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E uw nS NHIEU को | 
दुर्गत-नाश्षिनि दुर्गा जय जय, काठ-विनाशिनि काली जय जय | 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय N 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव) साम्य सदाशिव, जय शकर । 
इर हर शंकर दुखहर सुखकर अप-तम-हर हर हर शंकर॥ O 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कुष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गर्णशश जय झुमजागारा॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-राम्न ॥ 


O o कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावे । 
Ev कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते | 


A- 


MO समालोचनाथ पुस्तकं कृपया न भेजे | 
) DU  कण्याणमें समालोचनाका सम्भ नहीं है। m 


Y m | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय ॥ | 
' भारतमें aga) . jo Sn: Node RT | 

- विदेशम 27) । जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय || 
uer c विल्या S | So Or विराट Dur ir जगत्पते Me गौर रमापते | 
o RRRA / जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय . रमापते ॥ 


_ ` Ses gem पोदार, चिम्मनळाळ गोस्वामी, tre ए०, शाखी i 
dou dd 
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. ७-जिन कल्याण-ग्रेमी महानुभावोने 'कल्याण'के नये ग्राहक बनाये हैं ओर बना रहे हैं, EK उनके के ह i ७ स्‌ c 3 


` ८-गीताप्रेस पोस्ट-आफिस अब “डिलेवरी आफिस! हो गया हे | अतः 'कल्याण' व्यवस्या-विभाग 


क्ट 1 DT NE Th 


भौहरिः निवेद E 
कल्याण-प्रेमियो तथा ग्राहकॉसे निवेदन 
-ga 'उपनिषद्‌-अडू'में चित्रोंसमेत सत्र मिलाकर करीब ८३० पृष्ठ RA गये हें । इनके अतिरिक्त 
३ बड़े साइजके यन्त्र हैं । रंगीन चित्र जितने सम्भव थे, दिये गये 


२-जिन सजनोंके रुपये मनीआईरद्वारा आ गये होंगे, उनके अङ्क जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम | 


वी० पी० भेजी जा सकेगी । अत; जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक 

तुरंत डाल दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण? को व्यथका नुकसान न उठाना पड़े | उनके दो 
पेसेके खचसे 'कल्याण” के कई आने बच जायँगे । आशा हे, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवश्य खीकार करेंगे | ) 


| ३-इस विशेषाङ्कका अर्ग मूल्य भी ६८) ही हे । अतः पूरे वर्षके लिये ही ग्राहक बनना चाहिये ।. 


आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे हैं | इसलिये यदि किसी कारणवश आगेके 
अङ्क पूरे वषेतक न भेजे जा सके तो जितने अङ्क पहुंचे, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी कृपा करें। | 
४-मनीआडंर-कूपनरमे अपना पता ओर ग्राहक-नंबर जरूर लिखें । ग्राहक-नंबर याद न हो तो कमसे | 
कम “पुराना ग्राहक' अवश्य लिख द्‌ | नये ग्राहक हाँ तो “नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करं । 
५-ग्राहक-नंबर न लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहकों'में दज हो जायगा । इससे आपकी सेवामें 
“उपनिषद्‌-अङ्क' नये नंबरोंसे पहुँच जायगा ओर पुराने नंबरकी वी० पी० दुबारा जायगी | ऐसा 
भी हो सकता हे कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों ओर उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके 
नाम वी० पी० चली जाय । दोनों ही सरतोंमें आपसे यह प्राथना हे कि आप कुपापूचक 
वी० पी० लोटावें नहीं, चेष्टा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नापपते साफ साफ हमें 
लिखनेकी कृपा करें। आप ऐसा करेंगे तो आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा ओर आप 
“कल्याण! के ग्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे । अगर नया ग्राहक न मिले तो वी० 
पी० नहीं छुड़ानी चाहिये । id 
६-“उपनिषद्‌-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड पोस्टसे जायगा । सब SEDE जानेमें लगभग दो | 
महीने लग जाते हैं; क्योंकि पोस्ट-आफिसवाले प्रतिदिन अधिक संख्याम रजिस्टरड पेकेट नहीं 
ले पाते । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेषाङ्क क्रमसे जायगा | परिखिति समझकर 
कृपाल MERIR हमें क्षमा करना चाहिये ओर घेये रखना चाहिये | Eh 














. हृदयसे कृतज्ञ हैं | इस बार कल्याण-प्रेमी सञ्जनोको 'कल्याण'के नये ग्राहक बनानेकी फिर 
सफल चेष्टा करनी चाहिये । धर्मपर इस समय बड़ी विपत्ति आयी हुई हे । ऐसे समयमें शुद्ध. 
धर्म-सेवा समझकर 'कल्याण!का प्रचार बढ़ानेमें सभीको सहायक होना चाहिये। २ E 









सम्पादंन-विभाग ओर 'गीताप्रेस' तथा 'गीता-रामायणं-परीक्षा-समिति के नाम ह भेजे जानेवाले सभी | 


` _ पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, बीसा आदिपर केवल गोरखपुर न लिखकर पो० गीताग्रेस ( गोरख! र) | 


इस प्रकार लिखना चाहिये। | 
` व्यवस्थापक कल्याण', पो० 
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| १-उपनिषद्‌ ( पूज्य श्रीमजगदुरु शीशङ्कराचार्य 
Esc अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्ज्योतिष्पीठाधीरवर 
| स्वामी भ्रीत्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज ) "”" 
| ° २-उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ है (श्री- 


| श्रीमजगहुरु श्रीराङ्कराचायजी, महाराज ) 
| ३-उपनिषरदोकी श्रेष्ठता ( श्रीमत्परमहंसपरिब्राजका- 
चार्यं श्रीद्वारकाशारदापीठाधीरवर अनन्तश्री- 


॥ श्रीहरिः ॥ 


वाञ्जीकामकोटिपीठाधीरवर अनन्तश्रीविभूषित _ 


| - विभूषित श्रीमजगदुरु श्रीराङ्कराचार्यं खामी श्री- ` 


| अमिनवसञ्चिदानन्दतीथंजी महाराज ) 
| ४- उपनिषदुक्त ज्ञानसे ही सच्ची शान्ति (श्रीमत्परमहंस- 
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१११, १२ कुल आठ अङ्क एक साथ मूल्य t1), रजिस्ट्री- 
रै वर्षके साधारण अङ्क ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, 


१० कुछ आठ अङ्क एक साथ मूल्य 11), रजिस्ट्री 


गीताग्रेस ( गोरखपुर) | 
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i nM रतपङ्कजमध्यगम्‌ ॥ 
|f कृष्णं सुको भवति संस्र॒तेः ॥ 
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$ पूर्णमदः पूर्णमिदं “पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पृ्णमेवावशिष्यते ॥ 

















O वेणुवादनश्ीलाय गोपालायाहिमर्दिने । कालिन्दीकूळलीलाय लोलकुण्डलधारिणे ॥ : 
वह्ल॒वीनयनाम्मोजमालिने नृत्यश्ञालिने । नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ ____ [छनीनयनाम्मोजमाठिने सत्यशालिने । नमः प्रणतपालाय अहा चया E 
गोरखपुर, सोर माघ २००५, जनवरी १९४९ l E NS 
गोर रर, सार घ २००५, १ me _ ) राय तास 
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शरणागति x = 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूव यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे। | `= 
त* इ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं Hugs शरणमहं प्रप्ये। ॥ २ a d | 
=- (श्वेताश्ववर० ६। १८) | ` 
जिन AIA. ब्रह्माको - सवेप्रथम उत्पन्न किया | po 
जिनने उनको अमित ज्ञानका आकर अपना वेद दिया ॥ 
आत्मबुद्धिके विमल विकाशक अखिल विश्वमें रहे विराज | 
में सुसुक्ष उन परम देवकी शरण ग्रहण करता हूँ आज ॥ 





srs EON. 


ओऔपनिषद-बह्मका सवांतीत ओर सवकारण-स्वरूप तथा 
उसके जाननेका फल 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 

यसिन्निदं सं च वि चेति सयस्‌ | 
तमीशानं m देवमीड्यं 

निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
योनि-योनि--कारण-कारणके जो हैं एक अधिष्ठाता, 
जिनमें सब विळीन होता जग, जिनसे यह उद्धव पाता। 
वे आराध्य वरद ईश्वर हैं, वे ही . देव अछौकिक कान्ति 
उन्हें तत्त्वे जान: यहाँ मानव पाता है शाश्वत शान्ति ॥ 







सक्ष्मतिसक्ष्म॑ कलिलस्य . मध्ये 
विश्वस्य ` सरष्टारमनेकरूपस्‌ । 
विश्वंस्यक परिवेष्टितारं C EN 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
'परम सूक्ष्म-से-सूक्षम; हृदयकी गहन qu छिप जाते, 
अति -महान्‌ वे, घेर विश्वको एकमात्र हैं छवि पाते | 
वे ही एक जगत्‌-ल्नश हैं, विविध रूपमे वे आते, 
जान उन्हा मङ्गलमय प्रमुको शान्ति सनातन नर पाते ॥ 
EACS) 
स एव काले 3 अन गोसा मे 
श्राधिपः | गूढः | 
यिन्‌ युक्ता ` त्रह्मपयो 'देवताथ तई. 
SUN ज्ञात्वा मृत्युपाशांर्छिनत्ति ॥ 
वे ही स्थितिके समय सुबनके संरक्षक, जगके खामी, 
. सब भूतोंमें छिपे हुए हैं, वे ही बन अन्तर्यामी | 
E ता Ze, देवगण एक चित्त हो धरते ध्यान, 
छँ जन डन यों मनुजं qug तोड़ डालता पाश महान ॥ 
RC DE क्क पटा (४) 
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सवभूतेषु गूढम्‌ । 
ज्ञात्वा देवं पुच्यते qi 


Zea माखनर्मे à खित्‌ A परम सूक्ष्म जो अतिशय सार, 
5 m एकमात्र "m सब बार व्याप्त जो घेरे हुए सकळ संसार | 
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x औपनिषद्‌-ब्रह्मका सवीतीत और सर्वकारण-खरूप तथा उसके जाननेका फल # We 
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सब भूतोंमें छिपे हुए हैं शिव--कल्याणगुणोंसे युक्त, 
जान उन्हीं प्रमुको होता नर सब भवके बन्धनसे मुक्त ॥ 


(५) 
' एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये afa: । 
` हदा मनीषा मनसामिक्ुसो ` | : 
| | य. तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ d 
ये ह्वी देव विश्वकर्मा हैं. परमात्मा सबके खामी | 








| सब मनुजोंके सदा हृदयमें बसे हुए अन्तर्यामी | ' अ > 
| हृदय, बुद्धि, मनसे चिन्तन El, तब इनका हो साक्षात्कार, EN 

| इस रहस्यको जान गये जो जन्म-मृत्युसे होते पार ॥ M 

| - (६) | 


तमीश्वराणां परमं महेश्वर 

तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
dq पतीनां परमं परस्ता- 

Bam देव अबनेशमीव्यम्‌॥ 
इन्द्र आदि लोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जान रहे, 
अन्य देवगण भी जिनको निज परम देव हैं मान रहे | 
पतियोंके भी पूज्य परम पति जगदीश्वर जो स्तुत्य महान, 
उन प्रकाशमय परमदेवको समझा हमने सवप्रधान || 

: (9) ^ जय 
न तस्य काय करणं च विद्यते um 
तत्समश्चाम्यधिकश्च . इश्यते । 
परास्य शभ्क्तिविविधव श्रूयते 

| खामाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ 

देह और A उनका है सम्बन्ध नहीं कोई, 
अधिक कहाँ, उनके सम भी तो दीख रहा न कहीं कोई | 

ज्ञानरूप, Seq, क्रियामय, ' उनकी परा शक्ति भारो, 
विविध रूपमे सुनी गयी है, खामाविक उनमें सारी ॥ 
(<) 
न we wf : लोके B ` E 
| न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌। | m wo 
स कारणं करणाधिपाधिपो | Es 

. न चाख कश्चिजनिता न .चाधिपप॥ ०. 
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. # ये सभी मन्त्र खेताथतर उपकिद् e e ERE सभी मन्त्र इवेताश्वतर-उ 
i E ` तककी ४। १४ S ४। १७, 933 उ 
&|११ 9812381 


# सहान्तं विभुसात्सानं मत्वा धीरो न शोचति 3k 


वे ही पति, इस जगर्मे कोई उनका अधिपति शेष नहीं, 
शासक भी न, कहींपर उनका कोई चिद्द-विशेष नहीं । 
वे ही एक परम कारण हैं, इन्द्रिय-देवांके अधिनाथ, 


जनक न उनका, अधिप न कोई, उनसे ही सब विश्व सनाथ | | 


(९) 
एको. देवः सर्वभूतेषु गूढः 
| वव्यापी ९ 
SX सवच सवमूतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्षः सवधृताधिवासः 
| साक्षी चेता . केवलो निणुणश्च ॥ 
सब भूतोंमें छिपे हुए वे एक देव हैं परमात्मा, 
सबमें व्यापक, सब जीवोंके वे - अन्तर्यामी आत्मा | 
कर्मोके अधिपति, फलदाता, सबके ही आश्रय-आवास, 
साक्षी हैँ, केवळ, निगुण हैं, चेतन हैं---चेतन्य-प्रकाश || 


1 CEP ; ( १ ७ ) - 
एका वश्ची निष्क्रियाणां TEA- 
मेकं बीज बहूधा यः करोदि। 


` तमात्मस्थं येऽनुपरयन्ति धीरा- 


` स्तेषां सुखं शाश्चतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
. जो असंख्य निष्क्रिय जीवोंके शासक और नियन्ता एक, 
एकमात्र इस प्रकृतिं बीजको देते हैं जो रूप अनेक | 
उन प्रभुको निज हृदयस्थित जो सदा देखते धीर प्रवीन, 


उन्हें सनातन सुख मिलता है, नहीं उन्हें जो साधनहीन ॥ 


तो हिसा | (११) 
नित्यो E mer 
सेको बहुनां यो विदधाति 
नान दधाति कामान्‌ | 
| शात्वा देवं पुच्यते. सर्वपाशैः ॥# 
b परम चेतनोंमें, नित्यॉमे भी जो नित्य महान्‌, 
i एक अनेक जीवके कर्मफलोंका भोग-विधान | 
| सबके कारण हैं, होता सांख्ययोगसे उनका quo 


' पाता मोक्ष सभी बन्धनसे नर उन परमदेबको जान || 


Comes. 


; x. re ~ ल 
| पनिषद्के €) इनमें TES मन्त्रकी संख्या ४ | ११, 
जाठवतकका ६ । ७ से ६। ९ और नबेसे ग्यारहनेंतककी 
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उपनिषद 


( पृज्य-अंमज्जगहुरु आशङ्कुराचायं अनन्तश्रीविभूषित श्ीमज्ज्योतिष्पीठाषीश्वर खामी थीम्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


असुयंहीत्वोपनिषदं सहां 
शरं ह्मपासानिशितं सन्दृ्ीत । 
आयस्य तद्भावगतेन चेतसा 
रक्ष्यं तदेवाक्षरं सोस्य विद्धि ॥ 
उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या अथवा ब्रह्मविद्याको कहते 
हैं | येदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेदान्त भी कहा जाता 
है ओर वेदान्तसम्बन्धी श्रुति-संग्रह-ग्रन्थोंके लिये भी 
उपनिषच्छब्दका प्रयोग होता दै | 
उपनिषद्‌ वेदका ज्ञानकाण्ड दै. | यह चिरप्रदीस वह 
ज्ञानदीपक है जो सुष्टिके आदिसे प्रकाश देता चला आ रहा 
है ओर ळयपयन्त पूर्ववत्‌ प्रकाशित रहेगा । इसके प्रकाशर्मे 
वह अमरत्व है; जिसने सनातनधमके मूलका सिञ्चन किया दै 
यह जगत्कस्याणकारी भारतकी अपनी निधि है; जिसके 
सम्मुख विश्वका प्रत्येक स्वाभिमानी सम्य राष्ट्र श्रद्धासे नतमस्तक 
रहा दै ओर सदा रहेगा । अपोरुषेय वेदका अन्तिम अध्यायरूप 
यह उपनिषद्‌; ज्ञानका आदिखोत ओर विद्याका अक्षय्य 
भण्डार है | वेद-विद्याकें चरम सिद्धान 
एकसेवादितीय ब्रह्म नह नानास्ति किञ्चन p 
( त्रिपाद्विभूतिमहाना० ३ । ३ ) 


— प्रतिपादन कर उपनिषद्‌ जीवको अल्पज्ञानसे अनन्त 
ज्ञानकी ओर, अल्पसत्ता ओर सीमित सामथ्यंसे अनन्त सचा 
और अनन्त शक्तिकी ओर; जगहुःखोंसे अनन्तानन्दकी ओर 
और जन्म-मृत्यु-बन्घनसे अनन्त स्वातन्त्र्यमय शाश्वती शान्ति- 
की ओर ले जाती दै | 

उपनिषद्‌ agaia प्राप्त करनेकी वस्तु हे। du तो 
अधिकारानधिकारपर विचार न करके स्वच्छया ग्रन्यरूपमें 
उपनिषदोंका कोई भी अध्ययन कर सकता दै; किंतु इस 
प्रकारसे किसीको ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 
अनधिकारीके साथनसम्पत्तिहीन वासनावासित अन्तःकरणे 
ब्रह्मविद्याका प्रकाश नहीं होता | जिस प्रकार मलिन वस्रपर 
रंग ठीक नहीं चढता ओर जिस प्रकार बंजर भूमिमें, जहाँ 


लवी-लंबी जड़ोंवाली घास qued जमी हुई हे, घान्यबीज 


अङ्करित नहीं होता और कुछ अङ्कुरित हो भो जाय तो 
बृद्धिङ्गत हाकर फलित नहीं हाता, उसी प्रकार अनधिकारीके 


बासनापूर्ण अन्तःकरणमे ब्रह्मविद्याका qeu. अछुरित 
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नहीं होता और यदि कुछ अङ्करित हो भी जाय तो उसमें 
आत्मनिष्ठारूपी वृद्धि ओर जीवन्मुक्तिरूपी फलकी प्राप्ति 
नहीं होती । इसीलिये झास्रांसे सवत्र अधिकारीरूपी क्षेत्र- 
की सम्यक परीक्षाका ATA दै | श्रुतिका आदेश है-- 
नापुन्नाय ` दातन्यं नारिष्याय दातबच्यम्‌ | 
सम्यक परीक्ष्य दातब्यं सासं षाण्मासवत्सरम्‌ di 
जिस प्रकार गुरुके लिये शिष्यकी परीक्षाका विधान है; 
उसी प्रकार शिष्यके लिये भी गुरुके लक्षणांका स्पष्ट निर्देश 
करते हुए उपनिषदका उपदेश दै 
'तद्विज्ञानाथ स गुरुमेदाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मा नष्टम्‌ ॥ ? ( सुण्डक० 213123) 
भगवद्गीता भी विधान करती दै-- 
तद्विदि 'प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेद्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तरवद्दिनः ॥ 
भोत्रिय अर्थात्‌ वेदवेदार्थकें ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ 
अपराक्षज्ञानी तत्त्वदर्शी गुरुको प्रस्न करके उनसे उपनिषद्का 
उपदेश श्रवण करनेका विधान दै | 


` श्रवण तु गुरोः पूव सननं तदनन्तरम्‌ । 
निदिष्यासनसित्येतस्पूणंबोथर्य कारणस d 
( शुकरदस्य० ३। १३) 

साघनचतुष्टयसम्पन्न जिशासु त्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदुरुके 
द्वारा उपनिषत्तत्वका उपदेश श्रवण कर तार्किक युक्तियांद्वारा 
उसपर प्रगाढ मनन करते हुए गुरूपदिष्ट ध्यानादिके अभ्यास- 
द्वारा निदिष्यासनपूवक “अह ब्रह्मास्मः आदिका निरन्तर 
विचार करत हुए उसपर निष्ठारूढ होकर सम्यक तत्त्वज्ञान- 
विज्ञानस्वरूप परब्रहमसत्तामें प्रवरा करके तद्रप हो जाता दै-- 

“ब्रह्म वेद ब्रह्मच सचरति? 

उपनिषद्का यह उपदेश जीवके लिये परमसोभाग्यास्पद्‌ | 

अमूल्य निधि है । 


उपनिषत्तत््वोपदेदाके निष्कम जीव-ब्रह्क्यप्रलिषादन 


करते हुए पूर्वाचायोंने dam कह दिया है 
“जीवो ब्रह्मेव नापरः? 

जीव ब्रह्म ही दै, ब्रह्मसे प्रथक्‌ नहीं दै । उपनिषद्का 

उपदेश हे-- | | $e 
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जगद्रूप है गो | जगतूकी सत्य-प्रतोति 
तबतक होती रहती है, जबतक अविद्यान्धकारकी निवृत्ति ' ` 


| पुष्टि और निदिध्यातनादि अन्तरङ्ग साधनोंके eror पुष्टि s निदिध्यातनादि अन्तरङ्ग साभनोकि तहबोगते 





& # महान्तं चिसुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति * 


(सब खल्विदं ब्रह्म” Cau 
यह समस्त ( भासमान द्वेतप्रपश् ) वास्तवमै ब्रह्म ही 
है। वही ( ब्रह्म ) तू है। 





यह उपनिषद्के तत्त्वज्ञानोपदेशका सारांश है । इसमें. 


निष्ठा न होना ही अज्ञान है । जीव ब्रह्मसे अभिन्न होते इए 
भी अविद्याके कारण अपने वास्तविक, अजन्मा, अविनाशी, 
शुद्ध बुद्ध-मुक्त सच्चिदानन्दमय आत्मस्वरूपको विस्मृत कर 
अपनेको जन्म-मरणघर्मा; कर्ता, भोक्ता, सुखढुःखवान्‌ मान 
बेठा है ओर मिथ्या जगतूर्मे सत्यबुद्धि करके खनिर्मित 
कमपाशमें स्वयं बैँधकर ज़न्म-मरण-संसतिमें- फॅसा हुआ 

` अनन्त दुःख भोग रहा है | जीवके सकल दुःखोंके कारण--- 
इस अविद्याकी निइत्तिके लिये. उपनिषदोंमें जीव-्रहमकी 

_एकताके प्रतिपादनके साथ-साथ जगतके मिथ्यात्वका उपदेश. 
मी हुआ है, जिसे पूर्वाचायोने-- _ 

^ ब्रह्म सत्यं जंगन्मिथ्या’ | 





--इन सरल शब्दोंमें स्पष्ट कर दिया दै | 


ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है | जिस प्रकार 
मन्दान्धकारमें रज्जु. ही सपरूप दिखळायी देती दै, उसी 
प्रकार अविद्यामें निगुण निराकार ब्रह्म-सत्ता ही सगुण साकार 
जगद्रूप दिखलायी देती दै | जिस प्रकार भन्दान्धकारके 
कारण वास्तविक रञ्जु नहीं दिखलायी पड़ती, प्रत्युत वास्तविक 
स॒त्ताहीन सप ही प्रतिभासित होता दै, उसी प्रकार अविद्याके 
कारण वास्तविक ( पारमार्थिक ) सत्तामय sup नहीं प्रतीत 


` होता और वास्तविक सत्ताहीन व्यावहारिक जगत्‌ ही प्रत्यक्ष 


अतीत होता है । वस्तु एक ही है जो रज्जु दे, वही 
(errem) सपरूप है । उसी प्रकार ( ज्ञानावस्थामें ) 
जो SW हे वही ( अमावस्या, अशानकी अवस्थामे ) 
और ब्रह्मकी अप्रतीति 


नहीं होती | विद्याल्पी प्रकागद्वारा अधिष्ठानका निश्चय . होते 


` ही स्पष्ट हो जाता है कि सर्वांधिष्ठान अह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) 
|. सत्य है ओर रज्जुमै अध्यस्त सर्पके समान ब्रह्ममे अध्यस्त 
| TT 

॥ इस प्रकार सदुरुओंसे 
(| जान भीरा अवण कर भा उसपर मनन 
| नराग्यादि साधन-सम्पत्तिके सहयोगसे जगतूके 





d इृष्टान्तादिके द्वारा ओपनिषद- 
[न करते हुए 


TJ मिथ्यात्वकी 
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प्रज्ञ नाप्रज्ञम्‌ ।? 


अव्ययसारं प्रपञ्चोपशमं 


स आत्मा स विज्ञेयः p 


- cw 





"नाका 


जीवब्रक्मेक्यनिष्टा-सम्पादनद्वारा खात्मानुभूतिमय SR | 
प्रदीप्त कर अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी नित्त | 
निश्चय कर लेता है कि एकमात्र अद्वितीय खगत-स 9 
विजातीय भेदून्य निकाळाबाधित त्रह्मासत्ता ही सत्य है । उले 
अतिरिक्त अन्य कुछ -भी पारमार्थिक सत्य नहीं M 
प्रकार इद॒ बोधवान्‌ ज्ञानीके लिये अन्य कुछ ma र | 
तव्य शेष नहीं रह bs हाला | कृतकृत्य होकर -वह Rm. 
बोधमय निजस्वरूपर्मे प्रतिष्ठित हो सञ्चिदानन्दका सप | 
अनुभव करता हुआ जीवन्मुक्तिका परमानन्द छाम कर | 
अद्वितीय चिन्मय सत्तामें प्रवेश कर ज्ञाता है । ऐसे तरह 
स्वरूप विज्ञानीके लिये उपनिषद्का निश्चय है कि-- ' 
“न तस्म प्राणा उत्क्रामन्ति? 'ब्रह्मेच सन्‌ ब्रह्माप्येति ।' | 
$6 ( बृहदा० ४ । ४ 1]. 
जीव-त्र झक्य-ज्ञान-निष्ठाकी यह चरम सीमा हो औपनिषद | 
जानकी पराकाष्ठा है | | 
उपनिषत्तत्व निगुण निराकार Gu TE 
है | श्रुति उसके लिये कहती है-- ' 
| 
। 


। 
'बतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सइ | 
इसी अवाङानसगोचर परमाद्वितीय निगुण परम त्तन्न 
बोघ करानेके लिये उपनिषच्छूतियाँ - E 
'यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते? | 
“ इत्यादिके दारा इस नानागुणघर्मवान्‌ IEEE PIE | 


( शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्घ आदिमय ) जगत्प्रपञ्चका GU | 
अध्यारोप करती हैं और फिर इन्हीं इरि 
आर [फिर इन्हीं इन्द्रियग्राह्म ( एवं. 


be u परिचित ) गुणघर्मोके निषेघरूपमें उत 
निगुण ARA निर्विशेष अह्म-सत्ताका परिचय कराती हैं || 
उदाइरणाय कठति उसे अशब्द, अस्प, अरूप; अव्यय! 


`` अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती है-- = 


f अराब्दमस्पदमरूपमन्ययं ~ | | 
S 4 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च qq | 

इसी प्रकार माण्डूक्य श्रुति उसके सम्बन्धमें कहती हे 
नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं १ | 
Eu B xc - T 
...वहायमप्राह्ममलक्षणसचिन्त्यमव्यपदेइ्यमेका् 
शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं aw 






स्तर प्रकार अन्यज्ञ भी उघनिषदोर्मे निपेधरूपमें ही उ 


TTS Tan ZW Db जा LJ 
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Mena sii 


* उपनिषद्‌ * 


' निर्युण निरञ्जनके सम्बन्धमे उपदेश हुआ है और अन्तमें 


श्रुति “नेति-नेति’ ( यह नहीं, यह नहीं ) कहकर उसके 


, सम्बन्धमें समस्त उक्तियाँका खण्डन कर उसे सवथा निगुण 
निर्विशेष अवाब्झनसगोचर प्रतिपादन करती है । इस प्रकार 
| अध्यारोपके सहारे. ब्रह्मका परिचय कराती हुई श्रृतिया 


अध्यारोपित समस्त जगतूकी वास्तविक सत्ताके निरासार्थ ही 
बार-बार उपदेश करती हैं कि-- 


'आस्मेवेदं wd) dd सवम्‌? 'ऐतदात्म्यमिदं सवं? 
“नेह नानास्ति किञ्चन’ “मृत्योः Were य इह नानेव 
पझ्यति?-इत्यादि । 

इस प्रकार अध्यारोपित जगतका सवंथा अपवाद करती 
हुई श्रुतियां एकं अद्वितीय अखण्ड ग्रह्मसत्ताका प्रतिपादन 
करती हैं | इससे यह स्पष्ट ही है कि उपनिषदोंमें यत्रतत्र 
जगतूकी सृष्टि) स्थिति, लय आदि-सम्बन्धी जो द्वेतबोधक 


भ्रुतियाँ पायी जाती हैं, उनका प्रयोजन दवेतप्रपञ्चके प्रतिपादनमें. 
नहीं है; किंतु ape ब्रह्ममें जगतका अध्यारोप करके उसके 


अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्वितीय निगुण ब्रह्मसत्ताकी 


i सिद्धि ही उनका लक्ष्य है | 


` उपनिषद्के उपदेशक्रममें-- 
'अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपन्चं प्रपन्च्यते ।! 


यही सिद्धान्त कार्यान्वित हुआ है । इसके अतिरिक्त 


तत्वोपदेशका और कोई प्रकार नहीं है कि जिसके द्वारा 


` ( परमार्थदृष्ट्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डस्वरूपर्म 


अनादि काळे चला आता हुआ यह ) जगद्श्रम निइतत्त हो 


सके और जीव अपने वास्तविक अद्वितीय, अखण्डखरूपमे . 


प्रतिष्ठित होकर शाश्वत शान्ति प्राप्त कर सके | 


ज्ञानस्वरूप नित्यबोधमय निजरूप आत्मामें प्रतिष्ठित 
होकर शाश्वत शान्तिमय हो जाना ही जीवका परम पुरुषा 
है । इस परम पुरुषार्थकी प्रासि औपनिषद-जञाननिष्ठाद्वारा ही 
होती हे । विना तत्त्वनिष्ठ हुए केवल्यकी प्रासिं नहीं होती; 
यही उपनिषद्का सिद्धान्त है-- 


“ते ज्ञानाञ्ज सुक्तिः ।' 


उपनिषत्ततवज्ञानकी महिमा वणन करते हुए मुण्डकः . 


अति कहती हे-- 


वेदान्तविज्ञानसु निश्चिताः 
संन्यासयोगाद्यतयः JEA: । 








CS ED 
E Bec 
ते eg परान्तकाले 
परिसुच्यन्ति सर्व ॥ 


पराप्ताः 
| (३।२।६) 
इसी प्रकार कठ-श्रुतियाँ अपरोक्ष आत्मशानीके लिये ही 
शाश्वत सुख-शान्तिकी मासिका निर्देश करती हैं और अन्बके | 
लिये उसका सर्वथा निषेध करती हुई कहती हैं--- 
“तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्त धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌? 
ett तेषां शान्तिः शाश्वतीः नेतरेषास्‌ I! 
इस प्रकारं उपनिषद्का स्पष्ट उपदेश है कि यदि जीव 


' स्थायी सुख-शान्तिकी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे 


आत्मानुभूतिके लिये प्रयत्नशील होना पड़ेगा अध्यात्मकी 


' ओर बढे बिना स्थायी सुख-शान्तिकी प्राप्ति असम्मव है | 


इसीलिये सवंकल्याणकारी वेद जीवको कर्म, उपासना 
ओर ज्ञानके उपदेशद्वारा अध्यात्म-पथपर आगे बढाता है | 


जो जिस अवस्थामें दै, उसे उसी अवस्थामै अध्यात्मकी ओर 
नियोजित करना ही वेदका लक्ष्य है । वेदके कर्मकाण्ड और 








उपासनाकाण्डका चरम उद्देश्य है कि जीव अधिकारानुसार 


. कमोपासनामें प्रदृत्त होकर . अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा तत्त्व- 


ज्ञानका अधिकारी बने और परमात्मनिष्ठावाचन्‌ होकर शाश्वत 
सुख-शान्ति प्राप्त करे | इस सवंकल्याणकारी वैदिक उद्देश्यकी 
पुतिके लिये ही वेदमूलक वर्णाश्रम-व्यवस्या दै । वर्णाश्रम- 
व्यवस्थामें वेदिक सिद्धान्तोंका सक्रिय व्यावहारिक रूप निष्पन्न 
हुआ दै । जगतीतलपर समाज-व्यवस्थाका उज्ज्वल आदश- 
रूप भारतीय वर्णाश्रम-धम-व्यवस्था, सामाजिक व्यवहारको 
उत्तमताके उत्कृष्ट शिखरपर रखती हुई उसे ही परमार्थका 
साधन बनाकर जीवको सततोन्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखकर 
उसे पूर्णताकी ओर ळे जाती है। वेदमूलक धर्मशास्न वर्णाभम- 


घर्मोका इस प्रकारसे विधान करता दे कि जो जिस श्रेणीमें, 
जिस अवस्थामें, जहाँ दै, वहीं अपना धर्म पालन करता हुआ 
स्वाभाविक रूपसे अध्यात्मकी ओर बढ्ता जाब ।.इसीलिये . 


उपनिषन्मूलक भगवद्गीताका उपदेश है कि -धमंशास्रके 
अनुसार 


“त्वे त्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि WWW नरः ॥? 
और (१८ । ४५) 
— 
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यः MAAJA वर्तते कासकारतः । 

न स सिड्धिमवाझोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

तस्माच्छासननं प्रमाणं ते कार्याकार्यन्यव स्थितो । 

जञात्वा शास्रविधानोक्त कर्म कर्तुसिंहा्ईसि N 
( १६ | २३-२४ ) 
इस प्रकार PAAT, शास्त्रोक्त खधर्म-पालन ही समस्त 
_वेदोक्त शानका सार और सर्वोन्नतिका मूल है | इसीलिये 
सामान्य धर्मे, विशेष धर्म और आपद्धर्म आदिका स्पष्ट वर्णन 
करता हुआ वेदमूलक सनातन धर्मशास्न प्रत्येक जीवको ब्यषि: 
रूपमें और समस्त विश्वको समष्टिरूपमें वेदका यह सनातन 





सन्देश दे रहा है कि यदि सुख-शान्ति चाहते हो तो 





स्वधर्स-पालन करते हुए अध्यात्मपथपर आगे बह. 
. भगवती श्रुति प्रत्येक जीवको प्रत्येक "अवस्थामै आ | 
पवित्र अङ्के उठाकर अध्यात्ममें प्रतिष्ठित करनेको तत्पर X 
भारतीयो | जागो, श्रुति भगवती तुम्हें जगा रही है-- | 
'उत्तिष्ठठ जाग्रत प्राप्य वराज्षिबोधत p 

पवित्र भूखण्ड भारतमें तुम्हारा जन्म हुआ है, अध्यात, 
विद्या-त्र्मविद्या--तुम्हारे घरकी वस्तु है, उसका मुक्ति | 
लाभ उठाकर स्वयं शाश्वत सुख-शान्ति प्रास करो और इ: | 
पङ्कनिमग् विश्वको सुख-शान्तिका परमोज्ज्वल पथ «B । 
करा, अन्यथा तुम्हारे हाथमें उपनिषद्की यह suy 
`~ "^ | 

कलड्डित हो रही दै | E 





परिपूर्ण 


यह .ध्यानियांके ध्येय 
भय पारदर्शी परम 


q केन रचितं” प्रकी 


इसकी अनेक 


3 


 प्रशासासे “शय 


अर पान अस्त शान अविरल, विश्‍व प्रमुदित हो रहा हे ॥ 
परिपूण पुण्य पचित्रताकी सत्कियाका फल कहा È । 

मान मुनिमण्डल महत्ताकी चमत्कृत चातुरी है ॥ १॥ 
get & E घुव-घारणा । 
पुरुषाका अटल व्रत-पारणा ॥ 
उत्तरभरी झुख-सारणा । 
A 
Su इंराके केवल्य-ग्रहकी dfi दुर्गम साकुरी 
चिचारणाम्रं ` एकताका रुप RÀ 
का दशनीय अनूप E 


ý 
: 
जग-अचिन्त्य स्वरुप È | Y 
: 


सिद्धान्त वैदिक 'तत्त्वमसि! 
चितिचिन्तनाका लक्ष्य केवल 
SS परमानल्द्की यह कर 
सत्य शिवं सोन्दर्यमय जो 
गुरु-गस्भीर ब्रह्म विधान हें ॥ 


उरपअशयपतिकी कीरति-स्वरमें बज रही वर 
जिसकी महत्तापर कि दारा, 
मन A सूळ मानी geim हो Š 
ह हद्बोण-नादित लार हैं 
जीव-खगकी पाँखुरी है 
— 0] 0 00 0 भि 
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उपनिषन्महत्ता ` | 


( स्चविता---विद्याभूषण; कविवर) श्रीओंकार मिश्र “प्रणव”, व्या० aro योगशात््री सिडान्तशाल्ी ) ‡ 
: c " | 

* उपनिषदूकी साधना श्वातगान मङ्गल-साश्चुरी हे |. Y 

शुच सत्यताका स्रोत निम x \ 

छ मन्द्‌ मञ्जुल बह रहा हे । १ 


ऊळ nm-— — es 


हे॥२॥ 


रही अति आतुरी हे ॥३॥ 
Ja चितान हैं । 
आख्यान हैं । 
gagne 
ga शोपनहार È | 
वलिहार हें 


| ^^. 4s ० 
OT PS SP qu adis ii. a A पड डा EE PIO 


Le o di m PARES 


w | * " La 


ERR 


oc 


उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ हे 


( लेखक--श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूपिंत श्रीमञ्जगहुरु श्रीझाङ्ुराचार्यजी महाराज ) 


प्राणियोके वाह्य अर्थोका प्रकाश करनेवाली तथा नाना 


| अकारसे उपंकार करनेवाली अनेक विद्याएँ हैं; परंतु परम 


EDEN 


——————— Á—— — 


LR 


———— 


CELOS "U9-X——UTTS  ॥ की 
— CR 


NN X 


पुरुषार्थको प्रकाशित करनेवाली, परमार्थकों दिखलानेत्राली तथा 
परम उपकारिणी विद्या उपनिषद्‌ है । जिससे तत्त्व-जिज्ञासु 
पुरुषोंको परम शान्ति प्राप्त होती है; वह परमार्थ कहलाता है । 
क्लेशाग्रस्त जीत्रोके समस्त वलेशोंका निवारण जिससे हो; 
वह परम उपकार कहलाता है | 

“तत्र को मोहः कः शोक एकस्वम नुपझ्यतः ।' ` 

यह ईशावास्योपनिषद्वाक्य एकत्वके साक्षात्काररूपी 
उपनिषदूविद्यासे युक्त पुरुप्रके समूळ शोकनाशको उद्घोषित 
करता है । ! 


“मायामात्रमिदं gau2d — परमार्थतः ।' 
( गौइ० आग० १७); 
तथा-- 


“तत्‌ RA स आत्मा तत्त्वमसि ।? ( छान्दोग्य०६॥ ८। ७) 
-उउत्यादि श्रुतियाँ उस उपनित्रद्रिद्याकी परमार्थताको 
घोषित करती हैं । 
फिर यह उपनिपद्विद्या क्लेशके पात्र सांसारिक 
ग्राणियांको हठात्‌ प्राप्त होनेबाळे क्लेशोंका उन्मूलन किस 
प्रकार करती है? इसका उत्तर इवेताश्वतर उपनिषद्‌ देती है-- 
“ज्ञात्वा देवं सबंपाशापद्ानिः क्षीणेः क्लेशेज॑न्मस्त्युप्रहाणि:।! 
(१। ११) 
“परमात्मदेवको जानकर सारे बन्धन कट जाते हैं, 
वलेशोंके क्षीण होनेपर जन्म ओर मृत्युसे छुटकारा मिल 
जाता है ।? 
दुःखोके मूलका नाश हुए बिना दुःखोंका आत्यन्तिक नाश 
नहीं बनता । यद्यपि कर्म-उपासना आदि धर्म अथवा खेत- 
घर आदि विषय तत्काल प्राप्त होनेवाले कुछ-न-कुछ दुःखोकी 
निइवत्ति तो करते हैं; तथापि जिससे दुःखकी पुनः उत्पत्ति न 
हो; इस प्रकारकी समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति तो त्रिविध 
ढुःखोके मूलकी निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं । 
दुःखका मूळ वया है? विचारक लोग कहते हैं कि 
दुःखका मूल जन्म है | 
“न ह वे सशरीरख सतः ग्रियाग्रिययोरपहतिरस्ति ।? 
( छान्दोग्य० ९। १२। १) 


उ० अं २ दे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“निश्चयपूवंक जवतक यह शरीर बना हुआ है तवतक 
सुख और दुःखका निवारण नहीं हो सकता D 

इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मको ही दुःखका मूल कारण 
प्रतिपादन करती है । 

तब फिर जन्मका मूल कारण क्या है ! वे ही तत्त्व- 
परीक्षक उत्तर देते हें कि जन्मका मूल कर्म है। यदि मनुष्य 
कर्मसे विराम ले ले, तो उसके लिये अत्यन्त दुःख-निवृत्ति 
हस्तामलकवत्‌ हो जाय । अतः मुमुक्षुजनांको दूसरे उपायोंके 
अनुसरणमें संलग्न नहीं होना चाहिये; परंतु इसमें यह 
संदेह उठ सकता है कि पूर्बजन्मोंमें और इस जन्ममें अबतक 
किये जानेवाले कर्मोका जो-मूल है उसका नाश किये विना 
कम विरामका सङ्कल्प केत्रल कथनमात्र ही रह जायगा | 


तब सामान्यतः कर्मका मूळ क्या हे १ इसके उत्तरमें 
रागका नाम लिया जाता दै | राग और उससे उपलक्षित द्वेष; 
भय आदिको भी दोष शब्दसे ग्रहण करते Ep जिस किसी 
वस्तुमें जबतक राग या द्वेष होता है; तबतक उस वस्तुकी 


प्राप्ति या परित्यागके लिये Ned कर्म करते हुए ही लोग 


देखे जाते हैं; जिस प्रकार जबतक भय रहता है, तबतक 
मनुष्य उस भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रयत्न करता ही है । 
इस दोषका मूळ क्या है १ अपनेसे अतिरिक्त दूसरेका 
भान होना ही दोषका मूळ है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं । 
जेसा कि वृहदारण्यक उपनिषद्का वाक्य है-- 
(द्वितीयाह्षे भयं भचति 1! ( १। ४ । २ ) 


(निश्चय ही दूसरेसे भय होता है ।? यदि दूसरी 
वस्तुका भान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भय, द्वेष 
अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका 
प्रसङ्ग ही नहीं प्राप्त होगा । 

“यन्न सस्य सरवंमात्मेवाभूत्‌ तत्केन के पञ्येत्‌, तत्केन 
कं जिघ्रेत्‌, तत्केन कं श्णुयात्‌, तत्केन क॑ विजानीयात्‌ ।' 

( २। ४। १४ ) 

“जिस अवस्थामै इसके लिये सब कुछ आत्मा ही 
हो जाता है, उस समय किसके द्वारा किसको देखे, किसके 
द्वारा किसको XA किसके द्वारा किसको सुने तथा कितके 


$ F * A 
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| to * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 

|| ळे न्न RM UD QUE. - किसको जाने यह बात भी वही ( बृहदारण्यक) करनेवाला अर्थात्‌ उनका आधार 3 दोनों जिसके भी | 
| | Essere ` हैं, वह ब्रह्म है |? भोगे 
| | | SH द्वेतके भानका हेतु क्या है १ तत्त्वपरीक्षक कहते É 'नामरूपे ज्याकरवाणि।* ( छान्दोग्य० ६।३ | 
|| कि द्वतभानका हेतु मिथ्या ज्ञान है-और वह मिथ्या ज्ञान ही मेन विशये o UM 
A T ^ निश्र : 7 व्यक्त करू |? तथा | 
| समस्त संसारका बीज है, ऐसा न्यायवेत्ता आचार्योने निश्चय | 
| सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदार । 
| : किया है | इसका निवारण एकत्वदर्शनरूपी औपनिषद १० यदास्ते। | 
I- 


शनके द्वारा ही होता है; इसलिये यह उपनिषद्‌-विद्य बुद्धि-प्रेरक परमेश्वर सब रूपोंकी रचना करके sj 


J आणियोंका परम उपकार करती है । ज्ञान ही अज्ञानका 23 nde ri THIS द्वारा खयं ही व्यवहार करता pr 
| i विरोधी है | द्वितीय वस्तुकी प्रतीतिमें कारणभूत अज्ञानको s x | 
i दूर करनेवाला एकत्वसाक्षात्काररूप ज्ञान ही है । मनोनिग्रह Ui ही घट है, कारण ही काये है | mR 
| |, ओर सगवढुपासना आदि अन्य सारे ही शास्त्रप्रसिद्ध साधन अथवा अदा केवळ काल्यनिक है । अतएव भुत 
। एकत्वसाक्षात्कारकी उत्तत्तिमें ही प्रयोजक होनेके कारण पी है . 
| पहली UM 5 b | 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयं खत्तिकेत्येव सत्यम्‌? | 
li | पनिषदं पुरुषं प्रच्छामि ।' ( छन्दोस्प० ३ ।१।४ | 
| | ; “इस श्रुतिवाक्यमें जिसकी जिज्ञासा की गयी है, वह (विकार ( कार्य ) वाणीका विलासमात्र है, वह नाममा | 
i : उपनिषद्वर्णित ब्रह्मतत्त्त-- के EA है | वास्तवमें वह घटरूप विकार नहीं, केवळ मृत्तिका | 
॥ 'सबं खल्विदं ह्म ।' ( छन्दोग्य० ३। १४ । १ ) हो हु मानना ही सत है । | 
li 'आनन्दो sfr व्यजानात्‌ |? ( तैत्तिरीयः ३1६ । १) “मृत्तिकेत्येव? इस पदमें Cru? शब्दसे समस्त विकार | 
ii तथा-- मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट किया गया है। इ | 


"ct 


‘विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ।? (बृहदारण्यक० ३॥ ९॥ २८) गरगर कारण-परम्पराका विचार करते-करते सबका परम | 
"इत्यादि भुतियोद्वारा बारंबार गाया जानेवाळा परम कारण ब्रझ ही है, यह निश्चित होता है । एकमात्र ब्रहम ही 
आनन्दन ही है, अतः यह प्राणियोके लिये परम पुरुषार्थ, बिना किसी उपचारके परमार्थ सत्य है तथा ब्रह्मके अतिरिक्त 
स्वरूप हे | इसका ज्ञान करानेवाळी उपनिषद्‌ भी प्राणियोके खि पदार्थ मिथ्या एवं कपत हैं । यह बात भृतिके द्वारा 
लिये सहखो माता-पिताओंकी अपेक्षा मी परम परिय दै, अतएव तासर्यनिर्णय करनेवाली युक्तियोंके प्रदर्शनपूर्वक सप्टे 
परम उपकार करनेवाली है | ER गयी है | परमार्थका ज्ञान और पुरुषार्थका अनुभव | 
सहस्रो माता-पिताकी अपेक्षा Rih कारण हमपर उपनिषदोंका परम उपकार सिद्ध होता | 

चाहनेवाली उपनिषद्‌-विद्या खयं | ओपन S a है । सारी विद्याओके ज्ञाता देवि नारदजी भी जता 
नित्यता एवं यथार्थतामें इस प्रकार उपपत्ति. त ) महासिद्ध योगी सनत्कुमारके पास ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये | 
ch करती है | कारणसे कार्यमै जो भेद जान पड़ता है, Em CU पिपरी MERE मच 
छ नाम और रूपको लेकर ही हे | “घट? यह नात . स ब्रह्मविद्यां स्ंविद्याप्रतिष्ठाम्‌ ।? | 


भेद हे 3 ¢ ~ w > l 
गर “मोटी पेंदी एवं पेटवाला यह आकारमेद है। “इस सुण्डकोपनिषद्के वाक्यसे भी यह सिद्ध होता है कि | 
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र | E MN मित्नभिन् सोपर त्याग देने bo परम पुरुषार्थका अनुभव करानेके कारण उपनिषद्‌: 
IE oot] TW इनको त्यागनेके लिये ही सूचित विद्या परम उपकारिणी है । 


बादरायण मुनि श्रीव्यासजीने ब्रहमसूत्रमें कहा है- | | 


j | “आकाद्यो 3 ! RR 

। | i iiec oh नाम नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा . 

i ह ` a (५ ०८।१४।. १) | meea तूपदेशो वामदेववत्‌ Ü | | | | 
| ` निश्चयपूर्वक आकाश ही नाम और रूपका निर्वाह शाञ्नाम्याससे स्वतः प्राप्त हुई ज्ञातः | 


SRA भी उपदेश करना सम्भव है, जैसे वामदेव मुनिने 
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ok उपनिषदाँका एक अर्थ है, एक परमार्थ है # 
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उपदेश किया था । शास्त्रदृष्टिका अर्थ है पतखमसि' 
सोऽहमस्मि’ आदि महावाक्योंसे उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि | 
चेदोंके पूर्व भागमें अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ज्ञानसे भिन्न कर्ममात्र- 
का वर्णन है । वे समस्त कर्म क्रियामात्र हैं, उन्हें “दृष्टि 
नहीं कह सकते | सब प्रकारकी उपासनाएँ भी क्रियामात्र ही 
हैं, 'दृष्टि नहीं । कर्मकाण्डोक्त क्रियाओंसे ध्यानादि उपासनाओं - 
में इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक क्रियाएँ हैं; इन्हें श्रेष्ठ 
महात्मा पुरुषाने दृष्टान्तपूर्वक सिद्ध किया है। वे क्रियाएँ की जा 
सकती हैं, अन्यथां की जा सकती हैं, और नहीं भी की जा सकती 
हैं । उनका अनुष्ठान विकल्पयुक्त है; परंतु दृष्टि वस्तुके अधीन 
होती है, अतएव उसमें विकल्प सम्मत्र नहीं है । उपयुक्त 


ब्रहझसूत्रमै दास्त्रदृष्टिके दष्टान्तरूपमें वामदेवका नाम आया 


हे । यजुवेंदीय उपनिषद्‌ ( बृहदारण्यक० १ । ४ | १०) 
में वामदेवको ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेका वर्णन मिलता है, जो 
उनके लिये सूर्य ओर मनुके साथ अपना अत्यन्त अभेद 
सूचित करनेवाळी थी । जिस प्रकार देह-देहीका सम्बन्ध 
होता है, तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती । वामदेव 
मुनि सूर्य ओर मनुके शरीर हैं, ऐसा मानना यहाँ अभिप्रेत 
नहीं है और न यही अभीष्ट है कि वामदेवके ही ये दोनों 
शरीर थे । शास्ररूप उपनिषद्के यथार्थ ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली 
जो परमार्थदृष्टि है, वह सबमें आत्मदर्शनको लेकर है, यही 
मानना अभीष्ट है । उस दृष्टिके अनुसार सत्रका आत्मरूपमें 
ही बोध होता है । वामदेवके सर्वात्मा होनेपर ही उनकी मनु 
और सूर्यसे अभिन्‍नता होनी सम्भव है । 'शाक्नदृष्ट्या तुः 
कहनेसे लछोकदृष्टिका बाध हो जाता है । देह और देही 
( आत्मा ) में अभेद-प्रतीतिकी रीतिसे जो कहीं-कहीं ब्रह्म 
और आत्मामें विशिष्ट-अद्वेतमावका उल्लेख किया जाता हे; 
उस प्रकारके अभेदरूप अर्थका भान तो लोकहृष्टिसे ही 
सम्भव होता है । इस विषयमें यह दृष्टान्त दिया जाता है-- 
जैसे मैं मोटा हूँ, मैं श्याम हूँ? इत्यादि । ऐसे स्थलोमे गरीर- 
में ही आत्मदृष्टि होनेके कारण देहात्मवादका भ्रम होता है, 
जो सर्वथा हेय दै, यह बन्धनका ही हेतु है । यह बात लोक- 
इष्टिसे भी सिद्ध ही बतायी गयी है । देह-देहीमें अभिन्नताका 
बोध त्याज्य है, क्योकि यह मोक्षके लिये उपयोगी नहीं है । 
शास्त्र शब्दका मुख्य अर्थ साक्षात्‌ उपनिषद्‌ ही है, ऐसा उक्त 
ब्रह्मसूज़से अभिव्यक्त होता है । उससे भिन्न जो शास्र है, वह 


तत्त्व-साक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं दै । जिस प्रकार “अझ 
चै त्वमसि? 
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( में ही तुम हो) यह महावाक्य है; उसी प्रकार 





“त्वं बा अहमस्मि’ यह मी है | ऐसी ही. 'भगवों 
देवता? इत्यादि श्रुति भी है । यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे 
अर्थात्‌ आत्माके स्थानपर ब्रह्मको और ब्रह्मके स्थानपर 
आत्माको रंखनेसे दोनोकी एकता सिद्ध करती हुई उनमें 
देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पनाका विरोध करती है; क्योंकि 
उस देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पना करनेपर तो अवश्य ही 
ईश्वर भी शरीररूप माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस 
ईश्वरमय शरीरका शरीरी ( आत्मा ) माना जाने लगेगा | 
इस तरहकी अनेकों असङ्गत आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी । 
यदि कहें, तब तो कर्ममार्गकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो 
यह ठीक नहीं; क्योंकि जेसे मनुष्य पहले असत्य मार्गपर खड़ा 
होकर ही सत्यको प्राप्त करनेकी चेश करता है; उसी प्रकार 
पहले कर्ममार्गपर चलनेवाला साधक कर्मद्वारा अन्तःशुद्धिका 
सम्पादन करके फिर सत्यस्वरूप ज्ञानका आश्रय छे उपनिषद्‌- 
गति ( वेदान्तवेद्य ब्रह्म ) को प्रास कर लेता है । सारी 
श्रुतियोंका एक ही तात्य है; यह बात कठोपनिषदूने यमराज- 


के मुखसे कहलायी है | यथा-- 


“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति***तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीसि; 
ओमसित्येतत्‌।' 

“सम्पूर्ण वेद जिस पदका बारंबार प्रतिपादन करते हैं 
उस पदको संक्षेपसे तुम्हें बतलाता हूँ | वह ओम्‌ दै इस 
वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोंकी एकार्थताका स्पष्टतः प्रतिपादन 
किया गया है । माण्डूक्योपनिघद्का उद्देश्य एकमात्र शकार 
के अर्थका विवेचन करना ही है | उसमें अ; उ और म 
इन तीन मात्राओंके विवेचनके बाद जो चतुर्थ पादका वर्णन 
आया दै, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बताया गया है 
“वह ब्रह्म परम शान्त, परम कल्याणमय तथा अद्वैत ( भेद- 
शून्य ) है | वही आत्मा है |? क्योकि वह आत्मा सेकड़ों 
उपनिषदोंके द्वारा भी एक ww ही जानने योग्य दै । जो 
्रझको जानता है वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है | 


सारे वेदोंका एक ही ताप्य है, जैसा कि "सर्वे वेदा 
यत्पद्सामनन्ति? इस कठोपनिषद्की श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
कहातक कहा जाय, श्रुतिके शीषे-स्थानमें अवस्थित समस्त 
उपनिषदोका तासर्य एक qui ही है । यदि पूछो; 


वह तात्पर्यं कहाँ है १ तो इसका उत्तर यह है कि प्रणवम db 


Mem भाव कठोपनिषद्‌का वाक्य भी व्यक्त करता है\ 


“तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि; ओमित्येतत्‌ ।? | 





| | १२ . क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # | 
li M 
E चच —————————— 
| | और उस प्रणवका तात्य किसमें दै १ अद्वैत शिव-तत्त्वमें | —RW वाक्यद्वारा बृहदारण्यक-उपनिषद्मे जिसके छि ` 
|| क्योंकि एकमात्र प्रणवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली TANA किया गया है; 
il माण्ड्क्योपनिषद्‌ प्रणवके चतुर्थ पादके अ्थका,उपसंहार करती 'वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषस्‌ U | 
| हुई कहती है-- | - इस छोकद्वारा महाकवि कालिदासने जिसका अनुवाद 


किया दै 
! “स॒तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम उमां हेमवती 3३ 
झां ` d al 
“जो शान्त, शिव) अद्वेत ब्रह्म है, उसीको ज्ञानीजन gara किमेतद्‌ यक्षमिति । सा ब्रह्मेति dida ।? | 


“शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः l’ 
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| | | प्रणवस्वरूप परमात्माका "qq पाद मानते हे | वह आत्मा है; इस केनोपनिषद्के प्रसङ्गमें जिसका “ब्रह्म? के नामे | 

| और वही जानने योग्य है |? उपदेश किया गया है तथा उपयुक्त माण्डूक्योपनिषद्पे | 

इसलिये-- जिसका चतुर्थ पादके रूपमें उपसंहार किया गया है, उस परम | 

| | ; “तं त्वा औपनिषदं पुरषं पृच्छामि ।' कल्याणमय अद्वैत ब्रह्ममें ही सम्पूर्ण उपनिषदों का परम तायर्यदै। : 

| ice 

Ji c EE | 

| | ज्योति-पुंज वह पाया मैंने | | 

| i | sid ( रचयिता--श्रीभागवतप्रसादर्सिहजी ) | 
| 

y र्र रक्त, मांस, हड्डीसे निर्मित काया जिसको ढुलराया था; d | 

| d समझ रहा था जिसको अपना जीवन तक आश्रय पाया था। प: A 

| x था मेरा संसार मनोरम, लघुतम थे जब जीवनके क्षण, $ | 

y s कण-कणको चूमा था मैंने, उलझा था कुन्तलमै यौचन। Y | 

m dé कितने बार चला छुप-छुपकर, जव थी तितली रानी मेरी, दछ | 

| i Ho नेह लगाया _निमम मिट्टीसे जब थी नादानी मेरी। y | 

Hi i आज खुली आँखें, पाता हूँ दिग-दिगन्तमे अन्धकार बन, $ | 

/ S समझ सका ह आज, नहीं कुछ भी अपना, वे थे स्वझिल क्षण | टि | 

> | ४४ दूर हुआ ज्यो ही, Ja वह, जिसको मैने प्यार किया था, M | 

| se उसे देखता नहीं कहीं अब, जिसपर सब कुछ चार दिया था । हि 

$ d T मै उस मिट्टीसे एकाकी पथपर जाता & ४ । 

T Lg D नहीं कुछ, कहीं न आदि-अन्त पाता É । | 

Vie पद्‌-तळमे आलोकित E ये सारे रवि, शशि, sgam, 5 | 

४४ दूर व्योमकी किरण-डोरसे सभी du पाते है जीवन । . v | 

S डोर पकड़ ली मैंने भी वह, अपना मागे बनाया मैंने, द | 

Ud . खोज रहा था जिसे तिमिरमें, ज्य गोति-पुँज वह पाया मैंने! छ | 

| DOCTI ESO a pa | 

ooo  “ |] : : | 

| उसी PER mon | जिन्हें एकमात्र अद्वितीय “पुरुष' कहा गया है। j 

३, वे इन्द्र उसी आकाशमें, जहाँ यक्ष अन्तधोन हुआ था, | 


va s एक wh z | मवान्‌. 1 
उनसे इळने पूछा--'यह यक्ष कौन था £ उन्होंने कद्दा--वे a WS cnt खी साक्षाद farar उस Y 
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नेषदोंकी x श्रेष्ठत 
उपनि श्रेष्ठता 
( श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य॑ श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूपित श्रीमञ्जगदुरु श्रीशङ्कराचार्य स्वामी 
श्रीअभिनव सच्चिदानन्दतीर्थजी महाराज ) 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार प्रकारके 
पुरुषार्थोमे परम निःश्रेयसरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य 
है--यह सबके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त है। चौरासी लाख 
योनियोंमें बारबार जन्म-मरणकी प्रासिरूप घोर संसारसे पार 
होनेके लिये मनुष्यको परम शान्तिस्वरूप मोक्षकी प्राप्तिके 
निमित्त सतत प्रयत्न करना चाहिये । मोक्ष अमृतत्बरूप है । 
उसकी प्रासिके लिये मानव-जन्म स्वर्ण-सुयोग दै; क्योंकि 
मनुष्यके सिवा ओर किसी प्राणीको उस योनिमें रहते हुए 
केवल्य-मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती | इसीलिये ame 
मानव-जन्मको अत्यन्त दुलेभ बताया गया है-- 

“जन्तूनां नरजन्म ढुछँभतरम' 

इत्यादि | अतः प्रत्येक मनुष्यको उचित हैकि वह अपने 
जन्मके प्रधानतम लक्ष्य मोक्षकी सिद्धिके लिये दिन-रात प्रय 
करे | यदि वह ऐसा यल नहीं करता, विषय-भोगोंमें फॅसकर 
राग-द्वेषके वशीभूत हो उन विषयभोगोंकी प्रासिके लिये प्रयल्न 
करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पेरोंका पशु कहना 
चाहिये | 

geat कथंचिन्नरजन्म दुळेभं 

तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम्‌ । 
यस्त्वात्मसुक्तो न यतेत मूढधीः 
स ह्यात्महा ed चिनिहन्स्यसद्ग्रहात्‌॥ 

“यदि किसी प्रकार ( पुण्यविशेषसे ) परम दुलभ मानव- 
जन्म पाकर उसमें भी सम्पूर्ण श्रुतियोंका आद्योपान्त अनुशीलन 
करनेवाले पुरुष-शरीरको पा लेनेपर भी जो मूढचित्त मानव 
अपनी सुक्तिके लिये प्रय्न नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। 
वह अनित्य भोगोंमें फॅसे रहनेके कारण अपने-आपको विनाराके 
गर्तमें गिरा रहा है ।? 

इत्यादि वचनोंके अनुसार मनुष्य अज्ञानके द्वारा 
अपनी हत्या ही करता है । अतः अपना कल्याण चाहनेवाले 
प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है कि बह क्षणमात्र सुख देनेवाले 
अनित्य सांसारिक विषय-भोगमें न फॅसकर आध्यात्मिक 


- साधनमे संलग्न हो सदा आत्मतत्त्के बोधके लिये ही प्रय्न- 


शील बना रहे । 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितब्यः? 
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--इस श्रुतिके द्वारा आत्मज्ञानके लिये श्रवण; मनन और 
निदिध्यासन--ये तीन साधन बताये गये हैं । 
पहले... 
परीक्ष्य लोकान्‌ क्मेचितान्‌ ब्राह्मणो 
निचेंदमायाच्नास्त्यकृतः 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
“कमतः प्रास हुए लोकोकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताको भळीमाति समझकर ) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो 


कृतेन । 


. जाय; क्योंकि कृत ( अनित्य कर्म ) से अकृत ( नित्य आत्म- 


तत्त्व ) की प्राप्ति नहीं हो सकती । वह आत्मज्ञानके लिये 
हाथमे समिधा लेकर ब्रझनिष्ठ त्रिय गुरुकी ही शरणमे 

जाय |? 
इत्यादि शास्त्रवचनांके अनुसार त्रझनिष्ठ गुरुकी शरण 
लेकर और उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्त्वका; जों दम्म- 
अहङ्कार आदि विकारोंसे रहित दै, श्रवण करे | वेदके चार 
भाग बताये जाते दै संहिता, ब्राहमण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ । संहिता आदि भागोंमें कर्म, उपासना आदि 
मार्गोका उल्लेख हुआ हे । उपनिषद्में केवल ज्ञानका ही 
प्रतिपादन है । अतएव उपनिषद्‌-विद्या अन्य विद्याओंकी 
अपेक्षा प्रधानतम एवं गौरवमयी है । इसी विद्याको लक्ष्य करके 
कहा जाता है कि 'सा विद्या या विमुक्तये? ( वही वास्तविक 

विद्या है; जो मोक्ष दिलानेमै सहायक हो ) । 

अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । . (गीता १० | ३२) 
भगवान्‌ कहते हँ--५मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 

हू ।? 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । ( मुण्डक० ) 
“परा विद्या वह है, जिससे उस अविनाशी sup 
ज्ञान होता है ।? इत्यादि सब श्रुतियोंद्वारा इसीको Chem | 
दायिनी विद्या? अध्यात्मविद्या? तथा “परा विद्या? आदि नाम 
दिये गये हैं तथा यही विद्या सब अनथोके मूलभूत 
संसारकी निवृत्ति करती हुई परमानन्दरूप मोक्षकर NUT | 
मुख्य कारण बतायी गयी है । इसीलिये इसे सबसे श्रेष्ठ कहा | 
गया है । ; 
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दार्शनिक विद्वान्‌ “उपनिषद्‌? शब्दकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार बतलाते है--।उप -- नि? इन दो उपसर्गोके साथ 
(सद्‌? धातुसे “क्विप? प्रत्यय करनेपर “उपनिषद्‌? इस रूपकी 
सिद्धि होती हे । सद्‌ धातुके तीन अर्थ हैं--विदारण (विनाश ); 
गति ( ज्ञान ओर प्राप्ति) तथा अवसादन ( शिथिल करना ) | 
इन अर्थोके अनुसार 

उपनिषादर्यात सवोनर्थकरसंसारं विनाशयति, संसार- 
कारणभूतामविद्यां च शिथिलयति, ब्रह्म च गमयति इति 
उपनिषदू । 
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समस्त अनर्थोको उत्पन्न करनेवाले 
को शिथिल करती तथा ब्रह्मकी मासि कराती है, वह उपनिषद्‌ 
है |? इस प्रकार ब्रझविद्याको ही “उपनिषद्‌? नामसे कहा गया 
दै तथा इसका यह उपनिषद्‌? नाम सर्वथा सार्थक है | 
उपनिषद्‌? का दूसरा नाम “वेदान्त भी है। यह वेदके 
अन्तमें दै, इसलिये चेदान्त हे अथवा त्रे सिद्धान्त--चरम 
तात्पर्यं उपनिषदूमें ही वर्णित हुआ है; इस कारण इसे वेदान्त? 
नाम दिया गया है । रहस्यके अर्थमें भी “उपनिषद्‌? शब्दका 
- प्रयोग हुआ है । जैसे इत्युपनिषत्‌ ( do ) अर्थात्‌ यह 
उपनिषद्‌ है--परम रहस्यभूत आत्मतत्त्का बोध करानेवाली 
विद्या है। यह आत्मतत्त्व अन्य सब रहस्योंसे अधिक रहस्य- 
भूत है; क्योंकि यह हमारे भीतर अत्यन्त निकट है। तथापि 
मनुष्य मायासे मोहित होनेके कारण इसे नहीं जान पाता | 
इसके सिवा इस आत्मतत्त्वरूपी रहस्यका ज्ञान हो जानेपर 
संसारमे दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य शेष नहीं रह जाती । 
जेसा कि स्वेताश्रतर-उपनिषद्म कहा है | 
'एतज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 

नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ ।? 

भी कहाहै एक आत्माको मढीभाँति जान 

नेपर यहाँ सब कुछ ज्ञात 

तो 5z | हो जाता 1 le ऐसा ही अन्य 

उपनिषद्‌ : à वेद | j अतः उनकी D 

मी अनन्त ही होंगी । शाखाओंकी a शाखाएँ 
` उपनिषदो भी अनन्तता ही सिद्ध होती है | कारण 
do अगानबदाका भी अनन्तता ही सिद्ध होती है | वेदोंकी अनेक 
|| का लिख ज शाखाए इस समय विलप्त हैं तथा उनसे सम्बन्ध रखनेचाळी 
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# महान्तं वभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 


संसारका नारा करती, संसारकी कारणभूत अविद्या- | 
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बहुत-सी उंपनिषदे भी आज उपलब्ध नहीं हैं | इस 
एक सी आठ उपनिषदे प्रकाशित हैं #। उनमें ईश, के 
कठः प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छन्दो | 
और वृहृदारण्यक--ये दस उपनिषदे ही गम्मीरतर gus 
प्रतिपादन करनेवाली हैँ तथा इन्हींको सब आचायाँने m 
विद्याके लिये प्रमाणभूत माना है । इन दसोंमें माण्डूक्य उपनिषद | 
सबसे छोटी ओर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ सबसे बड़ी है | समनी 
उपनिषदे सरळ ओर रोचक हैं तथा समी प्रायः अध्यात्म... 
तत्वका ही बोध कराती हैं। बृहदारण्यक और छान्दोग्य 
उपनिषदुर्मे यद्यपि कुछ अन्य उपासनाओंका भी उल्लेख नि 
तथापि ब्रह्म और आत्माके एकत्वका बोध ही प्रधान रुपये 
उनका भी विषय है । सबसे अधिक रहस्यभूत आत्मतत्वका : 
बोध करानेके कारण ही उपनिषदोंका स्थान सब झारे 
अधिक ऊँचा है । उपनिषदोंमें प्रतिपादित ज्ञान ही सबसे | 
उत्कृष्ट दै । उपनिषदोंमें जिस तत्त्व-ज्ञानका विवेचन हुआ | 
है, उससे आगे एक पग भी अबतक कोई तत्त्वज्ञानी नही. 
बढ सका दै। ऐसी उपनिषदोंके अपार शानकी निधिसे परिपूर्ण | 
होनेके कारण ही “यह भारतवर्ष आज सब देशोंसे परम 3 | 
है? इस बातको निष्पक्ष-बुद्धि रखनेवाळे पाश्चात्य विद्वान्‌ भै | 
पूर्णतः स्वीकार करते हैं | | | 
इस समय संसारमै भोतिकवाद और नास्तिकताके भाव | 


. बढ़ गये हैं | इससे शान्तिका कहीं दर्शन नहीं होता । यदि । 


वर्तमान समयमें तथा आगे भी जगतूमें पूर्णरूपसे वास्तविक | 
शान्ति अपेक्षित है तो उसके लिये उपनिषदोंकी ही शरण लेनी | 
चाहिये | उनमें बताये हुए साधनोंको ही अपनाना उचित दै। | 
जबतक उपनिषदोके श्रवण, मनन और निदिध्यासन होते थे, | 
तबतक देशमें सर्वत्र सुख-शान्तिमयी संपदा सुशोभित होती ' 
थी । जबसे भारतवर्ष उपनिषदांके उपदेशपर ध्यान न देकर | 
पाश्चात्य राष्ट्रोंकी भाँति भौतिकवाद और नास्तिकताका | 
अन्धानुकरण करनेमें तत्पर हुआ; तभीसे यहाँ दरिद्रता) ' 
राग-द्वेष आदि दोष, अशान्ति तथा दुःखमय कोलाहल बढ्ने | 
लगे हैं | यदि अब भी भारतके मनुष्य समझसे काम लेकर | 
अपने पूर्वज महर्षियोंके बताये हुए मार्गका आश्रय ले ओर | 
उपनिषदोंकी शरण ग्रहण करें तो निश्चय ही सब प्रकाकी d 
उन्नति ओर परम शान्ति उन्हें प्रास हो सकती है । | 

l 

j 


उपनिषदों में ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकार बताया गया दै? 


# अडियारसे लगभग १७९ उपनिषदोंका प्रकाशन AA | 
हो चुका है--सम्पादक | 





hunc-—— e o a 


E | . # उपनिषदोकी श्रेष्ठता # १५ 
यि 





उ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।! ( तेत्तिरि० ) ओर उन्हींमें लीन होते हैं |? “हे सोम्य ! ये सारी प्रजा “सत्‌? 
पू. “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, रूपी कारणसे ही उत्पन्न डु है सत्मे ही निवास करती 
क | यव्मयन्त्यभिसंविशन्ति, ` तद्विजिज्ञासस्व v हैं और अन्तमे मी “सतम ही प्रतिष्ठित होती हैं ।” ध्यह सब | 


है! | (ARo ३।१।१) कुछ ws | वह ब्रह्म ही सत्य दै, वही आत्मा है | 
द. त्रम सत्यखरूप, ज्ञानस्वरूप ` एवं अनन्त हैं po दरे ब्रह्म R^ — Bed 
j| “जिनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म लेते, जन्म लेकर जिनसे जीवन जीव N $ अते पकडी wm Bs d SEN 
- ` आरण करते तथा प्रल्यके समय जिनमें पूर्णतः प्रवेश कर जाते इस प्रकार 8— SH मकड़ी अपने स्वरूपसे ही जालेको बनाती 
| हैं, थे ब्रह्म हैं, उनको जाननेकी S ओर पुनः उसे निगल लेती है, जैसे पृथ्वीसे अन्न आदि 
[| 9 पे ब्रह्म है, उनको जाननेकी इच्छा करो |? ओषधियाँ 
, “यत्तदद्रेइ्यमग्राह्ममगोन्रसवर्णमचश्लुःआ्रोन्नं तदपाणिप SIBI उलन्न होती हैं? जैसे जीवित पुरते ही acia 
हक य IN र EL आदि उत्पन्न होते है, उसी प्रकार अक्षर-त्ह्मसे यहाँ सम्पूर्ण 
| 3 पदम तद TET i द) जगत्‌ प्रकट होता है|? ( मुण्डक० ) ध्यह सम्पूर्ण विश्व 
t e «pH ; त्र ही है D ( मुण्डक० ) यह सब कुछ एतदात्मक 
TIR न मनुते ये मतम्‌ । ( स्वरूप ) ti (orae ) ८ 
तदव ब्रह्मा त्वं ARE- 
(केन० १।५) उपनिषदोमें अक्षि’ ब्रह्म और Tr ब्रह्मकी 
Ta उपासना आदि साधनोंका मी वर्णन हुआ है । आत्मतत्त्वका 
| अह्यवेदमस्ूत पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ क्षिणत- A - - 
EE 7 SNR dui ue o क सुगमतापूचक बोध हो, इसके लिये परम सुन्दर) चोधयुळम 
| ना = ¬ आए्यायिकाआ और दृश्टन्तोंका उल्लेख किया गया है | 
| ह न S Sut बे B इस प्रकार सर्वाङ्ग-परिपूण, सर्वसुलभ और सबके लिये हितकर 
|. मता सकी सपरन) केन ओर इन उपनिषदोंका आश्रय लेना सबका कर्तव्य है । उपनिषदों. 
, CUN आदिसे रहित है, उस नित्य, Rp सर्वगत) के अर्थका निर्णय करनेके लिये महर्षि बादरायण ( व्यास )ने 
। अत्यन्त सूक्ष्म एवं अविनाशी ब्रह्मतत््वको धीर पुरुष ही सब ब्रह्मसूत्रोंका निर्माण किया है तथा श्रीशङ्कर भगवत्पाद 
| और देखते हैं |! जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता, आचार्यने इन उपनिषदोंपर भाष्य लिखे हैं। इन्हीं उपनिषदां 
, जिसकी शक्तिसे ही मन मनन-व्यापारमें समर्थ होता है, उसी- के सारभूत अर्थका भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको गीतामें 
| की तुम ब्रह्म जानो D “यह सब 39 अमृतमय ब्रह्म ही है। उपदेश दिया है । उपनिषदोंका अभिप्राय सब लोग सुगमता- 
। आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है तथा दायें और बायें मी ब्रहम है ।? पूर्वक समझ सकें-इसीके लिये पुराण-इतिहास आदि 
। उपनिषदोंमें जीव और ब्रह्मका सम्बन्ध इस. प्रकार रन्थोका प्राकस्य हुआ है । | 
बताया गया है-- z उपनिषद्‌, ब्रह्ममूच, गीता--ये वेदान्त-दर्शनके तीन 
यथा सुदीक्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः प्रस्थान हैं । x प्रस्थानत्रयी कहते हैं। इनमें उपनिषद्‌ 


सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः। श्रवणात्मक, ब्रह्मसूत्र मननात्मक और गीता निदिध्यासः 
॥ तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः नात्मक है | 


प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ 


| 


| उपनिषदेमि मुख्यतः आत्मज्ञानका निरूपण होनेपर भी 
| ( सुग्डक०२। १। १) — fis लिये उनमें जिन कतंव्योंका उपदेश दिया गया है, 
सन्मूकाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्रतिष्ठाः वे निश्चय ही सबके लिये परम हितकर हैं । तेत्तिरीय उपनिषद्‌- 
FU 'ऐतदात्म्यमिदं ud तत्सत्यं स आत्मा तत््वमसिः में उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ है। इस लेखके 
| : ( छान्दोग्य ) अन्तर्मे उन उपदेशोंका स्मरण कराया जाता है-- 

| 'जेसे जळती हुई आगसे उसीके समान रूपवाली वेदका सलीभाति अध्ययन कराकर आचार्यं अपने | 
| सहसो चिनगारियाँ निकलती रहती है, उसी प्रकार dua] शिष्यको उपदेश देते हे--१. सत्य बोलो । २. धर्मका आचरण | 
। अविनाशी ब्रह्मसे नाना प्रकारके भाव ( जीव ) उत्पन्न होते करो । ३. खाध्यायसे कमी न चूको । ४. आचायके ख्यि 


i 
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दक्षिणाके रूपमै वाञ्छित धन लाकर दो, फिर उनकी आज्ञा- 
से गहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके संतानपरम्पराको चाळू रक्खो, 
उसका उच्छेद न करना | ५. सत्यसे कभी नहीं डिगना 
चाहिये | ६. धर्मसे नहीं डिगना चाहिये | ७. शुभ कमसे 
कभी नहीं चूकना चाहिये | ८. उन्नतिके साधनोसे कभी नहीं 
चूकना चाहिये । ९. वेदोंके पढ़ने और पढानेमै कभी भूल 
नहीं करनी चाहिये | १०. देवकार्यं ओर पितृकार्यकी ओरसे 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये । ११. तुम मातामें देवबुद्धि 
करनेवाले बनो । १२. पिताको देवरूप समझनेवाले बनो | 
१३. आचार्यमें देव-बुद्धि रखनेवाले बनो | १४. अतिथिको 
देवतुल्य समझनेवाले बनो । १५. जो-जो निर्दोष कर्म हैं । 





१६, उन्हींका तुम्हे सेवन करना चाहिये | १७. दूसरोंका नहीं | 


१८. जो कोई भी तुमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आये | १९. 
उनको तुम्हें आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना 
चाहिये | २०. श्रद्धापूर्वक दान. देना चाहिये । २१. विना 
भ्रद्धाके नहीं देना चाहिये । २२. आर्थिक स्थितिके अनुसार 
देना चाहिये | २३. ला ( संकोच ) पूर्वक. देना चाहिये । 
२४. भयसे देना चाहिये । २५. विवेकपूवक देना चाहिये । 
२६. इसके वाद यदि तुमको कर्तव्यका निर्णय करनेमें किसी 
प्रकारकी शङ्का हो अथवा सदाचारके विषयमे कोई शङ्का हो । 
२७. तो वहाँ जो-जो उत्तम विचारवाले ब्राह्मण SÍ] २८. जो 
कि परामश देनेमें कुशळ हो; कर्म और सदाचारमें पूर्णतया 
संळग्न हों | २९. स्निग्ध स्वभाववाले तथा एकमात्र धर्मके 
अभिलाषी हों | ३०. वे जिस प्रकार उन कर्मों और आचरण 

में बर्ताव करे | ३१. वैसा ही उनमें तुमको भी बर्ताव करना 
चाहिये | ३२. तथा यदि किसी दोषसे लाड्छित मनुष्योके साथ 








00 ७0 


बर्ताव करनेमें सन्देह उत्पन्न हो जाय तो मी | ३३. जो २ | 
उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों। 3v. जो कि 
देनेमै कुशल हों, कर्म और सदाचारमें पूर्णतया संलग्न à 
३५. रूखेपनसे रहित ओर धमंके अभिलाषी gt | ३६ 
साथ जेसा बर्ताव करते हो । २७. तुम भी उनके साथ कै 
ही वर्ताव करो । ३८. यह शास्रकी आज्ञा है | ३९, यही 
जनोंका शिष्योंके प्रति उपदेश है | ४०. यह वेदाँका रहस्य र 
४१. यह परम्परागत शिक्षा है | ४२. इसी प्रकार तुमको अनुकर 
करना चाहिये | ४२. निश्चय इसी प्रकार यह suy 
करना चाहिये । 

इस वष कल्याणका विशेषाङ्क “उपनिषद्‌-अङ्कः 
प्रकाशित हो रहा है, यह बड़ा ही उत्तम और योग्य का ह 
जिज्ञासु पुरुषोंको चाहिये कि वे उपनिषदोंके तत्त्वको समह 
कर परम कल्याण प्राप्त करे | 


प्रज्ञानांझप्रताने: स्थिरचरनिकर- | 
व्यापिसिर्व्यापग्र लोकान | 

भुक्त्वा भोगान्‌ स्थविष्ठानू पुनरपि धिषणो- | 
asit कामजन्यान्‌। | 

पीत्वा सोनू विशेषान्‌ स्वपिति मधुरसुड' | 
मायया भोजयन्नो । 

सायासंख्यातुरीयं परमस्रुतमजं | 
ब्रह्म ` यत्तन्नतोऽस्मि॥ | 


अजमपि जनियोगं आपकेश्वर्ययोगा- 
— दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्‌ । 
विविधविषयधमंग्राहि मुग्धेक्षणानां 


| 
प्रणतभयविहन्तू ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥ | 


शिव ओर शक्ति 


ज्योतिर्मय त्यों चित: 
परिव्याप्त शिव विश्व-तरणि uH : 


होती आद्याशक्ति बिकीरण 


त्यो हे शिव-तप के मंथन से । . 


किन्तु नहीं शिव-शक्ति भिन्न है 


रुस, तन्य का रूप अन्य 


| 

| 

( रचयिता--.श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा "Hes? ) | 
एक तत्व के महा रूप दो | 


शिव चिति है, चैतन्य अन्य d 
ओर दिव-तत्त्व-रूप चिति , 
सकल ओर निष्कळ स्वरूप में! 


निरुपाधिक चिति भासित होती , | 


सोपाधिक चैतन्य रूप मे 
जगन्मात्र चिन्मय, चितिमय है, | 
चितिका प्रकटित रूप, तन्य | 
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उपनिषदुक्त ज्ञानसे ही सची शान्ति 


( श्रीमत्परमहंसपरिजाजकाचार्य श्रीमद्रसालपुरवराधीश्वर अनन्तश्री स्वामीजी श्रीपुरुपोत्तमनरसिंह भारतीजी महाराज ) 

इस समय चारों ओर अनेकों राजनीतिक और आर्थिक वादोंका ऐसा भयङ्कर जाल फेल गया है जिसके कारण 
जिन महान्‌ दाशनिक वादोंने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनको चिन्तनशील एवं विचारशील बनाकर आध्यात्मिक 
उत्कृष्टताकी ओर प्रवृत्त कर रक्खा था; उनकी चर्चा ही बंद हो गयी है । इसीके परिणामखरूप आज चारों ओर राग-द्वेष 
ओर हिंसा-प्रतिहिंसाका प्रबल प्रवाह बह रहा है एवं समाजकी भयानक दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है । 

बाह्य विज्ञानसे मनुष्यको सच्ची शान्ति कभी नहीं मिल सकती | उपंनिषदुक्त आत्मखरूपके सम्यक ज्ञानसे ही 
मनुष्य शोक-मोहसे निवृत्त होकर शाश्वती शान्तिको प्राप्त होता है । 

“तरति शोकमात्मवित?, “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः”, 'ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति 

इत्यादि अनेकों उपनिषद्‌-वाक्य तथा तदनुसार चलकर शान्तिको प्राप्त करनेवाले महापुरुषोके पवित्र जीवन 


इसके प्रमाण हैं | 


उपनिषद्का अर्थ है--अध्यात्मविद्या | “उप? तथा “नि? उपसर्गपूर्बक सद्‌ धातुमें क्विप्‌ प्रत्यय जोड़नेपर “उपनिषद्‌? शब्द 
निप्पन्न होता है । जिसके परिशीलनसे संसारकी कारणभूता अविद्याका नाश हो जाता है; गर्भवासादि दुःखोंसे सवंथा छुटकारा 
मिल जाता है और परत्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है; उसीका नाम उपनिषद्‌ है । 

हमें बड़ा संतोष है कि बहुत ही उपयुक्त समयपर “कल्याण? का यह “उपनिषद्‌-अछ्छ? प्रकाशित हो रहा है। आशा 
है, इस अङ्कके पठन तथा चिन्तनसे भारतीयोंकों अत्यधिक लाभ होगा । 

न्तमें हमारी अपने उपास्यदेवत श्रीराजराजेश्वरी, चन्द्रचूड, लक्ष्मी-चर्तिहके चरणारविन्दोंमें यही प्राथना हे कि 
मुम॒क्षुजनोंके उपनिषद्‌-चिन्तनमें आनेवाले समस्त विध्नांको दूर करके उन्हें अपने सच्चिदानन्द-स्वरूपका साक्षात्कार करा दें 
जिससे प्रथिवीपर सच्ची शान्तिके साम्राज्यकी शुभ स्थापना हो । जय सच्चिदानन्द भगवान्‌ | है. अर 
MEM 


उपनिषद्‌ 


( रचयिता--पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी ) Y 
निएंण है या सगुण रूप क्या परमात्माका | | 
क्या है कारण, सूक्ष्म, स्थूल तन इस आत्माका ॥ Y 
क्या लीला हे ललित, मोहिनी क्या माया E 
किन caedi बनी हुई सबकी काया ÈN Y 

पंचभूत E कौनसे, क्या, क्या इनका काम È | Y 
सत्य-चेतनानन्दका कहाँ और क्या धाम हे॥१॥ y 
AA गूढ प्र्न समझाने वाले । 
प्रकृति पुरुष सम्बन्ध, भेद बतलाने वाले ॥ Y 
वेदिक aama सु-मनमे भरने वाले । 
मुक्तिमागंको सरल, सुगमतम करने वाले ॥ 


सभी उपनिषद्‌ धन्य हैं, ऐसे कहीं न अन्य EI | 
इनके कत्तो धन्य है, वक्ता थोता wer हैं॥२॥ कु 
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उपनिषद्का तात्पयं 


( श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 
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अत्यकचेतन्याभिन्न प्रमको प्रास अथवा व्यक्त कराने- परम सावधान भगवानके मुखपद्मसे गीताका प्रादुर्भाव $ 
वाली, निःसन्धिबन्धनात्मिका चिजडग्नन्थिखरूपा अविद्याको इसलिये गीताकी महिमा अधिक है; तथापि TRE | 
शिथिल. करनेयाळी अविचारितरमणीय नामरूप-क्रियात्मक निःश्वास होनेसे ही उपनिषदोंकी विशेषता है । सुस-पबुद, 
मायामय विश्वप्रपञ्चक्ो समूलोन्मूलन करके जीवकी व्रह्मात्मताको सावधान-असावधान प्रत्येक अवस्थावालेसे श्वास प्रकट होते y | 
बोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ है | उसके उत्पादक इसलिये ही उसमें बुद्धि और प्रयल्की निरपेक्षता और m | 
एवं व्यज्ञक होनेसे ईशावास्य, केन, कठ आदि मन्त्रज्राझण अक्कत्रिमता सिद्ध होती दै p इसीलिये पुरुषाश्रित भ्रम-प्मादादि | 
चेदशीषे ग्रन्थ भी उपनिषत्पदवाच्य होते हैं | अतएव दूषणोंका असंस्पर्श होनेसे उपनिषदोंका स्वतःप्रामाण्य सिद् 
मन्त्र एवं ब्राहमण उभयखरूप वेदशीषे उपनिषद्‌ हैं और होता है । जीवकी कौन कहे; परमेश्वरके भी प्रयत्न और बुद्धि | 
| वे सव केसब ही अनादि अविच्छिन्न सम्पदाय-परम्परया प्रास का उपयोग उपनिषदोंके निर्माणमे नहीं हुआ; किंतु व्ह. 
| तथा अस्सयसाणकतृक होनेसे अपौरुषेय . वेदस्वरूप ही हैं। अकृत्रिम अपौरुषेय निःश्वासवत्‌ सहज प्रकट होते हैं | हाँ, | 
( 'तुल्यं साम्पदायिकम्‌? जे० qe) अतएव प्रमाणान्तरोसे सर्वश परमेश्वरकी बुद्धि और प्रयक्षका उपयोग उपनिषदा 
अर्थोपलम्भपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्वानुपूर्वीनिरपेक्षोच्चरि- अर्थ निर्णय करनेमें ही होता है । अतएव उपनिषदोंके सहज | 
| तत्वरूप पौरुषेयत्व न होनेसे पुरुषाश्रित भ्रम-प्रमाद-विप्र. एवं अकृत्रिम होनेसे उनका स्वतःप्रामाण्य दै, परंतु गीताका | 
लिप्सा-करणांपाटवादि दोधोसि असंस्पृष्ट अपास्तसमस्तपुंदौष- प्रामाण्य उपनिषद्‌-मूलक हौनेसै ही है । भगवान्‌ श्रीकृष / 
शङ्काकलङ्क उपनिषर्दोका अत्यकचेतन्यामिन्न TÄ परम परमेश्वर ही हैं, तथापि तन्मुखविनिःसुत गीताका ईश्वरोक्तत्वात | 
in dus है । यद्यपि उपनिषद्‌ वेदशीष या वेदसार हैं तथापि प्रामाण्य नहीं, किंतु वेदमूलक होनेसे ही है | अन्यथा बुदध- | 
i i EM [pr T EN a pi क 2n लात SHE SAU E 
E vum ; SU भादि परंतु आसिर्कोने वेदविरुद्धत्वात्‌ z उनकी उक्तिको प्रमाण नहीं | 
| नाए व्यर्थ एवं निराधार हैं | पौरुषेय माना । वेदसार होनेसे उपनिषदोंमें भी कर्म, उपासना एवं | 
वस्तुओमे ही शान, क्रिया; शक्तिके विकासकी कल्पना सम्भव ज्ञानका वर्णन है। तत्सारभूत होनेसे गीतामें भी ये ही तीनों | 
|, है | उपनिषदोंका सार होनेसे ही गीतामें भी गीतोपनिषद्का ह | तत्सारभूत होनेसे ser भी ये ही तीना | 
गीता निषदूका विषय वर्णित हैं | वेद, उपनिषद्‌) गीता-इन समीका अवान्तर | 

व्यवहार होता है | गीताका भी मूळ होनेसे उपनिषदोंकी तात्पर्य कर्म और दुखि 
महिमा अत्यन्त अख्यात दे, यद्यपि 38 gue अपेक्षा. य कम आर उपासनामें होते हुए भी महातात्पय स्कार 
प्रत्यक्चेतन्यामिन्न परात्पर quani ही है | जन्मना ब्राह्मण, 


CORTE 
उ त e समान क्षत्रिय, वेश्य एवं अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितृ-पितामहादिः 
'उपनिषद्रूप गोओंका अमृतमय दुग्ध गीताको कहा i. RR उत्पन्न एवं विधिवदुपनीत ही वेदों और उपनिषदोके | 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाळनन्दन, अध्ययनका अधिकारी होता है । यह पूर्वोत्तर-मीमांसामें स्प 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुरधं गीतामृतं महत. र है | उपनिषदोमे कर्मका दिड्यात्र प्रदर्शन किया गया है । 
; || ज्यापिकारण होरे उपनिषदात उपासना और विशेषतः ज्ञानका ही प्रतिपादन किया गया È | 
| . अनुपेक्षणीय है | जैसे गौ न que “दत्त अत्यन्त अतएव नित्यानित्यवस्तुविवेक, इद्वामुत्रार्थ फल-मोग-वैराग्य 
हे | . होनेसे सिता-शकरा दुर्लभ हैं, वैसे td शने इशुदण्ड न शान्ति; दान्ति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा did 
... गीता मी दुर्म ही होती | यद्यपि कहा र न होनेपर uen होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिषदोंके विचारात्मक 
तो भगवानके निःश्वास हैं जो कि. सावधान-अ कि उपनिषद्‌ श्रवणका अधिकारी होता दै । जैसे आलोकादिसहकारिसहङृत 
|, प्रबुद्ध किसी भी अवस्थामे प्रकट हत रह पर उत. मनःसंयुक्त निर्दोष चक्षुसे ही रूपका बोध होता है, अन्यथा | 
Í | पद्मनाभ भगवानके मुखपद्मसे प्रकट हः हुई है S तत्रापि $ परतु गीता नहीं; और ताइक चक्षुसे रूपका बोध अवश्य ही होता है; इसी 

E —- “कट हुई €| तत्रापि योगयुक्त प्रकार साधनचतुष्यसम्पत्न अधिकारीको ही उपक्रमोपसंहारादि 
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| कः उपनिषद्का तात्पये + 


| घडविध लिज्ञोंद्वारा ब्रह्ममें तात्पये-निर्घारणरूप उपनिषत्‌-श्रवणसे 
, ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता दै, अन्य किसी साधनसे नहीं । 
| "पूर्वोक्त कारणकळापसहित उपनिप्रत्‌-श्रवणसे अवश्य ही 


त्रहमसाक्षात्कार होता है | जेसे इमशानकी अग्नि और गाईपत्य 
अभिमे पवित्रता-अपवित्रताका महान्‌ अन्तर होता दै, वैसे ही 


~ २०, 


| मनमानी रेडियो सुनकर या अखवार आदि पढ़कर उत्पन्न ज्ञान 


jr ब्रह्मचर्य त्र A `~ 
और अत गुरुझश्रूषादि शास्त्रोक्त नियमाके साथ 


' उत्पन्न ज्ञानमें पवित्रता-अपवित्रता, निर्वीर्यता-वीय॑वत्तरता 


` | . आदिका महान्‌ अन्तर रहता है । इसीलिये सदाचार खधर्म- 


= 
bas rr 


' “निष्ठा, तपस्या, उपासना, ब्रह्मचर्यं, गुरु-झुभ्रूषादि नियमोके 
| साथ अधिकारीको ही उपनिषदोंका विचार लाभदायक होता 


| है; अन्यथा नहीं | अनधिकारीको तो हानि भी हो सकती 
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है | m अधेबुद्धको उपनिषदोंके महावाक्योंका उपदेश 
अनथकारक होता है-- 
अज्ञस्याल्पप्रबुद्धस्य सर्व ब्रह्मेति यो वदेत्‌। 
महानिरयजालेषु स तेन विनिय्रोजितः ॥ 
उपनिषदोके महातातपर्यका विषय अदृश्य अग्राह्य अलक्षण 
'अचिन्प्य अव्यपदेश्य परात्पर शुद्ध ब्रह्म ही है। बही अचिन्त्य 
अनिवांच्य लीलाशक्तिके योगसे अनन्तकल्याणगुणगण- 
निलय; सगुण एवं सोन्दर्य-माधुर्य-सौरस्य-सौगन्ध्य-सुधाजल- 
निधि, अनन्तकोरिकन्दर्प-दप॑ंदमनपरीयान्‌ साकार भी होता 
| सदाशिव, श्रीमन्नारायण, श्रीरामचन्द्र) श्रीकृष्ण, उमा, 
'रमा) सीता, राधा आदि अनेक रूप उसी परब्रह्मके हैं | इसी- 
Rà उपनिषदर्थनिर्णायक ब्रह्मसूत्रोद्वारा विभिन्न आचार्योने 
विभिन्न स्वरूपोंसे उसी ब्रह्मका प्रतिपादन किया है | गुरु एवं 
डष्टको तथा श्रद्धा,'ध्यानः पराभक्तिकी तत्त्वसाक्षात्कारमें अत्यन्त 
आवश्यकता होती है । 


यस्य देवे परा भक्ति: 'श्रद्धाभक्तिज्ञानयोगादवेहि’ 

जिससे अनन्तको टिब्रह्माण्डात्मक विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं प्रलय होता है, वही उपनिषदर्थ ब्रह्म है । आकाशका 
-कारण अहम्‌, अहंका भी कारण महान्‌, महानका भी कारण 
अव्यक्त है | अव्यक्त उपनिषदर्थ ब्रह्मसे उत्पन्न या उसमें ही 
अध्यस्त होता है | “तदैक्षत? 'एकोऽहम्‌? इत्यादिक ईक्षण और 
अह ही “महान्‌? और अह? हैं। अहं, महान्‌, ईक्षण, निद्रा ओर 
अव्यक्त- इन सबका साक्षी, भासक) Te SSH ही उपनिषदर्थ 
रह्म है | उस अखण्डबोधखरूप भानकी अत्यन्त अबाध्यता ही 
सद्रूपता, सद्रूप उसी तत्त्वकी अवेद्यत्वे सति अपरोक्षता ही 
Raa ओर aga उसी परमात्मतस्वकी सर्वोपप्ठव- 
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विवजितता ही आनन्दरूपता दै । सम्पूर्ण पुरुषार्थोका चरम 
लक्ष्य अन्थवजन एवं आनन्दप्राति है । निरुपष्ठव 
निरवधि, निःसीम, आनन्द ही ब्रह्म है | सर्वबाधावधि 
अत्यन्ताबाध्यता ही उसकी अमृतता एवं सत्यता दै । अग्नि; 
चन्द्र, विद्युत्‌ सूयंसे मी सूक्ष्म अन्तरङ्ग प्रकाश चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म सन; बुद्धि एवं अहमर्थ हैं; परंतु उन 
सबका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म भान ज्ञानस्वरूप आत्मा है । जैसे 
दपेणभानके अनन्तर तत्स्थ प्रतिबिम्ब भासित होता है, अथवा 
सोरादि आलोकके भानके अनन्तर नील-पीत आदि रूप मासित 
होते हैं, बैसे ही शुद्ध भानखरूप प्रत्यग ब्रह्म-मानके अनन्तर 
ही अहमर्थ, ईक्षण, अव्यक्त आदि भासित होते है |. _ 

तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥ 


घरादिकी अपरोक्षता मनश्रक्षु-आलोकादिसापेक्ष है; 
परंतु प्रत्यककी अपरोक्षता सर्वेनिरपेक्ष खतः है | “यत्साक्षाद- 
परोक्षाद्रह्मः सर्वकारण सर्वाधिष्ठानखरूप प्रत्यकचेतन्याभिन्न 
पर्‌ब्रझसे भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌. उसी प्रकार मिथ्या दै, जेसे रज्जुमें 
कल्पित सर्पादि रज्जुसै भिन्न होकर सरवंथा मिथ्या हैं । जैसे 
मृत्तिका ही घट-शरावादिरूपेण, सुवर्ण ही कटक-मुकुट- 
कुण्डलादिरूपेण, जळ ही तरङ्गादिरूपेण प्रतीत होते हैं, वेसे 
ही भगवान्‌ भी प्रपञ्चरूपेण प्रतीत होते हैं । आरम्भवाद) 
परिणामवाद भी तत्त्वनिश्वयके लिये किसी कक्षामै मान्य होते 


हैं; परंतु क्षपितकल्मष विद्वान्‌ तो विवर्त ही समझता $1 
` जगदाकारेण परिणममाना मायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही 


इष्टिमेदसे मायाके कारण ही अताक्तिक अतएव असमसत्ताक 
अन्यथाभावापन्न होनेसे चिवतांधिष्ठान कहलाता है । रूपान्तर- 
से चित्तचाञ्चल्यके कारण भी उसमें मिथ्या दवैत-प्रतिभास 


होता है । वस्तुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरस्तनिखिलप्रपञ्च-* 


विभ्रम, अज; अनिद्रः अख; स्वप्रकाश, अपार, अनन्त सदूघन 
चिदूघन आनन्दघन ब्रह्म ही सब कुछ है । जेसे बिम्ब-प्रति- 
बिम्बका भेद प्रतीत होते हुए भी वास्तवमै वह भेद मिथ्या 
हे । बिम्बसे अतिरिक्त प्रतिबिम्ब कोई वस्तु नहीं है | बिम्ब ही 
प्रतिबिम्बात्मना प्रतीत होता है; वैसे ही जीवात्मा-परमात्माका 
भेद भी मिथ्या है । वस्तुतः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा 
जीवात्मस्वरूपसे प्रतीत होता है । इसी तरह अहङ्कारादि 


उपाधिके कारण ही आत्मामें मिथ्या-कतृंत्व उसी प्रकार प्रतीत 
होता है जेसे जपाकुसुमादिके संसर्गसे खच्छ स्फटिकमे लौ द्वितय. 
प्रतीत होता है । जिस प्रकार घट-मठ आदि उपाधिमें रहता - 
हुआ भी आकाश वस्तुतः सर्वथा असङ्ग ही रहता है, तद्वत 
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गुणों और दूषणोंते वह लिस नहीं होता, उसी प्रकार देहादि . तमेतमात्मानं ब्राह्मणा यञ्चेन दानेन quens 
उपाधियोंमें रहता हुआ भी आत्मा उपाधियोंके तत्तद्रुणों और विविदिषन्ति । | 
दूषणांसे भूषित और दूषित नहीं होता । उत्पत्तिविपरीत- “इत्यादि वचनोंद्वारा वेदनेच्छा या इष्यमाण वेदना | 
क्रमेण सम्पूर्ण प्रपञ्चको अधिष्ठानस्वरूप प्रत्यग्‌ ब्रह्ममें लय कर तप-दानादिका उपयोग बतलाया गया है | ब्रह्मचर्य, SU | 
देनेसे ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है; अथवा वागुपलक्षित सदाचार आदिका पद-पदपर उपनिषदोंगें समर्थन मिलता) 
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| । बाह्येन्द्रियांको मनमें; मनको ज्ञानात्मा अहमर्थमें, उसे अस्मिता- पञ्चामि-विद्या, वैश्वानर-विद्या, दहर-विद्या आदि ञो | 
Li मात्रमै, उसे शान्तञचद्ध चिद्घनमें im कर लेनेपर फिर उपासनाओंका प्रतिपादन भी ब्रह्मसाक्षात्कारकी सुविधा V 
॥ . sm अद्वितीय ब्रह्म ही स्फुरित होता है । ही किया गया है | लय एवं विक्षेप दोनों ही | 
T uu a अवखाओं 
| ul यच्छेद्वाङानसी प्राज्ञः तद्यच्छेज्ञान आत्मनि । तत्त्वसाक्षात्कारमें कठिनाई पड़ती है । सुघुस्तिकी निद्रा ह 
| ज्ञानमात्मनि महति तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ जाग्रत्‌-स्वझका छतदर्शन अवरुद्ध हो, तब निश्चल m | 
| 1 इसी वस्तुस्थितिको एकमेवके 'एव? से दृढ़ किया गया है। प्रबुद्ध अविक्षित चित्तपर प्रत्यरत्रझका साक्षात्कार होता है | 
i 'इसीको 'नेह नानास्ति किञ्चन?, “नात्रकाचन भिदा? के "किञ्चन? यल्नातिशायसाध्य निर्विकल्प समाधान अथवा agh. 
| | | एवं 'काचन' से स्पष्ट किया गया है | अचिन्त्यानिर्वाच्य मायाके सन्धि, वृत्तिसन्धि तथा दण्डायमान दीघनिर्विषयृत्ति: 
| | | कारण सकल वाझानसब्यपदेशभाक प्रत्यक्‌ चिति ही सकल- युक्तिसे व्रहानुभत्र किया जा सकता हे | फिर भी sumen 
| 4 मनोवचनप्रपञ्चातिगता हे । यही उपनिषदोंका सार है। फिर पनोद्य ब्रह्माश्रय व्रझविषयक मूळाज्ञानके नाशार्थ उपनिपटविक | 
Ni भी पूणरूपेण वर्णाश्रमानुसारी, धमा नुष्ठान एवं परा भगवद्भक्ति- अत्यन्त अपेक्षित हैं । परम्परासे जो विधिवत्‌ उपनीत नहीं 
| j के बिना उपनिषद्थबोध एवं तन्निष्ठा अत्यन्त दुर्लभ है। या उपनयनके अधिकारी नहीं हैं, उन्हें गीता, वाशिष्ठ, um: 
| " pe इसीलिये--- विष्णुपुराणादिके श्रवणद्वारा भी तत्त्वबोध प्राप्त हो ama 
iu पाथ | 
Pi | स | 
i | रस-त्रह्म | | 
| x ( रचयिता --पाण्डेय do श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम? ) ५४ | 
| | S? कोई शम-दममै नियममै निरत कोई । 
j | 3 y जप-तप व्रत-उपवासनामे रत RI र म 
2 आसन बिछाये पद्मासन लगाये दढ vie | 
E j Ü Ñ | 
IH. $ iod कोई श्वास-चायुकी ही शासनामे रत हैं ॥ VE 
| छु -यागमे अत्त सानुराग कोई Nie | 
Ne कोई स्वगके निवासकी ही वासनामे रत हैं । S | 
Ü | ई शब्द्-्रह्वा कोई अर्थ-ब्रह्म ढूँढ़ा करें द | 
x हम रस-त्रकी उपासनामें 

d | मे रत हुँ ॥ ve 
$ 3f eer रही है इयय वेदवानी जिसे 3 SN | 
| 5 नन्द्रानीने उलूखलम बाँधा Ea M | 
Se पूरन अकाम, लिये प्रकट सकामः Ha | 
9४ प्याती जिसे म-भाव ‘i | 
यावी रसराधाहे॥ o झट | 
Se क नचाता वही नाचता निकुश्न-बी | | 
८; j सा UST s । 
र वेदोमे af पियोने इस भाँति उसे साधाहे। र | 
e "T ईइ, उपनिषदू-निगूढ रस | M | 

| i pd y ब्रज ~ w% ete 

OS NA बस एक वही काँधा हे ॥ कु 

— | 
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वेद शब्दका अर्थ ज्ञान है । वेद-पुरुषके शिरोमागको 
उपनिषद्‌ कहते हे । उप ( व्यवधानरहित ) नि ( सम्पूर्ण ) 
षद्‌ ( ज्ञान) ही उसके अवयवार्थ हे | अथात्‌ वह सत्रात्तम 
ज्ञान जो शेयसे अभिन्न एवं देश, काल, वस्तुके परिच्छेदसे 
रहित परिपूर्ण ब्रह्म है; “उपनिषद्‌? पदका अभिप्रेत अर्थ 
है। इसलिये जबतक ज्ञानके खरूपका ठीक-ठीक विचार न 
कर लिया जायगा, तबतक उपनिषद्‌ क्या हैं, यह बात स्पष्ट 
नहीं हो सकेगी । 

पहली वात--ज्ञान स्वतःप्रमाण है, परतःप्रमाण 
नहीं । इसक्रा अभिप्राय यह है क्रि किसी भी पदार्थका यथार्थ 
निश्चय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक होगा । सम्पूर्ण 
व्यवहार अपने ज्ञानके आधारपर ही चलता है | किसी भी 
विषयके होने एवं न होनेका निर्णय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम 
कारण होगा । उदाहरणार्थ--विषयकी सत्ता इन्द्रियोसे, इन्द्रियों 
की मनसे; मनकी बुद्धिसे ओर बुद्धिकी ज्ञानस्वरूप आत्मासे 
निश्चित होती है | अज्ञानका अनुभव भी ज्ञान ही है; परंतु 
ज्ञानको प्रमाणित करनेके लिये क्या ज्ञानसे भिन्न पदार्थकी 
आवश्यकता होगी १ कदापि नहीं । 

प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेयक्री त्रिपुटी ज्ञानके द्वारा ही 
प्रकाशित होती है | इसलिये ज्ञानकी सिद्धिके लिये उनकी 
कोई अपेक्षा नहीं दै । याँ मी कह सकते हैं कि इस त्रिपुटीके 
भाव और अभावका प्रकाशक ज्ञान ही है। वे रहें तब भी 
ज्ञान है ओर न रहें तब भी ज्ञान है । ज्ञानके बिना उन 
अनुभव ही कौन करेगा । त्रिपुटीमें ज्ञाका अन्वय है और 
ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है । इसलिये ज्ञानकी सत्ता अखण्ड 
है। प्रमाणोंके द्वारा ज्ञानकी सिद्धि नहीं होती । ज्ञानसे ही 
समस्त प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध होते हैं । तासर्य 
यह कि ज्ञानका प्रामाण्य स्वतः है, परतः नहीं । 

दूसरी बात--ज्ञान स्वयंप्रकाश है । यह कर्ता, करण; 
क्रिया एवं फलके..अधीन नहीं है । कर्ता करोड़ प्रयत्न करके 
भी स्थाणु-ज्ञानको पुरुष-ज्ञान नहीं बना सकता । मान्यता 


कतकि अधीन होती है । वह अपनी मानी हुई वस्तुको गणेश 
माने; सूय माने, बादमें फेरफार कर दे या बिल्कुल ही छोड़ 


sr 


१. गत्यर्थक षद्‌ धातु । 
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दे--इन सब s स्वतन्त्र होता है परतु“यँह शीन नहीं 
है, यह तो कर्ताकी कृति है, जिसको वह स्वयं गढता है ओर 
बादमें स्वतन्त्र मान लेता है। ये मान्यताएँ प्रत्येक कर्ताकी, 
सम्प्रदायकी, जातिकी और राष्ट्रकी अळ्ग-अळग हो सकती 
हैं और होती हैं; परंतु ज्ञान सबका एक होता है। स्थाणुको 
भिन्न-भिन्न मनुष्य चोर, सिपाही अथवा भूतके रूपमें मान 
सकते हैं। परंतु ज्ञान सबका एक ही होगा कि यह स्थाणु 
है। पुरुष-भेदसे ज्ञानमें भेद नहीं हो सकता । क्योंकि किसी 
भी पुरुषके द्वारा अथवा पुरुषविशेषद्वारा ज्ञानका निर्माण 
अथवा रचना नहीं होती। यहातक कि ईश्वर भी ज्ञानका 
कर्ता नहीं होता | वह तो स्वयं ज्ञानखरूप है | यदि ईश्वर 
ज्ञानका कर्ता हो तो. ज्ञानरूप कर्मके पूर्व ईश्वरमें ज्ञानका 
अभाव स्वीकार करना पड़ेगा | परंतु ज्ञानका अभाव किसी 
भी प्रमाण अथवा अनुभवसे सिद्ध नहीं हो सकता । 
वह प्रमाण या अनुभव भी तो ज्ञानरूप ही होगा । अभिप्राय 
यह है कि ज्ञान साधन-साध्य नहीं दै, सिद्ध है। उसके कारण- 
के रूपमें अज्ञानकी अथवा ज्ञानान्तरकी कल्पना नितान्त 
असंगत है । इसलिये ज्ञानं स्वयंप्रकारा दै । 
तीसरी वात--ज्ञान काल-परिच्छिन्न नहीं हे । जब हम 

यह सोचने लगते हैं कि यह ज्ञान भूत है और यह ज्ञान भविष्य 
है, तब हम मानों यह स्वीकार कर लेते हैं कि कालकी धारामें 
ज्ञानका उदय एवं विलय हुआ करता है अर्थात्‌ ज्ञान क्षणिक 
है। परंतु यह क्षण ही क्या है जिसकी एथकताका आरोप 
ज्ञानपर किया जाता है । प्रश्न यह है कि काल सावयव है 
अथवा निरवयव ! यदि निरवयव है तो उसमें भूत-भविष्य 
एवं कला-काष्ठा आदिक़े भेद ही सम्भत्र नहीं हैं; वह ब्रह्म 
ही है | यदि सावयव है.तो ज्ञान उसके भिन्न-भिन्न अवयवाँका 
प्रकाशक मात्र होगा और प्रकाश्यगत भेद प्रकाशकपर आरोपित 
नहीं किया जा सकेंगा । जेसे घट-पटादिके भिन्न-भिन्न होने 
पर भी उनको प्रकाशित करनेवाले प्रकाशमें भेद-कल्पनाका 
कोई प्रसंग नहीं है, ऐसे ही कला-काष्ठा आदिरूप कालके 
अवयवार्मे भेद होनेपर भी उनके प्रकाशक ज्ञानमें भेद 
कल्पनाका अवसर नहीं है । सची बात तो यह है कि काल 
भेदकी कल्पना ही निर्मूल है। कल्पना करें कि क्या कभी | 
कालका अभाव था या कालका अभाव होगा; जिस कालमें 
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थ nde विषय हक य काळे अभावकी कल्पना करगे, वह भी काल ही होगा 
ओर कालके अभावकी कल्पनाको निवृत्त कर देगा | अभाव- 
रहित वस्तु निरंश होती है । गुणन अथवा विभाजन केवळ 
सांरा वस्तुमें हो सकता है, निरंशमें नहीं | इसलिये अभाव- 
रहित कालमें कला-काडादिरूप अवयबके आधारपर भूत- 
भविष्यकी कल्पना करना निःसार है | तब ये जो भूत-भविष्य 
मालूम पड़ते हैं, वे हैं क्या ! संविन्मात्र हैं | कोई भी संवि- 
न्मात्र वस्तु संवितूको परिच्छिन्न नहीं बना सकती | इसलिये 
ज्ञान काळपरिच्छिन्न नहीं है | 

चौथी बात-ज्ञानमें देश-परिच्छेद भी नहीं है । 
शानमें काळपरिच्छेदका निषेध करते समय यह बात स्पष्ट 
हो चुकी है कि यह जो धारा अथवा क्रमकी संत्रित्‌ है, यह 
कालनिष्ठ नहीं है, संविन्मात्र ही है। जैसे खप्नके पचासों 
वर्ष कालके अवयव नहीं हैं, संविद्रूप ही हैं, उनमें भूतकी 
स्मृति, भविष्यत्‌की कल्पना और ज्ञानके द्वितीयत्व-सद्वितीयत्व- 


'की प्रतीति संविन्मात्र ही है, वैसे ही यह जो देध्य-विस्तार- 


की कल्पना हो रही है, सो भी संवित्से मिन्न नहीं है । 
um पूर्व, पश्चिम, उत्तर आदिके end प्रतीयमान देशभेद 
ams हें अथवा पृथ्वी, सूर्य, धुव आदि ग्रहनक्षत्रनिष्ठ हैं ! 
यह स्पष्ट हे कि इस मेर्दै-कत्पनाका कारण ध्रुवादि ग्रहनक्षत्र 
हैं, देश नहीं । तब क्या अन्यगत भेदका अन्यपर आरोपित 
करना न्यायोचित है ! कदापि नहीं । काळके समान ही 
कहां भी देशका अभाव नहीं है | जिस देशमै देशके अभाव- 
की कल्पना की जायगी, वह भी देश ही होगा । अभावरहित 
देश ब्रह्म है | पूर्व, पश्चिम आदि एवं दैध्य॑-विस्तार आदिकी 
कल्पना वस्तुनिष्ठ नहीं, संविन्मात्र है, ठीक वैसी ही जैसी 
खप्न-देशकी लंबाई-चोडाई | स्वयंप्रकाश ज्ञानके द्वारा प्रकाशित 
देशमेद जानका भेदक नहीं हो सक्ता | इसलिये ज्ञान 
देश-परिच्छेदसे रहित है। c 


: पांचवीं बात--विषयपरिच्छेद भी शानका परिच्छेद 
नहीं है, तरसे पहले तो यह विचार करनेयोग्य है RAS 
देश-काल-परिच्छेदके आश्रित हैं या नहीं ! जब भी कोई 
विषय प्रकाशित होगा, अपनेको किसी-न-किसी काल और 
देशमें ही प्रकाशित करेंगा | देश और कालमेदकी कल्पनाके 


विना विषयकी प्रतीति ही नहीं हो सकती । ठीक इसी प्रकार 


विषयमेदके बिना देश और कालकी मी प्रती? 
द | । प्रतीति 
कती | जब देश और कालके भेद ही कल्पित है, हील 


आश्रयसे प्रतीत होनेवाले विषय अकल्पित कैसे हो सकते हैं ! 


में है अथवा ज्ञानके अन्तर्देंशर्मं १ पहली बात तो यह है हिं 
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ये एथक्‌.पएथक्‌ प्रतीयमान विषय सन्मात्र ही हैं EY 

कुछ ? यदि ये सन्मात्र ही हैं तो इनमें 'भेदकी कल्पना) | 
क्या आधार दै, फिर तो इन्हें त्रिकालावाध्य सत्तासे कि | 
समझा ही नहीं जा सकता | और यदि ये सन्मात्रसे भिन्न) 
तो इन्हें नितान्त असत्‌ कहनेमें क्या आपत्ति है ! सत्‌ ài 
असत्‌; भाव और अभाव का मिश्रग तो कभी हो ही ना | 
सकता | अब यह कल्पना करें कि ये भिन्न-भिन्न विषय सत्त | 
विशेष-विशेष रूप हैं; परंतु यह बात भी निराधार है | fa | 
देश-कालका भेद सिद्ध हुए सत्तामें भेद सिद्ध करनेकी a 
युक्ति नहीं है । सत्ताका परिणाम स्वीकार करनेपर भी परिणाम. म 
की पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, क्रम आदि अपेक्षित होंगे | इ. 
प्रकार तो सत्ताका त्रिकालाबाध्यत्व ही कट जायगा और श्यः 
वाद; क्षणिकविज्ञानवाद अथवा सर्वोच्छेद्वादका प्रसङ्ग होगा। 
यदि यह कल्पना करें कि सत्ताका एक अंश तो खिर हैऔ 
दूसरे अंशम वह विषयोंका आरम्म कर रही है या उनके | 
रूपमें परिणत हो रही है तो यह अंशभेदकी कल्पना सुर्वथा | 
उपहासास्पद होगी । जो वस्तु एक अंशमें विदीर्ण हो रही है | 
वह दूसरे अंशमें नित्य नहीं हो सकती । अंशभेद तो आंद. 
है ही | इसलिये सत्तामें विशेष मौ उपपन्न नहीं होता । विषये. | 
की उत्पत्ति सतूसे, असतूसे, सदसत्‌से अथवा उनसे fü 
किसी भी प्रकार संगत नहीं है । जिनक्री उत्पत्ति, स्थिति और | 
प्रलय ही असिद्ध है, जिनका स्वयं अपने अधिष्ठानमें है 
अत्यन्ताभाव है, ज्ञानके बिना जिनकी कल्पना ही नहीँ हो | 


` सकती; ऐसे विषयोंके द्वारा भी ज्ञान परिच्छिन्न नहीं हो सकता। | 


3 छठी बात--ज्ञानमें ma और शेयत्वका भेद भी | 
ओपाधिक ही है | देश-काल और वस्तुभेदका निषेध हो जाने | 
पर शानसे पृथक ज्ञेयकी उपस्थिति अपने-आप ही कट जाती : 
है | शेयके बिना ज्ञातृत्वके व्यत्रहारकी सिद्धि नहीं हो सकती | | 
शेय और ज्ञाता दोनों ही एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं; पर 
शान दोनोंकी, दोनोंमेंसे किसी एकक्री अथवा और किसी अन्य- | 
की अपेक्षा र्खे बिना स्वतः सिद्ध है। यदि शेयरूप विषय 
भी शानसे पूर्व सिद्ध हैं, ऐसा माना जाय तो अननुभूत होनेके 
कारण वह केत्रल कल्पना होगी | अनुभवके बिना पदार्यकी 
सिद्धि नहीं हो सकती | यह जो भिन्न-भिन्न विषय और इनक | 
समष्टि शेयरूपसे प्रथक्‌ प्रतीत होती है, वह क्या ज्ञानसे dfi. 


शानमें बहिदेश ओर अन्तर्देशकी कल्पना नितान्त असंगत दै! | 
दूसरी यह कि ज्ञेय विषयको बहिदेंदामे माननेपर उसके di 
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ज्ञानका कोई सम्वन्ध नहीं हो सकता । यदि अन्तर्देशमें ही 
माने तो ज्ञानके साथ व्यापक-व्याप्य-भाव सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा | यह सम्वन्ध भी ज्ञानको विषयका उपादान 
कारण माने बिना सम्भत्र नहीं है | तब क्या ज्ञाने परिणामको 
प्रास होकर विषयका रूप ग्रहण करता है! ऐसी स्थितिमें 
परिणामकी एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा । यह 
बात तभी स्वीकार की जा सकती है, जब कालकी क्षणिकताका 
आरोप उसके प्रकाशक ज्ञानपर किया जाय; परंतु अध्यस्तके 
गुण-दोष अधिष्ठानका स्पर्श भी नहीँ कर सकते | आदिर हित; 
अन्तरहित ज्ञानमें विषयकी उपस्थितिके लिये एक क्षण अथवा 
भिन्न-भिन्न क्षण हैं ही नहीं । यह भी एक प्रश्न है कि विषय 
सम्पूर्ण ज्ञानमें हैं अथवा ज्ञानके एक अंशमें | ज्ञानमें अंशता; 
पूर्णता आदि तो कल्पित हैं | फिर यदि ज्ञानका परिणाम मानें 
भी तो क्या उसका कोई आकार है जो quu दहीके समान 


. रूपान्तरित होगा ओर: क्या वह रूपान्तर भी ज्ञानस्वरूप नहीं 


होगा १ ऐसी स्थितिमें प्रथमरूप द्वितीयरूपका भेद विचारहीनों- 
के द्वारा कल्पित एवं केवळ विवर्तमात्र होगा । ज्ञेय विषयका 
निराकरण हो जानेपर ज्ञातृत्वकी कल्पनाका कोई कारण ही 
नहीं है । | 

सातवी बात--ज्ञान हेतुफलात्मक नहीं है । ज्ञानकी 
उत्पत्ति स्वीकार करनेपर उसके प्रागमावकी अर्थात्‌ उसकी 
उत्पत्तिके पहलेकी स्थिति बतानी पड़ेगी । परंतु ज्ञानके बिना 
उसकी भी स्थिति नहीं बतलायी जा सकती | अभिप्राय यह है 
कि ज्ञानका जन्म नहीं होता | अन्तःकरणकी शुद्ध स्थिति अथवा 
निविषयता भी ज्ञानकी जननी नहीं है, विचारकी जननी है | 
विचारके द्वारा वृत्त्यात्मक ज्ञान परिपुष्ट होता है और इढ़ होनेपर 
वह अज्ञानका नहीं; अज्ञान-श्रान्तिका निवर्तक होता है। 


प्रक्रिया ग्रन्थोंके अनुसार यह वृत्त्यात्मक ज्ञान भी दूसरे क्षणमें ` 


नहीं रहता है । यह क्षणसहित बृत्तिको और अपने व्यक्तित्वको 
भी बाधित कर देता है । जब यह स्वयं बाधित होता है तब 
कोई अपना कार्य या फल छोड़कर बाधित हो और वह ज्ञान- 
बृत्तिकी निवृत्तिके अनन्तर रहे, तब तो . द्वैत बना ही रहा । 
इसलिये हेतुता ओर फळताकी कल्पना ही मिटती है । हेतु ओर 
फल तो कुछ है ही नहीं; जिनकी ज्ञानसे निवृत्ति होती हो । अज्ञान 
घटके उपादानकारण मृत्तिकाके समान जगतूका उपादान 


। नहीं है | वह तो जगतूकी व्यवस्थाकी सिद्विके लिये कल्पित 
| है। अज्ञान है--यह कल्पना भी ज्ञानका विवत ही है । इसलिये 
| ज्ञानदृत्तिसे अज्ञानका ध्वंस नहीं होता) प्रत्युत कल्पना ही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E e + ( 


बाधित होती है | यह निवर्त्य-निवर्तक भावकी कल्पना 
अविचार दशामें ही! । ज्ञानदृष्टिसे हेतुफळात्मक भेद सर्वथा 
ही असिद्ध है | 

आठवीं बात-शानमें यथार्थ-अयथार्थ और परोक्षः 
अपरोक्षका भेद भी नहीं है | व्यवहारमें जो ज्ञानमें यथार्थता 
आदि भेद किये जाते हैं, यदि वास्तवमै विचार करके देखें 
तो कल्पित विषयगत भेद ही ज्ञानपर आरोपित होते हैं । 
AAR हाथी झूठ। है dig AAN हाथीका देखना झूठा 
नहीं है | “हाथी नहीं था? हमारी जाग्रत्काळीन स्मृतिका यही 
स्वरूप है । हाथी देखा ही नहीं था; यह नहीं । दाथीकी असत्ता 
ज्ञानकी असत्ताकी प्रयोजक नहीं हो सकती | अविचार RAT 
हाथीकी अयथार्थताका आरोप ज्ञानपर कर दिया जाता है | 
इसी प्रकार ज्ञानकी परोक्षता भी विचारणीय. है । परोक्षः 
अपरोक्षका भेद घटादि पदार्थोर्मे होता है या उनके ज्ञानमें १ | 
क्या ज्ञान भी कभी अपनेसे दूर होता है । यदि ऐसा मान ळें 
“पृथ्वीपर घट है और अन्तःकरणमें ज्ञान? तब भी तो घट- 
ज्ञान अपने अन्तःकरणमें ही रहा | उसकी परोक्षता कहाँ 
हुई | घटगत परोक्षताका ही आरोप ज्ञानपर हुआ | यह तो 
छोरी बात है | आश्रयत्व, विषयत्व आदि विभागसे रहित 
अद्वितीय चित्स्वरूप ज्ञानमें अयथार्थता और परोक्षताकी कथा- 
का कोई प्रसंग ही नहीं है । E m 

नवीं बात-शान सर्वथा अबाध्य है । ज्ञानका कोई भी 
प्रतियोगी या विरोधी नहीं है । स्वयं अज्ञान मी ज्ञानके द्वारा 
ही प्रकाशित होता है। ५में अज्ञ हूँ? यह भाव मी एक 
प्रकारका ज्ञान ही है। शानमें यह प्रकारमेद मी विचार न 
करनेसे जान पड़ता है । कहनेका तात्पर्य यह है क्रि सन्धिहीन 
होनेके कारण ज्ञान ओर अज्ञानका भेद कल्पित है । इसलिये 
अज्ञान ज्ञानका बाध नहीं कर सकता ज्ञानके वाधकी कल्पना 
करनेपर यह प्रश्न होता है कि ज्ञानका बाघ ज्ञात होगा या 
अज्ञात, वह ससाक्षिक होगा अथवा निःसाक्षिक । अज्ञात और 
असाक्षिक होनेपर ज्ञानका बाध होनेमें कोई प्रमाण नहीं है । 
ज्ञात और ससाक्षिक खीकार करनेपर ज्ञानकी सत्ता जान- 
स्वरूप सत्‌, अक्षुण्ण एवं अखण्ड सिद्ध हो जाता है । 

द्सचीं बात-शानका स्वरूप अनिर्वचनीय है। जब हम 
किसी पदार्थका निर्वचन करने लगते हैं, तब उसमें इश्यता, 
अन्यता आदिका आरोप अवश्य करते हैं। कोई भी निर्वचनाई 
वस्तु इद्न्तासे आक्रान्त ही होगी । इसलिये मन-वाणीका विषय 
भी अवश्य होगी । ऐसी स्थितिमें विषय-विषयिभाव भी 








क opr z~ 
4^ = o0 v 


» 
- -a - 
s= 


mii m". 
+ 
- - - — 





२४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 








अनिवार्य होगा । यही कारण है कि ज्ञानको उत्पाद्य अथवा 
आत्माका समवायी माननेवालोंने उसके जो-जो निर्वचन किये 
हैं, उन्हींकी रीतिसे वेदान्तीलोग उनका निषेध करते है । 
अनिर्वचनीयता भी परमत रीतिसे है । अनिर्वचनीयताका 
अभिप्राय केवल इतना ही है कि यह ज्ञानखरूपसे मिन्न नहीं 
है। अबाध्यता, खयंप्रकाशता, अपरिच्छिन्नता आदि जो लक्षण 
हैं, वे अन्य पदार्थमें, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यों we 
पूरे नहीं उतर सकते | एक पर-रूप अपरिच्छिन्न खप्रकाश 
एवं अबाध्य हो तथा दूसरा स्वस्वरूप, वह भी हो ओर मैं भी 
होऊं; यह बात अनुभूतिका .विश्छेषण करनेपर सिद्ध नहीं 
होती । अजेय और अनिर्वचनीय शब्द पर्यायवाची नहीं हैं । 

विदित ओर अविदितसे विलक्षण अन्य नहीं हो सकता | 

इसलिये अनिर्वचनीय पद समस्त निवंचनोंका निषेध करके 
अनिरुक्त स्वात्मामें ही विश्रान्ति लाभ करता है | 

ग्यारहर्वा. वात--सत्य, अहिंसा, ध्यान; उपासना; 

परत्व, कारणत्व आदि ज्ञानके ही उपलक्षण हैं । मुमुक्ष और 
मुक्तके व्यावहारिक भेदको सामने रखकर यदि सत्य, अहिंसा 
आदि सहुणोंके स्वरूपपर विचार किया जाय तो किसी भी 

गुणमें सत्‌ होनेका निर्देश सच्चित्स्वरूप आत्माके सामीप्यके 
कारण ही करते हैं | जितंना-जितना आत्म-सामीप्य जिस-जिस 
त्तमे दै, वह-वह बृत्ति उतना ही उतना अधिक शोधनद्वारा 
आत्मसाक्षात्कारका अथवा अज्ञान-निवृत्तिका उपाय है । 

उदाहरणार्थ--सत्य, अहिंसा आदि सदुणरूप बृत्तियोंको 
ही ले लीजिये | असत्य रूप दुर्गुण अनेकरूप होगा । उसके 
आचरण-भापण आदिकी वृत्तिया भिन्न-भिन्न विषयोंके एवं 


` चिन्ताके मारसे ग्रस्त होंगी । इसके विपरीत सत्य वृत्तिके 


लिये किसी चिन्ता--बनावट या विषय-चिन्तनकी आवश्यकता 


नहीं होगी | मुमुक्षुपुरुष्र सरल स्वभावसे विषयरहित सत्य 


इतिं स्थित रह सकेगा और वास्तवमें वह आत्मस्थिति d 
होंगी | अज्ञाननिवृत्ति होनेपर स्थितिके लिये उसे किसी प्रयास- 
की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ 
आदि ढुणुणको इत्तियाँ भी सगं एवं सविषय ही होती हैं । 
किसके प्रति काम है, किसपर क्रोध है, क्या चाहिये-यह निश्चय 
करके तदाकार हुए बिना इन दुगुंणोंकी स्थिति नहीं हो 
सकती | इसके विपरीत निष्कामता, अक्रोध एवं fasia 
आदि वृत्तिया यह अपेक्षा नहीं रखती कि हम किसके प्रति 


ह विषयहीन बृत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यगात्मासे अपनेको 
प्रथक्‌ नहीं दिखाती | 
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इसलिये आत्मविषयक अज्ञान- - 


निवृत्तिकी प्रतिबन्धकतासे रहित होती है सविषय स्थिति +. 
मुमुक्षुको सत्से भिन्न प्रतीत होती है । निर्विषय वृत्ति र | 
azı ही प्रतीत होती है--यही आत्म-सामीप्य शानखरू : 
आत्माका उपलक्षण है | अभिप्राय यह है कि ये वृत्तियों " 
असत्य) हिंसा आदिके अभावरूप होनेके कारण स्वतः मावळा 
नहीं, ज्ञानरूप हैं; अनेक नहीं, अद्वितीय हैं। ध्यान, उपार | 
आदि भी अनेकविषयक दत्तियोंकों व्याइत करनेके m. 
ही हैं; क्योंकि एक वस्तुमें एकतानता ही उनका स्वरूप HM 
ज्ञानस्वरूप परमात्मामें का4-कारणकी कल्पना अथवा 
भोक्त्‌-भोग्य भेदभावकी कल्पना असंगत है । श्रुतिने-- 
“न तस्य कश्चिज्निता? “न तस्य कार्यम्‌? “न तद्रि 
कश्चन? “न तदश्नाति किञ्चन’ CORE 
“आदि areis द्वारा इसी अर्थका प्रतिपादन कियहै। 
इस बातको ध्यानमें रखकर जब कार्य-कारण-भाव वर्ण | 
करनेवाली ARAA पढ़ते हैं, तब स्पष्ट रूपसे उनका अब | 
अभिप्राय ज्ञात होता है | यथा-- | 
१-दृश्य-प्रपश्चमें नित्यताकी भ्रान्ति निवारण RÀ 
लिये इसकी उत्पत्ति-प्रलयका वर्णन है | 
२-परमाणु, प्रकृति आदि अन्यक्रारणताका निष 
करनेके लिये ज्ञानस्वरूप परमात्मामें कारणत्वका अध्याणे । 
किया गया है। | 


२-निमित्तकारण और उपादानकारणका भेद मिटाने 
Arn e ~ e. ह | 
लिये ऊर्णनामि, विस्फुलिज्ञ आदिके इष्टान्त हैं एवं G 


- विज्ञानसे सवे विज्ञानकी उपपत्ति दिखायी गयी है । “वही. 


सब्र हो गया”, “मैं एकसे बहुत होऊँ? इत्यादि sub 
अभिप्राय उपादान और निमित्त कारणके भेदकी निवृत्तिमात्र 
ही है, परिणाम नहीं । । 

४-परिणामका निषेध करनेके लिये ही परमात्माके अद्वितीर 
अज-स्वरूपका वर्णन करते हुए “स बाह्याम्यन्तरो हज 
अर्थात्‌ जो कुछ बाह्यत्वेन अथवा आम्यन्तरत्बेन प्रतीत 
हो रहा है वह अज ही है, ऐसा कहा गर्यो है और इस | 
प्रपञ्चकी उपपत्तिके लिये परमात्मामें मायाका अध्यारोप कि | 


गया है। : | | 
५५ नतु तदृद्वितीयमस्ति' 'विकल्पो न हि वस्तु! इन sf | 
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से अध्यारोपित मायाका भी अपवाद कर देते हैं। “सर्द 
सवम्‌? 'चिद्धीदं सवेस्‌? “सवे खल्विदं ब्रह्म! इत्यादि श्रुति 
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परमात्मासे भिन्न ओर कुछ नहीं है--यंह प्रतिपादन करती tl 
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यह सब कारणत्व आदिका आरोप मुमुक्षुओंके हितार्थ 
अज्ञान-निद्धत्तिके लिये ही किया गया है | इसलिये इन सबका 
अन्तिम पर्यवसान ज्ञानमें ही है। 
परत्व, आन्तरतमत्व आदिका अभिप्राय भी ज्ञानस्वरूप 
आत्मामें ही पर्यवसित होता है । इन्द्रियोसे परे पञ्चतन्मात्रा, 
तन्मात्रासे परे मन, मनसे परे बुद्धि--इस प्रकार एककी अपेक्षा 
दूसरा आन्तर है | बाह्य-वाह्यका परित्याग करते-करते 
आन्तर-आन्तरके ज्ञानकी ओर अग्रसर होना ही. इसका लक्ष्य 
है | बुद्धिसे परे महत्तत्त्व, महत्ततत्वसे परे अव्यक्त और 
अव्यक्तसे परे पुरुष--यही परत्व अथवा आन्तरतमत्वकी 
विश्रान्ति है, यही पराकाष्ठा और परागति है | इस पुरुषसे परे 
कुछ भी नहीं है | यह आत्माके एकत्वंका एक उज्ज्वल 
उदाहरण है । उपनिषदूगत ल्यप्रक्रिया भी शान्त आत्माको 
ही ल्यकी अवधि बतलाती है । ! 
बारहवीं वात--अपरिच्छेद-रूप लक्षणके एकरूप 
होनेके कारण “ज्ञान: “आत्मा? ब्रह्म और “विश्व आदि 
शब्द पर्यायवाची हैं और एक ही अर्थके बोधक हैं | यथा-- 
१-अज्ञानं ब्रह्म? प्रज्ञान अपरिच्छिन्न ब्रह्म है । 
२-*अयमास्मा ब्रह्मश यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म है । 
ad विश्वमिदं वरिष्ठम्‌? यह सम्पूर्ण विश्व 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है । | 
_ ४-'सव॑ यदयमात्म" यह सब जो कुछ है, आत्मा ही है । 
५-'अहमेवेदं ad में ही यह सब हूँ। 
६-प्रतिबोधविदित मतम प्रत्येक ज्ञान ही उसका ज्ञान है। 
७-'कृत्खः प्रज्ञानघन एव? सम्पूर्ण परज्ञान घन ही है । 
८-'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' विज्ञान और आनन्द ब्रह्म ही । 
गीतामें 'ज्ञानं ज्ञेयम्‌?) श्रीमद्धागवतमे (विज्ञानमेकमुरुधेव 
विभाति’, विष्णुपुराणमें 'ज्ञानखरूपमेवाहुजंगदेतत? इत्यादि 
वचनोंसे उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि होती है । | 
इस प्रकार उपनिधद्का प्रतिपाद्य अर्थ AR, "gau, 


| . मुक्तिके द्वार 
वेदोके सुअंग प्रतिसूर्ति हैं परमात्माकी, साधना-उपासनाके. उत्तम अगार हें । | 
भरे हैं वेदान्तके सिद्धान्त भी इन्हींमे सब, पातक-विनाशनको भागीरथी-घार हैं ॥ 
मानचीय त्रयताप हरनेके हेतु तात ! विश्वमे ये स्वतः “रमा? प्रणव-ओकार Bg. 
पठन-मननसे है होता आत्मज्ञान सदा, अखिल उपनिषद्‌ 


STN 
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“प्रत्यगात्मा? एवं विश्वम्‌? की ब्रह्मरूपता है | अब यह ब्रह्म 
क्या दै, इसको उपनिपद्के मुखंसे ही सुन लीजिये 


'तदेतड़ह्यापू्यमनपरमनन्तरमबाह्मस्‌ । अयमास्मा रह्म । ` 
सर्वानुभू रित्यनुशासनस्‌ t 


इसका अभिप्राय है कि जो देश, काळ, वस्तु-परिंच्छेदसे 


- रहित सर्जानुमत्रखरूप अपना आत्मा है वही ब्रह्म है । 


. यत्‌ साक्षादपरोक्षाङ्गह्मः “तत्त्वमसि! "अहं ब्रह्मास्मि’ 

— इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दृदय-द्रष्टा; तुम) 
में, वह आदिके रूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थ एवं 
पदार्थ-ज्ञानको अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही निरूपण करते हैं । 
परिच्छेद सामान्यामावोपळक्षित ब्रह्मतत्त्वमे हझ्यता, अनेकंता) ` 
परिणामिता; अन्यता आदिका कथा-प्रसङ्ग स्वयं ही अनुत्थान 
पराहत दै। यह तत्वका ज्ञान नहीं दै, den ज्ञान है | 
इसका वेत्ता ब्रह्मका वेत्ता नहीं, ब्रह्मरूप वेत्ता है | 

IAA इस खरूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिषद्की 
अपोरुषेयताका अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है | ज्ञान ज्ञान ही है; 
वह किसी पुरुषकी अनुभूति) भावना, स्मृति अथवा कल्पना 
नहीं है |. ज्ञान खयंप्रकाश, सर्वानुभवस्वरूप, सृष्टि-प्रलय, 
समाधि-विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारोंका प्रकाशक) 
अखण्ड) अजन्मा एवं स्वतःप्रमाण है | इसका सम्बन्ध भूत, 
भविष्य, वर्तमान देश, वस्तु आदि किसीके साथ नहीं है और 
सब कुछ यही है । यह ज्ञान है, यह जानना दै । कुछ भी | 
जानना यही है, 'कुछ’ नहीं जानना दै, “कुछ” भी यही है । 

ऐसे ज्ञानका प्रतिपादक, अस्मर्यमाण-कतृक; - अनादि 
सम्प्रदायाविच्छेदसे प्राप्त नियतानुपूर्वीक जो ग्रन्थविशेष् है 
उसे भी अपौरुषेय कहते हैं | वह: एकार्थक है, एकात्मक है; 


.एक वाक्य है, उसके अत्रान्तर AAN भले ही भेद जान 


पड़ते हों परंतु परम तासर्यमै कोई भेद नहीं है । वेदः 
पुरुषका शिरोभाग अर्थात्‌ मस्तिष्क उपनिषद्‌ है । वह शाखा- 
भेदसे एथक्‌ःएथक प्रतीयमान होनेपर भी एक ही है। 
ज्ञान अद्वितीय है--यही अपौरुषेयताका अभिप्राय है । 


सुक्तिके ही द्वार BI 
- लक्ष्मीप्रसाद मिस्त्री «रमा? 
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` उपनिषदांसे बढ़कर कोई दुसरा अन्थ नहीं मिल सकता । इनक्रे अध्ययन 


में आपकी सर्वाशम सफलता चाहता हुँ । 





` उपनिषद्का अमर उपदेश 
( माननीय वायसराय चक्रवर्ती श्रीराजगोपालाचारी महोदय ). 


` डपनियदूके सार-सत्वको वेदान्त कहते हैं । ज्ञान, भक्ति ओर अपने सम्पूण qiti भगवच्छरणागहि. 
का भाव--यही उपनिषदोका मथितार्थ है श्ञानका अर्थ प्रचुर अध्ययनसे होनेवाळा गम्भीर आध्यात्मिक 
ज्ञान नहीं, अपितु अनुभव तथा शुरुजनाँके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेचाली सम्यग हा: 
है। सत्‌ क्या है और असत्‌ क्या है, महान्‌ var है और क्षुद्र क्या है, हमें क्या स्मरण रखना चाहिये और. 
क्या भूल जाना चाहिये-इस वातको जानना आवश्यक है | इसीका नाम ज्ञान है और यह ज्ञान हमारी समल. 
क्रियाओका सुत्रधार होना चाहिये। इससे कर्ममै अनासक्तिका भाव आता है। हम equ del 
मोड़, अपितु समस्त प्राप्त कमे अनासक्त होकर तथा इस बातपर दृष्टि रहते इए कि, किस बातमें | 


` हित हे और किसमे अहित है--करते रहे । हमारी क्रिया खार्थके लिये- अपने लाभके लिये न हो। 


भक्ति संकल्पकी दृढ़ता; विनयशीलता तथा श्रद्धाका वह समन्वित रूप E. जिसके द्वारा हमार | 
कमे ओर हमारी उपासना दूसरोके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होते E भक्ति 


शून्य कमे अहड़ारका प्रतीक हे और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर È । : 
भगवानके शरण हुए विना शोक एवं विफलतासे छुटकारा नहीं मिल सकता और न Ree 


शान्ति ही सम्भव है । आनन्दको प्राप्ति करानेवाला वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश È | P 





` दाशनिक ज्ञानका मूल खोत | 
( माननीय do श्रीगोविन्दवछमजी पंत, प्रधानमन्त्री युक्तप्रदेश ) | | | 
उपनिषद्‌ सनातन दारशनिक श्ञानके मूल स्त्रोत हैं। वे केवळ प्रखरतम बुद्धिके ही परिणाम नहीं, 


अपितु प्राचीन ऋषियोंकी अनुभूतिके फल हैं | उपनिषदांका जनतामे प्रचार करनेका आप जो प्रयत्न क 
रहे है, उसकी सफलता सब प्रकारसे वाञ्छनीय है । | | ; E 





Tn gt 


'उपनिषदोंका आध्यात्मिक प्रभाव 


| 

( बिहारके गवर्नर माननीय श्री एम्‌० एसू० अणे महोदय ) | 
पाठकोको अनुवाद एवं व्याख्यासहित भेंट देनेवाले Sq | | Rte 
1d निषत्सस्बन्धी 'कल्याण'के E ELE 
uis Pu pae जनता ह करेगी । उपनिषद्‌ शान्ति और विश्वप्रेमका जो महान, संदेश देन | 
S - SS मस्तुत अङ्क गरोबॉकी झोपड्यातक पहुँचा देगा | शोपनहर-जैसे दार्शनिकको भी उपनिषदी 
शान्त रव आश्वासन प्राप्त हुआ है। जिनका चित्त अशान्त है, उन्हें चित्तकी सान्त्वनाके लि 


2 नसे मचुष्यके विचार एवं हृद्गत मं 
संयत होते हैं और सामान्यतः उनका मनुष्यपर Eo है [ 

के सहयो विशेषाइकों निका ब गदान आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है । अतः आप प 
आपके सहयोगी इस विशेषाङ्गक के लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसका मैं अत्यन्त आदर करता हँ 





ज, ~ 
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गीतोपनिषद्की श्रेष्ठता ओर उसके कारण 


( लेखक--माननीय डा० श्रीकैलासनाथजी काटजू, गवर्नर, बंगप्रान्त ) 


गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाले auf: ege? 


' बहुतसे विद्वान्‌ एवं गम्भीर चिन्तनामें लगे gu लोगोंके 
। निबन्ध रहेंगे | ये परम विज्ञ लेखक निश्चय ही इन महान्‌ 
| उपनिषदोके सिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका विवेचन करेंगे | हिंदुओंके 
| विचारका सर्वोच्च स्तर हमें उपनिषदोंमें प्राप्त होता है । 

' उपनिषद्‌ हमारे उत्कृष्ट भारतीय ज्ञानकी परिणति हैं। उन्होंने 
। सभी देशोके विद्वान्‌ दाशनिकोंका आदर एवं सम्मान सहज 


| दी प्राप्त किया है, ओर गत दो हजार वर्षोर्मे उपनिपदोपर 
[| सेकड़ों टीकाएँ लिखी गयी हैं | अतीतकाळमें हमारी जातिके 


— naat — Pu s 


— 9 à € ~ a 


* जितने भी दाशनिकों एवं आचार्योने प्राचीन सिद्धान्तको 
| विशुद्धरूपमें पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया है, उन 


सभीने एक या अधिक उपनिषदोंका आश्रय लेकर अपना 
तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेष्टा की है | उपनिषदोंमें 
हिंदूधमका निचोड है; हमारे धर्मकी ऊँची-से-ऊँची और 
उत्तम-से-उत्तम शिक्षा इनमें है । बहुधा इनकी भाषा सूत्रों 
जेसी और इनकी वर्णनशेली गहन है । इसीलिये टीकाओंका 


। . लिखा. जाना आवश्यक था और इसीलिये उनपर इतनी 
` अधिक टीकाएँ लिखी गयीं। 


ss t TT I 


मेरे-जेसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा संस्कृतसे 
अनमिज्ञ है और जिसकी रुचि दशनशास्रकी अपेक्षा 


, इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही दै, उपनिषद्‌ कमी- 
। कभी गूढ़ एवं gez प्रतीत होते हैं । मेरै लिये उपनिषदोंके 


rT, re, € 
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सिद्धान्ताको समझानेकी बात मनमै भी लाना अथवा उनके उच्च 
विचारोंके औदात्त्यकी प्रशंसा करना एक प्रकारसे धृष्टता ही 
होगी | यह कार्य ऐसा है, जिसे विभुत एवं बिज्ञ विद्वान्‌ ही 


, कर सकते हैं । मेरी जीवन-यात्राका बहुत बड़ा भाग बीत 


चुका है और हमारे उपनिषत्कालीन प्राचीन ऋषियोंने 
जिन विविध मार्गोसे एक ही लक्ष्यको प्राप्त क्रिया है, उन 
सबको योधगम्य करनेमें दाक्तिको व्यय करनेकी अपेक्षा मेरी 


चेष्टा उस लक्ष्यपर ही अपनी दृष्टिको केन्द्रित करनेकी रही . 


है । भगवद्वीताको सभीने सम्पूर्ण वेदों एवं उपनिषदोंका सार 
कहकर उसका बखान किया है और मेरी चेष्टा यथाशक्ति 


गीताके मुख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिको जमाये रखने एबं : 


उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रही है । 


; मनुष्यके जीवनर्मे--यदि वह ज्ञान-प्रातिका सञ्चा मार्ग 





पकड़े रहे--एक समय ऐसा आता है; जब कि केवल शास्र- 
ज्ञानके अर्जनकी ओरसे उसकी प्रवृत्ति हट जाती दै । यह 
सिद्धान्त मुझे बहुत सत्य जँचा है । विभिन्न मतवादोंसे और 
कभी-कभी एक-ही सिद्धान्तको अलग-अलग भाषामें व्यक्त 
करनेसे साधारण मनुष्यके चित्तमें संशय और भ्रान्ति उत्पन्न 
हो जाती है | इसलिये सार-वस्तुपर अपनी दृष्टि स्थिर रखना 
और उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनकों कसना 
अधिक निरापद मार्ग दै | इसी भावसे उपनिषरदोके साररूपमें 
मै अपने करोड़ों हिंदू भाई-बहिनोंके साथ गीताकी पूजा करता 
हूँ। उन्हींकी भाँति मेरी दृष्टिमें भी गीता अकेली ही हमारी 
जीवनयात्रामें प्रात पथ दिखलानेके लिये पर्याप्त है | 

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भते ही गीताको इस प्रकार | 


` उपनिषदोके साररूपमें स्वीकार किया गया है । विगत दो 


सहस्ाब्दियोंमें उसपर सचमुच सेकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा 
चुकी हैं | दुर्भाग्यवश उनमेंसे अधिकांश इस समय सर्वथा 
छस हो गयी हैं | उपलब्ध टीकाओंसे कुछ तो इस सुदीर्घ- 
कालकी सीमाको पार करके आयी हैं और उनमें इस महान्‌ 
उपदेशकी जिस पढुता एवं कोदाळके साथ विभिन्न प्रकारसे 
व्याख्या की गयी है, उसे देखकर हमारे मनमें सात्त्विक ईर्ष्या 
एवं भद्धा होती है | प्रत्येक मरजीवेने ज्ञानके इस महान्‌ 
सागरमें गोता छगाया है और वह एक या एकसे अधिक 
अमूल्य र्न निकालकर छाया है | अवतक भगवद्गीता विज्ञ 
पण्डितोकी ही सम्पत्ति थी; परंतु पिछले साठ वर्षोर्मे इसके 
चमत्कारपूर्ण प्रचारका विश्तार हुआ है और आज भगवद्गीता 
प्रत्येक आस्तिक हिंदूकी बहुमूल्य निधि बन गयी है । 
राजप्रासादसे लेकर कुषककी कुटीरतकमें उसका प्रवेश हो 
गया दै, और करोड़ों हिंदुओंके दैनिक जीवनका यह मूलमन्त्र 
बन गयी है । यह सवश्रष्ठ उपनिषद्‌ जो प्राच्य जगतूके | 
पुरातन शान-भण्डारकी कुञ्जी है, आज भगवानकी muni 
केवल भारतके ही नहीं, अपितु बाहरके भी अगणित नरः 
नारियांके जीवनकी बागडोर बन. गयी है । i 


इस बीसबीं शताब्दीर्मे विचार-जगतूके अंदर जो यह 
चमत्कार हुआ है, उसका क्या कारण है ! छोटे-छोटे अठारइ २ 
अध्यायोके इस रुघु-कलेवर sed fum] अवतारणा | 
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युद्धक्षेत्रकी अनोखी रङ्गभूमिमें हुई; ऐसी कोन-सी बात दै, जिसे 
अखिल विश्वके नर-नारी इस संसाररूप पहेलीकी कुञ्जीके रूपमें 
उत्तरोत्तर अधिक dun स्वीकार कर रहे हैं ? सर्वसाधारणकी 
बुद्धि सूक्ष्म विचारोंको ग्रहण नहीं कर सकती | वह केवल 
मुख्य बातोंकों पकड़ती है और उनसे हद्तापूर्वक चिपट 
जाती है । कभी-कभी थोड़े समयके लिये उन्हें छमावने एवं 
भ्रामक वाक्योंद्वारा बहकाया जा सकता है । परंतु अन्ततोगत्वा 
वह सदा सत्य वस्तुओपर और सम्पूर्ण सत्सिद्धान्तोंके सार- 
तत्पर ही स्थिर हो जाती है । उपनिषदोंके भी महान्‌ 
उपनिषद्‌ इस गीतामें ऐसी क्या वस्तु है, जिसे हमारे इस 
भारतवर्षे तथा उत्तरोत्तर बढ़ती संख्यामें भारतवर्षके बाहर 
भी सर्वसाधारणकी बुद्धिने जीवनके तत्तरूपमें आग्रहपूर्वक 


ग्रहण किया दै १ मेरा विनीत मत यह है कि साधारण हिंदू ` 


जनता, जिसमें में भी अन्तर्भूत हूँ, गीतासे दो सिद्धान्तोंको 
उत्तरोत्तर अधिक संख्यामें ग्रहण कर रही है । पहला सिद्धान्त 
मृत्युसे अभय हो जाना है । मृत्यु अनिवार्य है; जिसने भी 
जन्म लिया है उसका अवसान मृत्यु ही हे । शरीर नश्वर है 


. परंतु आत्मा अमर है, अतः जीवनके प्रति सम्पूर्ण आसक्ति 


और मृत्युका सारा भय ऐसी भूळ है जिससे सदा बचे रहना 
चाहिये । एक महान्‌ शिक्षा तो यह है | दूसरी शिक्षा यह 
है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूर्ण उपासनाके मार्गका 
अनुसरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक शान्ति--वह शान्ति 
जिसे पाकर मनुष्य सारे मात्रास्पु्ों एवं बाह्य सुख-दुःखोसे 
अलिप्त रहता दै, अवश्य मिल सकती है; परंतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
सवभूतहितके लिये निरन्तर निष्कामभावसे कर्ममें लगे रहना 
है | यहाँ यह कहा जा सकता दै कि इस कर्मके मार्गपर 
चलना कमी-कमी जळमें रहते हुए उससे अलग रहनेके 


` समान कठिन हो जाता दै | यह मार्ग web अवचय है; परंतु 


साथ ही श्रेष्ठ मी है । यही शिक्षा आज हिंदुओके मनपर 


अधिकार कर-रही दै, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके 


कल्याणके लिये कर्मफळकी आसक्तिको त्यागकर कर्म करना 
सर्वोत्तम योग है। मैं इसे जीता-जागता चमत्कार मानता 


हुँ, क्योंकि हम भारतीयोंको इस कर्मयोगके सिद्धान्तकी 


नितान्त आवश्यकता है | इस उपदेशको ger देनेसे ही 


. हमने अपनी खाधीनता और खतन्त्रता खो दी थी I 
gaia बुद्धि जन्म-मरणके इस चक्रसे, जो देखनेमे शाश्वत 
प्रतीत होता है; छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । . 
हुमळोग इस चक्रको भेदुकर उससे मुक्त होना चाहते हैं, 
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और कुछ काल पूर्वतक सर्वसाधारण हिंदू जनता 
भ्रममें थी कि यह छुटकारा संसारसे अलग हो Ih 
ही सम्मव है । चाहे आप ध्यानयोगका आश्रय लेकर उर. 
ईश्वरकी उपासनामें लगकर ओर उन्हें अपने हृदयके आसन). 
बिठाकर अळग हों) आप अळग तो होते ही हैं और ह 
मुक्तिकी खोजमें संसारकी प्रत्येक वस्तु नगण्य हो जाती J 
और इस दृष्टिकोणको ग्रहण करनेमें भय यह है कि देख 
पराधीनता अथवा स्वाधीनताका प्रश्न भी बहुत कुछ गै 
हो जा सकता .है; परंतु इस समयं भगवद्गीताने सवसाषार 
हिंदूकी बुद्धिको खींचकर सर्वथा एक दूसरे ही नवीन मा 
लगा दिया है | ध्येय वद्दी-का-वही है- मुक्तिकी mh 
जन्मःमृत्युके उस शाश्वत प्रतीत होनेवाळे चक्रका भेदन |. 
परंतु आप उस व्यक्तिगत ध्येयको संसारमै बने was 
अनवरत निष्काम कर्ममें लगे रहकर प्राप्त कर सकते हैं| | 


मुझे गीताके अन्य महान्‌ सिद्धान्तोंका विवेचन कर. 
आवश्यकता नहीं है | गौतम बुद्धने पता छगाया कि जीव॑ 
वासना, जीनेकी कामना ही दुःखका मूळ है । “कामन्द, . 
जीत छो, और तुम दुःखपर विजय पा लोगे? यह. दुला. 
कहना है | उसी महान्‌ सत्यको गीताके दृढतापूर्ण शि. 
सूत्रसद्दा शब्दोंमें बार-बार कहा गया है । भगवानका म. 


. वही है जो आसक्ति एवं कामनासे मुक्त है और जिस 


अहङ्कार सर्वथा नष्ट हो गया है। साथ ही, भगवान्‌ एक N 
अखण्ड हैं तथा समस्त रूपों एवं आकृतियोमे प्रकट हैं| 
इस बातको गीताने उदात्त एवं सुन्दर भाषामें व्यक्त बि, 
हे । सच पूछिये तो गीतामें जीवनके एक सर्वाज्ञपूर्ण दाशति 
सिद्धान्तका समावेश हुआ है; परंतु गीताके उपदेशका मूर 
मन्त्र है--कर्म और अविराम कर्म | आलस्य एवं (Sd 
पापकी भाँति परित्याग कर देना चाहिये। कर्मयोग ही हम 
सामने आदर्शके रूपमै रक्खा गया दै, और मैं फिर 5€ 


हूँ कि कर्मका ही अन्तःकरणकी शुद्धि एवं munem qure | 


_प्रासिके साधनरूपमें विधान किया गया है, sa gem 
हम मुक्ति कहें, कल्याण कहें अथवा निर्वाण | गीता न शे | 


तो हिंदुओंकी प्रवृत्ति कर्ममात्रको प्रलोभनका कारण, सांगि, 
बन्धनका हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नतिका ब. 
विघ्न कहकर उससे धृणा करनेकी होती । विश्वके पर 
'भमंगरनयोमें, जिनसे मेरा परिचय दै, एकमात्र गीताने दी 
प्रश्‍नपर यथार्थं इष्टिसे विचार किया है और हमें ser i ! 
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कि कर्म बुरा नहीं है, कर्ममें और कर्मफलमें आसक्ति तथा 
फलकी कामना ही--जिस फ़लको प्राप्त wem लिये 
मनुष्यमात्र लालायित रहता दै, दोषका कारण है । कर्मको 
PATSA अलग करते ही आप अनुभव करेंगे कि कमे 
स्वरूपतः व्यक्तिको.ही नहीं, अपितु समाजको भी ऊपर उठाता 
है | कहा जाता. है कि समी भगवत्याप्त पुरुष जन्म-मृत्युका 
उल्लङ्घन करनेके पश्चात्‌ भी, मनुष्यमात्रको संसाररूप इस महान्‌ 

बन्धनसे मुक्त करनेके लिये स्वेच्छासे जीवनके साथ लगे हुए 


RAR क्लेशोंको सहन करना स्वीकार करते हैं । गीता 


ही कर्मको आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर 
उसकी प्रशंसा करती है और मेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय 
भारतवर्षका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। इसका एक अत्यन्त 





' सुदृढ़ प्रमाण यह है कि निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त 


सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिमँ व्यापकरूपसे प्रवेश कर रहा है | 
जिस किसी परिस्थितिमें हम हाँ, सम्पूर्ण व्यक्तिगत हेतुओं; 
यहातिक कि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने semet 
पालन करना ही चाहिये । यह सिद्धान्त निश्चय ही हमारे 
लिये सबसे बड़ा रक्षाका साधन प्रमाणित होगा । ध्यान रहे 
कि यह कमयोग संग्राममे जूझनेवाले सेनिकके लिये ही नहीं 
है अपितु प्रत्येक नर-नारीके लिये, जिस किसी परिस्थिति 
वह हो; जीवनभर साधन करनेका दै । निष्कामकर्म हमारे 
राष्ट्रका प्राण बन जाना चाहिये ओर जबतक हमारे दरीरमें C 
यह प्राण रहेगा तबतक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती | 


US ऱ्य च्य” xL 
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i | ` ( माननीय do भ्रीरविदाळुरजी शुक्ल) प्रधानमन्त्री मध्यप्रान्त-बरार ) 


“'कल्याण'की सेवाओसे प्रत्येक भारतीय कृतार्थं हुआ है। 'कल्याण'के विशेषाङ्क भारतीय साहित्य 
और विचार-जगत्‌की एक महत्त्वपूर्ण घटना होते हैं । उपनिषद्‌ हमारे युग-युगोंकी सबसे मूल्यवान धरोहर 
हैं। मुझे विश्वास है 'कल्याण'का 'उपनिषद्‌-अङ्क' प्रत्येक घरमै एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करेगा और 
सनातन सत्यका प्रकाश फैलाकर यथार्थमे कटयाणदायी सिद्ध होगा । | 

— -HC 


चित्त ही संसार है 


चित्तमेव हि संसारस्तत्पयत्नेन शोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुद्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 

| चित्तस्य हिं प्रसादेन हन्ति कमे शुभाशुभम्‌ । प्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते ॥ 

| समासक्तं यदा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरम्‌। यदेतं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 

श्व ( मेत्रेयी० ५-७) 

Se चित्त ही संसार है; अतः प्रयक्षपू्वक उसको ga करना. चाहिये। जिसका जैसा चित्त होता है, वैसा ही वह बन 
जाता है । यह सनातन रहस्य है । चित्तके प्रशान्त हो जानेपर छुमाझुभ कमे नष्ट हो जाते हैं; ओर प्रशान्त मनवाछा पुरुष 
जब आत्मामें स्थितिलाभ करता है, तब उसे अक्षय आनन्दकी प्राप्ति होती है । मजुष्यका चित्त जितना इन्द्रियोंके विषयमे 
समासक होता है, उतना यदि परब्रह्ममें हो जाय तो बन्धनसे कौन न सुक्त हो जाय । 


Si 
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` भारतीय दर्शनके पाश्चात्य आलोचकोने इस बातकी ओर 
। | बराबर ध्यान आकृष्ट किया हे कि उन विचार शाख्रोमे, जो 
|| ` वेदमूलक हैं, कर्तव्याक्रर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है । 
। | इस दृष्टिसे भारतीय होते हुए भी बौद्धदर्शनकी परम्परा भिन्न 
| E है | उसमें जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है, वह 
॥ . यूरोपीय विचारकोंकों खभावतः अपनी ओर खींचता है । 

' _ उनकी उसमें चरित्रनिर्माण और समाज-संव्यूहनका वह बीजक 
, मिलता है, जिसके सहारे आजके परितस जगतको शान्ति दी 
| । जा सकती है | जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगतूर्मे अवतरित 
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| ` ` हुए थे, उन दिनों सद्धमका एक प्रकारसे लोप हो गया था । 
| | ' सहृख-संख्यक निरीह पकै आळमन और तामस तपसे 
| | ` समाजका आत्मा क्षुब्ध हो उठा था । इसकी ही प्रतिक्रियाके, 
| | सरूपे मध्यम मार्गकी प्रतिष्ठा लोकसम्मत हुई | उस प्रारम्भिक 
| फाल्मैनतो ऐसे मन्दिर थे, न किन्ही देव-देवियोंकी पूजा 
He होती थी | इसलिये भी मध्यम मार्गके उपदेशर्कोको प्रश्नय 
puro मिळा | बादमें तो उसका नाममात्र अवशिष्ट रह गया; क्योंकि 


महायान सम्प्रदायने आध्यात्मिक जगतूमें इतने बुद्धों, बोधि- 
सत्ता, देवों और देवियोंको ला बिठाया था. कि किसीको 
मध्यम मांगपर चळनेका कष्ट करनेकी आवश्यकता ही नहीं 
| ES आवश्यकता ही नहीं 
i | _ इसके विपरीत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे 
' | विचारधारामें चरित्रञचद्धि और कृत्याक्कत्यविवेकको e 
महत्वका खान नहीं दिया गया | पूर्वमीमांसा कर्मशास्न तो 
है, परंतु उसको भी पाश्चात्य ईथिक्स-विषयक ग्रन्थोंकी भाँति 
! कतंव्यशात्र नहीं कह संकते | “कर्तव्य, और un शब्दोंको 
(my समानार्थक मान लेनेपर भी काम नहीं चलता । जेमिनिके 
EN: E “चोदनाल्क्षणो5 थे; धर्मः? इसके आगे वह कहते हैं, 
inc Deme इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
ज ना, घोषणा, विधि वेदमें की गयी हो; वह धर्म 
[ है | यह परिभाषा चाहे 
हो ER परतु दार्शनिक feu 


जक सा को वेदने वेध ठ 
मम यह पश्न बरावर हो सकता है Su 


क्यों किया जाय | मळे ही वेद अपौरुषेय हो; ईश्वरक्ञत हे 
परंतु ईश्वरकी आश क्यों मानी जाय ! यह हो सकता है x 





t वह सर्वथा “क्तुमकतुंमन्यंथाकर्ठुम? समर्थ है | किसी और 
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' ( लेखक-माननीय वावू श्रीसम्पूर्णानन्दजी, शिक्षा-सचिव, युक्तप्रान्त ) 


ईश्वरमें निग्रहानुग्रहकी शक्ति हो; परंतु पुरस्कारकी आशा व 
दण्डके भयसे किया गया काम वस्तुतः उत्कृष्ट नहीं ad | 
लोकमें भी ऐसे काम प्रशस्त नहीं माने जाते । कर्म विशेष | 
करणीयता या अकरणीयताका निर्णय उसके स्वरूपके | 
होना चाहिये न कि कर्ताके अतिरिक्त किसी | 
व्यक्तिकी इच्छापर | कणांदने इससे अच्छी परिभाषा की है। | 
वे कहते है- म 
'यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । | 

“जिस कर्मसे अभ्युदय--इहलोक और परलोकमें कल्या | 
और-मोक्षकी सिद्धि हो, वह धर्म है |? इससे धर्माच 
के परिणामका परिचय तो मिळता है; परंतु परल 
' कसौटी नहीं दी गयी | बादके विद्वानोंने तो इतना मी. विचा 
नहीं किया हैं। जगत्‌-सम्बन्धी अनेक सूक्ष्म और स्थूल nih 
समीक्षा की गयी; परंतु कर्मके सम्बन्धमें केवळ इतना ही ब्र! 
दिया जाता था कि जो आचरण वेदविहित है, वह करणी | 
और जो निषिद्ध है वह अकरणीय दै । यदि किसी विद्वान 
किसी ऐसे कृत्यके विषयमै व्यवस्था देनी होती थी few 
स्पष्ट उल्लेख शुतिमें नहीं मिळता तो बह इसी बातका ,प्रय 
करता था कि उसको स्वरूप-साम्यके आधारपर वेदमें दी हुईं 
किसी-न-किसी कर्मसूचीमें बिठा दे | इसको स्वतन्त्र बिचार 
नहीं कह सकते | | 
ऐसी आलोचनाका प्रभाव भारतीयोंपर पड़ना खामावित | 


. है | आलोचनाका उत्तर देनेकी सामग्री भी उसके पास नही 


थी | विदेशी शासनके प्रभावने उनके आत्मविश्वासकी | 
SEI कर दिया था | अतः जिस किसी वस्तुकी सिका . 
विदेशी करते थे, वह उनकी आँखोंमें भी खटकने लगती थी। - 

s यह बिल्कुल ठीक है कि भारतीय दर्शनमें ew 
साको वह स्थान नहीं दिया गया है जो उसे पश्चिमं | 
प्रात है; परंतु इसमें छजित होनेकी कोई बात नही) । 
यहूदी, ईसाई ओर इस्ठाम-धम एकेश्वरवादी ही न 
मत्युत एकोपास्यवादी हैं | ईश्वर जगतूका स्रष्टा, पालक और | 
संहर्ता है | जगत्‌ उसकी इच्छाकी अभिव्यक्ति, उसकी ली | 







उपासना उसके छिये असह्य हे । उसने मूसासे b 1 
था कि शै तेरा ईश्वर इर्ष्याङ हूँ p वह और सब अपराधरी 





# उपनिषद्‌ और कतेव्याकतेव्य- 


at 








क्षमा कर सकता है; परंतु शिक और इनकार, उसके सिवा 
| किसी और उपास्यकी सत्ताको मानना या खयं उसकी सत्ताको 
| न मानना अक्षम्य अपराध है | यह तो इन धमाका मूलरूप है | 
| ईसाई-धर्मपर उसके शेशव-कालमे ही यूनानी दर्शनका प्रभाव 
| पड़ा | इस समन्वयके कारण उसकी कट्टरता बहुत कुछ कम 
| हो गयी! बाइबिळका वह भाग जिसमें ईसा और उनके 
शिष्य जॉन तथा सेंट पाछके उपदेश अङ्कित हैं, उदार 
' आत्मज्ञानमूळक वांक्योंसे परिपूर्ण है । जो ईसाई (मै आल्फा 
| और ओमेगा--वर्णमालाका प्रथम और अन्तिम अक्षर हूँ? 
| तथा P अपने पितासे अभिन्न हुँ?-जेसे वाक्योंके अर्थपर 


| मनन करेगा वह विदिष्टाद्वेत अनुभूतिका निश्चय ही अधिकारी 





। बन सकेगा । 


इस्छामपर. भी यूनानी दर्शन और ईरान पहुँचनेपर 
“भारतीय दर्शनका प्रभाव पड़ा । इसीके फलस्वरूप सूफी 
सम्प्रदायका जन्म हुआ | कोई सूफी कहता है “हमः अज़ोस्तः 
सब कुछ उससे निकला हे | उपनिषदूके शब्दोंमें 'यथोर्णनामि 
सुजते gd च’, IA मकड़ी अपने शरीरसे तन्तु निकालती 
है और फिर अपनेमें खींच लेती है। कोई सूफी इससे भी 


आगे जाता है। वह “हमः ओस्त? सब कुछ वही है--कहता ` 


है। वह ऐसा मानता है कि 'हम बन्द; हम मौलास्तम?--- 


` “मैं सेवक भी हूँ और सेव्य भी हूँ |? परंतु ईसाई और सूफी 


साधक इस बातको नहीं भूल सकता कि-- 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः॥ 

'हे नाथ | सचमुच भेद दूर होनेपर भी मैं आपका हूँ, 
आप मेरे नहीं । तरङ्ग समुद्रसे निकली दै, कभी समुद्र तरङ्गसे 
नहीं निकलता |? वहं उस पदकी बात नहीं करता, जहाँ 
सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी किसी “तत्‌? में विळीन 
हो जाती है । 

जिन विचारधांराओंमें प्रतीयमान जगतका मूल कोई 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर माना जाता दै, उनमें खमावतः 
-इस बातपर बहुत जोर दिया जाता है कि मनुष्यको ईश्वरकी 
आज्ञाका आँख बंद करके पालन करना चाहिये | कविके 
लिये असह्य है कि कोई व्यक्ति उसकी कृतिको विकृत 
कर दे । अनन्त ज्ञानसम्पन्न ईश्वरने ऐसे नियम बनाये हैं, 
जिनके अनुसार मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है । यदि 
वह इन नियमाँका पालन नहीं करता, तो वह ईश्वरके काममै 


' बाधा डालता है और दण्डका भागी बनता है | उसमें इतनी 


शक्ति नहीं है कि इन नियमोंको अपनी बुद्धिके seu $c 
निकाले | यह हो सकता है कि यदि वह प्रपन्न होकर ईश्वरकीः 
शरण जाय तो उसकी बुद्धिमें ईश्वरकी बुद्धिकी छाया अवतरित 
हो और ईश्वरकी इच्छाकी झलक मिलती रहे; परंतु यह सब 
तभी हो सकता है, जव कि वह ईश्वरचोदित विधिं-निषेधकी 
परिधिके बाहर जानेका क्षण भरके लिये भी दुःसाहस न करे । 





` सत्कर्मका अर्थ ईश्वराज्ञाका पालनमात्र रह जाता है |- - 


ईसाने कहा है--दूसरोंके साथ वेता बर्ताव करो, जैसा 
बर्ताव तुम अपने लिये पसंद करोगे । इस आदेशमें बुद्धिके 
ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, “दूसरा? शब्दका क्या 
अर्थ है! में अपने साथ केसा बर्ताव पसंद करता EI 
विशद रूप यह हो जाता है कि मुझे अपने साथ केसा बर्ताव 
पसंद करना चाहिये | ऐसे प्रश्नका यथार्थ उत्तर देनेके 
लिये वर्तावकी कोई-न-कोई कसौटी होंनी चाहिये । यही 
कृतेव्यमीमांताका उद्गम-स्थान है । पाश्चात्य दर्शनशास्त्र 
IRACA व्याख्या भले ही न करते हा, परंतु उनके ऊपर 
उस वातावरणका- प्रभाव तो पड़ता ही है, जिसमें उनकी 


शिक्षा-दीक्षा हुई है । इसके सिवा उनके सामने यह प्रश्न तो 
. बराबर ही रहता था ओर है कि समाजका सञ्चालन सुचारुरूपसे 


तभी हो सकता दै, जब समाजके सत अङ्ग एक-दूसरेके साथ 
यथोचित आचरण कर | यथोचित आचरण क्या है; जाननेके 
लिये उनको सदाचरणकी कसोटी ढूँढनी पड़ी है । इस कसोटी- 
की खोजमें उनको जगत्‌के स्वरूपको पहचाननेका मी यक्ष 


करना पड़ता है। इसीलिये वह ‘The good' के बांद + 
. "The true’ (APA बाद 'सत्यम्‌?का नाम लेते हैं | 


भारतीय दर्शनका खोत इससे सर्वदा मित्र और विपरीत 
है। भारतीय विचारक ऐसा मानता है कि मनुष्यकी सारी 
विपत्तियों, सारी कठिनाइयोंका मूल अविद्या--अज्ञान दै) 
जहाँ विद्या है; वहीं शक्ति है। अतः वह ज्ञानकी खोज 
करता है । ज्ञानका क्षेत्र अनन्त है। जिस किसी पदार्थकी 
सत्ता है; वह जानका विषय है। यदि ईश्वरका अस्तित्व है 
तो वह भी शेय है । शेयत्वकी दृष्टिसे छोटे-से-छोटे कीड़े 
मकोडेका वही स्थान दै, जो ईश्वरका दै । विभिन्न विद्वानाने 
अविद्या और ज्ञाता तथा शेयके खरूपका विभिन्न प्रकारसे 
वर्णन किया है । इन सबकी पराकाष्ठा शाङ्कर-अद्वेतवाद 
अर्थात्‌ मायावाद है । इसके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है । 


इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत्‌ असत्‌ है । यदि किसीको 


पृथ्वीपर पड़ी रस्सी सर्प प्रतीत होती दै तो यह प्रतीयमान 
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` होते हुए भी कर्मके अटल 
बदुळ नहीं सकता | उसका दूसरा नाम मायाशवल mul] 
अर्थात्‌ यह ब्रह्मका वह रूप है जिसक्री अनुभूति मायाके ` 


बह द्वेतकी सत्ताको 


३२ 


यही अर्थ दै | जगत्‌ जगत्‌-रूपसे असत्य है, ब्रह्मरूपसे सत्य 
है । ब्रह्म ईश्वर नहीं दै | वह चेतन नहीं, चित्‌ है । न उसमें 


इच्छा है; न सङ्कल्प है । न उसमें कोई परिवर्तन होता है । 


न उसमें क्रिया करनेकी सम्भावना है | जिस अज्ञानके कारण 


उसमें जगतूकी प्रतीति होती है, उसका दूर हो जाना मोक्ष दै । . 


भारतीय दशनमै “पुनर्जन्म सिद्धान्तका बहुत बड़ा 
स्थान दै । अपने कम-संस्कारोंके कारण प्राणी एकके बाद 
दूसरे शरीरको-घारण करता है | उसके सुख-दुःखका कारण 
किसी ईश्वरकी इच्छा नहीं) वरं खयं उसका कर्म है । जब 
जीवनका सबसे बड़ा उद्देश्य, परम पुरुषार्थ मोक्ष दै. तो फिर 
किसी सर्वशक्तिमान व्यक्तिकी खुशामद करनेकी, किसी 
ईश्वस्की आंख बंदकर आज्ञा माननेकी आवश्यकता नहीं 


- रह जाती | वेदादि ग्रन्थ निश्चय ही विधि-निषेधकी घोषणा 


करते हैं; परंतु उनके आदेश उसी प्रकारके हैं, जैसे कि 
बड़ा भाई छोटे माईको देता है | देवगण और ऋषिगण भी 


` जीव हैं वे भी नीचेसे ऊपर. उठे Eq जो जीव आज 


उनकी आज्ञाओंका पालन करता है, वह ज्ञानकी बृद्धिके साथ- 


साथ उन आज्ञाओंके औचित्यका खयं अनुभव करने लगेगा . 


ओर एक दिन उस पदवीको प्रास कर छेगा, जब उसको किसी 
उपदेशकी आवश्यकता न रह जायगी | वह खयं परमर्षि 
, महादेव हो जायेगा | उसके मन और शरीरसे सत्कर्म उसी 
प्रकार होगे, जिस प्रकार कि बादळसे अनायास जळकी gf 


* होती है । इसील्यि इस अवस्थाको धर्ममेघ कहते हैं | जिस 


परमात्माको ओर इन शाज्न्रोंमे संकेत 


है, वह अल्लाहसे दसे 
बहुत भिन्न है। वह wis, : 


सवंशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक 
सिद्धान्तको किसी भी epu 


झने परदेके भीतसेहोतीहे| —— 


_ यह्‌ स्पष्ट है कि इस विचारशेलीमे प्रधान स्थान शान. 
विद्याका ही हो. सकता है; क्योंकि अविद्याके TM cil 
मोक्ष हो Pee सकता है अर्थात्‌ जीव इस प्रतीयमान जगत्‌को 
अपने जीवत्वके, जीवेश्वर-मेदके ऊपर उठकर आत्मखरूप 
अर्थात्‌ अखण्ड, अद्वय सत्‌, चिन्मात्र, अनिर्वचनीय ब्रह्म- 
पदम खिर हो सकता है । अविद्याका विनाश विद्यासे हो 
सकता है, कर्मसे नहीं । कर्म उत्कृष्टे उत्कष्ट क्यों: न हो, 
स्वीकार करके ही. किया जा सकता दद 


# werd विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ` | 


pO D कुकुरल i : WT तय तय चर ——— Tm, | 
सर्प तो मिथ्या है, पर रस्सी सत्य है । जगतके मिथ्यात्वका . 
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t. ~, 
और इस दृष्टिसे जीव और मोक्षके बीचकी digna + 
करता है । श्रृङ्खला भले ही सोनेकी हो, परंतु कोई बढि 
उससे बँधना पसंद न. करेगा । इसीलिमे हमारे EM 
कर्तेव्यशास्रको प्राधान्य नहीं दिया जा सकता | हम fius 
नाम लेते भी हैं तो “सत्यमके बाद । | 

' मोक्षानुभूति अर्थात्‌ साक्षात्कार समाधिसे. होता ij | 
समाधिके लिये अभ्यास एवं वेराग्यकी आवश्यकता ३ 
विक्षिप्त चित्त प्रतिक्षण इधर-उधर भटका फिरता है | हि. 
सत्यका अनुभव नहीं कर सकता । ऐसे अनुभवके बि 
चित्तक्रो वासनाविरहित करना होगा | कोपि | 
शब्दों में-- | 

"यदा सर्वे ग्रमुच्यन्ते कासा येऽस्य हृदि fn. | 
अथ मर्त्योञ्दतो भवति ।? (२।३। T 
इसका तात्पय यह हुआ कि कर्म किये तो जायूँ परंतु निष्क 
होकर; वासनाओंकी तृसिके लिये नहीं, वरं उनके zu 
लिये | भारतीय दर्शनमें यही खल कर्त॑व्यशाद्रका अह 
स्थान है । ईशावास्य-उपनिषद्‌ विशेषरूपसे विचारणीय है 
इशा वास्थमिद< सरव यत्किल्ल जगत्यां जुगत्‌। OO 
तेन त्यक्तेन JÄN सा. गृधः . कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ | 
giae कर्माणि जिजीविषेच्छत« समाः। | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म छिप्यते नरे ॥ tl 
पहले द्वितीय मन्त्रको लीजिये | इस प्रकार कमं क | 
हुए वह अर्थात्‌ उनके सुख-दुःख) आशा-भय आदिके संता 
उसको लिप्त न कर सके | मनुष्य सौ वर्ष अर्थात्‌ पूर्ण 
जीवे'। शुक्ल यजुवेदके छत्तीसवें अध्यायका चोवीस मै 
इस सौ वर्षकी पूर्ण आयुका रूप बतलाता दै- 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत” UU 
शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः MAARA: खाम शरदः qm 
` “हम सौ वर्षतक जीते रहें; हमारी ज्ञानेन्द्रिय 
कर्मेन्द्रियॉ सौ वर्षतक काम करती. रहें | ( वैदिक वार्बा' 
चश्ुको सब शञानेस्द्ियोका और वाणीको सब केद. 
उपलक्षण मानते हैं | ) सौ वर्षतक ज्ञानका सञ्चय कर. 
( वेदको श्रुति कहते हैं इसलिये (हम सुनते रहें? का al 
हमको ज्ञानकी प्राप्ति होती रहे ) और हम सौ वर्षतक * 
रहें |? पहला मन्त्र यह बतळाता है कि किस प्रकारका अ 
करनेसे, मनुष्य कर्म-फलसे अलिप्त रह सकता है । ९ 
जगतूको ईश्वरसे आच्छादित करना चाहिये | ऐशा 










` # उपनिषद्‌ और कर्तेव्याकतेन्य-विवेक # | ' ३३ 
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पै समस्त जगत्‌ sump अभिव्यक्ति 


| ऐसी अवस्थामे एक 


S को पसंद करने ओर दूसरीको नापसंद करनेका प्र्न ही 


à 
ऐ 
शि 
È 
N 


नहीं उठ सकता |. इसलिये जो कुछ यहच्छया प्राप्त हो जाय; 
उसका ANA द्वारा असङ्ग भावसे उपभोग करना चाहिये । 


त्याग सक्रिय भाव हे । हम उसकी व्याख्या आगे चलकर - 


करंगे। अन्तमें मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात्‌ दूसरोंके 
धनकी लाळच मत करो । यह सुननेमें बड़ी स्थूल-सी बात प्रतीत 
होती है, परंतु इसका वास्तविक आशय यह है कि मनुष्यको 
चाहिये कि विषर्योकी, जो दूसरों अर्थात्‌ इन्द्रियोंके धन हैं; 
कामना न करे । यदि ध्यानसे देखा जाय तो सारी भगवद्गीता 


| इन दोनों मन्त्रांकी व्याख्यामात्र है । 


कठोपनिषदूकी दूसरी वल्लीने परम पुरुषार्थ और सदाचारके 


| सम्बन्धमें एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है । जिसके बारेमे 
 पाश्चात्त्य विद्वानोंको भी बराबर विचार करते रहना पड़ता है। 
| अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
| तयोः श्रेय आददानस्य साधुभेवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो दृणीते॥ 


दुराचारको दूर करनेका; सतत अभ्यास करना होगा | अपनी 
शारीरिक और बौद्धिक विभूतियोंको इस प्रयांसमें ल्याना ही 
त्याग है | इस .वल्छीका एक ओर मन्त्र कहता हे-- | 
ज्ञाविरतो दुइ्चरितास्नाञ्ञान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ ` 
( कठ० १ 1313Y) 
“जो दुश्वरितसे विरत नहीं हुआ दै, जिसकी इन्द्रियाँ 
qun नहीं हैं, जिसका चित्त समाधिमें स्थिर नहीं है, उसको 
इस सत्‌ पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता ।? केनोपनिषदूर्मे कमको 
विद्याके आधारो-वर्तेनोमें परिगणित किया है । 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यः 
सायतनम्‌। ( केन०- खण्ड ४ मन्त्र ८ ) 
भारतीय आचार्थोने कर्मका क्षेत्र कभी भी मनुष्यतक 
सीमित नहीं क्रिया | इस जगतूमें ब्रह्मदेवसे लेकर कीटाणुतक 
जितने भी प्राणी हैं, उन सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबका 


" 
b. (कठ० $1312) हमारे ऊपर ऋण है, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगसे 
| अय AA मित्र है । इन दोनोंके अर्थ अर्थात्‌ विषय ही हमारा कल्याण हो रहा है । अतः उन सबके प्रति हमारा 


॥ | “तमक्रतुः पश्यति वीतशोकोः के ऋणी ह 

Pee ल बृहदारण्यक-उपनिषद्के पहले अध्यायके चौथे ब्राह्मणका 

ri ! (So १। २। २०) सोला पनास 

il E UE . अथो अयं वा आत्मा सवेषां भूतानां छोकः स यज्जुहोति 

| जो व्यक्ति फलकी कामनाको छोड़कर कर्म करता है; जाते त नानी मका p स यज्चुदीति 

: | जो शोकका अतिक्रमण कर: गया है, वह धातुके प्रसादसे aRt.. निरणाति गज EN ऋधीणामथ 

j| आत्माकी महिमाका अनुभव करता दै । यहाँ 'घाठु”का तात्पर्य q ame तेन पितणासथ 

j | अन्तःकरण और उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्दियांसे है। “उचा यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मचुष्याणामथ 

| अन्तःकरणके प्रसादकी प्राप्तिका उपाय पातञ्जलयोग-दर्शनमे रत्सझभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पञ्चनां यदस्य RY श्वापदा 

É| इस प्रकार बताया गया है-- स्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां छोको यथा ह वे 

| ेत्रीकरुणाुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयेषु स्वायं छोकायारिष्टिमिच्छेदेव« दैवंविदे सवोणि भूतान्यरिष्टि- 
| आावनातश्चित्तम्रसादुनम्‌ ।? सिच्छन्ति 1 

| चित्तका प्रसाद प्रास करनेकें लिये सुखकें प्रति मेत्रीका RAN लगा हुआ यह आत्मा सब ग्राणियोंका लोक 
बै अर्थात्‌ संसारमै सुखकरी मात्राको बढ़ानेका, दुःखके प्रति अर्थात्‌ आश्रय है । अपने यज्ञ और पूजनसे वह देवोंका लोक 
4| करुणाका, अर्थात्‌ संसारमें दुःखकी. मात्रा घटानेका, पुण्यके होता है । अपने अध्ययन और अनुशिक्षणसे ऋषियोंका, 
[7m प्रति मुदिताका अर्थात्‌ संसारमें पुण्यकी मात्रा बदानेका और  पितरोंके लिये बलि देने और सन्तान छोड़ जानेकी इच्छा 





भिन्न हैं ओर ये मानो जीवको अलग-अलग प्रकारसे बाँधते 
हैं | जो श्रेयको चुनता है; उसका कल्याण होता है; परंतु जो 
प्रेयकों चुनता है, वह पुरुषार्थसे दूर हो जाता है | इसके आगे 
चलकर कहा गया है-- 


अपुण्यके प्रति उपेक्षाका, अर्थात्‌ दुराचारीसै द्वेष न करते हुए 
go अं० ५-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुछ-न-कुछ कर्तव्य है । न तो हम उन सबको पहचानते हैं, 
जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहे हैं और न उन सबकी 
किसी प्रकारकी सेवा ही कर सकते हैं, परंतु इस बातका 
अनुभव भी हमारे चरित्रको उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरों 


करनेसे पितरोंका, मनुष्योंको भोजनादि देनेसे मनुष्योंका, | 
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तगोदक देनेसे पद्चुओका तथा उन कुत्तों, चिड़ियों और 
चोंटी आदि छोटे प्राणियोंका छोक हो जाता है, जो उसके 
घरमें रहते हैं और उसके सहारे जीते हैं । जिस प्रकार सब 
लोग अपने शरीरका भला चाहते हैं; इसी प्रकार सब प्राणी 


उसका भला चाहते हैं, जिसका. ज्ञान और कर्म इस प्रकारका 


होता है ।? 

. जो मनुप्य जगते 
समान रहना चाहता है; 
दूसरे ब्राह्मणमें दी हुई कथा रोचक होनेके साथ ही बहुत ही 


उपदेशपूर्ण भी दै । एक बार प्रजापतिके तीनों प्रकारके पुत्रं . 


अर्थात्‌ देव, असुर और मनुष्य उनकी सेवामें उपस्थित हुए । 
उनकी दीर्घकालीन अर्चासे प्रजापति प्रसन्न हुए । उपासकोंको 
आकाशमें गम्भीर नादके रूपमे (W^ अक्षर सुन पड़ा | द? 
का अर्थ देवोंक्रे लिये दाम्यत “दमन करो”, मनुष्ये लिये दत्त 


“दो? और असुरोके लिये दयध्वम्‌. “दया करो? था । देव 


-7 ` e ~ गे A A 
और असुर सोतेले भाई दोनों ही प्रजापतिक्री सन्तान हैं, बलवान्‌ 
हैं, तप कर सकते हैं अर्थात्‌ विश्षेपक्रो छोड़कर किसी एक काममें 


अपनी सरी शक्ति लगा. सकते हैं और जिस.काममें लग जाते : 


हैं, उसमें प्राय; सफलता प्राप्त करके ही छोड़ते हैं । दोनोंमें 
बराबर संघर्ष होता रहता है | बहुधा ऐसा मी होता है कि 
असुरगण देवगणको जीत लेते है । परंतु पराशक्ति फिर देवों- 
को विजय प्रदान करती है । कभी-कभी देवोंकों ऐसी विजय - 
पर -गव भी हो जाता है, परंतु जैसा कि .केनोपनिषद्का 
ध्यक्षोपाख्यानः दिखलाता है; यह अभिमान नीचे गिरानेवाळा 
हे । ऐसा नम्रतापूर्वक समझ लेनेमें कि उनको पराशक्तिसे ही 
स्फूर्ति मिलती है, उनका कल्याण है | सप्तशतीमें इस बातकी 
ओर सङ्केत है कि असुरगणं देवीके हाथों मारे तो जाते है, 
परतु इस प्रक्रियासे पवित्र होकर उनको देवलोककी A होती 
है | यह तो स्पष्ट ही है कि ऐतिहासिक दृश्सि देव और असुर 
कोई भी रहे हों, परंतु ऐसे दार्शनिक सङ्गमे ये दोनों 
शब्द पराथमूलक और खार्थमूलक प्रद्नत्तियों और वासनाओं- 
के लिये प्रयुक्त होते हें .। पराथंमूल्क मत्रृत्तियाँ अच्छी हैं 
परंतु उनके ऊपर बुद्धिका अङ्र रहना चाहिये | अन्यथा 


मळाईके स्थानमे संसारका अहित हो सकता है | इसीलिये . 


देवोको “दाम्यत? का उपदेश -दिया गया | अपने सार्थकी 
सिद्धिमें कमी-कमी सेकड़ों और हजारों व्यक्तियोंकों घोर हानि 
पहुँचायी जाती है । उतने दामोमें जो सुख मिळता है, उसका 
न मिलना ही अच्छा है | और फिर विषय-सुख तो उस 


e: aga वस्तुके समान होते br जिसके ऊपर धोखा देनेके [e 
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s महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


जलसे अलिप्त कमलके qd 
उसके लिये पाँचत्रै अध्यायके 


~ ^ e कक A z} RE | 
- ह । “सत्य? ओर crerqap की प्रशंसामें सेकड़ वावय फि 
Ae eq निषद्के i in ७ ब्रह्म | 
है | छान्दोग्य-उपनिषद्के शब्दों में 'यद्‌ यज्ञ इत्याचक्षते qm 
सेब तत्‌” जिसको यज्ञ कहते हैं, वह ब्रह्मचर्य ही है। इसी 





चीनी ळगी होती है em रंखते. ही मीठा स्वाद कडवे; | 
बदल जाता है, इसीलिये- असुरोके प्रति “दयध्वम्‌? कहा 
है । मरुत्त होनेके पहले यह सोच लो कि तुम्हारे द्वारा | 
तथा दूसरोंका कितना बड़ा अनिष्ट होगा । मनुष्यके सनिः 
(दत्तः से अच्छा उपदेश हो ही क्या सकता हे | ०... 
जो कुछ है, सब लोक-संग्रहमें-परार्थ-सेवनमें अर्पित कर ài 

. देव-विजेता असुर देवोके हाथसे मारे जाकर iud | 
प्राप्त हुए । इसका तात्पय यह है कि SD WIRD मनुं | 
नीचे गिराती हैं, यदि उनका दमन किया जाय तो वही प; 


होकर मनुष्यकों पावन बननेमें सहायता देती हैं | कामतकर 


^4 ^ हरला A^ At 


sm के aml ह हि | Atg 


स्वतः बुरी चीज हो सकती है; परंतु उन्नमित aa, 


` लेखनीमें चमत्कार ला देता है और मीरा-जैसे uad 


गिरधरनागरके बीचमें सम्बन्धसूत्र बनता है । इसोलिये शह 


~ 


को म्रह्मानन्दसदोदर? कहा जाता है । इसी. बातको ख 


रखकर बार-बार यह उपदेश दिया जाता है कि पग 
कर्म करना चाहिये |? यज्ञमें बलिपशञमें देवता अवतरित 
~ S । १ ex | 
है आर बलिकमके बाद उसकी शक्ति यजमानमें प्रमे 
जाती है | लोकसंग्रह-मावसे, ईशावास्य-उपनिषदके गके' 
ईशसे ~ e ~ Sah | 
इशसे आच्छादित करके कमं करनेसे, अपनी pN 
संहार हो जाता हे ओर जो शक्ति उनको qu करनेमें आ. 
थी; वह जीवको ऊपर उठानेमें लग जाती है। जो अन्त 
इन्द्रियोंके पीछे akda दोड़ता था, वही अन्तर्मुख शे. 
आत्मसाक्षास्कारका साधन बन जाता है । E: 

उपनिषदोंने सत्कर्मोकी सूची देनेका प्रयत्न नही शि 
चर on w ~ २ ० S^ 4 
है, फिर भी उन्होंने उन एक-दो बातोंपर बारबार जोर १! 
है, जिनको हम सदाचारका मूल या प्रधान अङ्ग कह मे 


सुण्डकोपनिषद्‌रमे ऋषि सत्यकी इस प्रकार महिमा गाता है” । 
सस्येन लभ्यस्तपसा ह्येष. आत्मा | 
सम्यरज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌। 


अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि झुञ्रो . 
थे पान्ति यतयः सग 
सत्यमेव जयति नानृतं E 


ह्यातकामा 


सत्येन पन्था विततो देवयानः | B. 
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hy | इस शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको; जिसको क्षीणदोय यति 
TU ar अपने भीतर देखते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्ये 
Y द्वारा प्राप्त किया जा सक्ता है । सल्यक्री ही विजय होती है; 
झूठकी नहीं। वह देवयान-माग, जिससे आप्तकाम ऋषिगण 
à सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते हं; सत्यके द्वारा ही 
V! खुलता हे |? वार-वार यह कहा गया है--“सत्यप्रिया हि देवाः 
" देवोंकों सत्य ही प्रिय है । किसी भी कर्मकी सिद्धि इस aa- 
, पर निभर करती है कि उसके करनेमें कितनी सचाईसे कामं 
*| लिया जाता है । सचाईके अभावमें अच्छा-से-अच्छा काम 
तामस-कर्म हो जाता है । इसीलिये ऋषियोंका आदेश था कि 
यज्ञात्मक कार्मोके आरम्भमें यह सङ्कल्प किया जाय | 
इदमहमनृतात्सत्यसुपेंस! Cp में झठको छोड़कर सत्यको 
ग्रहण करता हूँ ।? 
इस प्रकारके MFA AAR मनन PÀ यह "d 
ह समझमें आ जाती है कि भारतीय दर्शनमें कमका क्या स्थान है 
ही ओर किस प्रकारके आचरणको सदाचरण कहा जा सफा 
| है; परंतु अभीतक मैंने स्पष्ट-रूपसे यह नहीं बतलाया कि 


$| भारतीय त्रिचारधाराके अनुसार सस्कर्मफी कसौटी क्या हो 


| स कती है । वह कोनसा लक्षग होना चाहिये, जिसके अभावमें 
ह, किसी कम-विशेषको सत्कम नहीं कहा जा सकता | अज्ञानके 


ae SPOm- i^ om 2 


LOTH 


ह) कारण आत्मा अपने स्वरूपको भुलाकर ज़ीव बन रहा है । जिस 


| प्रकार पानीमें गिरे हुए व्यक्तिको किनारेपर पहुँचने के लिये पानीका 
| उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानसे छुटकारा पानेके 
| लिये इस अज्ञानमूलक GRIS काम लेना पड़ता है | कर्मसे 


1 


A तो नितान्त छुटकारा नहीं मिल सकता, परंतु इस प्रकार 


K) कम करना श्रेयस्कर हाँगा कि अज्ञानका बन्धन क्षीण हो | 
ह. जबतक अज्ञान है, तबतक नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी । 


अ. उपनिषद्‌ पुकार-पुकारकर कहते. हैं-- 


i] 


z 


-—] 


“नेह नानास्ति किञ्चन, द्विंतीयाह्ने समर्थ भवति' 


है ।? परंतु केवल वाक्योंकी आवृत्ति करने या तक करनेसे अखण्ड 


| “यहाँ जरा भी नानात्व नहीं दै । द्वेतसे निश्चय ही भय होता 
| 
| एकरस अद्वय ब्रह्म-सत्ताकी अनुभूति नहीं हो सकती | उसके लिये 


थोड़ी देरतक पद्मादि आसन लगाकर बैठ जाने और प्राणायाम- 
मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्राप्ति नहीं हो 
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चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवश्यक है | परंतु : 
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सकती । उसके लिये तो जाग्रत्‌ अवस्थामै भी प्रयत्नशील 
हना-चाहिये | दूसरे प्राणियोंसे अभेद स्थापित करना ही इस 
aÀ यथार्थ प्रयत्न हे । रि 
दुःख-सुखको अपना दुःख-सुख वना सकता है--उसके साथ 


-सह-अनुभूति प्राप्त कर सकता है, उस हृदतक वह अज्ञानकी 


नित्रृत्तिके TAR अग्रतर होता दै । माताको अपनी सन्तानके 
साथ ओर दम्पतिक्रो एक दूसरके साथ भी ऐसी सह-अनुभूति; 
ऐसी अभेद-भात्रना हो सकती हैं, परंतु इस अभेद-भावनाके 
साथ एक प्रबल भेद-भावना भी लगी रहती है p जितना ही 
एकके साथ अभेद होता हे; उतना ही दूसरोंके साथ भेद 
होता p इसलिये इस भावनासे प्रेरित होकर जो. कर्म किये 


जाते हैं, वे अज्ञानको दूर करनेमें सहायक नहीं हो | 


सकते | परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी डूवतेको या 
आगमें जळते हुएको बचानेके लिये कूद पड़ता है, उस समय 
उसको उसके साथ तादात्म्यक्रा अनुभव तो होता है; परंतु 
किसी ओरके साथ भेदका अनुभत्र नहीं होता । उस क्षणमें 
उसके लिये भेदका अभाव हो जाता है ओर उसको उस आनन्दः 


, की झलक मिलती दै, जिसको योगी समाधिकी अवस्थामै प्राप्त 


करता है; समाधिका अभ्यास ऐसे कामोंक़ी ओर S होने- 
की प्रेरणा देता है ओर . ऐसे P लगना समाधिके लिये 
अधिकार प्रदान करता है | इसका फलितार्थ यंह निकला कि 


जाँ काम अभेद भावनाकी ओर ळे जाता है, वह सत्कर्म हे; 
कर्तव्य है, करणीय दै । जो काम भेद-भावनापर अवलम्बित 
है और भेद-भावनाको पुष्ट करता है, वह अकरणीय है, दुष्कर्म E | _है और भेद-मावनाको पुष्ट करता है, वह अकरणीय है; दुष्कर्म है। . 
पाश्चात्त्य विद्वानाने सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैं, वे 


सब इसके अन्तरगत आ जाते हैं । 


वेदको प्रमाण माननेवाले भारतीय . दशनशास्रोने 
उपनिषर्दोको ही अपना आधार माना है । इसोलिये मैंने यह 
दिखलानेका प्रयत्न किया हे. कि यद्यपि भारतीय दर्शनमें 


कर्मको ज्ञानकी अपेक्षा गोण .स्थान ही दिया जा सकता हवै; | 


परंतु उपनिषदोंमें वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं, 


आधारपर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिये कर्तव्यका 
निश्चय कर सकता है। इस पथपर चंलनेवाला अपने लिये तो - 
निःश्रेयसका द्वार खोल ही लेगा, उसके तपःपूत व्यक्तित्वके | 


प्रकाशमें मानव-ससाज भी अभ्युदयके पथपर आरूढ हो सकेगा 
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हृदतक कोई मनुष्य दूसरेके . 


ma c ` | | 








उपनिषद्की दिव्य शिक्षा | i 


( लेखक---आंचाये श्रीअक्ष॒यकुमार वन्योपाध्याय, एम्‌० Wo ) ह 


मानव-चेतना स्वभावतः इन्द्रिय और मनके अनुगत 
होकर विश्व-जगत्‌में परिचय प्राप्त. करनेके लिये प्रयत 
करती है । इससे मानव-चेतनाके क्रमशः विकाशशील ज्ञानके सामने 
यह विश्व-जगत्‌ देशाक्रालाधीन शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-विशिष्ट 
नित्य परिवर्तनशील असंख्य खण्ड पदार्थोके समष्टिरूपमें ही 
प्रतीत होता है | किंठु मानव-चेतनाकी अन्तःप्रद्त्तिमे, जाने 
क्या एक प्रेरणा है; जिसके कारण विश्व-जगत्‌के इस बाहरी 
पंरिचयसे वह तृप्त नहीं हो सकती । इन्द्रियसमूह और मन 


` इस जगंतूका जो परिचय मानव-चेतन्यके सामने उपस्थित 
.करते हैं, वह मानो उसका सच्चा परिचय नहीं है, उसके . 


“यथार्थ खरूपका ज्ञान नहीं है--इस प्रकारकी एक अनुभूति 
मानव-चेतनाको सदा-सर्वदा इस जगत्‌का और भी निगूढु, 
निगृढ़तर और निगृढ़तम ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उद्दीप्त करती 
रहती है। जगतूके इस बाह्य खण्ड-परिचयपर निर्भर . करके 
मनुष्य कर्म ओर भोगम प्रवृत्त होता | पर इस प्रकारके कर्म 
और भोगसे उसे शान्ति नहीं मिळती | इसमें उसकी. अबाघ 
स्वाधीनताकी अनुभूति नहीं है, पूर्णताका आस्वादन नहीं है । 
इस प्रकारके ज्ञान, कम ओर भोगमें वह अपनेको पूर्णरूपसे 
उपलब्ध नहीं कर पाता; उसकी चेतनामें सभी अवस्थाओंमें 
अभावर्बोध, दुःखबोध ओर अशान्तिकी ज्वाळा बनी रहती है। 

इस अभाव, दुःख ओर अशान्तिको दूर करनेके लिये वह 
उच्चतर ज्ञानभूमि, कर्मभूमि ओर भोगभूमिका अनुसन्धान 
करता दै, विश्व-जगतूके साथ निविडतर परिचयके लिये आग्रह- 
शीळ होता है। 


` इन्द्रिय और मनका अनुवर्तन करके मानव-चेतन्य जितना 


ही अग्रसर होता b उतना ही उसे अनुभव होता है 'कि इस 
' ERE श्ञानकी, कर्मकी और आनन्दकी पूर्णता नहीं है | परंतु 
इसी प्रयक्षके द्वारा चेतनाका क्रंम-विकास होता रहता है |. 


मानव-चेतना जब पूर्णरूपसे विकसित हो जाती है, सम्यक्रूप- 


से जाग्रत्‌ और प्रबुद्ध हो जाती है; तत्र वह अपने शान; कर्म - 


ओर भोगको इन्द्रिय और मनकी अधीनतासे मुक्त करनेके 


` लिये प्रयास करती है; अपने खरूपभूत चित्‌-ज्योतिके प्रकाशसे 
. इस विश्व-जगत्‌के यथार्थ खरूपका साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करने- 


में अपनेको des कर देती है। इन्द्रिय-मनोनिरपेक्ष सम्यक 





रासे सम्बद्ध मानन-चेतनाके अपरोक्ष शानमें विश्व-जगतुका 


^ | -= l - 
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जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, वही इस विश्व-जगत्‌का ques, 
स्प है। ऐसा उसे अनुभव होता है । इस शानमे | 
चेतना और विश्व-जगत्‌के सारे भेद, व्यवधान और es. 
मिट जाते हैं । मानव-चेतनाकी अपूर्णताकी अनुभूति भी h i 
जाती है; अपने साथ जगतूकी एकात्मताका अनुभव | E 
बह अपने खण्ड, अपूर्ण और निरानन्दभावसे मुक्त हे - 
है एवं कर्ममें स्वाधीन तथा सम्भोगमें आनन्दमय बनजती ` 

यह जो इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त unge 


मानव-चेतना है, इसीका नाम “ऋृषिचेतना” है | uy a 
चेतनाके द्वारा विश्व-जगत्‌के, अन्तर्निहित तत्त्वके ai . 
अपरोक्ष अनुभूति होती है, उसीका नाम उपनिषद्‌ | | 
ऋषि-चेतनामें जो सत्य प्रकाशित होता है, वही de . 


और जगत्‌का मूळ-तत्त्व ओर यथार्थ स्वरूप है । वह gh 


समस्त जीवों ( चेतन ) का. और जडका अबाध Heb. 
उस ऋषिचेतनाकी प्राप्ति होनेपर मनुष्यके ज्ञानकी, MH : 
की; आनन्दकी ओर कल्याणकी पूर्णता हो जाती है | मु | | 
की चेतना उस.समय देश-कालकी सीमाका अतिक्रमण कर मे | 
कारण-श्रङ्कळाके बन्धनसे छूटकर, राग-द्वेष, WU ` 
ऊपर उठकर; सब प्रकारके आवरण और विक्षेपसे W . 
पाकर विश्व-जगत्‌के यथार्थ स्वरूपको देखती है ओरल . 
यथार्थ खरूपमें प्रतिष्ठित होती है | ऋषिगण जब इस अनु E 


की बातें बताते हैं, उस समय इन्द्रिय-मनकी gu | 


हुए ज्ञानपिपांसु. व्यक्ति बड़े आश्चर्यसे उन्हें सुनते है, पर्सी | 
सम्यकरूपसे उनकी धारणा नहीं कर सकते | इन बाती, 


SE 


वे अस्पष्ट भावसे ज्ञानके आदर्शरूपमे अनुभव करते ' 


इस. स्थितिको प्राप्त करनेके - लिये इन्द्रिय-मनकी अधीक | : 


छूटनेकी साधना करते हैं | 


प्राचीन भारतमे जिन असाधारण महामानव s 
ऋषिचेतना CRT करके अतीन्द्रिय और अतिमान/ * 


d 
| + 


द्वारा सम्पूर्ण जीव-जगतूके पारमार्थिक स्वरूपको प्रत्यक्ष E 







था; जिनकी सम्यक-सम्बुद्ध चेतनाके सामने परम | t 
अनाबृत ओर अविक्षिप्त रूपसे अपने स्वरूपको प्रकट क 
था; उनकी दिव्य वाणियाँ ही संकलित ओर संग्रथित, | 


उपनिषद्‌-अन्थके रूपमै मानव-समाजमें प्रचारित ह । गु” | ` 


परमराके क्रमसे उन बाणियोंका तत्व-ज्ञानके पिपाई ^ 


' 


E 


3 उपनिषद्की दिव्य शिक्षा # 


३७ 








| सम्प्रदायमै प्रसार हुआ है । इन्हीं सब वाणियोंक्रा आश्रय 

| छेकर ज्ञान-पिपासु, आनन्द-पिपासु और मुक्ति-पिपासु अगणित 

। साधकोंने अपनी खामाविक ज्ञानशक्ति, कर्मशक्ति और 
म चित्तवृत्तियोंका मलीमाँति नियन्त्रण करके अपनी चेतनाको 
m इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त किया है । ओर उस मुक्त 
सेर चेतनाके द्वारा उन सब दिव्य वाणियोंके अनुसार अपरोक्ष 
Mj अनुभव प्राप्त करके वे कृतकृत्य हुए दैँ। उन साधकोंके 
अ जीवनकी कतार्थताको देखकर समाजके. सभी श्रेणीके नर- 
x नारियोंको उन वाणियोंकी सत्यताके सम्बन्धमै संदेहरहित 
॥ दृढ़ विश्वात हो. गया । दार्शनिक आचार्योने इन्द्रिय-मनकी 
| अघीनता-श््कलामें Hu हुए प्रत्यक्षादि सब प्रकारके लौकिक 
| प्रमाणों और तदनुगत समस्त युक्ति-तकोको परम तत्त्वके प्रकाशनमें 
| असमर्थ पाकर; जींबं-जगत्‌को पारमार्थिक परिचय प्रदान करने- 
। के लियेउपनिषद्‌-वाणीको ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना, ओर इन्हीं 
। सब वाणियोंका तात्पय da निकाळनेमें उन्होंने प्रधानतया 
$ | अपनी. मनीषा और विचारशक्तिका बड़ी निपुणताके साथ 
| प्रयोग किया । सम्बुद्ध चेतन तत्त्तदर्शी ऋषियों की अपरोक्षानुभूति- 
||. से उत्पन्न दिव्य वाणियोंको श्रद्धापूर्वक सुनकर हीं जीव-जगत्‌- 
त के यथार्थ स्वरूपका सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये मनुष्यकी 
म, स्वाभाविक शानशंक्तिकों नियोजित करना पड़ेगा--इसी हेतुसे 
a | इसको 'श्रुतिप्रमाण? कहा जाता है । भारतके सर्वश्रेष्ठ मनीषियोकि 
i | द्वारा रचित और प्रचारित जितने भी स्मृति, पुराण, दशन) 
| तन्त्र और महाकाव्य आदि हैं; सभी इस भशुति'के द्वारा ही 
f अनुप्राणित हैं और वे समाजके “सभी स्तराँमै उस श्रुति? 
V की भावधाराको ही बहन कर रहे हैं । : 


| - कहना नहीं होगा कि इस प्रकार ऋषिचेतनाकी प्राप्ति 
| और अतीन्द्रिय एवं अतिमानस सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार 
i | केवल प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यसाधारण महापुरुषोंको 
७ हुआ था, ऐसी बात नहीं है | सभी युगो और समी देशमै 
8) सभी प्रकारकी पारिपाश्चिक अवस्थामै अनन्य सत्यपिपासु 
| | पुरुषांके द्वारा. सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार सम्भव है | भारत- 
d में युग-युगान्तरसे ऐसे असंख्य ऋषियोंका आविर्भाव होता रहा 
ij है । उन सभीने अपनी-अपनी सत्यांनुभूतिके द्वारा उपनिषद्‌- 


ü 
ji 
i 


£ वाणियोंकी यथार्थताका समर्थन किया है और उसे विभिन्न भावाँसे 


(। देयके अपरोक्षानुभूति-सम्पन्न महापुरुषोंने ऐसा ही किया है | 
( भारतीय संस्कृतिकी यह-विशेषता है कि इस विशाल देशकी 


| TEMP ATTULIT ७. m. नै १ है ; इसमें S - 2 
£| बहुमुखी साधना और सभ्यता उस ऋषिचेतना-लब्ध तत्त्वान- और समन्बयसे ही इस जगतूका संगठन हुआ है; इसमें 





संस्कृतिको 'आर्य-संस्कृतिर कहा जाता हे । समस्त वेदोका 


£/ विभिन्न भाषामै मानव-समाजमें प्रचारित किया है । सभी 
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भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है । भारतका साहित्य और शिल्प; 
विज्ञान और दर्शन, .कुल-धर्म, जाति-घर्म और समाज-घर्स, 
राष्ट्रननीति, अर्थ-नीति, स्वास्थ्य-नीति और व्यवहार-नीतिं-- 
इन: सभीका निर्माण और प्रसार उपनिषद्‌-ज्ञानको मानवः 
जीवनके परम आदर्शरूपमें मानकर ही हुआ है । उपनिषद्‌ 
ही भारतीय संस्कृतिके प्राणस्वरूप हें । इसीसे भारतीय 


अर्थात्‌ समस्त ज्ञानका जो चरम सत्य है, वही उपनिषर्दोर्मे 
समुज्ज्वळ रूपमें प्रकट है; इसीसे उपनिषद्का प्रसिद्ध नाम | 
वेदान्त ( वेद या ज्ञानक्रा अन्त अथवा शिरोमाग ) है; एवं 
वेदान्त ही सब प्रकारकी भारतीय साधनाओंकी भित्ति है | 
इसीसे जगतूर्मे भारतीय वेदान्ती-जातिके नामसे विख्यात हैं | 
` राग-द्ेषशूज्य+ हिंसा-घुणा-मय-विरहित, देहेन्द्रिय-मनकी 

अधीनतासे मुक्त, जात्यमिमान-सम्प्रदायामिमान प्रमति 
सङ्कीर्णताओंसे .अतीत; शुद्धद्ददयः शुद्धबुद्धि, समाहितचित्त 
ऋषियोंकी भ्रम-प्रमादादिद्यत्य दिव्यः सत्यानुभूतिको केन्द्र | 
बनाकर ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता युग-युगान्तरोमें 
निर्मित हुई दै । यही भारतीय संस्कृति और सम्यताका प्रधान 
गौरव है sedi वर्षोसे लगातार यह ओपनिषद ज्ञान 
भारतीय. साधनाक्षेत्रमे समस्त नर-नारियोके अशेष विचित्रता- 
मय जीवनमै सब प्रंकारके जागतिक ज्ञान, लौकिक कर्म और 
हृदयगत भावश्रवाहको आश्चर्यजनक रूपसे अनुप्राणित करता 
आ रहा है। समीपर इसका अक्षुण्ण शासन है। यहाँतक कि, इस 
देशके राग-्वेषादियुक्त देहेन्द्रिय-मन-बुद्धि-हृदयपर भी 
औपनिषद आदर्शका असीम प्रभाव है । भारतीय जीवनके समी 
` विभागोर्मे उपनिषद्‌ चिरञ्जीवी है । जान या अनजानमें 
प्रत्येक नर-नारीके .जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रभाव हे | 
भारतका सम्पूर्ण वातावरण ही उपनिषद्के ज्ञानादशके द्वारा 
संजीवितहे| | 

समी युर्गोकी सम्यक प्रबुद्ध क्रपि-चेतनामै विश्व-जगतूका 
यथार्थ स्वरूप प्रतिभात होता है और इन कतिपय उपनिषदू- 
ग्रन्थार्मे वाणीरूपमें वही खरूप प्रकट हुआ दै, इस सम्बन्धमे | 
किञ्चित्‌ आमास इस लेखके द्वारा मिल सकता है | 

प्रथमतः हमारे इन्द्रिय-मनके द्वारा उपल्ब्ध ज्ञानने इस 
विश्व-जगत्‌को अनन्त विषमताओंसे पूर्ण देख पाया दै । उसने 
समझा है कि विभिन्न खभावयुक्त असंख्य पदार्थोके संघ 
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* इतने भेद हैं, इतने द्वन्द है, इतने कार्यकारण-सम्बन्ध याच तन नो शरण सम्बन्ध आर मनही अधीनताके an M हुई हमारी द. जित 
इतनी नियम-श्रङ्खलाएँ हैं कि जिनका कहीं भी कोई अन्त 
नहीं मिलता; परंतु ऋषियोंक्री अतीन्द्रिय ओर अतिमानस 
विश्वुद्ध चेतनाको दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत्‌ मूलतः 
या तत्त्वतः एक है, एक ही अखण्ड सत्ता विभिन्न सत्ताओंके 
रूपमै इन्द्रिय-मनके सम्मुख प्रतीत होती है- दन्द्रिय- 
मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं; सब एक अद्वितीय 
नित्य सत्य निर्विकार तत्के ही विभिन्न रूपों और विभिन्न 
IAN आत्मप्रकाश हैं, एकहीसे सबका प्राकट्य है, एकके 
ही आश्रयसे सबकी स्थिति है, एककी सत्तासे ही सव 
नियन्त्रित हैं और परिणाममें सब एकमें ही विलीन हो 
जाते - है, एकके अतिरिक्त दूसरा कोई स्वतन्त्र पदार्थ है 
EL नहीं | इस प्रकार वे स्थावर-जङ्गम सभी पदार्थोमें नित्य 
सत्य एक अद्वितीय वस्तु-तत््वको देखते हैँ । उनकी चेतनासे 
भेदज्ञान सर्वथा दूर हो जाता | एक ही वहुका--अनन्तका 
यथार्थ खरूप है- यह उपनिषदूका प्रथम सत्य है | ` 
` . ' द्वितीयतः हमारे ज्ञानमें जीव और जडका--चेतन और 
अचेतनका भेद है । हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर 
सकते | पर -ऋषियोंका अनुभत्र है क्रि यह विश्व-जगत्‌ 
तत्त्वतः चेतन्यमय है | जिस एक अद्वितीय सद्वस्तुकी सत्तासे 


विश्व-जगत्‌ सत्तावान्‌ है, वही सद्वस्तु चित्‌-खरूप दै-- 


स्वयंप्रकाश है | दूसरेके प्रकाशसे जिसका प्रकाश हो, दूसरेके 
सम्बन्धसे ही.जिसका परिचय हो और दूसरेके. ज्ञानमें प्रति- 
भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो, उसीको “जड? कहते हैं | 
AÈ आश्रय ओर सत्तासे ही जडका प्रक्राश और WT 


है। समसत विश्व -जगतूके quib जो एक वस्तु है, जिसका 
दूसरा कोई न आश्रय है और न प्रकाशक है), अपनी सत्तासे . 


ही जिसकी सत्ता है; अपने प्रकाशसे ही जिसका प्रकाश है, 


जो अपनेको ही अपना अनन्त विभिन्नतामय विश्व-जगत्‌के . 


रूपमै परिचय दे रहा है।--वह अद्वितीय तत्व निश्चय ही 
खप्रक्राश चेतन्यमय है । ऋषि-चेतना सम्पूर्ण जडमै उस 


x महान्तं विभुमात्मानं मत्वां धीरो न शोचति * 





मनकी अधीनताके mai बैँघी हुई हमारी चेतनाके ३. 
असीम, अनादि और अनन्त कभी वास्तविक Han TR |. 
प्रतीत होता ही नहीं । अपनी ज्ञानलब्ध ससीमता, ws | 
और सान्तस्वका निषेध करके हम असीमत्य, अनादिल à 
अनन्तत्वक्ती एक अभावात्मक कमना किया करते हैं। | | 
कल्पित असीम, अनादि और अनन्तमै और वास! | 
ससीम, सादि और सान्तमें एक भारी भेद है, इस Ww | 
का भी हम अतिक्रमण नहीं कर पाते । अगणित देश | 
परिच्छिन्न ससीम; सादि ओर सान्त पदाथोकी समष्टि 
करनेपर हमारे लिये देश-कालातीत असीम अनादि od 
अनन्तकी धारणा करना सम्भव नहीं होता । ऋषि-केक 
अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभूतिमें साधारण ज्ञानवी d | 


T 


असमर्थता नहीं रहती | इस चेतनामें देशकालातीत अझै 


A 


अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्त्व समु 
रूपसे प्रकट रहता हे---अभांवख्यमें नहीं) umen 
ज्ञानगोंचर वास्तवको निषेध करके नहीं, STET 
कल्पनासे समष्टिबद्ध करके भी नहीं; सर्वव्यापी, ow | 
अनुस्यूत, सभी भावोंमें छीलायमान, सर्वान्तरात्मा एक SNR. 
स्वप्रकारा वास्तवतम सत्यके रूपमें | अंसीम ही सन 
ससीमका पारमार्थिक तत्त्व है, अनादि-अनेन्त ही EN. 
सादि-सान्तका तात्त्विक स्वरूप है, देश-कालातीत अपरि 
RER एक अखण्ड चेतन्यमय परमात्मा ही देश-काला# 
परिणामी उतत्ति-स्थितिःविनाशशील प्रत्येक ge 
मात्रके अंदर विभिन्न बिचित्र eui लीला कर रहां है- 
इस अपरोक्ष-अनुभूति-प्रस्यक्ष दर्शनसे क्रषि-चेतना मर, 
हो जाती है | उन्हें ससीममात्रमें एक असीम, सादि 
एक अनादि, सान्तमात्रमै एक अनन्त, परिणाम और पिर, 
मात्रमें एक नित्य सय) अपूर्णमात्रमै एक नित्य पूरण si | 
दा चमकता हुआ दिखळायी पड़ता है। ससीम d 
असीमका भेद, सादि और अनादिका मेद, सान्त * | 
अनन्तका भेद, इस दिव्यज्ञानमें--औपनियद शानगॅ- गर) | 













3 | एक चेतन्यखरूपको ही देखती हे |. ऋषिगण द्विती 

हिः नित्य ॐ अलग S : १ एक आद्वतीय á A z: ` l- 
E | र कामय सद्वस्तुक ही इन्द्रिय-मनके सम्मुख मिथ्या el 9 ६५ FEES ज्ञानके निम्नस्तरमे--इच्छरिप : 
E जीवो ओर जड पदा्थाके रूपमें--चेतनाचेतन गफै सरमै ही पड़ा रह जाता है। : देशकालातीत T 
a Ae Pii वस्तुओके रूपमें लीला करते देखते हैं। देशकालाधीन असीम अनन्त एवं -ससीम सान्त--नित्य न 
है, तीय साथ FA यथाथ ` खरूप है, यही उपनिषद्का अनित्यका यह पारमार्थिक ऐवय-दर्शन ही ss 
E का Ero E ` तृतीय सत्य है। ` e 3 
ततीयः हमारे साधारण ज्ञानमें सभी विषय ME : A 
सादि ( आदिवान्‌ ) और सान्त री sm AE ससीम, व चतुर्थतः हमारा इन्द्रिय-मनोगोचर साधारण ज्ञान ^ 
| „= SA तवान्‌) हैं। इन्द्रिय और अनात्मांके मेदक गे और अन्यके Aes 
" Us CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E : 
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# उपनिषद्की दिव्य शिक्षा, # 





और विश्वके: भेदको--ज्ञाता ओर भोक्ता एवं ज्ञेय और 
भोग्य जगतूके भेदको तथा विभिन्न व्यक्तियोंके पारस्परिक 
भेदको कभी अतिक्रमण नहीं करता; परंतु ऋषि-चेतना 
अपने आत्मामें ओर अन्य समस्त मनुष्य तथा प्राणीमात्रके 
आत्मामें एवं समग्र विश्व-जगतके आत्मामें पारमार्थिक 
एकत्वकी उपलब्धि करती है । वह अपनेको सभी मनुष्य; 
सभी. प्राणी ओर समस्त विश्व-प्रपश्चमें; और सब मनुष्यों, 
सब प्राणियों और सम्पूर्ण विश्व-प्रपञ्चको अपनेमें देखती है | 
एक आत्मा ही विभिन्न थावर-जङ्गम दशरोरोंमें विभिन्न नाम- 


'रूपोमें, विभिन्न आइति-प्रकृतिमें प्रतिभात हो रहा है। 


प्रबुद्ध ऋषि-चेतना इस सत्यक्रा प्रत्यक्ष अनुभव करती है। 
अतएव इस चेतनामें अभिमान ओर ममता, राग और 2; 
शत्रु-मित्रका भेदबोध, अपने-परायेक्रा भेदभाव, हिंसा-घ॒णा- 
भय ओर विषय-विशेषके प्रति कामना प्रश्नति कुछ' भी नहीं 
रह सकते | इस अनुभूतिके फल्खरूप सबके प्रति अहैतुक 
प्रेम. आर सबके प्रति आत्मबोध स्वभावसिद्ध हो जाता-है। 
यह विश्वात्ममाव ओर सवात्मभाव. उपनिषद्का ` चतुर्थ 


'सत्य है । 


जिस किसी देशमें, जिस किप्ती कालमें, जिस किसी 
पारिपाश्विक अवस्थामै, जो कोई भी व्यक्ति राग-द्वे-कुसंस्कारादि- 


से रहित होकर उपयुक्त साधनाके द्वारा इन्द्रिय-मनकी . 
अधीनतासे अपनेको छुड़ा लेता दै, उसीकी Aga चेतनाके 
सम्मुख विश्व-जगतूका ओर अपना यूह पारमार्थिक सत्यस्वरूप 


प्रकट हो जाता. है । यह सत्य ही सनातन सत्य है ओर इस 
सत्य-दष्टिका अनुवर्तन MAh लिये मनुष्यकें व्यष्टि-जीवन 


और समष्टि-जीवनको भीतर तथा बाहरसे जिस प्रणालीके 
अनुपार सुनियन्त्रित होना चाहिये, उस प्रणालीका नाम ही 


सनातन धर्म हे | सनातनं धर्म विश्वजनीन दै, विश्वमानवका 


धर्म है;--विश्वके समी श्रेणीके नर-नारियाँको सत्यदृष्टिमे 


प्रतिष्ठित करानेवाला धर्म है | यह विश्वजनीन सनातन सत्य 


और सनातन धर्म ही विभिन्न सम्यक सम्बुद्ध ऋषियोंके 


मुखोंसे विभिन्न छन्दों--विचित्र कवित्वपूर्ण गम्मीराथंव्यज्ञक 
भाषाके द्वारा उपनिषद्‌-प्रन्थोमें प्रकाशित है । इन्द्रिय-मन- 
चेतनाकी तत्त्वानु 
भूतिको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरकी भाषामें व्यक्त किया गया 
है। जो सत्यपिपासु लोग इन उपनिप्रद्‌-वाणियाँके गूढ़ 
तात्पर्यके अनुसन्धान-पथपर चलना चाहते हैँ, उन्हें अपनी 
चेतनाको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरसे ऊपर ले जानेकी चेष्टा 
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करनी पड़ेगी और ऊपर ले जाकर ही इन वाणियोंके यथार्थ 
तासर्यको समझना होगा । केवळ ग्राब्दिक अर्थ एवं युक्ति- 
तक के ब्रलपर उपनिषद्की वाणियोके तात्पयको कभी हृदयङ्गम 
नहीं किया जा सकता । 

सम्यक-प्रचुद्ध ऋषि-चेतनामें प्रतिभात चरम सत्यको 
ही उपनिप्रदोंके ऋषियोंने “त्रह्मः कहा दे । 'त्रह्म? शब्दका 
शाब्दिक अर्थ d— quw ( बहुत बड़ा ) जिससे 
बृहत्तरकी . कोई कल्यना ही नहीं हो सकती | देशगत, काल- 
गत; गुणगत, शक्तिगत, सत्तागत और अवस्थागत “किसी C 
भी प्रकारकी सीमा, परिधि. या शेप्की, जिसके सम्वन्वर्मे कोई 
कल्पना नहीं की जा सकती, पाश्राच्य-दशनमै जिसको 
Infinite Eternal Absolute कहा जाता z 
उसीका नाम Wu? है | Cur मानवकी बोड-चेतना 
(Intellectual Conciousncss ) का चरम आदरा है, 
समस्त दाशनिक ज्ञान Philosophical Knowledge ) 
का चरम अनुसन्धेय है ।. जबतक इस ब्रह्मकों ज्ञानगोचर 
नहीं कर लिया जाता, तबतक बुद्धि कमी qu नहीं हो 
सकती; दाशंनिक्र-विद्याका अनुर्शलन कभी चरम सिद्धिकों 
प्रास नहीं हो सकता] अथ च; बुद्धि ( Intellect) 
स्वभावतः ही ब्रह्मका कभी साक्षात्कार नही कर सक्ती; 
दाशनिक युक्तितक निःसन्दिग्धरूपसे कभी भी. इस ब्रह्मको 
ज्ञानमें प्रतिष्ठित नहीं कर सकते; परंतु . मानव-चेतनामें C 
सामथ्यं है--ब्रह युक्तितर्कके अतीत--बुद्धिके अतीत-- 
पारमार्थिक ज्ञानभूमिकामे उपनीत होकर ब्रह्मका साक्षात्कार 
कर सकती हे । उस इन्द्रिय-मन-बुद्धिसे अतीत ज्ञानभूमिकी 
अनुभूतिका, उस ब्रझोपलब्धिकी भाषामयी मूर्तिका ही 
उपनिष्रदोंकी nun संग्रह क्रिया गया है । 

उपनिमरदोके ऋषियोंने यह उपलब्ध क्रिया कि 'ब्रह्म! 
केवल बुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदश नहीं है, एक 
अवाइझनसगोचर अज्ञेय; किंतु आकाङ्कगीय तस्तरमात्र ही नहीं 








. है;--ब्रह्म प्रत्यक्ष सत्य है। यही नहीं; ब्रह्म ही एकमात्र 


सत्य है | इन्द्रिय-मनोबुद्धि-गोचर विश्व-जगत्‌ और तदज्ञीभूत . 
समस्त चेतनाचेतन पदार्थोंका (“यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌? ) एक- 
मात्र यथार्थ स्वरूप ही है--ब्रह्म | ऋषियोंने प्रत्यक्ष अनुभव- 
के बलसे बलवान्‌ होकर ही इढ़ताके साथ यह घोषणा की 7 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म’ | विश्वनिवासी नर-नारीमात्रको ऊँचे | 
स्वरसे पुकारकर उपनिपदके ऋषियोने "AED ZU ' 
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| Raa suat qae? देखो, तुम जिस जगतूर्मे निवास करते. 
| हो, उसका यथार्थ स्वरूप देखों-- 
| ब्रह्मेवेदमस्रतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण | 
| अधश्चोध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
| ! | र EH (gmo २।२। ११) 
i अमृतखरूप (मृत्युरहित, विकाररहित, दुःखदेन्यर हित, 
। नित्यसत्य परमानन्दधन ) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमें लीला 
| करता हुआ हमारे सामने,.पीछे, दाहिने, «m ऊपर-नीचे 
| सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। ब्रह्म ही इस विश्वका यथार्थ 
| स्वरूप है ओर ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ वरणीय (जीवनका आराध्यतम 
आकाङ्खणीयतम सत्य ) है | समस्त विश्वमें ब्रह्मखरूप- 
1 की साक्षात्‌ उपलब्धि करनेसे ही मानव-जीवन परम कल्याणमें 
| प्रतिष्ठित होता है । 1 AE | 
ऋषि जब अपनी ओर देखते हैं तब अनुभव करते 
है- “अहँ ब्र्मास्मि” .( मैं ब्रह्म हूँ । ) अर्थात्‌ मैं क्षुद्र देह- 
विशिष्ट; दुबंठमनोविशिष्ट,- सुख-दुःखसमन्वित, देश-काला- 
वस्थापरिच्छिन्न्‌ एक जीवमात्र ' नहीं हूँ; मैं तत्ततः ब्रह्म 
हूँ, मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी दै, सभी मनुष्यों, सभी 
जीवो और सभी जड पदांथोकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ 
नित्य एकीभूत है। मेरा भागीदार कोई नहीं है, मुझसे 
बड़ा या छोटा कोई नहीं है, समी मेरी सत्ताकी कुक्षिमें 
हैं, कोई सुख-दुःख, जय-पराजय और अमाव-अभियोग 
मेरा परा नहीं कर सकता | मैं नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तचभाव 
हैं । सम्यक सस्बुद्धचेतत उपनिषदनुभूतिसम्पन्न महामानव 
समल विश्व-जगत्के साथ अपनी चेतन्यमयी एकताका 
अनुभव करके आत्माके- परम गौरवक्की प्रतिष्ठा करता दै | 
उपनिषद्ने मानवात्माकी इस गौरव-वाणीका समस्त विश्वके 
मानवोर्मे प्रचार किया है | | 


। c RR जेते अपनेको व्रहाखरूप अनुभव किया; 





वैसे 


को जाग्रत्‌ करनेका प्रयास किया । ब्रह्म-चेतनाके जाग्रत ` 
होनेपर मनुष्याँमै परस्पर भेद-विसँवाद नहीं रह सकता | | 
सभी शरीरोमै एक ही आत्माकी अनुभूति होनेपर मन-बुद्धि- | 
हृदय अभेदज्ञान एवं प्रेमसे भर जाते हैं | जाति-भेद, सम्प्रदाय: ` 
भेद, उच्च-नीच-भेद) हेयोपादेय-भेद्‌ समी मनसे मिट जाते हैं । ` 
समस्त विश्व ब्रह्मभाम, सच्चिदानन्दधाम, सोन्द्य-माधुय- 
सिन्धु बनकर आस्वाद्य हो जाता है। उपनिषद्‌ विश्वके | 
सभी नर-नारियोंको ब्रह्ममावसे भावित होकर प्रेमानन्दमय 
्रहमधामके निवासी होनेके लिये आह्वान कर रहे हैं । | 
प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ ओर भूत- | 
भविष्य-वतमानके समस्त मनुष्य, सभी प्राणी और सभी | 
पदार्थेके समष्टिभूत विश्व-जगतूके यथार्थ तात्त्विक स्वरूपको | 
उपनिषदाँने जेसे 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? ( सत्य, ज्ञान ओर | 
अनन्त) बतलाया है, वेसे ही उसे 'रसमय? मानकर आस्वादन | 
किया हेः--'रसो. वे सः ।' ब्रह्म रसस्वरूप है, परमास्वाद्य- | 
स्वरूप है, परम सौन्दर्य-माधुग्र-निकेतन दै, परम प्रेमास्पद है | | 
यह रसखरूप ब्रह्म ही वेचित्यमय जगतूमें विभिन्न रूपोमे प्रकट । 
होकर अनादि-अनन्तकाळ आत्मरमण, आत्मविलास, STA- | 
ही रसका | 

जितने मी । 


रसास्वादन कर रहा हे । विश्व-जगतूमै सर्वत्र 
विश्वास है, सर्वत्र ही आनन्दकी क्रीड़ा है । विश्वमै 
संघर्ष, जीवन-संग्राम, घात-प्रतिघात और आपात-चीभत्सतामय 
युद्ध-विग्रह प्रभृति होते हैं, उन सबमें भी एक अनन्त चैतन्यः 
भन रसखरूप ब्रह्मका ही विचित्र रसविळास चलता है - 
उसीका WIE बहता है | उपनिषद्की दृष्टिमें समी रस 
मय हैं, सभी सुन्दर हैं; समी आखाद्य हैं | आनन्दरूपमें; 
विज्ञानसुपमें; मनरूपमें, प्राणरूपमे, अन्न या भोग्य जड 
पदार्थरूपर्मे भी एक रसामृतसिन्यु ब्रह्मकी ही आत्माभिव्यक्ति 
आर आत्माखादन हो रहा है.( 
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। xm हो )।. 7 ; ° (तुम चेतनाकी अनुभूतिमें नङ वि ol / PE मानव- | 
ES ) उन्होंने 432 चित्तमें ब्रह्म-चेतना- के सहित आस्वाद्य | श्व-जगत्‌ ही पेम र आनन्द | 
स पेत दो राले पुर बिरले ही होते हैं... 
९--जिसने sit माँगा, उसको वही दे्‌ देनेवाले | 1 
e 27 RAP POM am किसीसे छ भी न मॉगनेवाले | 
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उपनिषद्‌-रहस्य 


( लेखक--आचार्य श्रीक्षेत्रलाल साहा, एम्‌० Wo ) 


हमलोग पाश्चात्त्य विज्ञानकी बातें सोच-सोचकर आश्चर्यमें 
डूब जाते हैं । इसीसे आज पाश्चात्य वेज्ञानिकोंके गौरव-गानसे 
भारतका गगनमण्डल मुखरित है । सेकड़ों-सहलों परीक्षालय 
और सेकड़ों-सहरों लेबोरेटरियॉ. बनी हैं; अपूर्व अगणित 
यन्त्रसमूह, सुन्दर-सुन्दर एपारेटस स्थान-स्थानपर सजे रक्खे 
हैं; विचि बिद्युदाधार, विपुल रासायनिक सामग्रियाँ, प्रकाण्ड 
दूरवीक्षणयन्त्र, निपुणनिर्मित अणु-वीक्षणयन्त्र--सारांश यह 
कि चारों ओर विशाल विज्ञान-समारोह दै । महान्‌ आयोजन है ! 


इस विज्ञानयज्ञके qu. धूसर छायासे और इसके 
अकल्याणमय आलोकसे संसार परिपूर्ण दै, और साथ ही 
भारतवर्ष भी । इस अमङ्गल-विज्ञान-ब्यापारके विपरीत एक 
महान्‌ व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्षमै था और अब भी है | 
यह भी एक सुमद्दान्‌ विज्ञान-आयोजन है । ज्ञान-विज्ञानकी 
अति महती सामग्री-सजा है । महान्‌ गभीर विज्ञान- 
विद्यानुशीलन--दिग्दिगन्तव्यापी विशानाभियान है । जल-स्थल; 
जड-चेतन; चर-अचर; अनिल-अनल;, सरित्‌-सागर, ग्रह-नक्षत्र, 
विद्युत्‌-नीहारिका, तरु-लता; पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, प्राण-मन, 
मस्तिष्क-हृदय, यहातक कि शरीरके प्रत्येक स्नायुम यह 
विद्याळ विज्ञान-अनुसन्धान प्रचलित था, अब भी समास 
नहीं हुआ है- इस भारतवर्षमे | 

इस अनुसन्धानके ओर इस अनुसन्धानसे उपलब्ध ज्ञान- 
विज्ञान ओर प्रज्ञानराज्यके जीवन्त; ज्वलन्त, अनन्त इतिहास, 
आख्यान, व्याख्यान; बितर्क-बिचार, विवरण-विक्लेषण हैं--- 
मारतके वेद, उपनिषद्‌, पुराण) तन्त्र ओर दर्शनादि शास्त्र । 
पाश्चात्य विज्ञान है- जडविज्ञान; प्रपञ्च-विज्ञान ओर बाह्य 
जगत्‌का विज्ञान । तथाकथित मनोविज्ञान, प्राणविज्ञान आदि 
जो कुछ दै, सभी वह बाह्य विज्ञान--जडविज्ञान है, जिसका 
निश्चित फल है--अन्धकारमें प्रवेश, अन्तरके समस्त अमृत- 
आलोकका निर्वाण एवं नित्य मृत्युके दासत्वकी प्राप्ति । यही 
बाइबिल-कथित ज्ञानवृक्षका फल है । जो खागेगा, उसीको 


मृत्युका किङ्कर बनना पड़ेगा ! 


परंतु भारतवर्षकी जो असंख्य प्रवाहमयी विशानविद्या 
है; वह जडविशान नहीं है; वह है चिद्विज्ञान; बाह्य वस्तु- 


विज्ञान नहीं है, वह है--आध्यात्मिक विज्ञान; नित्य qur 


3o अं० ६-- | 
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विज्ञान, सञ्चिदानन्दःविज्ञान, अमृत-बिज्ञान, आत्म-विज्ञान) 
ब्रह्म-विज्ञान और भगवंद्-विज्ञान | वह दै-- सृष्टि स्थिति; 
प्रलय, भूर्भुवःस्वरादि लोक) देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जाति; 
जन्म-जरा-मृत्यु, सुख-दुःख; पाप-पुण्य और भगवल्स्वरूप- 
घाम-लीला-परिकर आदिका परमाश्चर्य-विज्ञान; एवं वह है इन 
उपनिषद्‌-पुराणादि amet ! यहाँ जो “विज्ञान! शब्दका 
व्यवहार किया गया है; सो यह शब्दमात्र नहीं है । फिजिक्स; 
केमिस्ट्री आदि जिस अर्थमें विज्ञान हैं उपनिषद्‌-पुराण- 
तन्त्रादि भी उसी अर्थमें विज्ञान हैं । यह कल्पना नहीं है; 
स्वप्न नहीं है । यह सत्य है; अभ्रान्त सत्य है | यह परीक्षित 


'वस्तुसत्ताकी अव्यभिचारिता है; जिसका न व्यत्यय है, न 


व्यतिक्रम है । जिसकी नीति-प्रणालीमें भी अंन्यथा नहीं है । 
नियमित नित्यताबद्ध विषय है | यही विज्ञानका अर्थ है | गभीर 
भावसे विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विज्ञान इसी अर्थसे 
युक्त दै । श्रीमद्धागवतर्मे|वेदको 'प्रपञ्चनिर्माणविधि? बतलाया 
गया है। अर्थात्‌ वेदमें प्रक्कतिके नियमोंका विचार-विवेचन 
भरा है। अतएव वेदादि शास्त्र विज्ञानशास््र हें । 
पाश्चाच्य-विज्ञान-परीक्षागार (यन्त्रयोग'को अर्थात्‌ एक्स- 
पेरिमेंटको लेकर चलता है ओर यह भारतीय विज्ञान 


` विद्योधित चित्तागार 'योगयन्त्रःको अर्थात्‌ यम-नियम-आसन- | 
'प्राणायाम-प्रत्याहार-ध्यान-धारणा-समाधिके उस AAAA 


seri एक्सपेरिमेंटको लेकर चलता है; जो अपने निर्मळ 
आलोकसे दसौं दिशाओंकों उद्धासित करके अचिन्तितपूव 
सत्यसमूहकों प्रकाशित करता है--समस्त श्रान्तियोंकों दूर 


` करता है | पाश्चात्य-विज्ञान प्रपच्च-सर्वस्व है अर्थात्‌ इस दृश्यमान 


जगतके अतिरिक्त अन्य किसीके अस्तित्वको स्वीकार नहीं 
करता | कठोपनिषद्की भाषामे वह--- 
(अग्र छोको नास्ति पर इति मानी?  (१॥२॥६) 
--है p भारतीय विज्ञान इस बिश्व-जगत्‌को तामसिक 
सत्य मानता है, तम समझता है, प्रकाश होनेपर भी यह 
अनाद्यनन्त ज्योतिकी gemi तमोवत्‌ है | यथार्थ सत्य 
` और ज्योतिर्मय जगत्‌ इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है |-- 
'आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ।? (इवेताश्वतर० ३1८ ) 
--उस सहसो सूर्यसदृरा ज्योतिकी एक किरणमात्र भी 
दीख जाती है तो मर्त्यं जीव अमृत हो जाता है। 
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` चाहते ये, इसपर उन्होंने स्पष्ट कहा हे... 





, ४२ $ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति १ 


">>> | 
“तमेव विदित्वा अतिसृत्युमेति ।' ( श्वेताश्वतर० ३॥ ८ ) अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्ह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्‍म दहरोःसि. 
-मारतीय विज्ञान इस अमृत-ज्योतिजंगत्‌को लेकर अन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेशब्यं तद्वाव विजिज्ञासिद 

चलता है | कम-से-कम दस aga वर्ष हो गये--शत सहज व्यमिति । ` ( छान्दोग्यः ८। १।१| 
कहें तो भी क्षति नहीं है । पाश्चात्य इतिहासकी दृष्टि तो “यह मानव-शरीर ब्रह्मपुर है । इसके भीतर एक कषुर 
ह पनिषद्‌ कमलकुसुमाकार ग्रह है । उसके भीतर एक छोटा-सा आकार | 
अन्थर्मे भी उसकी यत्किज्चित्‌ ही आलोचना हो सकती है । मव - नळ zen en om सकी 
उपनिषदे इतनी प्राचीन हैं कि: हा सकती है। ब्रह्मानुन्थान या आत्मानुसन्धान | छान्दोग्यकी प्रणाली केवह 
र enhi हैं कि वे ऐतिहासिक भावनाके अतीत प्रतिकोम--इंडक्टिव ही है | इसके पश्चात्‌ सर्वत्र प्रतिलोम. 
उपनिषदोंके पन्ने i उनमें मा कहे । उममतः अनुलोमः इंडक्टिव-डिडकिटिव मिश्रित है; किंतु अनुलोम. 

: एक gd विकास- प्रधान है। . | 
विवत्तेथारा इृष्टिगोचर होती है । एक महान्‌ एवोल्यूशन है | 
विशाळ विज्ञानपट हैं | एक विचित्र चिदूविद्या-चित्रपट 
धीरें धीरे खुल रहा है । इसका आरम्भ होता है 
छान्दोग्योपनिपद्से A छान्दोग्योपनिषद्‌ ही समस्त उपनिषद- 
शासनको भित्तिभूमि है । उपनिषद्का क्या उद्देश्य है, EON Hang 
औपनिषदिक अध्यात्म-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी नाहीः द्वै चाव ब्रह्मणो रूपे सूत danga च> ( २।३।१) | 
पद्धति दै, ` उपनिषद्‌-विज्ञानसे उपलब्ध अर्थनियम किस `. ततस्य हैतस्य ुरुषस्य रूपस्‌ | यथा माहारजनं वासो यथा | 
मारके b और उपनिषदुकी अन्वेषणव्रिधि किस प्रकार दविक यथेल्द्रगोपो यथाग्न्यचियंथा पुण्डरीक यथा 


छान्दोग्यके पश्चात्‌ छान्दोग्यके समीपवर्ती ueni 
बृहदारण्यक है | | | 
आतमेवेदमग्र आसोत्‌ पुरुषविधः)५५ . ( १ । ४ । १) 
स वे नेव xa द्वितोयमैच्छत्‌६१८ ।( १ । ४ । ३) 


m wit _अन्दोग्योपनिषदूके अध्ययनसे हम इन CEU AUS (२1३1६) 
प्रणाली न ne जे T ste i CE 38 bi Sm था । पुरुष fige | 
उत्कृष्ट Inductive Spiri ET S MI d us, eM id hs कह आनन्द नहीं था, उस 
घट dence (| पूसरेके संगकी कामना की | परब्रहाके दोः रूप है मूर्त और 

एषा सूतानां एथिवी रसः । पृथिव्या आपो रसः | अमूर्त । अर्थात्‌ दृश्य और अदृश्य | पर्ल पुरुषका | रूप | 
रसः । ( छान्दोस्य० १ | १ 1-२ ) है जैसे उज्ज्वल पीतवर्ण, उसका. परिधान है पाण्डुवर्णं, कमी | 


Sud मकार अनुसन्धान आरम्भ होता है और m वह इन्द्रगोप ( लाल रंगका एक कीट ) कीटके सद्दश Wm | 
| r | 
न समात होता है ! वर्णका प्रतीत होता है । कमी sien sem 3 


रयामाच्छवळं NT शबलाच्छ्यामं प्रपद्य कमी कमल-वर्णका और . फिर कभी अचञ्चल fps 
| ( छान्दोग्य० ८ | १३ ; १) समान चमकदार |? 1 
"_डेत्यादिमें जाकर a | पथिवीके IRA ` दोधकाळव्यापी अनुसन्धानके बाद जो सन्धान प्रा | 


| m CES बार वार X 
दक Um निरीक्षण कर, सिताको aere र जुके ह. देख जुके हे, वे ही इस पकारका स्पष्ट वर्णन कर 
(सुन; एवसपेरिमेंट कर, आकाराः वायु-मेघ-विद्युत-चन्द्र- ER hl परवर्ती बृहृदारण्यककी ब्रह्मोपलब्धिः | 
घूमकर -मन-ग्राणके क॑ -कोनेमें अनुभव "वय ह| अन्वेषणके तीन हे--अनुसन्धान gedis 
ds किये quee MADE iid ' अनुभव और उपलब्धि । शानाकाङ्गा) शान और बिन! | 
पत कि यके श्मपि-वैशानिकने | कभी-कभी तीनों इत्तियाँ एक —— एक साथ ही चलती हैं _ ही चलती हैं | 
SA था, वे क्या आविष्कार करना ति : mere आराधाङ्कष्णके रूपका दूरामास हो रहा था! | | 
विस्वमङ्गरू "मारः स्वयं Pag oup | 
चु मनोनयनासृतं नु p ह तित 
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ˆ अयं वायुः सवेषां भूतानां मधु। sepan: सर्वाणि 
भूतानि मधु । यश्चायं अस्मिन्‌ वायो तेजोमयोऽग्तमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं . प्राणस्तेजोमयोऽख्तमयः पुरुषः | अयमेव स 


।. योऽयमात्मा । इदसम्बतम्‌ । इदं ब्रह्मेदं सर्वस्‌ ॥ ( २।५।४ ) 


“वायु समस्त भूतोंका मधु है | समस्त भूत इस वायुके 


| मधु हैं | इत वायुके अंदर एक तेजोमय पुरुष विराजित हैं, . 
| उनके अन्तरतरमें एक तेजोमय अमृतमय पुरुष विद्यमान हैं | 
| उनके भी प्राणखरूप एक तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं, वे ही 
आम्मा हैं; वे ही अमृत हैं, वे ही ब्रहम हैं, वे ही सब हैं ।? 


ऐसी बात नहीं है कि छान्दोग्यमे स्पष्ट प्रकाश नहीं दै; 
परंतु साधारणतः छान्दोग्यकी किरणें कुछ छायासे ढकी हैं । 
किञ्चित्‌ परोक्ष-भावापन्न हैं | ऋषि और परब्रह्म परमात्माके 
बीचमें जगत्-प्रपञ्चकी यवनिका है । यवनिकाका आवरण सूक्ष्म 
तिकी रदिमराशि यवनिकाका 
मेद करके ऋषिके नेत्रोमें घन-घन प्रकाशित होती है । यवनिकां 
उठी तो है ही नहीं, कहीं तनिक-सी फटी भी नहीं है | इसी 
से ब्रह्मका कोई भी वेभव साक्षात्‌ रूपमै नहीं दिखायी देता 
हे । केवळ प्रकाश, अस्फुट enses जगत्से' विकीण 
आभाससमूह ही चारों ओर चमक रहा है। . 


ऋषि देख रहे हैं कि सूर्य देवताओंका मधुभाण्ड है । 


किरणें मधुकोष ( छत्ते ) हैं जो पूर्व दिशासे विच्छुरित हो रही ` 


हैं। ऋकके मन्त्र मधुमक्षिका हैं । ऋग्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण 
पुष्प हैं । यज्ञसे उत्पन्न शक्ति, यश, तेज, वीर्यं आदिकी 
उज्ज्वल छराको ऋषियोंने देखा सूर्यके लोहितरूपमें | दक्षिण 
दिशाकी किरणराशि दक्षिणका मधुकोष है । यजुःके मन्त्र 
मधुमक्षिका हैं। येजुवेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण पुष्प हैं | सूर्यकी 


° Sm ज्योतिरादि ऋषियोंके देह-मन-प्राणकी दीस्ति है । यज्ञ 


सम्पादनजनित -ब्रह्मवर्चस है | पश्चिम दिशामें सूय-किरणोंकी 
कृष्ण प्रभा है । उत्तरमें ओर भी घनतर कृष्ण वर्ण है। 
( छान्दोग्य० ३ । १ । ४ ) । सुर्य-ज्योति अमृतमय है । वसु 
गण सूर्यक्रा लोहित वर्ण अमृत-रस पान करते हैं| देवगण 


अमृतको देखकर ही तृप्त होते हैं. । आदित्यगण सूर्यकी कृष्ण- ` 


वर्ण क्रिरणांमें परिप्लुत अमृतका पान करते हैं । मरुद्गण घन: 
कृष्णज्योति अमृत-पान करते हैं | इस प्रकार विभिन्न रूपसे 


` नाना प्रकारते प्रतिबिम्बित, विकीर्ण,. विच्छुरित और विक्षिप्त 


हुई ब्रह्मज्योति ऋषियोंके देह-मन-प्राण ओर अन्तह्व॑दयमें 
अविरत झांकी दे रही है । यह कल्पना नहीं दै, कवित्व नहीं 
| ज्ञानघन विज्ञानदीप्त अनुभव है | दिव्य उपलब्धि है । 








ऋषियोंने ब्रहमप्रतिव्रिम्ब-प्रभाको, सुरम्य अतीन्द्रियग्राह्म इन्द्रः ` 
घनुषकी वर्णच्छराको जेसा-जेसा देखा दै, वेसा-वैसा ही लिखा 
है । यह सब तत्त्व प्राकृत इन्द्रियगोचर नहीं होता । ध्यान) | 
धारणा और समाघिके मार्गमे प्राप्त होता है--- 


ते ध्यानयोगानुगता अपझ्यन 
देवास्मशक्तिं म्बणुणेनिंगूढाम्‌ UD 
( इवेताश्वतर्‌० १। ३) 
दिव्यशक्ति आत्मशाक्ति ब्रह्मदाक्ति त्रिगुणमय भूतसमुदायः 
के द्वारा आच्छादित हो रही है । उसीकी विच्छुरित बिभाको 
ध्यानदृष्टिके द्वारा ऋषियोंने देखा था | 


_ इम उपनिषतू-साहित्यविज्ञानके क्रम-विकासकी बात कहते हैं 
छान्दोग्यके बाद बृहदारण्यक है | बीचमै “ऐतरेय! और ne 
हँ । छान्दोग्यकी दृष्टि समष्टि-दृष्टि है; विश्व-दृष्टि दै, अखण्ड 
ज्ञानसम्पत्‌, अविभक्त भाव-वेभव है । उन्गीथोपासना, सामो- 
पासना; प्राणोपासना, मधुविद्या, गायत्रीविद्या, पञ्चाहुतिबिद्या, 
दहरविद्या--इस प्रकार छान्दोग्यके ऋषिने जिस किसी भी 
विज्ञान-विषयका अवलम्बन किया है, उसीमें समग्रता छा दी 
दै । उसीको विश्वग्राही बना दिया है । मातृ-गर्भसे जो सन्तान- 
की उत्पत्ति होती है; उसके पीछे जो ब्रह्मभाव दै, उसके 
अनुभवके लिये महर्षिने एक विराट भावश्ङ्कळाका आविष्कार 
किया है । 

निगूढ सम्बन्धयुक्त पाँच यज्ञ हैं; पाँच आहुति हैं । 
नक्षत्रलोक अभि दै, सूर्य उसका समिध्‌ दै । देवगण श्रद्धापूर्वक 
सूक्ष्माहुति रसपूर्ण स्निग्ध अमृतके द्वारा यज्ञसम्पादन करते हैं | 
सोमराज चन्द्रका अर्थात्‌ रसाधिदेवताका जन्म होता हे । 


. पर्जन्य अर्थात्‌ सलिल शोषणशक्ति अग्नि है; वायु उसका 


समिघू-यज्ञकाष्ठ है । देवतागण उसमें राजा सोमकी--जो 
चन्द्रशक्ति है उसीकी आहुति देते हैं, वही वृष्टिका कारण होता 
है । प्रथिवी अग्नि है, संवत्सर अर्थात्‌ पडऋतु समिध है । 
देवता वर्षाकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं । उससे अन्नकी 
उत्पत्ति होती है । पुरुष अभि है । वाक समिध है, देवतागण 
अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं | स्री अभि हे । पुरुष 
समिध है । देवतागण गुक्रसिञ्चनरूप आहुति देकर यज्ञ करते 
हैं, उससे शिशुकी उत्पत्ति होती है। (५। ५-८) यह 
दर्शन, विज्ञान और कवित्व है | 


ऐतरेय उपनिषद्का ब्रह्मज्ञान असीम आकाशसे उतरकर 7 
नीचे नहीं आता । यहाँ दृष्टिका दिङमण्डल सीमाबद्ध हो गया 
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है । ऋषि परमपुरुषके सृष्टिलीळा-तत्त्वको देख रहे हैं । बिराट 
पुरुषके आविर्भावको देख रहे E | 
'सौञ्दूभ्य एव पुरुष ससुद्‌'रत्यामूछंयत्‌ U 
| ( ऐतरेय० $13) 
परम पुरुषकी इच्छाके प्रभावसे अखिल वेद-विद्या-विभावित 
अखिल सृष्टिशक्तिसमन्वित बिराट पुरुष अनन्त विस्तारवाले 
कारण-सलिलसे आविर्भूत होकर मूंतिमान्‌ हो गया है । यह 
अन्वेषणकी बात नहीं है, आविष्कारकी बात है । ज्ञानकी बात 
है । अनुमानकी बात नहीं दै; प्रत्यक्षकी बात है । भूतेन्ट्रिय 
देवतामयी त्रिविध rfe | अभि-वाक-मुख; वायु-प्राण-नासिका; 
आदित्य-ष्टिशक्ति-चक्षु इत्यादि क्रमसे समष्टि Tuum अङ्ग 
प्रत्यज्ञकी उत्ति होती है । बिश्वमै चक्षुशक्ति एक है। वही शक्ति 
समी चक्षुओकी--सभी आँखोंकी सृष्टि करती है | इसी प्रकार 
श्रवणशाक्ति, प्राणशक्ति; वाकशक्ति प्रभृति एक-एक शक्ति समष्टि- 
रूपिणी है । शक्तिमात्र ही व्यक्ति ओर देवता है | समष्ट्िशक्ति, 
्यष्टिशक्ति, इन्द्रियादिको उद्भावित करती है । ऋपषिने धीरे- 
धीरे मन-बुद्धि-ृदयका. प्राकट्य देखा | तदनन्तर हृद्य और 
मनसे आत्माका आभास प्राप्त किया | पश्चात्‌ आत्मज्योतिने 
` जिनःजिन भावो-रूपोमिं'आत्मप्रकाश किया उसको भी देखा | 
' बस, अज्ञान दूर हो गया | अब संज्ञान, आज्ञान; विज्ञान, 
प्रज्ञान, मेधा, fT, मति, मनीषा, स्मृति, सङ्कस्प, क्रतु और 
काम आदि आत्माकी रश्मियां इष्टिगोचर होने लगीं | 
छान्दोग्यके ऋषिने सुदूर दशनहष्टिसे नक्षत्र-नभोमण्डलमें 
RISH जन्म देखा था, ऐतृरेयके वैज्ञानिकने प्रथिवोके धर-घरमे 
शिशुका जन्म देखा । केवल गर्भ नहीं, माताकी गोदमें कुमार- 
का हसता हुआ मुख देखा | दम्पतिकी प्रीति देखी | 
सा भावयित्री भावयितव्या भवति |? 
( ऐतरेय० ४ । ३) 
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सर्वप्रथम रयि और प्राणकी सृष्टि की । ग्राण. आदित्यू है ३ 
आदित्यमें है | रयि चन्द्रमा है या चन्द्रमामें हे Sag 
बात संक्षेपसे कहकर ऋषिने उत्रमणकी अर्थात्‌ जीवनान्ते 
जीवगतिकी बात कही । दूसरा प्रश्न है--प्रजाकी रक्षा कै; 
करता है? जीवनी शक्ति कौन देता है? इन्द्रियापिपा 
देवता हैं। प्राणाधिपति सबमें श्रेष्ठ है। सभी प्राणके अधीन हैं। 


` आदित्य, वायु) अभि, इन्द्र, वरुणादि देवता जीव-जीवनकी रक्ष 


करते हैं। प्राण कहाँसे आता है! जीव देहमें किस प्रकारसे रहता 
है! प्राणमें कोन-कीन-सी क्रियाएँ हैं! प्राण-अपानं-समान-उदान- 
व्यान कौन क्या करता है ! नाड़ीजाळके साथ प्राणका घनिष 
सम्बन्ध है । तदनन्तर जागरण, स्वप्न; सुषुसिका प्रसंग है। 


ऋषिकी दृष्टि सदा ही सुदूरगामिनी है | 
मनो € वाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एन 
यंजमानमहरहत्रह्म गमयति | ( To ४ । ४ ) 


| 
इसके पश्चात्‌ ओंकारका प्रसङ्ग है और तदभावनाके 
द्वारा किस प्रकार कोन-कोनसे लोक जय किये जाते हैं । : | 
WERTE विज्ञान और भी अन्तरतर- और, 
अन्तमुंखी है । ॐकार एवं आत्माकी बात है | | 
TAAR एव ।? 'सर्व॑ ह्येतट्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म | 
सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ।› 'जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः V "स्वप. | 
स्थानोइन्तःअशः U “सुषु्स्थानः एकीभूतः प्रज्ञानघनः | 
नान्तःप्रज्ञं .न बहिःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनम्‌ ।? 'एकात्मम्रत्ययसारं | 
प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ p 
FE आत्माकी यह तुरीयावस्था है.। छान्दोग्यके उद्दाळ्क- 
नैतकेतु-संवाद ओर नारद-सनत्कुमार-संवादमें जिस आतम | 
mr विचार किया गया है वह दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षाते | 
युक्त है। अविरत BR एक्सपेरिमेंटकी “प्रवाह चल रहा है। 
RITR | । अहृण करके महषिंगण सुदूरगामी 


| 
| 
| 
: 





परंतु उनकी ब्रह्मदृष्टि वेसी ही बनी हे अनुमान-प्रमाणके पथपर चछ रहे बहिर्जगत्‌ 
were आते ह ` और कलरचा क म हज शाप अत 
TUNER B Ev (४।१।५) Ml Qi v आतमतत्त्व--बह्मतत्त्वको समझा है | उन-उन | 
(उत अनत मी अही बात है... 8 साथ GUERRE Bert बढ़ा भेद है। | 
Kii माणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावर | | | 
TATRA प्रज्ञाने प्रतिष्ठित हु CES प्रज्ञानं ; स्थावर सर्व सय एषोऽणिमा ऐतदात्म्यसिद्‌ं ` (6 
om n E o Td es EET खेतकेतो । ( Seg E 
.— ओर शान-विज्ञान | लक ओर जिशसा और दूसरी सत्य है, D T d MA यह सब है। यह] 
' उत्तरे बाद उत्तर हैं | जीवगण कहते x d O FU सिद्धान्तकी प्रकृति सेतकेतो ! बही तू है |: 4 








# उपनिषद्‌-रहस्य # ३५ 








सुषुप्तस्थानः' ` `` `` प्रज्ञानचन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ 
चेतोसुखः । ( माण्डूक्य० ५ ) 
“सुषुसस्थान प्रज्ञानघन दै, एकमात्र आनन्दमय ही है; 
प्रकाशमुख है और आनन्दका भोक्ता है |? 
और प्रश्नोपनिषदूमें तो है-- 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता सन्ता बोद्धा 
कतां विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते । 
( प्रदंन० ४।९) 
यह देखनेवाला, स्पशं करनेवाला, सुननेवाला, सूँघने- 


` वाला; स्वाद चखनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला, 


कर्म करनेवाला विज्ञानात्मा पुरुष है | वह अविनाशी 
परमात्मामें प्रतिष्ठित है |? _ | | 
विज्ञानाभियान अनुमान-उपमान-शब्द-प्रमाणादिके पर्थसे 
खोज-खोजकर---देख-देखकर बहुत दूर अग्रसर हो आया 
है, तब भी अनुसन्धान चल रहा है समीपमें, अन्तर्दशमै | 
तेत्तिरीयोपनिषदूर्मे इसका अनुभव प्राप्त होता है । पहले ही 
देखनेमें आता है कि ऋषि अपनी उपलब्धि-लब्ध सम्पदाओको 
सजा-सजाकर विशेषरूपसे समझ ले रहे É | Realization 
हो चुका है | Recapitulation हो रहा है | शिक्षावल्लीके 
A ऋषि सहसा दिव्यज्ञानके व्योमयानपर चढ़कर असीम 
आकाशमै एक चक्कर लगाते हैं । अपूर्व सुन्दर है । 
“आकाइादारीरं ब्रह्म । सत्यात्मा प्राणारास मन- 


| आनन्दम्‌। शान्तिसखुद्धिरम्ृतम्‌ ।? ( तेत्तिरीय० १। ६1३) 


द्वितीय «ei ऐसी ही ओर भी मनोरम बात 
कहते हे-- 


“स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे 


व्योमन्‌ । सोऽश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह अ्रह्मणा विपश्चिता ।? 
` ( तेत्तिरीय० 31212) 

छान्दोग्योपनिषद्से वेदान्तःविद्याका शुभ आरम्म है | 
श्रीमद्भागबतमे उसकी परम पवित्र परिसमास्ति है। इस 
बातको जिन्होंने नहीं समझा है, उनका वेदान्त-अध्ययन 
अपूर्ण ही रह गया है । वेदान्तबत्मं -सहस्तयोजनब्यापी है । 
कालक्रमानुसार विज्ञान-विकाश-विवर्तकी आनुमानिक अग्न- 
गतिके प्रसङ्गे यहाँ पाँच उपनिषदाँकी यत्किञ्चित्‌ आलोचना 
की गयी है । तैत्तिरीयकी बात चल रही है। -इसंके बाद 


दै .कठ, फिर केन, तदनन्तर ईश, तत्पश्चात्‌ क्रमशः 
मुण्डक, स्वेताश्वतर और कोषीतकि | काल तथा तत््वोपलब्धि- 
` के क्रमसे ये बारह हैं । खूब सम्भव है ये सबसे प्राचीन हैं। 
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क्रमशः ये नाना मागांसे श्रीमद्भागवतके राज्यकी ओर 
अग्रसर gU & ।® 

इनके अतिरिक्त जो राम्रतापनी, गोपालतापनी, नारायणोप- 
ferre रामरहस्योपनिषद्‌; कालामिरुद्रोपनिषद्‌+ पञ्चब्रह्मोपनिषद्‌+ 
कृष्णोपनिषदू, सूर्योपनिंषद्‌, दत्तात्रेयोपनिंषद्‌ बृहजाबालोप- 
निषद्‌, मुक्तिकोपनिषद्‌, गर्भापनिषद्‌ आदि उपनिषद्‌ हैं; उनके 
कालक्रम या क्रमविकासधाराका निरूपण करना बहुत कठिन है। 
छान्दोग्य, ऐतरेय और गर्भ--इन तीन उपनिपरदोमे गर्भ 
विषयक ज्ञानका क्रमविकास स्पष्ट है । इन सब उपनिषदोंको 
साम्प्रदायिक समझकर जो लोग इनकी अवज्ञा करते हैं, 
उनके अतिपाण्डित्यकी प्रशंसा हम नहीं करते | सभी 
उपनिषद्‌ स्वाभाविक विकासकी धाराको पकड़कर चले हैं | 
ये उपनिषद्‌ नाना प्रकारसे विशाल पुराण-साहित्यकी उप 
क्रमणिका और भूमिका बने हुए हैं | पुराण और उपनिषदूका 
सम्बन्ध आगे चलकर दिखाया जायगा । 

तैत्तिरीय-उपनिष्रदूमें मिळता है-- 

“सोऽइचुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा चिपश्चिता t 

(31212) 

sufre यह नयी बात है । आत्मवित्‌ निगुण निविकार 
निर्विकल्प आत्मा हो जाता हे । “ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मेव भवति ।? 
“शान्त शिवमद्वेतम्‌' qui हो जाता हे | 'निरक्षनः परमं साम्य: 
मुपैति |! परंतु श्रुति यहाँ इसकी ही बात कह रही है । परत्रह्म- 
के साथ मिलकर वे समस्त कामनाऔँके काम्यका उपभोग 
करते हँ, जिन्होंने इसी जीवनमै परत्रह्मको हृदयङ्गम किया 
है; किंतु क्षण-कालके लिये कोन जानता हे कि oua su 
ज्योतिके राज्यमें बेठकर ऋषिने रूपब्रह्मके रसराज्यकी एक 
झलकको किस झुभक्षणमें देख पाया था । मुण्डकोपनिषद्‌- 
में है 
“तद्विज्ञानेन परिपञ्यन्ति धीरा आनन्द्रूपमस्ृतं यदू विभाति ।? 

(२।२।७) 

जिसके अमृत आनन्दरूपका दशन ऋषि कर रहे हैं. 
वह अवाङमनसगोचर अवर्ण ब्रह्म नहीं हे; रूपवर्ण-रसमय 
भगवान्‌ है । तेत्तिरीय श्र॒तिने इस रसत्रह्मके आभासको और 
भी स्पष्ट कर दिया है। | 


“रसो वे सः । रसं glad छबध्वाऽऽनन्दी भवति | 
(२।७) 

परश्रह्म रसब्रह्म है | रसत्रझ रूपब्रह्म हे । जिस ब्रह्मम 
रूप-रस हैं, बह अनन्तकाळतक आनन्दःप्रेममय जीवनयापन | 
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करता है । उसका सीमाहीन धाम है | चिदानन्दमय ger नहीं है । ब्रह्म यहाँ ब्रह्मवादी देवताओके नयनगोचर होता है | 
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दुःख है अर्थात्‌ लीला है | वह लीला-पुरुषोत्तम दै | 
किंतु ऋषिका चित्त “स॑ खल्विदं ब्रह्मः भावनामंय है | 
अतः बे विश्वयवनिकाकों छिन्न नहीं कर पाते हैं। सच्चिदा- 
नन्दमयकी खरूप-शक्तिके तरङ्गविलास-वेचित्र्यकी वर्णच्छटा 
देखकर भी वे उसे द्वृदयमै धारण नहीं कर पाते हैं; किंतु 
पूर्ण-दशन या नित्य-दर्शनकी आशाका भी त्याग नहीं करते 
हैं | कठोपनिषदूर्मे कहा है-- 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विदृणुते तनु स्वास्‌ ॥ 
(१।२।२२) 
मेरी अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। वे कृपा करके 


यदि मुझे वरण कर लेते हैं, यदि कृपा करके उस सकल ' 


सुन्दर-सत्रिवेश-अमृतोज्ज्यल तनुको मेरे नेत्रोमें प्रकाशित कर 
देते हैं तो मैं कृताथ हो जाता हूँ ।? ऋषिका यही मनोभाव 
t| कठोपनिषदूके शेषमें (२ २। १३) एक गूढार्थ- 
पूर्ण बात दै-- x: 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
2 'मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
इसे देखकर रासपश्चाध्यायीका एक इलोक स्मरण हो 
आता है-- | | 
इत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषित; । 
रेमे स भगवासाभिरास्मारामोऽपि लीळ्या ॥ 
| ( १० 133 130) 
So dde लनसे ऋषियोंका चित्त जितना ही खच्छ 
होता चळां जा रहा है, उतनी ही चिदानन्दलीलाराज्यसे 


_ RIRAN आ-आकर उनके नेत्रोमे झलक दिख 
रही , र «d मे g स्व 
रही हैं। | Ds 


मिळता | अनुरागका स्पर्श आवश्यक है | fis हृदय 


` कभी भी अनुरागग्रुत्य नहीं हैं :  केनोपनिषदुके ब्रह्मांनु- 
| 


सन्धानमै अनुरागका रंग ळा गया 
, Siret sibi मनसो मनो यदू 
' TUNE उ प्राणस्य प्राण: | 


à e - अडे 
इतनेपर भी वह अपूर्व, ATA F | 
O तद्धेषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुबंभूव । तन्न susp 
किमिदं यक्षमिति । ( केन० ३।२) 
यह लीलाकी प्रभात-किरण है | उपनिषद्‌ पुराणके उस 
खगंकी ओर अव्याहत गतिसे बढ़ा चला जा रहा है जहा 
शुष्क ज्ञान शोभा-सुषमामय दिव्य ` जीवन-तरङ्गोमै uua 
रहता है | DT 
ब्रह्म आभास देकर देवताओंको मुग्ध करके अन्तर्धान 
हो जाता है; परंतु ब्रह्मकी योगमायाशक्ति अपनी स्प. 
लावण्यमयी मूर्तिको प्रकट करके देवताओंके अज्ञानान्धकारको 
दूर कर देती हे । इन्द्र देखते हैं--. 
तस्मिन्नेवाकाशे बहुशोभमानाम्‌ उमां हैमवतीम । 
SMS : (8123). 
दुर्गाससशतीमें चण्ड-मुण्ड अम्बिकाके सुमनोहर रूपको 
देखतेहै-- `. | | 
` ततोःस्बिकां परं wd बिन्नाणां सुमनोइरम्‌। ` : 
ददश चण्डो goga tonne ॥ 
(५। ८९). 
. पुराण उपनिषदुका ही विकसित रूप है | उपनिषद्‌ | 
सतज तरुण सुन्दर व्रझज्ञान-महीरुह्‌ है और पुराण fuz 
श्यामशाखाप्रतान- -पष्पित- फलित-प्रेमभक्ति | 
उसमें same zii AM 
HON 'ज्चान-दशन-भक्ति, प्रेम-साधना | 
आर अव्याहत है । जो लोग पुराणको अघःपतित | 
ह्य R पुराणको अधःपतित | 
युगका साहित्य - समझते ह d qum | 
कुसंस्काराच्छन्न हें | इस gi नत आह 
EE कुसस्कारका अं | 
हम जानते हैं | | तत्व और इतिहास | 


छन्दोग्य-उपनित्रद गायत्री 
नामक $ 
TR | कार्य-ब्रह्मके Hug 


तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः l- 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादृस्यास्रतं दिचि ॥ 
| ( ३.। १२1६) 
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केनोपनिषदूका (१1१) है। के और उराणका सम्बन्ध-रहृस्य इस मन्त्रम छिपा | 
UNM शान विश्ुद्धं उसंके ख “पाद यह विश्वसुवन है ओर शेष तीन पाद | 
mod ७ उसकी जिपादिभूति हैं । एका | 


आकारामे ve 
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* उपनिषद्‌-रहस्य # 


SÁ e guum Un P स्य 





उपनिषदमें त्रिपाद्विभूतिके किसी भी भावका आविष्कार नहीं 
हुआ है | धाम, लीला, परिकर आदि कुछ भी स्पष्टतया 
उपनिषद्मै नहीं है । कौषीतकि-उपनिषद्मे व्रहालोकका' 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भलोकका अपूर्व सुन्दर वर्णन है; किंतु वह 
भी एकपाद्विभूतिके अन्तर्गत हे । वह अतीन्द्रिय विश्वकी 
सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपाद्विभूति नहीं है । स्वयं 
लीला-पुरुषोत्तम गीताके वक्ता हैं, पर गीता भी एकपाद्‌- 
विभूतिकी सीमाके अन्तर्गत ही हे । कारण, गीता उपनिषद्‌ 
है | भगवान्‌ स्वयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अमृताक्षर 
हर हो गये हैं | इस रहस्यको गोपन नहीं रक्खा गया है । वे 


` कहते हें--'कालो5स्मि लोकक्षयकृत? अतएव श्रीकृष्ण adi 


हैं | विश्वव्यापारमें और जीव-हृदयके अन्तरतम प्रदेशमे ब्रह्मका 
अन्वेषण करनेमै उपनिषद्‌ नित्य संलग्न हैं । पुराणका 
प्रतिपाद्य. है त्रिपाद्विभूति । एकपाद्विभूति अर्थात्‌ विश्वः 
व्यापार भी. पुराणमें. है; किंतु पुराणका लक्ष्य है--लीला) 
धाम, परिकरः अर्थात्‌ त्रिपाद्विभूति, भक्तानुग्रह, नीति-धर्म; 
जीव-जीवनका कर्तव्य, भक्तितत्त्व और मोक्षविज्ञान । 


उपनिषद्में जिसका आभास प्रास होता है, पुराणमें बह 


` विस्तारित और विकसित हो गया है । उपनिपद्में--- 


य एकोऽचर्णो बहुधा ` शक्तियोगा- 
दर्णाननेकान्िहिताथों दधाति । 


( उत्रेताखतर० ४1 १) ` 


उपनिषदूमें वह प्रधानतः अवर्णं है | उसने जो विश्वमै 
iz ~ rmi e A 
आर परव्योममें शत-सहख* चर्णविलसित व्यापारका विधान 


किया है, उसका इतिहास और विवरण समस्त पुराणोमे दै । . 


“मायाँ तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम |! 
( इवेताशवतर० Y | १० ) 
और--- 


अजासेकां छोहितझुछ्लङ्प्णाम्‌? ( स्वेताश्वतर्‌० Y । ५) 
स्मृति आभासमात्र उपनिषदमे है | मार्कण्डेय-चण्डी 
आदिसें हम पाते हैं इस विषयका विदाळ विस्तार और 


` विज्ञान-विभावना । ऐतरेय उपनिषद्ने akh जो 
' संक्षिप्त व्यज्ञना दी है; श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धके पञ्चम- 


Tg आदि अध्यायोंमें उसीका सुविस्तृत बेज्ञानिक वर्णन है । 
पाश्चात्य वैज्ञानिकोंकों इधर ध्यान देना चाहिये । पुराण 
माइथोळांजी ( Mythology ) नहीं है | पुराण उपनिषद्का 
उच्चतर विकासस्तर है | 


SoS ७ tS SS AAA NANA AA 9 wn mar 


। संलग्न है । उपनिषदूमे त्रिपाद्विभूतिका प्राकट्य नहीं है | 





४७ 





कुसंस्कार सर्वत्र छाया दै । ज्ञान? विज्ञान और दशनके 
राज्यमें भी सर्वत्र ही कुसंस्कार है--वहाँ भी श्रान्ति-भूतका 
भय है | “उपनिषद्की दृष्टिमे ब्रह्म ही एकमात्र सत्य हैं; 
जगत्‌ मिथ्या है ।? ऐसी जो एक धारणा है यह एक बुरा 
कुसंस्कार है । वृहत्‌ मिथ्या-हे । जगत्‌ मिथ्या है--यह बात 
उपनिषद्के ऋषिने कभी भ्रमसे भी नहीं लिखी | परमेश्वर 
परत्रने निज सत्तासे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विश्वका 
सुजन किया है । इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात 
श्रुति-देवियोंने कभी नहीं सुनी । उपनिषद्स आंखें मूँदकर 
इसके desi प्रमाण दिये जा सकते $— 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाराः संभूतः>९> ।! 
(स्‌ तपस्तप्त्वा इद्‌ das यदिदं किञ्च । 
तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌ । %९सत्यमभवत्‌। यदिदं किञ्च ।? 
( तेत्तिरीय० २।६।-१ ) 
“स्व खल्विदं ब्रह्म! । 'तज्ञलानिति दान्त .उपासीत ।? 

( छान्दोग्य ३। १४। १) . 
५तदेवाभिस्तदा दित्यस्तदूवायुस्तदु' चन्द्रमा; v 

( इवेताश्वतर्‌० ४॥ २) 
इस प्रकार सेकड़ो-सहखरों श्रुति-चचन जगतूकी सत्यताकी 
साक्षी दे रहे हैं । जगत्‌ मिथ्या है, यह बात श्रुति नहीं कहती । 
महान्‌ आचार्यं श्रीशङ्कराचार्यके मायावादकी आलोचना- 








' का यहाँ स्थान नहीं है । आचार्येक्री अपनी वाक्यावलीमें ही 


मायावाद-सण्डनके अस्त्र भरे पड़े हैं | पण्डितोंका दूसरा यह 
कुसंस्कार है कि “केवल जगत्‌ ही मिथ्या नहीं है, जीवात्मा भी 


` मिथ्या.है? | यह एक उत्कट मिथ्या है । “तत्वमसिः--एवं 


“नामरूपे विहाय५५परात्परं पुरुषसुपेति em ।? . 
( सुण्डकोपनिषद्‌, ४ । ८ ) : 
--इत्यादि श्रुति-वाक्योके दोनों प्रकारके अर्थ हो सकते हैं; 
किंतु जीव और ब्रह्मका पार्थक्य अर्थात्‌ दत, उपनिप्रदूमे 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमै पुनः-पुनः उपदिष्ट है | 
“पृथगात्मानं मेरितारं च सत्वा 
जुश्स्ततस्देनासृतत्वर्मात ॥? ( १। ६) 
“भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च सत्वा 
सब प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ 1! (१। १२) 
( खेताश्वतर० ) 
भोग्य जगत्‌, भोक्ता जीव और प्रेरणकता परमात्मा 
परअह्य--ये तीन विभाव ब्रहमके ही हैं । p 
श्रीबादरायणने वेदान्तसूत्रमै सनिर्वन्धरूपसे पुनः-पुनः 
घोषणा की है कि जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं। 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


४८ | | 
M | 


'भेदव्यपदेशाच्च' (१। १। १८) 
अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ।? (२।१।२१) 


जीव और ब्रह्म तत्वतः एक होकर भी, अंशांशी होकर भी 
वस्तुतः विभिन्न हैं; भावतः विभिन्न हैं । आत्मज्ञ, त्रेगुण्य- 
निक्त जीव, सर्वेभूतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म 
नहीं हो जाता | श्रीबादरायणने ब्रह्मसूत्रमे इस तत्त्वपर 
स्पष्टरूपसे विचार किया है । मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता है, 


इत्यादि वातोंका उल्छेखमात्र भी न करके उन्होने इस वातपर . 


विचार किया है कि pw जीवके देह रहती है याँ नहीं?--- 


- “तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः 1११ (४ | ४ 1.१३ ) 

- मुक्त जीवका जीवन कभी खप्नवत्‌ होता है, कभी 
जाग्रद्वतू । जब खमवत्‌ होता है तब खरूपदेह अप्रकट 
रहता है और जब जाग्रद्वत्‌ होता है तत्र प्रकट रहता है | 

“भावे जाग्रदूबत्‌? ( ४ । ४ । १४) | 

--श्वतिके तात्पर्यको ब्रह्मसूत्रमें निश्चितरूपसे स्पशक्षरोंमें 
लिपिबद्ध किया गया है | ब्रह्मसूत्रमे जगन्मिथ्यावादका खण्डन 

किया गया है-- : 

'आत्मङ्तेः परिणामात्‌ 1? (१1४ । २६ ) 

'तदुनन्यत्वमारमभणशब्दादिभ्यः? ( २ । १। १४ ) 

अप्यादि सूत्र देखे | मृत्तिका जैसे घटका कारण है, 
सुवण जेते अलङ्कारका कारण है, वैसे ही ब्रहम जगतका कारण 


A 
है | जव कारण सत्य दै, तत्र कार्य भी सत्य है। ब्रह्म सत्य. 


है । जगत्‌ सत्य है । बौद्धोने ब्रह्म एवं आत्माको असत्य 
समझा था, इसीलिये उनका जगत्‌. भी असत्य- श्रून्यमय हो 
गया | RE 
शून्य तस्वस्‌ । भावो विनश्यति p 
“उपनिषद्‌-दर्शन विद्युद्वाद्वैतदशन है, 
आचार्य भरीरङ्करके अनुयायियोके अतिरिक्त अन्य किसीने भी 
गरा साना आचार्य श्रीरामानुज विशिष्शद्वैतवादी हैं | परमेश्वर 
. जीव ओर नड--परत्रह्म इन तीन वेभवोंसे सम्पन्न हैं | | 
__ नय यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ।? 'त्रिविधं बह्ममेतत्‌ ।? 
c Peut uus देत है | निमा 
७ ¬= TRR मतवाद हे | श्रीमध्वाचार्य और 
शी तयर द है | श्रीमध्याचार्य और गौड़ीय 





इस वातको a 


शिवा तनू» प्रशि 
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यह पहले ही कहा जा चुका है । ईशोपनिषद्‌ और ue 
श्वतरोपनिषद्‌ सम्पूर्ण सिद्धान्तके . शेलशिखरपर समारूढ हैं। 
यहाँ समस्त समीक्षाओंका अन्वीक्षण आदि समास हो ग. 
है । ऋषिगण यहाँ ज्ञान-विज्ञानसंच्छिन्नसंदाय होकर qul 
.विमानपर विचरण करते हैं | वे denen. सीमाशेषपर ज्ञ 
पहुँचे हैं | जो कुछ जाना जाता है, सब जान चुके हैं, प्रा. 
कर चुके हैं, देख चुके हैं | ज्ञानाभियानक्री समाप्ति कहाँ है, 
यह भी जान चुके हैँ-- | 
'अचिन्त्या खळु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌? . | 

यह समझ चुके हैं-- 
“यस्यामतं तस्यं मतं मत. यस्य न वेद सः! | 
(केन० २। ११) 

जो कहते हैं कि हम ब्रह्मतत्तको ठीक नहीं समझ 

सके हैं, वे ठीक समझ गये हैं, ओर जो कहते हैं कि हमने | 
ठीक समझ लिया है, वे कुछ भी नहीं समेझे हैं | यह ज्ञानी 
बात है | भगवद्विषय कुछ भी नहीं “समझा जाता--यह. 
मूर्खक्री बात दै । उसने भगवत्कृपाका स्पर्श नहीं पाया है |. 
भगवद्विषय सारा समझा जा सकता है, यह भी मिर्ण 


कथन है | | 
'अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्‌ Tiag | 
q l 

ES ( ईशोपनिषद्‌ ४) | 

| 


एको देवः सबेसूतेपु . गूढः adad सर्वभू तान्तरात्मा E 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 
( इवेताश्वतर० ६ । ११) | ` 
, इत्यादि वचन ईशोपनिषद्‌ और सेताश्वतरोपनिषदं 
ET & | Po सानाभियान यहाँ अन्वेषण wm 
"wii RISE और सिद्धान्तकी भूमिपर आरो | 
Y आराहण कर चुका | 
है | छान्दोग्यका-- HN 
अस्य लोकस्य का -गतिरित्याकाश इति होवाच' | 
SER : ( छान्दोग्य० १। ९1१) 

. गल आर भाव दोनोंके 
«amu गोर माग दोगे इ m 
" Me अतुलनीय है | इसके अनेक कासं | 
er क अद्वतवाद, मायावाद, जगन्मिथ्यावाद, जीव | 
X अमस कल्पनाबाद इवेताश्वतरके EU 
"PE आहत B हाकर चूरमूर हो गये हैं | धया ते ख | 
रर पहुँचा देते है उपनिषद्की ज्ञान-तरणीको पुराण । 
| बैवेताश्वतरका ब्रह्म रुद्र, हर, गिरीश | 


TF TS 
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TEE स्‌ 


| शिव हो गया है । गीता-उपनिषदूका भी सवेताश्वतरसे घनिष्ठ 
| सम्बन्ध है | गीताके भाव) तत्त्व, विन्यासविधि) सर्वेन्द्रिय- 


गुणामासम? आदि वाक्य एवं तत्त्वदर्शन अधिकांशमें रवेताश्वतर-. 


। से अभिन्न हैं । स्वेताश्वतरमें सर्वप्रथम सांख्यदर्शनकी भूमिका 
| है । 'तमेकनेमिम? इछोक और-- 


| «स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देही स्वगुणेदुंणोति ।! 


( श्वेताश्वतर० 4122) 

इत्यादि सांख्यतत्त्व दै । इवेताश्वतरके द्वितीय अभ्यायमें 

यातज्जलयोग-दर्शन एवं गीताके भ्यानयोगका आमास है | 

भक्तिके बिना कोई भी ज्ञान अन्तरमें उद्धासित नहीं होता; 
यह महावाक्य स्वेताश्वतरमें ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ है । 


कौषीतकि-उपनिषद्के उज्ज्वळ राज्यमै प्रवेश करनेपर 
अतीत होता है कि पुराणका शोमा-सोन्दर्यसमन्त्रित असीम 
देश अब अधिक दूर नहीं है । गोपालतापनी ओर कृष्णोप- 
निषद्‌ श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणादिकी ओर मार्ग खोळ 
देते हैं । रामतापनी उपनिषद्का उद्देश्य ज्ञान नहीं दै, भक्ति 


है । यह श्रीरामोपासनाका ग्रन्थ है । साधन-भजनके उपदेरासे 


पूर्ण है | मन्त्रमयी .उपनिषदू है । इसका पथनिर्देश तन्त्रकी 
ओर है । 

बैदिक साधना देवता-विज्ञानात्मिका है । सकाम याग-यज्ञ 
क्रियामयी है । औपनिप्रदिक साधना विश्वप्रपञ्चमें सगुण- 
निर्गुण-द्वताद्वेत-त्रह्मानुसन्धानास्मिका हे । पौराणिक साधना 
भगवद्भावना भगवदनुरागमयी भक्तिसाधना है; अमृतरूप 
रसकी साधना "है । यह चिन्मयी सत्ताके, परमानन्दवस्तु- 
सत्ताके, नित्य-प्रेम-सुखमय सत्यससाम्राज्यके प्रवेशपथका 
अनुसन्धान करनेमें संलम्न है | तन्त्र प्रधानतः शक्ति-साधनामयी 
विद्या है.। gend अध्यात्म, योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, मुक्ति 
सभी कुछ दै । तन्त्र सिद्धिकामी है । तान्त्रिक शक्तिसाधक 
है--मन्त्रतस्वविद्‌ .है । हिंदू-शात्र-हिंदू-धर्म आश्चर्य 
अपरिमेय है ; इसका आदि-अन्त नहीं है । यह अगाध अपार 
ज्ञान-विज्ञान-दर्शनःप्रेम-भक्ति पारावार है। यदि पुण्य-मरण प्राप्त 
करना चाहते हो तो आओ, कूद पड़ो इस दिव्य सुघा-स 
सागरमें | यही अमृत-मरण है ! 





उपनिषद्में ज्ञानको पराकाष्ठा 


( लेखक--महामहोपाध्याय शाल्षरलाकर पं० श्रीअ० चिन्नस्वामी शास्री ) _ 


- जगस्स्थितिळयोद्भूतिहेतवे निखिलात्मने । 

सच्चिदानन्दरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः ॥ 
'संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ळयके कारण तथा सबके 

आत्मा सच्चिदानन्दखरूप परब्रह्मको नमस्कार है |? 

cus जगतूर्मे सभी सुख चाहते हैं, दुःखके त्यागकी इच्छा 
करते हैं। उसमें भी निरतिशय सुखमें सबका अधिक प्रेम 
होता है । यद्यपि आधुनिक समयमें जिस किसी प्रकारसे भी 
की हुई इन्द्रिय-तृसिको ही वर्तमान जंन्मकी परम सफलता 
'माननेवाले तथा इस इन्द्रिय-तृत्तिके साधनभूत विषयोके उपभोग- 
में ही मनको लगाये रखनेवाले मनुष्य उन विषयोंकी प्राप्ति 
करानेवाळी अति महान्‌ धनराशिका किसी भी उपायसे अजेन 
करना ही आत्यन्तिक पुरुषार्थ समझते हैं ओर उससे बढ़कर 
qu कोई वस्तु नहीं है; ऐसा मानते हैं. । धनी तथा अधिकारी 
युरुष ही समाजमें गिना जाता है; वही सब जगह अगुआ हो जाता 
है | उसकी कही हुई सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं । 
उसका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है-ऐसा लोग मानते हैं; 


परंतु प्राचीन कालमें हमारे महर्षिगण विषय-भोगको अति 
खुच्छ समझते थे तथा उसके साधनभूत घन-अधिकारादिको तृणके _ 


geo भं० ७--८-- . 


समान मानकर आत्मज्ञानको .ही सर्वोत्कृष्ट जान उसकी MA- 
के लिये ही निरन्तर यत्न करते रहते थे । 

इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हैं जो आज भी 
उसी वेदादि शाख्रातुमोदित महर्षियोंके द्वारा संसेवित प्राचीन- 
तम मार्गका विशेषरूपसे समादर करते दै । महर्षिलोग लौकिक 
विषयोके विज्ञानकी अपेक्षा परम पुरुषार्थकेसाधनरूप पारमार्थिक | 
आत्मज्ञानको अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे । इसीके द्वारा उन्होंने 
सम्पूर्ण खर्गादि लोकोंपर विजय प्रात की थी ओर परम 
श्रेय अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त क्रिया था । अपनी उसेक्षा-शक्ति 
( अत्यन्त विवेकशील बुद्धि )के द्वारा प्राप्त तेजसे परम कल्याणके 
पथपर; जहाँतक वे पहुँच सके थे; दूसरे छोग उसकी कल्पना 
करनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते । इस बातको पाश्चात्य देशों- 
के विद्वानाने भी आश्चर्यचकित चित्तसे मुक्तकण्ठ हो स्वीकार 
किया है । इस प्रकारका आत्मज्ञानननित गौरव; "जो हम 
भारतीयोंको प्रात हो सका था, हमारे उपनिषद्‌-ग्रन्थेकि 
अनुशीलनसे ही उपलब्ध हुआ था | 

यद्यपि वेदोके पूर्वकाण्ड ( कर्मकाण्ड) में तथा वेदोका 
ही आश्रय लेकर चलनेवाली दूसरी विद्याओम भी आत्मखरूप 
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+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 











और उसके नित्यत्व आदिका वर्णन किया गया है तथा FA- 
काण्डकी जो कुछ और जितनी भी प्रवृत्ति दै, वह सत्र आत्मा 
ओर उसकी नित्यताका अवलग्बन लेकर ही है; तथापि वैदिक 


कर्मकाण्डः आदिके द्वारा आत्माकी नित्य) निरतिशय, आनन्द- 


मय, प्रकारामय सर्वात्मरूपताका ज्ञान नहीं हो सकता | केवल 
आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन . करनेमात्रसे कर्मकाण्डका 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है | इसके सिवा आत्माकी सर्वात्मता 
ओर एकताका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरुदध*भी पड़ता | 
अतएव आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करना भेदको औपाधिक 
बतलाना, जीवात्मा और परमात्मामें भी वास्तविक भेदका 
अभाव बतलाना, आत्माकी अखण्ड निदानन्दैक-रसरूपताका 
अनुभव कराना-आदि सब कुछ उपनिषदोंका कार्य है | 
इसीमे सारी: उपनिषदोंका, विशेषतः 'ईशावास्यःसे लेकर 
वस्य पयन्त द्वादश उपनिषदोंका परम तात्पर्य है | आचार्य 
शङ्कर भगवत्पादने भी अपने भाष्यमें इसी अभिप्रायको 
अभिव्यक्त किया है 

à सेन्धवघनवदू _ अनन्त रसबाह्मम्रेकरसं ब्रह्मेति विज्ञानं 
सवस्यासुपनषदि प्रतिपिपादयिषितोऽर्थः १०८9०५ तथा aA- 
शाखोपनिषत्सु च ब्रहकत्वविज्ञान॑ निश्चितोष्थ: । 


A ( इृद्ददारण्यक० १। ४। १०) 


इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम्‌ । 
CU नमकके डलेके pp 
* डक समान अन्तररहित ( व्यवधानश्ून्य 
rine ) है, वह बाह्यमेदसे रहित है अर्थात्‌ बाहरसे कुछ 
र भीतरसे कुछ- ऐसा नहीं है तथा सर्वदा एकरस 


'इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंकी उपनिषदोंमें भी « 
पकताका विज्ञान? ही सिद्धान्तभूत अर्थ है p Aui 
सारी उपनिषदे सबके आत्माकी । 
करनेवाली हैं; यही मानना अमीट है | | 
इस भाष्यपर Rt ढिखते इए आनन्दगिरि कहते हूँ _ 


 __ उपक्रमोपसंद्ारेकरूप्यादिना सर्वांसामुपनिषदां 
., Wu आत्मैक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्य i UT ey 





3 ' बह जो कुछ हुआ है तथा होनेवा | 
' बदी आज रे और नही कड मी रहा ण याद | 
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औरं परमात्माकी एकता तथा सब जीवोंकी परस्पर Ux 
रतिपादनमें और आत्मा अखण्डानन्दरूप, चिन्मय ए; 
एकरस हे--इस तथ्यके वर्णनमें इन सभी उपनिषदो 
कण्ठस्वर एक है | इस विषयको लेकर उनमें तनिक भी म. 
मेद नहीं है । यह बात नीचे उद्धृत किये हुए qum 
स्पष्टतः जानी जा सकती है-- | 
यस्ठु सर्वाणि सूतान्यात्मन्येचाचुपञ्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्चुगुप्सते ॥ 
(ईरा० ६) 
जो सब भूतोंकों आत्मामें ही देखता है तथा सब qd 
में आत्माको ही देखता है; वह इस सर्वात्मभावके eua 
कारण किसीसे भी घणा नहीं करता |? | 


4 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागम्युद्ते | 
तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि dd यदिदसुपासते॥ ` | 

( केन० १।४ ) | 


“जो वाणीके द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता | जिसके द्वारा | 
वाणी अभिव्यक्त होती है, उसे ही तुम ब्रह्म जानो । अज्ञानी: | 
जन जिस देश-कालादिसे परिच्छिन्न वस्तुकी उपासना करते bi 
यह ब्रह्म नहीं हे ` | 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एकं रूपं बहुधा यः ARL 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ | 
(856 २1 २1१२) | 


( एक zy Ñ 
जो एक, सबको अपने वश रखनेवाळा और सब | 


सम्पूर्ण उपनिषदुर्मे इसी विज्ञानका प्रतिपादन प्राणियोंका अन्तरात्मा 
| करना अभीष्ट हे ।? मं j ६ है तथा जो अपने एक 
है। Bess है. o पने एक रूपको ही नाना. | 


ही जो धीर ( विवेकी ) पुरुष देखते हैं, उन्हींको 
सुखकी प्राप्ति होती है, दूसरोंको नहीं p डी. 


बुद्धिमें स्थित उस आत्मदेव- | 


EB 
: पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । } 
मन्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ | 
(कंठ० २।१। १३) | 

| 

! 


वह 
SST अङ्नुष्ठमात्र तथा धूमविहीन ज्योतिके समानः 






Tre मतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमदारीरम> | 
i उन्नमक्षर वेदयते यस्तु सोम्य। स सर्वज्ञ; सर्वो 


(3o ४। १०) - 


~, 
sr 


— ——— A 


- 
कळ e R ०... ७ 


IY) 
द्वारा | 








बै उपनिषद्‌म MAR पराकाष्ठा * 





'हे सोम्य ! वह जो निश्चयपूर्वक उस तमोविहीन; शरीर- 
रहित, लोहितादि गुणोंसे शून्य, शुद्ध एवं. अविनाशी पुरुष 
( आत्मा ) को जानता है, वह उस परम अक्षरत्रह्मको ही प्रा 
` होता है | वह सर्वज्ञ ओर सर्वरूप हो जाता है ।? 
हिरण्मये परे कोरो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
यच्छुञ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो चिदुः ॥ 
( सुण्डक० २।२।९) 
“वह निर्मल तथा निष्कल (अवयवरहित ) ब्रह्म हिरण्मय 
( ज्योतिर्मय ) परम कोंशमें स्थित है । वह शुद्ध तथा समस्त 
ज्योतिर्मय पदार्थोका भी प्रकाशक है और वही परम तत्त्व 
है, जिसे आत्मज्ञानी जानते हैं ।? 
नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं . नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न 
ग्रं नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यचहायमग्राह्ममळक्षणंमचिन्त्यमच्यप 
देश्यमेकात्मग्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्त शिवसद्वेतं चतुथ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः । ( माण्डूक्य० ७) 
“वह अन्तःप्रज्ञ अर्थात्‌ तेजसखरूप नहीं है, बहिःप्रज् 
अर्थात्‌ विश्वरूप भी नहीं है । अन्तर्बहिःप्रज्ञ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
और खम्नकी अन्तराल-अवस्थारूप भी नहीं है, प्रज्ञानघन 
अर्थात्‌ सुषुसावस्थारूप नहीं दै । प्रज्ञ अर्थात्‌ एक साथ सब 
विषयोंका प्रज्ञाता, निरा चेतनरूप नहीं है । अप्रज्न अर्थात्‌ 
अचेतनरूप नहीं है | वह इष्टिका विषय नहीं, व्यवहारका 
विषय नहीं, उसे हाथोंद्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता | 
उसकी परिभाषा नहीं हो सकती | वह अचिन्त्य दै, अनिर्वचनीय 
है, जाग्रदादि सभी अवस्थाओंमें एकात्मःप्रत्ययरूप है, प्रपञ्च- 


कृत धमाका वहाँ अभाव दै, वह शान्त दै, शिव है, अद्वैत . 


हे--ऐसे उस परम तत्त्वको ज्ञानीजन परमात्माका चतुर्थ पाद 
मानते हँ | वही आत्मा है, वही जाननेयोग्य है |? 
स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । 


(तैत्तिरि० २।८। ५): 


*qg जो यह पुरुषमें ( पञ्जकोद्यात्मक ed) है, और 
वह जो आदित्यमें है--वह एक है ।? 

यत्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतन्नि च यच्च स्थावरं सवं 
तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्टितं प्रझानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा 


प्रज्ञानं ब्रह्म । (ऐतरेय० ३ । ३ ) 
“जो कुछ यह जङ्गम जीवसमुदाय है; जो पक्षी हैं; 
यह स्थावर जगत्‌ है, वह प्रज्ञानेत्र है अर्थात्‌ प्रज्ञामें इष्ट होता 


है । प्रशानमें ही प्रतिष्ठित हे । लोक प्रज्ञानेच दै, प्रज्ञा ही 
उसकी प्रतिष्ठा है । प्रज्ञान ही ब्रह्म है ।? 


- 


ऐतदात्म्यमिदं सबै तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वससि 
इवेतकेतो । ( छान्दोग्य० ६॥ ८। ७) 

R दवेतकेतु ! एतद्रूप ही यह सब कुछ है, यह सत्य है? 
यह आत्मा है, वह तुम हो ।? 

यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्व प्रतिष्ठितः d 

तमेच मन्य आत्मानं विद्वान्‌ त्रह्मासृतोञ्यतम्‌ ॥ 

( बुद्ददारण्यक० ४ । ४ । १७) 

तदेतद्‌ ` अ्रह्मापू्ंमनपरमनन्तरमवाह्ममयमात्मा ब्रह्म 
सवानुभूः । ( बृहृदारण्यक० २ । ५। १९) 

“जिसमें पाँच पञ्चजन (गन्धर्व, पितर; देवता; असुर 
ओर राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्ण और निषाद ) तथा 
अव्याकृत प्रकाश प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही में अमृत ब्रह्म 
मानता हूँ । उस ब्रह्मको जाननेवाला में अमृत ही हूँ ।? “वह 
यह ब्रह्म पूर्वे और अपर--कारण ओर कार्यसे रहित है; अन्तर- 


विजातीय द्रव्यसे शून्य है और अबाह्य दै (वाह्य आदिके 


भेदसे रहित है), यह आत्मां ही सबका अनुभव करनेवाला 
ब्रह्म है |? 
निष्कलं निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं निर्षनम्‌। 
अस्तस्य पर सेतुं दस्धेन्धनसिव्रानलम्‌ ॥ 
( इवेताश्वतर्‌० ६। १९ ) 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति Who 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषास्‌॥ 
( उवेताश्वतर० ६ । १२) 
“जो कला अर्थात्‌ अवयवरहित है, निष्क्रिय दै, शान्त) 
निर्दोष ओर निलेंप है, जो अमृतका सर्वोत्तम सेतु है और 
जिसका ईधन जळ चुका है, उस धूमादिञ्चत्य अभिके समान 


“दीप्तिमान्‌ है ।? “उसको जो धीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण ) . 


मे स्थित देखते हैं उन्हींको शाश्वत सुखकी .प्राप्ति होती है; 
दूसराँको नहीं ।? 
'यत्परं ब्रह्म सवत्सा दिश्वस्यायतनं सहत्‌ । 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव तत्‌ di 
| (कवल्य० १। १६) 
“जो परब्रह्म सबका आत्मा, विश्वका महान, आयतन, C 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर और नित्य है; वह तुम्हीं हो, तुम्हीं 
वह हो v 
यहाँ इन थोड़े-से वचनोंद्वारा दिग्दशनमात्र कराया गया 
है। इन उपनिषदाँमै इस प्रकारके अर्थवाळे सेकड़ों वचन हैं). 
जिनका परम तात्पयंखरूप एक ही अर्थ है---'एकरस अखण्ड 
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` सूर्था ते विपतिष्यतीति p 


सिर गिर जायगा | 


को कहकर अन्तमें ॐ ॥ीपनिपद- ° 
सोला है। | 2 





५२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 





आनन्दखरूप ब्रह्म और आत्माकी एकताका निरूपण करना |? 
उनमें ध्यानयोग उपासनादि तथा सृष्टिमै अनुप्रवेशादि. अन्य 
विषय भी प्रतिपादित हुए हैं; परंतु उनका मुख्यतः प्रतिपादन 
नहीं हुआ है, Wer अर्थको अभिव्यज्ञित करनेके लिये ही 
उनका प्रतिपादन हुआ है । इनका मुख्य प्रयोजन है--भेद- 
बुद्धिका निवारण: करना | 

यद्यपि छोकमें एक सो आठ उपनिषद प्रचलित हैं और 


' मुक्तिकोपनिषदूर्मे भी वे नाम ले-लेकर गिनी गयी हैं तथापि उनमें 


उपयुक्त बारह उपनिषदोंकी ही प्रधानता तथा सर्वोपादेयता है। 
इनमें वतळाये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिषदे अनुवाद 
करती हैं | दूसरी कुछ उपनिषदे ऐसी भी हैं जो देवता- 
विशेषका E लेकर उसके स्वरूप-माहात्म्यादिका निरूपण 
करती है; परंतु बे समयाचारके प्रतिपादक ( साम्प्रदायिक ) 
अन्थोकी कोटिमें आकर सर्वत्र तथा सर्बजनोंमें आदर नहीं 
प्रास करती; परंतु ये द्वाद्रा उपनिषदे साम्प्रदायिक विषयोंमें 
ud न पड़कर सवके लिये उपादेय बनती PI केवळ 
अखण्डेकरस, fim, क्रियाकारकसे शून्य, पर, एक, सर्वात्मा, 
O परम तात्पर्य . रखना ही इनकी सर्वोत्तमता 

सवादरणीयताका मुख्य कारण है | वस्तुतः अखण्डः 
जानन्दकरससखरूप ब्रह्म ही उपनिषद्‌-प्रतिपादित तत्त्व है, 
ऐसा श्रुतिने.ही कहा है | बृहदारण्यक-उपनिषदूर्मे कथा है कि 


महाराज जनकने “कीन सवश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैः यह जाननेके ल्यि 


एक सहस गोदानकी रातं की | उस समय भगवान्‌ याञ्चवल्क्यने 
उन WEB गोओंको अपने अधिकारतें कर लिया, इसपर 


राजसमामे बैठे हुए विद्वान्‌ कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके 


` अश् करने लगे | उनमें एक शाकल्य भी था | उसके अनेक 


TAR उत्तर देनेके पश्चात्‌ अन्तर्मे महर्षि याजवल्वयने भी 


' उससे पूछा-- 


“त त्वापनिषदं पुरुष पृच्छामि, d चेन्मे न विवक्ष्यसि 

| ( इृहदारण्यक० ३ | gI 

“शाकल्य | में तुमसे उस dcs > 

उता हैं, पन ठुमसे उस उपनिषद्‌-अतिपादित परः 

SENT हू, यदि मुझसे उसको नहीं बतळाओगे तो T 
शाकल्य इसका उत्तर नहीं जानता था. अ 

न बन पड़ा, इस कारण उसका 


a उससे उत्तर 
गिर गया | इस आख्यायिका- 
श्रतिने स्वयं ही 


_ "विज्ञानमानन्दं बहा maig: परायणस्‌ |? 
( इहदारण्यक० २ । ९ | २८ ) 


? होनेवाला अभिप्राय नित्य 


बय 2 हे । कहीं-कहीं देत 
क प्रवृत्ति दीख पड़ 
रुपमै ही सि दाख पड़ती है, वह भी अद्वेततत्वके साधन” | 
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-a ° काका ` | 
'ब्रह्म विज्ञानानन्दरंवरूप है; वह धन देनेवाळे यजमान 
परम गति है |? यहाँ भगवान्‌ SERTSPISD अपने Wm 
कहते é— | 

“‹अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म Euren स्वेनेवात्मन | 
व्यवस्थितो य ओपनिषदः पुरुषः जशनायादिव्जित.. 
उपनिषत्ल्वेच विज्ञेयो नान्यग्रसाणगस्यः तं त्वा विद्या सिसानिः | 
पुरुषं पुच्छामि इति.।?? ` | 

“विज्ञानं विज्ञप्तिः विज्ञानं तद्चानन्दं न विषयचिज्ञानवर | 
दुःखानुविद्धम्‌ । कि aff प्रसन्नं शिवसतुरुमनायास 


ै नित्यतृप्तमेकरससित्यर्थ: p | 


~ 


TARA ही आत्मा माननारूप जो उपाधिः 
है, उसको अतिक्रान्त करनेवाला अपने आत्मरूपसे ही व्यवस्थित | 
क्षुधा-पिपासा आदि qu वर्जित, उपनिषदोंमें ही जाननेयोग | 
तथा दूसरे प्रमाणोंके द्वारा जाननेमें नहीं आ सकनेवाळा जो 
औपनिषद पुरुष है, उस पुरुषके विषयमें में विद्याका अभिमान 
रखनेवाले तुमसे पूछता हूँ v | 

Rak ( बोध ) का ही नाम विज्ञान है, वही आनन | 
भी है। ब्रह्म-विज्ञान विषय-विज्ञानकी भाँति दुःखसे व्यास नह| 
है। तो फिर केसा है! प्रसन्न; कल्याणमय, अनुपम; आयात | 
रहित, नित्यतृत्त और एकरस है । ऐसा इसका तात्पय है | | 

it इस सन्दर्भके द्वारा यह स्पष्टरूपसे ज्ञात होता है कि. 
ME आत्मखरूप एकमात्र उपनिषदोंके द्वारा ही प्राप्त 


होने योग्य है। अतएव उसको औपनिषद पुरुष कहते हैं। | 
यहा vef शब्द सभुणब्रह्मका वाचक नहीं है; बलि | 
duis उल्लिखित “शान्त शिवमद्वैतं चतुर्ष 
कारने Rem दै को का ही पुनः निर्देश यहाँ माणः 
i & | वहा मा-ङ्क्योपनिषद्मै “शिवम्‌? पदके 
Ir TR उपादानकी लेशमात्र भी गन्ध नहीं दै 
९ VIT हः यह बात आगे स्पष्टरूपसे कही .गयी | | | 
न विवरणभाष्य करते हुए कहा गया है- “शिव 
Pus क अर्थात्‌ Ripa अभिप्राय 
मय बोध p 


| 
इस प्रकार 1 का | 
इस परकार इन TEISE उपनिषदोंका स्वतः प्रतीत | 
५५४५ शुद्ध, बुद्ध, मुक्त; नियुंण; Uam | 
| 

| 


= 
anng 


" अखण्ड- 
खण्ड 7 अक्षत आत्माका बोध 


-सयुण आदि तथा अन्यत्र भी । 


७ 


के पर्‌ १. | 
SAN हैं; न { र्‌म तात्पयरूपमें | अतएव किती | 
कहां हे. 


9 


TM 
RIT) | 
भाष्ये 


Ten | 


RR 


IRR | 


Sp A २२, di 








* उपनिषद्‌मे ज्ञानकी पराकाष्टा * 
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“तस्माद्‌ बहून्‌ पड्यन्त्या वहुमिभाषमाणाया अपि पति- 
च्रताया हृदयं स्वपतादिव बहुसिवंचनेरितस्ततो नीयमाना- 
नामपि सरवतीनासुपन्तिषदां नित्यनिरतिहायाखण्डा नन्द्‌- 
चिदूघनरूपात्मैकत्व एव हृदयमचतिष्टते? इति । 

“जिस प्रकार ब हुतसे पुरुषोंकी ओर देखती और बहुतोंसे 
बातें करती रहनेपर भी पतित्रता स्त्रीका हृदय अपने पतिमें ही 
लीन रहता है, उसी प्रकार अनेकों वाक्योंद्वारा इधर-उधर 
लगायी जानेपर भी भगवती उपनिषद्‌-बिद्याका हृदय नित्य; 
निरतिशय अखण्ड-आनन्द-चिद्घनरूप आत्मेकत्वमे दी स्थित 
रहता है ।? उस प्रक्रारकी एकात्मरूपमें जो अवस्थिति दै, वही 
मोक्ष है । उसीको ब्रह्मसाक्षात्कार कहते हैं । और वही 
अपुनरावृत्तिरूप. परम पुरुषार्थ है । उसी स्थितिको लक्ष्य करके 


` भगवान्‌ वासुदेवने भी कहा दै-- 


सवेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

इक्षते योगयुक्तात्मा ada समदशनः ॥ 
(गीता ६॥ २९) 
“सवच समदृष्टि रखनेवाला योगयुक्त पुरुष सब भूतोंमें 
आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको देखता है । और उसी 


सर्वात्ममावमै स्थित होकर महर्षि वामदेव अपनेको सर्वरूप . 


देखते हँ- “अहँ मनुरभवं quse में मनु हो गया और सूर्य हो 
गया। न केवळ एक महर्षिं वामदेवको ही ऐसा ज्ञान हुआ, 
बल्कि अन्य महर्षियों तथा साधारण मनुष्योंमें भी जिसको 
ऐसा ज्ञान हुआ है, उसने भी अपनी सर्वात्मताका ही दर्शन 
किया है । आज मी वेसा ज्ञानी पुरुष वैसी ही स्थितिमे आ 
सकता है। यह बात भगवती श्रुति ही आग्रहपूर्वक कह रही है 
तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं 
ब्रास्मीति स इद्‌ सर्वं भवति। 
( बृहदारण्यक ० १ । ४। १०) 
> «qu समय भी जो इसको इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 
“मे ही ब्रह्म हूँ? ऐसा जो अनुभव करता है वह यह सर्वरूप 
हो जाताहे |?” गीताके आचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं-- 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धात्रमागता: ॥ 
(गीता v 1 १०) 
(ज्ञान और तपस्यासे पवित्र हुए बहुतेरे महात्माजन मेरे 
स्वरूपको प्रास हो चुके हैं |? इस प्रकारके आत्मसाक्षात्कारकी 
MRA ही पूर्वकालमें महर्षिलोग सब प्रकारकी आसक्तियोंका 
त्याग करके संन्यास ग्रहण करते थे । यह श्रुति ही कहती है-- 
एतं वे तमात्मानं चिदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च AX- 
षणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति । 
( बृहदारण्यक० ३1५1१) 
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तमेतं चे आत्मानं स्वं तस्वं विदित्वा ज्ञात्वा अयमहमस्मि 
परं ब्रह्म सदा सवेसंसारविनिसुक्त नित्यतृप्तम? इति । 
( झाङ्करभाव्य ) 
“‹शोक-मोह-जरा-मृत्यु-भूख-प्यास आदिसे रहित उस इस 
आत्माको ही जानकर ब्राह्मणछोग पुत्रेप्रणा, वित्तेषणा तथा 
लोकैपणासे ऊपर उठकर भिक्षाचरयांसे विचरते हैं--मिक्षाजीवी 
संन्यासी हो जाते हें उस इस आत्माको--अपने तात्त्विक . 
स्वरूपको सदा संपूर्ण संसार-धमाँसे रहित नित्यतृप्त परब्रह्मके 
रूपमें जानकर “यह मैं EP Ur समझकर--ऐसा “तमात्मानं 
विदित्वा” पर श्रीशङ्कर भगवत्पादका भाष्य है । भगवान्‌ 
याञ्चवल्क्यने इसी आत्मतत्त्वका उपदेश अपनी पत्ती मेत्रेयीसे 
किया था-- 
स एष नेति नेत्यात्मा, अगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न 
हि शीर्यते। असङ्गो न हि सज्यते । 
qur— | ye 
यत्र सवेमात्मैवाभूव, तत्‌ केन कं पड्येत--इत्यादि । 
( दृद्ददारण्यक० ४ । ५। १५) 


“वह यह 'नेति-नेति? इस प्रकार निर्देश किया जानेवाळा 


, आत्मा अणझ है--ग्रहण नहीं किया जा सकता | अविनाञ्ची ` 


हे-विनष्ट नहीं हो सकता । असङ्ग दै--आसक्तिमें नहीं पड़ 
सकता ।? तथा “जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया; वहाँ 
किससे किसको देखे ।? 
इसी आत्मतत्वका उपदेश भगवान्‌ decr घर्मराजने 
अपने प्रिय शिष्य नचिकेताकों साग्रह आत्मतत्त्वकी जिज्ञासाके 
उत्तरमें दिया है-- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति Sure rp सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ्रचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण व्रवीस्योमित्येतक॥ 
| (85021312) 
“सम्पूर्णं वेद जिस पदका प्रतिपादन करते हैं, सारी | 
तपश्चयांओको जिसकी प्राप्तिका साधन बताया जाता है, जिसकी 
इच्छा करते हुए मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उम्र 
पदको में तुमसे संक्षेपे कहता हूँ; “ओम? यही वह पद है ।?- 
अत्यन्त गहन, अत्यन्त दुलम, अतिनिगूढ़ आत्मतत्त्वका 
प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिषदोको रहस्यात्मक माना गया 
है तथा उन-उन अन्थोंमें वैसा कहा भी गया है । तात्पर्य 
यह है कि रहस्यके अर्थमें उपनिषद्‌? शब्दका प्रयोग प्राय 
भिन्न-भिन्न उपनिषद्-ग्रन्थोमें देखा गया है । उपनिषदोमे 
नाना प्रकारको जो अनेकों आख्यायिकाएँ गुरु-शिष्य-संवादरूप- 
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में, विद्वानोंके पारस्परिक प्रश्नोत्तरके रूपमें तथा उपंदेशरूपमें 
ग्रात होती हैं; उन सबका उद्देश्य है ब्रह्मविद्याकी सर्व- 
श्रेष्ठता तथा सर्वांपेक्षा अधिक उपादेयताका प्रतिपादन करना | 
अनित्य वस्तुओंकी ओरसे पुरुषोंमें वेराग्य उत्पादन कर 
ब्रह्मविद्याकी ओर खतः उन्हें उन्मुख करना उनका लक्ष्य है । 
अतएव वे आख्यायिकाएँ सत्य हैं या असत्य--इस बातका 
अधिक आग्रह नहीं करना चाहिये। इसीलिये भिन्न-भिन्न 
स्थलोपर कहते हैँ | 

आख्यायिका तु विद्याग्रहणविधिप्रदर्शनार्था विधिस्तुत्यर्था 
च॒ राजसेचितं पानीयमितिवत्‌ । ` 

तथा-- 


चिद्याग्ाप्त्युपायप्रदृशेनाैवाख्यायिका । 
आख्यायिका तो विद्याग्रहणकी विधि प्रदर्शित करनेके 
लिये तथा विधिकी प्रशंसा करनेके लिये है । जैसे किसी जलको 


SE — र e ~ 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


N —— 9 Hm NNN PPP i 
; 
z 


राजा भी ग्रहण कर चुके हैं | इसके सिवा, विद्याकी पाग 
उपाय क्या है यह दिखलानेके लिये भी आख्यायिका दी जाती. 
है । इसी प्रकार उन उपनिषदोंमें पञ्चामि-विद्या, दहर-विद्या, 
संवर्गविद्या, प्राणामिहोत्र-विद्या आदि विद्याओंमें तथा मनुष्य ` 
से लेकर ब्रह्मातक आनन्दके तारतम्यका निर्देश, प्राण आदिक | 
श्रेष्ठता और कनिष्ठताका कथन, जीवकी विश्व तेजस प्रज्ञ 
इन तीन अवस्थाओंका निरूपण करना और गुरु-गिष्योंके | 
वंश-वर्णन आदि विषयोंमें भी वही दृष्टि रखनी चाहिये | 
सवेदा अनादि अविद्याके विलासमें विकसित तथा क्रिया, 
कारक और फलादिरूपसे भासित होनेवाळे इस मिथ्या 
प्रपञ्चको विद्याके द्वारा तिरोहित करके नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, | 
सचिदानन्देकरस HAS ब्रह्मके रूपमै अवस्थित होना ही पर 
पुरुषार्थ दै, उसकी प्रासिमें ही पुरुषकी कृतकृत्यता हे-इसके | 
अतिपादनके लिये ही उपनिषदे maa होती हैं, यही निगूढ | 


रहस्य--तत्त्व उपनिषदोमिं वर्णित हे | इस प्रकार उनमें ow | 
| 


भेष्ठ वतानेके किये यह कह दिया जाय कि यहाँका पानी तो कुछ उत्तम-ही-उत्तम है | 
क | -_ 
विदया | 


do श्रो मः्जगदुरु 7 T 
( मञ्जगहुरु औरामानुजसम्प्रदायाचार्य आचायंपीठाधिपति ,श्रीराघवाचायेजी खामी महाराज ) 


3 repa De वेदवाझायका शानकाण्ड है वह 
त्साहित्य, जिसके qe बादिये 
कर > R अध्यात्मवादियोंने घोषणा 


या विमुक्तये | 
लिये न हो और. विद्या 


| ऋषियोंने. : 
सचिदानन्द . परत्रह्मका ES 


` .तत्कमे यन्न बन्धाय सा विद्या 
कर्म .वह है जो - बन्धनके 
चह है जो बन्धनसे मुक्त कर दे 
अनन्त 





` बत्तीस विद्या हैं | 
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( छा० ), २--आनन्दविद्या ( do ), ३-अन्तरादि 
( छा० )) ४-आकाशविद्या ( s ) pai 
` (Ste ), ६-गायत्री-ज्योतिर्विद्या (Sto ), ७ -इन्द्रमाण- 
विद्या ( aro कौ० ),-८-शाण्डिल्यविद्य ( Sto, बृ af- 
m ) ९-नाचिकेतसविद्या ( कठ० 02 १०-उपकोसलेः 
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EV पतिः (मु० ) १ रे -वैस्वानरविद्या ( छा० ); 
MEN ( छा० ), १५ गाग्यक्षरविद्या (T°) 
( छा०, qo TRG NUM र के - ^ ; E 
रः ) १८-अङ्नुष्ठममित विद्या ( क०, इबे० ), 
cadis द्या ( बू), २० -मधुविद्या (gro); . 
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-ZRNE ; २६-पच्याभिविद्या 
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Ra | र०-ईशावास्यविद्या (ई० ), ३१-उषसिर 
१०.) और ३२-्याहृतिशरीरकविद्या--गे i 


ये विद्याएँ क्रम; à 
पाएँ नमरः बताती हैं कि ( t) परब्रह्म अपने 








de ' सङ्कस्पानुसार सबके कारण हैँ; (२) वे कल्याणगुणाकर 
विद्या वैभवसम्पन्न आनन्दमय हैं, ( ३) उनका रूप दिव्य है; 
0535 ( ४ ) उपाधिरहित होकर वे सबके प्रकाशक हैं, (५) वे 
दिस | -चराचरके प्राण (६) वे प्रकाशमान हैं; ( ७ ) वे इन्द्र; प्राण 
| आदि चेतनाचेतनोंके आत्मा हैं; ( ८ ) प्रत्येक पदार्थकी सत्ता; 

T आश | स्थिति एवं यत्न उनके ही अधीन हैं, ( ९ ) समस्त संसारको 
Td | लीन कर लेनेकी सामर्थ्यं उनमें है; ( १० ) उनकी नित्य 
दिये | खिति नेत्रमै है, ( ११ ) जगत्‌ उनका शरीर है, ( १२) 
' | उनके बिराट रूपकी कल्पनामें अग्नि आदि अङ्ग बनकर रहते 
मिथ्या | हैं, ( १३) स्वलोक) आदित्य आदिके अङ्गी बने हुए वे 
मुक्त, | वेश्वानर हैं; ( १४ ) वे अनन्त mque हैं, ( १५) 
। परम | वे नियन्ता हैं; ( १६ ) वे मुक्त पुरुषोंके भोग्य हैं, ( १७ ) 
इसके | वे सबके आधार हैं; ( १८ ) वे अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदय- 
निगूढ | में विराजमान हैं; ( १९) वे सभी देवताओंके उपास्य हैं; 
| सब २०) वे वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ और साध्योंके आस्माके 
| RÙ उपास्य हैं; (२१) अधिकारानुसार वे सभीके 
° | उपासनीय हैं; ( २२ ) वे प्रकृतितत्त्वके नियन्ता & ( २३ ) 
| समस्त जगत्‌ उनका कार्य है; ( २४ ) उनका साक्षात्कार 

| क्र लेना मोक्षका साधन है; ( २५ ) ब्रह्मा, रुद्र आदि-आदि 
देवताओंके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवतांओंकी 
उपासनाके द्वारा वे प्राप्त होते हैं; ( २६ ) संसारके बन्धन- 


(२८) वे पुण्डरीकाक्ष है, (२९) वे परम पुरुष (पुरुषोत्तम) 


| 

| 

| 
TF | हैं, (३० ) वे कर्मसहित उपासनात्मक ज्ञानके द्वारा प्रात 
ग्नि- होनेवाले हैं, ( ३१ ) उनके प्राप्त करनेमें अनिवार्य होते 
q8- | 4 अन्य भोजनादिविषयक नियम भी और (३२) 
| । वव्याहातियोकी आत्मा बनकर वे मन्त्रमय हैं । 


? यह्‌. हृदयङ्गम कर लेनेपर परत्रह्मके स्वरूप, रूप, गुण, 
विभव आदिके सम्बन्धमे उठ सकनेवाळी सभी- गङ्काओंका 
" समाधान हो जाता है | सगुण-निर्गुण, भेद-अभेद, दवेत-अद्वेत, 
१ | नित्यविभूति-लीलाविभूतिकी उलझने भी सुल्झ जाती हें; 
किंतु पृथकःपृथक ब्रह्मविद्याओमें परब्रह्मके ARAR नामः 
करण तथा ब्रह्मविद्याओके मौलिक स्वरूप संदेहके कारण बन 
सकते थे; इसके लिये शेषावतार श्रीरामानुजमुनीन्द्रने त्रह्मसूत्रके 
लिज्ञभूयस्त्वाधिकरणमें तेत्तिरीयोपनिप्रद्के. नारायणानुवाकको 
उपस्थित करते हुए लिखा है--- 

` परविद्यासु अक्षरशिवशम्भुपरप्रह्मपरज्योतिपरतत््- 
'्परमात्मादिइव्दनिर्दिएस्‌ उपास्यं वस्तु इह तेः एव शब्दैः अनूद्य 
त्तस्य नारायणर्वं चिधीयते । ( श्रीभाष्य ) 





> ब्रह्मविद्या ॐ 


i |. से मुक्ति उनके अधीन है, ( २७ ) वे आदित्यमण्डल्स्थ हैं, 


५९५" 








ब्रह्मविद्याऑमें जो अक्षर, शिव) img परब्रह्म; 
परज्योति; परतत्त्व, परमात्मा आदि शब्द आये हैं, उन्हीं शब्दोंमें 
यहाँ ( नारायणानुवाकमें ) उपास्य परमतत्त्वका निर्देश करते 
हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गया है । साथ 
ही-- 

अतो वाक्याथंज्ञानादन्यदेव ध्यानोपासनादिशब्द्‌- 
वाच्यं ज्ञानं वेदान्तवाक्येर्विधित्सितम्‌ i | 

---लिखकर ब्रह्मविद्यासे होनेवाळे ज्ञानको वाक्यार्थज्ञान 
तक सीमित न कर उसे ध्यान, उपासना आदि शर्ब्दोका वाच्य | 
ठहराया है । इस प्रकार निर्णय करनेमें श्रीभाष्यकारको पाञ्चः 
रात्र आगम और भगवद्गीताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायन, - 
टङ्क, द्रमिडाचार्यकी परम्पराका बल भी प्राप्त हुआ था। 
कहना न होगा कि जहाँ पाञ्चरात्र आगमने ज्ञानकाण्डको 
आराध्यपरक और कर्मकाण्डको आराधनपरक बताकर 
भगवदाराधनमें सम्पूर्ण वेदवाब्मयका विनियोग किया तथा गीता- 
चार्यैने ज्ञान-कर्मानुग्हीत भ क्तियोगका उपदेश देकर ज्ञानकाण्डकें 
उपासनात्मक स्वरूपको जाग्रत्‌ किया; वहाँ महर्षि बोधायनकी . 
परम्पराने कर्ममीमांसा, देवतमीमांसा और ब्रह्ममीमांसाका 
सम्मेलन कर सर्वेकर्मसमाराध्य सर्वदेवान्तर्यामी परत्रझकी 
उपासनाको परमपुरुषार्थका साधन स्थिर करके ब्रह्ममीमांसाकी . 
प्रधानता स्थापित की । इस प्रकार ब्रह्मविद्याओंका जो मोलिक 
उपासनात्मक स्वरूप सामने आता है, उसको साध्यभक्ति समझ 


लेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्मविद्याओंके 


मोलिक खरूपके अन्तर्भूत सिद्धमक्तिका संदेश भी भीरामानुज- 
मुनीन्द्रने दिया है । शरण्य-परमतस्तके माहात्म्यके रूपमै 
यद्यपि प्रत्येक ब्रह्मविद्यामें इस सिद्ध-मक्तिकी झाँकी दिखायी 
देती है, तथापि थक न्यासविद्या ( do इवे०) के रूपमै उसे वह 
स्वतन्त्र स्थान भी मिला है, जो बत्तीसों ब्रह्मविद्याओंसे समानता ही 
नहीं करता, अपितु विशेषता भी ग्रहण करता है। यही “न्यास- 
विद्या” है । परमगुह्मतम वह शरणागति-मारग) जिसमें परमपुरुषः. 
की कृपाके सहारे साधक कृतार्थ ओर कृतकृत्य हो जाता है.। 
अन्य विद्याओंके रूपमै ब्रह्मविद्या ब्रह्मको प्राप्त करानेवाली 
विद्या है; परंतु न्यासविद्याके रूपमै वह परब्रह्मकी अपनी 
दयामयी विद्या है, जो साधनक्री सारी कठिनाइयोकों दूरकर 
और सारी बाधाओंको मिटाकर अकिञ्चन अनन्य॒गति साधकः 
को स्वयं परत्रह्मतक पहुँचा देती है । उपनिषद्‌-अङ्कके लिये 
मङ्गलाशासन करते हुए हम शरण्य परमपुरुपसे प्रार्थना करते. 
हैं कि वे अपनी करुणा-दृष्टिसे शरण. देकर समस्त प्राणियाँका 
प्रमकल्याणकरे।  : 0 
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उपानिषत्तत्त 
( श्रीमहामण्डलके एक साधु-सेवकद्ारा लिखित ) | 


सम्पूर्ण वेद तीन भागोंमें विभक्त हैं | यथा--उपनिषद्‌- 
भाग, मन्त्रभाग ओर ब्राह्मणमाग | उपनिषद्भाग वेदके 
ज्ञानकाण्डका प्रकाशक है | इस मन्वन्तरमें वेदकी ११८० 
शाखाएं, आविभूंत हुई | इतनी ही संख्यामें' उपनिषद्‌, 
- ब्राह्मण ओर मन्त्रभाग भी प्रकट हुए । पुराणों और उप- 
निषदोमें वेदकी यह संख्या पायी जाती है। कलिकाल्के 
प्रभावसे इस संज्यामेसे सहरसा भी इस समय नहीं मिळता 
* है । उपनिषदोंके तुल्य ग्रन्थ पुराणोंमें भी मिलते हैं । जैसे 
कि महामारतमें श्रीमद्भगवद्गीता, जो कि उपनिषदोंका सार 
कही जाती दै । | | 
` वेद अनादि है । सृष्टिके प्रारम्भमें हमारे sume 
जितना वेद प्रकट हुआ है, उसकी स्थिति सदा हमारे ब्राह्म- 
सर्गमे बनी रहती है । हमारे मृत्युलोकरुपी भारतवर्षमें 
वेदोंका आविर्भाव ओर तिरोमाव हुआ करता है | fes] 
आरम्मिक दशामें महर्षियोंके अन्तःकरणोंमें वेद ज्यो-का-त्याँ 
सुनायी देता है जेसे रेडियो यन्तरद्वार हजारों कोसोके शब्द 
ज्या-के-त्यों सुनायी देते हैं, उसी प्रकार महर्षियोंके अन्तः- 
करणोमे श्रुतियां . अपने खरूपमें यथावत्‌ प्रकट होती € । 
जिन पूज्यपाद महापुरुषोंके हृदयोमें वेद आविर्भूत होते हैं; 
वे ही महर्षि कहलाते हैं | कितना ही बडा ज्ञानी पुरुष क्यों न 
हो; वह मन्त्रदवष्टा न होनेसे महर्षि नहीं कहछा सकता | वेद- 
pom ही ऋषि अथवा महर्षिपद-वाच्य हो सकते हें | 
शालन ऐसा प्रमाण मिळता प्रत्येक 
सम्पूणं वेदोका आविर्भाव A अल हज 
खोरे वेद लोमे चळे जाते हैं | यही na इस मूल 
और | यही . वेदके आविर्भाव 





और तिरोभावका रहस्य है समझनेके 
| वेदका खरूप 
सबसे पहले देश-कालका ज्ञान अवश्य होना चाहिये E 
(co साथ अनादि-अनन्तकाल और क 


क 


होनेके .कारण वेदका मन्त्रमाग, ब्राह्मणभाग गै. 
उपनिषद्भाग भी प्रत्येक त्रिभावात्मक है और उनकी प्रश 
श्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थ होना निश्चित है। इसी कारे. 
E a | 
स्मृतिशात्र कहता है कि जेसे चावल, दुग्ध औ 
शर्करा--तीनों मिलकर परम पवित्र सुमिष्ट परमान्न बनता है. 
वैसे Sd 
वेसे ही प्रत्येक श्रुति त्रिभावात्मक होकर -सब प्रकारे 
कल्याणका कारण होती है। अतः जबतक fnm 
और न्रिगुण-रहस्यका शान साधकको नहीं होता और जवत | 
शिक्षा; कल्प; व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष 4 
वेदाङ्ग तथा न्यायदर्शन ओर वेशेषिंक-दर्शन--ये दोगे. 
पदाथवाददशन, योगदर्शन और सांख्यदर्शन--ये दोन 
सांख्यप्रवचनदशन और वेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड औ. 
शानकाण्डके तीन मीमांसादर्शन--इस प्रकारके सात वैकि. 
दर्शनोंका अच्छी तरहसे अनुशीलन साधक नहीं करता ओः. 
साथ-ही-साथ भगवद्‌-उपासनाके द्वारा योगयुक्त erede 
नहीं प्रास कर लेता, तबतक वेदार्थ समझनेमें साधक समा 
नहीं होता । | - ". 
उपनिषद्‌ ज्ञान प्रास करनेके लिये सुष्टिज्ञान और Gr | 
काका शान प्रास करना अत्यावश्यक है | सुष्टिके साथ जे. 
कालका सम्बन्ध है, उसके विषयमें जैसा सुन्दर; विस्तृत ओर | 
अ 'वणन वेद और IHE पाया जाता है, वैसा और 
कहीं देखने अथवा सुननेमें | 
क त सु E नहीं आता | हमारे इस pues 
वषको आयुके निर्णय करनेमें अनेक पदार्थ-विद्यासेवी | 
( साइंटिस्ट ) विद्वानोंने अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ की हैं। | 
उन्होंने सुष्टिकी उत्पत्तिके विषयमे; मनुष्य-सुष्टिके विषयमे | 
ेदके आविर्भावके विषयमै स E 
पके विषयमें ओर इसी प्रकारसे नाना देश ओर, 
नाना पर्वत आदिकी सृष्टिके सरोके ï à 
सृष्टिके सराके विषयमै नाना कल्यनाएँ 
भी की हैं | किर्स | 
हैं | किसीने इसकी दो-चार हजार ixl ही .गगनों | 
को हे.। अव वह गणना कुछ M. 
उसके ` ` गना कुछ आगे अवश्य बढ़ी है; किंठ | 
साय भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तो एक. 
oru को मिळानेपर एक | 
। माढूम होता है | सनातन-घर्मके न्य | 
एक ब्रह्माप्डकी अ sid. प्राचीन 
un tie करनेमें इस प्रकारकी गणा | 
oo T एक | 
निमेष, १८ निमेषोंकी (क एक पर, ३० परका एक | | 
cS काष्ठा; २०काष्ठाऔकी एक कळा | 
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` क्षणोंका एक अहोरात्र अर्थात्‌ मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है । . 
' इसी संख्यासे मानववर्ष-गणना की जाती है | इस हिसात्रसे 
१७२८००० मानववर्षोका सत्ययुग) ` १२९६००० मानंववर्षा- 
का त्रेतायुग ८६४००० वर्षाका द्वापरयुग और ४३२००० 
' वर्षौका कलियुग है और ४३२०००० मानववर्षीका महायुग 
| होता है। ७१ महायुगोंका अर्थात्‌ ३०६७२०००० वर्षोका 
| एक मन्वन्तर होता है और ८६४००००००० वर्षोका AR- 
का एक दिन-रात अर्थात्‌ एक कल्प होता | 
३११०४०००००००००० भानववर्षोम एक ब्रह्मापदधारी 
बदल जाते € | १८६६२४०००००००००००००० मानव- 
| वर्षोंमें एक विष्णुपदधारी बदछ जाते हैं । इसी प्रकार 
| | ४४७८९७६००००००००००००००००००० मानववर्षाकी 
| भगवान्‌ शिवकी आयु समझी जाती है; जो ब्रह्माण्डका प्रलय 
करके ब्रह्ममें ल्य हो जाते हैं। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-भाण्डोदरी 
ब्रह्मशक्ति जगदम्बाकी एक त्रुटिके शिवजीके पाँच करोड़ निमेष 
होते हैं| इससे एक ब्रझाण्डके लय होनेका समय निर्धारित 
किया जा सकता है । इससे यह तात्पर्य है कि जगदम्बाकी एक 
न्ुटिमें एक ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्रलय हो जाता है | जेसे ब्रह्मा- 
'विष्णु-महेशरूपी त्रिमूतिके प्रकट होनेसे पहले प्राकृतिक 
सृष्टि होती है ओर उसमें ब्रह्माण्डके उपादानरूपी परमाणु- 
YR एकत्र करनेमें समय लगता है, उसी प्रकार भगवान, 


शिव जीवोंका प्रलय करके ब्रह्मीभूत हो जाते हैं | उसके बाद . 


भी परमाणुपुञ्चांके बिखरनेमें समय लगता है। सृष्टिके और 
ग्रलयके सब कार्य जिस समयमै हाँ, उस समयको ब्रह्माण्डकी' 
आयु कह सकते हैं और वह ब्रह्माण्डकी आयुका काळ' 
श्रीजगदम्बाकी एक त्रुटि समझी जा सकती हे । # 
श्रीमार्कण्डेय आदि पुराणोंमें १४ मन्वन्तरांका संक्षिप्त 
वर्णन है और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोंकां एक 
मन्वन्तर होता है । प्रत्येक मन्वन्तरमे देवराज इन्द्रपदघारी 
देवता भी काळराज मनुके साथ ही बदल जाते हैं | उस 


समय भूलोक, मुवलोंक और खलोंक--तीनोंके बड़े-बड़े पदघारी 


कै ( १ ) चतुर्युगसहस्राणि दिनं पेतामहं भवेत । : 
पितामहसहस्ताणि विष्णोश्च घटिका मता ॥ 


विष्णोद्वादशलश्षाणि wen रोद्र्सुच्यते । 
(देवीमीमांसा भाष्य, उत्पत्तिपादसूत्र ४ ) 
(२ ) चतुयुंगसद्दत्लाणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
पितामहसहस्नाणि विष्णोरेका घटी मता ॥ 
विष्णोद्वादशलश्षाणि निमेषार्थ महेशितुः । 
Q कोट्यो महेशानां श्रीमातुस्त्रुटिरूपकाः ॥ 
 ( शक्तिरस्य ) 
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सब देवता बदल जाते हैं । कर्मके चालक देवता, ज्ञानकेः 
चालक ऋषि और स्थूल शरीर आदिके सञ्चालक पिंतृगणः 
जो तीनों ही तीन श्रेणीके देवता हैं; इनके जितने बड़े-बढ़े 
पदधारी हैं, वे सब प्रत्येक मन्यन्तरमें बदल जाया करते हैं ।, 
इस कारण भूः, भुवः, स्वः--इन तीनों छोकोंकी श्रृङ्खला ओर 
सभ्यता आदिमें बड़ा अन्तर पड़ जाता दै । प्रत्येक मन्वन्तरे 
जो परिवर्तन होता है; वह भूः, सुवः, स्वःरूपी त्रिलोकमे होता 
हे । मन्वन्तरमें कभी पूरा प्रलय नहीं होता, खण्ड-प्रळयः 
होता है ओर देवपदधारी तो अवश्य ही बदल जाते हैं । ये 
सब बातें प्राचीन आयाँके वेद ओर meld भळीमाँति 
प्रमाणित हैं । इन सब काळके विभागोंकी dum देखनेपर 
देवीजगतके माननेवाळे विद्वान्‌ तो आनन्दित होते ही हैं; किंतु. 
जो देवीज़गत्पर आस्था न भी रखते हों, बे विद्वान. 
भी प्राचीन आयोके काळके सम्बन्धके इन हिसार्वोको देखकर 
चकित हुए बिना न रहेंगे। उपनिष्रदा के देश-काल-ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये शास्त्रोक्त दो मतोंका जानना परमावश्यक है । एक: 
“योगी-मतः और दूसरा “वेष्णब-मत ।? योगी-मतमें-एकः 
अद्वितीय ब्रह्मसे त्रझाण्डकी सृष्टि होती है ओर पुनः उसीमें 
ब्रह्माण्डका लय हो जाता है | यह मत अद्वेतवादका पोषक है D 
दूसरा मत वेष्णव-मत कहलाता है । उसके अनुसार सृष्टि प्रवाह- 
रूपसे अनादि अनन्तरूप है । ब्रह्माण्ड कितने हैं, इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता | ऐसे अगणित ब्रह्माण्डोंकेः 
बीचमै एक गोलोक-धामका होना यह मत मानता है। उस्र | 
गोलोकधाममें अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डगायक श्रीकृष्णचन्द्र 
विराजते हैं ओर वहाँ रास-महोत्संवका निरन्तर होना माना 
जाता है । वे यह भी मानते हैँ कि पूर्णावतार श्रीकृष्णनेः 
भक्ताके ऊपर कृपा करके इस महारास-महोत्सवका नमूना 
ब्रजगोपिकाओंको दिखाया था । ऐसे दूसरे मतवाले .जबः 
अनादि अनन्त सृष्टिप्रत्राहको मानते हैं तो स्वतः ही अद्वेत- 
वादियोंकी तरह वे मुक्ति नहीं मानते हैं | उपनिप्रदोंमे अधिकतर 
पहले मतका और कहीं-कहीं qut मतका आभास मिळता है। 
जब कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता दै, तब उस 
ब्रह्माण्डके परमाणुपुञ्ज प्रकृति माताकी आकर्षणशक्तिके अनुसार 
एकत्रित होकर जीववासोपयोगी स्थूल या सूदम लोकोंको उत्पन्न 
करते हैं । उस समय एक ब्र्माण्डके अधिष्ठाता भगवान्‌ ब्रह्मा, 
भगवान्‌ विष्णु ओर भगवान्‌ शिवका आविर्भाव नहीं रहता 
है । उस समय चाहे देवलोकसमूह हो अथवा हमारा मृत्युः 
लोक हो, इन सबका केवळ गोलक बनता है । इसी दशाकोः 
प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं । क्योंकि ये सब ब्रह्मप्रकृति त्रिगुणः 
मयी जगदस्बाके स्वाभाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोलकः 


हा 
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बन जाते हैं| उस समय उनमें जीवोंका वास नहीं रहता । 
इस विषयमें पूज्यपाद प्राचीन ऋषिगण ओर आजकलके 
पदार्थविद्या (साइंस ) के विद्वजन दोनों एकमत हैं। 
पदार्थःविद्यासेवी ( साइंटिस्ट ) भी साधारणतः यही कहते 
हैं कि हमारी एथिवी पहले जीववासोपयोगी नहीं थी | इसी 
जीववासोपयोगी बननेसे पहलेक्री अवस्थाका नाम CERTE 
सृष्टि’ है | उसके अनन्तर सर्वदाक्तिमान्‌ भगवानकी इच्छासे 
जब ब्रह्मा-विष्णु-महेदारूपी त्रिमूर्तिका आविर्भाव होता है ओर 
भगवान्‌ ब्रह्मा अपनी इच्छाशक्तिसे जीव-सृष्टिका प्रारम्भ करते हैं 
ओर देवसृष्टि प्रारम्भ हो जाती है; उसीको “्राह्मी-सृष्टि कहते 
हैं । उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न होकर विस्तृत सृष्टि- 
A केवळ अपनी मानसशक्तिसे उत्पन्न करते हैं, वही 'मानस- 
सृष्टि कहाती है | यह सृष्टि भी देवताओंकी ओरसे ही होती 
हे । उसके अनन्तर ख््री-पुरुषके संयोगसे जो सृष्टि होती 
है, वह 'वेजी-सृष्टि' है। यही चार प्रकारका सुष्टिप्रकरण 
है, जो प्राचीन वेद और शाज्ोंमें पाया जाता है | 

वेदके मन्त्रमाग और ब्राह्मणभागके सब मन्त्रोमै यद्यपि 
(न्रिभावात्मक तीन प्रकारके प्रयोग हो सकते हैं; परंतु उपनिषदों- 


“Sots 2— 
ओपनिषद-सिद्धान्त 


( श्रीश्रीस्वामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिव्राजक ) 


विश्वके समस्त मानव-समाजको 
आत्यन्तिक शान्ति प्रदान करनेका श्रेय हमारे ओपनिषद- 
सिद्धान्तको है | उपनिपदे साक्षात्‌ कामधेनु हैं | ब्रह्मयूत्रोंकी 
रचना wd ह है तथा श्रीमद्भगवद्गीता भी 

गोपालनन्दनंद्वारा दोहन T रीका पर ग्धा 
मृत है | भारतवर्षके जितने oru m 
आधार ये ही तीन seme हैं, जो 'प्रथानत्रयी?के | नामसे 
अख्यात ह | समी सम्प्रदायों--अद्वैत, विशिशकद्वेत, गुद्धाद्वैत, 


नव चेतना देकर 





से हुआ बा क प्राय नरके अलु शीर्घसानीय भाग- 
ससक कहते है । बलतः उपनिषद ही ग T 


सोत हैं । उनसे निकलकर ही ति | RE : 
र ; ` १ A रूप : 


5२ STUNT होनेकी ही आवश्यकता है । इसीलिये | 


x महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 





इन तीन भावो 
अद्भुत रहस्य प्रकाशित है । बृहदारण्यक आदि उपनितव 3 
पाठक इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं । यद्यपि इस समय केक " 
१०८ के लगभग उपनिषद्‌-अ्न्थ मिलते हैं । शेष wwe. २ 
sd हो गये हैं; तो भी जो उपनिषद्‌-ग्रन्थ मिलते $i) 
परमानन्दप्रद हैं । पञ्चम वेदरूपी महाभारतकी श्रीमद्भगवर.. 
गीताके पाठ करनेसे भावुक भक्त यह समझ सकते हैं है 
वह जिन उपनिषदोंका सार कही जाती है, उनकी शान. | 


गरिमा केसी.है । उपनिषदोंके द्वारा काछ-ज्ञान, चतुर्दशभुवन. l- 
रूपी देश-ज्ञान, देवी जगत्‌का विस्तृत ज्ञान; देवपदधारियोंक | i 
ज्ञान, सब वैदिक दशनोंका ज्ञान ओर कर्मका ज्ञान, 3 i | 
कर्म ब्रह्मके सच्चिदानन्दभावके त्यागका कारण होता है, उसका |, 
रहस्य तथा अन्तिम वेदिक मीमांसाका सिद्धान्त, यथा-- | 
जगत्‌ ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत्‌ है, जीत ही ब्रह्म है इत्यादि | : 


आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण सभी सिद्धान्त मिलते हैं और वैदिक | 
उपनिषदोमें सब प्रकारके ज्ञानका बीज केसे पाया जाता 


के विषयमें सारा संसार .एकमत है | यही 


विकसित छ ततर जीवोंके पाप-तापको शमन करती है। 
नाक पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व मस्तीका 
ciu करने लगता है, उन उपनिषदोंकी महिमा वर्णन 
d पको.दीपक दिखानेके समान है | हमारा उपनिषत्‌- 
न्त जह्मविद्याके जिज्ञासुऔँको emu होनेका आदेश 


देता है, न कि अशेषविद्य T T हार्णवसम्पन्न 
होनेका | क्योंकि केवळ शा समपन्न केपेळ शाख 


' भेळ शास्रज्ञ होनेसे संसुतिचक्रूप शोक- 
समुद्रको पार नहीं किया जा सकता ; इसके लिये तो D . 


z 
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! है। | 
इस दिग्द्शन ca A | 
का दिग्दशन श्रीमद्भगवद्गीता कराती है, जिसके महत्त- . 
उपनिषत्तत्त है। ¦ 


Ss a ~ s Ms 
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? (इद्‌ सवं 
अथ तस्य भयं अवति? 
प्रशंसा और भेददर्शीकी भरः 

और क भत्सना की गयी है। . . 


अद्वत बेदान्त-प्र | 
"y विक्षेप और i बीर अविद्याकी तीन शक्तियों 


यदयमात्मा” ‘उदरमन्तरं झुरते, 


| 
आदि अनेक श्रुतियोंसे अभेददधीकी | 


आइत है | इनमें महू- | 


| 





| 
V 
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नरक अन्तःकरंणके मलिन संट्कारजनित दोशोंकी निश्वत्ति निष्काम- 
य के ma होती दै, विक्षेप (चित्तचाञ्चल्य ) का नाश उपासनासे 
होता है और आवरण ( स्वरूप-विस्मृति ) का नाश तत्त्वज्ञान- 
is से होता हे, अर्थात्‌ चित्तके इन त्रिविध दोषोंके लिये 
"उपनिषदामै अलग-अलग ओप्रधियाँ बतायी गयी हैं; जिनसे 
TR तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं | सकामकर्मी लोग TAART- 
iR से स्वर्गादि लोकोंको प्रात होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
शान जन्म लेते हैं और निष्कामकर्मी उपासक अचिरादिमार्ग- 
भुवन- -से अपने उपास्यदेवके लोकमे जाकर अधिकारानुसार “सालोक्य, 
va | सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य? मुक्तिविशेष प्राप्त करते हैं। 
b जो ':इन दोनों सकाम और निष्कामकर्मियोसे भिन्न जो तत्वज्ञानी 
उसका | रोते हैं, उनके प्राणोंका उक्रमण--लोकान्तरगमन नहीं होता 
था-- | अर्थात्‌ उनके शरीर ` अपने-अपने तत्त्वांमे लीन हो जानेसे 


—À 


AR | : उन्हें केवल्यपद प्राप्त हो जाता है । 
दिक | अस्तु) इस प्रकार हमारे अनादि उपनिषद्‌ उस परब्रह्म- 
है। | 'के खरूपका विशद और स्फुट निरूपण कर हमारी हृदय- 
हः | भूमिको इस योग्य बनाते हैं कि जिससे उसमें तत्त्वशानरूप 
d | "अङ्कर शीघ्र ही प्रस्फुटित हो जाय एवं किसी भी कल्याण- 
। +कआरिणी विद्याको ग्रहण करनेके लिये मनुष्यको कितने सत्य, तप, 
| असेवा, त्याग, श्रद्धा और विनय आदिकी आवश्यकता है-- 
—| spp बात उपनिषदोंकी कई आख्यायिकाओंद्वारा प्रदर्शित 
«| की गयी है । इतना ही नहीं, बल्कि जझनिष्ठकी अभय-प्राति- 
Uc निरूपणके साथ-साथ ब्रह्मके सर्जान्तर्यामित्व ओर सर्वशासकत्व- 
का । का वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सवोत्कृष्टता 
j| अनेक uà दिखछायी गयी है । तात्पर्यं यह है कि 
.| अधानतया उपनिषदोंका लश्य ब्रह्मविद्याउपलब्थिकी ही 
है | ओर है, इसीलिये तत्त्वज्ञान एं तदुपयोगी कर्म और 
ज्ञ । उगासनाओंका विशद तथा विस्तृत वर्णन किया गया RI 
Tc | ब्रझविद्याके प्रसादसे समत्वदर्शन होता है । अज्ञानी 
व-- -अन्थियोंका भेदन ` होकर समस्त संशयोका विघात हो जाता 
ये | (है एवं कर्मचाञ्चस्य सुसंयत होकर चित्त अन्तमुखी हो जाता 
न: २ । अहाविद्यासे ही मिथ्यानुभूतिका नाश होकर स्वयंप्रकाश 
शर | -अवाङमनसगोचर चेतनानन्दरसकघन व्रिशानखरूप परब्रह्म 
" का साक्षात्कार होता है | ब्रह्मविद्यारूप अमृतपानका अकथनीय 
3 हत दै, जिसने इस अमृततत्त्वकां पान किया, वह निहाळ 





x औपनिषद्‌-सिद्धान्त d 


AÀ गया; उसे फिर न कुछ कर्तव्य है, न प्राततव्य | ब्रह्मवेत्ता- 


a 


Deenen aaa 





की इष्टिमें सारे प्रपञ्च-प्रतारका बिलय होकर सञ्चिदानन्द- 
स्वरूप हो जाता है, उसे असत्‌ जड और दुःखरूप प्रतीत 
नहीं होता । उसकी दृष्टिमे तो द्रश, दृश्य और दर्शन- 
रूप त्रिपुटीका भी विलय हो जाता है। वह एक निश्चल, 
निर्वाध, निष्कल ओर चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता है । 
उसके द्वारा जो भी आदश कार्य होते हैं, वे अन्य लोगोंकी दष्टिमे 
ही होते हैं । ब्रह्मवेत्ताकी दृष्टिमें तो न कोई कार्य हे और न 
कोई करनेवाला ही । क्योंकि तच्वदर्शा छोगोंको जळ और 
वीचिमें अन्तर नहीं दीखता। वह भिन्नत्व तो बाह्यदर्शी लोगों- 
क्री दृष्टिमे ही प्रतीत होता है, जिससे प्रेरित होकर वे कहते 
हैँ कि जलमें qud उठती हैं; किंतु जलने उन तरङ्ग-वी चिर्योको 
कब देखकर उनकी गणना की है? कहनेका तासर्य यह है कि 
(एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय) वद्ध) | 
साधक; मुमुक्षु ओर मुक्त आदि किसी भो प्रकारका व्यवहार 
ही नहीं है |? ब्रह्मतत्त्व अत्यन्त ही दुर्दशा दै; क्योंकि निरन्तर 
व्यवद्दारमें ही रत रहनेत्राले विषयी जीत्रांकी दृष्टि इस 
व्यवहारातीत छश्यतक पहुँचनी अत्यन्त कठिन है । जिन 
dex पारगामी मुनिजनोंके राग, द्वेष, लोम, भग्र ओर 


` क्रोधादि विकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुकी कृपासे सरथा 


निवृत्त हो गये हैं, उन्हीको इस प्रपञ्चातीत अद्रयपदका बोध 
होता है । इस विशुद्ध तत्वका बोध हो जानेपर वह महात्मा C 
सर्वथा hea और निर्भय हो जाता है एवं स्तुति? 
नमस्कार और स्वघाकारादि कमश्रेगीसे ऊपर उठकर यहच्छा- 
लाम-सन्तुष्टहो जाता है | फिर बाहर-भीतर--स्रत्र एक आत्म- 
तत्त्वको ओतप्रोत देख उसीमें रमण करता हुआ कमी तत्त्व- 
च्युत नहीं होता । यही बोधस्थिति दै, इसीके लिये जिज्ञासुओं- 
का सारा प्रयत्न होता हे ओर इसी स्थितिको प्राप्त होनेपर 
प्राणी कृतकृत्य होता है | कहनेका तात्पर्यं यह है कि 
(औपनिषद-दर्शन ही सम्यग्दशन है, जिसके HIR HT- 
भयका निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्राप्ति होती है ।? 

. इस विशुद्ध दृष्टिको प्राप्त कर लेना ही मनुष्य-जीवनका परम 
उद्देश्य है। एवं गहनतामें अनुप्रविष्ट हुए इस ओपनिप्रद- सिद्धान्त 
को प्रास किये बिना जीवन व्यर्थे है । इसे प्रात न करना ही सबसे 
बड़ी हानि है । अतः इस प्रस्तुत उपनिप्रदू-अङ्कसे इख दृष्टिको 
पानेके लिये प्रत्येक कल्याणकामी पाठकको प्राणपणसे प्रयत्न 
करना चाहिये, जिससे वइ उपनिषद्के महान्‌ ओर qud" C 
सिद्धान्तको धारण करनेकी क्षमता प्राप्त कर सके । 
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 उपानिषत्तत् 
( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) | 


सर्ववेदान्तप्रतिपाद्य परत्रह्म ही उपनिषदोंका चरम तत्त्व 
है; किंतु इस तत्त्वको हृदयङ्गम करना अत्यन्त दुरूह है। 
बिना भधिकारीके तत्त्वका साक्षात्कार भी नहीं होता | 
इसीलिये उपनिषदोंमें सर्वत्र ही अधिकारकी चचां आयी है । 
यस्म देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो। 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकान्ते महात्मन: ॥ 
“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद”, “नावेदविन्मनुते d बृहन्तस?, 


“तद्विज्ञानार्थं स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
अहमनिष्टम्‌? | ` ; 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन gard 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदर्शिनः ॥ 

“आदि उपनिपन्मन्त्रों एवं गीताके शब्दोंमें तत्त्वज्ञान- 
प्रातिके लिये अधिकारीके निमित्त गुरूपसदनादि कुछ विशिष्ट 
नियम भी बतलाये गये हैं । श्रीमद्धागवतमें बतलाया गया 
है कि बेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भगवानके quim 


. बार-बार श्रवण करनेसे भगवद्ध्यानादिके द्वारा कामादि दोषों- 


का शीघ्र ही उपशमन होता है। इस तरह इन अमङ्गल- 
जनक वस्तुओके नष्टप्राय हो जानेपर श्रेष्ठ पुरुषोंकी नित्य 


सङ्गति भस करनेसे भगवानमें नेष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती 


है। ऐसी परिस्थितिमें कामादि दोषोंके शान्त पड़ जानेपर 
Rm चित्तमे केवळ सत्त्वुणकी स्थिति होती है, और 
duum प्राप्त होता हे । इस तरह मुक्तात्मा प्रसन्नमन 
ददयमं भगवद्धक्तिके योगसे भगवत्ततत्वक 
उदय होता है ! m 
श्र्ण्वता sent कृष्ण: पुण्यश्रवणकीर्तन; | 
- हधन्तःस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ 
नश्यायेष्वमदरेु नित्यं भागवतसेवया । 
जगवत्युत्तमश्षोके भक्तिर्भवति नेहिकी ॥ 
` तदा रजस्तमोभावा; ये। 
चैत पएुतरचावद्ध Rud qu प्रसीदति ॥ 
भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥ 
| (ARRO १।२। १७-२ 
EN रु °) 
तत्वशानकी seit कहा गया है कि आत्मामें ही 


छ मनाबीशाते देव एकः, «अजामेकां लोहितशुझकृष्णा 


आये 
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ईश्वरके दर्शन होनेपर हृदयकी ग्रन्थि कट जाती है, sus. 
विलीन हो जाते हैं ओर सारे कर्म नष्ट हो जाते हँ. |. 
भिद्यते हृदयपग्रन्थिश्छियन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 
( श्रीमद्भा० १1 २। m 


यही बात. कुछ अन्तरसे मुण्डकोपनिषद्के द्वितीय wm 


कही गयी है । 


“तस्व किम?---तत्त्व क्या है-इस जिज्ञासासे यादि suf. . 


का आलोडन या श्रवण-मनन किया जाय तो “यहाँ i 


~ ` e : | 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हैं? “यथार्थतः वह ब्रह्म ही सब . 


है? और “एकमात्र वही है? यही तत्त्व उपलब्ध होता है | 
«eret ira सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌?, “यस्मि | 
न्सदाँणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानत: | तत्र को मोह: कः शो 
एकत्वमनुपश्यतः', 'एऐतदात्स्यमिदं सवम ''स आत्म | 
तत्वमसि इ्वेतकेतो?, ओमित्येतदक्षरमिदं सर्द elu 


ख्यानस्‌?, “सव RARE अयमात्मा ब्रह्म? ud pd ब्रहम | 


“नेह नानाखि किञ्जन?, “द्योः स उत्युमाझोति य इह नाने 

पझ्यति?, “एको देवः सवभूतेषु गूढः?, 'द्वितीयाट्ठै सयं भवतिः | 

“आदि अतियाँ इस तत्त्वको स्पष्टतः प्रतिपादित करती | 

| और-- | | 

“वासुदेव: TINN, 'सम॑ पश्यन्हि Sd, rai | 

TA सवत्र' “सकळमिदमहं च वासुदेवः, “एकः स. 
आत्मा पुरुषः पुराणः?, 'सरित्समुद्रांश्व हरेः शारीरम्‌? 

e तेषु 

SORI यः पस्येञ्चगवद्धावमात्मनः | 

शतान भगवस्यात्मन्येष भागवतोत्तम:-॥ 

¬ आदि वचर्नोसे अन्यत्र भी | 

26s यही कहा गया है । कुछ* 

T द्वावजावीशनीशझोौः क्षर 


Harum हरः | 


यह्वी प्रजा जनयन्ती सरूपाम्‌ p 


Ran - WI अतियोको सिद्धान्त मान बैठते हैं; क्रि गो. 


पणी बात नहीं हे | ऐसे तो उपनिषत | 


आ, यमराज; जनक, IRRA: आदि कितनोंके ना | 
? पर किसीका नाम आ जानेसे किन्हीं arenis 


~: Las LN PPC 
ss 


% उपनिषत्तत्त्व ॐ 








६१ 





eT याक 


युनरुक्तियाँ मिल जानेसे उन्‍हें ही तत्त्व नहीं कहा जा सकता । 

xp कारण है कि विशिशक्वेतसम्प्रशायाग्रणी भगवांन्‌ 
.  '-औीरामानन्दाचार्यने भी श्रीषुरसुरानन्दजीके “तत्त्वं किम? इस 
रर संश । अश्षके उत्तरमें-- 

Aa जातं यतोऽद्धा यदवितमखिछं छी नमप्यस्ति यस्मिन्‌ 

| सूर्यो यत्तेजसेन्दुः सकलमचिरतं भासयत्येतदेषः । 

। -यङ्गीत्या वाति वातोऽवनिरपि gad याति नेवेश्वरो ज्ञः 


। २१|| साक्षी कूटस्थ एको वबहुशुभगुणवानग्ययो विश्वस्ता ॥ 
wm इस प्रकार ही तत्त्वका निरूपण किया हे | इस इलोकमें 
स्पष्ट हे कि 


यतो वा इमानि सूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 
निद ्प्रयन्त्यभिसंचिशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति 


aet (Aio 21212) 
t सत । स्तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति । 
A58 ( इवेता० & | १४ ) 
af यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ | 
L यच्चन्द्रमसि यच्चाझी तत्तेजो चिद्धि मामकम्‌ ॥ 
आलः (गला १५। १२) 
प्य] १7 qe | 
c भोषास्माद्वातः पवते । ति सूर्यः । सीषास्मा- 

E | wf स॒त्युधोवति पज्नमः । (तेत्ति० 21611) 

a "ws यः du: स॒ सवेवित( 

कर --आदि मन्त्रोंका ही.भाव व्यक्त किया गया है । 

| इसपर आजकलके कुछ उपनिषश्चिन्तन करनेवाले 
, | 'वेदान्तियोका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्यं आदि विद्वानाने 
र माँ .तो इन लक्षणोंको श्रीरामचन्द्रादिमें घटाया है; किंतु वह ब्रह्म 
१ Vj :तो अवतार नहीं लेता, क्योकि वह आकाशकी भाति सवत्र 
` | व्यास है, सर्वदेशीय है-- 
| (श्वरो नावतरति च्यापकस्वाद्‌ आकाशवत्‌? 
| इस अनुमानसे ईश्वरका 'अवतार बाधित होता है; 
कुछ ' किंतु न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृष्टान्त ही; 
| क्योंकि आकाश भी वायुरूपर्मे अवतीर्ण होता है एवं पुनरपि 
। उसका तेज, जल ओर प्रथ्वीरूपमे अवतरण होता है ।. 
छ | स amagi गोओके दोग्धा श्रीगोपालनन्दनक्ता कथन 
| है कि “मैं अज, अव्ययात्मा एवं सभी भूतोंका ईश्वर होता हुआ 
। भी आत्ममायासे अवतीर्णं होता हूँ?- . 
LE “अजो5पि सञ्चव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सनू । 
i | | अकृत्ति स्वामघिठाय संभवाम्य़ात्ममायया ॥ 
पि (गीता ४। ६ ) 
i | यह बात अवश्य है कि भगत्रानका आत्ममायामय 





शरीर तथा जन्म-कर्म साधारण देहधारियोंकी भाँति नहीं 
होता। श्रीमद्धागत्रतमै तभी तो भगत्रान्‌के सभी खरूपोंको 
मायातीत, अनन्य सञ्चिदानन्दरूप, अतुल माहात्म्ययुक्त तथा 
सर्वथा अस्पृष्ट कहा गया है-- 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूतेयः 
अस्पृष्भूरिमाहात्म्या अपि झपन्तिषद्दशास्‌॥ 
(salo १०। 23 1 ५४) 
तमी तो जब विदेहराज श्रीजनकने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
स्वरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्मज्ञान एवं 
वेराग्य हवा हो गया-- 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा ५ उभय बेप घरि की सोइ आवा ॥ 
सहज विणगरूय मनु मोरा ५ थकित होत जिमि चंद चकोरा M 
तते प्रभु पूठडँ सति माऊ । weg नाथ जान करु दुराऊ d 
इन्हहि बिशोक्त अति अनुरागा ५ बखस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
इत्यादि उद्गार उनके मुखसे हठात्‌, निकल पड़े । यह 
दशा उनकी कई वार हुई । वनवासके समय भगवान 
श्रीरामचन्द्रसे मिलकर तो इनकी दशा देखते ही बनती थी | 
गोस्वामीजी विभोर होकर लिखते हैं--- 
जासु ग्यान रबि मत्र निति नासा V बचन किरन मुनि कमर बिकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई ५ यह सिय राम सनेह बड़ाई d 
बिषई साथक सिद्ध समाने ५ ARa जीर ज बेद बखाने ॥ 
राम सनेह सणस मन जासू \ साधु सम बड आदर तासू ॥ 
सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनवार भिनु जिमि जक्जानू ॥ 
यही बात भागवतर्मे भी-- 
न शोभते ज्ञानमरू PRATA | 
( ARKo १।५।२१२ 
---आदि इलोकोर्मे दर्शायी गयी है । 
इसपर कुछ लोग-- : 
'मायाख्यायाः कासधेनोजीवेशो वत्सकाबुभो । 
यथेच्छं पिबतां zd तस्तं त्वद्वेतसेव हि ॥ 
( माया नामकी कामधेनुके जीव, ईश्वर दोनों बछडे | 
यथेच्छ द्वेतको दोनों ही पी छे; पर तत्त्व तो अद्वेत ही है |) 
` इत्यादि बचनोंकों पढ़कर भगवानके सगुण खरूपसे qum 
करने लग जाते हैं; पर उन्हें समझ रखना चाहिये कि देत 
तभीतक मोहजनक होता दै, जबतक ज्ञान नहीं होता । जब 
विचारद्वारा बोधकी प्राति हो जाती है, उस समय मन्तिके. 
लिये कल्पना किया गया द्वेत तो अद्वेतकी अपेक्षा भी सुन्दर 
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६२ . ® महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ४: 


MO OO  __.._ OO | 
है | यदि पारमार्थिक अद्वेत-बुद्धि रहते हुए भजनके लिये आनन्दसे आह्वादित हुई गोपिका उत्तर देती है fk 
Aak रखी जाय तो ऐसी भक्ति सैकड़ों मुक्तियोंसे वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्म वहाँ गोधूलिते सना हुआ ma | 


भी बढ़कर है-- - रहा है-- | 
वैत मोहाय वोधात्मांग जाते बोधे मनीषया | "Ip सखि कोतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गने मया इष्टम्‌ । | 
«met कल्पितं द्वेतमह्वेतादपि सुन्द्रस्‌ ॥ गोधूलिधूसराक्के नृत्यति वेदाल्तसिद्धान्त:॥ : 
अद्वेतं परमार्थो हि द्वैतं भजनहेतवे । इसी प्रकार एक अन्य प्रेममग्न भक्तके CIRR PO 
ताइशी यदि भक्तिश्वेत्सा तु मुक्तिशताधिका ॥ वह कहता दै-- | 


. कुछ टोगोका कहना है कि मधुसूदन स्वामीने माना हे बृन्दारण्यनिविष्डं विळुडितमाभीरधीरनारीभिः | | 
कि अवतार नहीं होता; किंतु भक्तकी भावनासे विधुर- सत्यचिदानन्दघनं ब्रह्म नराकारमालम्बे ॥ | 
परिभावित कामिनी-साक्षात्कारके समान श्रीकृष्ण आदिका में बृन्दावनमें प्रविष्ट परम बुद्धिमती आमी | 
| खरूप दिखलायी पड़ता है; किंतु यह कथन ठीक नहीं, नारियोंके सङ्गमें छुठित नराकार सच्चिदानन्दघन TR | 
क्योंकि गीता ( ४ | ६ ) की टीकामें उन्होने भगवदवतारको अवलम्बन लेता हूँ---शरण ग्रहण करता हूँ । जब.ऐसी कू अ 


E: सिद्ध किया है और-- है तभी तो श्रीत्रह्माजी भी कहते हैं कि mud कीटादि होऊ 
MAE त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ | भी जन्म ग्रहण करना बड़े भाग्यकी वात है; क्योंकि ऊ. 
. चगाडताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ श्रीचरणकमलकी रज, जिसे सर्वदा श्रुतियाँ ded हैं, या 
stet भाग्यमहो भाग्य नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ | सहज ही उपलब्ध होती है-- | 
SNC परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटच्यां | 
स्पष्ट कहते हैं कि मै श्रीकृप्णसे बढ़कर और किसी तलको वित छ निखिछं भगवान्सुकुन्द- | 
PC आर किसी तत्वको z | 
नहीं जानता-- “ स्वद्यांप यत्पद्रजः भ्रुतिम्रृग्यमेव ॥ | 
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ ` - ( श्रीमङ्गा० १० । tv १४) 
भात्‌ यहा £ अद्यापि तिमृग्यमेव i 
पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरो हा अद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव? यह पद घ्या 
पूरणन्बुसुन्दरमुखादरबिन्द्नेत्रात रि । देने योग्य है | ब्रह्माजीका aen] है यहाँ अतिरूपा गोपियोंगे।| 
द्रबिन्दनेत्रात s तात्पय है यहाँ श्रुतिरूपा गोपियोते। 
WU किमपि तत्वमहं Si बातको समझ चुके हैं कि अतिप्रतिपाद्य ग्‌ 

अधिक क्या, ep RUDI ब्रह्मा ही यहाँ ब्रजमें अवतीर्ण हुआ है e र प्रतिपादिक् 
न पक क्‍या, अद्देतसम्पदायाग्रगण्य भगवान्‌ शङ्कर भी श्रतियोँ भी यो इश हैं; ओर इसकी प्रतिपादिग्न 
तया भी यहा गोपिकारूपमें अवतरित हुई हैं al 


e अद्भुत, अनन्त ब्रह्माण्ड देवताप्राया 9 विषय | 
दिखला, हित सभी iia विष्णुरूपे दिखलाया, प्रमाण लनो Mas ne उपनिषद | | 
उपनिषद्‌ कहती हे कि E ` E 
R श्रीरामचन्द्रजी SES 
1 ब्रह्माण्डानि क; dead e Su SSH गये | महाविष्णु, सञ्चिदानद | 
| गोपान्द ES CS EDU प्रत्यण्डमत्यद्धुतान्‌ वनवासी ज्ञुन्दर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर समी | 
(ammi RÀ, य SN विस्मित हो गये । उन ऋषियोंने उनके शरीर 
` सियच्चरणोदक स्वशिरसा धत्ते सूतित्रयात 2l SRI कामना प्रकट की | न्यावतारमें | 
Fus gene, गि T इच्छा पूर्ण केकरा T „णे अ उनकी | 
A si सञ्चिन्मयो नीरिमा॥ Ed ग वचन दिया- | 
"ऐस आनन्द्से वभार होकर एक गोपी हाविष्णुं सच्चिदानन्दळ क्षणं : E 
E न; मैने i औनन्दके मोक E ise सर्वाझसुन्द्रं सुनयो वनवासिनो दिशा बो | T 
BODL ULL माहसक णै णे आङिङ्गामो भवन्तिति | 
मा EST ता, ऋषियोंकी प्रार्थना खीर 
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SEX जिनके चरणावनेजन-जढको अपने 
थारण करते हें वे श्रीकृष्ण तो श्रह्मा, विष्णु : Oe 
विकृत चिदानन्दघन ही हँ 





# उपनिषत्तत्व # > 











` ऊपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि परम पुरुष ही» 
जो उपनिषदोंका चरमतत्त्व है; श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि खूपसे 


दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वै । 

अघासुरो महाव्याधिः कलिः कंसः स भूपतिः ॥ 
शमो मित्रः सुदामा च सत्याकूरोद्धवो qu: । विवक्षित है | वेदोर्मे भी-- | 

* दादधः स स्वयं विष्णुलेक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ इद्‌ विष्णुदिंचक्रमे त्रेघा निदधे quu), “त्रीणि पदानि 

इसी प्रकार आगे चळकर कहा गया है कि जिस प्रकार विचक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः । अतो धमौणि धारयन र 


| द 
= 
— हुई । वे सभी कृतकृत्य हो गये | कालान्तरमें भगवानका भगवान्‌ पहले आनन्दपूर्वेक क्षीरसमुद्रमें क्रीडन करते थे; 
रत्य ३ प्राकट्य हुआ । भगवानका स्वरूपभूत परमानन्द ही नन्द हुआ, वैसा ही आनन्द लेनेके लिये उन्होने क्षीरसमुद्रको दधि-दुग्धके | 
। ब्रह्मविद्या यशोदा EX | ब्रह्मपुत्रा गायत्री देवकी हुईं; स्वयं माण्डोंमें स्थापित किया एवं शकटमञ्जन आदि लीलाऐँ रचीं । 
एम्‌ । निगम ही वसुदेव हुए, वेदकी ऋचाएँ ही गोपियों तथा गणेशजी चक्ररूपमें अवतीर्ण हुए; स्वयं वायु ही चमर हुए 
Fw! गोओंके रूपमें अवतीण हुई । भगवानके मनोहर संस्पर्शे एवं अग्निके समान प्रकाशवाले तलवाररूपमें स्वये भगवान्‌ 
हार हुँ. निमित्त ब्रह्मा भी मनोहर यष्टि हुए, भगवान्‌ रुद्र सत्त. महेश्वर आविर्भूत हुए । श्रीकश्यपजी उलूखल हुए, देवमाता 
| खरानुवादी वेणु होकर, इन्द्र गवयश्वङ्ग होकर श्रीहस्तमें अदिति रञ्जु हुई | इस प्रकार भगवानके समस्त परिकरके 
भिः सुशोभित हुए और पाप ही असुर हुए-- ` रूपें वे ही सब देवगण अवतीर्ण हुए जिन्हें सभी सादर 
सबै ॥ | यो नन्दः परमानन्दः यशोदा सुक्तिगेहिनी । नित्य नमस्कार करते हैं, इसमें किसी प्रकार भी संशय नहीं 
आमी. गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासनः N . करना चाहिये । सवदत्रुनिबर्हदिणी साक्षात्‌ कालिका गंदा- 
E वंशस्तु भगवान्‌ रुद्रो श्यज्ञमिन्द्रस्व्वघोडसुरः । रूपमै अवतीर्ण हुई ओर भगवानकी वेष्णवी माया गाङ्ग- 
सी a इसके अतिरिक्त वैकुण्ठ गोकुळवनके रूपमै अवतरित घनुषरूपमै उनके करकमलमें आ विराजीं | शरद-ऋत 
दे dy हुआ, तपखीगण दृक्षोके रूपमे अवतीर्णे हुए, क्रोध-लेभादि भगवानके सुन्दर भोजनोके रूपमै प्रकट हुआ | श्रीररुङ्जी 
क्रि दैत्य हुए तथा मायासे विग्रह धारण करनेवाले साक्षात्‌ श्रीहरि भाप्डीरवट हुए तथा नारद मुनि श्रीदामानामक उनके सहचर 
हे, यू | ही गोपरूपसे अवतीर्ण हुए | श्रीरोषनाग बलराम हुए और | गोपाल हुए | भक्ति इन्दा हुई I 
| शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण हुआ | सोलह हजार एक सौ आठ दुग्धोदधिः कृतस्तेन भझभाण्डो दधिग्रहे । 
| पत्नियोंके रूपमै ब्रह्मरूपा वेदाँकी ऋचाएँ तथा .उपनिषदें क्रीडते बाळको भूत्वा पूर्वेवत्सुमहोदघो ॥ 
A | प्रकट हुई संहारार्थं च शात्रुणां रक्षणाय च संस्थितः । 
` । ` गोङुळं वनवेकुण्ठं तापसास्तत्र ते दुमाः । यस्त्रष्टुमीश्वरेणासीत्तच्चक्र Sew । 
लौ | को सकोधादयों देत्याः कलिकालतिरस्कृतः N "me teret वायुश्रमरो धर्मसंज्ञितः ॥ 
ad गोपरूपो हरिः साक्षान्मायाविग्रहधारणः । यस्यासो 'ज्वलनाभासः खञ्गरूपो sue l 
- दोष नागो5भवद्रामः कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम्‌ ॥ quee; ख्यातो रज्जुमोतादितिस्तथा i 
यो || अष्टावश्सहल्ने हवे शताधिक्यः खियस्तथा । | ल देवरूपाणि SENT बाजन मता 
ag Mii चै ब्रह्मरूपा ऋचः खयः ॥ नसन्त देवख्येन्य open क र्य संशयः ॥ 
f| तक कि द्वेष ही चाणूर मछरूपमें अवतीणे हुआ, मत्सर v T - bid यी १ 
| दी अजेय मुष्टिक हुआ दर्प कुवळ्यापीड़ हाथी तथा गर्व वकासुर न स्वमान के पासा guisa 
1 ह. राक्षस हुआ | दया रोहिणी माताके रूपमें अवतीर्णे हुई, घरा s Eu T नारदो सुनिः । 
| सत्यभामा हुई, महाव्याधि अघासुर बना तथा कलि कंसरूपमें बृन्दा भक्तिः क्रिया बुद्धिः सवेजन्तुप्रकाशिनी ॥ 
» । अवतीर्ण हुआ । दाम मित्र सुदामा हुए, सत्य अक्रूर हुआ bh BT 
४, तथा दम उद्धव हुआ एवं सर्वदा enl पानेके लिये साक्षात्‌ “नन्दाद्या ये बजे गोपाः याश्वामीषां च योषितः । 
E | भगवान्‌ विष्णु ही शह्भुरूपमें अवतीणं हुए-- वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुखियः ॥ 
e इवेषश्चाणूरमछोऽयं मत्सरो सुष्टिकोऽजयः । सवे चे देवताप्राया: 
b | qd: कुवळ्यापीडो गर्वो रक्षः खगो वकः ॥ यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हुई-- 
l. 
1 
a 
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स्पष्ट हो जाता क्रि उसको केवळ 
ला नही की, बलक आदिते अनत 


उपनिषद्पर अवलम्बित रक्खा Us et 
“ इस. उपनिषदुर्मे तीन बल्ल्या हैं जो रीक्षा, ब्रह्मानन्द 
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--“जापतिश्वरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विज्ञायते, 


“नीळग्रीचाः शितिकण्डाः’ 

आदि बहुतसे मन्त्र भावानके सगुण खरूपको सिद्ध 
करते हैं | श्रीनीलकण्ठ सूरिने तो श्रीहरिवंदापर्वके विष्णुपर्वके 
कई अध्यायोंक्री दीकामें वेदाँमै ्रजळीलाको दर्शाया है एवं 
सब्र यह स्पष्ट लिखा है कि यह लीला वेदके अमुक मन्त्रका 
'उपबृहृण करती है । "कल्याण? के गत वर्धके ४-५ अङ्काँमें 
बहुत कुछ लिखा भी गया है । सच्ची बात तो यह है कि 


वेदोंका यथार्थ तार्यं इतिहास-पुराणोके अध्ययनसे ही लगाया . 
जा सकता है--अन्यथा वेदेतिहासोंसे अनभिज्ञ पुरुष तो. 


उनका अनर्थ ही कर डालता है-- | 
बिभेत्यल्पश्चताद्वेदो सामयं प्रहरिष्यति । 
इस तरह स्पष्ट है कि जो उपनिषदोंका तत्त्व है, वही 


= -EGEE शश 


; ओ- . तेत्तिरीयोपनिषद्‌ और seu 


( लेखक-ओ० do ओजीवनशङ्रजी याज्ञिक) एम्‌० Wo, एल्‌-एल० बी० ) 


पूज्यपाद भगवान्‌ आद्य शङ्कराचार्यने संन्यास-आश्रमके 
'दूस सम्प्रदाय स्थापित किये प्रत्येक सम्प्रदायका अपना एक 
विशेष उपनिषद्‌ कहा जाता है, जिसके अध्ययन और विचारसे 
अहाज्चानप्रातिकी चेष्टा अनुयायी करते E | भगवान्‌ वेदव्यास- 


' ने ब्रहसूतरमे यावत्‌ उपनिषदोंकी मीमांसा की है, ऐसा माना 


जाता है । इसीसे उपनिषद्‌ और गीताके साथ ब्रह्मसूत्रकी 
गणना ग्रस्थानत्रयीमें होती है, सभी उपनिषंदोंका पठन तथा 
ui XM सम्भव न Eb इसीलिये सम्प्रदायोंके लिये 
m fà उपनिषदोंकी अधानता स्वीकार की गयी है | 
D अहसूत्रकों समझनेके fo सभी उपनिषदोंका यथावत्‌ 
शान होना FIRST माना जाय तो वेदव्यासजीकी अमर-कृति 
| बहुत अंम अगम्य हो जाय | किंतु बात ऐसी नहः | विचारः 
qm DRM न चलता है कि वेदव्यासजीने एक ही 
३० आधाररूप स्वीकार कर उसीपर सूत्रोंकी 
रचना की है | वह आधार है कष्णयजुभँदीय त 
yu s सिद्वान्तोका पूर्णरूपेण समावेश है | वेदव्यासजी- 
| ; महत्व था, इसी बातसे 
पार बनाकर ही सूत्रों 
' अन्ततक प्रत्येक सूत्रको इसी 


भूत्यै न प्रसदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न 3 


पदो भव ।-आचायंदेवो भव p अतिथिदेवो wu 


x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो नं शोचति * | d 


M ———— m | 


Y 
पुराणेतिहासों तथा सभी सजनोंका भी परमाराध्य तस्त है. 


. सभी योगी-मुनि उसकी ही वन्दना करते हैं। ब्रह्मादि y 


देवतागण सर्वदा उसीका ध्यान करते हैं। श्रुतियाँ पे 
नेति? कहकर सदा उसीका यशोगान करती हैं । उससेसंत. 
में कोई भी वस्तु न तो भिन्न ही है और न अभिन्न ही | 
ward न चासिन्नमाभिअन्नं न वे विभुः। | 

| £ A. 

और यदि ध्यानसे देखा जाय तो उपनिषदोंमें ba 
प्रत्युत सम्पूर्ण मन्त्रत्राह्मणात्मक वेद; सम्पूर्ण पुराण त 
रामायण एवं महाभारतके आदि; मध्य और अवसानमें सई 


ही वह गीयमान है--वह सभीका चरम तत्व है-- ' 


वेदे रामायगे पुण्ये पुरागे भारते तथा । 
आदी मध्ये तथा चान्ते हरिः ada गीयते ॥ 


| 
| 
| 
' 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
! 
s 


और ag नामसे प्रसिद्ध हैं | प्रथम वल्लीमें उपासना बै. 
शिष्टाचारकी शिक्षा शिष्यको दी गयी है और अन्य दोगे. 
ब्रझविद्याका निरूपण और ब्रह्मप्रा्तिके उपाय वरुण 4) 
उनके जिशासु पुत्र शुके संवादरूपसे बताये गये हैं। 

शगु अपने पिता वरुणसे विद्या प्राप्त कर ग्रहस्याग्रमे' 
प्रवेश करते हैं । ग्रहस्थोचित धर्मका पालनकर देवत | 
ऋषि-ऋण और पितृ-ऋणसे मनुष्य उन्जण होता है भै: 


समाजमें एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है । अन्य धर्मका | 


के साथ शम-दमादिका साधन और स्वाध्याय-प्रवचनादिल 
तप घरमें रहकर हते हैं अन्तमं ये ही ब्रह्मको जाननेके सह|. 
होंगे | प्रथम वल्लीके अन्तमें समावर्तनके समय Brem 
जो उपदेश देकर विदा करते हैं, उससे बढकर उपंदेश Tu | 
sin नहीं सकता | | भारतीय सभ्यता और उले 
अपूव झाकी उसमें मिलती हे--- |. 
हि सत्यं वद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा ग्रमदः । आचार्य. 
Ev धनमाहृत्य प्रजातन्तुं सा व्यवच्छेत्सीः । «at 
ग्रमदितः्यम्‌ । घर्मान्ञ प्रमदितव्यम्‌ | कुशलाज्न satiat 







देवपितृकायाभ्यां न प्रमदितव्यप्त्‌ | मातृदेवो s 
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और अन्तमें कहते हैं कि यह उपदेश है; वेदका रहस्य 
हे और आज्ञा हे । इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये | 
ऐसा ही आचरण करना चाहिये । 

वेदाध्ययन गुरुकुछमें समास कर ऐसा जीवन व्यतीत 
करनेवाले गहस्थाश्रमीके लिये तो घर ही साधन-धाम और 
तपोभूमि बन जाता है । संसारमें छिप्त होकर और उसीमें 
यावत्‌ सुख माननेवालेकी गति दूसरी होती है । आदश ग्रहस्थ 
के लिये ऐसी शङ्का नहीं रहती और यह भी एक भ्रामक 
कल्पना है कि हिंदू-वर्म अधिकारमेदका विचार किये बिना 
मनुष्यको सांसारिक कतंव्यसे विमुख, करता है । धर्मपरायण 


| आदर्श णहस्थको सुख अनित्य और दुःख अनिवायकी भावना 


बराबर दृढ़ होती जाती है । जो संसारमै निमग्न हैं; उनकी 
तो सतत यह निष्फल चेष्टा रहती है कि दुःखसे निवृत्ति 
हो तथा सुख स्थायी हो, और सच्चे ब्राह्मणको सुख-दुःखसे 
अतीत अवस्थाकी जिज्ञासा होती है । निर्वेद हुए बिना अक्षय 


सुख या आनन्दकी खोज आरम्म नहीं होती | तीनों एषणाओंका 


त्याग और कर्म-संन्याससे अध्यात्म-जगतमें प्रवेश होता है । 
संन्यासकी शान्तिका वही अधिकारी बनता है, जिसकी विवेक 


बुद्धि जागती है । क्योंकि “अनित्यम्‌ असुखं लोकम्‌?की भावना . 
तभी दृढ़ होती है । इस प्रकार संसार-सुखसे अतृप्त रहकर. 


एक अभावका अनुभव कर g अपने पिताके पास जंगलमै 


जाता है और जिस ब्रह्मकी केवळ चर्चामात्र वेदाध्ययनके समय | 


सुनी थी, उसको भली प्रकार जाननेके लिये प्रश्‍न करता है | 
ज़बतक पूर्णरूपसे जिज्ञासा शान्त नहीं होती, भूगु बार-बार 
अरण्यको जाकर प्रश्‍न करते हैं । ब्रह्मनिरूपणके बाद घर 
लौटकर उनंका जाना सूचित नहीं.किया गया । इशारा है कि 


. वे भी ब्रह्मप्रासिके पश्चात्‌ अरण्यवासी, ग्रहत्यागी हो गये। 


सूत्रकारने पहले ही सूत्रमे बड़ा चमत्कार दिखाया है । तीनों 


वल्लियोका ध्यान रखकर; भ्गुके निवेदकी ओर सङ्केत कर | 


अन्तिम ध्येयतककी बात कह डाली है और एक सूत्रमे रचना- 
चातुर्यसे अनुबन्धचतुष्टय भी दशा दिया है । केवळ चार 


. शब्दोके छोटे सून्रमें इतनी बातोंकों समाविष्ट कर मानों गागरमें 


सागर भर दिया है | सूत्र है-- 


{अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? 
gl qum पद अनुबन्धचतुष्टय 
१ शीक्षावल्ली अथ अधिकारी 
२ ब्रह्मानन्दवल्ली अतः प्रयोजन 
३ i मगुवल्ली ' ब्रह्म विषय 
M F जिज्ञासा सम्बन्ध 


x तैत्तिरीयोपनिषद्‌. ओर ब्रह्मसूत्र ॐ 


mi 


UN सस 
z क्क 
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ब्रह्मविद्याका अधिकारी कोन- होता है ? जो भगुजीकी | | 
तरह वेदाध्ययनके पश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रमके धर्माका यथावत्‌ 
पालन कर, घरमै ही रहकर खाध्याय-प्रवचनरूपी तप और 


` शम-दमादि साधन-सम्पत्तिसे युक्त होकर सांसारिक सुखोंकी 


अनित्यताका अनुभव कर लेता है और किसी अक्षय वस्तुकी 
खोजमें घरसे निकलकर .त्यागी ब्रह्मज्ञानीके पास जाता है और 
(परिप्रश्नेन सेवया? ब्रह्मप्राप्ति करता है । सून्रमें. अथ? शब्द 
जिसका अर्थ 'अनन्तर! भी है | इन सब अवस्थाओको ओर 
जिज्ञासुके अधिकारको सूचित करता हे । प्रथम वल्ली CDD 


- में समा गयी । 


ब्रह्मानन्दवल्लीमें प्रयोजनकी बात कही गयी है । भ्गगुको 
अरण्यमें जानेका प्रयोजन है अक्षय वस्तुकी खोज । जो पदार्थ 
सुख-दुःखसे भी परे है या विलक्षण है | 'ब्रह्मचिदासोति ' 
परम्‌? | यदि संसारसुखको सब कुछ मानकर उसीसे तृप्ति 
हो जाती तो फिर घरसे बाहर जाकर किसी अन्य वस्तुकी 
खोजका कुछ प्रयोजन ही न॑ रहता । अभावके अनुभवने 
'ध्परमःकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ की और उसकी उपलब्धिके लिये 
सचेष्ट किया । “अतः? शब्द इन्हीं भावोंका सूचक होकर 
ब्रह्मानन्दवल्लीका साररूप | 

ब्रह्म (विषय? है जिसका निरूपण किया गया है. 

sz वारुणिः। वरुणं पितरसुपससार। अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति। | (तेत्ति 231212) 

इस प्रकार भगु अपने पिता वरुणके पास जाकर AART 
बोध करानेकी प्रार्थना करते हें । जिज्ञासाका विषय स्पष्ट ही : 
ब्रह्म है । ब्रह्मको पूछा क्यों £ वेदाध्ययनके समय कुछ चर्चा ' 
सुन चुके हैं । शिष्यमावसे पिताके. पास जाकर पूछना उचित 
ही है, साथ ही दो बातें भी लक्षित हैं कि केवळ स्वाध्याय और 
प्रवचनसे यह वारुणी विद्या प्राप्त नहीं हो सकी (| स्वाध्याय 
और प्रवचन सहायक अवश्य हैं ओर साधनरूपसे बराबर 
स्वीकार करने पड़े । pap पिताके उपदेशसे बार-बार तपस्या 
करनी पड़ी । परंतु यह “उपनिघद्‌श्की बात है । गुरुके समीप 
जाकर प्रत्यक्ष उपदेशसे प्राप्त होती है, केवळ तप ओर 
स्वाध्यायसे नहीं । 

“सम्बन्ध? भी भागुवल्लीमें स्पष्टतः दिया हुआ है और 
वह है पिता-पुत्र अथवा गुरु-शिष्यका । उपदेश तीन भावासे | 
दिया जाता है--कान्तमाव) सखिभाव और प्रभुभावसे । यहाँ 

प्रभुभावका उपदेश ग्राह्य दै । सूजकारने “जिशासा? शब्द दिया 
है; क्‍योंकि बह्मप्रासि किसी कर्मका फल नहीं है । कर्मका 
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` अखिलं इद्धियाँ साक्षी नहीं हो सकती. | -' 





) उपनिषद्‌ इस शब्दको देकर मोक्षकी 


बात है | ब्रह्मके विषयमै चिकीर्षाको स्थान नहीं, केवल जिज्ञासा 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक प्रश्न-परिप्रश्न ओर श्रवण-मनन-निदि- 
ध्यासनकी ही आवश्यकता है | कर्म क्षेत्रमे---ग्हस्थाश्रममें. ही 
समाप्त हो चुका ओर ब्रह्म तो सुख-दुःख--अर्थात्‌ कर्म- 
फलसे अतीत या परे दै, जीवन्मुक्तावस्थामे सुख-दुःख समान 
हो जाते हैं ओर विदेहमें दोनों नहीं हते) . . 

प्रथम सूजकी वाक्यपूर्तिमें 'भत्रति? शब्द जोड़ना चाहिये । 
भाव यह है कि जिज्ञासा उत्पन्न नहीं की जाती,-खतः होती 
है यदि विधिवत्‌ णहस्थाश्रमका निर्वाह हो तो । 

जिज्ञासा होनेपर प्रश्न होता है कि ब्रह्म क्या है १ उपनिषद्‌- 
का उत्तर है-- i e 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति X यठयन्त्यभिसंविशान्ति । तद्विजिज्ञासस्व | 
wA । 2 ( तेत्ति० 81212) 

इसपर वेदव्यासजीने दूसरा सूत्र बनाया--'जन्माद्यस्य 
यतः? | इसकी वाक्यपूर्ति करनेपर सूत्रका रूप होगा-- 

“यतः जन्मांदि अस्य भवंति तद्ब्रह्म सत्यं भवति? । 


सृष्टि) स्थिति, प्रलय ओर मोक्ष जिससे होते हैं वह ब्रह्म | 
है, “जन्मादिः का यह अँर्थ' हुआ |. जगतके साथ देहधारी 


या जीवका भी विचार इसमें ह्य होना उचित है; suff 

m ; क्योंकि 
यदि केवल (यढायन्ति' ही कहा होता तो लय ही अर्थ होता । 
जगत्‌ HUS हीन होकर पुनः प्रकट -होता रहता है और 


| जीर्वोका भी यही हाळ है कि प्रलयके बाद फिर सृष्टिमै आते 


हैं |. साथमें 'अभिसंविशन्तिः शब्द भी दिया गया है | 


Gies ae सदाके लिये लीन हो जाते हैं 
f ब्रह्मविद्रहोव - d 
Sound भवति’ | केवळ लीन होना परम वस्तु नहीं 

हये ब्रह्मविदाम्नोति परम? गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


ने इसी बातको कहा है : 


' ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विद्ते तदनन्तरम्‌ ॥ ` 
EE (१८1५५) 
जानेकी उपमा देकर 


TE कर दिया कि aum 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


० . 
` 
. हि | 
* 2 
a MN ! . 
CUT ता s COE. TEV 


. फल तो अनित्य होगा ओर यहाँ अक्षय पदार्थकी प्राप्तिकी 


सूचना देता है । मुक्त 


| यात्‌ |? जिसकी वाक्यपूर्ति करनेपर 
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यतः? का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगतूका निषि 
और उपादान कारण है। वही सब कुछ बन गया है d 
' वह भी अपने ही लिये | आप ही करनेवाला; आप baa 
वाळा, अपने ही लिये और अपनेसे ही--ये सब भाव व्यतः | 
शब्दमें. व्याकरणकी दृष्टिसे भी आ जाते हैं। सृष्टि, स्थित | 
ओर प्रलय प्रकृतिमें निरन्तर होते रहते हैं; अतएव सत्य ह. 
परंतु ये विकारी सत्य हैं और ब्रह्म अविकारी सत्य है | 
वास्तवमें सत्य तो वही है जो अविकारी हो और सदा-सर्वदा 
एकरस हो । वैचित्र्य यही है कि ब्रह्म सदा अविकारी होते 
हुए और रहते हुए भी इस विकारी जगतूका अधिष्ठान EA 
अतएव ब्रह्म ही सत्य है । ब्रह्मका तटस्थ लक्षण बताया wf 
आदि | उसका सम्बन्ध कहकर उपनिषद्ने खरूपलक्षण कहा | 
हे--“सत्यं ज्ञानमनन्तं HgU | इस प्रकार ,व्यातजीने दूसरे | 
सूत्रमे तटस्थ लक्षण और तीन स्वरूपलक्षणोमेसे “सत्यम! | 
को कह दिया । अब रह गये दो खरूपलक्षण “ज्ञानम्‌? और 
-अनन्तम? | उनको अगले. दो JAN क्रमसे कहते हुँ | 
c तीसरा सूत्र है--“शाख्नयोनित्वात' जिसका रूप वाक्यपूर्ति 
` पर होता है-- . UU 
'शाखयोनित्वात्‌ WERT. ज्ञानं भवति ।? | 
इस सूजका आधार उपनिषद्वाक्य है-- | 
` भीषास्माद्वातः पवते | भीषोदेति सूर्य: । भीषास्मादरिन- | 
ARA । मत्युधावति पञ्चम इति । | | 
| 
| 


, - उस HU भयसे वायु चंलता है । इसीके मयते 
सूय उदय होता है तथा इसीके भयसे अभि, इन्द्र और पाँचवाँ 
मृत्यु दोड़ता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही समस्त सृष्टिका शासनकर्ता | 

| वह सब तत्त्व और*उनके देवताओंको जानता है | वह | 
शानस्वरूप है, मनुष्य ज्ञानी है, परंतु वह ज्ञानरूप या ज्ञान | 

| uem तामस शान हुआ.तो वह अज्ञानी कहा जाता |. 
है । इस प्रकार अज्ञानीको. भी ज्ञान तो रहता ही है; qd 


(io 2121 १) 


हम ज्ञानी नहीं, ज्ञानखरूप हे । सि शासनसे 

s : ' | सृष्टिका कार्य 

in uci नी कर | Fi उसके श | 
हो रहा है, उन सबका मूल कारण र्त 


स्वरूपलक्षण “अनन्तम्‌? भी 
उसके आधारपर 


सृष्टिमें जो नियमका पालन 
TERRI .. ` 
SE उपनिषद्ने बताया है |. 
व्यासजीने ने “4 सूज्ञ बनाया--'तत्त समन्व” c 
स्वरूप बना 
समन्वयात्‌ परु ब्म अनन्तं भवति! 


' अर्थात्‌ | 
अर्थात्‌ वह बरह्म अनन्त है; क्योंकि सभी सृष्ट पदार्थम | 











उपनिषदका निम्नाङ्कित वचन है-- 


ATTA: । ओषधीभ्योऽन्नस्‌। AAJN: | स वा एष पुरुषो- 
5न्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं -दक्षिणः पक्षः। अयमु- 
त्तरः पक्ष: । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । 
| (io 31212) 
ब्रह्मसे आकाशादि सब क्रमसे निकले और सृष्टि हुई 

और सृष्टि होनेके साथ ही ब्रह्म भी सुष्ट पदार्थोमे प्रविष्ट होतां 
गया | SWEET तदेवानुग्राविशत्‌?। ओर अन्तमे ब्रह्मसे ब्रहममें ही 
पहुँच गया | अर्थात्‌ चक्रवत्‌ व्यापार चला और जेसे चक्रका 
अन्त .नहीं वेसेःही सृष्टिमे. अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र 


पूरा कर प्रतिष्ठित रद्द । अतएव वह अन्तरहित या अनन्त है। - 


औरं आत्मा ही ब्रह्म है; यह भी उपनिषद्ने बता दिया । ait 


* उपनिषदाका सारसर्वस्व त्रह्मसूच * 


EEEE 


वह निश्चय ही भली प्रकार अनुस्यूत है । इस सूत्रका आधार: 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशा- . 
` द्वायुः वायोरस्िः। ` अग्नेरापः । अद्‌भ्यः पुथिवी । एथिन्या 





AS 






“सम? पद आया है; वह भली प्रकार या अच्छी तरहका भाव 
दर्शाता है । अर्थात्‌ सृष्टिके अन्ञःप्रत्यज्ञमें ब्रह्म समाया हुआ 
है | कणमें अल्प ओर पर्वतमें विशेष नहीं । सर्वत्र समान 


"wq । और वही ब्रह्म आत्मा है । pest शिक्षा दो 


सूत्रांमे आ गयी | 

इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद्की तीनों वल्लियोंकों प्रथम 
चार सूत्रोंमें बांधकर वेदव्यासजीने रख दिया । ब्रह्मजिज्ञासा 
क्यों और किसको होती है, उसका कोन अधिकारी है और 
APRI तटस्थ और स्वरूपलक्षण बताकर उसका. निरूपण कर 
दिया | जैसे उपनिषदूने ब्रह्मप्रासिकी युक्ति बतायी है; 
आधारपर आगे भी सूत्र है । 

केवळ चतुःसूत्री ही नही; समस्त ब्रह्मसूत्रकी रचना 
ेत्तिरीयोपनिषदूपर अवलम्बित है और इस उपनिषद्में ब्रह्म- 
ज्ञानसम्बन्धी समस्त सिद्धान्तोंका समावेश होनेसे वेदव्यास 
भगवानने इसको इतना महत्त्व दिया है | " 





उपनिषदोंका सारसर्वख suus 


( ठेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज एम्‌० Wo, आचार्य ) 


“उपनिषद्‌? शब्दका “मुख्य अर्थ है उपासना | इस 


. विश्वके उदय, विभव ओर लयकी लीलामें छीन परमात्माके 


निरतिशय ऐश्वर्यसे विमुग्ध प्राचीन ऋषि-मुनियोंकी भक्तिभाव 
भरित भावनाओंके शब्दचित्रोंके समुदायका नाम ही उपनिषद्‌ 
है । प्रसङ्गतः अन्यान्य विषयोंका भी समावेशं यद्यपि 
उपनिषद्‌-ग्रन्थोमें है, तथापि मुख्य प्रतिपाद्य विषय उपासना 
ही है । ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मर्षियोने उस परमतत्त्व 


का प्रतिपादन करना चाहा, वाणीसे अतीतका वाणीद्वारा वर्णन ` 
` करना चाहा तो अपने उस अलौकिक देवताकी वाङ्मयी 


आराधनामें वे लौकिक पदावलीका ' ही प्रयोग कर सके | 


. परमेश्वरकी ऐकान्तिक ओर आत्यन्तिक दिन्यताको प्रकट 


करनेके लिये उन्हें अपने कोषमें प्राण, ज्योति और आकाश 
जसे शब्दोसे बढकर शब्द न मिल सके; अतएव उन्हीं पर्दोके 


' प्रयोगसे उन्हें सन्तोष ` करना पड़ा किंतु साधारण जनताने 


€ । - पुराणशिरोमणि 
अर्थका ही समर्थकं दै; जेसी कि सूक्ति है-- 


प्राणादि शब्दोका लौकिक अर्थ करना प्रारम्भ किया तो 
आवश्यकता इस बातकी हुई कि इस प्रकारके विरोधका 
परिहार किया जाय | ऐसे-ऐसे संशयास्पद स्थका परमात्म | 
परक अथ दिखानेके लिये एवं ऐसी ही अन्यान्य पारमार्थिक : 
राङ्काओंके निरासके साथ-साथ सत्सिद्धान्तके निरूपणके लिये : 
कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीने एक सून्रमयी रचना की | उसी- 
का-नाम ब्रह्मसूत्र दै । वेदान्तसूत्र ओर मिक्षुयूत्र भी इसके 
पर्याय हैं | गीतौकी .रचनासे पूर्व ही इन सूत्रोंका निर्माण होः 
चुका था । इन सूत्रोंको उपनिषदोंका सार कहना युक्तियुक्त | 
हे | विभिन्न आचायाने अपने-अपने मतके अनुसार ब्रह्मसूत्र- 
पर भाष्य किये हैं जो सभी अपने-अपने- दृष्टिकोणोंसे उपादेय 
श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्र-प्रतिपादित 


अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम्‌ | 





~ — जीनत चना च्य 


. अत एव ग्राणः | 
' ज्योतिदचरणामिधानात्‌ । 
, आकासशस्तछिङ्गात्‌ । | 


o( A ० .^. 


. लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ | (IRA २ । १। ३३ ) 
(IQA १ । १। २४) 


( जह्यसूत्र १ । १ । २५) 


(IQA १ । १। २३ ) 


- ५, रहमसूत्रपद्रेइचेव हेतमद्धिविनिश्चितेः 1 (गीता 231v) | 
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उपनिषदोमें भेद और अभेद-उपासना 

| Sete लेखक-श्रीजयद्रयालजी गोयन्दका ) i 
$ पूर्णमदः' पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । | 
z र्णे पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥  ( बृद्ददारण्यक० ५। १।१|| 
, ` बिह सचिदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह संसार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण हैं; क्योंकि उ 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण ( संसार ) प्रकट हुआ है; पूर्ण ( संसार ) के पूर्ण ( पूरक परमात्मा ) को स्वीकार करे 
उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है |? P 


. हिंदू-शासत्रोका मूल वेद है; वेद अनन्त ज्ञानके भण्डार 000000 
हैं, वेदोंका ज्ञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है, वही. UNE x. भेदोपासना 
' उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे ख्यात है । उपनिषदोंमें व्रझके भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं 
. खरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी "या ( प्रकृति )) २. जीव और ३. मायापति परमेश्वर। 
प्रातिके लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकोके Re इण वर्णन उपनिषदोर्मे कई जगह आता है। प्रकृति जह. 
है और उसका कार्यरूप इद्यवर्ग क्षणिक, नावान. और 


. विभिन्न उपासनाओंका प्रतिपादन किया गया हे | उनमें जो 
अतीकोपासनाका वर्णन है, उसे भी एकदेशीय और सर्व- परिणामी € | जीबात्मा और परमेश्वर--दोनों ही f 
देशीय--दोनों ही प्रकारसे करनैको कहा गया हे। ऐसी चेतन और आनन्दखरूप हैं किंद जीवात्मा अल्प है औ | 
RÈR ada हैं; जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ ह [ 


उपासना स्त्री, पुत्र, धनः अन्न, पशु आदि इस लोकके 
मोगोकी तथा नन्दनवन, अप्सराएँ और अमृतपान आदि जीव अंश है और परमेश्वर अंशी हैं; जीव भोक्ता है और. 


खर्गीय भोगोकी प्रातिके उद्दे्यसे करनेका भी प्रतिपादन 'रमेर साक्षी. हैं एवं जीव उपासक है और परमेश्वर उपल | 
किया गया है एवं साथ ही परमात्माकी प्राप्तिके ल्यि भी हैं । वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोंके कल्याणके | 
E | परळोकके उ वाळी इस तेहास a । 
है ` उपासनाओकि सम्बन्धम यहाँ कुछ लिखनेका - N जेव एक समय पति A इतिहास आता है। 
$ । उपनिषदांमें परमात्माकी eig SEEN नही: विजय प्रात की | Picus enis देवताओं ने असुरोपर 
जो विस्तृत उपासना | | 5 
/ जो विस्तृत विवेचन है, उन्हं यहाँ बहुत संक्षेप T$ मानने को कि हमारे ही हाळ विजय, ही हो 
* दिग्दशन कराया जाता है | t EN e देवताओके इस अशञानपूर्ण अभिमानको दूर कर E " | 
STD विधि-निषेधात्मक विविध वा सगुण-साकार 
विविध युक्तियोंसे विभिन्न साधन बतलाये गये हैं; द्वारा ; जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अभिको भेजा। | 
करनेपर मनुष्यको परमात्माकी पराति हो सकती Ss अनुष्ठान दे? उन्होंने उत्तर दिया कि दौ ताया | 
सभी साधन १. भेदोपासना तो सारे ब्रह्माण्डको आमे हू और चाइ ' 
उपला अन्त मे ओर २. अभेदोपासना--इन दो S और उसे उ सकता हूँ |? यक्षने एक तिनका | 
dee ५५ आ जाते हे | भेदोपासनाके भी दो तदे ण जलानेक्रो कहा; किंतु अग्नि उसको नहीं जळ 
NN यह नहीं जान सका 


TAR हैं। एक तो वह, जिसमें साधनमं 

है और फळें भी भेदरूप ही ud मैदभावना रहती कि यह यक्ष कोन है |: 

bp ही चाल रोग दै । ओर उ सया खाम हे?! f छम कन हो | 
अ चार करते E. i» m " B 


"S हैं और बाहू. तो सार AUER उड़ा सकता हूँ l 


| 
| 
| 
| 
| 
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| % उपनिषदोमे भेद और अभेद-उपासना * 
तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्खा किंतु वे उसे 
| उडा नहीं सके और लौटकर उन्होंने भी देवताओंसे यही 
' कहा कि “मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है १? 


| तत्पश्चात्‌ खयं इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्घान हो गये । 
| १ || तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाशर्मे हैमवती उमादेवीको देखकर 


उनसे यक्षका परिचय पूछा । उमादेवीने: बतलाया कि “वह 


| ब्रह्म था और उस ब्रह्मकी ही इस विजयमें तुम अपनी विजय 


मानने ळगे थे.।? इस उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि 


| ध्यह ब्रह्म हे । फिर अग्नि ओर वायु भी उस ब्रह्मको जान ... 


गये । इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना, इसलिये इन्द्र, अग्नि 
और वायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये । 

इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता दै कि प्राणियामे जो कुछ 
भी बळ; बुद्धि, तेज एवं विभूति दै, सब परमेश्वरसे ही है । 
गीतामें भी श्रीमगवानने कहा है-- 

यञचद्विसूतिमत्सस्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 

तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
zd : : (१०। ४१): 
:जो-जो भी. विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त) कान्तियुक्त 


और दाक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी.ही . 


अभिव्यक्ति जान ।? ` | 

: इस प्रकार उपनिषदोंमें कहीं साकाररूपसे और कहीं 
निराकाररूपसे; कहीं सगुणरूपसे .ओर कहीं निगुंणरूपसे भेद- 
उपासनाका वर्णन आता है । वहाँ यह भी बंतलाया है कि 
उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता.है . 
उसके उद्देइयके अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है । 


` कठोपनिषद्में सगुण-निर्गुणरूप ,ओंकारकी उपासनाका भेदः 
रूपसे वर्णन करते हुए यमराज नचिकेताके प्रति कहते है 


एतद्ध्येवाक्षरं cup एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्ध'येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
` एतदालूम्बन& श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
| (१॥२॥ १६-१७) 
` थ्यहृ अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परब्रह्म है; 
'इसी,अक्षरको जानकर जो जिसको चाहता. है; उसको वही 
मिल जाता है । यही उत्तम आलम्बन दै, यही सबका अन्तिम 
आश्रय है | इस आलम्बनको भलीभॉति जानकर साधक न्रह्म- 


 लोकमें महिमान्वित होता है ।? 


इसलिये कल्याणकामी मनुष्यांको इस ढुःखरूप संतार- 


| ६५ 





सागरसे सदाके लिये पार = LV AIL V e परमेश्वरको प्राप्त-करनेके लिये 


' ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सांसारिक पदार्थोके छिये 


नहीं | वे परमेश्वर इस शरीरके अंदर सबके हृदयमें निराकार- 
रूपसे सदा-सत्रेदा विराजमान हैं; परंतु उनको न जाननेके 
कारण ही लोग दुःखित हो रहे हैं । जो उन परमेश्वरकी 
उपासना करता हैं) वह उन्हें जान लेता है और इसल्यि संम्पूर्ण 
दुःखो और शोकसमूहोंसे निवृत्त होकर परमेश्वरको प्राप्त कर 
लेता है | मुण्डकोपनिषदुर्मे भी बतलाया दै | 
. gr सुपर्णा सयुजा सखाया 
| . ` समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्त्य- | 
aaa अभिचाकशीति ॥ 
समाने gà पुरुषो निमझो- 
ऽनीशया शोचति JAAA: । 
यदा पर्यत्यन्यमीरा-' 
मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
“अदा quu पश्यते रुक्मवणं 
| कतौरमीशं. पुरुषं ब्रह्मयोनिस्‌। 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे चिधूय 
निरञ्जनः परमं _ 


जुष्टं 


"c 
( ३॥ १। १-३ ) 
“छक साथ रहनेवाळे तथा परस्पर सखाभाव रखनेवाले 
दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही वृक्ष ( शरीर ) 
का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उस Wu " 
कर्मरूप फलौका खाद छे-छेकर उपभोग करता है; किंतु 
दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है । इस शरीररूपी _ 
समान वृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा श्रीरकी गहरी आसक्तिमे 


. डूबा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता 
हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है; किंतु जब कभी 
` भगवानकी अहैतुकी दयासे भक्तोंद्वारा नित्यसेवित तथा c 


अपनेसे भिन्न परमेश्वरको और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर 
लेता है, तब सर्वथा शोकरहिंत हो जाता दै तथा जब यह 
द्रष्टा ( जीवात्मा ) सबके शासक, ब्रह्माके भी भा 
सम्पूर्ण जगतके रचयिता, दिव्यप्रकाशप्वरूप RAJAA 
प्रत्यक्ष कर लेता है; उस समय पुण्य-पाप-दोनोसे रहित होकर 
निर्मळ हुआ वह ज्ञानी भक्त: सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर 
लेता है ।? mee 
वह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियोंसे रहितं होकर C 
भी इत्द्ियौके विषयोकों जाननेवाला है pug सबकी उत्पत्ति 


च्या [| 
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और पालन करनेवाला होकर भी अकर्ता ही हैं| उस सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापी, अकारण दयाल और परम प्रेमी हृदयस्थित निराकार 
' ` ` परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये | उस भजनेयोग्य 
i परमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सारे दुःख, Sup पाप. और 
` विक्तारोसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिखरूप मुक्तिको 


करनेवाले, स्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सूक्ष्म-से-सूक्ष् 
और मह्दान्‌-से-महान्‌ उस सर्वसुद्दद परमेश्वरको तत्त्वसे 
जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे उसीकी शरण 
लेनी चाहिये | 

रवेताश्वतरोपनिषद्मं परमेश्वरकी 


भेदरूपसे ` उपासना- 
का वर्णन विस्तारसहित आता है; 


। R3 जाते. हुँ 
| .-  WiPgagaramd सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सवस्य प्रभुमीज्ञानं सर्वस्य शरण Seq ॥ 
( ३। १७) 


“जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोंसे 
भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है 
स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय 


है, उसकी . 
शरण जाना चाहिये |? 





- तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥ | 
i ewm ir कर, | > (६॥ ११-१२) 
TE A 2 ids जन्तोः | 'वह एक देव ही सब प्राणियोमें छिपा हुआ सर्वव्यापी | 
uet m - . ओर समस्त ग्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है, वही सबके | 
| ` mm un TE कंर्मोका अधिष्ठाता; सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सवदा | 
c AREN: तथा ; बड़ेसे साक्षी, चेतनस्वरूप, सर्वथा विद्युद्ध और गुणातीत है तथा | 
Ere ied 'हृदयरूप S 2 m M जो अकेला ही बहुत-ते वासवम अक्रिय 'जीवोंका शासक है | 
क रचना करनेवाछे परमेश्वरकी कृपासे जो DEM Lol ओर एक प्रृतिरूप बीजको अनेक रूपोम परिणत कर देता | 
Würde] और उसकी वव = है, उस SE परमेश्वरका जो धीर पुरुष निरन्तर | | 
|... और मी कहा है... | o विदधाति पूर्व यो बै E पहिणोति तस । 

& T | ES द्यान्मायिनं ^ त वसा प्रकार शरणमहं ` 
[mee Nim, Im a | 
| यो योनि योनिमधितिषठ्येको यि CEU जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रझाको उत्पन्न | 
मीशा स. iet Da शा संद! न करा ही उताको समत Mur 
$ कन RO COE करता. है, उस परमात्मविष : करनेवाले ; 
| कःतो eS cs (४1.१०-११ ) के बुद्धिको प्रकर करनेवार | 





Pa TS 
ट 
A ७४४७७०४ कक 


. आत्त करता है। इसलिये सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय - 


उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ. 


रहित होनेपर : 


तथा सबका ` 


मत्वा. धीरो न शोचति # 





मायापतिं समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी दाक्तिरूपा र 
ही अज्ञभूत. कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप! 
रहा है । जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता wi 
जिसमें यह समस्त जगत्‌ प्रल्यकालमें विलीन हो जाता || 
और सृष्टिकालमें विविध रूपोंमें प्रकट भी हो जाता है, २: 
सर्वनियन्ता, वरदायक, स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमेश्वर, 
तत्त्वसे जानकर मनुष्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्ति, 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है |? E 
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य लष्टारमनेकरूपस्‌ | 

` विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं जञात्वा शिवं झान्तिमत्यन्तसेति ] 
( ४। १४! | 

“जो. सूह्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हृदयगुहारूप RS 
भीतर स्थित; अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक Ww 
धारण करनेवाला तथा समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे रख | 
वाळा है, उस एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जान 
मनुष्य सदा रहनेवांली शान्तिको प्राप्त होता है p र्‍या 
एको देवः सवभूतेषु गूढ: सवंव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा , : 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च | | 
एको वंशी निष्क्रियाणां बहू नामेक बीजं बहुधा यः करोति। | 











| जिसमें साधनमें भी भेद हो और wed भी भेद. हो; 
ऐसी भेदोपासनांका वर्णन ऊपर किया गया; अब साधनमें तो 


नआ 


ता || मेद हो, किंतु wen अभेद ऐसी उपासनापर विचार किया. 


+ 1 जाता है | 


(१ 
श्व, MAA भेदोपासनाके अनुसार: चार प्रकारकी मुक्ति 


किर बतलायी गयी है--१. सालोक्य, २.. सामीष्य, ३. सारूप्य : 


| ओर ४. सायुज्य | इनमेंसे पहली तीन तो साधनमें भी. मेद 
RI और फलमें भी भेदवाली हैं; किंतु सायुज्य-मुक्तिमें साधनमें तो 
भेद हे, पर फलमे भेद नहीं रहता । भगवानके परम धाममें 
| जाकर वहाँ निवास करनेको “सालोक्य” मुक्ति कहते हैं; जो 
| वात्सल्य आदि भावसे भगवानकी उपासना करते हैं,वे (सालोक्य? 


| निवास करनेको “सामीप्य मुक्ति कहते हैं; जो दासभावसे या 
| माघुर्यमावसे भगवानकी उपासना करते हैं, वे 'सामीप्य? 
| मुक्तिको प्राप्त होते : 
| भगवानके जेसे स्वरूपवाळे होकर निवास करनेको “सारूप्य? 
^ . मुक्ति कहते हैं; जो सखाभावसे भगवानकी उपासना करते हैं; 
॥ वे “सारूप्य? मुक्ति पाते हैं | इन सब भक्तोँमें सृष्टिकी उत्पत्ति, 
| स्थिति और पालनरूप भगवत्सामर्थ्यके सिवा भगवानके सब 
॥ , गुण आ जाते हैं। भगवानके खरूपर्मे अभेदरूपसे विलीन हो 
१) | जानेको “सायुज्य? मुक्ति कहते हैं । जो शान्तभावसे (ज्ञानमिश्रित 
_ भक्तिसे ) भगवानकी उपासना करते हैं; वे “सायुज्य” मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं तथा जो वेरसे; Qu “अथवा भयसे भगवानकों 
भजते हैं, वे भी “सायुज्य' मुक्तिको पाते हैं। जिस प्रकार 
नदियोंका जळ अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रम ` मिलकर 
समुद्र ही हो जाता है, इसी प्रकार ऐसे साधक भगवानमें छीन 
.होकर भगवत्स्वरूप ही हो जाते हैं। इसके लिये उपनिषदोंमें 
तथा अन्यं शास्त्रोंमे जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते हें । 
कठोपनिषद्मै यमराज नचिकेतासे कहते हैं 
यथोदक शुद्धे झुद्धमासिक्त ताइगेव भवति। 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 
| (312129) 
'जिसं प्रकार निर्मळ sed मेघोंद्वारा सब ओरसे 
बरसाया हुआ निर्मळ जल वेसा ही हो जाता है; उसी प्रकार 
हे गौतमवंशीय नचिकेता ! एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही 
सब कुछ है--इस प्रकार जाननेवाले मुनिका आत्मा परमेश्वरको 





| मुक्तिको पाते हैं | भगवानके परम धाममें जाकर उनके समीप : 


| भगवानके परम धाममें जाकर . 


मात हो जाता है अर्थात्‌ परमेश्वरमे मिलकर तद्रूप हो जाता दै |? 
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# उपनिषदाम भेद ओर अभेद-उपासना * E ७१ 


मुण्डकोपुनिषदमे भी कहा है 


स वेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र aud निहितं भाति ञ्जम्‌ । 


उपासते पुरुष ये ` ह्यकामास्ते झुक्रमेतदतिवर्तेन्ति धीराः ॥ 
es (31312) 

“ह निष्काम-भाववाला ` पुरुष. इस परम विझुद्ध 

( प्रकाशमान ) ब्रह्मघामक्रो जान लेता है, जिसमें सम्पूर्ण 


sme स्थित हुआ प्रतीत होता हे; जो भी कोई निष्काम 
साधक परम पुरुषकी उपासना करते हैं) वे बुद्धिमान्‌ . 


रजोवीर्यमय इस जगत्‌को अतिक्रमण कर जाते हैं ।? ` 
यथा नद्यः स्यन्दमाना:.समुद्रे$स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय I 


` तथा विद्वान्नामरूपाद्विसुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिन्यम्‌॥ 


स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद Trid भवति नास्याब्रह्म- 
वित्कुळे भवति p तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 
विसुक्तो$्मृतो भवति । (३।२।८-९) 

“जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपकों छोड़कर 
agai विलीन हो जाती हैं): वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम- 
रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्माको प्रास हो जाता है.। निश्चय ही जो कोई भी उस | 
परत्र परमात्माको ज्ञान लेता दै, वह महात्मा ब्रह्म ही हो 
जाता है; उसके कुल्में ब्रह्मकों न जाननेवाला नहीं होता; 
वह शोकसे पार हो जाता है; पाप-समुदायसे तर जाता है, 
हृदयकी गाँठाँसे wur छूटकर अमृत हो जाता है अर्थात्‌ 
जन्म-मृत्युसे रहित होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है D 

जो मनुष्य “माया ( प्रकृति )) जीव और परमेश्वरको 
भिन्न-भिन्न समझकर उपासना करता है और यह समझता 
है कि ईश्वरकी यह प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न हैं; क्योंकि शक्ति 


` शक्तिमान्‌से अभिन्न होती है एवं जीव भिन्न होते हुए भी 


ईश्वरका अंश होनेके कारण अभिन्न ही हैं; इसलिये प्रकृति 


_ और जीव--दोनोंसे परमात्मा भिन्न होते हुए भी अभिन्न ही. 


हैं | वह पुरुष भेदरूपंसे साधन करता हुआ भी अन्तमें 


` अभेदरूपसे ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है । यह बात भी 


शास्रोमै तथा उपनिषदोंमें अनेक स्थानोमें मिलती है । ` 
Sum 


` ज्ञाज्ञो द्वावजावीरानीशा- | 
| वजा ह्येका भोक्तभोग्यार्थयुक्ता । 
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यमकती | 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 


-— vf itus DM 





| 
5 x निराकार, निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्दघन निर्विशेष Taa 
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` इन विनाशशील जड-तत््व और चेतन आत्मा--दोनोंको एक i CIE ad 


ऽ . ak werd विभुमांस्मानं मत्वा घौरो न शोचति न 
क्षरे प्रघानमझ्ताक्षरं ` हरः ! परमात्मा है, .वह मेरा ही आत्मा है अथात्‌ मेरा ही सक 
क्षरात्मानावीशते देव. एकः । है--इस प्रकार उपासना करे | E . 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तस्वभावा- | : अब इनको अच्छी प्रकार समझनेके लिये उपनिषदे 
हूयश्रान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ प्रमाण देकर कुछ विस्तारसे विचार किया जाता है । 

! ( इवेताश्रतर० १ । ९-१० ) ( १ ) सर्गके आदिमे एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही थे | 

«rds sh wen, सर्वसमर्थ और असमर्थ--ये दोनों उन्होंने विचारं किया कि “में अकठ होड और अनेक ता! 
परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा हैं तथा भोगनेवाले जीवात्मा- रूप धारण करके बहुत हो जाउँ” “सोऽकामयत | बहु सः 
के लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त और अनादि. मकृति प्रज्ञायेयेतिः ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ | ६ ) इस प्रकार वह ग्रे 
एक तीसरी शक्ति है; ( इन तीनोंमें जो ईश्वर-तत्त्व है, वह एक ही बहुत रूपा हो गये | इसलिये यह जो gei 
SW दोसे विलक्षण है) क्योंकि बह परमात्मा अनन्त, जड-चेतन, खावर-जङ्गम जगत्‌ है, वह परमात्माका ही खर 
सम्पूर्ण रूपाँवाला और कर्तापनके अभिमानसे रहित है। जब | | 





भको है.। श्रुति कहती à— | i 
मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति--इन तीनोंको अ अल yaga | 
ब्रह्मरूपमें प्राप्त. कर लेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धनों- A या 


से मुक्त हो जाता है | तथा प्रकृति तो विनाशशील है, 


अधश्रोध्च॑ च sud aA- 
इसको भोगनेवाळा जीवात्मा अमृतखरूप अविनाशी है; | ५ 


विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ | 
| ( मुण्डक० २ । २। uj 
“यह अमृतखरूप परब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही प्र 

: है, ब्रह्म ही दायीं ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर ता 
ऊपरको ओर भी फेला .हुआ है; यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ है 
यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है ।? | 
संप्राप्येन्रषयो o0 MAJAN: 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । | 

ते सग सर्वतः प्राप्य धीरा . | 
युक्तात्मानः  सवेसेवाविशन्ति॥ । 


| 


ईश्वर अपने शासनमें रंखता है; इस प्रकार जानकर उसका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उसमें छगाये रहनेसे तथा 
तन्मय हो जानेसे अन्तमें उसीको. ग्रास हो जाता है; फिर 
समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है |? _ 

. यहातक भेदोपासनाके दोनों प्रकारोंकों उपनिषद्के 
Ep संक्षेपे “बतकाकर अब अभेदोपासनापर . बिचार 
कर — 


| 
| 
| 


अभेदोपोसना 
अभेद-उंपासनाके भी प्रधान चार भेद हैं। उनमेंसे 


` . आह ही है; कोई भी वस्तु एक सश्चिदानन्दघन परमात्यासे 


पहले दो भेद WD पदको और बादके दो भेद «qq qa- 
को लक्ष्य करके संक्षेपमे नीचे बतलाये जाते हैँ. ` . 


` १० इस चराचर जगतूर्मे जो कुछ प्रतीत होता है, सब 


भिन्न नहीं है । इस प्रकार उपासना करे |. 

*. वह निर्गुण निराकार निष्क्रिय निर्विकार परमात्मा 
S AG नाशवान्‌ जड हृश्यवर्ग मायासे सर्वथा अतीत 
— इस प्रकार उपासना करे | ps 
२, जड-चेतन, स्थावर-जडूम सम्पूर्णं चराचर. जगत्‌ 
एक ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ । इसलिये सब मेरा ही 
खेरूप है इस मकार उपासना करे |. ' 

Y« जो नाशवान्‌ क्षणभङ्कुर मायामय इश्यवर्गसे अतीत, 


| esf छान्दोग्योपनिषद्‌ Y d 
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, ( सुण्डक० 821219] 


'सर्वथा आसक्तिरहित और -विशुद्ध अन्तःकरणक | 


` ऋषिछोग इस परमात्माको पूर्णतया प्रात होकर ज्ञानसे शरा | 
एवं परम शान्त हो जाते हैं, अपने-आपको परमात्मामें d 
कर देनेवाळे वे शानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सब M | 
मास करके सवरूप परमात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैं |? | 


सवं ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद । | 
| / Nu ( माण्डूक्य e i 
'क्योकि यह सब-का-सब जगत्‌ परब्रह्म परमात्मा है त 


ह Eu ADA 
जा यह चार चरणोंवाला आत्मा है, वह आत्मा भी प 
परमात्मा है | EE 


| 


Wd खल्विदं PR तजलानिति शान्त उपासीत। | 
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७३ i 
धयह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है; इसकी उत्पत्ति; ज्ञानप्रसादेन विद्युद्धसत्व- 
स्थिति और. लय--उस ब्रह्मसे ही है--इस प्रकार समझकर स्ततस्तु तं -पश्यते निष्कलं m ॥ ; 
३ । ९ । ८. 


शान्तचित्त हुआ उपासना करे ।? 
( २.) “तत्‌? पदके लक्ष्य ब्रह्मके स्वरूपका, जो कुछ 


| जड-चेतंन; खावर-जङ्गम चराचर संसार है; वह सव ब्रह्म 
| ही हे, इस प्रकार निरूपण किया गया । अब उसी 'ततू? 
गा । पदके लक्ष्याथ ब्रह्मके निविशेष स्वरूपका वर्णन किया जाता 
| है। वह निणुंण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस 
| क्षणमङ्कुर नाशवान्‌ जड दृश्यवर्ग मायासे सर्वथा अतीत है । 


जो कुछ यह दृश्यवर्ग प्रतीत होता है, वह सब अज्ञानमूलक 


सेह, हे | वास्तवमै एक विज्ञानानन्दघन अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके | 


अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । इस प्रकारके अनुभवसे 
वह इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे मुक्त होकर अनन्त 
विज्ञान आनन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो.जाता है । यह बात शास्त्रों- 
में तथा उपनिषदोमें अनेक जगह बतलायी गयी है । 
v परत्नह्मके स्वरूपका वर्णन करते हुए यमराज 
कहते हे? 


अद्ब्दसस्पर्दामरूपसब्यय 
तथारखं नित्यमगन्धवच्च यत | 
अनाद्यनन्तं सहतः पर gd : 
निचाय्य तन्म्रत्युमुखात्रमुच्यते ॥ 


(१।३।२१५) 
“जो शब्द्रहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और 
गन्धरहित है तथा जो अविनाशी, नित्यश अनादि; 


. अनन्त ( असीम ) महत्तत्वसे परे एवं सर्वथा सत्य तत्त्व है, 
उस परमात्माको जानकर मनुष्य मृत्युके Sub सदाके लिये 


छुट जाता है ।? 
मनसेवेदमासव्यं नेह नानास्ति किंचन । 
TA: स्त्युं गच्छति य इहृ नानेव प्यति ॥ 
| (3181011) 
“यह परमात्मतत्त्व शुद्ध मनसे ही प्राप्त किये जानेयोग्य 
है; इस जगतूर्मे एक परमात्माके अतिरिक्त नाना- -मिन्न-भिन्न 
भाव कुछ भी नहीं है; इसलिये जो इस जगतूमें नानाकी भाँति 


` देखता हे, वह मनुष्य मृद्युसे मृत्युको प्रास होता है अर्थात्‌ | 


बार-बार जन्मता-मरता रहता है ।? 


सुण्डकोपनिषद्में भी कहा है-- 
न चक्षुषा ग्रृह्मते नापि वाचा 
नान्येदेवेसतपसा कमणा Gri 


do wo १०-- 


“वह निगुण निराकार परब्रह्म परमात्मा न तो नेत्रोसे; 
न वाणीसे ओर न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता 


है तथा तपसे अथवा कमसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा. 


सकता; उस अवयवरहित परमात्माको तो विशुद्ध अन्तः" 
करणवाला साधक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका 
ध्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निर्मलतासे देख पाता है |? 

तैत्तिरीयोपनिषद्में भी कहा है-- 

ब्रह्मचिदापनोति परम्‌ । तदेषाम्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म । (312123) 

“ब्रह्मज्ञांनी TARR प्रास कर लेता है; उसी भावको व्यक्त 
करनेवाली यह श्रुति कही गयी है--ब्रह्म सत्य; ज्ञानस्वरूप 
और अनन्त है।? 

(3) “तत्‌? पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके 
अब fep पदकी उपासनाका प्रकार बतलाया जाता है । 
जो कुछ जड-चेतन स्थावर-जज्ञम प्रतीत होता दै, वह सब ब्रह्म 


` है और जो ब्रह्म है, वह में हूँ | इसलिये मनुष्यको सम्पूर्ण 


भूतोंमें अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने-आपको और आत्मामं 
सम्पूंणे भूतोंकी ओतप्रोत देखना चाहिये | अभिप्राय यह है 
कि “जो मी कुछ है, सब. मेरा ही खरूप है? इस प्रकारका 
अभ्यास करनेवाला .साधक शोक और मोहसे पार होकर 
विज्ञान-आनन्दधन ब्रह्मखरूपको प्राप्त हो जाता | यह बात 
शा्रोमे तथा उपनिषंदोमें जगह-जगह मिलती है | गीतामें 
कहा है-- 
सब भूतस्थमात्मानं स्वभूतानि चात्मनि । 
Su योगयुक्तात्मा सववत्र समदर्शनः ॥ 
(६॥ २९) 

“सवेव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें 
कल्पित देखता है 
. ईशावास्योपनिषद्मे भी कहा दै 

यस्तु सवोणि भूतान्यात्सन्येवानुपश्यति । 

सवंभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुगुप्सते॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि सूतान्यात्मेवाभृ द्विजानतः । 

तत्र को सोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः ॥ 

( ६-७) 
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;परत्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंकों आत्मामें ही देखता 
है और आत्माको सारे भूतोंमें देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूतों- 


> > 3764 
soie’ sed Sm a at 


करता- सबको अपना आत्मा समझनेवाला किससे कैसे 
. घणा कर ! | 
इस प्रकारसे जब आत्मतत्त्वको जाननेवाळे महात्माके लिये 


-at ०-७. a» gs -— e © 1 
^" rà) quc. iiss ches Uu riy Mer mau nos 
^ 
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एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यको कहाँ मोह है 
और कहाँ शोक है अर्थात्‌ सबमें एक ,विज्ञान आनन्दमय 
परब्रह्म परमात्माका अनुभव करनेवाले पुरुषके शोक-मोह 
आदि विकारोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है ।? 


इस विषयका रहस्य समझानेके लिये छान्दोग्य-उपनिषद्‌्मै 
एक इतिहास आता है | अरुणका पोत्र और उद्दालकका पुत्र 


श्रेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामै गुरुके पास विद्यालाभके लिये. 


गया और वहाँसे वह विद्या पढ्कर चोबीस वर्षकी अवस्था 
होनेपर घर छोटा । वह अपनेको बुद्धिमान्‌ और व्याख्यानदाता 
मानता हुआ अनम्रभावसे ही घरपर आया तथा उसने बुद्धिके 
अमिमानवश पिताको प्रणाम नहीं किया | इसपर उसके पिताने 


शेतकेतो यन्नु सोस्येदं महामना अनूचानमानी स्तब्धो- 


ऽस्युत तमादेशमग्राक्ष्य। येनाश्रुत* श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातमित्ति। (६-। १। २-३) | 

fé इवेतकेठु ! हे सोम्य | तू जो अपनेको ऐसा महामना 
ओर पण्डित मानकर अविनीत हो रहा है, सो क्या तूने वह 
आदेश आचार्यसे पूछा है, जिस आदेशसे अश्रुत श्रुत हो जाता 





निश्चय किया हुआ निश्चित हो जाता है और बिना जाना 


। ` हु ही विशेषरूपसे जाना हुआ हो जाता है p 

E इसपर श्वेतकेतुने कहा कि 'भगवन्‌ ! वह आदेश कैसा 
` है तब उद्दालक बोठे-- 

i ह यथा होल wma सर्व gari विज्ञात९स्या- 
| गणं विकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 

i d (६।१।४) 
dur f Tar 

: | E सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा समसत 
RAS पदार्थाका शान हो जाता है कि विकार केवळ 





रे नाममात्र हैं, सत्य 
- हीहे | : सत्य तो केवळ मृत्तिका 


. a महान्तं ingerere मत्वा धीरो न शोचति * 
IS | 


को अपना आत्मा. ही समझता है, वह फिर किसीसे घृणा नहीं- 


सब आत्मा ही हो जाता है, तब फिर एकत्वका अर्थात्‌ सबमें . 


y है, बिना विचारा.हुआ विचारमें आ जाता है अर्थात्‌ बिना ` 
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यथा सोम्यैकेन लोइमणिना सर्व लोहमयं Rum 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ । 
| | (५६।१।५) 
“सोम्य | जिस प्रकार एक लोहमणि ( सुवर्ण) ३. 
ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते है. 
क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केक 
सुवर्ण ही है ।: ! | 
. यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्व काष्णोयसं विज्ञातर 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव, 
. सोम्य स आदेशो भवतीति । (६।१।६) | 
“सोम्य ! जिस प्रकार एक नखनिक्कन्तन ( नहन्ना | 
अर्थात्‌ लोढेके ज्ञानसे सम्पूर्ण लोहके पदार्थ जान लिये wi 
हैं, क्योकि विकार वाणीपर अवलम्बित केवळ नाममात्र है| 
सत्य केवल लोहा ही है; दे सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश | | 
यह सुनकर सवेतकेठु बोला-- | 
न वे नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुयंद्धयेतद्वेदिष्यन कां | 
से नावक्ष्यच्ञिति भगवा९स्त्वेव मे तहवीस्विति तथा सोम्यो | 
होवाच। (६।१।७) ` | 
“निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे || 
यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते | अब आप ही मुझे | 
अच्छी तरह बतळाइये D तब, पिताने कहा--“अच्छा सोम्य | 
बतलाता हूँ ।? ! | 
सदेव सोम्येद्मप्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌ । | 
(६।२।१)| 


है सोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही ar l | 
इसपर इवेतकेतुने कहा--'हे पिताजी ! मुझको यह विभ | 
ओर स्पष्ट करके समझाइये |? उद्दालक आरुणि बोले--है | 
सोम्य ! जैसे दही मथनेसे उसका सूद्ष्मसार तत्त्व नवनीत ऊपर | 

र आता दै, इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका 
NRW सार अंश मन बनता है | जलका सूक्ष्म अंश प्राण और 
तेजका सूक्ष्म अंश वाक्‌ बनता है | असळमें ये मन; प्राण ओर । 


` वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरग्परासे मूं | 
एक ही सत्‌ वस्तु ठह्रते हैं | सबका मूल कारण सत्‌ है, वरी | 


परम आश्रय और अधिष्ठान है । सतूके कार्य नाना प्रकाखी | | 
oa “वाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं। यह सत 
अशुक भाति सूक्ष्म है; समस्त जगतूका आत्मारूप है 1 हे. 
रवेतकेतु | वह “सत्‌? वस्तु तू ही हे---तत्त्वमसि ।?? 






bas 
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इवेतकेतुने कहा--“भगत्रन्‌ ! मुझे फिर समझाइये v 








' पिता आरुणिने कहा--“अच्छा, एक वट-बृक्षका फल तोड़कर 


ला ! फिर तुझे समझाऊंगा ।? इवेतकेतु फल ळे आया। 
पिताने कहा--“इसे तोड़कर देख, इसमें क्या हे V इवेतकेतुने 
फल तोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! इसमें छोटे-छोटे बीज हैं |? 
ऋषि उद्दालक बोले--५अच्छा, एक बीजको तोड़कर देख; 
उसमें क्या है १: इवेतकेतुने बीजको. तोड़कर कहा--'इसमें 
तों कुछ भी नहीं दीखता D तब पिता आरुणि बोले---“हे 
सोम्य | तू इस वट-चीजके सूक्ष्म तत्वको नहीं देखता, इस 
अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वसे ही महान्‌ वटका वृक्ष निकलता है | बस, 
जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बड़े भारी वटके ' वृक्षका 


' आधार दै, इसी प्रकार सूक्ष्म सत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूल 


जगतूका आधार है । हे सोम्य ! मैं सत्य कहता हूँ, तू मेरे 
वचनमें श्रद्धा रख । यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा दै, वह सत्‌ 
है और यही आत्मा है । हे श्वेतकेतु ! वह «सत्‌? तू ही 
है-“*तत्त्वमास'१ ( ६। १२। ३) | 
. इस प्रकार उद्दालकने अनेक दृष्टान्त ओर had 
इस तत्त्वको विस्तारसे समझाया है; किंतु यहाँ उसका कुछ 
दिग्दशनमात्र कराया गया है | पूरा वर्णन देखना हो. तो 
छान्दोग्य-उपनिषदूमें देखना चाहिये । 
उपयुक्त विषयके सम्बन्धमें बृहृदारण्यक-उपनिषद्में भी 


_ इस प्रकार कहा है-- 


ब्रह्म वा इदमग्न आसीत्तदात्मानमेवावेत । अहं 
ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्सवेमभवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स 
एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्पस्यन्नू षिवामदेवः 
ग्रतिपेदेऽहं मनुरभवध्सूयश्रेति । तदिदमप्येतहि य एवं 
वेदाहं अहझास्मीति स इद्‌ सव॑ भवति तस्य E न देवाश्च 
नाभूत्या इशते । आत्मा ह्येषा< स भवति। ( १।४। २० ) 


“पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि 


मे ब्रह्म हूँ? | अतः वह सवं हो गया । उसे देवोंमेंसे ` 


जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों 
और मनुष्योंमेसे भी जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया । 
उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना--'मै 
मनु हुआ ओर सूर्य भी? । उस इस ब्रह्मको इस- समय भी 
जो इस प्रकार जानता है कि भं ब्रह्म हूँ", वह यह सर्व हो 
जाता दै । उसके परामवमें देवता भी समर्थ नहीं होते; क्योंकि 
वह उनका आत्मा ही हो जाता है D" 


उपयुक्त विषयका रहस्य समझानेके लिये बृहदारण्यक- 


# उपनिषदाँमै भेद और अभेद-उपासना # | g^ 


mmm 


उपनिषदूमे भी एक इतिहास मिलता है । महर्षि याशवल्क्यके . 
दो स्त्रिया थीं--एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी | महर्षि 
याज्ञवल्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय भैत्रेबीसे कहा- “मै . 
इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर संन्यास-आश्रममें जानेवाला हूँ; अतः . 
सम्पत्तिका - बँटबारा करके तुमको और कात्यायनीको दे दूँ _ 
तो ठीक है ।' मैत्रेयीनें कहा--।भगवन्‌ ! यदि यह धनसे 
सम्पन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या मं उससे किसी प्रकार 
अमृतस्वरूप हो सकती हूँ १? याज्ञवल्क्यने कहा--*नहीं) भोग- | 
सामग्रियाँसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा 
जीवन हो जायगा | धनसे अमृतत्वकी तो आशा है नहीं ।? 
मैत्रेयीने कहा--*जिससे में अमृतस्वरूप नहीं हो सकती; उसे 
लेकर क्या करूंगी? श्रीमान्‌ ! जो कुछ अमृतत्वका साधन हो; 

वही मुझे बतलायें |? इसपर याज्ञवल्क्यने कहा--“धन्य है ! 


अरी मैत्रेयी ! तू पहले भो मेरी प्रिया रही है ओर अब भी 


तू प्रिय बात कह रही है | अच्छा; में तुझे उसकी व्याख्या 
करके समझाऊँगा | तू मेरे वार्क्योके अभिप्रायका चिन्तन 
करना ।? | | 

याञ्चवल्क्यने फिर कहा-- 

“न वा अरे सर्वस्थ कामोय सव प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्वष्टव्यः श्रोतव्यो 
weder निदिध्यासितब्यो सेत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद« सवं विदितम्‌ 1! ( २ । ४ । ५) 

“अरी मैत्रेयी | सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं 
होते, अपने. ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं । यह 
आत्मा ही दशनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये 
जाने योग्य है। हे मैत्रेयी ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण; . . 
मनन एवं विज्ञानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है DO 


तथा--- 
“इदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे छोका इमे देवा इमानि भूतानीद< 
सव यदयमात्मा ।? (२।४।६) 


हे मैत्रेयी ! यह ब्राझणजाति) यह क्षत्रियजाति) ये लोक; 
ये देवगण, ये भूतगण ओर यह सब जो कुछ भी है, सब 
आत्मा ही है ।? | | 

: एवं 

“यत्न हि द्वेतसिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर 
इतरं पस्यति तदितर इतर शृणोति तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतरं सबुते तदितर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य 
सवेमात्मेचाभूत्तत्केन कं जिघ्रेत्‌ तत्केन कं पञ्येत्तत्केन कर: 
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शृणुयात्तत्केन : कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तत्केन क॑ 
Gerda येने सद॑ विजानाति तं केन विजानीया- 
विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति b (२1०२१४७) 
“जहाँ ( अविद्यावस्यामे ) दवेतःसा होता दै, वहीं अन्य 
अन्यको सूँघता है; अन्य अन्यको देखता है; अन्य अन्यको 
सुनता दै, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यका 
मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; किंतु जहा 
. इसके लिये सव आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे 
_ सधे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने; Fra- 
के द्वारा किसका अभिवादन करे; किसके द्वारा किसका मनन 
करे और किसके द्वारा किसे जाने जिसके द्वारा इस सबको 
जानता है, उसको किसके द्वारा जाने ! हे मैत्रेयी ! विज्ञाता- 
को किसके द्वारा जाने.१ 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषदूके दूसरे तथा चोथे . 
अध्यायमें यह प्रसङ्ग विस्तारसे आया दै, यहाँ तो उसका कुछ 
अंश ही दिया गया है । pon 
(४ ) जो नाशवान्‌; क्षणमङ्कु$ मायामय Cup 
रहित निराकार; निर्विकार; नित्य, विज्ञानानन्दघन निर्विशेष 
परब्रह्म परमात्मा है; वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही 
सरूप है; इस प्रकार उस निराकार निर्विशेष विज्ञानानन्दधन 
परमात्माको एकीमावसे जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता 


है। श्रुति कहती है-- 


उत्क्रामन्ति sita सन्‌ अह्माप्येति । कप 
| : | ( बृहदारण्यक० ४ 1 ४1 ६ ) ` 
(जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता 
है; उसके प्राणोंका उक्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म ही होकर. 
ब्रह्मको प्राप्त होता है ।? 
इस विषयका रहस्य समझानेके लिये-- 
' बृहदारण्यक उपनिषद्मै एक इतिहास मिलता है | 
एक बार राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाळा यज्ञ किया | 
उसमें कुरु और पाञ्चाल देशोंके बहुत-से ब्राह्मण एकत्रित 
हुए. | उस समय राजा जनकने यह जाननेकी 
इन ब्राझमणोर्मे कोन सबसे बढ़कर प्रवचन ती 
` ` गोशालामे iul दस हजार गौएँ दान देनेके लिये रोक ली, 
` जिनमेंसे प्रत्येकके सोंगोमें दस-दस पाद सुवर्ण ar था और 
| ` उनः ब्राह्मणासे Pon कहा--“पूजनीय ब्राह्मणी | आपमें जो ब्रहिष्ट 
i | i 2 हो; वे इन शी ळे जायेँ |? ब्राह्मणाने राजाकी बात सुन 
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x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा | 


Fi URS 
ली; किंतु उनमें किंसीका साहस नहीं हुआ । तब Tua 
ने अपने ब्रह्मचारीसे उन गोओंको छे जानेके लिये कहा | फे | 
उन्हें ले चला | इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गये ञो. 
जनकके होता अश्वलने याञ्चवल्क्यसे पूछा--“योशवल्क्य | हु | 
सबमें क्या तुम ही ब्रहि हो !? याशवल्क्यने La 
को तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो गौओंकी हीं इच्छाव, 
हे |^ यह सुनकर क्रमशः अश्वल; आंतंभाग र ओर सुज्यु | 
उनसे अनेकों प्रश्न किये और महर्षि याशवस्क्यने उनग्न 
भलीमाँति समाधान किया । | 
फिर चाक्रायण उषस्तने याज्ञवल्क्यसे VEI 
याशवल्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म ओर सर्वान्तर SQ 
है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो D याञ्चवट्क्यने कहा-- | 
^ एष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तो | 
यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति, 
स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्म 
सर्वान्तरी य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर .एष 7 | 
आत्मा सर्वान्तरः । (३।४। Us 
“यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है।? उषस्तने पूछा- 

“वह सर्वान्तर कौन-सा है !? याशवल्क्यने कहा--“जो m 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो अपान- | 
से अपानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जे 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जे | 
उदानसे उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्त | 
है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । | | 
उषस्तने फिर पूछा कि वह सर्वान्तर . कोन-सा हे d 
याज्ञवस्क्य पुनः बोले-- E 
“नः । न: सर पहने ae ओत 
श्णुया न मतेमेन्तारं मन्वीथा न चिज्ञातेर्विज्ञातारं विजा | 
नीयाः । एष त आत्मा सरवान्तरोऽतोऽन्यदारतं ततो ENS 
श्राक्रायण उपरराम (३।४।२) | 
“यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है। तू उस दृष्टिके xum | 
नहीं देख सकता, श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन ` सकता) मति । 
मन्ताका मनन नहीं कर सकता, विज्ञातिके विज्ञाताको गर | 
जान सकता | तेरा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे [f | 
आतं ( नाशवान्‌ ) है V यह सुनकर चाक्रायण उपस f | 
हो गया | co |. क या 









सर व्याचक्षवेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो याशवल्क्य सवा 
k न्तरो योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां मृत्युमत्येति । 
3» (31413) 
“इसके पश्चात्‌ कोषीतकेय कहोलने (E याज्ञवल्क्य !? 
( इस प्रकार सम्बोधित करके ) कहा- “जो भी साक्षात्‌ 
m अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है; उसकी तुम मेरे प्रति 
a व्याख्या करो ।? इसपर याज्ञवल्क्यने कहा--“यह तेरा आत्मा 
| सर्वान्तर है ।? कहोलने पूछा--'याज्ञवल्क्य ! वह. सर्वान्तर 
कौन-सा है ।? तब याज्ञवल्कयने कहा- “जो क्षुधा, पिपासा 
—" शोक; मोह; जरा और मृत्युसे परे है ( वह तेरा आत्मा 
TW सर्वान्तर है ) । 
| फिर्‌ आरुणि उद्दालकने याज्षवल्क्यसे कहा--“यदि 
d तुम उस सूत्र और अन्तर्यामीको नहीं जानते हो और फिर 
निति| | भी ब्रह्मवेत्ताकी खभूत गौओको ळे जाओगे तो तुम्हारा 
रक्षा मस्तक गिर जायगा ।? याशवल्क्यने उत्तरमै कहा--'मे उस 
Ni सूत्र और अन्तर्यामीको जानता E 
१). हे गौतम | वायु ही वह सूत्र है, इस वायुरूप सूजके 
| द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुँथे 
gu हैं।? तब इसका समर्थन करते हुए उद्दालकने अन्तर्यामी 
पानः | का वर्णन करनेको कहा । 
जे | याज्ञवस्क्यने कहा-- 
! | “यः पृथिव्यां तिन्‌ एथिव्या अन्तरो यं प॒थिवी न वेद 
| यस्य पुथिवी शरीरं यः एथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त- 
aem ।? (३।७।३) 
त. जो पृथ्वीर्मे रहनेवाला एथ्वीके भीतर है; जिसे पृथी 
| नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर 
र | पथ्वीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
जा. अमृत है। 
2 तथा-- 
| अददष्टो द्वष्टाधुतः श्रोतामतो सन्ताबिज्ञातो विज्ञाता 
नान्योऽतोऽस्ति ° विज्ञातैष त आत्मान्तयाम्यस्हतो5तो5न्यदात 
d ततो होद्दाळक आरुणिरुपरराम l (319133) 
` वह दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाला है, सुनायी 
| न देनेवाला किंतु सुननेवाला है, मननका विषय न होनेवाला 
y | किंतु मनन करनेवाला है और विशेषतया ज्ञात न होने- 
| | वाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाळा है । यह. तुम्हारा 
| ति ; | आत्मा अन्तर्यामी अमुत दै । इससे मिन्न सब नारावानू 


णी 








# उपमिषंदाम भेद और अभेद्‌-उपासना % : 








हे D यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निवृत्त 
हो गया । . 

तदनन्तर वाचक्कवी गार्गीने तथा दाकल्य विदग्धने 
अनेकों प्रश्‍न किये, जिनके उत्तर याज्ञवल्क्यजीने तुरंत दे 
दिये । अन्तमे उन्होंने शाकल्यसे कहा--“अब में तुमसे 


- उस औपनिषद पुरुषको पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे 


स्पष्टतया नहीं बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।? 
किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था; इसलिये उसका मस्तक 
गिर गया । | 

फिर याज्ञवल्क्यने कहा--“पूज्य ब्राह्मणगण | आपर्मेसे 
जिसकी इच्छा हो; वह मुझसे प्रश्‍न करे अथवा आपसे में 
प्रश्‍न करूँ |? किंतु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ। . 


. इस विषयका रहस्य समझानेके लिये बृहदारण्यक- 
उपनिषद्में और भी कहा है-- 
स वा एष महानज आत्माजरो5मरो>5झूतो5भयो ब्रह्माभयं 


_ चै बह्माभय< हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद्‌। ( ४। ४। २५) 


: “वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अभय 
एवं ब्रह्म है, निश्चय ही ब्रह्म अभय है; जो इस प्रकार जानता 


है, वह अवश्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है ।? 


यह “त्वम्‌? पदके लक्ष्याथ समस्त इश्यवगंसे अतीत 
आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रह्मी उपासनापर संक्षिप्त विचार 
हुआ । 

ऊपर बतलायी हुई इन उपासनाअमिसे क्रिसीका भी 
भलीभाँति अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है । पहले साधक भेद या अमेद--जिस भावसे 
उपासना करता है, वह अपनी रुचि, समझ तथा किसीके 
द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता है, परन्तु यदि. 
उसका लक्ष्म सचमुच भगवानको प्राप्त करना है; तो वह 
चाहे जिस भावसे उपासना करे, अन्तमे उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है; क्योंकि सबका अन्तिम परिणाम एक 
ही है । गीतामें भी भगवानने बतलाया है-- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः पस्यति स पझ्यति॥ 

(५।५) 

“ज्ञानयोगियोके द्वार जो परमधाम प्राप्त किया जाता 

दे, कर्मयोगियो द्वारा भी वही प्रास किया जाता दै । इसलिये 
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धर महान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


n 


जो.पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता 
है, बही यथार्थ देखता है ।? 


और भी कहा है-- 

ध्यानेनात्मनि पइ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

( १३।२४) 

“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शद्ध हुई सूक्ष्म 
बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैँ; अन्य कितने ही 
ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा 
देखते हैं अर्थात्‌ प्रास करते हैं |? : 

गीता, उपनिषद्‌ आदि शास्त्रांमे जितने साधन बतलाये 


— SSS 


इशोपनिषदमें ' 


( छेखक--.श्री १०८ स्वामीजी महाराज ) 


सृष्टिके आदिकाल्से ही मनुष्य अक्षय सुख और शान्ति- 
की प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता रहा है | उसीका परिणाम धार्मिक 
जगतूमें विस्तृत भिन्न-भिन्न सिद्धान्त एवं पन्थभेद हैं | प्रारम्भ- 
'कालमें प्रत्येक पन्थमें अनेकता देखनेमें आती है | पर जब 
सतत अभ्याससे राग-द्वेष, आग्रह-अहज्लार आदि अज्ञानजन्य 
दोष निवृत्त हो जाते हैं तथा वास्तविकता झलकने लगती है, 
तब भेदभावका मूल्य जाता रहता है और सर्वत्र एक तत्त्वका 
ही अनुगम होने लगता है। इस प्रसज्ञको वैदिक साहित्यके 
Ta उपनिषदू-अन्थोमे जिस प्रकारसे उपस्थित किया गया है, 
der अन्यत्र कहीं भी मिळना अत्यन्त दुर्लभ है | 


उन्होंने सिद्दि प्रात की है; 

el उपलब्धिमें हे औरं उसीमें अक्षय सुख एवं शान्ति 
_ ५ बन) सखा आदि भावोंके आलम्बनसे जिस प्रकार 

SUNT जोड़कर हम उसे पहचानते हैं, वैसे ही 

सेमी उसे प्राप्त करते हैं, इसीका परिणाम शक्तिकी = 


E दया, करुणा, 








युक्त यति 
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. हैं, उन सबका फल--अन्तिम परिणाम एक ही है और 
अनिर्वचनीय है, जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला ३ 
सकता | जो कुछ भी बतलाया जाता है, उससे वह अकू 
विलक्षण है । | 

इस प्रकार यहाँ सणुण-निरुंणरूप सचिदानन्दा 
परमात्माकी भेदोपासना एवं अभेदोपासनापर बहुत dui 
विचार किया गया है । उपनिषदुक्त उपासनाका कि 
बहुत ही विस्तृत और अत्यन्त गहन है । स्थान-सह्ेर 
यहाँ केबल दिग्दशेनमात्र कराया गया है। fuam 
जिज्ञासु पाठक इस विषयको विशेषरूपसे जानना चाहे तो. 
उपनिषदोंमें ही उसे देखें और उसका यथायोग्य मः | 
एवं धारण कर जीवनको सफळ करे । ` | 
| ! | 


शाक्तिकारणवाद' | 
| | 

"In this -country you worship o 
as the Father—'My Father which ॥ 
in Heaven’. Butin India God is worshipy! 
not only as the Father but as tt’ 
Mother also. The Mother is the dears! 
word in the Indian language ( Mataji 
the blessed God the dearest God." | 

a “इस देशमै आप सब ईइवरकी उपासना f 
रूपमें करते हैं, जो कि खर्गमें रहता है; पर हिंदुस्थानमें पित | 
केही रूपें उसकी उपासना नहीं होती है, बल्कि उसे मा. 
के रूपमें भी पूजते हैं । भारतीय भाषामै “माताजी? यह अ | 
प्रिय शब्द है यह परम कल्याणका करनेवाळा परस i 


ईश्वरतत्त्व है |? 
शक्तितत्त : | 
नाम-रूपसे व्यक्त सभी पदार्थोंमें शक्तितत्त्व धर्म या गु | 


रूपसे व्यक्त हो रहा है, इसीसे पदार्थका परिचय होता | 


और उसका व्यवहार किया जाता है | यह तत्त्व परम सत्ता”, 


HH अप्र्थक रूपसे विद्यमान है । उपनिषद्के के आ 


~N 
€ 


विशय 


स्वगुणेनिंगूढाम? वास्तवमे 





भवति शक्तः प्रभवितु 





मर T^ पा गप्पकन लो RE 
Ya न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
I शरि (सौ० छ० ) 


शक्तियुक्त ब्रह्म ही कार्य करनेमें समर्थ होता हे; अन्यथा 

Rma वह कुछ भी नहीं कर सकता । ब्रह्मवाद निरीह, निष्क्रिय, 

i निरञ्जन आदि लक्षणोंवाळे परम तत्त्वको बतलाता है; परंतु 

p शि. ऐसे लक्षणोवाळे aera सृष्टि-कार्य नहीं हो सकता, न उससे 

gg, सष्टिका संकल्प ही बन सकता है; न उसमें आविर्भाव-तिरोभाव 

स दी हो सकते हें । अतएव शक्ति-पदार्थको ही जगतूका कारण 

(qu मानना पड़ता हे । इस मतमें ब्रह्म जीवको भी अन्ततोगत्वा 

| धर्मी शक्तिके रूपमै अङ्गीकार कर लिया गया है | इस प्रकार 
सारा विशव शक्तिमयके रूपमें ही इष्टिगोचर होता दै 

E “सर्वे शाक्तमजीजनत्‌ः (Ao ) 

इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है | “ईशावास्य- 

| मिदम्‌? इसी अभिप्रायका द्योतक है | इसलिये शक्तिकारणवाद 

| ही युक्तिसङ्गत सिद्धान्त है। “तदेजति तन्नेजति” इत्यादि मन्त्रका 

| अर्थ ब्रहवादसे ठीक सङ्गत नहीं लग सकता; क्योंकि 

Gp “एज कम्पने’का अर्थ क्रियापरक ही है। निष्किय ब्रह्मवाद- 

1 ॥| में यह असम्भव है । इसकी यथार्थ सङ्गति शक्तिकारणवादसे 

101 ही लग सकती है । इसी प्रकार अन्य मन्त्रोका अर्थ भी समझना 

५ चाहिये। द्वेत-विशिशद्वैतवादोमें तो शक्तिपदार्थ माना ही 

r$ जाता है। शक्तिवादके सर्वथा विपरीत मायावादमें भी इसे 


————— A 


- 


ci | मानना ही पड़ा है-। खामी श्रीविद्यारण्यने कहा है-- 

रिक. . वस्तुधर्मो नियम्येरत्‌ शक्त्या नैव यदा तदा । 

Re अन्योन्यधमेसाड्र्योंदविष्ळवेत  जगत्खळ ॥ 

m | ( do द० ३1३५९ ) 
अत्य | ` (वस्तुधर्मको नियमन करनेवाली यदि शक्ति न हो तो 


र| परस्पर अन्योन्य धर्मका संकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा ।? 
| शक्तिपदार्थ स्वसत्ताञ्चून्य मिथ्या होकर जगतका नियामक 
| SNP हो सकता है; यह एक विचारणीय बात इस मतमें है । 
| शाक्तसिद्धान्तमें शक्तिपदार्थ स्वतन्त्र संचिदानन्दखरूप माना 

| b । गया है | इसीके अनुसार ईशोपनिषद्का अर्थ केसे संगत होता 

[| है, इसे यहाँ बताते हैं । 

d उपनिषदर्थ-संगति 

| काण्व-माध्यन्दिनी दोनों शाखाओंके पाठानुसार इस 

उपनिषदुर्मे एक ही तत्वका प्रतिपादन हुआ है । यद्यपि दोर्नो- 

| *| के पाठोंमें शब्दकृत अनेक भेद हैं तथापि मौलिक अर्थमें भेद 

“| नहीं हे । उपक्रमोपसंहारन्यायसे एक ही पराशक्तिसे आरम्म 









* ईशोपनिषद्मे “दाक्तिकारणवाद' % 


ww 








करके उसीमें उपसंहार किया गया है । “इंशावास्यमिदं सवम? 
इस मन्त्रमे “ईद्याया आवास्यम? ऐसा अर्थ लेनेसे “ईशा? परा- 
शक्तिरूप परब्रह्मका अभिन्न रूप ही यहाँ अभिप्रेत होता है; 
इसी पराशक्तिका यह सारा संसार वासस्थान हे । इसमें त्याग- 
रूपसे अर्थात्‌ उसीका सब कुछ है; उसके प्रसादरूपसे ही 
भोग्य-वस्तुओंका ग्रहण कर uper अपना निर्वाह करना 
चाहिये | “ददाति प्रतिण्ह्वातिःके अनुसार ही परम सिद्धि प्राप्त 
होती है । यह अर्थ उपक्रमसे कथन कर उपसंहारमें 'योञ्साव- 
सौ पुरुषः ASTARA’ ( १६ ) इस मन्त्रांराके द्वारा पराशक्तिमे . 
ही उपसंहार किया गया है। 'सो5हम? यह पराशक्तिका वाचक है। 
सकारः शक्तिरूपः साद्धकारः शिवरूपकः । 
उभयोरेक्यसादाय पराञ्ञक्तिरुदीयंते ॥ x 
इस तन्त्रवचनसे यह स्फुट होता है । प्रथम मन्त्रमें जो 
तस्व कहा गया है उसे जान लेनेपर संसारमै कर्म करते हुए 
भी साधक निर्लिप्त रहता है; यह दूसरे मन्त्रका अर्थ हे । तीसरे 
मन्त्रमे आत्मज्ञानकी आवश्यकता बतायी गयी है । चोथे- 


qf ÄÄ परमात्माका खरूपलक्षण बताया गया है; 


छठे-सातवेंमे आत्मज्ञानका फळ शोक-मोहकी निवृत्तिरूप 

कहा गया है। आठवेंमें जगतूके सञ्चालक सगुण रूपको बताया 

गया है। इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मन्त्रोका है | शक्तिका 

निर्देश प्रायः. ख्रीलिङ्ग शब्दोंसे ही होता है; परंतु यह नियम 
नहीं है कि पुँछिङ्ग, नपुंसकलिज्ञका प्रयोग उसके विषयमै 
वर्जित हो । कवि कालिदासने कहा है-- ` 

न त्वमम्ब पुरुषो न चाङ्गना चित्खरूपिणि न षण्ढतापि ते । 

नापि भतुरपि ते त्रिकिङ्गिता त्वां विना न तदपि स्फुरेदयम्‌ ॥ 


इसलिये इन उक्त आठौं मन्त्रोमै पुँछिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग 
शब्दोंका प्रयोग उक्त अर्थकी सिद्धिमें विरुद्धताका आपादक 
नहीं हो सकता । | 

दूसरे वर्णकमें विद्या-अविद्या, सम्भूति-असम्भूतिके रहस्यः 
का वर्णन छः मन्त्रोमें किया गया है । निर्देश तथा enim 
अनुसार यह अर्थ शक्तिपरक ही है । शेष तीन ueni उक्त 
अर्थका उपसंहार करके शक्ति-तत्में पर्यवसान किया गया है; 
एवं अद्वैतकी Rufum लिये जीव-तस्वका अभेद ५अस्मिः 


` क्रियापदसे बताया गया है । अन्तिम मन्त्रमे क्रममुक्तिके प्रापक 


मागे ( देवयान )को बताया है, जो मध्यमाधिकारियोंके लिये | 
aer गया है । ईशा, विद्या, अविद्या, सम्भूतिः असम्भूति) ` 
सोऽहम्‌ आदि शक्तिवाचक अनेकों पर्दाका प्रयोग उक्त अर्थको 
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(शक्ति-कारणवादमे” स्पष्ट हो जाता है । 


विद्या, अविद्या, सम्भूति, अंसम्भूति 
(विद्या-अविद्या आदि प्रतिपादन करनेवाले छः मन्त्रोके 
अथे उपनिषद्के भाष्यकारोंने मिन्न-मिन्न रीतिसे परस्पर 
विलक्षण रूपसे किये हैं | कोई समुञ्चयवादके अनुसार, कोई 
क्रमसमुचयके अनुसार, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ । सम्भूति- 
असम्भूतिका भी अर्थ ऐसे ही किया गया दे--कोई विज्ञानवाद- 
के खण्डनमें करते हैं, तो कोई प्रतिमा-पूजनके निष्रेधमें | इन 
अर्थोपर दृष्टि डालते हैं तो इनका अभिप्राय समझना एक 
दुरूह कार्य प्रतीत होता है । 'ललितासहस्ननाम'के 'सोभाग्य- 
भास्कर? भाष्य करनेवाले स्वनामधन्य आचार्य भास्कररायने 
'विद्याविद्यास्वरूपिणी? इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
है उसे यहाँ देते हैं, जिससे इसका यथार्थ अर्थ समझा जा 
सकता है-- E 
विद्यां चाविद्यां त्र यस्सद्वेदोभय% सह । 
- अविद्यया मृत्यु तीस्व विद्ययास्धृतमइनुते ॥ 


इति श्रुती प्रसिद्धे विद्याविद्ये, विद्या mae शानम 
चरमदुत्तिङपं ज्ञानं तदुभयं स्वरूपमर्‍्या: । उक्त 


च बृहज्ञारदीये-- x : 
तस्य शक्तिः परा विण्णोर्जगत्कार्यपरिक्षमा | 
भावाभावस्बरूपा सां विद्याविद्येति गीयते ॥ 

- इति देवीभागवतेऽपि ब्रह्मैव 'सातिदुष्पापा विद्या 
ES m - 
Te | तत्रेव स्थळान्तरे 'विद्याविद्येति देव्या 
. _ 5 रूपे जानीहि पार्थिव | एकया मुच्यते जन्तुरन्यया बध्यते 
पुनरिति । यद्वा विद्यैव चरमवृत्तिरूपं जानम्‌, अविद्या 
ue ज्ञानं खपरब्रह्मात्मकं शानम्‌ । स्वपदस्यात्म- 
वाचित्वात्‌ स्वं जञ कोशात्‌, एतत्त्रयं : | 
isa SUUM कोशात, एतत्त्रयं रूपमस्याः। 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # o | 





oS CIEN -— — ~ à Cx ^ ew क 
निःसन्दिग्धरूपसे सिद्ध करता हैं, जिससे ईशोपनिषद्का तातं. प्रसिद्ध है। विद्या खात्मरूप शान और अविद्या siue, 
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अहं बरह्मास्मिश का शान- यै दोनों जिसके स्वरूप हैं,, 
विद्याविद्या कहते हैं । परोक्षापरोक्ष ज्ञान भी वेदान्तमें - 
संज्ञा | बृहन्नारदीयमें कहा है--“उस परमात्माकी पराइ 
जगत्कार्यं करनेमें समर्थ है । वह भाव-अभाव रूपवाली हि 
विद्या शब्दसे कही जाती है।? देवीभागवतमें भी कहा है: 
दुष्प्राप्य पराशक्ति ब्रह्म ही है । वह.-विद्याविद्यास्वरूपवाली) 
वहीं दूसरे स्थळपर कहा है---'है राजन्‌ ! विद्याविद्या दो रूप दे 
के हैं, एकसे प्राणी मुक्त होता है और दूसरेसे बँधता है | अह 
विद्या ही चरमवृत्तिरूप ज्ञान है। भेद-भ्रान्तिरूप ज्ञान अविद्य' 
“स्व? परब्रह्म ज्ञान-ये तीनों जिसके स्वरूप हैं 'स्वश्पद आ? 
का वाचक है।? लिङ्गपुराणमें कहा है-५भ्रान्ति, विद्या और फ 
ये तीन रूप शिवके हैं । पदार्थोंमें भेदबुद्धिरूप जो ज्ञान हैः | 
“भ्रान्ति? दै । आत्माकार अनुभव “विद्या? है, विकल्परहितर 
"TO है । इन पुराण-बचनोंसे विद्याविद्याका अर्थ smi 
जाता है, जिसे महर्षि व्यासने भिन्न-भिन्न ग्ङ्गोपर पुरा 
व्याख्यान किया है... - | 


Š à | 
सम्मूति-असम्भूति ताफार-निराकार उपासनाकै qe 
हैं। 3त्तरगीतामें इसी: रूपमें माना गया है। जित ह | 
परोक्षापरोक्ष ज्ञानका साहचर्य है, ऐसा ही सम्भूति-असर्भ| 
का भी साहचर्य अभिप्रेत है | ऐसा अर्थ माननेपर emu 
अर्थसंगति लग जाती है | छिङ्गपुराणमें ज्ञानके जो तीन भे | 
कहे गये $ उनकी संगति इस उपनिषदूमे बेठ जाती है | 
आठ मन्त्रतक तत्त्व-शान, छः es विद्याविद्याका F 
ओर शेष अविद्यार्मे ही पर्यवसित है । | 


| | 
उपसंहार | 
संक्षिस रूपमै पराशक्तिका ईशोपनिषत्मतिपादित जो # | 


TED बताया गया है, उसका समन्वय वेदान्तवाक्योंमे भी Ü 
जिसे देवीभागवत आदि शक्तिके पुराण-ग्रन्थ एवं तत्र 


js भान्तिविद्या प्र चेति शिवरूपसिदं त्रयम्‌ । 


Eos : बिज्ञान 17 यते iid ॥ माना गया [: | उसके अध्ययन करनेवाले पाठक इससे eit | 
विकल्परहितं तत्वं p परिचित हैं | इस संकेतमात्रसे यद्यपि सर्वथा समाधान ही 
हवि कक प्या E अशक्य है, तथापि विचारकोकि लिये.एक मार्ग अवश्य नि 

| अर्थात्‌ “विद्या web p DOR Bene हो जाता हे; जिसे कोई समानधर्मा quj कर सकेगा | 3^ e : 


mto अरेवाशांकरजी त्रिपाठी, औपीताम्बरापीठ | | 


` a mene, * 
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आज दो ऐसी घारणाओंका अस्तित्व देखनेमें आ रदा दैः 
जिनसे हिंदुत्वके अन्तःप्रासादमें भी दरार पड़ गयी हैं । उनसे 
IM) हिंदुत्वकी अखण्डता संत्रस्त हो रही है । यहाँ उन्हींकी 
रूप है| समीक्षा करनेका विचार है । पहली धारणा यह है कि 
| अ रीराङ्कराचार्यके अद्वैत-वेदान्तने हिंदूधर्ममें एक नये सम्प्रदाय 
fg! को जन्म दिया और यह प्रस्थानत्रयके तीनों अङ्ग उपनिपरद्‌; 
cam ब्रह्मसूत्र और गीतामेंसे किसीके द्वारा भी अनुमोदित नहीं है । 
Kw. दूसरी धारणा यह दै कि हिंदू-दर्शनके अद्वैत, ARAT ओर 
हैः द्वैत--ये तीनों सम्प्रदाय परस्परविरोधी हैं; ओर हिंदूधर्मका 
हरित कोई अविकल रूप नहीं हे वरं कई बेमेल मान्यताओंका 
व्यक्ता यह एक अदृढ समुदायमात्र है | शक्तिहीन और अब 
TW: अस्तित्वहीन राष्ट्रसङ्घ (League of Nations) के ही 
समरूप यह एक दुर्बल घर्मसङ्घ है । पर यथार्थ तो कुछ और 
ही है । ये दोनों धारणाएँ बिल्कुल झूठी हैं । सम्प्रदाय ओर 
श्रुति दोनों अद्वेत-वेदान्तका पूर्णरूपसे अनुमोदन करते हैं 
और अद्वैत, विशिशद्वेत एवं द्वेत--ये तीनों ही किसी 
अखण्ड और एक ही धर्मके विभिन्न अङ्ग हैं, ठीक उसी तरह; 
मागि जैसे शिव, विष्णु और त्रह्मा--ये त्रिमूर्तियां वास्तवमें तीन 
;:d रूपोंवाली एक ही मूर्ति हैं ( कालिदास कुमारसम्मवमे कहते 
4t हे--'एंकेव मूर्तिबिभिदे त्रिधा साः) । इस एक मूर्तिकी 


T F 


(जु! s>. sss 


dr 
Kj 


"d 


| सम्मिलित रूपमें हुई है। 

| पहले पहली धारणाको कसोटीपर रखते हैं । वास्तविक 
| बात तो यह है कि श्रीशङ्कराचार्यजीने खयं सम्प्रदायके 
| अनुगमनमें विशेष गौरव माना है । वे कहते है-- 


ह ECT 

थी... असम्प्रदायवित्‌ पि मूखेवदुपेक्षणीयः । 

di “सम्प्रदायको न जाननेवाला सब शास्त्रांका पण्डित भी 
| 


मूर्खके समान उपेक्षणीय है |? अपने तेत्तिरीयोपनिषद्के 


मा 

E भाप्यारम्भमें वे कहते &— i 

E RA गुरुभिः पूर्व  पदवाक्यम्रमाणतः d 
l | व्याख्याताः सवेवंदान्तास्ताज्ञित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


पूर्वकाळमें जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और प्रमाणके 
विवेचनपूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तो ( उपनिपदों ) की 
व्याख्या को है, उन्हें मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ । उनके 


do qo १ १-- १२-- 
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ब्रम और ईश्वरसम्बन्धी ओपनिषदिक विचार 


( लेखक-दीवानवहादुर श्री ho एस्‌ ० रामस्वांमी शास्त्री ) 


कथनानुसार सूज्ञोंमें श्रतिका सार हे ओर उनके भाष्यमें 
प्रस्थानत्रयकी सम्प्रदायगत व्याख्याकों ही प्रकट किया गया है) 
“वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्‌ सूत्राणास्‌ dU 
( सूत्नमाष्य ) 
“तदिदं गीताशासखं समस्तवेदार्थसारसंग्रहसूते दुवि जञयार्थम? 
( गीताभाष्य ) 
फिर श्रीशङ्कराचार्यने बार-बार इस वातको आग्रह- 
पूर्वक कहा है कि ईश्वरविषयक ज्ञानका एकमात्र Ud 
सर्वश्रेष्ठ साधन श्रुति है । इसका अनुकूल तकसे समर्थन प्रास 
होना चाहिये तथा जिज्ञासुको अनुभव, अवगति अथवा 
साक्षात्कार आदि नामासे वाच्य स्थितिको प्रास करा देनेकी 
इसमें शक्ति होनी चाहिये | वे. वेदोंको स्वतःप्रकाश और 
स्वतःप्रमाण मानते थे ओर इसकी घोषणा भी करते थे । 
“वेद्स्य हि निरपेक्षं स्वार्थ प्रामाण्य रवेरिव रूपविषये v 
शाङ्करके मतमै निर्गुण ब्रह्म ओर सगुण ब्रह्म एक ही वस्तु- 
के दो रूप हैं. । खरूप-दृष्टिसेवे निर्गुण हैं और जगतके 
सम्बन्धसे वे सगुण हैं। अपने खरूपळक्षण तथा तटस्थलक्षणके 
सिद्धान्तद्वारा वे एक अनन्तः सनातन आनन्दतस्वमें द्वेतकी 
उद्धावना किये बिना भी विभेदकी स्थापना करनेमें समर्थ 
हुए हैं । निम्नलिखित श्रुतिवाक्योंसे इस विषयका यथार्थ 
निर्णय हो जाता है । विशिशद्वेती अथवा देती इ नकी किती 
और प्रकारसे व्याख्या नहीं कर सकते । | 
यत्र त्वस्य सवेमात्मेवाभूत तत्‌ केन कं पञ्येत्‌ 
०७७००००१०० केन क॑ विजानीयात्‌ | 
( बृहदारण्यक० ४। ५ । १५) 


“जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है; वहा किसके 


द्वारा किसे देखे"*“*““*" ओर किसके द्वारा किसे जाने |? 
वाचारम्भणं चिकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यस्‌ । 
( छान्दोग्यं ६। १।४) 


“विकार केवछ वाणीके आश्रयभूत नाममात्र हँ, सत्य _ 
तो केवल मृत्तिका ही है |? 


r 
४९ 








है, वह ब्रह्म नहीं है |? 
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स भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदल्पं 
यो वे भूमा तदसृतमथ यदल्पं तन्मत्येम्‌ । 
( छान्दोग्य० ७। २४। १) 
“जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ ओर नहीं सुनता तथा 
कुछ और नहीं जानता--वह भूमा है; किंतु जहाँ कुछ ओर 
देखता है, कुछ ओर सुनता है एवं कुछ और जानता है, वह 
अस्प है | जो भूमा दै, वही अमृत है और जो अल्प है, 
वही मत्य है ।? 
इद्‌ सवे यदयमास्मा । 
' ( बृहदारण्यक० RI ४1 ६; ४ | ५। ७ ) 


“यह सब आत्मा ही है |? 


आत्मैवेदं सवम | ( छान्दोग्य० ७। २५॥२) 
आत्मा ही यह सब है ।? 
IRATA MAR । ( नृसिंह० ७। २३) 


'ब्रह्म ही यह सब है |? 
सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | 
( छान्दोग्य० & 1212) 
'हेसोम्य | आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था |? 
तदेव ब्रह्म ed विद्धि नेदं यदिदमुपासते । 
(Gio १। ५1८) 
“उसीको तू ब्रह्म जान | जिसकी लोक उपासना करता 


प्रज्ञानं ब्रह्म । 
. , “प्रान ही ब्रह्म हे | 
तस्वमसि | 
( छान्दोग्य० &I ८1 ७; | ९. | ४;६ | 
3 १४।३ 
“वही तू हे |? 


(So xo 311) 


S wI ( इृद्ददारण्यक० २।५। १९) 
"E आत्मा ही ब्रह्म है|? ' | 
अह ब्रह्मास्मि । ( 
j 5 - ९ देददारण्यक० 
dao १|४। ९१० ) 


इसी प्रकार यद्यपि इसमें सन्दे 
इसमें सन्देह न 
मापून इस बातपर जोर देते हैं कि परमात्मा 
m पालक और संहारकर्ता है और जीवात्मा Sin 
"त एव नियन्त्रित हुआ गतागतके चक्र तबतक 


हीं कि वादरायणके 
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तो कुछ करता है और न f ही होता है ।? 


x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


प्रास्त हो जाता । पर वे आत्मा एवं परमात्माकी 





वास्तविक, आन्तरिक एवं नैसर्गिक एकतापर भी जोर $ 
हैं और इस वातकी घोषणा करते हैं कि जगतूकी परतिमा 
सत्ता ब्रह्मकी पारमार्थिक सत्तापर अवळम्वित है तथा मू 
दोनों एक ही हैं । 
तद्‌नन्यस्वमारम्भणरव्दादिभ्यः | (ब्रह्मण २। १। ty 
-सूत्रकी व्याख्या करते हुए अपने भाष्यमें श्रीशङ्कर 


जी कहते &— | 
तस्माद्‌ यथा  घटकरकाद्याकाशानां म 
काझानन्यत्वस्‌, यथा च स्टगतृष्णकोदकादीना | 
षरादिभ्योऽनन्यत्वं इष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेणाबुपाख्यबा! 
एवमस्य भोग्यभोक्त्रादिप्रपञ्चजातस्य A 
व्यतिरेकेणाभाव इति द्रष्टव्यम्‌ 007070007 
परमार्थाभिप्रायेण ` तदनन्यत्वमित्याह UC 
अप्रत्याख्यायेव कायं्रपञ्चं परिणामम्रक्रियां चाश्रयति | 

इसलिये जैसे घटाकाश, करकाकाश आदि NETS 
अभिन्न हैं, जेसे जल-सी. भासनेवाली मृगतृष्णा ऊघरसे ufi 


| 
| 
i 
| 
i 


- है, क्योंकि उनका स्वरूप दृष्टिगोचर होकर नष्ट हो snl 


ओर वे सत्तारहित हैं, उसी प्रकार यह भोक्त, भोग्य आ. 

प्रपञ्च ब्रह्मसे Rep नहीं है, ऐसा समझना चाहिये poU 

सूत्रकार भी परमार्थके अभिप्रायसे “तदनन्यत्वम्‌०? (38. 

कारणका अनन्यत्व--अमेद है) ऐसा quit कहते E17. 

और कार्य-प्रपञ्चका प्रत्याख्यान किये बिना परिणाम-प्रक्रिगा। 
आश्रयण करते हैं | 

श्रीमगवदूगीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 

` क्षेत्रज्ञं चापि मां चिद्धि सवेक्षेत्रेष भारत । (१३1२! 

हे अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोमे dam अर्थात्‌ जीवात्मा भ, 

मुझे ही जान? | | 

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । (१० । २१) | 

'हे अर्जुन | मैं सब भूतोंके हृदयमे स्थित सबका आत्मा l 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ ( १३ । १२। | 


बह अनादिवाला परमत्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है 
| | T जाता & 
असत्‌ ही ।: ASIE । | 


अनादित्वा क्षिगुणत्वात्परमात्मायमञ्यय र व्यय! । (१३। ul 
है अजुन ] अनादि होनेसे और निर्गुण होतेते | | 
RA शरीरमें स्थित होनेपर भी वावे“ 


ne amnor si aama 








% ब्रह्म और ईश्वरसस्बन्धी औपनिषद्क विचार 3 
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इस प्रकार निगुण ब्रह्मकी सत्ताको स्वीकार करते हुए 


। भी जिसकी स्वीकृति हमें कांट, हेगेल, शोपेनहर; ब्रेडले, 


बोसेन्के प्रभृति पश्चिमी विचारकोंके दर्शनोंमें भी मिलती है; 


| आऔशङ्करको सगुण ब्रह्मकी भक्तिकी परम महिमाको स्वीकार 
| करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई । वास्तवमें वे मगवानके 
| सबसे बड़े भक्त हैं | “भज गोविन्दम्‌+ हरिमीडे’ आदि अपने 
| .भक्तिपूर्ण स्तोत्रोमें ही नहीं, वरं अपने प्रकरण-प्न्थोंमें भी 


| उन्होंने इस सत्यको निर्श्रान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया है । उनके 








| ्रबोध-सुधाकरमें श्रीकृष्णका परमानन्दसे ओतप्रोत वर्णन और 
| स्तवन है। उसी ग्रन्थमें वे आगे चलकर ज्ञानमार्ग और 
| भक्तिमार्गका अन्तर बताते हुए कहते हैं कि दूसरेकी अपेक्षा 
| पहला मार्ग दुर्गम और जटिल है, पर दोनोंसे जिस-जिस 


आनन्दकी प्राप्ति होती है वे दो प्रकारके होते हुए भी अनन्त, 
भेदरहित, परम और सनातन हें । श्रीकृष्ण ही मूर्तब्रह्म भी 
हैं ओर अमूतंत्रह्म भी । इसलिये हमारी इच्छा या योग्यताके 
अनुरूप वे हमें या तो सायुज्य प्रदान करते हैं, या केल्य | 
मूर्तं ampi द्वे us ब्रह्मणो रूपे॥१६९॥ 
त्युपनिषत्तयोर्वा द्वो सक्तो भगवदुपदिष्टो । 
क्लेशादक्लेशाद्वा सुक्तिः ` स्यादेतयोमंध्ये ॥ १७०॥ 


श्रुतिभिमंहापुराणेः सऱुणयुणातीतयो रैक्यम्‌ । 
यत्प्रोक्तं गूढतया तदहं वक्ष्येऽतिविहादार्थम्‌ ॥ १९३॥ 
सूतेष्वन्तयौमी ज्ञानमयः सच्चिदानन्दः d 


प्रकृतेः परः परात्मा यढुकुछतिछकः स एवायम्‌ ॥ १९५॥' 


यद्यपि साकारोऽयं तथेकदेशी विभाति यदुनाथः। 
सवगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः ॥२००॥ 
“मूते ( साकार ) और अमूत ( निराकार ) दोनों ही 
ब्रह्मके रूप हे--ऐसा उपनिषद्‌ कहते हैं, और भगवानने मी 
उन दोनों रूपोंके ( व्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासकमेदसे ) 
दो प्रकारके भक्त बताये हैं । इनमेंसे एक अव्यक्तोपासकको 
क्लेशसे ओर दूसरे व्यक्तोपासकको सुगमतासे मुक्ति मिलती है ।? 
“श्रुतियों और महापुराणोंने जो सगुण और निर्गुणकी एकता 
गूढभावसे कही है, उसीको मैं स्पष्ट करके बतलाता हूँ । जो 
शानखरूप, सच्चिदानन्द, प्रकृतिसे परे परमात्मा सब भूतांमें 


Pi स्थित है, ये यढुकुलभूषण श्रीकृष्ण वही 


"यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार हैं और एकदेशी-से 
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दिखायी देते हैं, तथापि सर्वव्यापी, सात्मा और सच्चिदानन्दं 
स्वरूप ही हैं |? 
इसको में गीताके इन दो प्रसिद्ध इलोकोकी सर्वोत्तम 
व्याख्या समझता हुँ । 
ते प्राप्नुवन्ति मामे सवेभूतहिते रता: N 
छेरोऽधिकतरस्तेषामञ्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 
( १२।५४-५) 
“वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत योगी मुझको ही प्राप्त होते 
हैं | किंतु उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मे आसक्तचित्त- 
वाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष दै |? 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहसञ्धतस्थाव्ययस्थ च। 
MAA च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
( १४ | २७ ) 
(उस अविनाशी परब्रह्मा ओर अमृतका तथा 
नित्य-धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में 
( श्रीकृष्ण ) हूँ ।? 
इस छोटे-से लेखमें दूसरी भ्रामक धारणाका भी थोड़ेमें 
ही निराकरण करके सन्तोष करना है । जेसे त्रिमूर्तियाँ एकः 
दूसरेके प्रति विरुद्ध और संघर्षशील नहीं हैं, उसी प्रकार 
अद्वेत, विशिष्टाद्वैत एवं द्वैत भी परस्पर विरोधी अथवा एक- 
दूसरेके प्रति प्रहार करनेवाले सम्प्रदाय नहीं हैं । त्रिमूरतियोंके 
पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणोमें वर्णित कुछ कथाओका 
प्रयोजन अन्धानुगमन और कट्टरताको प्रोत्साहन देना नहीं; 
वरं एक ही सचिदानन्दघन भगवानके विभिन्न रूपोंमेंसे 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए रूपविशेषमे 
भक्तिकों घनीभूत करना है । श्रीव्यासजीने इन 
कथाओंको इसलिये नहीं लिखा है कि लोग उन्हें पढ़कर 
आपसमें सरफोड़ी करें, या एक-दूसरेको -बुरा-भळा कहें और 
छलकारते फिर । उन्होने तो केत्रल उसी विचार-बीजको 
विभिन्न रूपोमें विस्तारके साथ पल्लवित किया हैः जिससे प्रेरित 
होकर उपनिषदोके द्रश ऋषियोंने केनोपनिषद्में यह कहा 
था कि इन्द्र तथा अन्य देवताओंको परब्रहझका ज्ञान उमाने 
कराया था.। ब्रह्मकी एकताको ऋग्वेद बहुत पहले ही घोषित 
कर चुका था-“एुके सदू विप्रा बहुधा वदन्ति’ ( एक ही 
सत्यको विद्वान्‌ लोग अलग-अलग पुकारते हैं ) । त्रिमूर्तियों- 
में व्यवहारको लेकर जो भेद है, वह उनकी तास्विक एकता- 
का बाध नहीं करता । यह बात येसी ही दै, जेसे वायसराय 
ओर गवर्नर-जनरळके कार्य अलग-अलग होते हुए भी वे इन 


x 
4 





| 
| 
| 
j 
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पर्देके अधिकारीकी एकताको नहीँ मिटाते या जैसे जिला- 
न्यायाधीश और सेशन्स-जजके कार्य अलग-अलग होते हुए 
मी इन पर्दोपर आसीन एक ही अधिकारीकी एकताको नहीं 
नष्ठ करते । | 

मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्वैत, विशिष्द्वैत एवं देत 
सिद्धान्तोंकी एकता भी अक्षुण्ण है | यहाँ भी श्रीकृष्णकी 


वाणी सदाकी भाँति हमें समन्वयकी कुञ्जी प्रदान करती है-- 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो साझुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखम्‌ ॥ 
| (गीता ९। १५) 
“दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निगुण निराकार ब्रह्मका ज्ञानयश- 
के द्वारा अभिन्नमावसे पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते 
है, और दूसरे मनुष्य बहुत. प्रकारसे स्थित मुझ विराट्रूप 
परमेश्वरकी . एथगभावसे उपासना करते हैं ।? सायुज्य और 
केवल्यके स्वरूपर्मे कोई भेद नहीं है । विशिशक्वेतीकी विदेह- 
मुक्ति अद्वेतीकी जीवन्मुक्तिका निराकरण नहीं करती । ddl 
तब भूल करता दै, जब वह नित्यबद्ध और नित्य संसारी 
जीर्वाकी बात कहता है । मोक्षके अधिकारी समी हैं; परंतु 
इतना तो हम समझ सकते हैं कि जबतक प्राकृत शरीरका 
अध्यास बना है; तबतक श्रेणीविभाजन रहेगा ही और शुद्ध 
सात्त्विक अप्राकृत देहका अभिमान हो जानेपर श्रेणीविभाजन 
नहीं रहेगा, अपितु साम्यके रूपमें एकता हो जायगी ( निरञ्जनः 
परमं साम्यमुपेति ) | किंतु इन अवस्थाओका अनुभव 
अर्सप्रज्ञात समाधिमें निष्पन्न होनेवाली परमात्माके साथ आत्मा- 
की अविकल एकाकारताके अनुभवका निराकरण नहीं करता | 
श्रीरामकृष्ण परमहंसके शब्दोंमें तालाबमें छोड़ देनेपर बिल्कुल 
मीग जानेपर भी कपड़ेकी गुड़िया अपनी आकृतिको बनाये 
र शोक नो अथवा नमककी गुड़िया अपने भिन्न 
आकारको तो खो ही देगी, वह तड़ागमें ge- 
on द तड़ागमें घुळ-मिलकर uud 





x महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति कै 





'आँखोंमें ज्ञानाञ्जन लगाकर संसारको ब्रह्ममय देर 
चाहिये |? | | 
‹देहबुद्विसे तो में दास हूँ, जीवबुद्धिसे आपका अंश, 

हुँ और आत्म-बुद्धिसे मैं वही हूँ जो आप हैं। यही ह 
निश्चित मति है |? ' 
इसीलिये तो ब्रह्मसूत्रके अध्याय दो, पाद तीनमै आरे 

की परमात्मासे एथकता और उसपर निर्भरता बताकर सूकर 
कहते हैं | | 
'आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च !' ( ४ । १1३ 

इस सूत्रपर भाष्य करते हुए श्रीशङ्कराचारयंजी अं 
कहते हँ ` | | 
तस्झादात्मेत्येवेदवरे . मनो दधीत l 

इस कारण यह मेरा आत्मा ही है, इस . प्रकार इभं 

मन लगाना चाहिये ।? | | 
इस दृष्टिकोणके द्वारा सूजकारने बादरिकी इस मान्छ, 

का कि, मोक्षकी अवस्थामें जीवात्माका मन और इन्दे 
सम्बन्ध छूट जाता है, जेमिनिके इस मतके साथ कि यह सम्झ, 
उस अवस्थामें भी बना रह सकता है, समन्वय किया! 
बादरायण कहते हैं कि परमानन्द दो प्रकारका अर्थात्‌ उम्र 
विध होता है । | 
अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥४1४1१०। 

भावं जेमिनिर्विकल्पासननात्‌ ॥ ४॥४॥ १॥। 
द्वादृशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥ ४ । ४। १२ | 
श्रीशङ्कराचायंजी इसपर अपने भाष्यमें स्पष्ट कहते हैं- | 
'बाद्रायणः पुनराचायोऽत एवोभयलिङ्गश्नुतिदशंनादुमर 
विघत्व साइ मन्यते यदा सशरीरतां संकल्पयति, त | 
सशारीरो भवति, यदा खशरीरताँ तदाऽशरीर इति । सत्मं 
कल्पत्वात्‌, संकल्पवेचित्र्याच्च |? | 
'परतु बादरायण आचाय .इसीसे उभयलिङ्गकी शी. 


| 
| 
| 


देखनेसे उभय प्रकारको साधु--उचित मानते हैं A 


मेरी समझसे निम्नाङ्कित दो प्रसिद्ध she हमें उस 

NEER पहुंचा देते है जहासि हम, जिन्हें आजकल लोग 

"रसर Mies विरोधी और विनाशी समझते हैं, उनमें 

TERS, समता ओर एकताका अवलोकन कर सकते हैं | 
- इष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा 'परयेद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 


सरारीरताका सङ्कल्प करता है, तब सदारीर होता है और 4 
ETT र होता है 
या WEST करता है तब अदारीर होता है; a 
का IgA सत्य है और सङ्कल्पका वैचित्र्य है | 7 
ऐसे प्रकरणोंके रहते हुए हमारे मध्यकालीन ट्वं j 






. SET हु वासोऽह जीवबुद्धया त्वदंशकः । समी विवादोंका अन्त. हो जाना चाहिये | हमें वालि 
.- HIST ल्वमेवाहमिति मे निश्चिता मति; ॥ उस तम) गतिशील महान्‌ हिंदूधर्मका शान M p 
12) nt | उसीका अनुगमन करना चाहिये | 3 
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पाश्चात्य विद्वानापर उपनिषदोंका 


उपनिषदोंके सिद्धान्त इतने गूढ़ ओर सार्वभौम हैं कि 


| उनका विद्वानोंपर) चाहे वे किसी देशके निवासी और किसी 
| भी धर्मके अनुयायी क्यों न हाँ, गहरा प्रभाव पड़ा है । किसी 


| दूसरे धमंग्रन्थक्तो इतर धर्मावलम्बियोसे ऐसा हार्दिक और 


——— - m 


I अ 4१५ 


Saat 


amii susieti SP namna 


acA aii 






| अङ्कत्रिम आदर नहीं प्रात हुआ है | हमें यह स्मरण 
| रखना चाहिये कि उपनिषद्‌ हिंदुओंके सर्वश्रेष्ठ धामिक ग्रन्थ 


हैं । प्रत्येक हिंदू, चाहे वह वैष्णव, शेव, शाक्त आदि किसी 
सम्प्रदायका वयाँ न हो, उपनिषदाँको सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ- 


` के रूपमै अवश्य स्वीकार करता है । sepe हिंदूके धार्मिक 


विश्वासका . आधार वेद हैं । वे अपौरुषेय हैं; अतएव उनमें 
श्रम एवं प्रमादकी तनिक भी सम्भावना नहीं की जा सकती ।- 


और उपनिषद्‌ देदोंके सारभाग हें । वेदोंके “संहिता? एवं . 


“ब्राह्मण? भागोंमें अधिकतर छोटे-मोटे देवताओंका और बहुत 
थोड़े UAN परब्रक्षका उल्लेख है; परंतु उपनिषद्‌ तो परब्रह्म 
उनके स्वरूप, जीवात्माके स्वरूप, ब्रह्मसाक्षात्कारके उपाय 
तथा ब्रह्मसाक्षात्क्रारके बाद जीवात्माकी स्थिति आदिके वर्णन- 
से भरे पड़े हैं । विदेशी विद्वान्‌ उपनिषदोंमें बहुत-से ऐसे प्रश्नो- 
का समाधान पाकर चकित रह गये हैं, जिनका उत्तर अन्य 
घमां तथा दर्शनोंमें या तो उन्हें मिला ही न था और यदि 
मिला भी तो बहुत असंतोषजनक रूपमें | उदाहरणार्थ-त्रह्म 
अथवा ईश्वरका स्वरूप क्या है १ जीवात्मा किस qnd बना 
है १ संसारकी रचना किस तत्त्वसे हुई है १ जीवकी स्वर्ग या 
नरकमें स्थिति कितने काळतक रहती है १ उसके बाद क्या 
होता है ? देहकी रचनाके पूर्व भी देहीका अस्तित्व था क्या ! 
कुछ लोग जन्मसे ही सुखी ओर कुछ जन्मसे ही दुखी क्यों 
होते हैं ! ये तथा इसी ढंगके कई अन्य प्रश्न ऐसे हैं जो सृक्ष्म- 
TRA दशनशास्त्रका अध्ययन करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिक्रे मन- 
में अवश्य उठते हैं । वेदान्तदर्शनमें इनका इतना पूर्ण 
वैज्ञानिक एवं संतोषप्रद उत्तर है कि जिसका प्रत्येक जिज्ञासु- 
के मनपर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता | 

वेदान्तदर्शनकी महिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्वानों 
में सबसे पहले थे- अरबदेशीय विद्वान अल्बेरूनी | ये 
ग्यारहवीं शतान्दीमे भारतमै आये थे । यहाँ आकर इन्होंने 


संस्कृत-माषाका अध्ययन किया और उपनिषदोंकी सारखरूपा . 


गीतापर ये लट्टू हो गये । यह ज्ञात नहीं कि इन्होंने 
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TO क्क 
T Ta शौताकी in 
उपनिषदोंका अध्ययन किया था या नही; परै गोताकी जो 
प्रशंसा इन्होंने की है, उसे उपनिषदोंकी ही तो प्रशंसा 


समझनी चाहिये । 


सुगल-सम्राट शाहजहाँका ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह अपने 
भाई औरंगजेबके समान कट्टर मुसलमान नहीं था | उपनिषर्दो- 
की कीर्ति सुनकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने कई 
उपनिषदाँका फारसीमै अनुवाद करा डाला | इस फारसी 
अनुवादका फ्रांसीसी भाषामें पुनः अनुवाद हुआ । इस फ्रांसीसी 
अनुवादकी एक प्रति जर्मनीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ शोपेनहरके 
हाथ लगी । समस्त विदेशी विद्वानोंमें इन्होंने इन ग्रन्थांकी 
सबसे अधिक प्रशांसा की है । वे कहते हें--'सम्पूर्ण [rud 
उपनिषदंकि समान जीवनको ऊँचा उठानेवाला कोई दूसरा 
अध्ययनका विषय नहीं है । उनसे मेरे जीवनको शान्ति मिली 
है। उन्हींसे मुझे मृत्युमें भी शान्ति मिलेगी |? शोपेनहरके इन्हीं 
शब्दोंकों उद्धृत करते हुए मैक्समूलरने कहा है--“शोपेनहर- 
के इन राब्दोंके लिये यदि किसी समर्थनकी आवश्यकता हो 
तो अपने जीवनमरके अध्ययनके आधारपर मैं उनका प्रसन्नता- 
पूर्वक समर्थन करूँगा ।? उपनिषदोमें पाये जानेवाळे अद्भुत 
सिद्धान्तोंका उल्लेख करते हुए शोपेनहरने फिर कहा है--५ये 
सिद्धान्त ऐसे हैं जो एक प्रकारसे अपौरुषेय ही हैं । ये जिनके 
मस्तिष्ककी उपज हैं, उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन है ।? 
वेद मनुष्यरचित नहीं हैं--अपितु अपौरुषेय हैं--इस मान्यता- 
का केसा अनूठा अनुमोदन है । पाळ डायसन ( Paul 
Deussen) नामक जर्मेनीके एक अन्य विद्वानने उपनिषदाँका 
मूल संस्कृतमे अध्ययन करके उपनिषद्‌-दशन ( Philosophy 
of the Upanisads) नामक अपनी प्रसिद्ध YAR- 
का निर्माण किया । उन्होंने लिखा है कि उपनिषदोंके भीतर) 
जो दार्शनिक कल्पना है; वह भारतमै तो अद्वितीय है ही; 

l. “Ia the whole world, there is no study so 
elevating as that of the ÜUpanigads. Jt has been 


the solace of my life. It will be the solace of 
my death." 


2. “If these words of Schopenhauer required . 
any confirmation I would willingly givo it as a 
result of my life-long study.’ 

3. “Almost ‘superhuman conceptions whose 
originators can hardly be said to be mere men.” 


सम्भवतः सम्पूर्ण विश्रमे अतुलनीय है । डायसनने यह भी 

कहा कि कांट और शोपेनहरके विचारोकी उपनिषदोंने 

बहुत पहले ही कल्पना कर ली थी तथा सनातन दाशनिक 

सत्यकी अभिव्यञ्ञना मुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिद्धान्तोंसे 

बढ़कर निश्चयात्मक और प्रभावपूर्ण रूपमें कदाचित्‌ ही कही 

हुई gr I—( उपनिषद्‌-दर्शन Philosophy of the 
Upanisads ) मैक्डानेलने लिखा है--'मानवीय चिन्तनाके 
^ इतिहासमें पहले-पहंल बृहदारण्यक उपनिषद्में ही ब्रह्म अथवा 
पूर्ण तत्वको अहण करके उसकी यथार्थ व्यज्ञना हुई है ।: 
फ्रांसीसी दार्शनिक विक्टर कजिन्स लिखते हैं; जब हम पूर्वकी 
और उनमें भी शिरोमणिखरूपा भारतीय साहित्यिक एवं 
दार्शनिक महान्‌ कृतियोंका अवलोकन करते हैं; तब हमें ऐसे 
है अनेक गम्भीर सत्योंका पता चलता है, जिनकी उन निष्कर्षों- 
| से तुलना करनेपर, जहाँ पहुँचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी 
| सक गयी है; इमं पूर्वके तत्वश्ञानके आगे घुटना टेक देना 

$ पड़ता है. | 

i जर्मनीके एक दूसरे लेखक और विद्वान्‌ फ्रेडरिक इलेगेल 
लिखते हँ “पूर्वीय आदशेवादके प्रचुर प्रकाशपुञ्जकी तुलनामें 
यूरोपवासियांका उच्चतम तत्वज्ञान ऐसा ही लगता है, जेसे 
मध्याह-सूर्यके व्योमव्यापी प्रतापकी पूर्ण प्रखरतामें टिमटिमाती 
हुई अनलशिखाकी कोई आदि किरण, जिसकी अस्थिर और 
निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि तब |? 


1. “Philosopbical conceptions unequalled jin 
India, or perhaps anywhere else in tho world." 


2. "Eternal Philosophical truth has seldom 
found more decisivo and striking expression than 


in the doctri ipati 
i er of the emancipating knowledge of 











definitely expressed for 


| 3. “Brahman or Absolute is grasped 
ii | 
/ |, of human thought in th 


and 

the first time in the history 

| e Brhadaranyaka Upa nisad." 

Ir LL) 

| | क ii is tlie poetical and philosophica] 

T l | s 

za TE t, above all those of India, 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ३ 
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उपनिषदोंके उदात्त विचारोसे प्रभावित होनेवाळे ques 
अत्यन्त अर्वाचीन लेखकोंमें ऐल्ड्रज़ हक्स्छेका नाम उल्लेख, 
है। उनका शाश्वत दर्शन (Perennial Philosophy, 
उनकी स्वीय अवगतिके अनुसार सनातन-धमंकी du 
व्याख्या है । उपनिषदोंके “तत्तमसिः--इन शब्दोंने उने 
अत्यन्त प्रभावित किया है । इनमें उन्हे जो विचार औ 
जो आदर्श मिला है). वह किसी अन्य दर्शनशास्त्रमें नह. 
प्रात्त हुआ | 5 
पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा उपनिषदोंकी प्रशंसाके विषया 
इस एक बातको समझ लेना आवश्यक है । यद्यपि उन्ह 
आत्माकी सार्वभौम सत्ता आदि सत्य-सिद्धान्तोंकी सराहना ब 
है पर कुछ विद्वानोंने उपनिषदोंके कई अंश तथा उपनिषरे.. 
के अङ्गी वेदोंके भी कितने भागोंकों नहीं समझ पाया है।| 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं दै, क्योंकि वेदोंके mp 
ज्ञानके लिये केवळ बुद्धि और विद्वत्ताकी ( जो यूरोपीय विद्वान | 
को प्राप्त दै) ही आवश्यकता नहीं है, वरं आध्यात्मिक साधन | 
एवं वेदाध्ययनकी परम्परा भी ( जिनका यूरोपीय विद्वान 
पास अभाव है ) अपेक्षित है । उन्हें वेदिक-संस्कृतिकी qum 
का परिचय नहीं है, और उनके अपने कुछ ऐसे प्राक्कस् 
विचार हैं, जिनके बन्धनसे वे सुक्त नहीं हो पाते | कुछकी ते | 
कर्मकाण्डेकि प्रति बड़ी अपधारणा है तथा यश्ोंके प्रति तो और 
भी | वेदिक देवताओंकी सत्तामें उन्हें स्वाभाविक ही विश्वात. 
नहीं हो सकता | वेदिक देवताओं एवं यज्ञोंके प्रति अपनी | 
अपधारणाका आरोप उन्होंने उपनिषदोंके द्रष्टा ऋषियोंमे मे | 
x zl è | यद्यपि उपनिषदोंमें वैदिक देवताओंका उल्लेख | 
2 1 है तथा यह स्पष्ट लिखा हे कि यज्ञांके अनुष्ठाने | 
गको प्राप्ति हो सकती है और उनका निष्काम आचर | 
um Me बा योग्य मी अनायाज | 
उपनिषदोंके ऋषियों को fce हे गो क | 
lal क देवताओंकी सत्ता अतव | 
वेदोंकी निर्धार डेल IT नहीं था । ऐसी उक्तियों 
SUR हर ताके सिद्धान्तको धक्का ठगता है, जह | 
तत्वञ्चान ओर 'हिंदू-धर्मका प्रारम्भ होता है । शो | 
इस बातका है कि आधुनिक भारतीय विद्वानोंने भी, urat | 
इन B बिना यथार्थताकी उचित परीक्षा किये ह. 
पुनराद्वत्ति की है | अतएव अपने नहर । अतएव अपने उपनिषदोंका ज्ञान प्रा. | | 
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x उपनिषदोाम ओदाय ॐ 


करनेके लिये हमें पाश्चात्त्य विद्दानांके पास नहीं जाना चाहिये | 
इस कामके लिये हमें श्रीदांकर एवं श्रीरामानुज आदि महान्‌ 
आचार्योके अ्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिये और किसी ऐसे 


e9 








गुरुकी सहायता लेनी चाहिये, जिसने विदेशी पद्धतिपर स्थापित 
विश्वविद्यालयांमे नहीं, वरं प्राचीन परिपाटीके अनुसार शिक्षा 
देनेवाली भारतीय संस्थाओंमें उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त किया हो । 


BPC s.s 
उपनिषदेमि ओदाय 


( लेखक-महामहोपाध्याय डा० पी० के० आचार्य एम्‌० ५० ( कलकत्ता ) पी-एच्‌० Sto ( ASA ), डी-लिट्‌० ( लंदन )) 


“त्राह्मण” नामक कर्मकाण्डविषयक धार्मिक ser हैं। 
कर्मकाण्डकी पवित्रता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य 
है। उनमें यज्ञोंके अनुष्ठानकी विधियाँ तथा वस्तुतत्त्वकी 
शास्त्रीय, पौराणिक धार्मिक अथवा दार्शनिक व्याख्या दी गयी 
है । इनमेंसे ब्राहणोंका पहला विषय कर्मकाण्ड है ओर दूसरा 
ज्ञानकाण्ड | पिछला भाग ब्राह्मणोंके अन्तमें आरण्यक नामसे 


[| जोड़ा गया हे । आरण्यकोंका अध्ययन वानप्रस्थाश्रममें वनमें 


जाकर करनेका है, गाँवोंमें नहीं--जहाँ ब्रह्मचारी अपनी 


| शिक्षा आरम्भ करता है तथा ग्हस्थ अपने सांसारिक 


कर्तव्योंका पालन करता दै | वास्तविक ब्राह्मणग्रन्थोंके प्रतिपाद्य 
विषयसे इन आरण्यकोका मुख्य विषय भिन्न है । आरण्यकों- 
में यज्ञानुष्टानकी विधि और कर्मकाण्डकी व्याख्या नहीं है । 
इनमें तो यज्ञां और उनके करानेवाले ऋषियोंके दानिक 
सिद्वान्तक्का आधिदेविक एवं आध्यात्मिक निरूपण है । 
प्राचीनतम उपनिषदोंमेंसे कुछ तो इन्हीं आरण्यकोंके अन्तर्गत 
हैं और कुछ उनके परिशिष्ट स्वरूप हैं । और बहुधा आरण्यकों 
और उपनिषदाँके बीचकी सीमा निर्धारित करना बड़ा 
कठिन है । 

ये ही ग्रन्थ वेदान्त अर्थात्‌ वेदोके अन्तिम भागके नामसे 
प्रसिद्ध हुए। यह नाम पड़नेका एक कारण यह दै कि इनमेसे 
अधिकांदाकी रचना पीछेकी है ओर समयकी दृष्टिसे उनका 
स्थान वेदिक कालके अन्तमें पड़ता है । दूसरे, जिन गूढतम 
रहस्यों तथा आधिदैविक एवं दाशनिक सिद्धान्तोंका आरण्यका 
और उपनिषदोंमें प्रतिपादन हुआ दै, उनका अध्ययन- 
अध्यापन स्वाभाविक ही झिक्षा-काळके अन्तिम भागमें होता 


था | तीसरे, वेदपाठके अन्तमें इनुके पाठको एक पवित्र ओर 


धार्मिक कर्तव्य माना .गया है । चोथे, पीछेके दार्शनिकोको 
उपनिषदाँके सिद्धान्तोंमें वेदोंका अन्त नहीं, वरं उनका चरम 
तात्पर्य दिखायी दिया | 


आरण्यको और उपनिषदोंकी भाषा प्राचीन लौकिक 
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संस्कृतसे बहुत मिळती-जुळती है | वेदों ओर ब्राह्मणोंकी भाँति 
इन्हें स्वरसहित पढ़नेका विधान नहीं है । भाषाकी दृष्टिसे 
प्राचीनतम उपनिषदाँका स्थान ब्राह्मणों एवं सूत्रग्रन्थांके मध्यमें 
आता है । | 
कालकी दृष्टिसे उपनिषदाँको चार वर्गोमे विभक्त किया 

गया है। जो इनमें सबसे पुराने हैं, उनको तो ईस्वी सन्‌: 
से ६०० वर्ष पहलेका माना जाता है, क्योंकि बौद्धधर्मने उनके 
कुछ मुख्य सिद्धान्तोंकी आधाररूपमें मान लिया है | कालकी 
दृष्टिसे सबसे प्राचीन वर्गर्मे आनेवाळे उपनिषद्‌ $— 
बृहदारण्यक) छान्दोग्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय और कोषीतकि-- 
ये गद्यमें हैं, जिसकी शेली ब्राह्मणोंकी शेलीकी भाँति ही 
अपरिष्कृत है | दूसरी श्रेणीमें कठ; ईश, इवेताश्वतर, मुण्डक 
और महानारायणको गिना .जाता है | ये सत्र पद्यमय हे । 
केन-जिसका कुछ अंश गद्यमय है ओर कुछ पद्यमय- इन 
दोनों श्रेणियोंके बीचका है। इनमें  उपनिषदोका सिद्धान्त 
विकासोन्मुख अवस्थामें नहीं है वरं विकसित होकर स्थिर हो 
गया है । तीसरी श्रेणीके प्रश्‍न; मेत्रायणीय और माण्डूक्य 
उपनिषदों की भाषा फिर गद्यमय हो गयी है; पर पहली श्रेणी- 
के उपनिपदाँ-जैसी अपरिष्कृत नहीं हे ओर प्राचीन लौकिक 
संस्कृतके अधिक निकट है । चोथी श्रेणीमें परकालीन 
अथर्ववेदीय उपनिषदाँकी गणना है । इनमेंसे कुछ Jud हैं 
और कुछ wei 

' सबसे पीछेके उपनिषदोंका, जिनकी संख्या दो सोसे 
अधिक है, वर्गीकरण उनके प्रयोजन और विषयके अनुसार 
किया गया है--( १ ) सामान्य वेदान्त-उपनिषद्‌, जिनमें 
वेदान्तके सिद्धान्तोंका वर्णन है, (२) योगकी शिक्षा 
देनेवाले योग-उपनिषद्‌, ( ३ ) संन्यासकी प्रशंसा करनेवाले 
संन्यास-उपनिषद्‌, ( ४ ) विष्णुके महत्त्वका प्रतिपादन करने 
वाले वेष्णव-उपनिषद्‌, ( ५) fmm महत्त्वका प्रतिपादन 
करनेवाले शैवःउपनिषद्‌; (६) शाक्तोंके शाक्त-उपनिषद्‌ तथा 





` 


sd 


अन्यान्य उपनिषद्‌, इनमें सर्वसमन्वयता t| 
योग तथा अन्य suia ये समी ब्रह्मविद्याका & उपदेश 
करते हैं, इस दृष्टिसे इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वर्तमान 
, है ही। इन उपनिषदोंमेंसे कुछ गद्यमय d gH गद्य-पद्य 
दोनोंका मिश्रण है और कुछमें पुराणोंकी शेलीके इलोक Š l 
प्रथम भेणीके ऐतरेयोपनिषद्में तीन छोटे-छोटे अध्यायोमे 
उपनिषदोकी शिक्षाका सारांश दिया गया हे । पहले अध्याय- 
में संसारकी उत्पत्ति आत्मासे (जिसे ब्रह्म मी कहा है ) 
मानी गयी है। और मनुष्योंको आत्माकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति 
बताया हे | यह वर्णन ऋग्वेदके पुरुषयूक्त के आधारपर है, 
पर उपनिषदूर्मे विराट पुरुषका जन्म उस जलसे होना बताया 
गया है, जिसकी सृष्टि आत्माके द्वारा हुई है । मानव-शरीरमे 
आत्माके तीन आवसथ अर्थात्‌ निवासस्थल बताये गये हैँ 
इन्द्रिय, मन और हृदयः जिनमें वह आत्मा क्रमश; जाग्रत्‌; 
खप्न और सुषुतिनामक अवस्थाओमें वर्तमान रहता दै । 
- दूसरे अध्यायमें आत्माके त्रिविध जन्मका वर्णन है । आवा- 
गमनका अन्त मोक्षमे होता है | परमधाममें शाश्वत निवासका 
नाम मोक्ष है । आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले अन्तिम 
अध्यायमें 'प्रज्ञान* को व्रह्म कहा दै । 
उपनिषदोंके सिद्धान्तामै जो नये-से-नया विकास हुआ 
है, प्रायः उस सबका सारांश गोड्पादकी कारिकाने अपने चार 
' - प्रकरणोमे प्रस्तुत कर दिया है । 
` 'जेसे यूनानी दार्शनिक प्लेटोने पा्मेनिडीजकी शिक्षाओं- 
को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसी प्रकार गौड़पादके 
सिद्धान्तोंकों एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय 
यदि किसीको दिया जा सकता है तो श्रीशङ्कराचार्यको | 
शरीशङ्कराचायं ( ८०० ई० ) जिन्होंने वेदान्तपर प्रसिद्ध 
माध्यंकी रचना की है, गोविन्दमगवत्पादके शिष्य थे, जिनके 
आचार्य ये ही गौड़पाद प्रतीत होते हैं । शङ्करका मत मुख्य 
रूपसे वही है, जो गौड़पादका है और बहुतसे विचार तथा 
रूपक, जिनकी झलक गोड़पादके ग्रन्थमें मिलती है, EG 
माप्योमें बार-बार आये हैं । | 
गोड़पादकी कारिकाके चारों प्रकरण उपनिषर्दोकी 
श्रेणियोके रूपमें गिने जाते हैं | हम प्रकरण तो एक म 
से माण्डूक्योपनिषद्का ही छन्दोवद्ध अनुवाद है । उत 3 
विलक्षण बात कही गयी है, यह [4 कि SHIT न तो माया है 
x किसी प्रकारका परिणाम ही है, अपितु यह न कका 
| ही दै-ठीक उसी प्रकार, जैसे eife सूर्यकी nor 
EE मित्र नहीं होती | दूसरे प्रकरणका नाथ किरणे 
| Hs È a नास वेतथ्य- 


इतर सम्प्रदायोंके अ 
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ILLI EE. — | 
प्रकरण है, उसमें जगत्‌को सत्य माननेवाळे figs 
मिथ्यात्वका प्रतिपादन है । जेसे अन्धकार रहनेपर wd 
सर्पका भ्रम होता है; उसी प्रकार अज्ञानरूप अन्धकार ग 
आइत आत्माको भ्रमसे जगत्‌ मान लिया जाता है | तीह व 
अद्वैत-प्रकरण है। घटाकाश और महाकाशके दृष्टान्तसे जीवात. 
के साथ परमात्माकी एकताको समझाया गया है । ग्रन्थकाः त 
सृष्टिकी उत्पत्ति और नानात्मबादके सिद्धान्तका खण 
किया है । “संतो जन्म” सम्भव नहीं; क्योंकि ऐसा होनेसे ३ 
पहलेसे वर्तमान है उसीका जन्म मानना पड़ेगा, ओर “अझ मे 
जन्म? भी सम्भव नहीं, क्योंकि जो वन्ध्यापुत्रकी माति || है 
ही नहीं, उसका जन्म कहाँसे होगा। अन्तिम प्रकरफ व 
नाम “अलातशान्ति? है। इसमें .सृष्टिकी उत्पत्ति और नानात प 
की संसारमै कैसे प्रतीति होती है; इसको. समझानेके लिये छ| 
नये ढंगकी उपमाका प्रयोग किया गया है; यदि एक छडीने . 
जिसका एक छोर जल रहा हो, इधर-उधर घुमाया जायते. < 
उस wed gu छोरमें बिना किसी वस्तुका संयोग कि | ; 
अथवा उसमेंसे कोई नयी वस्तु प्रकट हुए बिना ही E 
अथवा अनल-बृत्त बन जायगा | उस अनळरेखा या वृष 
का अस्तित्व Hue विज्ञानमें है । इसी. प्रकार sm 
असंख्य रूप विज्ञानके स्पन्दनमात्र हैं और वह विज्ञान एक ह। | 
_आत्माके खरूपका निरूपण ही उपनिषदोंका मुख 
विषय है | ऋग्वेदके पुरुषसे आत्मातक तथा BD पुश! 


प्रजापतिसे सम्पूर्ण जगतूके निर्विशेष कारणतक जो विकास 


परम्परा दृष्टिगोचर होती है, उपनिषदोंका आत्मा उस 
अन्तिम सीमा है | | 


उपनिषदोंके .सिद्धान्तोंका उपदेश करनेका अधिक | 


किन्हें समझा गया, इसपर विचार करनेसे भी उनकी उदा, . 
का सङ्केत मिळता है । कतिपय अपवादोंको छोड़कर यशी, . 


ऋत्विज तथा वेदिक मन्त्रके ऋषि प्रायः ब्राह्मण ही ER | 


किंतु उपनिषदोंके अनेक स्थछोंसे यह सिद्ध होता है | | 
वेदिक कालक्रे बौद्धिक जीवन एवं साहित्यिक क्षेत्रसे gi B 


जातिका घनिष्ठ सम्बन्ध था । कौषीतकित्राझण ( २६ | १ | | 
में प्रददंन नामके राजाका यज्ञोके विषयमै ऋत्विजोके. » 
प्रश्नोत्तर होता है। IARTA राजा जनकका बार 


| 
उल्लेख आया है, वे अपने शास्त्रीय ज्ञानसे सारे ऋति | 


चकित कर देते हें । वह स्थल, जहाँ जनक ऋत्विज बने ४ s 


पवेतकेतु, सोमझुष्म एवं याशवल्क्यसे अभिहोत्र-विधिके न " i 
प्न करते हैं सुप्रसिद्ध एवं उपदेशपूण दै । तीने क ' 
अनक उत्तर नहीं दे पाता | फिर भी याज्ञवल्क्यकी s 
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wy सौ गौएँ प्रात होती हैं; क्‍योंकि उन्होंने यज्ञकें अपर सबसे 
Wa गहरा विचार किया है, यद्यपि SARÈ कथनानुसार अभिहोत्रका 
तीह वास्तविक अर्थ अभी याशवल्वयकों भी नहीं खुल पाया था । 
e| — उपनिषद्के अनुसार राजा ही नहीं; वरं स्त्रिया मी; यहाँ- 
थकार तक कि सन्दिग्ध. वर्णके लोग. भी साहित्यिक एवं दार्शनिक 

¬ प्रतिद्वन्द्धिताओंमें भाग ळेते थे और बहुधा ज्ञानकी पराकाष्ठा- 

है ते थे | उदाहरणार्थ--बृहदारण्यकोपनिषंद्में 


नचे: WD पहुँचे रहते थे 
"से ३ गार्गी विस्तारपूर्वक याज्ञवस्वयसे समस्त जगतूके कारणके विषय- 


अक्क मै प्रश्‍न करती है । यहातक कि याज्ञवल्क्यको कहना पड़ता C 


पति | है-'गार्गी | अतिप्रश्न मत करो; प्रश्नकी सीमाको मत ern 
करफ कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय | सचमुच परमात्म- 
नानाह तत्वके विषयमै किसीको अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये L 
jp जवालाके पुत्र सत्यकामकी कथा और भी तत्वपूर्ण दै । उसने 
zi, अपनी मासे पूछा-म एक ब्राह्मण आचायके यहा ब्रह्मचारी 
à होकर रहना चाहता हूं परंतु वे निम्न जातिके शिष्योंको ग्रहण 
`| नहीं करते । मा ! मे किस गोत्रका हूँ १? माताने उत्तर दिया- 
i; । “वत्स ! मुझे तो गोत्रका पता नहीं । युवाबस्थामें जब मैं 

E | परिचारिकादृत्तिका अवलम्बन करके इधर-उधर रहा करती थी, 
TE तमी तुम मेरे गर्भमें आ गये थे.। अपने गुरुसे कहो. कि तुम 


* उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद d 
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सत्यकाम जाबाल ( जबाछाके पुत्र) हो |? आचार्य गोतम 
हारिद्रुमत अपने भावी शिष्यक्ी इस स्पष्टवादितापर प्रसन्न 
हुए और बोले--एक सच्चे ब्राहमणके सिवा कोई दूसरा इस 
प्रकार नहीं कह सकता | सोम्य । जाओ; समिधा छे आओ | 
में तुम्हें दीक्षा दूँगा । तुम सत्यसे विचलित नहीं हुए हो ।? 
उपनियदोंमें यह बार-बार आया है कि पराविद्याकी प्रासिके ` 
लिये ब्राह्मणलोग क्षत्रियोंके उपसन्न हुए हैं | उदाहरणार्थ- 
इवेतकेतुके पिता गोतम ब्राह्मण परतत्त्वविषयक उपदेशके लिये 
राजा प्रवाहणके समीप जाते हैं । 

इस प्रकार जब कि, ब्राह्मणलोग अन्धश्रद्धासे प्रेरित होकर 
यज्ञके अनुषानमें लगे थे; इतरवगोके लोग उन महत्तम प्रश्नोपर 
विचार करने छो थे, जिनका उपनिषदोंमें जाकर बदी 
सुन्द्रतासे समाधान हुआ है । मानव-चिन्तनाके इतिहासमें 
उपनिषदोंका बड़ा महत्त्व है । उपनिषदोंके गूढ़ सिद्धान्तोंसे 
लेकर इरानके सूफ़ी मततक, नत्रप्लेटानिकों तथा अलेक्जैड्रियन 
क्रिश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिक्र 'लोगोस?्के सिद्धान्ततक 
और ईसाई रहस्यवादी एरवार्ट एवं राळरके उपदेशोंतक और 
अन्ततोगःवा १९वीं शताब्दीके महान्‌ रहस्यवादी जर्मन विचारक 
झोपेनहृरके दर्शनतक चिन्तनकी एक ही घारा अनुस्यूत है | 


— का 


उपनिषद्‌ ओर अद्वेतवाद 


कट, | 

Geo 

ku | — ( लेखक---पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्तशास्त्री ) 
amu i छ "X - योगी ~ 

x “वेदान्तसारःमें सदानन्द योगीन्द्रने लिखा है--- 


| 
! 
वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणं तदुपकारीणि शारीरक- 
| सूत्रादीनि च । 
| अर्थात्‌ मुख्य और गोणके भेदसे “वेदान्त? शब्दके दो 
| अर्थ AR अन्त वेदान्त है?, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
। वेदान्त शब्दका मुख्य अर्थ उपनिषद्‌ है और उपनिषदके 
| अर्थबोधके अनुकूल अथवा उसमें सहायक शारीरकसूत्र 
आदि तथा उपनिषदर्थ-संग्राहक भागवत-गीता आदि गोण 
अर्थ है । अतः प्रमुख वेदान्त उपनिषद्को ही जानना चाहिये । 

वेद-भाष्यमें आपस्तम्ब ऋषिका यह वचन उद्धृत है-- 
जगे | 'सनत्रब्राह्मणयोवेंद्नामघेयम ।? . 

| अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण--इन दो भागोंमें वेद विभक्त 
है | इन दोनोंका अन्त उपनिषद्‌ है । कोई उपनिषद्‌ मन्त्र- 
भागके अन्तर्गत है और कोई व्राझणभागके | Ng यजुर्वेदीय 
साध्यन्दिन-संहिताका अन्तिम अंश ईशावास्योपनिषद्‌ है और 






कृष्ण यजुर्वेदीय इवेताश्वतर-संहिता ( जो अप्राप्य है) का 
शेष भाग च्वेताश्वतरोपनिषद्‌ है । सामवेदीय कोथुम शाखाके 
ताण्ड्य वा पञ्चविंश ब्राह्मणके अन्तिम आठ भाग 
छान्दोग्योपनिषद्‌ है और शुक्ल यजुर्वेदीय काण्वसंहिताके शत- 
पथत्राह्मणके गोष छः अध्याय वृहदारण्यकोपनिषद्‌ हैं | इसी 
प्रकार सभी उपनिषद वेदके अन्तिम भाग हैं । यहाँ अब यह 
भी सन्देह नहीं. रह जाता कि उपनिषद वेद हैँ । वस्तुतः 


- उपनिषदे वेद और वेदान्त दोनों हैं | इसीसे उपनिषदोका 


इतना महत्त्व है । 

मन्त्रभागीय उपनिषदोर्मे मन्त्र-स्वर ओर ब्राह्मणभागीय 
उपनिषदोंमें ्राहमण-स्वर रहते है ओर इसीके अनुसार इनका 
अध्ययन भी किया जाता है । स्वर-विशेषके अनुसार ही अर्थः 
विशेष किया जाता है । आचार्य राडूरने ऐसा ही किया है । 
यही शिष्ट-प्रणाली भी है । प्रायः सारे वेदिक-साहित्यका अर्थ 
स्वराधीन ही होता है । स्वरसुक्तिवादी एक वैदिक सम्प्रदाय 
भी है। - 
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` घेदान्ताचायोने आगे चलकर वेदान्तदास्रको तीन 
meri विभक्त किया है- श्रुति, स्मृति ओर न्याय । 
उपनिषद्माग श्रुति-प्रथान है? भागवत, गीता, सनत्सुजात- 
संहिता आदि स्मृति-प्रथान हैं ओर ब्रह्मसूत्र आदि न्याय- 
प्रस्थान हैं । | 
वेदका ज्ञानकाण्ड होनेसे उपनिषद्कों ब्रह्मविद्या कहा 
जाता है | ब्रह्मविद्या ही पराविद्या वा श्रेष्ठविद्या है | उपनिषदों- 
में जो अह्मविषयक विज्ञान प्रतिपादित किया गया हैः. वही 
'पराविद्या है | शेष कर्मविषयक विज्ञान अपराविद्या है । इसे 
कर्म-विद्या भी कहते हैं | कर्मविद्या तत्काळ फल नहीं देती; 
कालान्तरमै उसका फल मिळता है । कर्मफल विनाशी भी 
होता है | इसके विपरीत ब्रह्मविद्या तत्काल फल देती है ओर 
यह फल अविनाशी होता है । इसीलिये ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है। 
यही ब्रह्मविद्या मुक्तिका एकमात्र कारण है । कर्मविद्या मुक्ति- 
का कारण नहीं है; हाँ, ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिमें हेतु अवश्य है | 
इसीलिये कहा गया है कि; “जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत्त्वज्ञान 
नहीं जानता; वह परमात्माको नहीं जान सकता?--- 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


` 
माना गया. है | 'न्यायसूच'के . feeds = 
qoum भाष्यमें भी अद्वेतवाद ही वेदान्त-सिद्धान्त खो, 
हुआ है | कविवर भवभूतिकी भी-- 3 
“एको रसः करुण ua विवर्तसेदात्‌ |? | 

तथा-- ५ 
“ब्रह्मणीव विवर्तानां छापि विप्रकयः कृतः ॥? | 
--अनेक उक्तियोमें अद्वेतवादका सिद्धान्त ही उप 
होता है | पुराणोंमे तो जहॉ-कहीं भी वेदान्तका उल्लेख Qs 
अद्वेतवादके सिद्धान्तका ही प्रतिपादन है । “सूत-संहिताः है ? 
धयोगवासिष्ठः--जैसे प्राचीन ग्रन्थोंमें अद्वेतवाद भरा ql 
“नैषधचरितः ( २१। ८८ ) में तो बुद्धको मी oggi 
कहा गया है । शान्तरक्षितके 'तत्त्व-संग्रह? ( ३२८। १९ 
में अद्वेतवादका उल्लेख है। दिगम्बराचार्य सामन्ता ` 
“आप्तमीमांसा? ( २४ छोक ) में अद्वेतवादकी चर्चा कीरै] ` 
स्थानसंकोचके कारण इस प्रकारकी उक्तियाँका यहाँ aN ' 
उल्लेख नहीं किया जा सकता । मुख्य बात यह समझियै ; | 


अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है ओर अनेक आचा 2 
मतसे तो यह अनादि सिद्धान्त है | | 
परंतु अद्वेतवादके विरोधी अपने पक्षके gu 
कठोपनिषद्का यह मन्त्र उपस्थित करते हें 
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 
è A - 
गुहां प्रविष्टो परमे पराद्धे । 


“नावेद्विन्मचुते तं बृहन्तम्‌ ।? 
“जो वेदका ज्ञाता नहीं है; वह उस ब्रह्मो नहीं समझ 
सकता ।? उपनिषद्‌ वेद दै, यह पहले ही कहा गया है | 
| शरीदाङ्कराचार्यके मतसे अद्वेतवाद ही सारी उपनिषदोंका 
(0 तासय॑ है। एक ब्रह्म ही परमार्थं सत्य है | दृश्यमान जगत्‌ 
परमार्थ सत्य नहीं है; सपनेमें देखे गये पदार्थकी तरह मिथ्या 
है, जीवात्मा और ब्रझ एक ही हैं; दो-नहीं | यही ` छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
ees है | इसी सिद्धान्तको एक «ोकार्द्धमें कहा पञ्चाझयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ | 
न पा बु हर “इस शरीरमें एक अपने कर्मका फल भोग करता! [E 
ie E coda | और s दूसरा भोग कराता है। दोनों ही छृदयाकाश d | 
कुरण गा TAN d ॥ बुद्धिमे प्रविष्ट हैं | इनमें एक ( जीवात्मा ) संसारी है दूर] 
हते है n : 1 Rd रख ; छि बेणावाचाय ( परमात्मा ) असंसारी है | इसीलिये ब्रह्मशाता और ÉD 
rer ककष त्त & अद्वेतवाद तो इन दोनोंकों छाया और आतप ( धूप ) के समान fef 
पहले अदैतबाद था ही , “ भन्भदाता शाङ्कराचार्यं हे । इनके कहते द्‌ |? _ | 
eis द्‌ था ही नहीं ।? परंतु बात ऐसी नहीं है | अद्वेतवादके खण्डनमें दि हैः 
| दूसर[ प्रमाण यह दिया जाता 
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| "प्राचीन ही नहीं; प्राचीनतम 

| प्रसिद्ध el» ग्रा d वाद 
| E [3 “नासदीय quu ri ही d Fa Al सुपर्णा सयुजा सखाया | 
॥ (SIRI? ) ओर बृहदारण्यक aR छान्दोग्योपनिषद्‌ तयोरन्यः पिप्परं camen | | E 
| में स्पष्ट ही SE पनिषद्‌ (४ | ४ | १९) x | | 
nt और `` = € अद्वतवादका वर्णन है | सा G नश्नञ्नन्यो अभिचाकशीति ॥ । ३ 
| - आर ३। २। ८ ओर १९) में अद्वैत > ( १। २१-२४ ( मुण्डक० २ । १ | t! 
| Ee ˆ पाद ही वेदान्तमत अर्थात्‌ सहचर और सखा दो क्का 
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खो, करके रहते हैं । इनमेंसे एक नानाविध फलका भक्षण करता 
है और दूसरा कुछ नहीं खाता, केवल देखता है |? 
। इस सन्त्रसे स्पष्ट जाना जाता है कि यह शरीर वृक्ष है 
और जीवात्मा तथा परमात्मा पक्षी हैं | सुख-दुःख-भोग ही 
| कळ-भक्षण है । . 
U | द्वेतवादी कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं 
Sw हैं? परस्पर भिन्न हे--इस विषयमै उक्त दोनों मन्त्र अकाट्य 
[$a अमाण हैं । gsm समर्थनमें इन मन्त्रोसे बढ़कर उत्कृष्ट 
ताः है| अमाण नहीं मिळ सकता--किसी भी उपनिपद्में इन ueste 
j| समान द्वेतवादका स्पष्ट समर्थन नहीं हे । अवश्य ही ऊपरसे 
द्या देखने-सुननेमें ऐसा ही विदित होता है; परंतु जरा गहराईमै 
उतरकर विचार करनेपर ज्ञात होता है कि इनमन्त्रोमे न तो 
द्वेतवादका समर्थन ही दै, न अद्वेतवादका खण्डन ही 
4 है | क्‍यों ओर केसे ? नीचेकी पङक्तियाँ पढकर पाठक ही 
T3 निणय कर्‌ | 
अद्वतवादी भी द्वेत-प्रपञ्चका सर्वोदातः अपलाप नहीं 
करते । वे भी शास्त्र मानते ह, गुरु-शिष्यरूपसे आत्मविद्या- 
का अनुशीलन करते हैं, सत्त्व-शुद्धिके लिये कर्म करते हैं ओर 
चित्तकी एकाग्रताके लिये उपासना करतें हँ | वे उपास्य- 
उपासकरूपसे जीव-ब्रह्मका औपाधिक भेद स्वीकार करते हैं 
ओर आत्मसाक्षात्कारके लिये योगमार्गका आश्रय ग्रहण 
करते हैं । वे केवल द्वेत-प्रपञ्चकी सत्यता ओर पारमाथिकताको 
स्वीकार नहीं करते । वे कहते हैं-“यह द्वेत-प्रपञ्च व्यावहारिक 
और मायामय है तथा अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है |? 
| इसलिये अक्वेतवादियोंके मतसे भी उपनिषदोंमें द्वेत-प्रपश्चका 
qi उल्लेख हो सकता है, परंतु Aana सत्य है? ऐसा उपदेश 
A किसी भी उपनिषद्का नहीं है । हाँ, द्वेत-प्रपञ्चका मायामयत्व 
| उपनिषदोंमें ही अवश्य ही उपदिष्ट है। उपनिषद्का स्पष्ट 
gg दी आदेश है--मायाद्वारा परमेश्वर अनेक रूपोंमें दृष्ट 
dí होते हैँ 
| “इन्द्रो मायामिः 
। कठोपनिषद्के cud पिबन्तौ? मन्त्रमें आत्माका, उपाधि 
| भेदसे, जीवात्मा ओर परमात्माके रूपमै, भेद प्रतिपादित 
| किया गया है--जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः भिन्न हैं, यह 
नहीं कहा गया है | इस सन्त्रमें भेदका सत्यताबोधक कोई 


भी शब्द नहीं है । इस मन्त्रका प्रसङ्ग देखनेसे बात स्पष्ट 
al जायगी। ' 


| मृत्युने नचिकेताको तीन वर देनेका वचन दिया था । 


इयते ।? 


Se पीप —— नक. 






इसके अनुसार नचिकेताने प्रथम RÄ पिताकी अनुकूलता 
मागी और द्वितीय वरमें अझ्निविद्याके लिये प्रार्थना की । 
दोनों «m मिल जानेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना की; 
“कृपया मुझे यह समझा दीजिये कि आत्मा देहेन्द्रियासे भिन्न 
है कि नहीं ।? मृत्युने अनेक प्रलोभन दिखाकर नकिकेताको 
इस वरप्रार्थनासे निवृत्त होनेका अनुरोध किया; परंतु ` 
नचिकेता किसी भी प्रलोमनमै नहीं आये--उन्होंने एक भी 
नहीं सुनी । नचिकेताकी निःस्पृहता देखकर मृत्युने उनकी 
बड़ी प्रशांसा की ओर “आत्मज्ञान होनेपर परमपुरुषार्थ सिद्ध 
हो जाता है?, यह भी कहा । नचिकेताने कहा--*आत्माका 
यथार्थ स्वरूप क्या है १? इसके उत्तरमें मृत्युने आत्माकी 
देहेन्द्रियभिन्नता बतायी और आत्माके यथार्थ खरूपकी 
व्याख्या की | “आत्मा क्योंकर अपने यथार्थ स्वरूपको जान 
सकता है”, यह, भी मृत्युने बताया | नचिकेताके प्रश्नकें उत्तर 
में cud पिबन्तो? मन्त्र मृत्युकी उक्ति है । 

नचिकेताने पूछा था जीवात्माका विषय । तब मृत्यु 
परमात्माका विषय केसे कहने लगते १ यह तो अग्रासद्धिक 
होता | जीवात्माका यथाथ स्वरूप परमात्माके यथाथ स्वरूपसे 


- भिन्न नहीं दै, जीवात्मा ओर परमात्मा एक ही हैं, केवळ 


उपाधिभेदसे, घराकारा,, मठाकाहा आदिकी तरह दोनोंका 
भेद मालूम पड़ता है । जीवात्माका संसारीपन अविद्याकृत है, 
अविद्याके अभावके कारण परमात्मामें संसारीपन नहीं है 
इन्हीं अभिमप्रायाँसे नचिकेताके जीवात्मविषयक प्रश्नके उत्तरः 
में मृत्युने जीवात्मा ओर परमात्माक़ी वात कही । नचिकेता- 
का प्रश्न यह दै-- 
येयं प्रेते चिचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तोत्येके नायमस्तीति चेके । 
' एुतद्विद्यामनुरिष्टस्त्वयाहं | 
बराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 
(Fo १ । १।२०) 
“कोई कहता है, मृत्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त 
आत्माका अस्तित्व रहता है ओर कोई कहता है; नहीं | 
यह भारी संदाय है | तुम्हारे उपदेदासे में इसे जानना चाहता 
हूँ । यह मेरा तीसरा वर है ।? 
इसका उत्तर पानेके पहले ही नचिकेता परमात्मविषयक 
एक और असङ्गत प्रश्न केसे कर बेठते ! मृत्यु तो इसी प्रश्नः 
को जटिल समझते .थे | इसी बीच परमात्मसम्बन्धी एक 
अन्य महान्‌ विकट प्रश्न केसे किया जा सकता था ! मृत्युने 
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| " ` मत है | योगी qaem कहा है-- 





९२ 


उक्त प्रश्नको ही सुनकर उत्तर.देनेमें बड़ी आनाकानी की | 
मृत्युने स्पष्ट ही कहा- “यह दुर्विशेय है, देवोंको भी इस 
विषयमै सन्देह हो जाता है । इसलिये इसके उत्तरके लिये 
आग्रह मत करो- दूसरा वर माँगों इस तरह मृत्युने 
उत्तर देनेगें बड़ी आपत्ति की; प्रलोमनतक दिखाकर अन्य 


वर माँगनेका बहुत qued अनुरोध किया । परंतु नचिकेता . 


जरा मी विचलित नहीं हुए । उन्होंने स्पष्ट ही कहा--*जिस 
विषयमै देवता भी सन्दिहान हैं और जो दुर्विशेय है; उस 
विषयमे तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा, न 
इसके बराबर कोई दूसरा वर ही होगा। इसलिये चाहे यह 
वर कितना भी दुर्विशेय हो, इसके सिवा में अन्य वर नहीं 
माँग सकता ।? 
मृत्युने नचिकेताकी दृढता ओर ARRI देखकर 
उनकी; उनके प्रश्नकी ओर आत्मतत्त्वज्ञानकी प्रशंसा की । 
अनन्तर नचिकेताने आत्माक्रा परमार्थ-स्वरूप जानना चाहा | 
आत्माके यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना; प्रकारान्तरसे; 
पूर्व प्रश्नका व्याख़्यानमात्र है । वह इस प्रकार कि आत्माके 
देहादि स्वरूप होनेपर मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व 
नहीं रह सकता और देहादिसे भिन्न होनेपर मरणानन्तर भी 
आत्माका अस्तित्व रह सकता है | परंतु नचिकेताकी यथार्थ 
आत्मखरूपकी जिज्ञासा परमात्मविषयक प्रश्न है; यह कल्पना 
नितान्त अलीक है | कारण; मृत्यु प्रार्थित वरको दुर्विज्ञेय कहकर 
उत्तर-प्रदान करनेमें ही जब कि आपत्ति करते हैं, तब 
नचिकेताका एक अन्य gA प्रश्‍न कर बैठना असम्भव 
हे--यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्युने जिस 
प्रकार नचिकेताको उत्तर दिया है, उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा 
करनेपर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि, जीवात्मा और परमात्मा 
एक ही दै, मित्र नहीं, मृत्युको यही अभिप्रेत है। आगे 
` दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भमें मृत्युने कहा है 
सर्वे वेदा यदामनन्ति तपा<सि सर्वाणि च यद दन्त । 
, यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति तत्ते पद्‌ संग्रहेण ब्वीम्योमित्येतत्‌ 
(कठ० १।२। १५) 
वेद करते हैं, जिस 
हैं और जिस खानकी 
जाता है, में संक्षेपसे 


है। श्रुतिका यही 





“जिस पदका प्रतिपादन सारे 
पद-प्राप्िका साधन सारी तपस्याएँ 
प्रातिके लिये ब्रह्मचर्या पालन किया 
. वही पद कहता हूँ | वह है ओंकार p 
ओकार ईईवरका नाम और प्रतीक 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


` कैरणका फल-भोवतृत्व कहा गया 
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“वाच्यः स ईश्वर: प्रोक्तो वाचकः प्रणवः CERT: qp 
“प्रणव वा ओंकार परमात्माका प्रतिपादक है |?ठीक |: 
ही योगदर्शनमें पतञ्जलि ऋषिने भी कहा है--“तस्य वाऊ, . 
प्रणबः | आगे चलकर मृत्युने जीवात्मा और परमाल्ा 
अभिन्नता दिखायी दै । यही उचित उत्तरका क्रम है। | 
यदि नचिकेताने जीवात्मविषयक प्रश्नका उत्तर पाने: 
हले ही परमात्मविषयक असङ्गत प्रश्‍न किया होता, ३ 
मृत्युने जीवात्मविषयक उत्तर देनेके बाद परमात्मविपकर) : 
उत्तर दिया होता | तब यह केसे सम्भव था कि प्ले 


ही परमात्मसम्बन्धी बातें कह दी जातीं ओर एथक्‌ wis 


जीवात्माका उल्लेखतक नहीं होता ! | 
~ A ha | 

. आगे चलकर तो इसी उपनिषद्में द्वैत-वादका खन ` 

भी है-- E B 

मनपेवेदमाप्तव्य॑ नेह नानास्ति किञ्चन। |. 

wei: स मत्यु गच्छति य इह नानेव पञ्यति॥ ¦ 

. Et: 

(२। १। ११. 

S mx : BR 

“शास्र ओर आचार्यके द्वारा सुसंस्कृत मनसे हो ऋ। ` 

की प्राप्ति होती है । इस ब्रह्ममें अणुमात्र भी मेद ह. 

है। जो ब्रह्ममें भेद या नानापन देखता दै, वह Wm 

मृत्युको प्राप्त होता है |? E 

~ 3 - x | 

कठवल्लीको दृतवाद अभीष्ट रहता; तो यहाँ su 

खण्डन क्यों किया जाता ? परस्पर-विरोध केसे उपि | 

. होता ? इसलिये यह निष्कर्ष निकला कि कठोपनिषदा| . 

प्रतिपाद्य अद्वेतवाद है, द्वैतवाद नहीं । | 

मुण्डकोपनिषद्का द्वा सुपर्णा? मन्त्र भी द्वैतवादा| . 

en २ 

अतिपादक नहीं हे | यह भी gi पिबन्तौ? की तरह 

«| (द्वा सुपणा? मन्त्र जीवात्मा ओर परमात्माके भेद | 

“अकाट्य? प्रमाण तो क्या होगा, साधारण प्रमाण-कोटिमे भ॑) . 
नहीं आता । आश्चर्य है कि है. di 
श्वय € कि द्वतवादी धीर-गम्भीर रल 

इसपर विचार नहीं करते । | | 

न यह्‌ सन्न अन्तःकरण ( सत्त्व ) और जीवात्म, | 
प्रतिपादक है। धै ज्ञि-रहस्यब्राह्मण? में इसकी व्याख्यां e 
तरह की गयी हे-- E | 

“तयोरन्य; पिप्प स्वाद्वत्तीति qu अनम्र 
$ भचाकशीत्यनश्षसनन्योऽभिपञ्यति 
ह 5भिपऱ्यति. क्षेत्रज्ञस्तावेतो ; 

क्षेत्रज्ञाविति ।' | |- 

S 6 ^ 

थात्‌ “तयोरन्यः पिप्पलं egRo से सत्त्व वा अ. 

है। 'अनइनचन्योउमिर्च 









$ उपनिषद्‌ और SESS ॐ 


~ rrr 


शीति? से जीवात्माको द्रष्टा कहा गया है | इसलिये यह मन्त्र 
Hil | जीवात्मा और परमात्माका नहीं--अन्तःकरण और जीवात्माका 
वा| प्रतिपादक है 
मां, . इसी ब्राह्मणमें आगे चलकर कहा गया है-- - 
l | uude येन uni पञ्यति । अथ योऽयं शारीर 
Wi उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञस्तावेतों सत्वक्षेत्रज्ञाविति v 
ता, Reak द्वारा खप्न देखा जाता है उसका नाम 
विपक्ष, सत्त्व बा अन्तःकरण है | जो "शारीर? वा जीवात्मा द्रश है, 
$ R) उसका नाम क्षेत्रज्ञ है ।? अचेतन अन्तःकरणका भोक्तृत्व केसे 
र| सम्भव है | इसका उत्तर शङ्कराचार्यने याँ दिया. दै-- 

| rb शुतिरचेतनस्य सश्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति 
Wa अवृत्ता किन्तर्हि ? चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोकतृत्व॑ ब्रह्मस्त॒भावतां 


| अध्यारोपयति ।! 
| अर्थात्‌ अचेतन अन्तःकरणका भोक्तृत्व बताना मन्त्रका 
| उद्देश्य नहीं है । चेतन क्षेत्रज्ञक्रा अभोवतृत्व ओर ब्रह्म- 
pay खभावत्वका प्रतिपादन करना ही मन्त्रका लक्ष्य है। इसी 
| अभोक्तापन ओर ब्रह्मकी खमावताको समझानेके लिये कषेत्रज्ञके 
| उपाधिभूत और सुखादिके विकारसे युक्त अन्तःकरणमें 
| भोक्तृत्वका आरोप किया गया है, क्योंकि अन्तःकरण औरं 
| क्षेत्रश्के अविवेकके कारण क्षेत्रज्ञमै कतृत्व और भोकतृत्वकी 
| कल्पना की जाती है | सुखादि विकारोंसे युक्त सत्त्व (अन्तःकरण) 
| में चित्मतिबिम्ब पतित होनेपर चित्‌का भोक्तृत्व मालूम पड़ता 
| | हे | फलतः वह आविद्याजन्य दै, पारमार्थिक नहीं | 
qe कदाचित्‌ यहा यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि 
| वेदमन्त्रोंका यथार्थ अर्थ समझनेके लिये कितनी धीरता; 
| सावधानता और बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती 

। इस दिामें जरा-सी भी त्रुटि कितना बड़ा अनर्थ कर सकती 
| है । वेदवेत्ताओंके मतसे जो वाक्य जीवके ब्रह्ममावका 
| बोधक है वही वाक्य जीव और ब्रह्मके भेदका बोधक माळूम 
| पड़ जाता है- अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है । इसीलिये 
१ 


हा वेदमन्त्रोंका रहस्य समझनेवालोने कहा 
| “बिमेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदी मामयं प्रहरिष्यति . 
E अल्पविद्य ( नीम हकीम ) से वेद इसलिये डरता है कि 
a यह मुझे मार डालेगा । वेदशोंने और भी कहा हे 

| | “पोवोपयोपराम्रष्टः शब्दोऽन्यां कुरुते मतिम्‌ U 
द्वः. ~ 'पवापरकी आलोचना नहीं करनेसे शब्द विपरीत अर्थ 
| $ ब्रोधका कारण होता है |? 






' चच वक्ष्यामीति । तदर्थ सुखादिविक्रियाचति सस्वं AA- 


और ` 
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एक बात और । वन्ध्यापुत्र, कूर्मरोम, शशश्रज्ञ वा 
गगन-कमलिनीके समान. द्रत-प्रपञ्चको अद्वेतवादी तुच्छ वा 
अलीक नहीं कहते | वे केवळ इतना ही कहते हैं कि 
cr मनुष्यके . निद्रादोषके कारण स्वप्तमें देखा गया 
पदार्थ मिथ्या है, वेसे ही अविद्यारूप दोषके कारण जाग्रद- 
वस्थामें देखा गया पदार्थं भी मिथ्या है। एकमात्र ब्रह्म ही 
परमार्थ सत्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी , पदार्थ “परमार्थ ` 
सत्य? नहीं है; परंतु पारमार्थिक सत्ता नहीं दोनेपर भी 
संसारी पदार्थोकी व्यावहारिक सत्ता ओर सममे देखे पदाथाँ- 
की प्रातीतिक वा प्रातिभासिक सत्ता है । सपनेमें देखे पदार्थ 
जैसे खप्नकालमै यथार्थ माळूम पड़ते हैं; dU ही जागतिक 
पदार्थं व्यतहार-ददामें. यथार्थ ज्ञात होते हैं |. ब्रह्मवादियोंने 
कहा भी $— 

देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कट्पितः । 

लोकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ di 

अर्थात्‌ शरीरमें आत्मबुद्धि वस्तुतः मिथ्या है तो भी 
देह-भिन्न आत्माके ज्ञानके पहले सत्य विदित होती है । इसी. 
तरह सारी लोकिक्र वस्तुआंके मिथ्या होनेपर भी आत्म- 
निश्चयतक वे सच्ची मालूम पड़ती हैं | “ज्ञाते 2d न विद्यते?-- 
आत्मतच्वज्ञान AAR द्वैत नहीं रहता । 

निष्कर्षं यह है कि व्यवहार-दशामे अद्वेतवादी भी 
जीवेश्वर-भेद, द्वेत-प्रपञ्च तथा परमात्मा और जीवात्माका 
उपास्य उपासक भाव स्वीकार करते हैं । वेदान्तवेत्ताओंने 
ठीक ही कहा है 

मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेखराबुभो। 

यथेच्छं पिबतां gd तशवं त्वद्वेतमेव हि ॥ 

“माया नामकी कामधेनुके दो weg दै जीव ओर 
ARI ये दोनों इच्छानुसार द्वेतरूप दुग्धका पान करे) 
परन्तु परमार्थतत्त्व तो अद्वेत ही है ।? 

पारमार्थिक और व्यावहारिक भावोंके उदाहरण संसारमै 
भी देखे जाते हैं । जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं 
है, उसके साथ भी लोग बाध्य होकर आत्मीयके समान 
व्यवहार करते हें । यह केवळ व्यावहारिक आत्मीयता हैः 
पारमार्थिक नहीं । अगले मन्त्रमे इस बातको बड़ी स्पष्टतासे 
कहा गया दै-- 

यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पञ्यति। यत्र 
त्वस्य सवेमात्मेवाभूत तत्‌ केन क॑ पञ्येत्‌ ॥ 


“जबतक द्वैत रहता है, तबतक US वूसरेको देखता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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- # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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है और जब कि सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं तब कोन 
किसको देख सकता है १? 

मुख्य बात यह है कि अद्वेतवाद और व्यावहारिक 
क्वैतवाद--दोनों ही वेदसम्मत हैं । इसलिये उपनिषर्दोमे 
उपास्य-उपांसक-भावसे परमात्मा और जीवात्माका निर्देश 
रहना कुछ विचित्र बात नहीं है । इससे अद्वेतवादकी कोई 
हानि भी नहीं है। व्यावहारिक द्वेतावस्था माननेके कारण 


नहीं हो सकता । व्यावहारिक द्वेतावस्था nes 
विरोधिनी हो ही नहीं सकती । | 
फलतः अद्वेतवादके सम्बन्धमें द्वेतवादियोंकी आफै 


निर्मूल हैं और उपनिषदोंके अनुसार अद्वैतवाद ही पा) 


m 


परमार्थ सत्य सिद्ध नहीं होता । | 


सत्य है । किसी भी उपनिषद्के किसी भी मन्त्रसे 


_—3 E 


उपनिषदोंका नवीन वैज्ञानिक तथ्य E | 
| 


( लेखक-पण्डित श्रीरामनिवासजी शमा ) 


वस्तुका तत्त्वतः नाश (Annihilation ) नहीं होता; 
अपितु उसका रूपान्तर होता है--यह एक आधुनिक सत्य 
है, किंतु वेदिक ऋषियोंकों आजसे बहुत पहले इसका पता 
था। वे इस बातको अच्छी तरह समझते थे कि वस्तुका 
आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है, न कि नादा 
( Annihilation ) | उनकी भाषाकी 'जनी? ओर “णश? 
धातुएँ इस सत्यकी प्रतिपादक हैं; क्योकि इनका अर्थ क्रमशः 
आविर्भाव और तिरोभाव ही दै। किंतु इसमें एक विशेष 
और विलक्षण बात भी है, वह यह कि वैदिक ऋषि न केवळ 
तत्त्वतः अपितु स्वरूपतः भी प्राकृतिक वस्तुओंका नाश नहीं 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ भो 
तरह स्पष्ट करता $— 


उक a | 
प्राकृतिक शक्तियों JARA अभिमें परमाणुरूप साह : 
हवन करती रहती हैं, जिससे इस निःसीम आकारा 


m EE 
उपनिषदोंके द्वैतवादी वाक्योंके द्वारा अद्वेतवादका Qc 


इसी सत्यको TURRIS : 


नित्य ही आहादजनक विश्व-त्रह्माण्डों और . वसु 
प्राकट्य होता रहता दै । प्रत्येक वस्तु अपने अव्यक्त ` 


व्यक्तरूपमें आती रहती $1 यह बृहद्‌ यज्ञ परमा! 


यह सृष्टि किन-किन तत्वों और साधनोंसे अनर 


ओरसे प्रकृति-प्रवाहमें सदेव होता रहता ED |. 


| 


व्यक्त-दशामें आती हे--इसकी रूपकालङ्कार-सम्मत संहे] 










मानते थे। न EE PR भी। उपनिषत्तालिका इस प्रकार है-- E: 
यह सत्य “नारायण ओर महानारायण उपनिषद्‌”के निम्नलिखित EE c. IE 
प्रवचनसे पूर्णतः स्पष्ट होता है- | "usc ism तालिका am | 
यौचन्त्र मसं . a € अ “कुण्ड | | 
ह E RTT, ' २. झुलोकस्थ शक्ति "su || 
वे च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३. आदित्य समिधा | 
pm विधाताने सूर्य; चन्द्रमा) TAR प्रथिवी ओर ४. हवनीय द्रव्य ००० * परमाणु | 
Re om ig रचना पूर्व सृष्टिक्रमके अनुसार ही की है | ५. हवन-कर्ता देवता --` mer | 
र्ग sss NS उससे पना तिक 0 व ` RATA |. 
TH वस्तुतः सृष्टि Sed पूर्णतः यह सिद्ध हो जाता हैकि ५. वसन्त-क्रतु * घ॒त-स्थानीय ` | 
| उतः सृष्टि नयी नहीं बनती और न नष्ट ही होती ह, प्रयत ८. भीष्म-ऋत - 
'' अन्यक्तसे व्यक्त होती है और व्यक्तरे अच्यक्त | „~. ॐ Be समित्थानीय । 
il . शब्द इस प्रक्र s | | अव्यक्त | उसके अपने ९. शरद-ऋतु n v ne हवि £) 
| j i ? Nw . 19. यज्ञ-नाम ss प्राकृतिक 









; अव्यक्तादीनि २ तानि | व्यक्तमध्यानि A v | E 
| | | ` अव्यक्तनिधनान्येव S Eum SSH पहा यह कहते हुए आश्चर्य होताहै कि यह उपनिषरदर्श 
I dies ANS का परिदेवना-॥ कितु व्यक्ताव्यक्तविषयक विश्व-दुर्छम सत्य इस समय | 
E ue —————— MR; Wisin ` गीता २।२८) रतीय घर-ऑगनकी वस्तु बना हुआ है | आज भी एल 
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$ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 

| दिवञ्च शथिवां चान्तरिक्षमथो स्वः॥ 
इस, तरह हम देखते हें कि उपलब्ध उपनिषद्वाङाय 

आज भी वैज्ञानिक संसारको यह बता रहा है कि व्यष्टि और 

समष्टि विश्व न केवल तत्त्वतः अपितु स्वरूपतः भी. नादा 


| परंतु यह कहते हुए भी दुःख होता हे कि आजके 
| वैदिक विद्वानोंकी दृष्टिमें यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है; किंतु 
। यह जानकर थोड़ा सन्तोष होता है क्रि इस usns सक्रिय 
| मेको जाननेवाले व्यक्ति अभी सर्वथा. नाम-दोष नहीं हुए हैं । 
«Wi आज भी गिरि-रुद्दाओंमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सत्यके 

क्रियात्मक पक्षको स्वयं भी समझते ओर दूसरोको भी समझा 
साहिक सकते हैं; ऐसे ही महात्माओंके एक स्वर्गीय दिष्य श्रीस्वामी 
Tm) विशुद्धानन्दजी परमहंस भी थे । उनका भी यह विश्वास था 
gd! कि वस्तु स्वरूपतः भी विनश्वर नहीं है | न केवल विश्वास; 
यक्त, अपितु वे प्रायः एक प्रकारके फूलको दूसरे प्रकारके फूलोमे 
माक, परिणत कर दिखाया भी करते थे । वैज्ञानिक दाब्दोंमें इसी 

| को इस तरह भी कहा जा सकता है कि-- 


-taman 


| उनमें एक प्रकारके फूलको तिरोहित कर उसमेंसे अव्यक्त 
pdf नवीन फूलको व्यक्त कर दिखानेका सामर्थ्यं था | यही नहीं; 


| प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारों ( वस्तुओं ) के अनुलोमज और 
| विलोमज दोनों प्रकारोंकी क्रमशः विकासात्मक और लयात्मक 
| प्रक्रियाऑको भी अच्छी तरह समझते थे। साथ ही वे 
| अनुलोमज क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विलोमज परीक्षण- 
| को भी दिखा सकते थे | इस विषयपर उनके अपने दाब्द 

| इस प्रकार हैं . 

'. धवत्स | वस्तुके अनुळोमज और विलोमज दोनों प्रकार- 
T | का विकास और लय सत्य है । उदाहरणार्थ quu दही; 
| दहीसे नवनीत और नबनीतसे घृत उत्पन्न होता है; परंतु 
| घुतमें नवनीत; नवनीतमें दही और दहीमें qum उपादान 

अव्यक्त रूपसे रहते हैं । वास्तविके योगी या वैदिक विज्ञान- 
वेत्ता इन अदृष्ट उपादानोंको विलोम प्रक्रियासे घुतको नवनीत 
में; नवनीतको दहीमें और दहीको दूधमें परिणत कर सकता 


म: है । इतना ही नहीं, अपितु योगी दुग्धको भी विलोम क्रिया- 


के द्वारा तृण-राशिमें भी परिवर्तित कर सकता है ।? 
स्वामीजी ऐसा कहते ही न थे, प्रत्युत वे योग्य अधि- 


१. श्रीक्षीविशुद्धानन्दप्रसकज्ष । महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ 
कविराजकृत | 
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कारियांक्रो कभी-कभी इस विलोम प्रक्रियाके प्रयोग भी दिखा 
दिया करते थे । 

यह सत्य केवल वेदिक ही नहीं दै, अपितु दानिक भी 
है । इसका प्रमाण यह है कि इस सत्यको आजसे बहुत पहले 
हमारे दशनकारोंने भी प्रकारान्तरसे समझने-समझानेकी कोदिदा 
की थी । महर्षि पतज्ञलिने भी अपने पातञ्जल-दर्शनके केवल्य- 
पादमें इस विषयको इस तरह स्पष्ट किया है-- 

“जात्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरात्‌ ।? 

अर्थात्‌ प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता दै; 
किंतु वह क्यों ओर केसे होता है ! इस विषयको उन्होंने 
निम्नलिखित HERI समझाया है-- 

“निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ U 

तात्पर्य यह है कि धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान- 
स्वरूप प्रकृतिको प्रेरित नहीं करते, वे तो केवल प्रकृतिस्थ 
आवरणको ही दूर कर सकते हैं, परंतु प्रकृति आवरणसे 
उन्मुक्त होकर स्वतः अपने विकारों--विभिन्न रूपोमें परिणत 
होने लगती है । उदाहरणके लिये रजतमे जो स्वण-प्रकृति 
है, वह आवरणसे आवृत है और रजत-प्रकृति आवरणे मुक्त 
है; किंतु यदि स्वणे-प्रकतिका यह आवरण किसी उपायसे 
हटा दिया जाय तो रजत-प्रकृति तिरोहित हो जायगी 
और स्वर्ण-प्रकृति-घारामँ विकार उत्पन्न करेगी । _ 
इस तरह रजत-प्रकृति अव्यक्त स्वणे-प्रकतिमे व्यक्त 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत ANA बदल जायगा | इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि धर्मादि प्रयोजक कारणसे ही ऐसा 
होता है; अपितु प्रकृति स्वयं भी अपनी ल्योन्मुखता और 
विकासोन्मुखताके कारण क्रमदाः अनन्त विकारों और वस्तुओं- 
में विकासोन्मुख और लयोन्मुख होती रहती है । इसी सत्यको 
महर्षि व्यासने अपने भाष्यमें इस प्रकार स्पष्ट किया है= 

धनिमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
क्षेत्रिकेवत्‌। न हि धर्मादिनिमित्त तठायोजक भवति प्रकृतीनाम॥ 
न कार्येण कारणं प्रावत्येत इति । कथं तहिं ? वरणभेदस्तु 
ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः केदारादपां पूर्णात्केदारान्तरं 

पिप्छावयिघुः समं निम्नं निम्नतरं वा नापः पाणिनापकषे 

त्यावरणं त्वासां भिनत्ति तस्मिन्भिन्ने स्वयमेवापः केदारान्तर- 
साप्छावयन्त्ति तथा घमेः प्रक्ृतीनामावरणधमं सिनत्ति 
तस्सिन्मिन्ने खयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाप्छावयन्ति।? — 


१. म. म. गो. ना. द्वारा समर्थित और उदाइत । 
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महाभारत भी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता 





पुनश्चादरांनं गताः U 


अददानादापतिताः 
अर्थात्‌ सभी कुछ अदर्शन (अव्यक्त) से दर्शन (व्यक्त) 
और दर्शन ( व्यक्त ) से अदर्शन ( अव्यक्त ) अवस्थाओंमें 
परिवर्तित होते रहते हैं | अभावसे भाव ओर भावसे अभाव- 
p की उत्पत्ति कदापि नहीं होती । . 
HI इस उपनिषदात्मक सत्यका संस्कृत काव्योंसे भी समर्थन 


होता है । निम्न पद्म-खण्ड इसके दिग्दशन हैं | 
'स्पशोचुकूला अपि सूर्यकान्ताः | 
स्रकीयतेजोऽभिभवाद्‌ quid ।! 
| तपोवनेषु 

गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः ॥? 

अर्थात्‌ सूर्येकान्त-मणिमें अव्यक्त तेज सूर्य-किरणके स्परा- 
से व्यक्त होता है, वेसे ही शान्ति-प्रधान तपोवनमें दाहात्मक 
तेज अव्यक्त-अवस्थामें रहता है । 


हमारा पुराण-साहित्य भी इस सत्यका साक्षी हे । उसमें 
न केवल प्राकृतिक विकारोंके व्यक्ताव्यक्त भावोंपर ही प्रकारा 
डाला गया है, प्रत्युत यह भी बताया गया है कि योग-बल- 
रूप निमित्तको प्राप्तकर वास्यावस्था, युवावस्था और वृद्धा- 
वस्था भी एक दूसरीमें परिणत हो जाती हैं | साथ ही आकारः 
` प्रकार ओर रूप-रंग भी एक quu परिणत किये जा सकते 
हैं| कहा जाता है, चीनके छामा लोग इस समय भी ऐसे 
| a iu करते हैं | श्रीमती नील ii तराता 
न “में चुपचाप बेठो हुई लामाको देखती रही । उनमें 
कसी तरहको हरकत नहीं थी और वह exo प्रतीत होते 
थे | मने देखा कि धीरे-धीरे उनकी आकृति बदल रही है, 
उनके चेहरेपर झरियाँ पैदा हो रही हैं और चेहरेपर ऐसा 


"शमप्रधानेषु 





x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


AA 
भाव प्रकट हो रहा है, जो मैंने उनमें कमी नहीं देखा, 
उन्होंने अपनी आँखें खोलीं और प्रिंस आश्चर्यसे काप ३ 

“मलोग जिस आदमीको देख रहे थे, वह us 
गोमचेन नहीं थे । यह कोई दूसरा ही आदमी था, क्रि. 
नहीं जानते थे । बड़ी कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना | 
खोला और डालिंगसे.भिन्न वाणीमें बोला ।? , 

“इसके बाद उसने धीरे-धीरे अपनी आँखें बंद क, 
फिर उसकी आकृति. बदलने लगी और डालिंग ळू | 
रूपमे आ गयी ।? f 

हमारी प्रान्तीय भाषाओंमें भी हमें इस सत्यके प्रकार. 
से दर्शन होते हैं, प्रायः लोग कहा करते हैं--- | 

१. पिण्डे सो ब्रह्माण्डे | it 

२. ब्रह्माण्डे सो पिण्डे | |: 

३. सबमें सों हममें और हममें सो सबमें । |, 

इन वाक्योंका यही अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु फ़ र 
qur मौजूद है। अन्तर केवल इतना ही है कि एक age : 
है किंतु उसीमें अनन्त अव्यक्त वस्तुएँ ( प्राकृतिक विकारे. : 
विद्यमान हैं; परंतु वे नेमित्तिक ( Incidental ) उफ 
स्वप्रकृतिवश व्यक्त हो उठती हैं; किंतु इसका RI 
कदापि नहीं है कि नेमित्तिक उपाय स्वयं अव्यक्त सु र 
रूप धारण कर लेते हैं । इसलिये कि वस्तु-प्रकृतिमंह। ! 
व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है; किंतु है वह पुरुषसाव। : 
फिर पुरुष ब्रह्म हो या व्यक्तिविशेष वैज्ञानिक | इसी रस २ 
आग्छ-माषामै एक भाष्यकारने इस तरह समझाया है-- |: 
in nies Wee यी | | 

y incidental causes; ४ s 


that pierces the obstacles from it li र 
the husband man. | 





| I 
Ii | नान्तर्विचिन्तयति किञ्चिदपि प्रतीप- xi | 
"n $ - Mire | माकोपितो : पिशुनेन | २ 
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au | उपनिषदोंको ही वेदान्त कहा ज्ञाता है; क्योंकि प्रथम तो 
ये वेदके संहिता आदि भागोंके अन्तिम अध्याय हैं, जैसे 

र कर, माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्योपनिषद्‌ 

Me है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात्‌ सार हैं; वेदका वास्तविक 
', प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान इनमें प्रत्यक्ष रूपसे निहित है । वेदके 
। अवशिष्ट भागमें तो कर्मकाण्ड, यज्ञ, देवग्रशंसा आदिके 
TW. रूपमै अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रह्मज्ञान कराया गया है | 
| उपनिषदोंके अर्थको भलीमाँति समझानेके लिये और 
| Co wN c e A ~ 

| उपनिषदोके वर्णनीय विषयको एक तर्कपूर्ण तथा वेज्ञानिक 


| रीतिसे क्रमबद्ध करनेके लिये महर्षि वेदव्यासजीने ब्रह्मसूत्रोंका 
| प्रणयन किया । इन ब्रह्मस॒त्नोंकों वेदान्तदर्शन कहते हैं और 
स्तु F | वेदके उत्तर भागकी मीमांसा होनेके कारण इनको उत्तर- 
qaa मीमांसा भी कहते हैं | साथ ही ब्रह्मकी मीमांसा होनेके कारण 
कारे | इन्हें ब्रझमीमांसा भी कहा जाता दै | 

ls d 


अ ले. 


तेम 
पा 


| रह 
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है, जिनके द्वारा उपनिषदोंके प्रतिपाद्य बिषयको अवगत कराया 
गया है ओर ब्रह्मसूत्र उन अर्थोके साक्षी हो जाते हैं, उपनिषदों 
का वास्तविक अर्थ ब्रह्मसूत्रो में निहित है; किंतु संक्षिप्तरूपसे है । 
| उस अर्थको विस्तृत कर देना मात्र भाष्यांका कार्य है | इस 
mo | परम्परासे .भाष्य उपनिषदोंके ही अर्थको दार्शनिक रीतिसे 
57 क्रमबद्धरूपमें अवगत कराते हैं। इन भाष्योका निर्माण करनेसे पूर्व 
2 | आचार्योने उपनिप्रत्प्रतिपादित तत्त्वको विभिन्न रूपसे देखा है, 
| जेसे श्रीशङ्कराचार्यजीने अद्वैतरूपसे, श्रीरामानुजाचार्यजीने 
| विशिष्ाद्वैतरूपसे और श्रीवल्लमाचार्यजीने शुद्धाद्वैतरूपसे 
| आदि | 
| उसी तत्त्वो अपने दृष्टिकोणमें रखते हुए उसे विस्तृत रूपसे 
4 अपने-अपने भाष्योंमें प्रतिपादित किया है और उस तत्वका ब्रह्म- 


| TAA सामज्ञस्थ दिखलाया है | इस प्रकार श्रुति, सूत्र और 











| भाष्य--ये तीनों एक पूर्ण दर्शन हो जाते हैं ओर भाष्योके 


4| अनुसार ही उनके नाम निर्देश किये जाते हैं--जैसे गाङ्कर- 
| वेदान्त, रामानुज-वेदान्त, माध्व-बेदान्त और वल्छम-वेदान्त | 
क । इन्हींको क्रमशः अद्वैत-वेदान्त, विशिष्टाद्वैत-वेदान्त, देत-वेदान्त 
| और झद्वाद्वैत-बेदान्त कहा जाता दै । इन्हींमें 'दर्शनः शब्द 
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ब्रह्मसूत्रोंके अर्थको स्पष्ट करनेके लिये और ब्रह्मसूत्रो तथा . 
RI उनके विषय उपनिषद्‌ या श्रुतियोंका परस्पर सामञ्जस्य दिखलाने- ` 
सु, के लिये विभिन्न आचार्यपादोंने ब्रह्मसूत्रोपर भाष्योंकी रचना की 


उपनिषद्‌ ओर रामानुजेदान्तदशेन 


( ढेखक- वेदान्ताचायं do श्रीरामङ्गष्णजी शास्त्री, वी० ५० ) 


जोड़कर इनको शाङ्कर-वेदान्तदर्शन या झाङ्कर-दर्शन आदि 


कहा जाता है । इन्हीं दर्शनोंमेंसे एक रामानुज-वेदान्त- 
दर्शन है । | 

यहापर हमें केवळ यह दिखाना दै कि उपनिषदोंमे 
और रामानुज-वेदान्तदर्शनमें सांमज्ञस्य किस प्रकार है अर्थात्‌ . 
उपनिषदोंको - रामानुज-वेदान्तदर्शनमें किस प्रकार छगाया 


`गया है । 


उपनिषदोमें सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियाँ मिळती 
हैं---निर्गुणका प्रतिपादन करनेवाली, सगुणका प्रतिपादन करने 
चाळी, अभेदवादिनी तथा मेदवादिनी । निर्शुणप्रतिपादक तथा 
सशुणप्रतिपादक श्रुतियोमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है | 
इसी प्रकार अमेदवादिनी और भेदवादिनी श्रतियोमे भी 
परस्पर विरोध दीखता है | इनका परस्पर सामज्ञस्य ही रामानुज- 
वेदान्तदरान है | 

जो निर्गुणप्रतिपादक श्रुतियाँ हैं । जेसे-- 

merus Re Giy “अप्रतक्वेम! 

“अविज्ञेयम्‌? .“एष आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विखृत्यु- 
विंशोकोऽविजिघित्सोऽपिपासः v 

आदि | इनका यह तात्पर्य है कि परब्रह्ममें काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, शोक, बुभुक्षा, पिपासा, जरा, 
मृत्यु आदि हेय या त्याज्य गुण या विशेषण नहीं हैं, (गुण 
शब्द विशेषणमात्रका द्योतक है चाहे विशेषण सत्‌ हो या 
असत्‌ ) अतः वह निगुंण या निर्विशेष है | जो सगुणप्रतिपादक 
श्रुतियां हैं, जेसे-- 

qea शक्तिर्विविधैव शूयते 

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च P 

"सत्यकामः सत्यसङ्कटप: RAAU 'सोड्कामयतः 
qued: सवरसः? £ 

— आदि | इनका यह तात्पर्य है कि परत्रह्ममे जञानबढैदवर्य, 
वीर्य, शक्ति, तेज, सौशीब्य, मार्दव, आर्जव; दया, क्षमा, 
औदार्य, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सर्वछोकशरण्यत्व, सत्यः 
कामत्व, सत्यसङ्कस्प्च आदि असंख्येय, अनन्त कल्याणगुण ` 
Él इस प्रकार परस्पर सामज्ञस्य करनेपर रामानुजदर्शनमे 
ब्रह्मका स्वरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म एकमात्र अनन्त 
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ज्ञानानन्दखरूप, समस्त त्याज्य ANA सवथा शून्य एव अनन्त 
कल्याणमय quis युक्त दै । 

जो अद्वैत या अभेदका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ हैं; 
जेसे-- 

एकमेवाद्वितीयम्‌? 'नेह नानास्ति किञ्चन? “शान्तं 
झिवमद्वैतम्‌? 

आदि । उनका arri है कि चिदचिदूविदिषट ब्रह्मको 
छोड़कर और कुछ भी नहीं है । चित्‌ अर्थात्‌ जीव, अचित्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ ब्रह्मके शरीर हैं ओर 
ब्रह्म इनका आत्मा है । चेतन तथा अचेतन नित्य हँ, उनसे 
ब्रह्म सर्वदा विशिष्ट रहता दै, क्योंकि चिदचिसदार्थोके नित्य 
होनेके कारण उनकी सत्ता अवश्य कहीं-न-कहीं रहेगी और 


जहाँ उनकी सत्ता रहेगी, वहा ब्रह्म भी अवश्य रहेगा; क्योंकि. 


वह अनन्त है, सर्वदा सर्वत्र विराजमान है | इसके साथ ब्रह्म 
उनमें आत्मरूपंसे प्रविष्ट रहता दै ओर चेतन-अचेतनका उसी 


प्रकार नियन्त्रण करता है; जिस प्रकार जीव अपने शरीरका . 


करता है । जीव कर्मवरा होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने 
शरीरका प्रयोग किसी कालमें न भी कर सके) किंतु ब्रह्म 
` स्वतन्त्र ओर अनन्त ज्ञान तथा शक्तिसे युक्त होनेके कारण 
यथेच्छ प्रयोग कर सकता है | जिस प्रकार दारीरविरिष्ट 
आत्माको देवदत्त आदि नार्मोखे पुकारते हैं और !पुण्यवान्‌ 
देवदत्त खगको जायगा? आदिं-आदि प्रकारसे आत्माका 
निर्देश करते हैं; ओर शरीर आत्माका विशेषण होनेके कारण 
आत्माके साथ ही एकताके व्यत्रहारमें आता है | उसी प्रकार 
चेतनाचेतनरारीरक ब्रह्म एक ही हुआ | विशोष्यसे विशेषण 
एरथक नहीं गिना जा सकता | यहाँ यह SET नहीं करनी 
चाहिये कि गुण ही विशेषण होता है, चेतनाचेतन तो द्रब्य 
हैं; वे विरोपण केसे हुए, क्योंकि विशेषण उसीको कहते हैं 
जो विशेष्यसे प्रथक्‌ रहनेमें असमर्थ हो । न यही agr 
करनी चाहिये कि शरीर भोगायतन होता है; क्योंकि वस्तुतः 
ड व्या नाम है जो अपने रारीरीसे अपृथक “रहते 
F een e नियन्त्रित किये जाते हुए दारीरीका 
चेतनाचेतनको ब्रह्मका शरीर श्रुतिया ही कहती हैं, जैसे 
ES “यस्यात्मा शरीरम्‌? “यस्य पृथिवी शरीरस्‌? “यस्याक्षरं शरीरस 
आदि | इस प्रकार सकळ विश्व बरह्मका शरीर होनेके 


कारण ब्रह्म ही कहा जाता है, इसीलिये भगवती 
Ud सलि मो इ एत 
7 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection प्राप्तिका उपा समझना | प्रभुचरणकेडुये : x 


किंतु यह ब्रह्म है। यही भाव ASTARA’, (अहं 
“तत्वमसि? आदि श्रतियोंका हे कि जिस प्रकार शरीरको a 
के द्वारा निर्दिष्ट होना पड़ता है; उसी प्रकार चेतन या m 
ब्रझका शरीर होनेके कारण अपनी एथक्‌ सत्ता खा 
नहीं रख सकता; किंतु उसे यही कहना पड़ेगा कि Hays 
इस प्रकार अभेदवादिनी श्रुतियोंका अथ है कि चिदचि 
ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है । एकमात्र वही R | 
भेदवादिनी भ्रुतियाँ, जेसे-- 
“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च सत्वा? 
_ "नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌? 
--आदि हैं | वे चेतन, अचेतन और ब्रह्म--इनह॑. 
तत्त्वांकां पृथक-प्रथक निरूपणमात्र कर देती हे; जिससे; 
ओर उसका दारीर सुविधासे समझा जा सके । इन di | 
सम्बन्धको 'यस्यात्मा दारीरम्‌? आदि घटक श्रतियां वक्त 
हैं ओर अभेदवादिनी श्र॒तियाँ चेतनाचेतनसे विशिष्ट ब्रह 
बतलाती हैं। अतः तीनों प्रकारकी श्रुतियों (-द्वेतपरक,छ़। 
AATRE ) का सामञ्जस्य हो जाता है । और पूर्जोक्त 
ग्रकारकी ARA भी इस प्रकार रामानुज-दशानमें समक्ष 
जाती $ 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः अति gue 
उपस्थापित करती है । सगुण-निरुण; भेद-अभेद qu |: 
वाली श्रुतियोंका-सामझस्य भी वहीं हो जाता है, Ws 
निष्कर्ष निकलता है कि सत्य, अनन्तज्ञानानन्देकवरू 
अखिढहेयप्रत्यनीक, सकलकल्याणगुणसागर, feft . 
एक परब्रह्म ही वस्तु-तत्त्व है | इससे अतिरिक्त सत्र परि 
है | पूर्वोक्त गुणविशिष्ट सृक्ष्मचिदचिच्छरीरक ब्रह्म कारण 
ओर पूर्वोक्त गुणविशिष्ट स्थूलचिदचिच्छरीरक ब्रह्म कार्य | 
कारण और कार्यमें अभेद ही इस प्रकार हुआ । Ws 
दोनों विशिष्टो--सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म और epi 
चिद्विरिष्ट त्रझमै अद्वेत होनेके कारण ब्रह्मको | 
ओर तखतिपादक सिद्धान्तको विरिष्टादवेत-सिद्धान्त कह | 
जो चेतन अपनी इस स्थितिको समझ ढेता है £ | 
WP कहते हैं। जो समझकर अपने अन्तर्यामीकी १: 
आकृष्ट होता है, उसे “भक्त” कहते हैं। वही अपना उँ 
समझनेवाळा “शरणागत T SD कहळाता है । | 
ही प्रभुको समझनेके लिये, उसे प्रात करनेके लिये एक 
उपाय है । शरणागतिका यह तात्पर्य है कि s 
उपाय न समझकर केवळ प्रभुके चरणारविन्दोको 
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% उपनिषद्‌ गुरु-वाक्य हैं * 





है। यहाँ किञ्चित्‌ दिग्दर्शनमात्र करा दिया गया है, स्थानाभावसे 
अधिक विस्तार नहीं किया जा सका । अब हम उपनिषद्‌ 
और भीरामानुज-वेदान्तदशनका सामझस्य बतलानेवाले एक 
ऋछोकको उद्धृत कर विराम लेते हैं 
नित्यं हेयगुणावधूननपरा नेगुंण्यवादाः श्रुतौ 
मुख्यार्थाः सगुणोक्तयः शुभगुणप्रख्यापनाद्‌ ब्रह्मणः । 
अद्वेतशरुतयो विशिष्टविषया निष्कृष्टरूपाश्चया 
भेदो क्तिस्तदिहाखिछश्रुतिहितं रामाचुजीयं सतस्‌ ॥ 











तात्पर्य परमास्मामें हेय ( त्याज्य ) गुर्णोक्रा नित्य निराकरणमात्र 
ह्वै । सगुण स्वरूपके प्रतिपादक वचन अपने मुख्य अर्थमें ही 
तात्पर्य रखते हैं; क्योंकि वे ब्रह्मके नित्य कल्याणमय गुणोंका 
हीं बखान करनेवाले हैँ | esum चिदचिद्विशिष्ट 
ब्रह्मसे सम्वन्ध रखती हैं अर्थात्‌ चिदचिद्‌विदिष्ट aer भिन्न 
दूसरी कोई वस्तु नहीं दै, यह बताती हैं । तथा भेदःप्रतिपादक 
श्रुति ब्रह्मके ही चित्‌-अचित्‌ आदि खरूपोंका एथक-प्रथक 


. निरूपणमात्र करनेवाली है | इस प्रकार श्रीरामानुजाचार्यका 


श्रुतिमें जो निगुंण खरूपके प्रतिपादक वचन हैं; उनका मत सर्वश्रुति-सम्मत है । 
Re 


उपनिषद्‌ गुरुवाक्य हें. 


(लेखक--श्रीदशरथजी त्रिय एम्‌० ए०, साहित्याचाये, विद्याभूषण) 


१-मारे यहाँ सम्पूर्ण वाळायको साधारण रीतिसे तीन. 
| विभागोंमें बॉट दिया गया है । सम्पूर्ण वाब्मय वाक्यमय है | 
ई अतः इन विभागोंको भी वाक्य कहा गया है। वे तीन विभाग 
| ये ह-प्रभु-बाक्य; मित्र वाक्‍य, कान्ता-वाक्य | 


२-वेदाँका तथा पाठकोंका सम्बन्ध प्रभु-भत्यका. सम्बन्ध 
है । जिस प्रकार भृत्यका कर्तव्य प्रभुके वार्क्योंका शब्ददा:- 
अक्षरदाः पालन करना है । प्रभुके वाक्य उसके लिये आदेश- 
मात्र हैं। उसे उनमें हेर-फेर ननु-नच करनेका अधिकार 


नहीं । इसी तरह वेद-वाक्यों ( मन्त्रो ) में भी पाठकों या 


श्रोताओको ननु-नच नहीं करना चाहिये | इसी कारण वेद- 
MAIA 'प्रभु-वाक्य” कहा गया है । वे “स्वतःप्रमाण? हैं। 


३-पुराणों तथा स्मृतियोंके साथ पाठकोंका मित्र-मित्रका 
सम्बन्ध है । जिस प्रकार मित्रके वाक्यों (उपदेशों, परामर्श ) 


की सर्वथा परीक्षा करना योग्य है तथा हित-वाक्योंका 


अनुगमन और अहित-वाक्योंकी उपेक्षा करना सर्वथा उचित 


है; उसी प्रकार पुराण-वार्क्यो ( इन्हींमें इतिहासोंका भी 


अन्तर्भाव है ) एवं स्मृति-वाक्याँकी भी सुतकोसे आलोचना 
करके उचितानुचित ग्राह्याग्राह्मका विवेक करना चाहिये | इस 


_ आळोचनाकी कसौटी वेद माने गये हैं । अतः पुराण-स्मृति- 
TAAA 'सित्र-वाक्य? कहा गया है । वे “परतः प्रमाण? हैं । . 


` ४--वेद-स्मृति-पुराण-वाळायके अतिरिक्त जो उपयोगी 
वाड्मय ( वाक्यसमूह ) अवर्शिष्ट रह जाता दै, उसको साहित्य 
कहा जाता है । साहित्यका तथा पाठकोंका परस्पर सम्बन्ध 
कान्ता-कान्त-सम्बन्ध रहता है | साहित्यकी निस्सृति हृदय- 
E बुद्धिसे होती हे | अतः साहित्यानुशीलनके समय 


: । पाठकको बुद्धि कुण्ठित-सी हो जाती & | कान्ता (प्रिया-सुन्दरी ) 
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के मधुर, वक्र तथा हाव-विलसित वाक़्योंसे जिस प्रकार प्रेमी 

तत्क्षण अभिभूत हो जाता है, उसी प्रकार साहित्यका भी 

पाठकोंपर वाञ्छनीय मनोमोहक प्रभाव अवश्यम्भावी है | इसी . 
कारण साहित्य-वाड्ययको 'कान्ता-वाक्‍्यः कहा गया है। वहाँ 

प्रमाणाप्रमाणका प्रश्न ही नहीं उठता । 


५-इन तीनों वाछाय-विभागोंकों यथावत्‌ समझते और 
अनुगमन करते हुए हम संसारमै सब प्रकारके अभ्युदयके 
भागी हो सकते हैं । अतः इन तीनों वाक्यों ( विभागों ) को 
अर्थात्‌ सांसारिक सम्पूर्ण Tere] हम एक नाम “अभ्युदय 
वाक्य” भी दे सकते हैं । अभ्युदय-वाक्य ( वाझ्यय ) को ही 
TAN अपरा विद्याः कहा गया है । इसकी उपयोगिता 
मायामय जगतूतक ही सीमित है । मायातीत लोकमें ( उस 
स्थितिको सुबोधताकी दृष्टिसे ही हमने लोक कहा है ) इसकी 
कोई उपयोगिता नहीं । इसीको लक्ष्य करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने अनन्य भक्तको उपदेश करते हैँ-- 

न्रेगुपयविषया वेदा निख्नेगुण्यो भवाजुन। 
| (गीता २ । ४५) 

अर्थात्‌ अजुन ! संसारके. देतु उपयोगी सम्पूर्ण ज्ञान 
( यहाँतक कि वेद भी ) मायाविषयक है । तुझे तो इससे 
परे मायातीत अवस्थामें पहुँचनेके लिये मायातीत ज्ञानका 
उपाजन करना चाहिये । 

६-मायातीत ज्ञानके खोत उपनिषद्‌ हैं । उपनिषदाँको 
ही वेदान्त कहा गया है । वेदान्त-ज्ञानसे परे कोई शान नहीं 
तथा वेदान्त-वाब्यसे परे कोई वाळाय नहीं । तो फिर इस 
वाडप्रयका भी कुछ नाम होना चाहिये । इसको हम 'गुरु- 


९९, 


वाक्य? कह सकते हैं । यह नाम सर्वया उचित एवं युक्ति- ` 


MU 





"१०० 











सङ्गत है | गुरुकी स्थिति प्रभुसे, मित्रसे सर्वथा मिन्न | एक 
अर्थमें गुरु प्रभुसे भी बड़ा है । कबीरजी तो स्पष्ट कहते हैं--- 
गुरु साहब दोनों खड़े, काके लागू पाइ। ' 
' बलिहारी गुरुदेवकी, जिन साहब दियो दिखाइ ॥ 

७-फिर तत्त्वातत्त्वदर्शी गुरुकी कृपासे ही तो हम तत्वको ओर 
अतत्त्वको देख. सकेगे--जान सकेंगे; अतः गुरुकी कक्षा इस 
संसारमै सबसे ऊँची है । गुरुसे ही हमें “उपनयन? द्वारा माया- 
विषयक ( संसारोपयोगी ) ज्ञान प्राप्त होता है ओर qeu ही 
हमें उपनिषद्‌” द्वारा मायातीत ज्ञान प्राप्त होता है । कहा 
भी है--“बिन गुरु होइ न ज्ञान । उपनिषद्‌ भी कहती है-- 


“समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? इत्यादि । इसीको लक्ष्म करके 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अर्जुनको छोक-शिक्षार्थ उपदेश करते हैं--- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्तिनः ॥ 

| (गीता ४ | ३४ ) 

“अजुन ! तू उस तत्तज्ञानको तरवदशी ज्ञानी 


गुरुओंके समीप जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रश्नद्वारा तथा उनकी . 


सेवा करते हुए प्रात कर D इस प्रकारः वे अवश्य तुझे TA- 
ज्ञानका उपदेश करगे । वस्तुतः गुरु-क्पासे सबकुछ. सुलभ 


है। प्रभु परभेश्वरकी कृपाका आधार भी गुरुकृपा ही है।. : 


बिना गुरुकी कृपाके परम प्रभुकी कृपा नहीं होती, और बिना 
प्रमुकी छुपा तत्वज्ञान नहीं मिलता । उपनिषदका स्पष्ट 
अवचन है . 
यमेवेष SUR तेन लभ्यस्तस्यैष 
आत्मा विबृणुते ` तनू - स्वास्‌ ॥ 

(कठ० १। २। २३) 
ऊपर कृपा करता है, वही 
लिये यह अपने यथार्थखरूप- 


अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके 
इसे प्राप्त कर पाता है | उसीके 
को प्रकाशित कर देता है | 


. (रचविता--श्रीभगवतीप्रसादजी m 

` यात्री तुम्हीं भवसागर केवट 

. दशक दृश्य तुम्ही 

` व्यष्टि समष्टि अहंछृति 
जागत खप्न सुषप्ति 
Rer पुकारते कोई B 
vac कोई परंरस कारण 
शकर एक ही राम 


ORR वीचि प्रवाह यथा जल 


pe 
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` + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


विशारद+ काग्यतीर्थ, एम्‌०एः०; एल-एल० बी०) 
5 पात तुम्हीं पतवार तुम्ही हो । 


नायक नाटककार 
हो मन वुद्धि तुम्ही हो, विचार तुम्ही हो | 
ew: उकार मकार तुम्ही हो॥१॥ M 


कभी घनश्याम स्वरूप तुम्ही बन जाते | 





क त पार हमने देखा किगुरकी महिमा हो ८-इस प्रकार हमने देखा कि गुरुकी महिमा अनन | 
उपनिषद्‌-बाद्यय अनेक denen गुरुओंके वाक्य ही. 
जो कि भिन्न-मित्र कालोमें भिन्न-भिन्न रीतियोंसे aas 
तत्त्वशानका उपदेश कर रहे हैं। हमें गुरूपदेशके ३. 
भद्धापूर्वक ओपनिषदिक वाक्योंका अनुशीलन करना चाह 
इतस्ततः उठी हुई ne उत्तर भी श्रद्धापूर्वक x 
इतस्ततः खोजंने चाहिये । अथवा किसी ज्ञानी guys 
शङ्काऔंका निवारण करना चाहिये । यदि भद्धा है तो क. 
ही शङ्काओका समाधान होता जायगा--यह मेरा Eq 

. हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना दृढ़ आश्वासन | 
गया है-- -a 

अ्रद्धावोछ्ठभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। | 

ज्ञानं exp परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ | 

| ( गीता v gl 

'जञान-परायण, .जितेन्द्रिय . पुरुष, यदि aw 

है, तो अवश्य तत्त्वज्ञानको प्राप्त करता हे । ज्ञानतः. 
करके वह शीघ्र ही परम शान्तिको भी पाता है : 
. €-सारांश यह कि -उपनिषद्‌-वाड्ययसे पां | 
सम्बन्ध गुरु-शिष्य-सम्बन्ध होना चाहिये | गङ्काएँ उठ, 
चिन्ता नहीं ! धैर्यपूर्वक श्रद्धा-समन्वित होकर उनका सम 
प्रात करनेकी उत्कण्ठा रक्खे, समाधान अवश्य प्राप्त होग- 
शीध ही प्राप्त होगा । श्रद्धाकी महिमा अपार है| इ 
उपनिषद्‌ ( वेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ गुरुवाक्य दै ।ई 
को निःश्रेयस-वाक्य भी कह सकते हैं | यही परा विद्या! | 
यह आत्मानुभव प्रमाण है | इसको जानकर फिर कुछ बई 
शेष नहीं रहता । यही जानना परम-प्रयोजनरूप मेह 
साधन है । S 





| 
| 
तुम्ही हो॥ | 


कोई हे. शक्ति महा बतळाते । 
कोई तुम्हें ठहराते ॥ 





एक अनेक, oC पाते ॥२॥ 
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ह| भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण- सिद्धान्त गीताकी सार्वभौम-दिक्षाको विकृत और सीमाबद्ध 
e जुनको a गवत. 
pe पाङ्गणमें अजुनको अपनी भगवद्रीता सुनायी और यो अर्जुनको .कर देते हैं | भगवत्‌खरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूळ मन्न_ 


qu निमित्त बनाकर सारे संसारको वह दिव्य उपदेश प्रदान किया। 
de . गीताका मूल खोत महाभारत नामक महाकाव्य है, जो 
दृ क्क. एक प्रकारका विश्वकोश है |. . 

सन! गीता महामारतकी मुकुट-मणि है। गीता विश्वसंस्कृतिकी 
| कुंजी है, और गीताके प्रकाशक स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण है । 
यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है । यह एक उपनिषद्‌ 
' है; ज्ञानका उज्ज्वल प्रदीप है । यही ब्रह्मविद्या y योगशास्त्र 
है एवं आध्यात्मिक जीवनका दिव्य संदेशः है । यह श्रीकृष्ण 
| और अर्जुन .( नारायण ओर नर) का संवाद है । गीता 
| मनुष्यको भगवानका साक्षात्कार कराती है तथा जीवनमें 
| सरसता एवं सरलता प्रवाहित करती है। अजुनके व्यष्टि 
चैतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर स्वयं श्रीकृष्ण ही 
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गामं 
क केन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण प्रथिवीके लिये 
i ET स्री-पुरुषके भेदके जीवमात्रको अपने राज्यमें प्रवेश 


। : करनेकी अनुमति प्रदान करते है । गीताकी सवतो मुखी दिक्षा, 


1 जीवनके प्रत्येक क्षेत्रसे लोगोंकों उन्नतिकी ओर ले जानेवाली 
s | ज्योति है| श्रीकृष्णं जगदु हे । वे विश्वात्मा हँ, दिव्य प्रेरणा 


तथा आध्यात्मिक प्रकादाके ex हैं । 


यद्यपि गीता ऊपरसे जगत्कल्याणकी भावनाकों लेकर 

` लोकसंग्रहका निष्काम सेवाके सिद्धान्तके रूपमै उंपदेश देती 
है, तथापि उसका हृद्गत ध्येय भगवत्मातति है । अतएव गीता 
मानवताको भगत्रत्तासे ऊपर स्थान नहीं देती, और न उसे 
भगवानके खानपर ही बिठाती है । गीताकी दृष्टिम मानव- 
सेवा माधव-सेवा नहीं है; वरं वह माधव-सेवार्म ही मानव-सेवा 
मानती दै । भगवत्प्राप्त पुरुष ही मनुष्योंकी यथार्थ सेवा कर 


3.3 
= >. ea >> 


एवं अभिव्यज्ञन ही जीवनका लक्ष्य है; वही जीवात्माका 
गन्तव्य स्थान है । fe 

कर्तव्यके लिये कर्तव्यका अनुष्ठान) केवळ समाज-सेवा; 
| लोकह्तिके कार्य, शाब्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रकारके अन्य 


| 
| 
| 





| सामने उपस्थित हो जाते हैं। समस्त जीवात्माओंके सामान्य . 


खर्गका द्वार खोल देते हैं और बिना जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, _ 


सकता है | मन; वाणी और कर्मसे दिव्य तत्वका अनुभव 


है, समाज-पूजा नहीं । | 

व्यावहारिक दृष्टिसे जीवनको साधनके द्वारा सुव्यवस्थित 
बनाने और अपने खधर्मका ज्ञान प्राप्त करनेमें, अपने अंधिक- 
से-अधिक अनुकूल पद्धतिके द्वारा अग्रसर होनेमें एवं अपने 
खधर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्ठान करनेमें 
गीताके उपदेशासे बड़ी सहायता मिलती है । अपने खरूपके 
अनुकूल होनेके कारण खधर्म खमावरूप होता है. और 
अपने वास्तविक खरूपका अभिव्यञ्जक होनेके कारण वह 
सहज होता है। स्वधर्ममे सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता हे और उसीमें 
भगवदीय श्रेष्ठता रहती है । उसमें नित्य-पूर्णता विद्यमान 
रहती है। वह भगवानकी मुरलीके खर-में-सखर मिलाकर 
जीवनके उद्देश्यको पूरा करता है और इस प्रकार मत्यलोकर्मे 
दिव्यताकों उतार देता है। वह व्यक्तिके समग्र जीवनको 
भगवानके एक दिव्य मधुर सज्ञीतर्मे परिणत कर देता दै, 
क्योंकि वह विश्वात्मा समी देशों और सभी जातिर्योके 
मनुप्यौमै समान रूपसे व्यास है । | 

गीता मनुप्यकी - इन्द्रियोंकों उसके अधीन करके उसे. 
उनका स्वामी बनाती है । उसका यह खामित्व नष्ट न होने 
पाये, इसके लिये गीता चाहती है कि वह भगवानके बनाये 


` हुए. नियमाँका दृढ़तासें निरन्तर पालन करे । इस प्रकार 


चलनेवाले मनुष्यमें एक उज्ज्वल सौम्यता एवं सोम्य कान्ति 
झलकती है। उसके कंमोर्मे योगियाँका-सा, उपासनार्मे 
देवताओंका-सा एवं ज्ञानमें ऋषियोंका-सा तेज तथा गौरव 
दिखायी पड़ता है । गीता बाह्य उपरामताको धार्मिकताके 
रूपमें नहीं सजाती | प्रकृतिमे' अचलछता नहीं है। मनुष्य 
अचानक अथवा एकाएक बादलाँसे नहीं टपक पड़ता। वह 
यन्त्र भी नहीं है । प्रत्येकका जन्म किसी उद्देश्यकी पूतिके 
लिये होता है, जिसके लिये उसे मगवदीय शक्तिका साहाय्य 
मिलता रहता है । जिन प्रश्नोको हरु करनेमें मानवीय बुद्धि 
कुण्ठित हो जाती है, उनपर गीता प्रचुर प्रकाश डालती हे) | 
वह विश्वका नियमन करनेवाले आध्यात्मिक, नेतिक) मानसिक 
एवं भौतिक नियमौंका निर्देश करती है। गीता अपना 
निराला तेज एवं प्रभाव रखनेवाली जीवन-सुधा दे । 
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मूळ तत्त्व प्रकट होता है । श्रीकृष्णने अर्जुनके अज्ञानजनित 
मोहका नाश करके उसके संकुचित खजन-अभिमानको दूर 
कर दिया । युद्धारग्म-जेसे अवसरपर अपनेको भगवदीय 
 न्यायकी प्रतिष्ठामें निमित्त न मानना ही उनका अज्ञान था। 
` श्रीकृष्ण अजुनके भय, शोक, अमर्ष, द्वेष, कामना और राग 
' आदि उन दोषोंको हर लेते हैं, जो हिंसाके दुष्ट सहचर हैं। 
बाहर॒से देखनेमें हिंसाका स्थूल आवरण अक्षुण्ण बनाये रख- 
कर भगवानने अजुनके आध्यात्मिक आधारको सर्वथा 
परिवर्तित कर उन्हें अहिंसाकी प्रतिमूर्ति बना दिया। इस प्रकार 
केवळ भगवानके आश्रित होकर, बिना किसी पुरस्कारकी 
' आशाके तथा उनके प्रति आत्मसमर्पणकी भावनामें . स्थिर 
EST अशेन: कर्म करता हुआ भी नहीं करता, मारता हुआ 
भी नहीं मारता; क्योंकि गीतामें उसकी क्रियाएं अब अहङ्कारके 
विषेळे दंशसे मुक्त हो गयी हैं | अहिंसा ओर अमरता गीतामें 
साथ-साथ चलती हैं । कूटस्थ साक्षीके रूपमें रहना अर्थात्‌ 
संसारमें रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उससे बिल्कुल निर्ढिप्त 
रहना ही वह अमर जीवन है | इसी स्थितिमे अकर्ममें कर्म 

और कर्ममें अकर्मका विज्ञान प्रकट होता है | 

श्रीकृष्ण साक्षात्‌ वह आत्मतत्त हैं, जो स 
केन्द्र एवं परिधि दोनों है। जगत्‌की यी 
स्वरूपके परे दृष्टि d अपने स्वरूपके, अपनी स्वाभाविक 
१ सहज प्रवृत्तियोंकि सम्बन्धमें 

` करना; नैसर्गिक प्रेरणाओंका तथा एकता एवं सामज्ञस्य EN 
करनेवाळे रचनात्मक गुणोका अध्ययन कर उनपर सार्वभोम 


औरअध्यात्मको हमारे देनन्दिन जीवनसै वियुक्त नहीं करती | 
` संसारमें आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है। 

| p SHOP वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे Lue 

i A uu अचुगमन धर्मके उच्चतर आदर्शोको 

à prem देना और सुखकी "NUTS पीछे दौड़ना है। 
गी वस्तु नहीं है | धर्म विनिमयका सिद्धान्त नहीं 
? 3 बजारमें होनेवाला मानवीय ST नहीं है। धर्म तो 

जीवनको दिव्य बनानेका एक शक्तिशाली साधन है | धर्म ही 

भइ शक्ति हे जो दिनके मामे भी TTR चढती है, जब कि 


लोकिकताके मोहक . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


3 महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


` ] j | 
~ र नाक. Memes रर र = D: 
इस सार्वभौम शास्रके विचारपूर्ण अध्ययनसे अहिंसाका अन्य समख विज्ञान रात्रिके. अन्धकारमै भी आँखे क 


हुए टदे मागेसि छिपकर चलते हैं । घर्मकी अधिदेक 
ATAR भगवत्ताका दावेके साथ प्रतिपादन करके T E 
जातिकी समस्याओंका निश्चयात्मक समाधान करती है। ३ 
अलौकिक जगतूसे परेका तत्त्व है और वही मनुष, 
भीतर रहनेवाली वस्तु है धर्मका बाह्य रूप केवळ fe 
और भूसी है । यथार्थ आध्यात्मिक जीवन सनातन m 
स्थित और अनन्तं प्रतिष्ठित है। वह सदा अमर और कि 
वर्तमान है। वह सर्वदा पूर्ण है, जज कि अनित्य एवं क्षण: । 
प्रातिमासिक जीवनकी स्थिति इस परिवर्तनशील USC 1 
वह प्रकृति एवं मनतक qgH चा हुआ है । अतएव कू 
जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृत्यु है । मृत्युमें ही जीना है| 
धर्म ही संतोंका संतपना दै, ज्ञानियोंका ज्ञान है और TOR . 
बळ है। यही परात्पर शान्ति है; यही व्यक्तियों एवं रां 
पीडा-यन्त्रणाकी महौषध है | यह संसारको, सारे राष्ट्रों छं 
समस्त जातिर्योको मनुष्योंके परस्पर भ्रातृत्व तथा भगवा | 
पितृत्वसे भी आगे एकमात्र आत्ममावनाकी ओर ले जाता है। | 
संक्षेपमें आजके विच्छिन्न एवं भ्रान्त mÈ लिये यही ए 
युव आशा हे । संसारके घार्वोको केवल यही निश्चितरपे | 
भर सकता है | E 
. कहा जाता हे कि गायत्री-मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके di] 
एकःएकके हिसावसे श्रीकृष्णने चौबीस गीताएँ कही है 
RT उनमेंसे केवळ भगवद्रीता तथा. उत्तरगीता ही संसार | 
मसिद् हो पायी | मगवद्रीताका संसारकी प्रायः सभी भाषाओमे. 
अनुवाद और व्याख्या हो चुकी है। | 


` गीताके आध्यात्मिक अर्थ आाह्याचरणोके आडम्बरपूण | 
त्याग नहीं हैं | संसारका चरम “तत्व मानव है । मनुष्यके 
Us न भगवान्‌ है । और भगवानूका चरम तत्व रै । 
एब मेरा? के त्यागद्वारा, सद्सद्विवेकके द्वारा तथा एक ” 
आज (भोम द्वारा उनकी प्रतति। 
बनी रहती है ज की पुल मनुष्यको उब 
3 है) उसके क्षुद्र RERA सीमामे नहीं ठहरता | 
नहीं कर सकता | वह अहङ्कारे 

फलके अन्तर्गत भी है तथा उत 
SO इसकी प्रतीति होती है 
° उस नसर्गिक एवं विशुद्ध ज्ञानी 
अन्तरतम एवं अपरोक्ष है, जहाँ जाननेका | 
नही बन जाना ही ज़ानना है। | 
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प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाळ गीताके एक या 
दो ही छोकोंके भावका मनन; चिन्तन एवं ध्यान मनुष्यके 


जीवनमै दिव्य सुघाधाराका संञ्चार करानेमें बहुत बड़ा निमित्त 


बन जाता है। 
यदि इन पंक्तियोंको पढ़कर किसीके मनमै भगवानके 


fea da लालसा जाग उठे और वह सञ्चाईके साथ विस्तारे- 
पूवक भगवद्गीताके गम्भीर अध्ययनमें लग जाय तो ES क्षुद्र 
Ser उद्देश्यकी उचित रीतिसे पूर्ति हो जायगी | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके सखा, तत्वोपदेशक और AT- 


e ha. 
दशक बन | 





- जीवात्मा ओर परमामाकी एकता 


( लेखक--पं० ARRE झा, ब्याकरण-वेदान्ताचाये, वेद-शाम्नी, साह्ित्यालङ्कार ) 


— [ तत्वमसि ] 


“उपनिषद्‌? शब्दका अर्थ हे--उप समीपं निषीदति 
प्रामोति-इति उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा परम समीप- 
भूत ब्रह्मका साक्षात्कार हो, वह हुआ उपनिषद्‌ । 
“तत्त्वमसि? इस उपनिषदू-मद्दावाक्यमे “तत्‌, त्वम्‌, असिः 
शब्दत्रयका सम्मिश्रण है | “तत्‌? अर्थात्‌ वह परवाचक 
शब्द है, “त्वम्‌? (तू) यह स्वबोधार्थक है, असि? ( हो )-- 
यह शब्द “तत्‌” और “वम्‌? दोनोंकी एकताका प्रतिपादक है । 


जहत्‌-अजहत्‌-भागत्यागके भेदसे लक्षणा तीन प्रकारकी होती है। ` 


जिसमें कहे हुएको छोड़कर तथा उससे सम्बन्धित दूसरोंका 
ग्रहण किया जाय उसे. जहल्लक्षणा कहते हैं । यथा “गङ्गायां 
यज्तदत्तस्तिष्ठतिः यहाँपर गङ्गाको छोड़कर तत्रस्थ गृहका बोध 
होता है । जिसमें कहे हुए और उससे सम्बन्ध रखनेवालेका 
भी ग्रहण हो, उसे अजहल्लक्षणा कहते हैं। यथा--“काकेम्यो 
दधि रक्ष्यताम्‌-- अर्थात्‌ कोओंसे दहीकी रक्षा कीजिये | यहाँ 
काकातिरिक्त जीवमात्रका भी बोध होता है । भागुत्यागलक्षणा 
उसे कहते हैं, जिसमें उपाधि छोड़कर सत्यांशका ग्रहण हो | 
यथा “अयं मनुष्यः स एंव!--यह मनुष्य वही है । इसमें 
मनुष्यमात्रका ग्रहण होता है । भूत ओर वर्तमानकालिक 
उपाधि त्याज्य हैं । 
अब. wq up “असिश्में “सोऽयं देवदत्तः के 
समान भागत्यागलक्षणाकी .ही प्राप्ति होती दै, क्योकि 
शुद्ध .सत्त्गयुण, और मलिनः depo इन्हीं 
उपाधियोसे जीवात्मा और परमात्माके भेद कल्पित हैं । 
अथात्‌ शुद्ध सत्त्गुणमें पड़ा हुआ बिम्ब मायाको स्वाधीन 
करनेसे हिरण्यगार्भताको प्राप्त होकर जगतूका उपादान 
कारण है | इसी निमित्त उपादानात्मकको पतत्‌ ब्रहम 
हे । फिर बही बिम्ब जो कि मलिन सत्त्वगुणमे पड़ता 
* अविद्याके वशीभूत होकर विविध कामनाओं तथा कमसे 


दूषित होनेसे (np जीव शब्दसे व्यवद्दत होता है । 
इन परस्परविरोधिनी शुद्ध सत्व और मलिन सच्त्वरूप 
उपाधिर्योको छोड़ देनेसे qu) (जीव) तथा तत्‌ ( ईश्वर ) 
की एकता. होती है | पुनः शुद्ध सत्त्वगुण उपाधिरहित ईश्वर . 
ओरमळिन सत्त्वगुण उपाधिरहित जीवका अद्वितीय सच्चिदानन्द 
परब्रह्ममें ही समावेश होता है | इस प्रकार माया ओर अविद्या- 


रूपी उपाधिको त्याग करके ही अखण्ड सच्चिदानन्द ah 


इत्यादि वेदाम्त-महाबाक्यसे लक्षित होता है; इस प्रकार 
जीवात्मा और परमात्माकी एकता होती है । 


मायाविद्ये विहायैवसुपाधी परजीवयोः । 
अखण्डं सञ्चिदानन्दं महावाक्येन. लक्ष्यते ॥ 
इस एकताकी प्रक्रिया यो à— 


` आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तञ्यो निदिध्या- 

सितव्यः आत्मसाक्षात्कारः FA: । 

अर्थात्‌ अध्यात्मनिष्ट गुरुदेवके पास जाकर उक्त तत्त्व” 
मस्यादि वाक्याँका अर्थाध्ययन कर चित्तमे स्थिर रखना “श्रवण? 
शब्दसे कथित है | श्रुत पदार्थका सयुक्तिक पुनः-पुनः विचार 
करना “मनन? है । मनन ओर श्रवणद्वारा निस्सन्देह हुई 
चित्तकी एकाकार बृत्तिको निदिध्यासन? कहते é— 

ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽथं चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 

एऽतानस्वमेतद्ध — निदिध्यासनसुच्यते ॥ 

जब पवनरहिंत दीपकके तुल्य ध्येयमे ही चित्त हो; ध्याता 
और ध्यानका ज्ञान न रह जाय; उसे समाधि कहते है। | 


समाधिका दूसरा नाम 


ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम,। ex 
निवातदीपवच्चित्तं ` समाधिरभिधीयते ॥ 


समाधिका अन्य नाम भर्ममेघ भी दै, क्योंकि इससे धर्मः | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


" . 
* 
——— MÀ 


CP ye, 





| 


। 
| 


| 


so SY mm ३०००. are 


७ 
esp enr C Tai Mta OA 
« छह IT IIE EEN 


aut 
Ta a er 5५ 


-00००%३० pisos >> ram 


bor- Aet Qus Mb prn TW p “SS — ——— u— 











` अनुवादका पुनः अनुवाद किया | 


| quoq द्वारा प्रकाशित १९२९) - 


१०४ 





की सैकड़ों घाराएँ निकली हैं | समाघिसे सञ्चित कर्म नष्ट 
होते हैं तथा निर्मळ धर्मकी वृद्धि होती है । प्रथम समाधिद्वारा 


परोक्ष ब्रह्मज्ञान होता है, तदनन्तर अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होता 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति + 








E 
| 


TT RR ` | 


अग्निसदश सम्पूर्ण पातक्रोंको जलाकर भस्म करता है | अछ | 


ज्ञान तो इस संसारसे उत्पन्न अज्ञानरूपी अन्धकारको > सर 
करनेवाला सूर्य ही है | इस रीतिसे “तत्त्वमसि? आदि वाळ र 


है । सदगुरुओंकी कृपासे महावाक्योंद्वारा प्राप्त परोक्ष ज्ञान द्वारा जीवात्मैक्यकी अपूर्वानुभूति होती है । | रह 
| —— BEEE TE 

; 3 E 

पाश्रात्य पण्डितोंपर उपनिषद्का प्रभाव छि 

म " 


( ठेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्ती पी-एच्‌० dio; पुराणरत्न, विद्याविनोद ) 


वेदिक साहित्यके साथ पाश्चात्य जातिका प्रथम परिचय 
होता दै उपनिषदोंके द्वारा । सम्राट शाहजहाँके ज्येष्ठ पुत्र 
दाराशिकोह अपनी धर्मसम्बन्धी उदारताके लिये भारतके 
इतिहासमै प्रसिद्ध हैं | उन्होंने हिंदू तथा मुसल्मान-धर्मके 
समन्वयके लिये विशेष चेष्टा की थी और इसलिये उन्होंने 
फारसीमै “मज़मा-उलछ-बहरेनः!ऋ नामक एक ग्रन्थका भी 
निर्माण किया था | सन्‌ १६४० ईस्वीमे, जब दारा काइमीर- 
में थे तत्र उन्हे सर्वप्रथम उपनिषदोंकी महिमाको पता 
लगा | उन्होंने काशीसे कुछ पण्डितोंको बुलाया और उनकी 
सहायतासे पचास उपनिषदाँका फारसीमें अनुवाद किया | 
१६५७ इंस्वीमें यह अनुवाद पूरा हुआ | इसके प्रायः तीन 
वर्षके बाद सन्‌ १६५९ इंखीमें औरंगजेबके द्वारा दाराशिकोह 
मारे गये | | | 
अकबरके राजत्बकालमें भी (१५५६--१५८ ५) कुछं 
उपनिषदोंका अनुवाद हुआ था; परंतु अकबर अथवा दारा- 
के द्वारा सम्पादित इन अनुवादोके प्रति सन्‌. १७७५ ईस्वीसे 
पहलेतक किसी भी पाश्चात्य विद्वानकी दृष्टि आकर्षित नहीं 
हुई । अयोध्याके नवाब युजाउद्दौलाक्ी राजसमाके फरासी 
रेजिडंट श्री एम० गेंटिल ( M. Gentil) ने सन्‌ १७७५मैं 
मिद यात्री और जिन्दावसाके आविष्कारक एंक्वेटिल इपर 
( Anquetil Duperron) को दारादिको हके E द्वारा 
सम्पादित उक्त फारसी अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी | 
एंक्वेटिल डुपेरनने कहींसे एक दूसरी पाए E 
CREE डुलिपि प्राप्त की 
और दोर्नोको मिलकर फ्रेंच तथा लैटिन भाषामै उस फारसी 
ले 
सन्‌ १८०१-२ d “ओपनेखतः (Ou o p | 
से प्रकाशित हुआ | फ्रेंच अनुवाद नहीं छपा | 


उक्त लेटिन अनुवादके प्रकाशित —À unum र अकारित Qi qu पाश्चात्य ˆ 


+ «Majma-ul.Bahrain" 
. * ‘Majma-ul-Ba -( एसियाटिक सोसाय A es 
४१) 
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सबसे अधिक परम लाभ है जो इसके पहले किन्ही | 


_ उसन्न करनेवाला नहीं होगा | यदि पाठक प्राचीन भारती 


पण्डितोंकी दृष्टि इधरं कुछ आकर्षित तो हुई, किंतु अनुब ३; 
का अनुवाद होनेके कारेण वह इतना अस्पष्ट ओर दुरो | +न 
गया था कि उसका मर्म समझकर रसाखांदन करना सई | पूए 
नहीं था । इसी समय सारस्वत क्षेत्रके अक्लान्तकर्मी छ. क 
सूक्ष्मदर्शी दार्शनिक 'औपनेखत?की आलोचनामें लगे sj hy 

गम्भीर अध्यवसायके साथ दुर्बोध्य भाषाके कठिन पक E 
फाड़कर उन्होंने अन्तर्वाहिनी पीयूप्रधाराका आविष नह 
किया | ये महाशय थे--जर्मनीके सुप्रसिद्ध दाहक एट 
भ्रीअर्थर शोपेनहर E ( Aurther Schopenhauer) | न 

(सन्‌ १७८८--१८६०) शोपैनहरने बहुत कठिन परिश्रम कहे | की 
उक्त अनुवादका अध्ययन किया ओर मुक्तकण्ठसे यह घोण | एः 
की कि, “मेरा अपना दार्शनिक मत उपनिषद्के मूळ qu. इं 
द्वारा विशेषरूपसे प्रभावित है |? इस प्रसङ्गमै मनीषी ame s 
हरने उपनिषद्के महत्त्व और प्रमावके सम्बन्धमें जो gi | E 


कहा है, वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है-- | ! 


“मै समझता हूँ कि उपनिषद्के द्वारा वैदिक fem) म 
साथ परिचय लाभ होना वर्तमान शताब्दी ( १८१८ ) क्र 1 











शताब्दियोंको नहीं मिला | मुझे आशा है, चौदहवीं शताब्दी 
में औक-साहित्यके पुनरम्युदयसे यूरोपीय साहित्यकी जो उ्ना 


हुई थी, संस्कृत-साहित्यका प्रभाव उसकी अपेक्षा कम F 


विद्याम दीक्षित हो सके और गम्भीर उदारताके साथ गे 
अहण कर सके तो में जो कुछ कहना: चाहता हूँ; उपे | 
अच्छी तरह समझ सकेंगे | उपनिषद्‌मै सर्वत्र कितनी सुन्दरता 
के साथ वेदोंके भाव प्रकाशित हैं । जो कोई भी उक्त e. 

टिन ( Petsian-Latin ) अनुवादका ध्यान दै . 
करके प अनुपम भावधारासे परिप 
होगा, उसीकी आत्माके गम्भीरतम प्रदेशतकर्मे एक qu 
मच जायगी | एक-एक पंक्ति कितना दद्‌, सुनि्दिष औ | 


ES | 
* 
l 
; 


| * पाश्चात्य पण्डितापर उपनिषदूका प्रभाव * 


^N | TTT 








W समञ्जस अर्थ प्रकट कर रही दै। प्रत्येक pem कितना 


Yo मौलिक और गम्मीरतापूर्ण विचारसमूह प्रकट हो 


रं arb सम्पूर्ण अन्य केसे उच्च, पवित्र और ऐकान्तिक मार्वोसि 
। ओतप्रोत दै । > X x सारे एथ्वीमण्डलर्मे मू उपनिषद्‌- 
| के समान इतना फछोत्पादक और उच भावोद्दीपक अन्य 
| कहीं मी नहीं है। इसने मुझको जीवनमें शान्ति प्रदान की 
| है और मरणमें मी यह शान्ति देगां | 
जिस देशमै उपनिषद्के गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार था; 
n. उस देशमें ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयत्न व्यथे होगा ओर 
है| निकट भविष्यमें यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषद्के द्वारा 
| पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी- इस सम्बन्धमें शोपेनहरने 
ए| कहा था-- पक 
| .. “भारतर्मे हमारे धर्मकी जड़ कभी नहीं गड़ेगी । मानव- 
d | जातिकी “पुराणी प्रज्ञा” गेलिलिकी घरनाओंसे कभी निराकृत 
है नहीं होगी । वरं भारतीय प्रज्ञाकी धारा यूरोपमें प्रवाहित होगी 
॥ एवं हमारे ज्ञान.और विचारमें आमूल परिवर्तन ला देगी ।? 
| |^ . उनकी यह भविष्य-वाणी सफल हुई । स्वामी विवेकानन्द- 
ड़ | की अमेरिकन रिष्या सारा ge? ( Sarra Bull ) ने अपने 
ग, एक पत्रमै लिखा था कि “जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय, 
हि. इंग्लेंडके प्राच्य पण्डित और हमारे अपने देशके एमरसन 
+| आदि साक्षी दे रहे हैं कि पाश्चात्य विचार आजकल सचमुच 
3) ही वेदान्तके द्वारा अनुप्राणित हैं ।? | 


: | महोदयकी उपनिषत्सम्बन्धी व्याख्यान-माळाको सुनकर 












l. From every sentence deep, origiual and 
sublime thoughts arise, and the whole is pervaded 
by a high and holy and earnest spirit...... ln the 
| Whole world there is no study, except that of the 
1 | Originals, so beneficial and so elevating as that of 
। | Oupnekhat. It. 098 been the solace of my 
^» tt will be the solace of my death. 

Ls In India our religion will now and never 

E EN The primitive wisdom of the human 
Galil never be pushed aside by the events of 
flow d On the contrary, Indian wisdom will 

| cs upon Europe, and produce a thorough 

cs ™ our knowing and thinking. | 
and hu German schools, the English Orientalists 

literall Wn Emerson testify the fact that it is 

W 7 true that Vedantic thoughts - pervade the 
stern thought of today. 


No er o १४--- 


| : सन्‌ १८४४ में बर्लिनमें श्री शेलिंग ( Schelling ) 


प्रसिद्ध पाश्चात्य पण्डित श्रीमैवसमूलर (Max Muller) का 
सम टा म म सम? क त कळ विकी 


ध्यान सबसे पहले संस्कृत साहित्यकी ओर आकृष्ट हुआ । 
उपनिषदोंके सम्बन्धमै विचार आरम्भ करते ही उन्होंने 
अनुभव किया कि उपनिषदोंका यथार्थ मर्म समझनेके लिये 
पहले उनसे पूर्बरचित वेद-मन्त्र और ब्राह्मणमागपर विचार 
करना आवश्यक दै | इस प्रकार उपनिषदोंसे उन्होंने वेदः 
चर्चाके लिये प्रेरणा प्रात की । शोपेनहरके बाद अनेकों 
पाश्चात्त्य विद्वानाने उपनिषद्पर विचार करके विभिन्न प्रकारः 
से उसकी महिमा गायी है । किसी-किसीने तो उपनिषदको 
“मानव-चेतनाका सर्वोच्च फल? बतलाया है ।' | 

उपनिषत्‌-प्रतिपादित वेदान्तिक धर्म ही देर-सबेर सम्पूर्ण 
पृथ्वीका धर्म होगा--बहुतसे मनीषियोंने ऐसी भविष्य-वाणी 


की है। शोपेनहरने 'उन्नीसवी शताब्दी? के प्रथम मागमें 


लिखा है-1६ is destined sooner or later to 
become the faith of the people.” विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथने कहा है--“चक्षुसमन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत- 
का ब्रेह्मज्ञान समस्त प्रथिबीका धर्म बनने लगा है। प्रातः- 
कालीन सूर्यकी अरुण किरणोंसे पूर्वदिशा आलोकित होने - 
लगी है; परंतु जब वह सूर्य मध्याहृ-गगनमें प्रकाशित होगा) 
उस समय उसकी «Hu समग्र भूमण्डल दीस्िमय हो 
उठेगा ।? 

स्वामी विवेकानन्दने वर्तमान भारतके जीवनमै उपनिषद्‌- 
की कार्यकारिताकी मुक्तकण्ठसे घोषणा की है । गत agat 


वर्षोसे हमारे जातीय जीवनमै जो दोष-दौबल्य आ गया है, . 


जिसने हमको नितान्त निर्वीर्ये बना डाळा है; उसको हटाने- 
में एकमात्र उपनिषद्के महान्‌ वीर्यप्रद सत्य ही समर्थ हैं । 
(भारतीय जीवनमें वेदान्तकी कार्यकारिता? नामक व्याख्यान- 
में स्वामीजीने कहा है-- 

' 'बन्घुओ | खदेशवासियो | में जितना ही उपनिषदोको 
पढ़ता हुँ उतना ही तुमलोगोंके लिये आसू बहाता हूँ । 


हमारे लिये यह आवश्यक हो गया दै कि उपनिषदुक्त . 


तेजखिताको ही हम अपने जीवनमै विशेषरूपसे परिणत करें । 

शक्ति,- बस) शक्ति ही ह्मे चाहिये, हमें शक्तिकी विशेष 

आवश्यकता आ पड़ी दै । हमें कन शक्ति देगा १। XXX 
उपनिषदे शक्तिकी महान्‌ खाने हैं । उपनिषद्‌ जिस 


शक्तिका सञ्चार करनेमें समर्थ दै वह ऐसी है कि सम्पूण सञ्चार करनेमें समर्थ दै, वह ऐसी है कि सम्पूर्ण 


1, ‘Personally I regerd the Upanigads as | 


the highest product of the human mind, the 
crystallized wisdom of divinely illumined men. 


Dr. Annie Besant. 
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जगतको पुनर्जीवन) शक्ति और शोर्य-वीर्य प्रदान करनेमें 
समर्थ है | जगतूकी समस्त जातियों, समस्त मतों ओर सभी 
eum दीन; gde, दुखी ओर पददलित प्राणियोको 
पुकार-पुकारकर कह रही है कि “समी अपने पेरोपर खड़े 
होकर मुक्त हों जाओ D मुक्ति या खाधीनता--देहिक 











उपनिषदोंमें वाकका स्वरूप 
( लेखक--पं० श्रीरामसुरेशजी त्रिपाठी, एम्‌० Wo ) | 
` विदुषी है । वह अम्भृण महर्षिकी. पुत्री थी । उसने : | : 
` अपनी ( वाकूको ) स्तुति परमात्माके रूपमें की है || कू 
. यूक्तमें वाकूके अलौकिक रूपकी झलक है | पर सोथ.हो s 


v/ qut चेतनाकी अमर देन है | वाणीके बिना जगत्‌ सूना 
है, जीवन पङ्क है । संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार- 
पर ही निर्भर हैं । सभ्यता और संस्कृति इसकी गोदमें 
फूळती-फळती हैं । वाणी केवळ विचारोंके विनिमयका ही 
माध्यम नहीं, अपितु विश्वमै जो कुछ सत्य है; शिव है, सुन्दर 
है, उन सबका भी व्यक्षक है । इस वाणीकी दूसरी प्राचीन 
संज्ञा वाक है | वाकके विषयमै उपनिषदोंमें मधुर उद्वार 
तथा युक्तिपू्ण विचार मरे पड़े हैं; साथ ही इसके भौतिक, 

. देविक तथा आध्यात्मिक रूपकी रेखा भी खींची गयी है, जिसे 
देख आजका भाघा-विज्ञानका विद्यार्थी भी एक बार चकित रह 
जाता है । | 

उपनिषतू-काळीन वाकके खरूपकी पीठिका वेदोंमें ही 
तैयार हो गयी थी ओर उसी समय इसे रहस्यकी कोरिमै 
डाल दिया गया था weed थळमें, ओषधियोंमें--सबसमें 
देवी सत्ताको परखनेवाले वैदिक ऋषि वाकको अनुकरणमूलक 
(Onomatopoeic) या मनोराग-व्यञ्जक ( Inter- 
jectional ) केसे मान सकते थे | E KE] अनुसार वाक- 
को देवोंने पैदा किया-- अ 

९» देवी वाचमजनयन्त देवाः ।? | 
| ( ऋकसंहिता, निरुक्त, ११ 1 २९ में उद्धत ) 

इस वाकके चार विभाग हैँ 
ouo चित्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि ।? - 
| ( ऋकसंदिता १ । १६४ । ४५) 
RAAR पतञ्जलिने इन चारसे नाम, आख्यात, 


उपसर्ग और निपातका ग्रहण किया है । वाकक़े परा, पश्यन्ती, | 


मध्यमा और वैखरी रूपका संकेत भी इसी मन्त्रमे माना 

| RUM न्नर्मे माना जाता 

हे l ब्राह्मणग्रन्थों में चार s विभागको दूसरे रूपोर्मे भी 

cmm किया है ( देखिये निरुक्त १३ । ९) | ऋग्वेदके 
दसवं मण्डळके UF सूक्तकी द्रष्टा “वाक्‌? नामकी एक. 


रखती 3 2)W 
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% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति i 


~ ` 


` वाकके व्यवहार करनेवालोंके बारेमें निम्नलिखित मन्त्र, ग 


' लोकें मित्र होते हैं, मित्रताका सुख पाते हैं, उनकी ; 
` केल्याणमयी रमणीयता रहती है |? ( इस मन्त्रके तृतीय 
. व्याख्या पतञ्जलि, ढुर्गाचार्य, सायण और नागेशने ग 


३ 
H 
i 
|) 





1 
स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक ms ˆ 
यही उपनिषद्का मूळ मन्त्र है। जगतूभरमें यही छू अ 
शास्र है जो उद्धार (Salvation ) की बात नहीं छू | ड॒ 
मुक्तिकी बात कहता है । यथार्थ बन्धनसे मुक्त होओ; हुक २ 
से मुक्त होओ ।? | 


ऋषियोंने वाकूके लौकिक रूपकी भी उपेक्षा नहीं की उ 
वाकमें निष्णात व्यक्तियोंकी प्रचुर महिमा गायी गयी क 
“वाकको कोई देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते gud के 
सुनता । पर कुछ लोग वाकूको निकटसे जानते हैं और ने 
के सामने वाक्‌ अपना रहस्य वेसे ही खोल देती है जैसे श 
सुसजित, उत्कण्ठित पत्नी अपने-आपको अपने पतिके a 
डाल देती है ।? ( ऋकसंहिता १०। ६१। ४ ) & उ 





NOD DR ge. m 


सक्तुमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र धीरा मनसा. वाचमक्रत! 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते | 
WWE लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि॥ : 
| ( ऋक्संहिता १० । vi र्‌ 

“जिस तरह चलनीसे सत्तुको शुद्ध करते हैं; उसी का 
विद्वान्‌ ज्ञानसे वाणीको शुद्ध कर उसका प्रयोग करते J 


a 
—15 7H di A 










मिन्न रूपसे की है, जिसे उनके sept देखना चाहिये | |. 
वेदोमें वाकके जो स्वरूप मिलते हैं, वे उपि 
विकसित रूपमें देख पड़ते हैं । वैदिक कवियोंके gi ` 
भावना उठी, वह शब्दाके रूपमै बाहर आ गयी | हक à | 
नहीं, अतः किसी वस्तुके परीक्षणकी इच्छाका मी अ, 
उनकी अधिकांश समस्याएँ दन्द्वमय जीवनके बायल 4 
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= us 
ओर उनकी पहुँच बहुत कुछ प्रातिमञ्चानके द्वारा है | 
र) पनिषद्के ऋषियोंके सामने बाह्य-जीवनकी समस्याएँ नहीं 


है app उनका मुख्य उद्देश्य सत्यकी खोज था। अतः उनकी 
| बिचारपरम्परामें तारतम्यका सौषवं है । उनकी रहस्यानुभूति- 
| तक्मे तर्ककी छाया देख पड़ती है। उन्होंने जीवनको गति 
| दनेबाळे अन्न, प्राण, मन आदि जो कुछ हैं; उन सबके 
| थाथार्थ्यकी बारी-बारीसे समीक्षा को है । उपनिषदोर्मे वाकके 
| खरूपका निर्देश भी इसी समीक्षाका फळ है । मोटेरूपमें 
| उपनिषत्‌-कालीन वाक्‌ शब्दकी व्युत्पत्ति बही है, जो वेदाँमै 
१ देख पड़ती है अर्थात्‌ वाक वह है; जो बोली जाय ( वाकू 


m o 


4 


॥| कस्माद्‌) वचेः-निरुक्त २।२२। २ ) । जिस-किसी भी शब्द्‌-, _. 


कै को वाक कहते हैं ( यः कश्च शब्दः वागेव सा--बरृहदारण्यक 
Al उपनिषद्‌ १ । ५ । ३ ) (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १ । ३ । ५ ) 
|| के “वाक्‌ सन्धिः, जिह्वा सन्धानम्‌? यह वाक्य वाक्‌ ओर जिह्ा- 


प? के सम्बन्धका स्पष्ट संकेत कर रहा दै । उपनिषदूके ऋषियों- . 


रुट ने इस जिह्वा-व्यापारके पीछे छिपी हुई प्राणशक्ति और मानसिक 
। शक्तिका भी सङ्केत किया है, जिनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन 
छ बादके उपनिषदों और तान्त्रिक अन्थोमें बीज, बिन्दु, नाद 
दि आदिके रूपमें और व्याकरण-दशनमें स्फोटके रूपमै किया 
र) गया है । व्रि 
यह वाकू छोक-यात्रामें अद्वितीय सहायक है । जनकने 
| याशवल्क्यसे पूछा--“जब सूर्य अस्त हो जाता. है; चन्द्रमाकी 
। | चाँदनी भी नहीं रहती, जब आग भी बुझी रहती है; उस 
| समय मानवको प्रकाश देनेवाली कोन-सी वस्तु है ! उत्तर 
| | मिला “वह वाक्‌ है | वाक्‌ ही पुरुषका प्रकाशक है? ( बृहदा- 
H| रण्यक उपनिषद्‌ Y । २ । ५ ) । aR वाककी सृष्टि न 
ह! होती तो धर्म-अधर्मका ज्ञान न होता; साँच-झूठका पता न 
i . चलता; कौन साधु है और कौन असाघु है, कौन सद्यदय है 
Mi और कौन अनुभूति-श्यून्य है--इसकी जानकारी न होती | वाक्‌ 
(| दा इन सबको सूचित करती हे । वाककी उपासना करो? 
| “( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ | २ ) | “ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद 
| और अथर्ववेदका शान वाकसे ही होता है । इतिहास, पुराण 
और अनेक विद्या वाकसे ही जानी जाती हें । उपनिषद्‌, 
: कोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान वाकके ही विषय 
। जो कुछ हवन किया गया; खाया गया; पीया गया--ये 
3! TA ही ज्ञात होते हैं। इस ळोकका; परलोकका; 
भूतोका शान qma ही होता है |? ( बृहदारण्यक 


उपनिषद्‌ ४ | १ | २ ) ज्ञानका एकमात्र अधिष्ठान वाक है 

















# उपनिषदोमे वाकका स्वरूप # ^W | 








( सर्वेषां वेदानां वागेवायतनम--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२।४।११)। 

उपनिषदोमिं वाक्‌ और विचारके परस्पर सम्बन्धकी भी 
व्यज्ञना है । बिना भाषाके विचार सम्भव है कि नहीं, यह 
एक विवादात्मक प्रश्न हे । भाषाविज्ञानके भाषाकी उतत्ति- ` 
विषयक कुछ मत भाषा ओर विचारके परस्पर सम्बन्धपर ही 


आश्रित हैं । हेस ( Heyse) और मैक्समूलर ( Max 


Muller) इसी मतके समर्थक हैं । प्राचीन आचायेमें | 
भर्तृहरिका भी यही मत है । “संसारमै ऐसा कोई ज्ञान (प्रत्यय) . 


नहीं जो दाब्दके बिना जाना जा सके? ( वाक्यपदीय 
१। १२४) | पतञ्जलिके 'नित्ये शन्दार्थसम्बन्धेः और 
कालिदासके “वागर्थाविव संप्रक्तोः में भी वाक ओर विचारके 
नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है | उपर्युक्त प्रश्नका उत्तर यदि 
उपनिषदमिं ga जाय तो समाधानके दो पहलू दिखायी 
दंगे । पहळा यह कि विचार अथवा ज्ञान वाकूकी सहायताके 
बिना भी सम्भव है | ज्ञान इस कोटिका भी हो सकता है जो 
वाकसे परे हो sep उपनिषद्के ऋषि यह उद्घोषित करते 
हें कि 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम? में उस परम पुरुषको जानता 
हूँ और दूसरे क्षण यह कहते हैं कि “नैव वाचा न सनस? . 
( कठोपनिषद्‌ ६ । १३ ) वह न तो वाणीसे न मनसे जाना 
जा सकता है तो इससे स्पष्ट है कि ज्ञानकी गहराईतक वाणी- 
की पहुँच नहीं | यह भी कहा गया है-- 

वाग्वै मनसो हीयसी । अपरिमिततरमिव हि सनः। . 
परिमिततरेव वाक | ( शतपथन्राह्मण $ 1 ३। ६ ) 

अर्थात्‌ वाक्‌ विचारसे इळकी दै । विचार असीम-सा है, 
जब कि बा सीमित-सी है । समाधानका दूसरा पहलू यह 


है कि वाक और विचारका घना सम्बन्ध है | सुष्टक्रममें ` 


मन और वाकके, विचार और वाणीके परस्पर संक्रमणका 
उल्लेख उपनिषदोमें मिळता है ( स मनसा वाचं मिथुनं 
समभवत्‌--्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ १। २।४ ) । एक 


स्थानपर कहा गया है कि वाक घेनु दै, प्राण इसका एषम । 


(sg ) है और मन ( विचार ) इसका वत्स दै ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ५ । ८ । १) । वाक्‌ और विचारके परस्पर 
सहयोगकी अनिवार्यता देखकर ही कहां राया था-- 


वाङ मे मनसि अतिडिता, सनो मे वाचि प्रतिष्टितम्‌। - 


( ऐतरेय उपनिषद, अन्तिम अंश) ` 
. अस्तु; उपनिषद्‌ वाकू ओर विचारके सम्बन्धको, उनके . 
असम्बन्धको और वाकके मूलमै स्थितं मानसिक क्रियाको | 


अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 
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नाकम 


उपनिषदोंमें वाकके कलापक्षकी भी अभिव्यञ्जना है । 
बाक खयं एक प्रकारकी अभिव्यक्ति है | प्रभावान्वित 
अभिव्यक्तिका नाम कला है । अतः जब वाककी अभिव्यक्ति 
संवेदनशील हो उठती है, जब वाक्‌ आह्वादकता, माश्चुयं भाव 
या सत्त्वोद्रेकको जगानेमें समर्थ होती है, उसका कलात्मक रूप 
निखर उठता है, जिसके भीतर रस और बाहर सौन्दर्य छहराता 
रहता है । वाककी सोन्दर्य-मीमांसामें कहां गया-- 
चाच ऋग रसः, ऋचः साम रसः, साञ्न उद्गीथो W: d 
( छान्दोग्य उपनिपद्‌ १ । १। २) 
, वाकृका रस ( सोन्दर्यं ) क्रक ( कविता ) है। ऋकका 
रस साम ( लय-नाद-सोन्दर्य या समरसता ) है । सामका 
रस उद्गीथ है । (उद्गीथ सामवेदका द्वितीय भाग, छान्दोग्य 
उपनिंषदूमै उद्गीथे प्रणवका ग्रहण किया गया है ।) 
भाव यह है कि वाकका सौन्दर्य छन्दका परिधान पाकर 
चमक उठता है | तब वाक ऋक्‌, छन्द, इळोक “अथवा 
कविताके नामसे पुकारी जाती है | कविता वाकका निष्पन्द 
है। गीर्तोमै एक समरसता ( एक dues) देख पड़ती है, 
. जिससे उनका सोन्दर्य कविताके क्षेत्रमै बढ़ जाता है | साम- 
गानमे केवळ स्वरोंका ही सामझस्य नहीं लाना पड़ता, अपितु 
बाहरके नाद-सोन्दर्यका भीतरकी प्राण-शक्तिके साथ ऐक्य 
स्थापित करना पड़ता है । कविताके बाह्य और आम्यन्तरिक 
गुणांका गीतोंमें स्वभावतः समन्वय हो जाया करता है । गीत 








कविताके शगार हैं । उद्गीथ गीतोंका परिपाक है | यह गीत : 


'( साम ) के आह्वादक स्वरूपका द्योतक है। आहादकतामें 
माधुय॑ और sui | रसका ही नाम आनन्द है | 
अतः वाकके कला-पक्षकी विश्रान्ति आनन्दर्मे ही होती है | 
उपयुक्त बातें वाकके भौतिक खरूपको सामने रखकर 
कही गयी हैं । उपनिषदोंमें वाककी अधिदैवत व्याख्या भी 
मिलती है । 'वाक ही यजका होता है; वही अग्नि है, वही 
मुक्ति है, वही अतिमुक्ति है? ( बृहदारण्यक ३ | १ | ३ )! 
वह देवी वाक है, जिससे जो कहा जाय, हो जाता है? ( बृहदा- 


इससे Brus और गहराईमें उतरकर उपनि 


ने weh उस खस्पके भी दर्शन किये हैं, जिते हा 


` (ह्याक कह सकते हैं | यहाँ वाकू न तो एक साधारण 


` E 


बोळ्चालकी वस्तु है और न ज्ञानका असाधारण साधन है। 


(QE धारण असाधारण दोनोंसे परे है । वह सूक है | नित्य 


1 


` दै। अनन्त IT GL विकास वाक्से हुआ है | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 





शन्दोमिं प्रत्येक परिवर्तनशील 
'अपरिवतेनशील है Le 
विन्दु है। चाहे कोई इसे शक्ति, एनर्जी, चिति या qu 


रूपमे कोई अन्तर qid 
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बृहदारण्यक-उपनिषद्में उल्लेख है कि वाकके द्वार, 
की गयी । ^ x 
“a तया वाचा तेनात्मना uz सवमसृजत ! | 
वाक्‌से सृष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति भी है | 





वागेव विश्वा. भुवनानि जे । आचार्य इक. 
«mire भी इस मतका अनुमोदन करते हैं। | 
सभी इस बातको जानते हैं कि मनुष्य जो gy. 
है, उसके वाचक शब्द उसके मनमै पहले आहे | 
बादमें वह उस कामको करता है । इसी तरू; 
रचनेके पूर्व प्रजापतिके मनमै भी वैदिक शब्दोंका अः 
हुआ, पीछे उन शब्दोंके अनुरूप वस्तुओंकी उन्होंने ६ | 
को” वेदान्तसूत्र १ । ३ | २८ पर शाडूरमाण | 
वाकृके रहस्यात्मक स्वरूपका निर्देशक प्रणव है । प्रणव X 
का मूळ तत्त्व है | वाकका सम्पूर्ण वैमव प्रणवका विळा! 
: जो उद्गीथ है, वही प्रणव 8 | जो प्रणव है, वही sini | 
“यह ओरम्‌ अक्षर है | यह सब कुछ- भूत, मविणई 
वर्तमान--ओंकार ही है और जो इन did 
वह भी ओम्‌ ही है ( माण्डूक्य-उपनिषद्‌ १ । १) | É 
दूर आ जानेपर उपनिषद्के ऋषियोंकों यह qud 
उलझन न रही कि “वाकू ही परम ब्रह्म है? (बा 
सञ्नाटू परमं ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद्‌ v | १।२)|| 







अन्तमें SE वहॉंतक जाना पड़ेगा, जहाँसे समी wf 
"दाग का. जगत्को गति मिलती है। वह, जहाँसे समी! 
पाते हैं, अवश्य ही जगत्से तटस्थ होगा, साथ ही दि - 
होगा | पर गति देनेके कारण जगतूसे उसका एक सम 
और इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिशील ९ 
उस स्थिर दोनच विन्दुसे अपना नाता जोड़ सकता है म 
तटस्थ होनेका अभिप्राय यह नहीं कि जगतूकी कोई d 
और निवद उससे कहीं परे है। गतिशीलता ही 
» उसमें जो तटस्थ है, वही स्थिर विन्दु है [६ 
पदार्थमै कुछ ऐसा ४ 

| यही. अपरिवर्तनशीलता उसका. 
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देख सकते हैं कि उस 
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ए; gma नहीं होती । हम यह भी 
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कोई भेद नहीं । अतः वाक्‌ और ब्रह्ममें भी कोई भेद नही । 


। परिवर्तनशील वस्तु और उस स्थिर-बिन्दुमै कोई तात्त्विक भेद 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदोंमें जहाँ जीव और 


[| नहीं है। केवळ इतना ही है कि एक अपने झुद्ध रूपमें है. जात-सम्वन्धी अनेक गूढ़ तथ्योंका विवेचन है, वहाँ 

| उस ~ : 2 हा वाकपर 
- | और दूसरा विकृत रूपमे । यदि उसकी विक्कृतिको परिशुद्ध मी प्रकाश डाला ही गया हे | अवश्य ही विचार-शैली भिन्न 
p कर दिया जाय तो केवल एक ही शुद्ध रूप रह जाता है। होनेके कारण और TER मुख्य विषय न होनेके कारण 
pj अमी कळतक इस चिरःअतिपादित सिद्धान्तको केवळ किसी एक स्थानपर वाकप्र क्रमबद्ध गवेषणा नहीं मिळती d 

|  द्वार्शनिकोंकी कल्पना समझा जाता SIT | परंतु आजका मोतिक- फिर भी जहा-तह जो विचार बिरे पड़े हैं, उन्हांके सहारे 
s rss सिद्ध कः है कि भौतिक पदार्थ ( मैटर ) को | 7 उन्हाक सह 
j| विज्ञाने यह सिद्ध कर रहा तक पदार्थ ( मटर ) को हम देख रहे हैं कि उपनिषदोंमें वाकके प्रायः प्रत्येक अज्ञपर 

| शक्ति ( फोस ) के रूपमें परिणत किया जा सकता है । (अणु दृष्टि डाळी गयी है । छोक-जीवनमें वाकका जितना महत्त्व 
Ui बम? इस परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है । साथ ही यह भी उपनिषद्के ऋषियोंने दिखायाहे, उससे अधिक कोई क्या कह 
| ध्यान देनेकी बात है कि Du स्थिर-विन्दु या यो कहिये कि सकता है| उनके लिये वाक केवल जिहा-व्यापार न होकर 
री वह शक्ति जो प्रत्येक पदार्थ अपरिवतनीय और a. अन्तरात्माकी पुकार है । वह दैवी है । आजका मौतिक-विज्ञान 
ण | है, दो नहीं हो सकती | दो पदार्थोकी शक्तियोमें मात्राका “ध्वनि (साउंड) के अनेकानेक व्यापक रहस्योका उद्घाटन: | 
i ( डिग्रीका ) अन्तर हो सकता है, पर खभावका ( नेचरका ) कर हमारे जीवनमै प्रतिदिन -नया रूप-सङ्ग डाळ रहा दै । 
ह| मेद नहीं हो सकता । अस्तु, “यह सब ब्रह्म है? के पीछे एक भाषाविज्ञान वाकके नित्य-नबीन विश्लेषणमें निरत है । पर 
| ढ़ सिद्धान्त है और इसी दृष्टिसे वाक्‌ मी ब्रह्म है। वाक उपनिषदोमें जो वाकका स्वरूप दै, उसकी महत्ता ज्योकीत्यों 
गर सूक्ष्म ब्रहमसे भिन्न कोई. दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकता । है । वाककी उपासना होती आ रही दै ओर होती रहेगी d 





स्थूल जगत्‌ ब्रह्मका विवते है । स्थूछ-जगत्‌. वाकूका विकार 
है; क्योंकि रूप और नाम एकहीके दो पहलू हैं । उनमें 


“विन्देय देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम? | ( भवभूति) 
हम आत्माकी कलाखरूप शाश्वत देवी वाकको पावे | 


` वेष्णवःउपनिषद्‌ 


( लेखक--पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ८०, साहित्याचार्ये ) 


भारतीय धर्म तथा दशनके विकासका अनुशीलन हमें 


. इसी सिद्धान्तपर पहुँचाता है कि उनके बीज उपनिषदोमें 
संकेतरूपसे निहित हैं । वेष्णव-धर्मके मूलरूपके अध्ययनकी 


सामग्री इन उपादेय उपनिषदोंमें ही बिखरी हुई है, परंतु 
कतिपय उपनिषद्‌ तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारोंके रहस्योंके प्रतिपादनमें ही व्यस्त दीख पड़ते है । 
इन्ही उपनिषदोंका -संक्षिस्त परिचय कराना इस छोटे लेखका 
उद्देश्य है । 

बेष्णव-उपनिषद्‌ संख्यामें चौदह हैं और इन सबका 
एक सम्पुटमें प्रकाशन थियासोफिकल सोसाइटीने अड्यार 


. ( मद्रास ) से किया है । अक्षर-क्रमसे इनका सामान्य निर्देश 


इस प्रकार हे- नातः परतरोपायः सके वेदेषु € दृझ्यते ac 
a v अव्यक्तोपनिषद्‌- इस उपनिषदूर्मे सात खण्ड इति षोडशकलातृतस्य जीवस्थावरणविनाशनम्‌ | _ 
हैं। विषय है अव्यक्त पुरुषको व्यक्तरूपकी प्राप्ति । इसमें. ततः्भ्रकाशते पर ब्रह्म मेघापाये .रविरड्सिसण्डढीवेति॥ 


आनुट्ठुभीविद्याः के स्वरूप तथा फलका पर्याप्त निर्णय 
ind गया है । इसीके बलपर परमेष्ठीको agar दर्शन होता 
IX बे जगतूकी सृष्टिमे समर्थे तथा सफल होते हैं । 


२. कढिसन्तरणोपनिषद्‌- इस उपनिषदुर्मे नारदजी- 
के प्राथना करनेपर हिरण्यगर्मने कलिके MAR पार 
करनेवाला उपाय बतलाया है । यह उपाय है भगवानका 
घोडश नामवाला मन्त्र-- 

हरे राम : हरे राम राम राम हरे हरे । 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण wem हरे हरे ॥ 

इस मन्त्रका एक रहस्य है । जीव षोडश कलाओंसे 
आदृत रहता है। इसीलिये उसकी प्रत्येक कलाको दूर 
करनेके लिये सोलह नामवाला मन्त्र अतीव समर्थ बतलाया 
गया है। . नह 

इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्सपनाशनम। 


३. इष्णोपनिषद्‌--यह उपनिषद्‌ बहुतः ही छोटा 


है । इसमें श्रीकृष्णकी मगवत्ताका परम प्रामाणिक वर्णन किया | 
गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तोके ऊपर अनुग्रह करनेके 
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लिये ही समग्र वैकुण्ठको ही अपने साथ इस भूतल्पर 





अवतीण किया था; इसका रोचक वर्णन यहाँ उपलब्ध होता 


है। श्रीक्कष्णके जीवनके आध्यात्मिक रूप जाननेके लिये 
इस उपनिषद्की महती उपयोगिता है। श्रीकृष्ण तो खयं 
शाश्रत ब्रह्म ही हैं ओर उनकी सेविका गोपिकाएँ तथा सोलह 
हजार एक सौ आठ रानियाँ उपनिषद्की ऋचाएँ ही हैं-- 
अष्टावष्टसहरे 2 शताधिक्यः RAEN | 
ऋतचोपनिषद॒स्ता वे ब्रह्मरूपा ऋचः Ra: ॥ 
४. गरुडोपनिषदू--इस खब्पकाय उपनिषदूमे गारुडी 
' विद्याके रहस्यका उद्घाटन है । गरुडके खरूपका आध्यात्मिक 
रीतिसे विवेचन इस ग्रन्थकी विशिष्टता है । | 
५. गोपालतापिनी-उपनिषद्‌- इस ग्रन्थके दो भाग 
&—( क ) पूर्व, ( ख ) उत्तर । पूर्वतापिनीके छः अध्याय 
हैं जिनमें गोपाल कृष्णके .अष्टादश अक्षरवाळे मन्त्रके रूप, 
फळ तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन है । उत्तर- 
तापिनीमै अनेक आध्यात्मिक रहस्पोंका वर्णन है । मधुराके 
आध्यात्मिक रूपका निर्णय बडा ही मार्मिक है। इस 
उपनिषदुमे गोविन्दकी बड़ी ही सुन्दर स्तुति उपलब्ध 
होती $— 
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः N 
` श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । _ 
संसारसागरे मग्न॑ सासुद्धर जगद्गुरो॥ | 
um ९. तारसारोपनिषदू--इसमें तारक मन्त्रके खरूपका 
निर्णय किया गया है | भगवान्‌ नारायणके अष्टक्षर मन्त्रका 
विस्तारके साथ उपदेश-कथन हे | Ev 





७. चिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌-- यह 
उपनिषद्‌ वेष्णव उपनिषदोंमें सबसे बड़ा है | महत्त्व तथा 
विखार दोनोंकी दृष्टिमे इस उपनिषद्को गौरव प्राम RI 
इसमें आठ अध्याय हैं | प्रथम अध्यायमें परमेष्ठीने भगवान्‌ 
us नझसरूपकी जिज्ञासा की और इसी जिज्ञासाकी 
mo उपनिषद्का उपदेश है | ब्रह्मके चार पाद 
। ME 1 क्‌ ) e (ख ) विद्यापाद; 
. अविद्याका संसर्ग रहता है | अन्तिम m Br 
। ba रहत šI dE विद्यापाद तथा आनन्दपादमें अमित तेज:- 
“1 सम्म नित्य पष्ठ विराजता है और यहाँ तुरीय 
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ब्रह्म अपने समग्र तेज तथा वेभवके साथ स्थित रहते १ | 
अन्य अध्यायोंमें साकार तथा निराकार शब्दोंकी EN | 
है। we खतः अपरिच्छिन्न है। अतः वह साकार 5. 
हुए भी निराकार रहता है और इन दोनोंसे भी परे वत, 
रहता है । महामायाक्रा ही यह जगत्‌ विलास है और अन 
यह जगत्‌ महाविष्णुमें लीन हो जाता है। पञ्चम sm | 
मोक्षके उपायका कथन है। मुक्ति तत्त्वज्ञानके छामहेई 
होती है और उस ज्ञानका परिपाक भक्ति dup je 
कारण सम्पन्न होता है । षष्ठ अध्यायमें ब्रह्माण्डके खस 


Ls 
e 


परिचय कराया गया हैं तथा विष्णुके विभिन्न wd 


उपासनासे भिन्न-भिन्न लोकोंकी प्रातिका निर्देश किया फ़. 
है। सप्तम अध्यायमें नारायणके यन्त्रका वर्णन है । अणि. 
अध्यायमें आदि नारायण ही गुरुरूपसे निर्दिष्ट किये गये | | 
जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपञ्चका उपशम Gh) 
है । इस उपनिषद्के मूळ सिद्धान्त पुरुषसूक्तमें sels 
हैं । रामानुजदर्शन तथा अन्य - वैष्णवदर्शनोपर शा 
उपनिषदूका प्रचुर प्रभाव पड़ा है। रामानुजके अनुस! 
अचित्‌ तत्त्वके तीन प्रकारोंमें प्रथम भेद है--शुद्धसत्व d | 
यही use त्रिपाद्विभूति, परमपद; gods 
अयोध्या आदि शब्दोंके द्वारा व्यवद्धत होता है । (द्र 
मेरा भारतीय दहन go ४७२-४७३ ) E 
८. दृत्तात्रेयोपनिषद्‌---इसमें दत्तात्रेयकी उपासनाग् | 
वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्त्रोंके वर्णन तथा विपा ` 
का कथन है । दत्तात्रेयके मन्त्रके बीजकी भी विशिष्ट व्याल | 
"है | उपनिषद्‌ छोटा ही है । | | 
S ई नारायणोपनिषद्‌-यह उपनिषद्‌ परिमाणे बहु 
| इसमें चार खण्ड हैं जिनमें नारायणके अश 
भन्नका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है।- | 
१०. चसिहतापिनी-उपनिषद्‌--इस उपनिषदे) ` 
दो खण्ड है--पूर्व और उत्तर | इसमें नृसिंहे रूप di 
भन्नका विस्तृत वर्णन है । बसिंहकी तान्त्रिकी पूजाका रह. 
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आद्य दक्कराचायकी रचना माननेमें संकोच करते हैं । वरि 
New वर्णन पूर्वतापिनीके पञ्चम उपनिषदूर्मे fre 
ग्या R I SARA नव खण्ड हैं जिती 
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कै ब्रह्मका स्मरण करो ओर आसक्तिका त्याग करो & 


निर्विशेष ब्रह्मके खरूपका प्रामाणिक विवेचन है | अष्टम खण्ड 
तुर्य ब्रह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमें समास हुआ 
है | नवम खण्डमें जीव तथा मायाके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है । इस प्रकार यह ग्रन्थ अद्वेततत्वके सिद्धान्तोंकी 
जानकारीके लिये नितान्त ग्रोढ तथा उपादेय है। ' 


११. रामतापिनी-उपनिषद्‌-इसके भी दो खण्ड हैं जिनमें 
रामकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता 
हे । राम तथा सीताके मन्त्र तथा मन्त्रके क्रमशः उद्धार तथा 


ळेखनप्रकारका वर्णन दै । रामका षडक्षर मन्त्र यनत्रमें किस. 
प्रकार निविष्ट किया जा सकता दै तथा उसका पूजनः किस 


विधिसे किया जाता है, इसी विषयका यहाँ प्रामाणिक प्रतिपादन 
है | योगीलोग जिस परमात्मामें रमण करते हैं वही “राम? 


_ शब्दके द्वारा अभिहित किया जाता है-- 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासो परं व्रह्माभिघीयते ॥ 


राम-मन्त्रका बीज है--रां ओर इसीके भीतर. देवत्रय 
तथा उनकी शक्तियोंका समुचय विद्यमान रहता है । रेफसे 


ब्रह्माका, तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका. 
तात्पर्यं माना जाता है और इस प्रकार इन तीनों देवताओंकी 


शक्तियाँ--सरस्वती, लक्ष्मी तथा गोरी इस बीजमें विद्यमान 
रहती है-- ड 
तथेच रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारूढा मूर्तयः स्युः शक्तयस्ति्र एव च ॥ 


तदनन्तर राममन्त्रके उद्धारका विस्तृत विवरण उपलब्ध 


होता दै. । उत्तरतापिनीमें राम-मन्त्रके तारकत्व तथा जपके ` 


फलका निर्देश है | प्रणवका अर्थ रामःमें बड़ी युक्तिसे सिद्ध 
किया गया है। रामके साक्षात्कार करा देनेवाले मन्त्रोका भी यहा 
निदेश मिळता है । रामं-मन्त्रके माहात्म्यका प्रतिपादन कर 


है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा 


ks ११ 
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यह उपनिषद्‌ समाप्त होता दै | “उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीःकी 
व्याख्याके अतिरिक्त आनन्द्वन? नामक अन्थकारने भी बड़ी 
सुबोध टीका इस ग्रन्थपर लिखी है | यह टीका मूळ अन्थके 
साथ सरस्वती-भवन ग्रन्थमाछा (नं o २४)में काशीसे १९२७ ई० 
में प्रकाशित हुई है। E 

१२. रामरहस्य-उपनिषद्‌-इस उपनिषद्का विषय 
तदुपयोगी मन्त्रा 
तथा विधानोंका विवेचन । राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्भ. 
होकर इकतीस अक्षरोंतकका होता दै। इसका पर्यासत वर्णन यहाँ 
मिळता है । इसके अतिरिक्त सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रु 
तथा हनुमानके मन्त्रीका भी वर्णन है । राम-मन्त्रके पुरश्ररण- 
का भी विधान यहाँ किया गया है । 

१३. वासुदेवोपनिषद्‌--इसमें वासुदेवकी महिमा 
बतलाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन है । 
वेष्णवजनोंके मस्तकपर विराजमान त्रिपुण्ड, ब्रह्मादि देवतात्रय, 


तीन व्याहृति) तीन छन्द, तीन अग्नि, तीन काल, तीन अवस्था, | 


प्रणवके तीनों अश्षरोंका प्रतीक बतलाया गया है । वासुदेव 
जगतूके आत्मस्वरूप हैं । उनका भ्यान प्रत्येक भक्तको 
करना चाहिये । | 

१४. हयप्रीवोपनिषदू--हयग्रीव भगवानके नाना 


मन्त्रोंके उद्धारका प्रकार इस छोटे उपनिषदूर्मे विशेषरूपसे | 


किया गया है । 

वेष्णव-उपनिषदोंका यही संक्षिप्त वर्णन हे । इसके 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेष्णवमतके नाना 
सम्प्रदायौमै जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित है, उसका 
मूलरूप हमें यहाँ उपलब्ध होता हे । इन्हीं उपनिषदीके 
आधारपर ही पिछले मर्तोका विकास सम्पन्न हुआ है । अत 
वैष्णवमतके रहस्योंको भलीभॉति जाननेके लिये इन ग्रन्थ- 
रोका अनुशीलन नितान्त आवश्यक E | 


—e9063— 


बरह्मका स्मरण करो ओर आसक्तिका त्याग करो 


अंहो नु चित्रं यत्सत्य ब्रह्म तद्‌ feud नृणाम्‌. । तिष्ठतखंव कार्थेषु सास्तु रागानुरञ्जना ॥ 


अहो | यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो परब्रह्म परमात्मा नितान्त सत्य है उन्हींको मनुष्याने झुला दिया दै | 


भाई ! कमोमें लगे रहनेपर भी तुम्हारे मनमें रागातुरक्षना--उन se आसक्ति नहीं होनी चाहिये । | 


LS En 
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p (१) वाङ्मय, मानवकी विशेषताओंका (आदश) पुञ्ज 
| & | आहार-विद्दरपर्यन्त ही अपनी चर्याकों सीमित न करते 
| हुए, भावीकी ओर अग्रसर रहना; उसके लिये सतत प्रयत्न 
करना, मानव-जीवनकी एक विशेषता है | यह उसकी जन्म- 
जात कला है । वाङमयमैं इसी कलाका सङ्कलन रहता है । 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिये गतिपथ पाते 
हैं। वह कला साहित्यिक हो, आलङ्कारिक हो, भौतिक हो 
अथवा आध्यात्मिक हो, मानवके जीवन-विकासमें पर्यायेण 
आवश्यक हैं | प्रत्येक कलाका अपना वाड्मय अपने विषयमें 


अवश्य सराहनीय दै, तथापि अध्यात्मविवेक-कलापूर्ण वाढ्यय- . 


का स्थान सर्वोच्च हे | क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो कि विश्वकी 
रङ्गभूमिपर प्रस्तुत हुई हो अथवा होनेवाली हो, दीप-ज्योतिके 
समान इस अध्यात्मसे ही, आत्मसत्त्व किंबा आत्मप्रकाश 
प्राप्त करती है। यह बात स्पष्ट ही है कि जगतूका कोई भी 
व्यवहार मै? इस आत्मतत्त्के विना नहीं चल सकता | 
जगतूके किसी भी देश एवं कालका उच्चकोटिका दार्शनिक 
हो, चाहे. आत्मानं सततं रक्षेत्‌? कहनेवाला कोई महास्वार्थी 
व्यवहारी पुरुष. हो, दोनों आत्मसापेक्ष हैं । इसीलिये 
अध्यात्म--वाढ्यय किसी भी देश-कालका हो, प्रशंसनीय है, 
सबके लिये आदरणीय है, संग्राह्य है, शेय है । उपनिषद्‌- 


प्रकाश देनेवाला है | इस दिशामै विश्वकी यह अद्वितीय 





' उपनिषदुके उसी अध्यात्म-तत्ततका दिग्दर्शन 
E [दि उपस्थित करना 
(२) उपनिषदोंका क्या विषय है या होना चाहि 
इसमें कोई विवाद नहीं; क्योंकि इस त्य Ps 
हैं तथा मानते हैं कि उपनिषद्का मुख्य विषय qup 
| si इज्य प्रयोजन 'अहशान? है; जिससे कि aanre 
» मिळता है | उपनिषद्‌ शब्द---उप-उपसर्गपूर्वक qur 
| de उपसगंपूर्वक (quy विशरणगत्यवसादनेषुः॒ घातुसे 
Br है T बतलाता है | निःशेषतया आतमतत्त्वके 
पहुँचा १ इस अर्थमें उपनिषद 
यथार्थ है | ला न aim Fi 


| विवाद यदि है तो केवळ इस विषये ही कि--वह 


ओपनिषद आत्मतत्त्व 


(लेखक--याशिक do श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, वेदरल ) 


TEA यह एक ऐसा अद्भुत वाझाय है जो अध्यात्मका 


वस्तु है | इस बातको सभी विद्वान्‌ मानते हैं । बस, हम यहाँ : 
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ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्दका. अर्थे क्या लिया जाय यक्ष 
उसका लक्षण क्या किया जाय १ इसका कारण यह है कनि. 
aP शब्द जिस प्रकार उलझी हुई वर्णमालासे बना; 


` उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्धमें भी गुथा हुआ दै | 


(त्रः शब्द निम्नलिखित अरथोमें व्यवहृत E म 
परमात्मा, जीव, जगत्कारण, जड-प्रक्ृति, परमाणु, R 
और विद्या. | | | 

(अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः?-- | 

यहाँ 'ब्रह्म' शब्द परमेश्वरवाचक है | | 

सम योनिमंहदू ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । | 
म ( गीता १४। uU 
यहापर जड-प्रकृति तथा परमाणु अर्थमें Ca gx] 
मतभेदसे माना जाता | “ब्रह्म एचेद्मञ्र आसीत्‌? यह | | 
जगत्कारण ( उपादान ) ब्रह्म-शब्दार्थ है | [^ 


| 
‘जन्माद्यस्य यतः qd 


“सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विद्विष्यते ।? 
यहाँ विद्या, शब्द ( वेद ) आदि अर्थ है | उपनिषद 
“जगत्कारण? इस अर्थमें ब्रह्म शब्द लेना उचित है (व. 
TRAT आदि प्रमाणसे सङ्गत है ) | | 
इसपर भी शङ्का अवश्य है कि “जगत्‌-कारण : 
प्रकृत्यादि लिये ST अथवा चेतन आत्मा D इसका समा | 
भी अति सरळ है | उसी ब्रह्मके बारेमें वहीं मिलता दै-- 
'तदेक्षत बहु खाँ प्रजायेय? अर्थात्‌ उस ब्रह्मने इच्छा | 
कि “में सृष्टि करूँ? इस manu] इच्छा किंवा मनन ॐ 
प्रकृतिमें सम्भव नहीं है, अतः “त्रम? शब्दसे चेतन Wm 
लेना ही उचित है । “अयमात्मा ब्रह्म” इन am . 
शब्दोंका भी यही स्वारस्य है । | E 
यही चेतन आत्मा खयंप्रकाश हे । इसे ही र 
औपनिषद पुरुष किंवा उपनिषत्प्रतिपाद्य आत्मतत्व कहते ü | 
कर उपनिषद्रतिपाद्य आत्मतत्त्वके स्वरूपके विषयमै E | 
आधारपर ही वादियोंके अनेक मत हूँ । उनपर तह : 
[ करते हुए हम कुछ लिखना उचितः समरे 
उ उपनिषप्रतिपाद्य माचय आत्मतच्चका वास्तविक i 











- 








| 
| 
| MM 
| (३) औपनिषद आत्मतत्वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी 
^ बिप्रतिपत्तियाँ उपस्थित की जा सकती है-- 
। १-औपनिषद आत्मतत्त्व शरीरादि (भौतिक तत्त्व) से विलक्षण 
m है या नहीं ! 
कै. uc uU विभु किंवा अणु १ - 
Uc. परिणामी सावयव कि वा नहीँ १ | 
है ज्ञानादिका आश्रय कि वा तत्स्वरूप ! 
C ५ s जगतका उपादानकारण किंवा निमित्त ? 
R| ६- . » अद्वितीय ही कारण; कि वा -अनेक 
क्त अन्य भी ! 
त. s + का जीवसे भेद किं वा अभेद १ 
| १, आत्मतत्व शरीरादिसे विलक्षण 
|  पूर्वेक्ष-- 
| ` 'कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविधेच्छत समाः ।?. 
U. | | (igo २) | 


W| कर्म करते हुए ही सैकडौं वर्ष जीवनेच्छाका आदेश देते 
i . gu यह श्रुति वतलाती है कि “जीवन ही सब कुछ है और 
| सरनेके बाद कुछ नहीं है |? इसलिये इस प्रंकारके कर्म करो 
जिससे तुम्हारा जीवन, जो कि प्रथिव्यादि जड़तत्त्वोंके समुदाय- 
| 


| यदि शरीरादिसे विलक्षण आत्मा हो और मरनेपर भी वह 
| विद्यमान हो, तो फिर सेकड़ों वर्ष जीवित रहनेकी इच्छाका 
| 


` शरीरमें कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यो उपाय करे) यदि 
आत्माका कुछ बिगड़ता न हो | 










जातसय हि शुचो सृत्युधुंबं जन्म (गीता २। २७) 

न वचनोंसे भी यही ज्ञात होता है. कि आत्मा 
B WW है, शरीरादिसे विलक्षण नहीं है । " 

नहीं है कुवन्नेवेह इस श्रुतिका पूर्वोक्त तात्पयं 

। आत्मतत्त्वको समझकर पुत्रैषणादिको छोड़कर संसार 

No Wo १५ 


ll ओऔपनिषद्‌ आत्मतत्त्व # १ "i 





क्या महत्त्व १ जब कि वृद्धावस्था भी.सन्निकट ही रहती है । ' 


'यदेतद्गेतस्तदेतत्स्ेभ्योऽङ्गेभ्यः तेजः समुद्धतम्‌, 
६) खिया सिञ्चति सास्यैतमात्मानम्‌ अन्नगतं आवयति ।! 
d | ( ऐतरेय० ) | 
«| - 'वीयेखरूप आत्मा स्त्रीम सिञ्चित होता है और स्त्री 
|. उसे ( पतिकी ) आत्मा मानकर पाळती है |? « | 
"7 सस्यमिव मत्यः पच्यते? ( कठोपनिषद्‌ ) 
|| “अथ चेन ferme (गीता २ 1 २६ ) 





से परे जो निरतिशय सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वह अनात्मश 
पुरुष यज्ञादि शुभ कर्म करते हुए ही अपना आयुष्य पूर्ण 
करे। यही तात्पर्य है | रेतःसिञ्चनको प्रथम जन्म एवं 
उत्पत्तिको द्वितीय जन्म जो कहा है, वह आत्माके. प्राकस्यके 


अवच्छेदक शारीरके सम्त्रन्धमें है, आत्मामें औपचारिक - 


कथन है | 


इसी शरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेताके 
प्रश्‍नोत्तरमे किया दै--- 

A प्रेते विचिकित्सा मनुध्ये$स्तीत्येके नायमस्तीतिचेके ।? ` 

( कठोपनिषद्‌ १ । १ 1 २० ) 

“मनुष्य मरनेके बाद रहता है-या नहीं ? इस प्रश्नका 


उत्तर यमराजने यही दिया कि--- 


“तत्ते पद्‌ संग्रहेण ्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥? 
न जायते xad वा विपश्चि- 
ज्ञायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न .इन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । २। १५, 2€) 
यहाँ यही आत्माका लक्षण बतलाते हुए सिद्ध कर दिया 


सं 'किण्वादिभ्यो सदशञक्िवत्‌ः है, बहुत समसतकत रहे | ` ९ शरीरादि मौतिक तत्त्व सब विनाशी हैं । वे आत्मा 


नहीं हैं; क्योंकि आत्मा अजर-अमर है | अर्थात्‌ वह “जायते? 
आदि षडभावोंसे रहित है । 
= इन्द्रियेभ्यः परा ह्या अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा: बुद्धिबुद्धरात्मा महान्‌ परः॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १० ) 


वह आत्मा इन्द्रिय, प्रथिव्यादि विषय, अन्तःकरणादि d 


सबसे भिन्न है | शरीरसे सुतरां विलक्षण है | 


२, ओ० आत्मतन्त विश्च 
शरीरादि विलक्षण आत्मा अणु है, ऐसा 
सम्प्रदायाचारयादि मानते हैं। उनका आशय है कि- 
“अणोरणीयान्‌? ( कठोपनिषद्‌ १ । २ । २० ) 
यह आत्माका खरूप RED | 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽनन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः | 
( कठोपनिप्रद्‌.२ । ३ । १७) 


एको ..चशी | ` सर्चभूतान्तरास्मा'` -तमास्मस्थस्‌ ॥ 


होता है। _ 
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( कठोपनिषद्‌ २ । २। १२) | 
इन श्रुतियोंसे आत्माका परिमाण अन्नुष्ठमात्र ही मालूम 
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“बाळाग्रशतभारास्य? ( श्वेताश्वतर० ५। ९ ) इस मन्त्रमें . 


आत्माका अणु परिमाण स्पष्ट ही बतलाया है, एवं. अणु 
परिमाण आत्माका qug भी सम्भव दै । अतः आत्मा- 
का परिमाण अणु है- ` 

उत्तरपक्ष---'अणोरणीयान्‌? इस मन्त्रवर्णसे जो “अणुसे भी 
अणु? ऐसा आत्माका स्वरूप कहा है, यह उसकी स्तुतिमात्र है; 
परिमाण-निर्णय नहीं । | | 
— अणिमा महिमा चेव गरिमा ढघिमा तथा । 

प्राप्तिः ग्राकाम्यमीशित्वं वशित्व॑ चाष्टसिद्धयः ॥ 

ये अष्टसिद्धियाँ आत्मामें बतळायी गयी हैं | इसीलिये 


आगे Wed! महीयान्‌? ( बड़े-से-बड़ा ) यह वाक्यदोष. भी 


संगत होगा; अन्यथा परस्पर व्याघात उपस्थित होगा । जो 


. अणु है वह महान्‌ केसे ! यदि माना जाय तो परिमाणमेदसे . 


आत्मामें भी भेद माना जायगा, जिससे क्रि आत्माको अनित्य 
अनिवार्य ~ 4 
मानना अनिवाय हो जायगा । अस्तु; अङ्कुठादिमात्रखरूपका जो 


` कथन है वह लिङ्ग-शरीरादिके तात्पर्यसे है । आत्मामें 


औपचारिक है | इस प्रकार विपक्षका बाधनं करके स्वपक्ष- 
( विभुत्व ) साधनार्थं श्रुतियोंकों प्रमाणरूपेण देते हैँ 

'एष सर्वे भूतेषु गूढोत्मा? ( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १२) 

` यहां बतलाया गया है कि प्रच्छन्नतया सर्वभूतोंमें आत्मा 


स्थित है । यह बात बिना आत्माके विभु माने नहीं 
्‌ ही घटित हो 
सकती है | इसलिये आत्मा विभु है | | 


इशा वास्यमिद< सवै यत्किज्ञ जरात्यां जगत्‌ । 
- री | cw ( ईंशोपनिपद्‌ १ ) 
जगत्‌ परसेश्वरेण ( ईशा ) व्याप्त है--आच्छादित 
र an H e च्छादित 
'एतस्मादात्मन आकाश; सम्भूतः ।? 
. आत्मासे विभु आकारा: प्रकट : 
| द्‌ ट हुआ | अणु आत्मा 
विभु आकारका होना सम्भव नहीं है | ow 
s “अयमात्मा ब्रह्म? 'पुकमेवा द्वितीयम्‌? 
ब्रह्म शब्दका ही अर्थ व्यापक है | ग्रहमपदामिधेय 
आत्मा अणु केसा १ अद्वितीयता तया एकताके बिना विभुताका 


सम्भव नहीं है । 


'तमाहुर्यं पुरुष महान्तम्‌ ( खेताशतरो पनिषद्‌ ) 
. उस पुरुषको अनादि और महान्‌ कहा है | | 
त 'अस्थूळमनण्वहस्वस? ( बृहदारण्यक० ) 
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` -आदि चतुदश गुण उत्पन्न होते हैं और 








— —— i ied 


| 
«cm - e ug | 
यहाँ अणुताका शब्दशः प्रतिषेध भी मिलता है। . ` 
औपनिषद आत्मा अणु नहीं, प्रत्युत विशु है, सर्वान्तयामी! 
| १ 


पूर्वपक्ष--कायाकार परिणामी आत्मा है। यह सा. 
होनेपर भी कथञ्चित्‌ नित्य ही है । उनका कहना है कि! 
पदार्थके गुण जहाँ उपलब्ध हाँ, उस परिधिमें ही वह छ 
मानना उचित है। आत्माके . ज्ञानादि गुणोंकी उप! 
यदि शरीरावच्छेदेन ही है तो शरीरव्यापी ही आत्मा मर 
चाहिये | न अणु और न विशु । अवयतोंमें dads 
होता है, अतः चींटीकी आत्मा हस्ति-शरीरमें व्यास होऊ 
है और हस्तीकी आत्मा चींटीमें भी 3 उपनिषद्वो प्रा 
न माननेवाले कुतार्किकोंमेंसे हैं (जैन) . m 

` उत्तरपक्ष--यह सिद्धान्त aem और uem di 

विरुद्ध है | संकोच-विकास ये परिमाणभेद एक वस्तुमे सम 
नहीं । यदि माना जाय तो आत्माको उत्पाद-विनागगाः' 
मानना पड़ेगा । जिससे कृतहानि और अक्कताभ्यागमरुप हे 
आ सकंगे। | 
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अवस्थान्तरापत्तिको परिणाम कहते हैं । नित्य आग्रा 
-अवस्थान्तर प्रास करना भी संगत नहीं है। उपनिषदे 


कूटस्थता बतायी है | 
“घुवं ततः ( कठोपोनिपद ) 
“न जायते uH ure? ( कठोपनिपद्‌ १ । २। १८ 
'अविक्ार्योच्यमुच्यतेश (गीता २। २५ ) | 
, इस प्रकार ओपनिष्द आत्मतत्त्व आत्मा परिणामी हि 

सावयव भी TER यही ठीक है | 

४, आत्मा ज्ञानखरूप, ज्ञानांश्रय नहीं 
. पूवेपक्ष--न्यायादि दर्शनोंमें आत्माका यही मुख्य छ 
माना गया है कि आत्मा वही है जो ज्ञानाधार है। आई 
स्वतन्त्र द्रव्य है, उसमें समवायसे शान) सुख, दुःख, «d 
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पौर्वापर्य नियमके ( Theory of Causation ) s ` 
युक्ति भी सङ्गत है | प्रमाण; प्रमिति, प्रमेय, प्रमाता-ई 
भेद आवश्यक है । इसी प्रकार यदि ज्ञान ही आत्मा है 
घटविषयक ज्ञान आत्मा है या पटविषयक ! यह 
RTI. | | | 

क : सवेजञः सर्ववित्‌ इस अति सर्वर शब्दका * 
कि HT fap शानवान्‌? । यहाँ आप. 
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| यदि चेतन 


| # औपनिषद आत्मतत्त्व ॐ . 


बोध अनिवार्य .है। इसी प्रकार “असुखम्‌? इस श्रुतिका 
भी “आत्मा सुखभिन्न है? यह अथ मानना चाहिये | 

उत्तरपक्ष--आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है। ज्ञानभिन्न समी 
पदार्थ-जड़ होते È और आत्माको जड़'मानना महामूखेताका 
लक्षण है । उपनिषदोमें कहा है- 


«न्नायं पुरुषः स्वयंज्योतिःः ( ब्रददारण्यकोपनिषद्‌ ) | 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तेत्तिरीयोपनिपद्‌ ) 

'अयमास्मा ब्रह्म सवानुभूः? ( दृइदारण्यकोपनिपद्‌ ) 
_ विज्ञानमानन्द ब्रह्म’ [EE 5 


इन वाक्योंमें आत्माको ज्ञानस्वरूप कहा है | “विज्ञानम्‌? 


इस वाक्यमें विशेषेण ज्ञान जिसका है, इत्यादि रीतिसे व्याख्यान _ 


खरशास्रके विपरीत होनेके कारण नहीं माना जा सकता। 


' इसलिये औपनिषद. आत्मा ज्ञानस्वरूप है यह मानना उचित 


है | घटविषयक विज्ञान आत्मा है किंवा पटविषयक !' इस 
प्रश्नका यही उत्तर है कि--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
( तैत्तिरीय० ) यहापर सभी पद लक्षणबत्तिसे स्वार्थेतर- 
व्यावृत्त वस्तुखरूपके बोधक हैं । 

ज्ञान शब्द शानेतरव्यावृत्त ब्रह्मका बोधक है । अर्थात्‌ 
ब्रह्म अज्ञानरूप नहीं है अथवा सर्वविषयक ज्ञानको आत्मा 


. “कहा जाय तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रत्येक. सर्वज्ञ 
इसलिये नहीं हो सकेगा कि वह उपाधिपरिच्छिन्न है । एवं ` 


ज्ञानके साधन जो कि अन्तःकरणवृत्त्यादिक हैं; वे सन्निहित 


नहीं होते, जिंस विषयके लिये सामग्री होती है उस विषयमें 


शान अवश्य ही होता है । : डे 
५, आत्मा उपादान-कारण और निमित्त-कारण 
' पुवैपक्ष--“यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते. येन 
जातानि जीचन्ति यत्प्रयन्स्यभिसंविशान्ति तद्‌ ब्रह्म ।? - 
"इत्यादि श्रुतियाँसे जगतूका कारण भ्रह्मात्मतत्व? है; 
TE अवगत हुआ । यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि घटकी 


` मृत्तिकाके समान उपादान-कारण है किं वा. घटके प्रति 

ऊँछालके समान निमित्तकारण है ? उचित यही होगा कि 
` उसे. 'निमित्त-कारण? माना जाय । क्योंकि उस ब्रह्मके विषय- 
1 उपनिषद्‌मै कहा गया है कि--“स ऐक्षत इक्षाञ्चमे? 


( प्रभोपनिषद्‌ ) ( सुष्टिकी उसने इच्छा की ) | इच्छा तथा 
भननपूवक कार्य करना यह निमित्त-कारणका ही लक्षण है । 
आदान कारणके गुणधर्मोके कार्यमें अनुब्गत्ति पायी जाती है । 
सतन आत्माको जगतूका उपादान कहा जाय तो-जगतूमे 
उछ भी जड़ न होकर सब चेतनखरूप ही होना चाहिये । 


उत्तरपक्ष--यह ठीक है कि. ईक्षण करनेवाला ब्रह्म X 
का कारण है; किंतु उपादान भी मानना चाहिये । जो गुणधर्मके 
अनुवतनका प्रश्न है वह विव माननेसे समाहित हो सकता 
हे । जगत्‌ अविद्याका परिणाम है और ब्रह्मात्मतत्त्वका बिवर्च 
है । किसी. निश्चयात्मक वस्तुका यदि अन्य रूपसे भान होने 
लगे तो उसे विवत्त .कहते हैं | जिस प्रकार रज्जुका सर्पाकार 
भान होता है । उपादानके ज्ञानसे कार्यका भी ज्ञान सरल 
होता दै, यह विषय आत्माके सम्बन्धम भी उपपन्न है | 

उपनिषद्‌मे प्रश्न किया गया है कि. . 

“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति ।? 

“किसके STER यह सब जाना जा सकता है ।? 

इस प्रश्नका उत्तर यही है कि-- 

आत्मनि खबरे cU श्रुते मते विज्ञाते इद्‌ सर्व 


विदित भवतीति। 


आत्मतत्तके श्रवण-मननादिसे यह सर्व जगत्‌ ज्ञातं हो 
सकता है । यह भान बिना आत्मानुवृत्ति ( आत्मार्व्यतिरेकिता ) 
के नहीं हो सकता, ओर अव्यतिरेकिता आत्माको उपादान 
माने बिना नहीं आ सकती । अतः आत्माको उपादान मानना 
भी आवश्यक है | 


६, ओपनिषद आत्मा ही केवल जगत्कारण 
जो भी यह कार्यजाल दिखायी दे रहा है इस सबका 


कारण वह एक आत्मा ही है ओर कोई अन्य उसे अपेक्षित 
नहीं है | ऐतरेयोपनिषदूमें कहा गया है कि-- 


$^ आत्मा वा. इदमेक एवाग्र आसीत्‌ , नान्यत्किञ्चन . 


मिषत्‌ । स Zara छोकान्नु सुजा इति । | 
; ($1202) 
“यह सारा जगत्‌ Tu आत्मा ED था, अन्य कोई 
औरः तत्त्वं नहीं था, उस आत्माने अपनी इच्छासे छोकका 
सर्जन किया |? T | 

इससे यह सिद्ध है कि सृष्टिके मूलमें एक sua 

ही रहा है । सर्व जगत्‌ उसका विवत्ते दै, इसलिये उससे 
विरूप है । E | | 

तमेव भान्तमनुभाति सवं - . 

तस्य भासा सवेसिदं विभाति ॥ `. 

| ( कठोपनिषद्‌ ) 

यह एक कारणवाद युक्तिसङ्गत भी दै, दशनगास्रका 


उद्देश्य मूछतत्त्वका परिचय कराना ही है; क्योंकि मानव- 
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की यह स्वामाबिक प्रबृत्ति है कि वह अनेकाँमै एकता 
देखना चाहता हैं। अनेक वस्तुओंका भी किसी रूपसे 
एकीकरण चाहता है | उदाहरणके रूपमै देखिये-- 


राम; शिव, यज्ञदत्त) देवदत्त नामक व्यक्ति जब हमारे 
सम्मुख आते हैं तो. हमारे अन्तसलमे प्रश्न उपस्थित होता है 
कि ध्ये भिन्न ही हैं कि वा किसी रूपसे एक भी हैं १? 
उत्तर मिलेगा--धये सब पुरुष हैं |? इसी प्रकार सीता, 
सावित्री, गोमती, रम्मा आदिमें भी शङ्का होगी । फलतः 
स्रीरूपसे उन्हें एक मान सकते हैं | इन स्त्री-पुरुषसमुदायमें 


भी मनुष्यत्वेन एकता मिलती है। यह मनुष्यसमूह, दूसरी 
ओर पशुसमूह, अन्य पक्षिसमूह` और कुक्‍्कुरसमूह---इनमें' 


यदि मेद-शक्का हो तो उसका समाधान है--'ये सब सजीव 
है), अर्थात्‌ प्राणित्वेन ( आत्मत्वेन ) सबको एक कहेंगे | 
'इस ओर आत्मा हैं, कुछ जड़ पदार्थ भी हैं; इनमें 
भेदाभेद-विचारमें ही समस्त दाशनिकोंका मस्तिष्क स्फोट है | 
कोई भी इतका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जड़ोंके लिये 


एक प्रकृति-तत्त्व पृथक्‌ भी मानते हैं; किंतु उपनिषदकी - 
विचारधारामें--इसमें सन्तोष करना उचित नहीं माना गया. 


तथा ज़ड ओर आत्मा--इनमें भी एकताका अनुभव चाहा 
और सकल जडको भी 'आत्मैवेदमग्न आसीत्‌? कहकर आत्मामें 


` समाविष्ट किया गया | इस प्रकार आत्मा एक ही मूल कारण सिद्ध | 


हुआ; यह भुति-सिद्धान्त ही नही, बल्कि युक्तियुक्त भी है । जैसा 
कि पूर्वमे आत्माको कारण सिद्ध किया जा चुका है । लोक- 


parsimony. oi causes) तथा सृष्टिकी मितव्ययिता 
(Law of economy of nature) प्रसिद्ध ही है। 
n स्प कारणोंसे कर सके तो 
IER: करना उचित नहीं मानते 

त्युत ऐसा करनेवालेको 'अविद्वान? कहते EU e | 


ईत मकार आत्मतत्त्व ही केवळ जगतूका उपादान मानां 


जाय, यह भुतिसम्मत ही नहीं, प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है। 


७; आत्मा ओर जीवमें अद्वैत 
उपनिषत्‌मतिपाद्य आत्मतत्वका उसके कार्यमूत जगतूसे 
उपनिषत्‌- 


च म 


. है। वह समानता दो भिन्न quim 


है ARR भी यह “न्यूनतम कारणवादः (Law of 
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पूर्वपक्ष- कुछ दार्शनिक प्रत्येक शरीरमें मिह् 

आत्मा हैं ओर ईश्वर नहीं है, ऐसा मानते हैं | उनका ३+] ' 

है कि यदि आत्मा एक हो तो एक ही आत्मामें 
में भिन्न-भिन्न विरोधी गुण केसे आ सकते | 

` कुछ अन्य दांशनिक ईश्वरको मानते हुए भी आता | 
उसी प्रकार भिन्न मानते हैं; जिस प्रकार आत्माएँ सब परु 

भिन्न हैं | मुण्डकोपनिषद्में कहा है कि j' 
‘ZT सुपर्णा सयुजा सखाया? (३।१। १) | 

यहॉपर ईश्वर ओर जीवके अभिप्रायसे ही dfe _ 

प्रयोग किया गया है | | m 

x E 

“निरञ्जन; परमं साम्यस्ुपेतिः | : 

i 

| 


R 
ha. 
E | t 


आत्मा निरञ्जन होकर परमेश्वरकी समानता प्रात qu 
ही व्यवहारमे ग, है 


० 


सकती है | E | 
ऋतं पिबन्तो uma gu । त 
get प्रविष्टो परमे पराधें। | d 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति Ey जे 
` पञ्चाझयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ | द 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३।१)| एं 


संसारमै सुकृतके फलका पान करते हुए यद्यपि जी | 
ओर ईश्वर--ये दोनों ही फळ पान नहीं करते, तथापि चीक | है 
सम्बन्ध होनेके कारण 'पिबन्तो? कहा है । । उ 
छाया तथा आतपके समान विलक्षण अर्थात्‌ जीव संसार | 
और ईश्वर असंसारी है- ऐसा ब्रह्मजजन कहते हैं | झ | 
अर्थमें विरभ स्फुट बतलाया है | ` | 


Al 







OX I. 
इसी प्रकार अन्य उपनिषदोंमें भी अनेक 


— Aly 


. 
i 
i 


_ आततत्त्का निर्देश है | |` 
१. कर्ता-भोक्ता संसारी पुरुष हे | | ( 
२. साक्षी जीव कर्मफलदाता ईश्वर है । c टश 
२. 'यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह, नेति नेति | ` 
` आदि वचनो बोध्य असंसारी आत्मा | (ARME 
१. विश्व -जागरिताबस्थामें S > 
: -जागरितावस्थामें जिसको बाह्यका ज्ञान होता है! : 
, जस 0. (mA ` : 
२. तजस-सप्नावस्थामै जिसको आश्यन्तरका ज्ञान होता दै। 


-— ——— >> | 





ई ओपनिषद्‌ आत्मतत्त्व ३ | 3 E. १७ 


M. ३, प्राज-सुषुसावस्थामे जिसे कुछ भी भान नहीं होता है । 
केश | ( माण्डक्योपनिषद्‌ ) 
क| ५, तुरीय-सर्वथा ईश्वर सवश अन्तर्यामी चतुर्थ है | 

"d | ( माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
रभ, जब्र कि आत्माके ये भेद उपलब्ध हैं, तो एकात्मबाद 
T| ( अद्वैत ) कैसे समझा जाय ? यदि कहा जाय कि-- 

| . “तत्सत्यम''' 77 आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो” . 

| इस छान्दोग्योपनिषद्में तत्‌-्त्रझके साथ 'त्वम? पदार्थ 
ब) वका अभेद बताया है, तो द्वैत कैसे माना जाय ! ठीक 


| 


| है, किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । तत्‌ शब्द सत्यका परामर्श ` 


| करता है और 'तत्त्वमसि?का प्रसङ्गसे यही अर्थ होगा कि--'हे 
र वेतकेतो ! तू सत्य है; तेरे बिना यह शरीरे आदि सब शून्य 
q | हैं | अब अद्वैत केसे माना जाय १: 
। यदि कहा जाय कि--*पुकमेवाद्वितीयम्‌? यहाँ अद्वितीय 
| तत्वका उल्लेख है; तो फिर जीव भिन्न कहसे रहेंगे ! यह भी 
ठीक नहीं । यहाँ “एक? शब्दसे एक जातीय भी ले सकते हैं, 
| जैसे समस्त घट एकजातीय मृत्तिकासे जायमान है न कि एक 
| ही मृत्तिकासे समस्त घट वनें । यह अनुचित भी है, क्योंकि 
|| एंक ही मृत्तिकासे नाना घट केसे बन सकते हैं ! 
ग, mi विषय उपनिषत्‌-सिद्धान्तके प्रतिकूल 
हे है तथा आप्रातरमणीय भी -दै। जो हमें प्रति शरीरमें 
| आत्मभेदका अनुभत्र होता है वह शरीरके भेदसे ही है, जेसा 
| कि एक ही आकाशके घट, मठ आदि. उपाधि-भेदसे भेद 
| व्यवहारमे आता है, वस्तुतः भेद नहीं होता है। | 
जो यह कहा गया कि विपरीत guber. समावेश 
केसे १ उसका उत्तरं पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा 
| | निगुण है p समी गुण अन्तःकरणकें ही आत्मामें प्रतिफलित 
| होते हैं। आत्माके लिये कहा गया है कि 'असङ्गो हि सः 
| ( वह असज्ञ-गुणादि धर्मरहित है । ) बृहदारण्यकोपनिषदर्म 
| कहा है कि-- _ 
'कामो विचिकित्सा दीधीरिस्येतत्सव मन एव |! 
इससे यह सिद्ध है कि--आत्मामें ये सब धर्म नहीं हैं 
छुज-दु;खादि सब गुण अन्तःकरणमें ही हैं । | 
"T सुपर्णाश आदि वाक्योंमें जो जीवेश्वरभेदकी 


कल्पना बतलायी है, बह. भी औपचारिक है, वास्तविक 
नहींहै। .. | 










कर्ता; ईश्वर, असंसारी, प्राज्ञ, विश्व, तैजसं) तुरीय ` 
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आदि एक ही आत्माकी औपाधिक दशाएँ हैं, न कि इन 
TANS कोई भिन्न आत्मा हैं | 


तत्सत्यस्‌' IRE EN) 2००० "dX sme ०७०००. ७ त्वमसि V : 


--का जो आधुनिक आरयजन अर्थ करते हैं, वह ठीक नहीं 
है; क्योंकि उससे प्रकरणसङ्गति नहीं बैठती । | 

तत्‌ सत्यम--वह ब्रह्म सत्य है ( असत्यव्यावृत्त है ) | 
स आत्मा-वही ब्रह्म आत्मा है | तस्वम-तुम भी वही ब्रह्म 


' हो; तत्‌ दाब्दसे RANAR सत्यका परामश करना 
.-अनुचित है । इससे जीवन्रह्मेक्य सिद्ध है | | 


“एुकमेवाद्वितीयम्‌? यहाँ 'एक' शुब्दका अर्थ “केवल्य? 
है, जो कि “सजातीय; विजातीये ओर स्वगतभेदशून्य' अर्थमें 
आता है| यदि पूर्वोक्त ही अर्थ माना जाय तो 'नेह नानास्ति 
किञ्चन? इत्यादि वचन भी असद्भत होंगे । निम्नलिखित 
qm मी अद्वैत कथित है-- ' 

ध्यथारने: क्षुद्राः स्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति, एवमेवा- 
स्मादास्मनः सर्वे आस्मानो च्युच्चरन्तR | 
| ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 

प्रथमावस्थामें एक ही आत्मतत्त्व है ओर उसीके समस्त 
अग्निकणके समान भेद हैं । 


“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ vU 
'ऐतदात्म्यमिदं सवम्‌ l (») 
'अहं ब्रह्मास्मि ।? (5) 
अयमात्माब्रह्मेर . .! (>) 
इन वार्क्योसे जीव और ब्रह्मकी वास्तविक एकता 
स्फुट ही है । | | 
x E E E. S 


«fte “यतो वाचो निवर्तन्ते! आदि वाक्योसे-भी पूर्वोक्त 


अद्वितीय आत्मतत्त्व ही प्रतिपाद्य हे । जेसे--एक अपराधी 
मुग्ध-पुरुषसे उसका. खामी कह दे कि 'तुझे धिक्कार के तू . 


मनुष्य नहीं है ।? यह सुनकर मुग्ध पुरुष सन्दिग्ध होकर 
अन्य किसी विज्ञके पास जाकर अपने स्वरूपके सम्त्रन्धम 


पूछने ef कृपया मुझे बतलाइये. मै कोन हूँ । वह 


विश पुरुष उसकी मुग्धतापर मन-ही-मन हँसकर उससे 


qnr कि--मैं क्रमशः तुझे समझा. दूँगा D इतना कहकर | 


qe विश पुरुष मुक्त पुरुषको समझावेगा कि “तू घट; पट) 


एथिवी» शरीर आदि नहीं है; . न. पाषाण है, न जल है और | 


( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) - 








'तो विद्यासे ही उपलब्ध हो सकता है। जो सि हि ३ 


ही मार्ग-प्रदर्शन कर सकता है. 
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न तेज है अर्थात्‌ तू अमनुष्य नहीं है ।' इस प्रकार विज् 
पुरुषद्वारा अमनुष्य प्रतिषेधरूपसे “तू मनुष्य है? यह समझाया 





- जा सकता है; किंतु वह मुग्ध पुरुष यदि समझदार होगा 


तभी समझ सकेगा न कि मुग्धावस्थामें । 

इसी प्रकार 'नेति? शास्त्र संसारकी हृदय सकल वस्तुओं- 
का प्रतिषेध करते हुए ब्रह्मखरूपका परिचय कराते हैं । 
किंतु इन वार्क्योसे आत्मावबोध अन्तःशुद्धि होनेपर ही होगा; 
न कि उस मुग्ध पुरुषकी तरह जिसे “तू अमनुष्य नहीं? यह 





' उपनिषदोंका महत्व और उद्देश्य 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्डया, dio ए० ) 


ce 


बेदोके कर्मकाण्ड-भागकी तो गीताने अप्रशंसा-सी ही की 
है ( ्रीमद्धगवद्रीता २। ४२-४५; ९ | २०-२१ ), परतु 
उपानिषदोसि ही तो गीताकी उत्पत्ति हुई हे-वह उपनिषदू- 
रूपी गायोंका दूध है और जैसा कि गीताके प्रत्येक अध्यायको 
समाप्त करनेवाले शब्दोंसे सूचित दै, गीता खयं भी एक 
उपनिषद्‌ है | उपनिषदोंके अनेक मन्त्र प्रायः ज्यों केःत्यो 
. गीतांमें गुम्फित हैं । 
` अशाश्वत) जड, परखरूप सांसारिकं पदार्थोको छोड़कर 
शाश्वत, विज्ञानघन, आनन्दमय) निजस्वरूप आत्माको 
पहचाननेका और उससे तन्मय हो जानेका जो दिव्य और 
"नातिन शन आदिम कामें उद्भूत--अवतरित--हुआ था, 
बह उपनिषदोर्मे निहित है। उपनिषदोका लक्ष्य हे--'आत्मानं 
बिद्धि --आत्माको-अपने आपको जानों-पहचानो । जो इस 
आत्माको नहीं जानते और उसके खरूपे विमुख रहते हैं | 
बे आत्मघाती हैं, उनकी अधोगति होती है-- 
असुयां नाम ते gh अन्धेन. तमसावृता; | 
TAR परत्यांभिराच्छन्ति चे कै चात्महनो जनाः ॥ . 
( इावास्योपनिषद्‌ ३ ) 


म को ही विद्या माना दै और शेषको अविद्या | 


MN माहिजिनक विनश्वर लौकिक सुख भले 
हो जागें, परंतु अनन्त और वास्तविक आनन्द अन 


वह न तो स्वयं कल्याण-पथपर चळ. सकता 


हा है ओर न रोका 
_ अविद्यायामन्तरे ताना; ` EL 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो a शोचति # 





` 'अनर्थकारिणी हो जाती है-- 


- उसझना चाहिये | 





पिन क = 


| 
TÉ कहनेपर म |. 


कहनेपर तो क्या, किंतु “तू मनुष्य है? 
नहीं हो पाता, अपवित्र रहनेपर । | 
इस प्रकार पूर्व ाज्कासमाधानोंसे ओपनिपद्‌ आर 
संक्षिस परिचय कराया जा सकता है । वस्तुतः वह क 
अनिवंचनीय अद्वितीय है । लेखके कलेबर |; 
इस विषयको यहीं समास किया जाता है | यदि इस ॥ 1 
द्वारा पाठकोंका किश्चिन्मात्र भी लाभ होगा तो लेखक | 
परिश्रम सफल समझेगा |“ E 


; 
| 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति सूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः | 

| ( कठोपनिषदू १ । २]! 
किंतु विद्या वही सुफळ दे सकती है जो मही? 
हार्दिक हो; मिथ्या या कपटपूर्ण ( Hypocritical ë 
पर तो वह विद्या ( यां विद्याभास ) अविद्यासे भी गो 


अन्धं .. तमः प्रविशन्ति ये$विद्यामुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया<रताः॥ 





पळन्धिसे च्युत नहीं होता, वह दोनोंका सदुपयोग : 
छाभ उठा सकता है अर्थात्‌ अविद्यासे मृत्यु अर्थात्‌ | 
WE] दूर करके और इस प्रकार अपेक्षाकृत g ` 
विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्रास कर सकता है- | 
अविद्यया सृत्युं तीत्वा चिद्ययास्रतमर्‍्चुते । ` 

( ईशावाख० (| 


परंतु यथार्थ और एकमात्र उद्देश्य तो अमृततकी 
रखना -चाहिये : 










प्राचः कामाननुयन्ति बाला- ट | 
| स्ते सत्योर्यन्ति विततख पाशम्‌ 
अथ धीरा अम्रृतत्वं विदित्वा F 


` सुवमधुवेष्विह न प््रार्थयन्ते॥ | | 


१ m. i rcu | puts 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 
अथ RASE भवत्यत्र ब्रह्म. समडनुते di 
( कठोपनिपद २ । ३। १४) 
आत्माके लिये शरीर है; न कि शरीरके लिये. आत्मा | 
शरीर तो आत्माकी गति ( ऊध्यंगति या अधोगति ) के 
लिये एक साधन है । इसका उपयोग करनेवाला इससे 
भिन्न है । 
आत्मान रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः ossa च ॥ ` 
नचिकेता, जाबाळ आदिकी अनेक कथाओंसे उपनिषदों- 
की प्रभावकता और भी अधिक बढ़ी हुई है। ये सुन्दर, 
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सरळ और हृदयस्पर्शी कथाएँ जिस सात्त्विक प्राचीन कालकी 


घटनाओंका वर्णन करती हैं, उसे मानो हजारों और लाखों - 
'वर्षेकि व्यवधानको दूर करती हुई आँखोंके सामने ले आती 


हैं और उसकी पवित्रताकी सुगन्ध' हृदयमें भर देती हैं। 

उच्च आध्यात्मिक ज्ञानके विषयवाळे होनेपर भी 
उपनिषर्दोके अनेक वाक्य निम्नस्तरके दैनिक जीवनके लिये 
भी अत्युपयोगी हैं | “तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गुधः 
कस्यस्विद्धनम्‌? “मा विद्विषावहेः आदि वचनोके अनुसरणकी 
वर्तमान जगतूके हित, सुख तथा रक्षाके लिये कितनी 
आवश्यकता है, यह' सूर्य-प्रकाशवत्‌ इतना सुस्पष्ट है कि 
इसको बतानेकी आवश्यकंता नहीं है । 





उपनिषद्‌-प्रन्थोंका रचनाकाल 


( लेखक--ज्यो० भू०पं० श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदी ) 


संस्कृत साहित्यमें उपनिषद्‌-प्रन्थोंका स्थान बहुत ऊँचा 
है | यहाँतक कि वेदोंके शिरोभागके नामसे उपनिषदोंका 
परिचय दिया जाता है ओर अध्यात्मज्ञानके लिये उपनिषद्‌- 
ग्रन्थ ही. एकमात्र साधन हैं । वेदान्तसूत्र ओर श्रीमद्भगवद्गीता 
आदि समस्त गीताएँ उपनिषदोंके ही anA 


“परिपूर्ण हँ । अवश्य ही हमारे उपनिषद्‌-ग्रन्थोंमें सबसे अधिक 
मान उन उपनिषदोंका है, जो संहिता अथवा ब्राह्मणरूप वेदोके . 


अन्तर्गत हैं; किंतु उंन उपनिषदोंका भी मान है, जिनके 


मूळ वेद और ब्राह्मणके उपलब्ध भागोंमें हमकों वर्तमान 
समयमै नहीं मिलते और वेदानुयायी पौराणिक साहित्यमें . 


जिनके प्रमाण “मिलते हैं । ये सब उपनिषद्‌-प्रन्थ, संस्कृत- 


| साहित्यमें हम भारतीयाँके ज्ञानकाण्डके भण्डार माने जाते | 


हमारे उपनिषद्‌-ग्रन्थौंका इस प्रकार मान देखकर किसी 
चाइकारने अंकबरके समयमै “अल्छोपनिषरदः नामकी एक 
छोटी-सी पुस्तिका लिखी थी, जिसमें अरबी और संस्कृतकी 
मिश्रित भाषामै दस गद्य हैं और रसूल, महम्मद) अकबर 
आदि शब्द आये हैं; किंतु इतने स्पष्ट प्रमाणोंके होते हुए भी 


AR समयके एक इतिहासक्रे विद्वानके मुखसे उसकी गणना 
वैदिक साहित्यमें कराके मुसल्मानोंके पुष्टीकरणकी नीतिसे ' 


"IST दोहरायी गयी है--यह कितने आश्चर्यकी वातं है । 
d हो नहीं) हमारे उपनिषद्‌-प्रन्थोंकी ARA श्रद्धा हटाने 
अभिप्रायसे प्रो० मैक्समूलर-जैसे विद्वानने एक 


|. Sei Ih नामकी पुस्तिका रची थी ओर लोगोके आपत्ति 
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करनेपर प्रोफेसर साइबने लिखा था कि हमने मज्ञाकके तोरपर 
इसकी रचना की है । प्रोफेसर साहवका वह पत्र “सरस्वती? 
मासिक-पत्रिका ( प्रयाग ) में छपा था । सम्मवतः इसी 
प्रकार दूसरे चाडुकार, मज़ाकी अथवा अपने धार्मिक मतके 


समर्थनर्मे उपनिषद्नामसे कुछ पुस्तक लिखनेकी चेष्टा करने- | 


वाले और भी हुए हाँ अथवा भविष्यमें हों, जिनकी'रचनासे 
लोगोंकों उपनिषद्‌-प्रन्थोंके विषयमै सन्देहः हो । अतएव केवळ 


` उपनिषद्‌ नामपर नहीं--उसके आधार और ज्ञानोपदेशपर 


विचार करके हमको निश्चय करना चाहिये कि ये ग्रन्थ वस्तुत 
उपनिषद्‌-प्रन्थ हैं अथवा चाइक़ारों ओर धूतोकी कपोल- 
कल्पना है । 


जिन उपनिषद्‌-ग्रन्थोंका हमारे संस्कृत-साहित्यम सर्वोच्य 
स्थान है और जिनका अस्तित्व हमारे वेदिक साहित्यमें 
उपलब्ध है, आज हम उन्हीं उपनिषद्‌-प्रन्थोंके रचना-काळपर 


विचार करना चाहते हैं । मेत्रायणीशाखामे अपाणिनीय 
शब्दोंकों देखकर कुछ लोगोंका मत है कि वह शाखा पाणिनि- _ 
के पूर्वकी है | अतएव मैञ्युपनिषद्‌ भी पाणिनिके पू्वेकालकी 
है, किंतु भाषातत्त्वके विद्वानोंके इस मतसे हम सहमत नहीं कि 


किसी sen अपाणिनीय शब्दके प्रयोगसे उसको हम _ : | | 
पाणिनिसे पूर्वका ग्रन्थ मान छ, अथवा उसके आधारपर व $ 


पाणिनिके समयको हम. पीछे हटानेकी चेष्टा कर; क्योंकि 


संस्कृत-साहित्यमै न जाने कितने आधुनिक ग्रन्थ मी ऐसे हे, 
जिनमें अपाणिनीय शब्दोंके प्रयोग अधिकतासे मिलते ह| | 
x बट 











. वप पूव हुई होंगी, 





१२० 
अवस्य ही मैत्र्युपनिषद्‌ ( ६ । १४ ) में ज्योतिष-सम्बन्धी 
भघादे भ्रविष्ठाईम!के रूपमै दक्षिणायनका वर्णन आया है; 
जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समयं आधे धनिष्ठासे उत्तरायण 
( मकरका आरम्भ ) होता था स्व० वा०.लोकमान्यतिलकने 
गीतारहस्य (१० ५५२ ) में लिखा है कि 'मेत्युपनिषद्‌ 
ईसाके पहले. १८८० से १६८० वर्षके वीच: कभी-न-कभी 








बना होमा | क्योंकि लोकमान्यके मतसे वेदाङ्ग ज्योतिष- 


कालका उद्गयन, मेन््युपनिपदू-कालीन उदगयनकी अपेक्षा 
लगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था | ज्योतिर्गणितसे 
यह सिद्ध होता है कि वेदाङ्ग-ज्योतिषमें कही गयी उदगयन 
स्थिति इसाई सनके लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहलेकी 
है? ( गीतारहस्य go ५५२ ) | सारांश यह कि लोकमान्यके 
मतसे मंव््युपनिषद्‌ अन्थका रचनाकाल, SURE पूर्व कम-से-कम 
१२०० वर्ष सिद्ध होता है | 


मंत्र्युपुनिभट्‌-ग्रन्थमें अनेक स्थळोंमें छान्दोग्य, बृहदारण्यक, 
तैत्तिरीय, कठ ओर ईशावास्य-उपर्निषदाँके वाक्य तथा छोक 
प्रमाणाथ उद्धत किये गये हैं अतएव यह खयंसिद्ध है कि 


छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तत्तिरीय, कठः और ईशावास्य . 
- उपनिषद्यन्थ ईसाके पूर्व १२००-१४०० qd ( मेत्यु पनिषद्‌ 


मन्थ रचनाकाळ ) के भी बहुत पहलेके हैं | अवश्य ही 
ज्योतिषगणितके अनुसार लोक्रमान्यतिलकने जो समय निश्चित 
करिये" हैं, वे समय वस्तुत निश्चित ही हैं--यह कहना ठीक 


नहा हैं; क्योंकि आधुनिक गणितज्ञोके मतसे ज्योतिपकी वही 
p - स्थिति जो मेत््युपनिषद-अन्थगें कही गयी है--आधे धनिष्ठासे 


उतरायणका आरम्भ, इससे पूर्व जिसं प्रकार १८८० १६८० 
ठीक उसी प्रकारकी स्थिति 

इस 
denen वप पूव भी थी ओर उसके पूर्व 
bos ० ०० वष पूर्वे होती रही है | अतएव हम इस. 
“तक माननेके लिये वाध्य नहीं क्रि हमारे वेदिक साहित्यके 


ms); 
ओपनिषद सिद्धान्त 


निगुण तथा निराकार, 


| साक | 
TED TR यक्षेश, सव प्रकृति, पुरुष, पर, वेद | मे? परमेश, विभु, विश्व, विश्व-आधघार ॥ 
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xdi 
: x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # | 








शिरोभाग उपनिषद्‌-ग्रल्थ इसासे पूव १८८०-१६८, .. 
Y 


ही रचे गये दे | अवश्य हाँ जिन पाश्चात्त्य 


धर्म-ग्रन्थानुसार मानव-सृष्टिका आरम्भ ही ईसासे 
४००० वषंसे माना जाता है, वे उपनिषद्‌-प्रन्थोंके 
वणनसे अन्तिम काल gu Ud १८८०-१६८० 
ग्रन्योंका रचनाकाळ मानें तो इसमें आश्चर्यकी वात नह| २ 
किंतु वेदिकधर्मके माननेवाले भारतवासी हम जिनके 
आरम्भकाल इस समय विक्रम संवत्‌ २०८६ | ` 
१९५५८८५०४९ वर्ष TH माना गया है; shes 
सिद्धान्त ज्योतिषके गणित सहस्र चतुर्युगीय कल्पे me 
किये गये हैँ; अपने उपनिषद्‌-ग्रन्थोंका रचनाकाढ रे 
आविभावकाळ उस समयको मानंगे जो 
दक्षिणायन ऑर आधे धनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायणका ह: 








वर्तमान सृष्टिमें ( जिसके छः मन्वन्तर बीत चुके है 


सातव मन्वन्तरके अद्टाईसवं कलियुगके ५०४९ वर्ष मीढ 
चुके हैं ) सबसे प्रथम आया होगा | 


सारांश यह कि हमारे उपनिषद-ग्रन्थौंका रचना | 
आधुनिक गणितशोके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होता f 
ओर यदि पुरातत्त्वज्ञानके प्रचारसे पाश्चात्य विद्वानों्रो को ५ 
मानव-सृष्टिकालके आरम्मकालकी sz विदित हो गयी गे 
वेदिक सृष्टिकी ओरसे अविश्वास हट गया तो वे भी यृ र 
मान लगे कि हमारे वेदिक साहित्यके शिरोमाग-उपनिषदशतं, 
की रचनाकाल शताब्दियोंमें नहीं गिना जा सकता | : 
आशा करेगे कि पक्षपात. और धर्मविरोधी भावनाको लाए 
ऐतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवश्य ध्यान ह. १ 
कि उपनिषद्यन्थोके समय-निरूपणमें सबसे प्रथम धनिष्ठ 
उत्तरायणको न सानकर सबसे अन्तके घनिष्ठाडके उतत 
की माननेके लिये क्या कोई प्रमाण हे ? और यदि नहीं? 
हमारा मत अवश्य सर्वमान्य होना चाहिये | | 








xe शुचि, सा ves | भेदरहित, T म ONE भेदाभेद | तः 
नारायण, नरासिह ; राम, त्रिगुणमय गुण IE: 
. नाम-रूप-लीला विविध तत्त्व एक गोपाङ नाण शिव, रुद, खयम्भू, काळ। | उः 

| ओपनिषद्‌ सिद्धान्त | | यह 
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x | 8 अपौरुषेय हैं--परमात्माके निःश्वासरूप हैं। वे 
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xii ज्ञानके . अक्षय ud अगाध भण्डार हैं। वेदवेद्य परमात्मा 
ग और वेद दोनों ही Ger नामसे प्रतिपादित होते हैं। बेद 


1 


i 


* ज्ञानमय हैं और ज्ञान ही व्रझका स्वरूप है | अतः वेद ब्रहमसे 
| भिन्न नहीं हैं । ब्रह्मके लिये विज्ञान, आनन्द, सत्य एवं 
| li अनन्त आदि विशेषण प्रयुक्त होते हँ; ये सभी Sed भी 
| he गतार्थ हो जाते हें । यद्यपि ब्रह्म निविशेष है--अनिर्वचनीय है, 

x तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके स्वरूपके सम्बन्धमें कुछ कहने- 

i को प्रस्तुत होते हैं, तब हम उसे सविशेष कर ही देते हैं | यह 
| हि ब्रझकी न्यूनता नही, हमारी अपनी असमर्थता है । जेसे 
१ ब्रह्म अनवद्य और अनामय है, GU ही वेद भी हैं; अतः 
i शी वेदमै कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो मनुष्यके लिये परम 

| कल्याणमयी. न हो । जब ब्रह्म ही शान्त और शिवरूप है 
Wei तब उसीका ज्ञान वेद अशिवरूप केसे हो सकता है ! वेदका 
1 शिरोभाग है उपनिषद्‌ जो केवल ज्ञानप्रधान होनेसे 
आ “ज्ञानकाण्ड? कहलाती है । वेदोंका अन्त अथवा वेदोंका 


haha a 


अ) चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिषद्को वेदान्त-शास्र मी कहते 


) l 


i हैं । जीवमात्रके अकारण SEX परमात्माने अपने स्वरूपभूत | 


ये वैदिक शानका आलोक इसीलिये प्रकाशित किया कि सब 
| है| लोग इस तमोमयू, जगत्से निकलकर प्रकाशमय परंमात्मपदकी 
| ओर बढ़ें | असतूसे सत्‌की ओरं और मृत्युसे .अमृतपदकी 
ओर प्रगति कर सके. 

I इतनेपर भी कुछ लोगोंने वेदोंपर. लाञ्छन लमनेकी 
व, चेशए की हैं, उनपर दोषारोपणका दुःसाहस किया है । 


HD समझमें वेदोंसे मांस-भक्षणक्री प्रबत्तिको प्रोत्साहन 
| मिळता है और वेदोंमें उन्हें अश्लीलता भी दिखायी देती 
| `| यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि प्रकाशमें तम नहीं रह 
| पकता | फिर भी, जब हम प्रकारामें खड़े होते हैं तो हमें 
| o ही छाया दीख पड़ती हे । निर्मल जल या स्वच्छ 
ह ३ करसे देखनेपर हमें अपने ही प्रतिबिम्बका दर्शन 











| तथा 
| मान लें तो 
Ce 


प्रतिविभ्त्रको भी जळ ओर दर्पणका अवयवविशेष 
इससे हमारे ही अज्ञानक्रा परिचय मिलेगा; इससे 


DS आरोपोंकी भी है । वेदोंमें न मांसकी 
E Ss Se १६.- 


वेदों और उपनिष्देमि मांस-भक्षण और अश्लीलता नहीं है 


( लेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) - 


। यदि हुम उस काली छाथाको भी प्रकाशका अङ्ग | 


| यही १ वस्तुओंकी निर्मलतामै दोष नहीं आ सकता | . 


- 


विधि है; न अइलीलताका नग्न चित्रण ही । यह सत्र हमें 
अपने परिवर्तित दृष्टिकोणके कारण दृष्टिगोचर होता है | 
जसे सब प्रकारकी आसक्तियोंके त्यामपूर्वक भगवानके * 
अनन्यशरण होनेसे ही श्रद्धालु भक्तको उनके यथार्थ तत्त्वका 
बोध या साक्षात्‌ उनके स्वरूपकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार 


मत-मतान्तरोके आग्रहसें रहित हो मक्तिमावसे वेद भगवान्‌- ` 
की शरणमें जानेसे ही .वेदके यथार्थ तत्त्वकी उपलब्धि हो. 


सकती है | “यमेवेष वृणुते तेन रम्यः? अथवा भगवान्‌ 
स्वयं ही. दया करके जिसे अपना लें; उसीको वे प्रास होते 
& ।? अतः केवल मेधावी पण्डित होनेसे या बहुतसे शाञ्रोंका 
अध्ययन कर लेमेमात्रसे अहङ्कारवदा कोई वेदके यथार्थ 
dere पूर्णतया, नहीं जान सकता--'न मेधया न 
बहुना श्रुतेन ।! ur 

` मनुष्योंमें अनेक प्रकृतिके लोग होते हैं; गीतामै उनको 
दो भागोंमें विभक्त किया गया है--एक दैवी प्रकृति और 
दूसरी आसुरी प्रकृति-- | | 

gi भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च | 

> भयक्रा अभाव; अन्तःकरणकी स्वच्छता; तत्त्वज्ञानकेः 
लिये ध्यानयोगमें निरन्तर स्थिति, दान, इन्द्रियसंयम, यज्ञ, 
स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधका अभाव; 


त्याग; शान्ति; चुगली न खाना; समस्त ,प्राणियांपर दया, 


अलोडपता, मृदुता; लजा, अचञ्चळता, तेज, क्षमा, धृति, 
शौच, कहीं मी वेरभाव न होना तथा अभिमानका अभाव-- 
ये सब देवी प्रकृतिके छोगोंमें विकसित होनेवाले सद्गुण हैं।. 
आसुरी प्रकृतिके लोग इनसे सर्वथा विपरीत होते हें । 
कौन-सा काम करना चाहिये ओर कोन-सा नहीं-हम किसमें 


लगें और किस कार्यसे अलग रहें-इन सब बातोंकों वे 


बिल्कुछ नहीं समझते । शोच, सदाचार और सत्य तो उनमें 
रहता ही नहीं । वे जगत्को बिना ईश्वरके ही उत्पन्न हुआ 


मानते हैं । इसकें quu कोई सत्य दै, इसका कोई नित्य चेतन | 
आधार है- इन सब बातोंकों वे नहीं स्वीकार करते | उनकी . 
समझमें केवळ काम ही इस जगतूका हेतु हैं और यह wl | 

पुरुधोके संयोगसे ही सतत उत्पन्न होता दै । इस मिथ्या ज्ञानः | 
का आश्रय ढेनेसे उनका सत्ख॒रूप : आत्मा तिरोहित-सा हो | 
जाता है; वे अल्पबुद्धि होनेके कारण सबका अहित करनेवाले | 
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` Q8 SEED की हैं | कहा जाता है, वेदोंमें यज्ञके fo 
खानामा E E E 


१२२ 





क्रूरकर्मी बन जाते हैं ओर जगतूके विनाशमें ही कारण बनते 
हैं। वे अपने मनमें ऐसी-ऐसी कामनाएँ पालते हैं; जो कभी 
पूर्ण न हो सके | वे दम्म, मान और मदसे उन्मत्त होते है 
और मोहवश मिथ्या सिद्धान्तोंकों ग्रहण करके भ्रष्टाचारसे 
संयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन , व्यतीत करते हैं। मरण- 


E अनन्त चिन्ताओँमे ga रहते हें | सदा कामोपभोगमे 


संलग्न होकर--इतना ही सुख है--ऐसा. मानते रहते d | 
सैकड़ों आशाके बन्धर्नोमै pmo काम-क्रोधपरायण हो; 


. काम-भोगके लिये ही वे अन्यायपूर्वक धनसंचय करना चाहते 


हैं । आज़ यह पा लिया, कलको अमुक मनोरथ सिद्ध करूँगा, 
इतना धन तो मेरे पास है ही; फिर यह भी मेरा ही हो 
जायगा । अमुक उात्रुको तो मार डाळ ओर दूसरे जो 
बचे हैं, उनका भी सफाया करके छोडँगा । मेरी शक्ति 
किसीसे कम नहीं है--में ईश्वर हूँ; में मोगी हूँ, में सिद्ध, 
बलवान्‌ और सुखी हूँ। धनी ओर जनताका नेता हूँ; 
संसारमें दूसरा कोन है जो मेरी बराबरी कर सके। मैं 
इच्छानुसार यश; दान ओर आनन्दोपभोग करूँगा। ये 


. ही सब उनके मुखसे निकले हुए उद्गार हें । वे अपने ही 
. बड्प्पनकी डींग मारनेवाळे, घमंडी तथा धन और मानके 


मदसे उन्मत्त होते हैं; और पाख़ण्डपूर्ण नाममात्रके यशो- 


द्वारा अविधिपूर्वक यजन करते हैं। अहङ्कार, बळ, दर्प; . 


काम और क्रोधा आश्रय ले अपने और दूसरेके शरीरमें 
स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरसे द्वेष करते और उनकी नित्य 
निन्दा करते Ed तथा इसीळिये वे अन्ततोगत्वा बार-बार 
आसुरी योनि ओर नरकमें पड़ते हैं | ( गीता अध्याय १ ६) 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रायः 
प्रतिके लोग ही मांस और अइलील SANUS T 
"है और अधिकाँश ऐसे ही छोगोंने अर्थका अनर्थ करके 
सववत्र मद्य; मांत और मैधुनकी पबृत्तियोंको प्रसारित करने- 


और महाजुभावोंने भी किन्ही-किन्ही शब्दका मांसपरक अथे किया 
हे । इसका प्रधान कारण यह हे कि उनमेंसे अधिकांश परमार्थवादो 
महापुरुष थे। गूढ आध्यात्मिक एवं दाशनिक विपर्योपर विशेष 


दृष्टि रखकर उनका विशद अर्थ करनेपंर उनका जितना ध्यान 


था, उतना लौकिक विषयोंपर नहीं था। इसीसे उन्होंने ऐसे 


MORE दिया LI P 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति ॐ 
Ts 


यह तो-- 


os सकते हैं; उन्होंने अन्थोमे कुछ मिळानेकी ad dU 


A | १ षु 
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BENE ` 
पशुहिंसाकी विधि है । अतः वेदोंका मान रखनेके के, 
लोग 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ।' वेदविहित N व 
नाम हिंसा ही नहीं है; ऐसा कहा करते हैं। Wi E 
हिंसा ही है, फिर वह चांहे केसी ही हो । Run 
स्पष्ट आज्ञा है-“मा हिंखात्‌ सर्वा भूतानि (Ra 
प्राणीकी हिंसा न करे |. ) फिर वेदिकी हिंसा क्या वसु! 
जगतूके प्राणियोको कष्ट देनेवाळे दस्युओं, आततायिये (| 
पापियोंके लिये जो प्राणदण्डका आदेश मिलता है; क|! 
नहीं, दण्ड है। दण्ड अपराधीको ही दिया जत! 
निरपराधको नहीं । “द्युता? “आततायीपन? अपण 
अतः इनके लिये . दण्डका औचित्य है; किंतु उन ३ 
बकरे आदि पद्मुओंका क्या अपराध है, जिनको दण्ड ह 
जाय | वह भी यज्ञके नामपर | यज्ञ परमेश्वरी aw 
है | परमेश्वर विश्वके पालक और शिवरूप हैं | अतः M 
संरक्षण और कल्याणमें योग देना ही परमेश्वरी क| 
पूजा अथवा यज्ञ है। किसी निरपराध qu M 
परमेश्वरको qu करनेकी कल्पना कितनी बीमस || 
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i 
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मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः | 





` "कै अनुसार स्पष्टतः ईश्वरद्रोह है.। यह EUG! 
जिनकी प्रकृति है, उन असुरोंने ही समय-समयपर वेदोंके भग 
बद्ळनेकी चेष्टा की है। बृहदारण्यकोपनिघदूमें प्रथम अर्षा 
तृतीय ब्राह्मणमे कथा आती है कि प्रजापतिके ज्येष्ठ पुत्र 





देवताओंने वाक्‌? आदि प्राणोंसे कहा; “तुम हमारे लिपि उ 


करो |? उन्होंने वैसा ही किया । तब असुरोंने समझा भिं 
प्रकारण्तो ये देवता. हमें पराजित ही कर देंगे, अतः ॐ 
उन वाक्‌ आदिको पापसे विद्ध कर दिया--पार्ण 
विध्यन्‌ | इससे उनमें असत्य-भाषण आदिका qu | 
गया | जो असुर हमारी इन्द्रियॉपर भी अपने संस्कार ' 
क्या आश्रयं | इसील्यि कहा जाता है कि मांत * 
प्रबृत्ति मनुष्यमे स्वाभाविक नहीं; यह तो FU 


Lu 


प्रय्षसे हुई है--.. : 


मांसानां खादुनं तद्रञ्निशाचरसमीरितम्‌। ` 
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x Sit और उपनिषदोमें मांस-मक्षण और अइलीलता नहीं है os 


M - 


दी । Hed इन वस्तुओका विधान नहीं है।# असुर 

अर्थ है--प्राणका पोषण करनेवाला | जो अपने सुखके 
लिये दूसरे प्राणियाँकी हिंसा करते हैं; वे समी असुर हैं । आसुरी 
प्रकृतिके मनुष्य पढ़-लिखकर विद्वान्‌ हो जानेपर मी देहा-. 
सक्ति और देहाभिमान नहीं छोड़ पाते । वे शास्र इसीलिये 
पढते हैं कि शास्त्रका मनमाना अर्थ करके अपने मतकी 
पुष्टि कर सकें । अतः शास्त्रसे वे यथार्थ ज्ञानको नहीं ग्रहण 
कर पाते । केवळ शब्दोंकी व्युत्पत्ति करके खींचतानसे चाहे 
जो अर्थ निकाल लेना अपनेको और दूसरोंकों .भी धोखा 
देना है। वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। महर्षियों तथा मेधावी 
महात्माओंने वेदार्थको समझनेके लिये भी कुछ पद्धतियाँ 


| निश्चित की हैं; उन्हींके अनुसार चलकर हमें श्रद्धापूर्वक 
| वेदार्थको समझनेका यल करना चाहिये । .भगवानसे प्रार्थना 


करनी चाहिये कि वे अन्तःकरणमे स्थित होकर sume 


बेदोंके सत्य अर्थको प्रकट कर दें । भगवानका आश्रय लेकर 


यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो भगवत्कृपासे निश्चय 
ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है । 

ऋग्वेदमें लिखा है---'यज्ञेन वाचं पदवीयमानम? अर्थात्‌ 
समस्त वेदवाणी यशके द्वारा ही स्थान पाती है । अतः वेदका 
जो भी अर्थ किया जाय; वह यज्ञमें कहीं-न-कहीं अवश्य 
उपयुक्त होता हो--यह ध्यान रखना आवश्यक है । वेदार्थके 
औचित्यकी दूसरी कसौटी यह है 

बुद्धिपूवी amed? ( वैशेषिकेदशन ) 

अर्थात्‌ वेदवाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है | अतः वेदमन्त्र 
का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिके विपरीत न हो--बुद्धिमें 
बेठने योग्य हो, इस बातपर भी ध्यान रखनेकी आवश्यकता 


है। साथ ही यह भी देखना उचित है कि हमने जो अर्थ 
| - किया दै, R तकसे सिद्ध तो होता है न ! हमारा अर्थ qu 
| ` असङ्गत तो नहीं ठहरता ! निरुक्तकार कहते हैं--ऋषियोंके 


SARN करनेपर मनुष्योंने देवताओंसे पूछा--'अब हमारा 
कौन होगा १ कौंन हमें वेदका अर्थ निश्चित करके 


बतावेगा १ तब देवताओंने उन्हे तक नामक ऋषि प्रदान 
RR OY 


+ श्रयते हि पुरा कर्पे नृणां ARM: पशुः । 

येनायजन्त यज्वानः ` पुण्यलोकपरायणाः ॥ 
(महा० ago ११५। ५६ ) 

सुरा मत्स्यान्‌ मधु मांसमासव॑ कृसरौदनम्‌ । 

भूतेः अवर्तितं ह्येतन्नैतद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति० २६५ । ९ ) 


ण 
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किया ।'% अतः तकेसे गवेषणापूर्वक निश्चित किया हुआ अर्थ 

ऋषियोंके अनुकूल ही होगा । स्मृतिकार भी कहते हैं-- 
यस्तकणानुसन्थत्ते स धर्म चेद नापरः | 
'जो तकसे वेदार्थका अनुसन्धान करता है, वही 


घर्मको जानता दै, दूसरा नहीं U अतः समुचित तकसे | 


समीक्षा करना वेदार्थके परीक्षणका तीसरा मार्ग हे । चौथी 
रीति यह है कि इस बातपर दृष्टि खखी जाय कि हमारा 
किया हुआ अर्थ शब्दके मूलघातुके विपरीत तो नहीं है; 
क्योकि निरुक्तकारने धातुज अर्थको ही .ग्रहण किया है । 
पतञ्जलिने भी अपने महाभाष्यमें इसकी चर्चा की दै--'नाम च 
धातुजमाह निरुक्ते |! इन चारों हेतुओंकों सामने रखकर यदि 
वेदार्थपर विचार किया जाय तो भ्रमकी सम्भावना नहीं रहेगी। 

प्रकृति खभावतः निम्नगामिनी होती है; अतः प्रकृतिके वश 
में रहनेवाले मनुष्यकी प्रवृत्ति सभावतः विषयभोगकी ओर होती 
है। शास्र ईश्वरीय शान हँ; वे मनुष्यकी उच्छूछुल प्रवृत्तिको रोकने 
और उसे धर्म एवं सदाचारमें प्रतिष्ठित करनेके लिये ही अवतीर्ण 


` हुए हैं। वेद तो साक्षात्‌ भगवानकी वाणी हैं; अतः उनमें ' 


कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती, जो मनुष्यको अनगंल 
विषयभोग एवं हिंसाकी ओर जानेके लिये प्रोत्साहन देती हो । 
वह तो असतूसे सतूकी ओर जानेकी ही प्रेरणा देती I 
अतः तक और बुद्धिसे यही ठीक जान पड़ता है कि वेद 
हिंसात्मक या अनाचारात्मक कायके लिये आदेश नहीं दे 


: सकते | यदि कहीं कोई ऐसी बात मिलती है तो वदद अर्थ 


-करनेवालोंकी ही भूल है । प्रायः यज्ञमें पश्ु-वधकी बात 
बतायी जाती है । परंतु यज्ञके ही जो प्राचीन नाम मिलते 


d, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ सर्वथा अहिंसात्मक 


होते आये हैं । “ध्र? शब्दका अर्थ है हिंसा-। जहाँ em 
अर्थात्‌ हिंसा न हो, उसीका नाम “अध्वर? है। यह “अध्वर? 
शब्द यज्ञका ही पर्याय है । अतः हिंसात्मक कृत्य कभी यज्ञ 
नहीं माना जा सक्ता । “यज? घातुसे “यज्ञः बनता है । 
इसका अर्थ है--देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान । इनमेसे 
किसीके द्वारा भी हिंसाका समर्थन नहीं प्राप्त होता । गो 


mt गायोकी पूजा ही होती दै, जहाँ असुर'सदासि गाय आदि 
पद्चुआको मारकर “अपनी रक्तापिपासा शान्त करते आये हैं, 


वहीं देवयज्ञमें गौओंको erem ( न मारने योग्य ) बताकर 


पूज्य ठहराया गया है। आज भी देवताओंके वंशज गोपूजक Él, 


RN ss अ 45 Pe स 
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- fes यशोमे तो. मांसका इतना विरोध है कि मांस 
| जलानेवाली आगको सवेथा -त्याज्य निश्चित कर दिया गया 
है। प्रायः fua ही मांस जलानेवाळी होती है । 

जहाँ अपनी मृत्युसे मरे हुए मनुप्याँके अन्त्येष्टि-संस्कारमे 
“उपयोग की हुई आगका भी बहिष्कार है, वहाँ पावन वेदीपर 
प्रतिष्ठापित विद्युद्ध अभिमें अपने मारे हुए ph होमका 

विधान केसे हो सकता है १ आज भी जब वेदीपर अग्निकी 

स्थापना होती है, तो उसमेंसे थोंडी-सी आग निकालकर 

बाहर कर दी जाती है । इसलिये कि कहीं उसमें क्रव्याद 

. .( मांस-भक्षी या .मांस जलानेवाली आग ) के परमाणु 

न मिल गये हाँ । अतएव “क्रव्यादांशं त्यक्स्वा? ( क्रव्यादका 

अंश निकालकर ही) होमकी विधि है | ऋग्वेदका वचन है-- 

क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 


—— NN 
à 2 MESE | 
अब प्रश्‍न होता है कि वेदमें यदि मांसका. T 


पञचहिंसाका बोधक कोई ब्द दी अयुक्त न हुआ होव, १ 
कोई भी कसे उस तरहका अथ निकाल सकता था ! x |3 
उत्तरमै हम सहाभारतसे एक प्रसङ्ग उद्धत कर देना - E 
हैं। एक बार ऋषियों तथा दूसरे छोगोंमें “अजः शब्द ' 
पर विवाद हुआ | एक पक्ष कहता था “अजेन quen, || 
अर्थ है “अन्नसे यज्ञ करना चाहिये । अजका आई |` 
उसत्तिरहित; अन्नका बीज ही अनादि-परम्परासे च. 
रहा है; अतः वही “अज? का मुख्य अर्थ है; इसकी. उत | े 
समय किसीको ज्ञात नहीं है; अतः बही अज है |» gm 
अजका अर्थ बकरा करता था | पहला पक्ष ऋषियोंकाओ ' 
दोनों राजा वसुके पास्‌ निर्णय करानेके लिये गये.। वसु ओ | | 
यज्ञ कर चुका था । उसके किसी भी यज्ञमें मांसका उफ, | 
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इहेवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्य वहतु प्रजानन्‌ ॥ 

(Eo ७।६।२१।९) 

. मै मांस खाने या जलानेवाली आगको दूर EET हू 

यह पापका भार ढोनेत्राली है; अतः यमराजके घरमै जाय | 

इससे भिन्न जो ये दूसरे पवित्र और सर्वज्ञः अग्निदेव है, 

इनको ही .यहा स्थापित करता हूँ । ये इस हविष्यको 

देवताओके समीप पहुँचायें; क्योंकि ये सब : देवताओंको 

जाननेवाळे हैँ |? ; 

यजुवेदके अनेक मन्तरमें भगवान प्रार्थना की गयी है 

कि वे हमारे पुत्रों, पथुऑँ--गाय और qsta हिंसाजनित 
मृत्युसे बचाव ` | 


E मा नस्तनये मा नो गोषु मा नो अउवेपु रीरिषः ।? 


` कुछ मन्त्रके वाक्यांश इस प्रकार हैं-- 

पञ्चून्‌ पाहि, गां मा हिंसीः, अजां मां हिंसीः, अत्रि 
मा हिंसीः । इमं मा हिंसीट्रिपादं quu. मा हिंसीरेकशफं 
पञुम्‌, मा an सर्वा भूतानि । | 
: 'प्ुओंकी रक्षा करो. |? ध्गायक्रो न मारो [?. बकरी- 
र न मारो P 'मेड़को न मारो | “इन दो पैरवाठे प्राणियों 
की न मारा | “एक rms धे क 


म - ।डे-गधे आदि गाको 
न मारो | (किती मी आरणीकी हिंसा न कसे» की 


ऋग्वेदम तो. यहाँतक कहा गया है कि जो राक्षस 


मनुष्य, घोड़े और गायका मांस 
क x यका खाता ही तथा ग दूध | 
0 O8 चुरा छेता हो, उसका मस्तक व [यके दूध- अर्थ | $ | 
o जरा रा कग मस्तक काट डालो--- S ठीक हो E d जहाँ दवा बनानेके लिये “|. 
(oor ERR करविषा समङ्क्ते यो SETS पशुना यातुधान : इमारिकामांसम्‌? की आज्ञा है; वहाँ सेरमर dig 
oo यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि Sr *। गदा ही डाला जायगा | ETE ME i| 
| | : SNS SS बात तो कोई पिशाच ही सोच सकता है ' | 


(८ | ४ । ८ | १६ ) 


कामधेनवः यह प्रसिद्ध है | उनसे अनन्त अर्थाका दोहन है 


-.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll 


नहीं हुआ था | वह सदा अन्नमय यज्ञ ही करता था, प 

म्लेच्छोके ded पीछे चलकर वह ऋषियोंका द्वेषी बन ह. . 
था | ऋषि उसकी बदली हुई मनोवृत्तिसे परिचित न. 
वे विश्वास करके गये । राजा सहसा निर्णय न दे न 
उसने पूछा “किसका क्या पक्ष हे १? जब उसे मादरम हुआई। 
ऋषिछोग 'अज'का अर्थ अन्न करते हैं, तो उसने si 

विरोधी पक्षका ही समर्थन करते हुए कहा eu . 
TEST ।' असुर तो यह चाहते ही थे । वे उसके i 
बन गये; परंतु ऋषियोंने उस मतको ग्रहण नहीं कि. 


क्योंकि वह पूर्वोक्त चारों हेठुओंसे असङ्गत ठहरता है। | 
सस्कृत-वाड्ययमें अनेकार्थक शब्द बहुत हैं। 4] 














द & | परंतु. कौनसा अर्थ कहाँ लेना ठीक है झा 
अय विवेकशील विद्वान्‌ ही कर सकते हैं | कोई या 
जा रहा हो और सवारीके लिये “सैन्धव? छानेका आदेश 

? उस समय नमक लानेवाला मनुष्य मूख समझा | 
है, वहाँ सिन्चुदेशीय अश्व ही लाना उचित होगा । f. 
भकार भोजनमें सेन्धव डालनेका आदेश देनेपर नरक । 
आये गा; अध नहीं । इसी प्रकार वेदके यश 
मनि, हुए शब्दका बहाँके सात्तिक वातावरणके अनुस 


4 


- Si पथ बाँधनेद आती EX 
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च्च क्या है १ इसका उत्तर शतपथ-ब्राह्मणके एक प्रश्नोत्तरसे 


IY 


i प्रजाका पालन करनेवाला कौन है ! उत्तर मिळता 
| पशुरिलिः--पश्च ही प्रजापालक है | तात्पयं यह कि जो 
किक पदार्थ या शक्तियाँ प्रजाका पोषण करनेवाली हैं; उन्हें ug 
NI कहा गया है । इसीलिये मिन्न-मिन्न प्रकारके पशुओंकी यज्ञमें 
चर्चा की गयी है । “नृणां ्रीहिमयः पशुः -मनुष्योके यज्ञमें 
| अन्नमय पञ्चका उपयोग होता आया है | “यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवा? देवताओंने यजसे ही यज्ञ किया था; उनका यज्ञमय 
पशु था । निरुक्तमें इस मन्त्रका अर्थ करते EU. यास्क्राचाय- 
I3, > लिखा है--“असिः पशुरासीत्त देवा .अलभन्त? “अभि 
I ही पशु था, उसीको देवता प्रास हुए ।? इतना ही .नहीं; 
उक अभि, वायु और सूर्यको भी “पशु? नाम दिया गया है-- 
प) अञ्चः पशुरासीत्तेनायजन्त । वायुः पशुरासीत्तेनाय- 
T8 . जञन्त । सूर्यः पश्छुरासीत्तेनायजन्त । 
r1 | “अबच्नन पुरुषं प्म? इस मन्त्रमै पुरुषको ही पञ्च॒ कहा गया 
( है। वहाँ सात परिधि और इक्कीस समिधाओंकी भी चर्चा है-- 
j सप्तास्यासन्‌ परिधयखिःसप्त समिधः कृताः । 
` इसके दो अर्थ किये जाते हैं---शरीरगत सात धातु ही 
| सात परिधि हैं और: पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेन्द्रिय, दस 
| प्राण और एक मन--ये ही इक्कीस समिधाएँ हैं; इनको 
लेकर “आत्मा? रूपी पुरुषसे देवताओंने 'डरीर-यज्ञ' किया । 
इन सबके सहयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक सृष्टि हुई | 
दूसरा अर्थ सङ्गीत-यज्ञपरक होता है । उसमें सात खर ही 
सात परिधि और इक्कीस मूछनाएँ ही समिधा हैं । नाद 
ही वहाँ पशु है । इनसे “सज्ञीत-यज्ञ” सम्पन्न होता है | 
इसी प्रकार यदि विवेकको साथ रखते हुए “वेदार्थपर 
विचार किया जायगा तो वेद भगवान्‌ ही ऐसी सामग्री 
प्रस्तुत कर दंगे; जिससे सत्य अर्थका भान हो जाय | जहाँ 
eim शब्दोंके कारण भ्रम होनेकी सम्भावना हो सकती है; 
वहा बहुतेरे स्थलोपर स्वयं वेदने ही अर्थका स्पष्टीकरण कर 
दिया हि 007. 
“घाता घेचुरभवद्‌, वत्सोऽस्यास्तिलः ।' 
( अथवेवेद १८ । ४ । ३२ ) 
- अर्थात्‌ धान ही धेनु है ओर तिल ही उसका बछडा 
आ हे | अथर्ववेदके ११। ३। ५ तथा ११ | ३।७ मन्त्रः 
M है---चावलके कण ही अश्व हैं | चावल ही गौ हैं । 
एली ही सशक है । चाबलोंका जो श्याममाग हैः वह मांत 


1 





* Wat और उपनिषदाम मांस-भक्षण और अइलीलता नहीं है + 
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` पश्ुरेवालभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्थ । यानि किंशारूपाणि तानि रोमाणि। . 








iX लालमाग ही रुधिर दै# | यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराया 


हो जाता दै-“कतमः प्रजापतिः ?? प्रजापति अर्थात्‌ गया है | 


इन सव प्रमाणोंसे सिद्ध है कि हवन-प्रकरणमें जहाँ कहीं 
भी अश्व; गो, अजा). मांस, अस्थि और मजा आदि शब्द 
आते हैं, उनसे अन्नका ही ग्रहण होता है; पशुओं और उनके 
अवयवाँका नहीं । 'शतपथ ब्राह्मगः आदिमें भी ऐसे erbe 
स्पष्टीकरण किया गया है--केवछ पीसा हुआ.सूखा आटा 
“होम? है | पानी मिलानेपर वह “चर्म” कहलाता है। गूँघनेपर 
उसकी मांस? संज्ञा होती है | तपानेपर उसीको efr कहते 
| घी डालनेपर-उसीका “मजा” नाम होता है। इस प्रकार 
पककर जो पदार्थ बनता दै, उसका नाम 'पाक्तप्यः होता RT 
'अथवंबेदके अनुसार ब्रीहि ओर यव क्रमशः प्राण ओर अपान 
RII 'अनडवान! भी प्राणका नाम है। अंतः अनडवान्‌ शब्दसे 
भी जोको ग्रहण किया जा सकता. है | मीमांसासूत्रर्मे तो पशु- 
हिंसा और मांस-पाकका स्पष्टतः निषेध मिळता है-- 
मांसपाकप्रतिषेधश्च तद्वत्‌ । (१२।२।२) - 
«qw जैसे पशुहिंसाका निषेध है, उसी प्रकार मांस- 
पाकका भी निषेध है Agaa अश्वदक्षिणाः (मीमांसा० 
१०1 3 1 ६५) 'गोकी भाँति घोड़ा मी: यज्ञमें दंक्षिणाके 
लिये ही उपयोगमें लाया जाता हैं . 
अपि वा दानमात्रं स्याद्‌ भक्षशब्दनिसिसम्बन्धनात्‌ । 
( मीमांसा० १० । ७। १५) 


(अथवा वह केवळ दानमात्रके लिये ही है; क्योंकि गोकी 


कै अश्वाः कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुपा: d 

' इ्याममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ ॥ 

यदा पिश्टन्यय लोमानि भवन्ति । यदाप आनयत्यथ 
त्वग भवतिं । यदा स यौत्यथ मांसं भवति । संतत इव हि तहिं 





भवति संततमिव हि मांसम्‌। यदा शृतोऽथास्थि भवति। दारुण इव ` 


तहि भवति । दारुणमित्यस्थि। अथ यदुद्रासयन्नभिषारयति तं 
wed द्रदाति। एपा सा संपद्‌ यदाहुः पाक्तः पशुरिति ।' ऐतरेय 
ब्राह्मणमें भो इसी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता दै-+स वा एष 


` ये तुषाः सा त्वक । ये फलीकरणास्तद्‌ असुग्‌ यत्पिष्ट तन्मांसम्‌ । एष 
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` qut मेघेन यजते ।' इस मन्त्रमें पुरोडाशक्रे अन्तर्गत जो अन्नके 
दाने हैं, उन्हें अन्नमय पशुका रोम, भूसीको त्वचा, डुकड़ोंकों सींग 


और आटेको मांस नाम दिया गया है । 
{ प्राणापानौ rap अनडवानू प्राण उच्यते । 


% ० 


( अथर्ववेद ११ । ४। १३ ) 
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ही माँति अश्वके लिये भी कहीं भक्षण! शब्द नहीं आया यह रूपक दिया गया है 1 इसीलिये महाभारत Spe g 
| ___ है (तात्य यह कि मनुष्यके भोजनमें केवळ अन्नका ही में कहा गया t- IE 
उपयोग होता है, गो और अश्व आदिका नहीं 17) आश्वलायनं- शरूयते हि पुरा कल्पे कणां ब्रीहिमयः पञ्चः) |` 
सूत्रम स्पष्ट कहा गया है कि हवन-सामग्री मांससे वर्जित होती. इसी प्रकार मधुपर्क भी सर्वथा हिंसारहित और |. | 
है_'होमियं च मांसवजम्‌ |? कात्यायनका भी यही मत है-- है । तीन भाग दही, एक भाग शहद और एक मा. 
“आहवनीये मांसम्रतिषेधः ।? | काँसेके पात्रमै रखनेपर उसकी “मधुपर्क, संज्ञा होत | B 
. as “मधुपक? नाम ही मधुर पदार्थोका सम्पर्क सूचित क ` 
ud EN ममाणोसि सिद्ध है कि यशमे या भभ अब रही “गोष्नोऽतिथिः? की बात | इसका अर्थ ad 9 
| leges eso ger] gu छोर ब gus, ` दे मानने en हैं कि अतिथिके लिय गाय मारी जातै | 
आलम्भ, मधुपर्क और गोन्न आदि शब्दोंसे पश्चु-हिंसाका परंतु बात ऐसी नहीं है । हन्‌ धातुका प्रयोग | 
अर्थ निकालते हैं; परंतु प्राचीन साहित्य या मध्यकालीन अर्थमे होता है। गतिके भी ज्ञान, गमन ही sk | 
` साहित्यमें भी इन शब्दोंका कभी हिंसापरक अर्थ नहीं स्वीकृत : 1 हं। इनमेसे = निन SINE 
किया गया है । बहिनैशदेवर्म जो बलि दी जाती है; वहा. «| इनमे मात अर्थको लेकर ही यहाँ पोष 
किसीकी हिंसा नहीं की जाती, अपितु सम्पूर्ण विश्वके पियो हिता a अतिथि जिसे गोकी मासि होकि 
को तृत करनेकी भावनासे उन्हें अन्न और जळ अर्पण किया दी जाय वह “गोन्नर कहलाता है । व्याकरणके आदि ऋ 
जाता है | बलिका अर्थ किरण और -कर ( टैक्स या छगान ) TE पाणिनिने अपने एक सदारा इसी अमिग्राकौ 
भी होता है | जीव-हिंसाके अर्थमे धबूलिः शब्दका प्रयोग तो की t | वह सूत्र है--'दाशगोष्नो सम्प्रदाने? ( ३।४। n | 
पीछे हुआ है ओर वह भी मांसभक्षी छोगोंके अपने ब्यबहार: ms qM अर्थम “दाशः और <गोष्न' qm : 
` से | बलिका अर्थ त्याग ही शिश्सम्मत है | इसी प्रकार 'आलभन» दोरे दै । यदि यहाँ चतुर्थीमात्र ही अभीष्ट होता-क 
शब्द भी स्पर्श ओर -प्रापिःअर्थमै आता है । मीमांसासूत्र - अतिथिके उद्देश्यसे गायको मारना ही सूचित करना 
(२1 ३1 १७) की दुबोधिनी टके लिला है eg फी TU न कहकर “तसे” इस Regn 
स्पशो भवतिः अर्थात्‌ स्पशंका नाम आलम है | यज्ञोपवीत . ही प्रयोग कर देते; परंतु ऐसा न करके mw 
और बिवाइ-संसकारसै 'हदयमाळभते? का प्रयोग आता हे | जिला हैं इससे यहाँ दानार्थंकी अभिव्यक्ति सूचित हेत! | 
| वहा गुरु शिष्यके ओर वर वघूके हृदयका स्पर्शमात्र ही करता अतः जिसे E दी जाय, उस अतिथिको ही e) j 
है--छातीमें छुरा नहीं भोकता | सुन्द दानके अर्थ कते हैं । पूर्वकालमें अतिथिको गौ देनेकी साधारण पि 
Dua है । महाकवि कालिदासने “गा: कोटिशः स्पर्शयता ^| आज भी प्राचीन प्रथाके अनुसार farei घरपर पं 
ही किया है। महाभारत अनुशासने सकी पर्चा जो मासप्रधान ओषधियाँ हैं, उन्हें भी द्विजो कीर 
| देखी जाती है | पहले वर्षण होता था % + ' : स्वीकृत किया था; अत अतएव चरकने ' 
Aue | जब अवषण हाता था तो लोग पशु- था; अतएव [ लिखा हेदि 
R-II करते थे # । यही भुका D Mp पुष्टिके लिये तो मिश्रीयुक्त घी और दूध ही औषध है# | ¦, 
कहलाता था | आजकल पा स्पा तो “्यक्षरक्षःपिशाचा डा ह T s 
“ग पा | झाजकळ भी लोग अन्न और पु आदि का मो जम्‌ ( यक्ष, राक्षस और 
'छूकर त्राह्मणोकों देते हैं। यह उसी आलम्भन या स्प Ad है) | यज्ञके नामपर की जानेवाली हिंसाको ह 
का एक रूप है | पशुका ही आलम्मन 1 या स्पर्शयज्ञ- x discus पञ्चतन्तरमें लिखा है कि “यदि यही E 
था दान देना) अधिक पचछित ब... छोड देना पा है तो नरक कोन जायगा D 
स्पर्श, दान या “हवन होता है; उस यज्ञ पत सा है जहर पय हे कर 
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सितायुक्तं प्रदातव्य॑ गव्येन पयसा FA l 
VÍ करित्वा s बरक चि० ८1 १४ 

' स्पशयक्ष करिष्य | क्षां रिछ : ( चरक fao £157 
TES $ विधिरेष सनातन: ॥ t ` as 1 पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकदमम्‌। : 


-a  'CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi CollectionaDigitized'by EF nnl नरके केन गम्यते ॥ 4 
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dj वेदों N yai : | $ e^ e = | 
# वेदो ओर उपनिषदोमे मांस-भंक्षण और अइलीलता नही है % 
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ii | चाहिये कि वेदों और उपनिषदोंमें यज्ञ अथवा भोजनके प्रसंग- 
| अ जहाँ कहीं मी “पश्जुश्वाचक शब्द आये हैं; उन सबका अर्थ 


l’ | 








अन्न अथवा औषध है। - : 

उदाहरणके लिये बृहदारण्यक उपनिषद्के (६। ४। १८ 
वें ) मन्त्रपर दृष्टिपात कीजिये । वहाँ सुयोग्य और विद्वान्‌ 
पुत्र उत्पन्न करनेके लिये दम्पतिको ओक्ष अथवा आषंमके 


| साथ पकायी हुई खिचड़ी खानेका आदेश किया गया है । 
| प्रायः मूँग या उड़दकी दाल मिलाकर ही खिचडी बनती है। , 
| मूँगकी खिचडीको “मुद्गौदन और उड्दमिश्रित खिचड़ीको 


'माचौ दन? कहते हैं | इस “माषोदन? को संभवतः किन्ही मांस- 
ग्रेमियोंने “मांसौदन? कर दिया है । यदि किसीका यही 
आग्रह हो कि वहाँ “मांसौदन? ही पाठ है, तो भी उसका 
अर्थ वहाँ औषध या अन्न ही है । यह बात पहलेके 


- विवेचनके अनुसार माननी ही होगी। sme या आर्षभ- 


मिश्रित ओदनके लिये “माषोदन? या “मांसौदन? नाम आया 


है; यही मानना प्रकरणसङ्गत है । अब ओक्ष या आर्षेभका 
। तासर्य क्या दै, यह जान लेना आवश्यक दै । “उक्षा और 


“ऋषभ? नामक औषध ही यहाँ 'औक्ष? और “आर्षभ? नामसे 
प्रतिपादित हुआ दै, उक्षा ऋषभका पर्याय है और सोमको 
भी उक्ष कहते हैं | “ऋषभ? एक प्रकारका कन्द है; इसंकी 
जड़ ळहसुनसे मिळती-जुळती है | सुश्रुत ओर भावप्रकाश 
आदियें इसके नाम, रूप, गुण ओर पर्यायोका विशेष विवरण 


दिया गया हैं इस अङ्कके बृददारण्यकमें, जहाँ वह प्रसद्ध है; 


कुछ प्रमाण भी उद्धृत कर दिये गये है । ऋषमके# वृषभ) 
वीर, विषाणी, गोपति, बृष, cre ककुझान्‌ आदि जितने 
भी नाम आये हैं, सब वृषभ या बैलका अर्थ रखते हैं। इसी 


WWW कुछ लोगोंने वहाँ 'वृषभ-मांस' की बीभत्स कल्पना 


जो “स्थं कुमारिकामांसम्‌? के अनुसार “एक सेर 
कुमारीकन्याके मांस? की कल्पनासे ही मेल खाती है । 
बै्यकअन्थोमे बहुतसे पञ्च-पक्षियोंकेसे नामवाले औषध देखे 
जाते हैं | उदाइरणके लिये दषम ( ऋषमकन्द ), श्वान 
( ग्रन्थिपर्णं या कुत्ता-घास ); मार्जार ( चित्ता), अश्व 
( अश्वगन्धा )) अज ( आजमोदा.), सर्प ( सपंगन्धा )) 


TUR ( अपामार्ग ), मयूरी ( अजमोदा )? कुक्कुटी 
——— a ———— HH 


. . कै ऋभो गोपतिवीरो . विषाणी धूरो wed . 
nepe कुन्‌ पुङ्गवो वोढा श्रङ्गी धुर्यश्च भूपतिः ॥ 
BE. ('राजनिषण्ड ) 


. t a” 
हब 


( शाल्मली ), मेष ( जीवशाक ); नकुल ( नाकुली बूटी ), 
गो ( गोलोमी ), खर ( खरपर्णिनी ), काक ( काकमाची ); 
वाराह ( वाराहीकन्द ) महिष (uum) आदि शब्द | 
द्रष्टव्य हैं | यह भी सबको जानना चाहिये कि wem गूदेको 
“मांस?, छाळको “चम?, गुठलीको “अस्थिः, मेदाको “मेद? 
और रेशाको “स्नायु? कहते हैं ।# म 

वेदों ओर उपनिषदोपर अइलीछताका भी आरोप eura 
जाता है; परंतु पशुवध और मांससम्बन्धी आरोपोंकी भांति 
यह आरोप भी निराधार है । पहले अइलीळता क्या हे, यह 


समझ लेनेकी आवश्यकता है | एक आदमी जब सभ्य-समाजमें । 
. कहीं अपने गुसाङ्गाँ या इन्द्रियों को दिखाता या निळेजताबश 


कुत्सित चर्चाऐ करता है तो यह सब अरुळीळ समझा जाता 
है । परंतु एक रोगी मनुष्य जब डाक्टरके सामने नंगा खड़ा 
होता है, तो उसकी यह क्रिया अहलील नहीं समझी जाती | 
वेद्यक या डाक्टरीके ग्रन्थोमें, जहाँ प्रत्येक अवयवका- रुसत 
अङ्गका भी स्पष्ट वर्णन होता है; वहं अएलील नहीं माना 
जाता | एक व्याख्याता समाज-सुधारके लिये बुराइयाँको नग्न 
चित्र उपस्थित करता है, उस समय उसकी वह बात अदलील 
नहीं समझी जाती । क्रिया एक ही है, पर कहीं वह दोषरूप - 
है और कहीं गुणरूप । अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि 
रूपतः अदइलील कार्य भी माव ओर दृष्टिकोणकी शुद्धिसे 
शुद्ध बन जाता है और खरूपसे अच्छा कार्य भी भावदोषसे 
दूषित हो जाता है । शल्यचिकित्सादिके लिये विद्यार्थीको 
e तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नहीं) उसके gà- 
सूक्ष्म विभागका भी वर्णन पढ़ना पड़ता है, पर वह कभी 


अइलील नहीं माना जाता । इसी. प्रकार वेद इस विषयकी _ 


पूर्ण शिक्षाके लिये ही ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं । 
à बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे छठे अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमें 
स्त्रियोंके गुप्ताज्ञेंकी और मैथुन-कर्मकी चर्चा आयी है; 
परंतु वह गर्भाधानका प्रकरण है । मनुष्यकी उत्पत्तिका 
प्रारम्मिक कृत्य वही है । यदि वही ठीक तरहसे न हो तो 
अच्छी सन्तान कैसे हो सकती है ! प्रकरणके अनुसार वहाँ 


लिखी हुई सभी बातोंका महत्व बहुत बढ़ जाता है । TUUS बहुत बढ़ जाता है । ure 


# gud आमके प्रसङ्गमें आया है--- 


sup pÈ स्ास्वस्थिमञ्जानः RANA 


पकते-त्वाविभूंता उपल्भ्यन्ते ॥ ` १ 


तआमके कच्चे फले सम होनेके कारण खायु, हड्डी और मजा ._ 
नहीं दिखायी देती; परंतु पकनेपर ये सब प्रकट हो जाती हैं U Lr । 
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कामान्ध होकर विवेक खो बठते ओर मर्यादाका त्याग करके 
पञ्चवत्‌ आचरण करने लगते हैं | इससे जो सन्तान उत्पन्न 
' होती हँ, उनमें भी वेसे ही दुर्गुग भर जाते हैं । अतः 


x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # . | 


गा पि प्लम C OE “= So ám जा च AM त 1n Å- a M — I "A "M wn mr up — À 








AA A3 M NEN CUR e. EU | | 
लिये ही है । वेदोंके तात्पयंपर विचार करनेवाले कि | 
उचित है कि वे मनमाना अर्थ न करके वेद d 
अनुशीलनपूर्वक महर्षियोंद्वारा निर्धारित शेलीके * i 


| 
| वेदिक रीतिसे गर्भाधान आदि सभी संस्कारांको करना वेदरूपी कोमघेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन ३ | 
| चाहिये; इसीसे श्रेष्ठ मानवकी, जो अपने बळ, पौरुष, शान बेदके किंतने ही मन्त्र काव्यमय हैं | .वहाँ sis | 
| sik विज्ञानसे eri अपने जीवनको सफल करता ह ओर सरस रूपकोका आश्रय लिया गया है | ऐसे x 
| संसारकी बड़ी भारी सेवा करता है, उत्पत्ति हो सकती है। अइलीलताका आरोप न करके यथार्थ मर्मकों सा | 
L वेदोमिं जो कुछ कहा ग्या. है, वह सब जगतूके कल्याणके प्रयास करना चाहिये । v: 
| उपनिषद्मे युगल स्वरूप E 


भारतके आर्य-सनातनधर्ममें जितने भी उपासक-सम्प्रदाय 
हैं, सभी विभिन्न नामरूपों तथा विभिन्न उपासना-पद्धतियोंके 
| द्वारा वस्तुतः एक ही शक्तिसमन्वित भगत्रानूक्री उपासना 
| करते हैं| अवश्य ही कोई तो शक्तिको खीकार करते है 
और कोई नहीं करते | भगवानूके इस शक्तिसमस्वित रूप- 
को ही युगल-स्वरूप कहा जाता है । निराकारवादी उपासक 
भगवानूको स्वशक्तिमान्‌ बताते हैं और साकारवादी भक्त 
उमा-महेश्वर) लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि 
मङ्गलमय स्वरूपोर्मे उनका भजन करते हैं | महाकाली, महा- 
लक्ष्मी) महासरस्वती, दुर्गा, 'तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता 
अथा आद खरूप एक ही भगवत्खरूपा शक्तिके हें, 3 
द uu Ce ment 
खाम, विराजित ह | यह शक्ति नित्य गरि क्तमान- 
के सांथ है और शक्ति है इसीसे A 
EPA वह शक्तिमान्‌ है। और 





सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति या 


-FAR AN XM ८ [कर 
ल पतीत होते है । इनमेंसे एकका त्याग कर 
PUN LN. नहीं M वस्तु 
112 57 RR शंका । गीर उसका प्रकारा, दिशेष् 
| 91 IN विश ; र | 
M . और | उसके | Ragg, पद ओर उसका क 
ORE Sas वगळ 
नित्य एक होकर मी नित्य दो हैं; जो नित्य मि दै और 
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जो स्वरूपतः एक होकर भी द्वेधभावके पारस्परिक समर | 
द्वारा ही अपना परिचय देते ओर अपनेको प्रकट करते) | 
यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्व है कि दो बह | 
सिद्ध .रूपोर्मे ही जिसके खरूपका प्रकाश होता है, कि 
परिचय प्राप्त होता है और जिसकी उपलब्धिः होती है। | 

वेदमूलक उपनिषदूमें ही इस युगल स्वरूपका प्रथम i : 
स्पष्ट परिचय प्रात होता है.। उपनिषद्‌ जिस परम त्रा. 
वर्णन करते हैं, उसके मुख्यतया दो स्वरूप ice 
'सर्वातीत ओर दूसरा 'सर्वकारणात्मक? | सर्वकाराक्र' 
स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान . प्राप्त होता है à 


सवातीत UST ही सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्र | 
सर्वोतीत. खरूपको छोड़ दिया जाय तो जातूकी कार्ये 


ART ही टूट जाय; उसमें अप्रतिष्ठा और अनवखाकाशे 
"जाय | फिर जगतूके किसी मूलकां ही. पता न ell 


अ स ° : 
गौर वैकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय dp ew 
सत्ता कही नहीं मिळे | वस्तुतः त्रह्मकी अद्वेतपूर्ण सत्ता ह 
' दोनों खरूपाँको लेकर ही है निषद्के दिव्य ष्ठि 
US ऊर ही. हे | उपनिषद्कें दिव्य-दष्टिता 
७७ ने जहाँ विश्वके चरम और परम तस्व एक, म 
A naam सर्वथा' अनवच्छिन्न सच्चिदा 
का देखा, वहा उन्होंने उस अद्वेत परत्रह्मको ही sf. 
अपनी ही विचित्र अचिन्त्य | 
` विचित्र स्योमें. प्रकट | 
deum र भी देखा और यह भी देखा किर, 
समस्त «IT; s 

परिणा ` ७ N 

Pu Sh EH हुआ | अपने स्वतन्त्र aat 
. १५ अपनी नित्य सत्ता, e 
झाकी करा 


शक्तिके द्वारा अपंनेको अल 


“मस्त कालों, समस्त अवस्थाओ और स 







T चेतना और आनन्दकी म 
ST ६। ऋषियोंने जहाँ देशकाल-अर्वही 
परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोको cag वह नहीं है! 
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. बह नहीं है? (नेति-नेति) कहकर और उनसे विरागी होकर 


qma i 
नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं ` 
A प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्य- 


: अद्वैतम्‌ put 


SSSR 


ag अनुभव किया कि---“वह परमतत्त्व ऐसा है जो न कभी 
देखा जा सकता है; न ग्रहण किया जा सकता दै, न उसका 
कौई गोत्र दै, न उसका कोई वणे हे, न उसके चक्षु-कर्ण 
और हाथःपैर आदि हैं।? “वह न भीतर प्रज्ञावाला है; न 
बाहर प्रज्ञावाला है; न दोनों प्रकारकी प्रज्ञावाला है, न प्रज्ञान 
घन है, नं प्रज्ञ दै, न अप्रज्ञ है; वह न देखनेमें आता है, 
उससे कोई व्यवहार किया .जा सकता है, न वह पकड्में 
आता दै, न उसका कोई लक्षण (fug) दै; जिसके सम्बन्ध- 
में न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीसे कुछ 
कहा ही जा सकता है | जो आत्मप्रत्ययका सार है, प्रपञ्चसे 
रहित है; शान्त, शिव और अद्वेत है!-- 

` गरत्तदद्रेञ्यमग्राह्ममगोत्रमच्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि- 
( सुण्डक० १। १।६) 


मब्यपदेस्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं. शान्तं Rra- 


( माण्डूक्य० ७ ) 
किसी भी दृश्य; ग्राह्य, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करने- 


योग्य ओर घारणामें लानेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी 


सम्बन्ध या साइश्य नहीं है । इसीके साथ, वहीं, उसी क्षण 
उन्होने उसी देश-कालातीत, अवस्था-परिणाम-ञ्चूत्य, इन्द्रिय- 


सन-बुद्धिके अगोचर शान्त दिव अनन्त एकमात्र सत्ताखरूप 


अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमें ओर समस्त देशोमें नित्य 
विराजित देखा ओर कहा कि---“घीर साधक पुरुष उस नित्य 
पूर्ण, सर्वव्यापक; अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी और समस्त भूतों 
कै कारणः परमात्माको देखते हैं? 
नित्यं fni सवंगतं usd 
तदच्ययं यद्भूतयोनिं परिपञ्यन्ति धीराः ॥ 
( सुण्डक० १। १।६) 
होने यह भी अनुभव किया कि “जब वह द्रष्टा उस 
सबके ईश्वर, ब्रह्मके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके स्ट 
5 प्रकाशस्वरूप परम पुरुषको देख लेता है, तब वह निर्मल 
हदस महात्मा पाप पुण्यसे छूटकर प्रम साम्यको प्रास हो 
Sau 
यदा quu: पञ्यते रुक्मवणं | 
| कतौरमीशं पुरुषं. ्रह्मयोनिम्‌। 
उ० अ० 





कै उपनिषद्मे युगल स्वरूप # 








तदा -विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
` निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ 
( सुण्डक० ३। १। ३) 
` यहातक कि उन्होने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमदेव 
परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य स्वरूपभूत शक्तिका भी 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणोंसे छिपी हुई है । 
तब उन्होने यह निर्णय किया कि कासे लेकर आत्मातक 
(काळ, स्वभाव, नियति, अकस्मात्‌, पञ्चमहाभूत, योनि और 
जीवात्मा ) सम्पूणं कारणका स्वामी प्रेरक सबका परम कारण | 
एकमात्र परमात्मा ही है-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपदयन 
देवात्मशक्तिं स्वशुणेर्निंगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि ट 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ . 
| ( श्वेताश्वतर्‌० १। ३) 
ऋषियोंने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत.परमात्मा 
ही सर्वकारण-कारण; सवगत; सबमें अनुस्यूत और सबका 


अन्तर्यामी हे । वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म, भेदरहित, परिणामद्युत्य, - 
. अद्वय परमतत्त्व ही चराचर भूतमात्रकी योनि दै, एवं अनन्त 


विचित्र पदार्थोका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
है । उन्होंने अपनी Rata निर्मळ हष्टिसे यह देखा कि जो 
विश्वातीत तत्त्व है, वही विश्वकृत्‌ दै, वही विश्ववित्‌ है ओर 
वही विश्व है । विश्वमै उसीकी अनन्त सत्ताका; अनन्त ऐश्वर्य, 
अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है । विश्व-सुजनकी 
लीला करके विश्वके समस्त वैचित्र्यको, विश्वमे विकसित 
अखिल ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्तिको आलिङ्गन किये हुए ही वह 
नित्य विश्वके sdi विराजित हे । उपनिषदूके मन्त्रद्रश 
ऋषियोंने अपनी सर्वेकाळव्यापिनी दिव्य इष्टिसे देखकर 
कहा--“सोम्य | इस नामरूपात्मक विश्वकी सृष्टिसे पूव एक 
अद्वितीय सत्‌ ही था?-- | 
` “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ U 
(IAA & 1312) 
परंतु इसीके साथ तुरंत ही मुक्तकण्ठसे यह भी कह दिया 
कि “उस सत Taa ईक्षण किया- इच्छा की कि में 
बहुत हो जाऊँ? अनेक IRA उत्पन्न होऊ | 
तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय इति’ ( छान्दोग्य० ६1 २। ३ ) 


यह बात संमझमें नहीं आती कि जो 
यहाँ बहुतोको a 


(सबसे अतीत? है, वही “स॒वेरूप* 
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ओपनिषद-दृष्टिसे इसमें कोई भी विरोध या. असामञ्जस्य नहीं 


है । भगवानका नित्य एक रहना; नित्य बंहुत-से रूपाँमै अपने 
आस्वादनकी कामना करना और नित्य बहुत-से रूपोंमें अपने- 
को आप ही प्रकट करना एवं सम्भोग करना--यह सब 
उनके एक नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत हैं। कामना; ईक्षण 
ओर आखादन--ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके 
'क्षेत्रमे समान अर्थ ही रखते हैं। भगवान्‌ वस्तुतः न तो एक 
अवस्थासे किसी दूसरी अवस्थाविशेषमें जानेकी कामना ही 
'करते हैं और न उनकी सहज नित्य खरूपःस्थितिमें कभी 
कोई परिवर्तन ही होता है । उनके बहुत रूपोमें प्रकट होनेका 
यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे बहुत्वकी अवस्था- 
मे, अथवा अद्वेत-स्थितिसे द्वेतस्थितिमें चलकर जाते हैं। 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है 
औरं इसीलिये विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी 
अवस्थामै जो भेद दिखायी देता दै, वह उनकी सत्ता और 
खरूपका स्पश भी नहीं कर पाता | अवस्था-भेदकी कल्पना 
. तो जड.जगतूमें हैं | स्थिति ओर गति, अव्यक्त और व्यक्त, 
निवृत्ति और प्रवृत्ति, विरति और भोग, साधन और सिद्धि; 
कामना और र परिणाम, भूत ओर भविष्य, दूर और समीप 
एवं एक और बहुत--ये सभी भेद वस्तुतः जड-जगतूके 
संकीण घरातलमे ही हैं। विशुद्ध पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो 
सवथा मेदशून्य है । वहः विशुद्ध अभेद भूमि है । वहाँ 
स्थिति ओर गति) अव्यक्त और व्यक्त, निष्क्रियता और 
सक्रियतामें अमेद है । इसी प्रकार एक और बहुत, साधना 
ओर सिद्धि, कामना और भोग, भूत-भविष्य-वर्तमान तथा 
दूर ओर निकट भी अमेदरूप ही हैं। इस अमेदभूमिमे 
| NT परमात्मा परस्परविरोधी. धर्मोको आलिङ्गन 
बाहर भी s eaa m भीतर मी हैं और सबके 
तदेजति तन्नेजति ` तद्वूरे तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ ` 
( श्शावास्योपनिषद्‌ ५ ) 


वे अपने विश्वातीत रूपमें स्थित रहते हए # 
वैचित्यप्रसविनी कर्मशील अचिल्‍्य शक्तिके पणी 


उपनिषद्मे जो यह आया है कि वह ब्रह्म mam : | 
| . C9 
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वह रमण नहीं करता था। इसी कारण आज भी E 
रमण नहीं करता | उसने दूसरेकी इच्छा की ``" उससे रै 
ही एकसे दो कर दिया *'वे पति-पत्नी हो गये | 
“स चै नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय 
oo स॒ इममेवात्मानं द्वेधापातयत्ततः qia | 
चाभवताम्‌ UU ( बृहदारण्यक० १ । ४ £ | 


इसका यह अभिप्राय नहीं है | कि इससे पूर्व वे Sm | 

और अकेलेपनमै रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारा! 

मिथुन ( युगळ ) हो गये। क्‍योंकि कालपरग्पराके mi | 

अवस्थामेदको प्रास हो जाना ब्रह्मके लिये सम्भव नही है| 
नित्य मिथुन ( युगल ) हैं और इस नित्य युगळत्वमे ही उन 
पूर्ण एकत्व है । उनका अपने स्वरूपमें ही नित्य wu 
साथ नित्य रमण--अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अर 
ऐश्व ओर अनन्त माधुर्यका अनवरत आस्वादन चढ | 
दै। उनके इस खरूपगत आत्ममैथुन, आत्मरमण शे 
आत्माखादनसे ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त दे | 
अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके gar 
पालन ओर संहारका लीला-प्रवाह चल रहा है। इस कक 
रपम ही ब्रह्मके अद्देतस्वरूपका परमोत्क्ृष्ट परिचय प्रत हे 
है.। अतएव श्रीउमा-महेश्वर, श्रीलक्ष्मी-नारायण, भीसीताराए | 
श्रीराधा-कृष्ण, शऔीकाली-रुद्र आदि सभी युगल स्वरूप क्षि 
सत्य और प्रकारान्तरसे उपनिषत्‌-प्रतिपादित हैं | AR 
एक ही साथ सर्वातीत ओर सर्वकारणरूपमें, स्थितिशीर H 
गतिशीटल्परमे, निष्किय और सक्रियरूपमे, अव्यक्त गे 
व्यक्तरूपमे एवं सचिदानन्द्घन पुरुष और विश्वजननी गाँ 
रूपमे इसी युगल खरूपका विवरण किया है । परं ब 
विषय है बहुत ही गहन । यह वस्तुतः -अनुभवगम्य रह 


L] 


à l प्रगाढ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी द्वन्द्वमयी सीमा 
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साकारत्व और निराकारत्व, परिणामत्व और अपरिणाम एँ 
बहुरूपत्व आर एकरूपत्वके एक ही समय एक ही | 
सर्वाङ्गीण सिलनेका रहस्य खुलता है--तभी इसका गौ 
अचुभव प्राप्त होता है। 
i विशुद्ध तत्त्वमय चेतन्य-राज्यमें प्राकृत पुरुष | 
लोकि, SEN देहेन्द्रियादिगत भेद एवं तदनुकूल i 
x E TES जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं d 
त तत्त्वी प्राकृत मन-बुद्धि एवं इन्द्रिया | ; 
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$ जाऊँ केसे ? # 





करनी पड़ती है; तब प्राकृत उपमा. और प्राकृत 
संज्ञा देनी ही पड़ती है | प्राकृत पुरुष ओर प्राकृत नारी एवं 
उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके 
खरूपगत युगल-मावको समझनेका प्रयत्न करना पड़ता है | 
वस्तुतः पुरुषरूपमें त्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव 
है, और नारीरूपमें उन्हींकी सवकारणात्मिका अनन्त लीला 
वैचितर्वमयी स्वरूपा दाक्तिका सक्रिय भाव है । पुरुषमूर्तिमै 
भगवान विश्वातीत हैं, एक हैं ओर सर्वथा निष्क्रिय हैं, एवं 
नारीमूर्तिमं वे ही विश्वजननी, बहुप्रसविनी, लीलाविलासिनी 
रूपमें प्रकादात हें । पुरुष-विग्नहमें वे सच्चिदानन्दस्वरूप हैं 
और नारी-विग्रहमें उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकारा; se 
चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र 
आस्वादन हे । अपने इस नारी-भावक्रे संयोगसे ही वे परम 
पुरुष ज्ञाता; कर्ता और भोक्ता हैः--खंजनकर्ता, पालनकर्ता 
और संहारकर्ता हैं। नारीभावके सहयोगसे ही उनके स्वरूपगत; 
खभावगत अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त वीर्य, अनन्त सोन्दये ओर 
अनन्त माधुर्यका प्रकादा है; इसीमे उनकी भगवत्ताकां परिचय 
है । पुरुघरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अभिन्न नारीरूपका 
आस्वादन करते हैं और नारी ( शक्ति ) रूपसे अपनेको ही 
आप अनन्त आकार-प्रकारोंमें लीलारूपमें प्रकट करके नित्य 


| चिद्रूपमें उसकी उपलब्धि ओर सम्भोग करते हँ इसीलिये 


ब्रह्म सर्वेज्ञ, सवंशक्तिमान्‌; सर्वलोकमहेश्वर) qsadga 
भगवान्‌ dp सञ्चिदानन्दमयी अनन्त-वेचित्र्यप्रसविनी लीला- 
विलासिनी महादाक्ति ब्रह्मकी स्वरूपभूता हैं; sre विश्वातीत, 
देशकाळातीत अपरिणामी खन्िदानन्दस्वरूपकें साथ नित्य 





N 


E 


मिथुनीभूता हैं । ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेद्रहित सत्ता, चेतनता और 
आनन्दको अगणित स्तरोके सत्‌-पदार्थरूपमें, असंख्य प्रकारकी 
चेतना तथा ज्ञानके रूपमें एवं असंख्य प्रकारके रत - 


आनन्दके रूपमै विलसित करके उनको आस्वादनके योग्य ` 


बना देना इस महाशक्तिका कार्य है | खरूपगत मद्दाशक्ति 
इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके स्वरूपगत चितूकी सेवा 
करती रहती हैं । उनका यह शक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त 
परिणाम ( लीला ) और कार्य स्वरूपतः उस Pagus 
अभिन्न हैं । यह नारीमाव उस पुरुषभावसे अभिन्न हें; अह 
परिणामशील दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र लीलाविलारू 
उनके कूटस्थ नित्यभावसे अभिन्न है । इस प्रकार उमयमाव 
अभिन्न होकर ही भिन्नरूपमे परस्पर आलिङ्गन किये gu एक 
दूसरेका प्रकाश, सेवा और आस्वादन करते हुए एक दूसरेको 


. आनन्द-रसमें wm करते हुए नित्य-निरन्तर अर्मके 
पूर्ग खरूपका परिचय दे रहे हैं| परम पुरुष ओर उनकी 


महादाक्ति--मगवान्‌. ओर उनकी प्रियतमा मगवती 
भिन्नामिन्नरूपसे एक ही ब्रह्मस्वरूपमें स्वरूपतः प्रतिष्ठित 
हें । इसीलिये ब्रह्ल पूर्ण सच्चिदानन्द हैं ओर साथ ही नित्य 
आखादनमय हैं | यही विचित्र महारात है जो अनादि, 
अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है । उपनिषदोने नरके 
इसी स्वरूपका और उनकी इसी नित्य लीलाका बिनिष 
दार्दौनिक शब्दोंमें परिचय दिया है ओर इती खरूषको 
जानने) समझने, उपलब्ध करने ओर सम्भोग करनेकी निविष 
प्रक्रियाएँ, विद्याएँ ओर साधनाएँ अनुभवी ऋषियोंकी दिव्य 
बाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं |# 


जाऊँ md | 


| ( स्वयिता--श्रीप्रबोध, बी० wo ( आनस ) साहित्यरन; साहित्यालङ्कार ) 

Ne इंगित पानी दुर क्षितिज से, जाऊँ केसे £ E निःसम्बल | 3 
x कथ मै झंझावात, शत-शत विद्युत्‌ के कडु घात र 
E ux x में खिलते उल्का के उत्पात s 
s ind : ओ और अति भीषण कोलाहल! e 
dé ` अमणित हैं इस कठिनमार सरित, गिरि, वन, दलदल, छुः 
छुट इन सरिताओ में कूल कहाँ £- केवळ हैं आवत्ते 5 
% . और ये निद्धर प्रखरतर घार, जो बहती हैं खलखल ll a 
४४ किसी भाँति चल गिरूँ उपल-सी छू लूँ प्रिय पद Ree Rus! . ४४ 
तं और छू, जन्म-मरण से परे उसी क्षण हो जाऊँ निश्चल |l 0 

* आचाय श्रीलश्वयकुमार वन्धोपाध्वायके इक निबन्धके UU न्या उत” c आधारपर । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





c 
ici e ài E 


mmc - Se 
(२०१ 7 “अर Sf ७०2००००००० ADI raf वन्य 


- 
ye 


Ee- qr Pda iam tea 
usd flat daa c. m bd ^^ a, 


MINCE T PS 


"LI EM » 


cca 
IM 


unter Los c renders. 
ur BAA Ses 








Y D | » 
१ E ९ 
s 

1 
7i 
TH 
t5 
BN 
1 
| 


| TE भ्म एवं रहसवके अम प्रयुक्त होता हे । s उप मत स्यात! ळिखते हैं, इसके अनुसार उपनिषद 





उपनिषदोंसे मेंने क्या सीखा ? 


( ठेखक--पं० औहरिमाऊजी उपाध्याय ) | 


| 


| 
उपनिषदोसे मैंने यह सीखा कि सबमें एक ही आत्मा समाया हुआ है । अतः मुझे सबके साथ समान x 
बतैना चाहिये; परंतु यह भूमिका सहजसाध्य नहीं. । यह आत्म-विकासकी अपेक्षा रखती है ओर सतत साधनासे a! 
ही सकती है । इसकी पहली सीढ़ीके रूपमे मुझे अपने प्रति कठोर और दूसरोंके प्रति उदार और सहनशील रहना आक. 
माळूम होता है । अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरेके प्रति उदार रहना अहिंसा है। इस तरह आत्मतत्त्वकी M 
RA तप और अहिंसा अनिवार्य हो जाते हैं । 1 


. आत्मसिद्धि या आत्मस्थितिके बाद क्या हो! आत्मस्थ केसा व्यवहार करे १ इसका सही उत्तर आत्म | 
सकता है | साधक इस चर्चासे उदासीन रहे तो अच्छा ही है । उस स्थितिमें पहुँचनेपर उसे अपने-आप सूझता जका | 
उसे क्या करना चाहिये और केसे रहना चाहिये | इतना अवश्य है कि वह मनुष्य-समाजके बनाये frau परे हो गत | 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन नियमोंका पालन नहीं करेगा । बल्कि यह कि वह उन्हें अपने लिये qam | 
नहीं समझेगा । वह उसके लिये नियम नहीं, रहेगा, खभाव हो जायगा | वह शासन और नियंमसे ऊपर उठकर क 

lS 


1 
i 


जीवनमै ओतप्रोत रहेगा | 





उपनिषदोंने जो हमें दिया है वह संसारके किसी xu शायद उससे पहले नहीं 3 | | 

E Portae E us हले नहीं दिया था | उसी ames 

| e सदेव स्मरण केर, मनन' कर» ध्यान करे और. उसीकी साधनामें जीवनके प्रत्येक कर्मकी आहुति दे | E 

 उपनिषद्की व्युत्पत्ति और अर्थ Ls 

exo ( ढेखक--पं० ग्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, वी० wo ) | 

_ a अं NDNRE | | 

collis VIP धाठुके पहले 'उपः और निः थे दो उपसर्ग और अन्तमै किपः अल्प लं 

इसका अर्थ है d के कर नया इति उपनिषद्‌ ।: | 

अथवा ब्रह्मविद्याका ही जिससे ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सके, व ह उपारि है | उपनिषदोमें 5 
प्रधानतासे विवेचन तथा वर्ण T कहाती हे । | 





| पर्यायवाची शब्द हैं | 
पादक भागोको प्रथक्‌ कर उनको (उपनिषदः न. > ३ | पके अङ्गभूत संहिता,-ब्राझण, आरण्यकमेसे ही aum 
१०८ उपनिषदोंकी गणना हुई है ! उपनिषद्‌ नाम दिया ग्या है । अकेले अथर्ववेदमे ५२ उपनिषद्‌ ह | परेल 


अमरकोषकार उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ 
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कल्याण-मारग 
( रेखक--श्रीयोगेन्द्रनाथजी वी० एस-सी० ) 


कठोपनिषदूमें कहा है-- | 
अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतेव  .. भ्रेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष<सिनीतः । 
तयोः श्रय आददानस्य साघु- | 
afe हीयतेश्थोद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ 
-(१।२। १) 
“प्रिय और श्रेय दो प॒थक-प्रथक मार्ग हैं; ये दोनों विभिन्न 
फळ देनेवाले साधन मनुष्यको बन्धनमै डालते हैं। प्रेय 
छोकोन्नतिका मार्ग हैं ओर श्रेय परलोकोन्नतिका मार्ग है । 
इनमेंसे श्रेयके .ग्रहण करनेवालेका कल्याण होता है; प्रेयको 
अहण क़रनेवाला पतित हो जाता है | 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिन॑ नचिकेतसं uer 
न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ 
_ अचिद्यायामन्तरे IANA 
' स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः i 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
` अन्धेनेच नीयमाना यथान्धाः॥ 
न साम्परायः प्रतिभाति बाळं | 
ग्रमांन्तं वित्तमोहेन - मूढम्‌ । .- 
_ अय॑ छोको नास्ति पर इति मानी : 
^ पुनः. पुनवंशसापद्यते ÀN 
( कठ० १। २।४-६ ) 
“ये दोनों मार्ग एक-दूसरेसे विपरीत, विरुद्धार्थसूचक और 
दूर हँ । ये अविद्या और विद्या इस नामसे जाने .गये हैं । 
घुम नचिकेताको में विद्याका चाहनेवाला मानता हूँ । तुमको 
भुत-सी कामनाएँ प्रलोभित नहीं करती हैं। अविद्यामें पड़े 
इए अपनेको धीर ओर विद्वान्‌ माननेवाले लोग उल्टै रास्तों 
पर चलते हैं और वे मूढ अन्धेके द्वारा ले जाये जानेवाले 
अन्धेकी भाँति भटकते रहते हैं | धनके मोहसे मूद प्रमादपूण+ 
विवेकरहित पुरुषको परछोककी बात, पसंद नहीं. आती. । 
E लोक 
सृस्युके sn आता हे p 


13 चे मन्त्रमें कहा हे-- 


है; परलोक कुछ नहीं | ऐसा माननेवाळा बार-बार. 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह t 
अविद्यया स्रृत्यु तीत्वौ विद्ययासृतमदनुते ॥ 
“जो विद्या और अविद्या इन दोनोंकों साथ-साथ जानता 
दै, वह अविद्यासे मृत्युको तरकर ज्ञानसे अमरताको प्रात कर 
लेता है।' 
- प्रत्येक कल्याणपथके पथिकका उद्देश्य श्रेय होना चाहिये; 
ओर प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि वह श्रे; 
का साधन बन जाय | जिस मनुष्यको हुरद्वार जाना दै, 


. अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इतना-सा धन चाहिये; 


उसका मार्ग-व्यय आदि सघ जाय और यदि वह अपने 
समस्त धनको साथ लेकर हरद्वार जाना चाहेगा, तो वह उसके 
उद्देश्यक्री पूर्तिका बाधक ही होगा । उसे- अपने सारे आराम- 
के प्रछोभनोंकों त्यागकर उद्देद्यकी ओर अग्रसर होना 
पड़ेगा | इसी प्रकार जीवको श्रेंयमार्गके अनुसरणमें घन-संग्रह 
इत्यादि लोकोन्नतिके मार्गको केवळ साधन समझना चाहिये | 
ये प्रेय वस्तुएँ जहाँ साध्य हुई कि मनुष्य अपने मार्गसे च्युतः 
हुआ | अतः धन आदिको केवळ अपने आत्मकल्याणका 
ही साधन बनाना चाहिये । जो लोग विषयमोगकी इप्तिसे' 


केवल ोकोंन्नतिको अपना लक्ष्य बना Sd हैं ओर भ्रेयकी 
. कुछ भी चिन्ता नहीं करते, वे दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिरूष. 


मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते हैं | 

` इस सम्बन्धे एक बड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध 
है. । एक युवक भावावेशमें आत्मज्ञान प्रास करनेकी इच्छासे 
गुरुके पास आया । गुरुने उसको अनधिकारी समझकर उपदे 


` नहीं दिया, परंतु वह आग्रह करता ही रहा । एक दिन उसे 


साथ लेकर गुरु घूमने गये । रास्तेसे कुछ ही दूरीपर एक गाव 
दिखांयी दिया । गुरुजीको प्यास लगी | युवक गाँवसे पानी 
लाने गया । कुएँपर एक सुन्दरी युवती पानी भर रही थी । 
युवकको उसने पानी दे दिया; परंतु युवक उसके रूपपर 


मोहित होकर गुरुके प्यासकी बात भूल गया ओर उस युवती-' 


के पीछे-पीछे उसके घर पहुंचा । वह अविवाहिता थी, अतः 
उसके पिताने युवकको योग्य समझकर उसका विवाह युवकके 
साथ कर दिया। विवाइके बाद वह गृहस्थ बनकर वहीं 


^ रहने लगा । क्रमशः उसके तीन पुत्र हुए । युवतीका पिता 


चुका था । कुछ समय बाद नदीमें बाद आनेसे ग्रामे 
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१३४ 
पानी आ गया । चारों ओर तो जल-ही-जल था | उसने अपनी 
ज्ञी और तीनों बच्चोंकी लेकर प्राण बचानेके लिये गावः 
से बाहर निकलनेका प्रय्न किया । पानीका वेग बढ़ता ही 
जाता था । बड़ी भारी सावधानी करनेपर भी एक-एक 
करके उसके तीनों पुत्र ओर स्त्री पानीमें बह गये | वह बड़ा 
git हुआ और कठिनतासे प्राण बचाकर उस स्थानपर 
बहुँचा, जहाँसे गुरुजीके लिये जल . छेने चला था । वहां 
पहुँचनेपर उसको यह स्मरण आया 'में अपने उद्देश्यसे पतित 
होकर किस प्रकार 'प्रेयके मार्गपर? चल दिया था |? 

प्रेवको साध्य समझकर महमूद गजनवी रोता हुआ संसार- 


-"- sf 


३ गया । जीवनभर लूट-खसोटसे एकत्रित धनके कोषको 
gun weg अपने सामने जमा कराकर लाळसापूण इष्टि डालता ._ 


बुआ वह निराश होकर संसारसे चला गया | मृत्युने बलपूर्वक 
प्रिय वस्तुओसे उसको अलग कर दिया | इधर कणाद ऋषि 
कटे हुए खेतसे कण-कण अन्न बीनकर जीवन-निर्वाह 
करते थे । जब राजा धनकी मेंट लेकर जाते तो कहते थे कि 
xw दरिद्रोको बॉट दो । प्रेयको त्यागकर श्रेयका इससे अनुपम 
उदाहरण क्‍या होगा । यही कणाद ऋषि वेशेषिक-दशनके 
रचगिताथो। ` | 
. बमासायेने उपयुक्त मन्जोमें नचिकेताको तपका स्वरूप 
बृतळाबा | तपका जीवन प्रलोमनोसे बचकर चलनेका है, परे 
बे. लगातार युद्ध करनेका है | प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यकी 
सति ऊपरको हो सकती है । नचिकेताके तीसरे qub उत्तर- 
में गमराजने प्रछोभन देते हुए उसे पुत्र, पौत्र, घोड़े, हाथी, 
बुवर्ण, चक्रवर्ती राज्य माँगनेको कहा, dandi दुलभ-से-दुलभ 
कामनाओंकी पूर्ति करनेका वचन दिया; परंतु नचिकेताने 
a कमी D हो सकता. और भोग विनाशी 
जह समझकर तुरंत सबको ठुकरा दिया। उस स 
RAE पश्चात्‌ जीवकी वया गति होती है, cds 
FT | परंतु इस उपदेदासे पूर्व यमने नचिकेताके quu _ 
अधिकारी होनेकी पूरी परीक्षा कर ली । 
` अनन्त नित्य ओर पूर्ण सुखकी प्राप्ति ही श्रेय 
सडुष्मकी dis इच्छा सुखप्रासिकी होती " s 
खख गया ₹! नारदजीने स प्र S 
“सुखं भगवो विजिज्ञासे? इति । 


Sor rl २२ । १) 


`. भगवन्‌ ! में उल्का सरूप जानना चाहता हूँ ।? बहुत ही - 
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% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


: चाहते हैं। जो लोग अनित्य पदार्थोमें सुख : t 


इजारमें सुख समझता है | होते-होते उसको लाखो रोग 





नए 
| 

| 

| 


भ 
टेढा प्रश्न है । बच्चा खिलोना देखकर रोता t: 
खिलौना मिल जाता है तो समझता है कि मैं सुखी हो र | 
परंतु कुछ देर खेलनेके पश्चात्‌ उसका जी ऊब mi 
और वह खिलौनेको फेंककर रोने लगता है | अद | | 
उस खिलौनेमै सुख नहीं मिलता । वस्तुतः dis र | 
समझना उसका बालपन ही था । खिलोनेमें ess 
नहीं था । इसी प्रकार धन आदि संसारके qus | 
हाल है । फिर प्रश्न होता है कि तो फिर “सुख क्या y 
सनत्कुमारने उत्तर दिया-- 1 


“यो वे भूमा तत्सुखं नाउपे सुखसस्ति । wh Ü 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । à 
| ( छान्दोग्य० ७। २३।। 


“भूमा ही सुख. है, अल्पमें सुख नहीं है Dg | 
समझना 'चाहिये P नारदने फिर पूछा) “महाराज | भूम स. 
है p सनत्कुमारने उत्तर दिया-- | 


यत्र नान्यत्पस्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ Raw | 

स भूमाथ यत्नान्यत्पर्‍्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विजा | 
तदल्पम्‌ । यो d भूमा तदश्चतमथ यदल्पं emu 
( छान्दोग्व० ७ 1 २४] ti 

“भूसा वह है; जिसमें अन्यको नहीं देखता, अनः | 
नहीं सुनता, अन्यको नहीं जानता | वह अल्प है जहाँ अतो 


देखता है, अन्यको सुनता दै, अन्यको जानता है । भूमा ही अग 


है। अल्प. ही दुःख है |? संसारमें दो. प्रकारकी मनोद 
मनुष्य हैं--एक तो वे जो अस्थिर वस्तुओंमें सुख देखते U. 
दूसरे वे जो विवेकके द्वारा अनित्य पदार्थोकी निःसारता शो 
दुःख-परिणामताको देखकर नित्य अखण्ड सुखरूप भू 









उनको कभी स्थायी सुख नहीं मिलता | क्षणिक पुळी 
बाद दु:ख आ जाता है । संसारमें प्राकृतिक पदार्थोते प 
मासिकी आशा इसी प्रकार है | इसमें एकके बाद दू 
दूसरीके बाद तीसरी----इस तरह सुख प्राप्त करने 
वस्तुओं खोज होती रहती है । अभी एक पुरुष रग 
रुपर्योकी प्रातिमें सुख समझता है। उसकी प्रासिपर ९ 


im पश्चात्‌ भी सुख नहीं होता । एक मनुष्य सुख 
“जिनका आनन्द ले रह है इतनेमें ही उसे अपने युवक p E 
SRI समाचार मिलता है | अब उसे भोजनंमे कोई अ 





í 2 ० 


zk al 
«M — 


— 


2r 53. 8. 


— 
d 
— 8 


ETET? 













ai E b mira 
1 


न: कल्याण-मारा. + 


| नहीं रहता । यही अल्प है । भूमामें पहुँचकरः सुख क्षणिक 
| नहीं होता । वहाँ किसी भी अन्य वस्तुकी प्रासिक्ा मनोरथ 
| सुखका देठ नहीं रह जाता । वह सुख किसी अन्य. वस्तुसे 
। बाधित नहीं होता । भूमार्मे ही सतत शान्ति है । भूमा ही 
| श्रेय है। अह्प ही. प्रेय है। 


नारदजीने प्रश्न किया, “भूमा किसके सहारे हवै १ 


l सनत्कुमारने उत्तर दिया; THT अपनी महिमामें ठहरा हुआ है p 
| आओ भी कह सकते हैं; वह किसीके आश्रय नहीं है | संसारमें 


गो, घोड़े; हाथी, सोना, नौकर आदिके अथहीमें महिमाको 


हेते हैं, परंतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्ठित हैं । यह महिमा 
Sfr ? भूमा अपनेमें ही प्रतिष्ठित है । भूमा ही अमृत हे । 


सनत्कुमारजी कहते हैं--भूमा स्वयं अपना आधार È | 


| .बही नीचे दै, वही ऊपर है; वही पीछे है; वही आगे है । वही 
.दाये-बायें है । वही सब कुछ है | अव यदि इस भूमाको “मे? 
कहकर पुकारो तो ऐसा कहेंगे कि “में ही नीचे हूँ, मैं. ह्वी ऊपर 
हूँ, मैं ही पीछे, में ही आगे, मे ही दाय, मे ही बाय हू । 
मैं ही सब कुछ हूँ ।? ( छान्दोग्य ७ | २५। १ ) 


अर्थात्‌ 


. अथात आरमादेश पुवास्मेवाधस्तादार्मोपरिष्टादात्मा 


-वश्रादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेद« 
-सचमिति। स वा एष एवं पइयन्नेचं मन्वान एवं विजानन्नात्म- 
-रतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड भवति 
-तस्य सर्वेषु लोकेपु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथातो . 


विदुरन्यराजानस्ते क्षस्यलोका भवन्ति तेषा सर्वेषु लोकेष्व- 
कऋासचारो भवति | 
| | - (छान्दोग्य० ७। २५1२ ) 
| “अब यदि उसको “आत्मा? कहकर पुकार तो कहेंगे कि 
आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर दै, आत्मा ही पीछे है; 
आत्मा ही आगे है । आत्मा ही दायें है; आत्मा ही बाये है । 
आत्मा ही सब कुछ है। जो इस प्रकार जानता है; वह अपने- 


हीमे रमण करता दै, अपनेहीमें खेळता है, अपने ही साथ 


आप रहता है । अपनेमें ही आनन्द लेता है । वही राट है । 
सव लोकोर्मे उसकी कामना पूरी होती है; परंतु जो लोगे 
उसके विपरीत भावना रखते हैं, उनका किया-कराया नाशको प्रात 
है । उनकी भावनाएँ कहीं पूरी नहीं होतीं । उनको 
SE प्राप्त नहीं होता ।?? 

. यदद भूमा) श्रेय, आत्मा राब्दोसे एक ही तात्पय है । 
जगतको अपने कार्यका ध्येय बनाना “अल्पता? 


प्रय हे और आत्माको ध्येय बनाना भूमापन है | इन E 
समन्वय करते EU आत्मोन्नति करनेका उदाहरण विदेहराज 
महाराज जनकका जीवन है | 


. बृहदारण्यक उपनिषदुर्मे याज्ञवल्क्य अधि भैत्रेयीको 
उपदेश देते हुए कहते हैँ 
न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति । आत्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रिया भवति । आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति 1. 
X X X X X 
न वा अरे सवस्य कामाय सर्व ग्रियं भवति p आत्मनस्तु 
कामाय सव प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतच्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितब्यो मैत्रेयि आत्मनि खलु अरे इष्टे 
श्रुते मते विज्ञाते इद« सवं विदितम्‌। | 
“अरी मत्रेयी | पतिक्रे लिये पति प्यारा नहीं होता; 
आत्माके लिये पति प्यारा होता है । स्रीके लिये सत्री प्यारी 
नहीं होती, आत्माके लिये सत्री प्यारी होती है । | 
x x X Rx ९ 
सबके लिये सब प्यारा नहीं होता, आत्माके लिये सब प्यास 
होता है | इसलिये हे मत्रेयी | आत्माको ही देखने, सुनने; 
सोचने और जाननेसे सब कुछ समझमें आ जाता है |? 
मनुष्यको अपने जीवनके सब विभागोंमें कार्य करते हुए 
आत्माको ही ध्येय बनाये रखना चाहिये | परंतु यह ध्येय 
बने केसे ! मनकी प्रवृत्ति श्रेय-मार्गकी ओर हो केसे ? . 
ies) 
` प्रश्न यह होता है कि क्या कारण है कि इतने उपदेरोंके 
होते हुए भी मनुष्यक्री आत्मोन्नतिकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती | 
जिनका इधर ध्यान जाता मी है, वे भी सफल नहीं होते हैं । 
साधकको परमपदकी प्रासिके लिये सबसे प्रथम आरम्भ कहाँसे 
करना चाहिये । सनत्कुमार बतलाते हैं-- 
आहारशुद्धौ सस्वछुद्धिः सस्वञ्ुद्धौ धुवा स्मृतिः स्मृति 
लम्मे सर्वग्रन्थी नां विप्रमोक्षखस्मै सदितकघायाय तमसस्पारं 
दशयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्त< स्कन्द इत्याचक्षते त 
इत्याचक्षते । 
“आहारके शुद्ध होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है । 
:करणके शुद्ध होनेपर स्मृति दृढ़ हो जाती है और स्मृति 
प्रासिपर हृदयकी समस्त गाँठे खुल जाती हैं । भगवान्‌ सनत्कुमार- 


ने ( राग-द्वेषरूप ) दोष मळ दिये ( विनष्ट कर दिये )। नारद 
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को अन्धकारका परला किनारा दिखा दिया | उस सनत्कुमारः 
को लोग स्कन्द कहते हैं ।? 

सनत्कुमारने उपर्युक्त प्रश्नका मूल कारण आहार बताया 
है। शरीरक़ी सबसे पहली आवश्यकता “आहार” अर्थात्‌ 
भोजन है । जैसा भोजन मिलेगा, बैसा ही शरीर बनेगा; वसा 
ही मन बनेगा; वैसी ही बुद्धि होगी । यदि भोजन शुद्ध होगा 
तो बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धिके शुद्ध होनेपर दाडरूपी गाँठे खुल 
जाती हैं । सत्यपर विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होती है और मोक्ष- 


की प्राप्ति हो जाती है । 
भोजनसे ही मन बनता है। जैसा भोजन होगा der ही मन 


होगा; वैसा ही खमाव होगा । डारविनका कथन है कि “मुझे ' 


किसी भी प्राणीका भोजन बताओ) और मैं उसका. स्वभाव 
बता दूँगा p इसी सिद्धान्तको उन्होंने खद्योत ( जुगनू) आदि 
कीड़ोका उनके भोज्य-पदार्थोद्वारा माव बताकर पुष्ट किया है । 
यदि हमारा भोजन मनको चञ्चल करनेवाला होगा तो हमारी 


. गति आत्मदशनकी ओर नहीं हो सकेगी | मांस-मद्य तथा 
` अन्य मादक द्रव्यांके सेवनसे तमोगुण बढ़ता है, ओर विचार 


' भी मलिन होते हैं । मन भी अशान्त रहता है । अनेक प्रकार- 
के शारीरिक और मानसिक रोग पीछे लंग जाते हैं | अण्डे, 
प्याज इत्यादि सेवन करनेवाला मनुष्य ब्रह्मचयका साधन कभी 
नहीं कर सकता | मांस इत्यादि हिंसासे प्राप्त पदार्थोका सेवन 
करनेवाला घोर खार्थी कामी ओर क्रोधी ( Passionate ) 
हो जाता है | वास्तवमें जिस भोजनसे ब्रह्मचर्यकी सिद्धि हो, 
वही भोजन हितकर है । वेद कहते हैं--. = 

 '्ब्ह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युसुपाप्नत ।! 
'हचयंके तपसे देवता मृत्युको जीत लेते हैं।? ब्रह्मचारी- 
को मरनेके समय कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार एक मनुष्य 
पुराने कपढेको छोड़ देता है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने 
दारीरको छोड़ देता है। परंतु साधारण छोगोंकी अवस्था 
एक बोझसे लदी गाड़ीके समान है जो p करती हुई बडे 
| dud बढती है | d आत्मा बड़े कष्टसे शरीरसे 


eru ईमानदारीसे कमाये हुए अर्थसे a 


ओजन भी सम्मिलित . है। वह भोजन जिसमें एक मनुष्यने 


केवळ अपना ही भाग अहण किया है अथ [त्‌ आजीविका 
भी शुद्ध हो और अपनी आजीविकामेंसे यथायोग्य भाग अपने 


परिवारके व्यक्तियों अथवा आश्रितोंको देकर तत्पश्चात्‌ शेष 


भागको खयं ग्रहण करे | यही यशशिष्ट अमृतमोजन है | गीता- 
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में कहा है कि “जो केवळ अपने लिये ही कमाते खा E 
तो पाप खाते हैं ।? ईशोपनिषदूमें कहा हे- ` ` 
मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ |! 
(क्रिसीके धन और भोगको लोभवश मत छो | | 
किसीके भागको छलसे स्वयं ग्रहण कर लेना ही चो!) ; 
योगदर्शनमें बताया है कि चोरी न करनेवाली NNI | 
की प्रवृत्तिको सिद्ध कर लेनेसे सब रक्नोंकी mfra 
अतः कहा है कि उत्तम वस्तु खाओ ओर धर्मपूर्व उ. 
की हुई वस्तु ही खाओ d i 
शुद्ध आहारके सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है।।।: 
अन्तःकरण ge होगा तो भगवत्‌-कथा कहने 
उसके अनुकूल आचरण करनेमें भी मन लगेगा | चद. 
मनुष्य, जो धर्मपर नहीं चलता है ओर जिसका मन शि. 
लगा रहता है; अपने अन्तःकरणको बिगाड़ SW jl 
मनुष्यको भगवत्‌-चचमिं कोई आनन्द नहीं आता DWG 
प्राप्ति एक ऊँचे पर्वतके उच्च शिखरपर चढनेके समान है i 
शनेः-शनेः सदाचरण करनेसे हो सकती है । | 
(३). | 
बृहदारण्यक उपनिषदूके पञ्चम अध्यायमै एक ह 
कथा आयी है | प्रजापतिकी तीन संतान “देव”, 'मनुण बे 
“असुर? उनके पास उंपदेश ग्रहण करने गये प्रजापति 
को एक अक्षर 'दशका उपदेश दिया और उनसे Wü 
“इसका अभिप्राय समझ लिया १? देवताओंने उत्तर | 
“हमने यह समझा हे कि-- | 
दाम्यत इति न आत्थ Gg | 
( बृहदारण्यक० ५ । २1 
दम- इन्द्रियांको दमन करो ।? प्रजापतिने उत्तर 
'ठीक समझ गये | मनुष्याने उत्तर दिया--'हमने सम | 
दत्त इति न आत्थ इति । | 
; ( बृहदारण्यक० ५1२ 
दान करो p प्रजापतिने कहा हाँ? ॐ |: 
समझगये |? फिर असुरोसि पूछनेपर उन्होने उत्तर हि 
“हमने यह समझा है क्रि qaaa, इति? दया 
मजापतिने उनको भी सही बतलाया । इस प्रकार तीन. 
[LG दान ओर दया? अर्थात्‌ इ 
करो; दान करो ओर दया करो । i 
ससारमें तीन प्रकारके मनुष्य हैं | देव, | 


| 
| ९ 
र 










| |! 


| 
| 
| 








हि असुर । तीनों प्रजापतिकी संतान हैं । परंतु अपने संस्कारोंसे 
| (कमोके द्वारा स्वभाव बन जानेसे ) देव श्रेष्ठ हैं; मनुष्य 
| साधारण है, और अशुर निकृष्ट हैं । जेसे संस्कार पूर्वजन्ममें 
! | होते है, वैसा ही स्वभाव इस जन्ममें होता. है । परंतु जो ईश्वर- 
Ni के उपदेशको सुनते हैं, उसपर ध्यान देते हैं, उनकी उन्नति 
“बह हो जाया करती दै । असुर इसी उपदेशके प्रभावसे मनुष्य 
ह|| बनता है और मनुष्य देवता बन जाता है | 
SU असुर वे हैं जो अपने लाभके सामने किसी दूसरेके लाभ- 
। की परवा ही नहीं करते । खार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय 
Alu है । अपने लामके लिये वे दूसरोंकों मारने-छूटने अथवा अन्य 
ने ३ | ग्रकारसे हानि पहुँचानेमें जरा भी सङ्कोच नहीं करते । वे 
| चह प्रकृतिमेसे अपने छाभके लिये हिंसक प्ुओके उदाहरण इकटठे 
fmi कर रखते हैं, जो दूसरोंकी हानि करके अपना पेट भरते हैं | 
ti एक कसाई चार पेसेके छिये बकरे या गायको मार डालता है 
pa और उसके मांसको प्रसन्न होकर बाजारमें बेचता है | यह है 
qii कसाईका अंसुरपन । एक मनुष्य जीभके खादके लिये एक 
पक्षीकी गदन मरोड़ देता है | यह है उस मनुष्यका असुरपन | 
| रावणने सीताहरणके समय कब सीताजीके कष्टोंकी परवा की 
; स थी | भरी भन द्रोपदीको अपमानित करके दुयाँधनने 
y असुरपंनका ही परिचय दिया था । इन क्रूर-हृदय प्राणियोंके 
2d लिये IPA बढ़कर उत्तम और कौन उपदेश हो सकता 
" | है ! इनका मानसिक रोग ही निर्दयता दै । ये दूसरे प्राणीको 


अपने: S - 
| अपने-असा नहीं समझते । इंसका उपचार दया है। जब ५दयाः 








रति | “का भाव SER होगा तो कसाईकी छुरी कुण्ठित हो जायगी । 

| डाकूका पेर दया-भाव उदय होनेपर आगे ही न बढ़ सकेगा। 
- | इसके उदाहरण महात्मा बुद्धके जीवनमै मिलते है । महान्‌ 
२।'| घातको और डाकुओंका भगवान्‌ बुद्धसे सम्पर्क हुआ और 
fal महात्मा बुद्धने प्रजापतिके इस “दःका उच्चारण किया और 
t उनका जीवन शुद्ध हो गया । | 


साधारण मनुष्य निर्दयी नहीं होते; परंतु वे दूसरेके 
; E दूर करनेके लिये त्याग नहीं करते । उनका मत है 
] — UM अपने लिये हे ओर परमात्मा सबके लिये ।? उनकी 
| "शप बहुत संकुचित रहती है । यदि उनमें थोड़ा-सा कष्ट 
| ठाकर दूसरोके कष्ट दूर करनेका खमाव आ जाय, तो दया- 
का भाव सार्थक हो जाय | a कष्ट दूर करनेके भावसे 
E आत्मा उच्च हो जाता हे और हममें विद्यालताके भाव 


आ जाते हैं। 
बन जाते हैं। यही यज्ञ है | इसीके प्रभावसे मनुष्य देवता 


. क कल्याण-मार्ग % 


E १३७ 


MM 





शतपथ ब्राह्मणमे कहा है-- ul 

देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पर्पुधिरे ( 
ततोऽसुरा अतिमानेन एव 'कस्मिन्‌ नु वयं जुहुयाम? इति 
स्वेषु एव आस्येघु जुद्दतः चेरुः । ते अतिमानेन एच पराबभूचु:- 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । पराभवस्य ह एतत्‌ सुखं यत्‌ अति- 
मानः | अथ देवाः अन्योन्यस्मिन्‌ एव जुह्वतः चेरुः । देवेम्य:- 
प्रजापति: आत्मानं प्रददौ । यज्ञो हृ एषाम्‌ आस, यज्ञो ह. 
देवानामन्नस्‌ ॥ ` 


( शतपथकाण्ड ५ ब्राह्मण १ | १-२ १. 
प्रजापतिके दोनों पुत्र देव और असुर आपसमें लड़ पढ़े।: 
उनमें असुर अति अभिमानी थे । वे कहने लगे हमें औरांक्ी: 
क्या परवा है । इसलिये वे अपने ही मुँहमें आहुतियाँ डालने 
लगे । इस अभिमानके कारण वे परास्त हो गये । अभिमान 
नहीं करना चाहिये | यह पराजयका मूल है। देवता अपने 
मुंहमें न डालकर प्रत्येक दूसरेके मुँहमें आहुतियाँ डालने लगे | 
प्रजापति उनसे प्रसन्न .हो गये, और अपने-आपको उनके भेंट 
कर दिया । उनका यज्ञ हो गया । यज्ञ ही देवोंका अन्न है। 
अर्थात्‌ जो यज्ञ करता है वह देव हो जाता है । अपने स्वार्थ 
को छोड़कर दूसरेका उपकार करना ही यज्ञ है | 
दया जब एक कक्षा और आगे बढ़ जाती है तो वह दान- 
के रूपमें परिवर्तित हो जाती है । दान वही है जिससे हम 
अन्य प्राणियोंके कष्टोंकों दूर कर स# | कहीं धनका देना दान है» 
कहीं विद्याका देना दान है। कहीं अन्य शारीरिक सहायता 
देना दान है । रोगीको ओषधि देना दान है । भूखेको अन्न 
देना दानहै । परंतु दान वह है जिसमें अन्य छोगोंके कल्याण- 
की भावना हो । दान इस प्रकारसे दे कि लेनेवाला भी ऊपर 
उठे; पतित न हो जाय । यही भावना उस दानकी है, जो 
देवोने किया । इस दानसे देवोंमें पारस्परिक त्रुथियाँ दूर हुई, 


. लोगोंके व्यक्तिगत कष्ट और विपत्तियाँ कम हुई । क्रमशः 


उनका संघटन दृढ़ हुआ और समाज बलवान्‌ हो गया | 
असुर इस कामको न कर सके । उनमेंसे प्रत्येकने यही चाहा 
कि (“सारे भोग में ही मोगूँ, सत्रका स्वामी में ही बनू वे ऐसा 


ही करने लगे । प्रत्येक असुर सब भोगोंकों खयं ही मोगकर 


दूसरोंको वञ्चित करने लगे | असुर परास्त हो गये । असुरोका 


यह काण्ड इस समय यूरोपके अंदर घटित हो रहा Rd 
प्रत्येक राष्ट्र सारी वस्तुएँ खयं ही gg लेना चाहता है। - 
प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा और वे परामवुको प्राप्त होंगे। 

- [सच कहा जाय तो एक यूरोप ही क्यों, आजका प्राय. 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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तारा मानव-समाज बडे वेगसे इसी असुरभावकी ओर दौड़ रहा 
है । व्यक्तिगत संकुचित खार्थने उसको महान्‌ लक्ष्यसे च्युत 
कर दिया है। पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा ! गीताके 
१६वें अध्यायमै वर्णित अरुर-मानवके लक्षणोंका मिलान 
करनेसे आजका मानव-समाज उसमें प्रायः पूरा उतरता है ।] 
दया और दानके पश्चात्‌ एक त्रुटि शेष रह जाती है। 
बह हे इन्द्रियनिग्रह । देवता अपने देवत्वके पदसे इसीके 
अभावमें गिर जाता है । एक कामी पुरुषका कही मान नहीं 
होगा । जव इन्द्रियां अपने विषयसे Cu होने लगती हैं तो 
उनकी अन्तववत्ति हो जाती है। गीताके १६ वे अध्यायमें 
कहा दै-- 


fO नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः ऋधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 


(२१) 
(काम, क्रोध और लोभ तीनों आत्माके नाशक और 


- नरकके दार हैं । इसलिये इनको त्यागना ही चाहिये ।? 


यः शाख्रविधिमुत्सुज्य॒वबतंते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्तोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ । २३ ) 
“जे वेद-शाल्नविहित विधिको छोड़कर (कामनासे प्रेरित 
“होकर 3 मनमाना काम करते हैं; उनको न तो फलकी सिद्धि 
होती दै, न सुख मिलता दै, न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है।? 
(४) 
अयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एच 
द्वितीयो त्रहाचायोचायकुछवासी तृतीयः। अत्यन्तमात्मान- 
साचार्थकुलेऽवसादयन्‌। सवं एते पुण्यलोका भवन्ति, 
SR eie SR RT । ( छान्दोग्य० 213312) 
- धर्मके तीन भाग हैं | यज्ञ, स्वाध्याय और दान मिलकर 
प्रथम स्कन्ध या भाग होता है | तपस्या ही दूसरा भाग है | 
आचाबंकुलर्मे रहता हुआ अपनेको जो तपस्री बनाता, है यह 
तीसरा भाग है। वे सभी पुण्यलोकवाले होते हैं; परंतु 


इनमेंसे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता है । » 
यक्ष 
qui सम्बन्धमें मुण्डकोपनिषद्में उपदेश $— 


तदान्यभागावन्तरेणाहुती ग्रतिपाद्येत्‌ 


"temp अग्निं भलीभॉति जलायी जा चुके ओर उसमें à 


उठने लगे तब उसमे घी, सामग्री आदिकी आहुतियाँ अद्धा- 
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पदार्थाकी प्रात्ति होती ही है। 


पूर्वक देनी चाहिये ।? क्योंकि हवनको जलानेवाठी 
“हव्यवाहन? है। अर्थात्‌ दविक सूक्ष्म करके 

फेला देती है । इससे वायु शुद्ध होकर रोगके कीटाणु 
जाते हैं, और खास्थ्यको लाभ पहुँचता EI. 
(Chemistry के अनुसार Aldehydes नामक... 
( Gas ` पेदा होती है; जो रोगोंको दूर करनेवाही, 
स्वास्थ्यवद्धक होती 

आश्वलायन-गद्यसूजमे यज्ञके ये लाम बतलाये हैं... 

ॐ ada इध्म आत्मा जातवेदस्तेन gp वध 
gaa वर्धय चास्मान्‌ ग्रजया पशुभिझवचेसेन अह्र 
समेधय स्वाहा । . ( १। toin] 

` हिअथ्वि! तू प्रज्वलित होकर हमको प्रज्वलित क|? 
बढ़ और हमको भी बढ़ा: प्रजया अथात्‌ संतानसे, pj 
आत्मशानसे तथा अन्नसे | AIÀ इन चारों पदाथोंकी 
हा जाती है ।? 

AIÀ हव्य पदाथ सूक्ष्म होकर रोगको नाश करते हु 
पुष्टिदायक पदार्थासे शरीरको पुष्ट करते हैं | पहले हमा 
कभी भी दुबळे नहीं देखे जाते थे । क्योंकि वे wen 
बठकर असली घीकी वाष्पको बराबर ग्रहण करते रहे 


| 
| 
| 


f 
| 





- पुष्ट हो जाते थे । यह हे घोके वाष्पका प्रभाव | A : 


वाष्प अन्य ओषधियों तथा सोम्य पदाथोके ब्राण्पसे युक्त ह 
शरीरमें प्रवेश करेगी तो उसके लामसे शरीर तथा 11 
` `A ~ ७ qu 
पुष्ट होगा ओर मन शान्त होगा | इनके शझान्त UU 
उपयुक्त लाम अथात्‌ सन्तान, पशु आदि j 





सुण्डकोपनिषदूमे कहते हुँ 
यस्मासिहोत्रमदर्रामपोर्णमास-. | 
] मचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च। 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना ga- 
मासप्षसांस्तस्य लोकान हिनस्ति॥ 

काळी कराळी च मनोजवा च 
| सुछोहिता या .च gA । 

स्फुरिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
x लेळायमाना इति स्त जिह्वाः 
CSS यश्चरते ` आजमानेषु i 
यथाकालं चाहुतयो झाददायत ! 
त ` नयन्त्येताः. सूर्यस्य ` रइमयो, ` 
पलिरेकोऽधिबासः ॥ 
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l^ agak तमाहुतयः सुवचेसः . 

म सूयंस्य रर्मिभियजमानं बहन्ति । 
के, प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचयन्त्य | 

hy . पुष बः पुण्यः सुकृतो नह्मलोकः ॥ 

के > (१॥२॥ ३-६ ) 
Aa यक्ष कई प्रकारके हैं । अग्निहोत्र जिसका नित्य 


| साय॑ और प्रातः करनेका विधान है । दूसरी दर्श-इष्टि, जो 
¬ | अमावस्याको की जाती है, ओर पौर्णमास-इष्टि जो पूर्णिमाको 
dg -की जाती है । तीसरी चातुर्मास्य-इष्टि जो वर्षाऋतुमें की 
ब्रा जाती है । चौथी आग्रयण-इष्टि, पाँचवाँ अतिथि-यज्ञ, 
p) -छठा बेइ्वदेवयज्ञ है। जो zer इन यज्ञोंकों नहीं करता, 
i | उसके सात लोक नष्ट हो जाते हैं | काली, कराली, मनोजवा, 
के सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिज्ञिनी, विश्वरुची--ये अग्निकी 
गर) सात frg हैं जो लोग इस प्रकार प्रदीप्त अग्निमें 

देते S ^ योक 
| आहुतियाँ देते हैं, उनकी आहुतियोंको सूर्यक्री किरणें उस 
_ | खानपर पहुँचा देती हँ, जहाँ देवोंके पति अर्थात्‌ ब्रह्मका 
| निवास है । ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणोंके साथ चलती हुई 
¢ आनो यजमानको बड़ी मीठी बोलीमें पुण्यलोक्रकी ओर 
T | बुलाती हैं । तात्पर्य यह है कि नित्य श्रद्धाके साथ बश करनेसे 


ग्‌ 
E जीवन पंवित्र होता है और परलोक बनता है p 


M à; अध्ययन 
मष, तैत्तिरीय उपनिषद्में शिक्षाका बिषय मुख्यतया 
के. अतिपादित किया है । उसमें स्वाध्यायके विषयमै लिखा है-- 
गुट ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने 
| च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने 
| च अरनयश्च , स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च 
j खाध्यायप्रचचनेः च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
| मानुषं च स्वाघ्यायप्रवचने च । प्रजा च 
| स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
अजातिश्च स्वाध्यायप्रचचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
| राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्याय 
एचेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि at: ॥ 
(20912) 
|. Pies अर्थात्‌ सृष्टिकि नियमोँको यानी विज्ञान 
ce ) को पढो-पढाओ | स्वाध्याय कहते हैं स्वयं 
m र प्रवचन कहते (हैं quu पढानेको । तपके 
| पढ़ाओ | तप कहते हैं सात्त्विक श्रमको | इन्द्रिर्योको 
afia रखते हुए पढ़ो-पढ़ाओं | शान्तिपूवक पढ़ो-पढ़ाओ | 
j ‘Power’ अर्थात्‌ भौतिक विजान एबं 









3k ` कल्याण-मागं ॐ 





इंजिनियरिंग ) को पढ़ो-पढ़ाओ | अग्नि होत्रको 

हुए पढो-पढाओ | अतिथिकी सेवा करते हुए कळी 
मनुष्यमात्रके केल्याणपर विचार करते हुए पढो-पढाओ l 
प्रजा अथात्‌ समसाधारणके हितका ध्यान करते हुए vd 
पढ़ाओ | प्रजन अर्थात्‌ सन्तानवृद्धिकी समस्याओपर विचार 
करते हुए पढ़ो-पढ़ाओं | इसके अन्तर्गत केवल मनुष्यकी 


नहीं वरं पञ्च-पक्षी तथा वृक्षादिकी उत्पत्ति तथा वृद्धिके | 


नियम भी आ जाते हैं | अपनी जातिके हितकी कामनासे 
पढ़े । राथीतर आचार्यका मत है कि सत्यमापण सबसे बड़ी 
चीज है। सत्यभाषण कभी न छोड़ना चाहिये। पौरुशिष्ट 
आचार्यका कथन है. कि तप मुख्य है, तपपर बल देना 
चाहिये | मुद्दल आचार्यके शिष्य नाक स्वाध्याय और प्रवचन- 
पर बहुत बल देते हें ।: 

स्वाध्यायसे मस्तिष्कबृद्धिके साथ-साथ आत्मिक उन्नति 
भी होती है | जेसा मन सोचता है, der बोलता है । जैसा 
बोलता है, वेसा करता | दूसरे, पुराना अनुभव बराबर 
प्रात होता रहता है और इमे क्षेत्र मिलता है कि उन 
अनुभवोंमें हम बृद्धि कर सकें | जहाँ पठन-पाठनकी क्रिया 
नहीं है, वहाँ qm अनुभव न प्रास होनेसे क्रमशः ज्ञान- 
वृद्धि रुक जाती दै | यही ऋषि-ऋण है,जो तीन ऋषणोंमेंसे 
एक है; जिसके पालनार्थ हम यशोपवीत धारण करते हैं । 
गृहस्थियोंकोीं प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा स्वाध्यायं. करते रहना 
चाहिये | कभी छोड़ना नहीं चाहिये । 

दान | 

धर्मकी तीसरी झाखा दान हे । उपनिषदोंमें कहा हे 
श्रद्धया देयम्‌ । अभ्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया 
देयम्‌ । भिया देयम्‌। संविदा देयमू। | 

'श्रद्धासे देना चाहिये, अश्रद्वासे देना चाहिये । 
सन्द्यसे देना चाहिये । छोक-छजासे देना चाहिये । भय अर्थात्‌ 
पापःपुण्यके विचारसे देना चाहिये । संविदा अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वक 


_ दो ।? अर्थात्‌ जेसा ऊपर कहा जा चुका दै कि मनुष्यमात्के 


कल्याणको समझकर देना चाहिये | दान .पापोकी वृद्धि 
करनेवाला न हो | | 

धर्मका दूसरा स्कन्ध तप हे । अर्थात्‌ इन्द्रियदमनके 
साथ-साथ आत्मोनतिके [ed घोर परिश्रम करना तप है । 
तीसरा स्कन्ध है कि नियमके साय आचायंकुळमे नियमित 
समयके लिये निवास करना । ग्रहेस्य अपनी सन्तान तथा 


अन्य बालकोंको शिक्षादान कराकर इस नियमका पालन c 
कर सकते हैं | Ul 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





benm ss 


pce NNT 


oo o m 
Jor ०००० 


1) AME 
Se 


OY YY 
- 








D 9 


— आध्यात्मिक मार्गमें अग्रसर होनेके लिये आहारझद्धिसे 
चलना. चाहिये.। और अपने अंदर दया, दान ओर 
इन्द्रियदमनकी - भावनाको बढ़ाना चाहिये । : निरन्तर 
यज्ञ करते हुए अध्ययनको ` भी बराबर करते रहना 


चाहिये । emu यक्त और दान कर्म हैं? जिनको 


& nerd विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # | | 


आ) जापर रबा होता B 


ओंकारका ( भगवन्नामका ) जाप कर रहा होता हूँ |, 
आता होगा तो मेरे मनकी ड्योढीको बंद पाकर dea 
दरोगा ।? अतः मनको खाली न रखना सबसे ३ 
ब्रह्मचर्यका साधन है l 

इन साधनोंकों अपनानेसे मनुष्यका कल्याण होत! 





प्रयक्षत कर सकते हैं । दया खयं आहारशद्धिसे पेदा AUTER ien et S dr TN = 
होने लगती दै । आहारका प्रभाव इन्द्रियदमनपर पंड्ता दै । . योगी राष्ट्रकी गतिविधिको बदल देता है l * से wn. 
दूसरे, अध्ययन मंनोविचारोंको भी झड करता हैं । हो जाते हैं | जिनमें दिव्य गुण हा, नह दवता हँ | घर्‌! 1 
खामी दयानन्दसे जब बंगालके प्रसिद्ध नेता अश्विनीकुमार- वह राष्ट्र जहाँ ऐसा देव-समाज प्रथुख हो । जहाँ असुर बह f 
ने ब्रह्मचर्यके साधनोंपर प्रश्‍न करते हुए पूछा कि “महाराज! स्वार्थी, कूरकर्मा तथा FaR व्यक्तियोंका WR 
आपने यह ऊँची स्थिति किस साधना और किस उपायसे वहीं कष्ट है, दुःख है और निश्चित पराभव है । हमार फ 
प्राप्त की है ।” तो उन्होंने बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया कि नेता, हमारे राज्यके सूत्रधार इसी उपनिपद्घमको फ़) 
“इसका उपाय बड़ा सरळ है । मैं कभी अपने मनको खाली करते हुए राष्ट्रको परमोन्नत दशारमे पहुँचा सकते ह| ` 
नहीं रहने देता । मैं हर समय किसी-नःकिसी काममै लगा ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति? | वेद कहता t |. 
रहता हूँ.) कमी वेदमाष्य, कभी वेदाज्ञंप्रकाश लिखना ब्रह्मचर्य औरं तपसे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता ir w ; 
कभी दर्शकोंके प्रश्‍नोंका समाधान, कभी ग्याल्लार्थ और कमी इन नियमोपर चलना ही त्रह्मचय है; तप है। ये ds “ 
पत्रोत्तर लिखवाता E. जब कोई ओर काम नहीं होता तो मह्दाराज जनककी तरह व्यक्तिको विदेह बना सकते हैं।. | i 
a ; : ० i ७ . . i । | | à 
( रचयिता--श्रीभवदेवजी झा ) | E 
A | | : 
यही सब उपनिषदोका सार i | B 
` - साररूप केवल ईश्वर है, यह संसार असार idi B5 
__ क्षणअङ्कुर ge मानव-तन, विषय सभी निस्सार | 2 . 
; बरबस इस मनको वशमे कर, करो आत्म-उद्धार ॥ २॥ |: 

भू मण्डळके कण-कणमें है, विसुका ही विस्तार | | 

सबमे जीव समान जानकर, करों तुल्य-व्यवदार ॥ ३ ॥ | 

अनासक्त होकर करना है, निज आहार-विहार । | 


` अहृकार-परिहार्‌ न जवतक, नहीं कमे निस्तार ॥ ४ ॥ 
सत्य-शोध हौ भव-रोगोका, एक मात्र उपचार । 
आत्म-वोध ही पहुँचाता है, जगन्मुक्तिके द्वार ॥ ५॥ 


अजर-अमर-अक्षर है, देह विकारागार। 
यही देह-देही-विचेक ही, देता पार उतार ॥ ६ ॥ 






` है खरूप-विस्म॒ति ही माया, और चह्म | 
निर्णुण या, ह्म आकार | 
सगुण एक ईश्वर है, निराकार-साकार | ७ ॥ 

T Ad नाम-रूप-आकार | 

मै' भी वही ब्रह्म हूँ, सत्‌-चित-सुखका पारावार ॥-८॥. +` - 
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गिरिराज हिमाळयके सर्वोच्च शिखरका नाम हे--केलास 


ws 


| (आनन्दका निवास-स्थान) | सचमुच आनन्द यहाँ मूर्तिमान्‌ 
. होकर निवास करता है । यह है भगवान्‌ भूतभावन .शिवकी 
| -क्रीडास्थली | इस दिखरके ही एकान्त-शान्त प्रदेदामें एक है 
| frere वट-बृक्ष, जिसे भगवान्‌ शिवका विश्रामस्थळ कहा 
जाता है। पर यहं विश्राम शब्द मी है सांकेतिक ही-- 


. सो सुख घाम राम अस नामा \ अखिर रोक दायक बिश्रामा ॥ 


मानकर गाम्भु विश्रामके मिस यहाँ आकर प्रभु-परेममे 


| .तन्मय हो उनके नाम रूपका स्मरण. करते रहते हैं | 


rm दिन दादाङ्कशेखर अपने गणोंसे बिना कुछ कहे ही 
बरकी सुशीतल . छायामें -व्याघचर्म विछा सहज ही जा 


५ “विराजे । गिरिराज-नन्दिनी भत्रानी सुअवसर देख अनिमन्त्रित 
| "होनेपर भी भगवान्‌ शिवके चरणोंमें जाकर प्रणत हुईं | परम 


'कुपाल महेशाने उनके मानरहित प्रेमको देखकर उनका सत्कार 


| .करते हुए बैठनेको आसन दिया | शेलजाके pu पूर्वजन्मसे 
। ही एक संदेह गूँज रहा था | उसको पूर्ण रीतिसे निवृत्त कर 
| लेना ही उन्हें उचित जान पड़ा । प्रमथेशकी आज्ञा पाकर 
| उन्होने प्रश्न किया--'प्रभु ! मैंने वेदवक्ता मुनियोके मुखसे 
| अझका जो वर्णनं सुना है; उसमें उन्हें व्यापक; विरज, अज; 
| अकळ, अनीह और अभेद आदि नामोंसे सम्बोधित किया 
| गया है। क्या ऐसे ब्रह्मका अवतार सम्भव है OU 


अहा जो ब्यापक बिरज अज अकळ अनीह अभेद । 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ 
~ (स WEN I "X 
हा? जेलोक्य-पालक भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम-रूपमें 


| “रीता है । यह मैंने ऋषियोंके मुखसे सुना दे । परंतु बरह्मा 
अवतार तो बुद्धिमे न आनेवाली बात हे । उपनिषदोमे भी 
-विशेषरूपसे निशुंण-निर्विशेषका वर्णन आता है, यह भी मैंने 
RENI है। क्या उपनिषत्‌-कथित निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्म और 
' शुवशरिरोमणि राममें कोई भेद नहीं १ आस्तिकोंके लिये 


rà ही परम प्रमाण है। और जब वह निर्गुण ब्रह्मके 
विशेषरूपसे अपना लक्ष्य बनाती है, तब सगुण- 


| न रामके प्रति आपका यह प्रेममय भाव कुछ समझमें 
s आता । राम ही ब्रह्म है, क्या यह आपका स्वतन्त्र मत 


आपसे बढ्कर बेदार्थका ज्ञाता और कौन है! 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और ओपनिषद न क 


( लेखक--पं ० श्रीरामकिङ्करजी उपाध्याय ) 
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तुम्ह त्रिभुवन गुर बद बखाना | आन जीव don का औना॥ 
अस्तु | 
प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी ॥ 
रामु सो अत्रघ qui सुत सोई \ की अज अगुन अरूखगति कोई ॥ . 
जाँ अनीह ब्यापक बिभु कोऊ कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अपर्णाकी छलविहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हुए; क्योंकि इसी मिससे उन्हें प्रभुके गुणानुवाद गानेका एक 
सुअवसर प्राप्त हो गया । प्रभुके रूप-गुणका स्मरण होते ही 
गङ्गाधरके नेत्रोसे प्रेमाशु छलक पड़े। हृदयसे भक्तिकी एक 
नव-मन्दाकिनी निकलकर भगवती भव्रानीकों आष्ठावित ओर 
शीतल करने छगी¬ । 
मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह \ 
रघुपति चरित. मदेस तब इरपित बने ठीन्ह॥ 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ दिवने कहा--उमा ! प्रभु- 


विषयक प्रश्न तो सदा ही परम कल्याणकारी है । पर तुम्हारा 


ग्रह कहना मुझे रुचिकर नहीं लगा कि क्या “वेद-प्रतिपादित 
ब्रह्म ही राम हैं £ ऐसा संदेह तो वेदार्थक़ा ठीक ज्ञान न 
रखनेवाले ही करते हैं । 
कहहिं सुनहि अस अघम नर प्रसेज मोह पिसाच V 
पाषंडी हरि-षद-विपुख जानहिं xp न संच॥ 
शिवे ! वास्तवमें 'ब्रह्म-तत्? अचिन्त्य ही हे । इसील्यि 


Bea ob उसका वर्णन “नेति, नेति? रूपसे ही किया है । 


नेति नेति अहि येद निरूपा । निजानंद निरुपाधि निरूपा ॥ 
तुमने कहा कि राम ही ब्रह्म हैं-। क्या यह आपका स्वतन्त्र 
मत है !” पर तुम्हारा यह कथन समीचीन नहीं । श्रुति-विरुद्ध 
तोःमगवत्‌-कथन मी आस्तिकोंकों मान्य नह । इसीसे तो 
बुद्ध भगवानके प्रति श्रद्धाका भाव रखते हुए भी उनकी वेद- 
विरुद्ध कथित बातोंको कोई भी आस्तिक स्वीकार नहीं करता-- 
- qeu महिमा नेद की तुरुसी कीन्ह बिचार \ 
बेदनिन्द निन्दित भयो बिदित बुझ अवतार ॥ 
इसलिये मैं जो कुछ कहूँगा, वह श्रुति-सम्मत ही कहूँगा । 
जैसा मैंने पूर्वमें ही कहा कि वेद भी उस su खरूपका 
यथार्थ निर्देश करनेमें मोन ही रहते हैं । तुम्हारा यह कथन किसी 
अंशम यद्यपि ठीक ही दै कि उपनिषदोमे निगुण अचिन्त्यरूपका 
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ही विशेषरूपसे निर्देश किया गयाहै । पर यह तो असमर्थताके 


कारण ही; क्योंकि निगुण व्यापक रूपसे तो उसका समझाना . 


कुछ सरळ भी है । पर उसके दिव्य चिदानन्दमय सोन्दर्य 
माधुय-सुधा-समुद्र सगुण-साकार मंगल-विग्रहके असमोध्व 
अचिन्त्यानन्त कल्याण-गुणगण ओर उसकी मुनि-मन हारिणी 
कमनीय रूप-माधुरीका न तो थथार्थतः वर्णन ही किया जा 
सकता हुँ, न उसे समझाया ही जा सकता É— 
- निर्गुन रूप सुरुम अति सगुन न जानइ AR 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ 
निर्गुण रूप तो विचारगम्य है ओर विचारका उत्पादन 
साधनोंसे संभव है । पर सगुण स्वरूप तो बिना प्रेमके समझा 
ही नहीं जा सकता । और प्रेम साधनसे उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता । वह तो प्रभु-कृपासे ही सम्भव है । इसलिये जहाँ- 
तक साधन-बल है; वहांतकके खरूपका निर्देश कर सगुण- 
स्वरूपका केवल संकेत करते हुए ही उपनिषद्‌ मौन हो जाते 
हैं। वेद तो खयं श्रीमगवानके दर्शन एवं उनके प्रेमकी सदा 
आकाङ्खा . करते रहते हें । इसीलिये तो भूपाल्चूडामणि 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रके राज्यामिषेकके अवसर- 
पर चारों वेद “बंदी बेष में प्रभुके खरूपका विशद विवेचन 
करते हुए अन्तमें कहते हैं- | 
जै जल्न inge मनप emi 
_ ते कहहुँ जानहूँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥ 
करुनागतन प्रभु सहुनाकर देव यह बर nu 
मन बचन कर्मे विकार तजि तन चरन हम अनुरागहीं ॥ 


SR प्राकृतगुणरहित सगुण ब्रह्म वर्ण्य है ही नहीं । वे 


तो प्रेम ही करनेयोग्य ह । वर्णन तो निर्गुणका ही सम्भव 
इसीसे अगस्त्यजीने प्रभुके चिन्मय खरूपका विवेचन करते x 


; अन्तमें कहा-- 


जद्यपि 3 अखंड अनंता । अनुभवगम्य भजहि जेहि संता ॥ 

_ स तन रूप बानर जानउँ। फिरि फिरिसगुन त्रहारति माने | 
अबतक प्रसु-कृपा किंवा संत-कृपासे हृदयमें प्रेमका 

माकट्य न हो जाय, तबतक प्रभुकी मङ्गछ्मयी लीलाका वर्णन 

साथक नही । गिरिजे ! में खय भी अनधिकारीके प्रति इसका 

उपदेश नहीं करता । तुम्हें मै अपनी एक चोरी बता. रहा 

बात उस समयकी दै, जब तुम दक्ष-तनया सतीके रूषमें मेरे निकट 

थीं, उस समय तुम्हारा चित्त बड़ा ही संशय-प्रत था | 
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e | 
सुसंवादका सुनाना तुमसे उचित न समझा । a C 

प्रसङ्ग सच्चा रसिक ही समझ सकता है । हाँ, मैंने फ 
प्रेमी काकमुशुण्डिको अवश्य ही साथ ळे लिया | | 
औरउ एकु कहँ निज चोरी सुनि गिरिजा अति इमनि 
कागमुसुंडि संग हम दोऊ\ मनुज रूप जानइ नहिं कग 
परमानंद प्रम सुख फूरे। बीथिन्ह फिरहिं मगन मर फू 
पर अयोध्याकी बीथियोमे विहरण करनेपर qj 
प्रभु-दर्शानके हमारी तृत्ति न हुई । तब हम दोनोंने गुल । 
रूपसे ज्योतिषीका बाना बनाया और अपने गुणका रू 
करनेके लिये अयोध्याके राजप्रासादकी दासियोंके vis 
देखने प्रारम्भ किये 1 अन्तमें दासियोंने जाकर कौ 
अम्बासे इसकी सूचना दी--- | 
अत्रच आजु आगमि एक आयो १: | 
बूढ़ी बड़ो प्रमानिक ब्राह्मन .संकर नाम सुहायो। | | 
अन्तमे हम दोनोंकी मनोकामना पूण हुई ji 
कोसल्या अम्बाने अपने लाळका भविष्य जाननेकी ह| ` 
हमें भीतर बुलवा लिया | गिरिजे ! शिशु-त्रह्मके इस सर 
नीरद दिव्य वपुषकों निहारकर नेत्राको. जो आननद हू 
वह वर्णनातीत है | वह उपनिषत्‌-कथित £m 
कौसल्या अम्बाकी नन्ही-सी गोदीमें पड़ा मन्द-मन्द पु 
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बरत्रस ही निकल पड़ा कि-- “ 
ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम-मगति-बस कोसल्या कं गोद ॥ 
प्रिये Raag .यह अद्भुत झाँकी) वाणीका / 
नेत्रका विषय है । 


रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देर 
प्रभु सोमा सुख जानहिं नयना। कहि किमि सकहिं तिन्हहिनरि | - 

मङ्गलमय प्रभुके श्रीकरारविन्दोको अपने हाथ 
काळातीत प्रभुका मविष्य-कथन भी कर डाला । इस 
सुखसे मैं कुछ कालमें वञ्चित कर दिया गया । पर| 
अनीह प्रभु लीला-प्रेम-विहारीको suem सता रही १, 
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अत्यन्त लालायित हो रहा था | प्रभुकी 

गी छोछाका बार-बार स्मरण करता हुआ 

र आया । पर लोटनेपर भी यह रई 

समय तुम ( सतो )से छिपा ही खखा और आज 
व्यक्त कर रहा हू; जब तुम्हारे हृदयमे प्रभुको | 
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a निर्गुण निराकार ब्रह्मकी उपनिषतू-कथित पद्धतिसे 

७) उपासनाके पश्चात्‌ ही प्रभुके पुनीत पाद-पद्मामे प्रेम उत्पन्न 
| होता है । उपनिषद्‌-शानकी परिसमासिपर ही प्रभु-प्रेमका पावन 

Ñi | ब्रारम्भ होता है $ 

hk. 'जहँ कगि साधन वेद बखानी। सब कर फक हरि भगति भवानी ॥ 

है| सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई रामकृपा काहू इक पाई ॥| 

| ज्ञान-वेराग्यके द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेत्राँको प्राप्त 

| कर छिया है) उपनिषद्‌ केवल उन्हींको रघुवंशामणिके इस 

ल खरूपका संकेत करते हैं। | ॒ 

क| अब में तुम्हारे प्रश्नोंकी ओर आता हूँ । तुम्हारा यह 


| 
| 
| जलका उदाहरण देना पर्याप्त है । जेसे जल बर्फ रूपमें 
| बरिणत होकर भी जल ही रहता है--उसमें कोई विकृति 
॥ | नहीं आती, उसी तरह नियुंगका सगुण रूपमे परिणत 
|. होना है-- ~ 
| ' जो गुनरहित सगुन सोइ केसे । जळ हिम उपर बिरुग नहि जैसे ॥ 
d तुम्हारा यह कथन भी सर्वथा भ्रान्त ही है --'व्यापक 
ह हकदेशीय हुए बिना अवतरित केसे हो सकता है १? वास्तवमें 
17 अवतरित होनेपर भी सर्वे देश उनमें ही निवास करते R I 
फ़ एक देशमें उनका दर्शन तो हमारे नेत्रकी सीमित शक्तिके 
i SIT ही प्रतीत होता. है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय 
| तो सर्वव्यापकताकी सच्ची सिद्धि तो प्रभुके प्राकट्यकालमें ही 
| सम्भव है; क्योंकि निर्गुण-निराकार रूपसे वह सर्वत्र दे ही; 
' । इसका क्या प्रमाण १ उसका होना तो केवल माना हुआ ही 
| है; क्योंकि वह रूपवान्‌ तो है नहीं। अवतारकालमें एक 
| cw अतीत होते हुए भी “सर्वदेश उसमें है और वह सर्ब- 
gi देशमें € यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता है । एक बार परम 
| . क्त कागजीको ऐसा ही संदेह हो गया था । | 
| | श्रीदशरथजीके मणिमय प्राङ्गणमें दिझु-ब्रह्म बाल-क्री डामै 
|! "मेनन था । महाभाग काग भी कोसल्यानन्दनकी इस 
लीलाका आनन्द लेनेके लिये “लघु बायस बपु? 
वर उनके निकट ही विचरण कर रहा था | अचानक 
| फा एक विनोद wem | कागको और भी निकट बुलानेके 
हाथका मालपुआ उसकी ओर बढ़ा दिया । पर ज्यों 
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औकरारविन्दोंको खींच छि, | इस प्रकारका विनोद 
के चलता रहा । कागके हृदयमें एक नवीन 


“को EN हुआ, प्रभुको न पकड़ सकनेकी इत असमर्थता- 


१ भगवान्‌ ञ्रीसमचन्द्र और ओपनिषद ब्रह्म # 


| कथन “अगुण सगुण केसे हो सकता है ?? इसके लिये केवल | 


सादके छोभसे भुझुण्डि नि.” आया, icm. 
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प्राकृत सिसु इन हीला देखि मयउ मोहि मोह । 
करन चरित्र करत प्रभु चिदानंद-संदोइ ॥ 
फिर क्या था । प्रभुने अपनी भुजाएँ फेला दीं पकड्नेके 
लिये ओर काग भी अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साय उड़ चरा । 
अपनी इस अवस्थाका वर्णन उसने इन झाब्दोमें किया है-- 
सप्ताबरन भेद करि जहाँ ठगे गति मेहि ! 
गयउँ तहा प्रभु मुज निरखि ब्याकुरु भयउँ बहोरि ॥ 
लौटकर आना पड़ा Num उन्हा अभवद चरनांमें । 
पर प्रभुने सोचा सर्वव्यापकताके दर्शनको अधूरा शी क्यों 
छोड़ा जाय । | 
मुसकराकर राघवेन्द्रने मुँह खोला ओर तुरंत कागको 
उद्रस्थ कर लिया। तब दिखायी पड़ा कागको वह ARRA 
कौतुक, जिसका वर्णन उसने इन दाब्दोमें किया है-- 
उद्र माझ सुनु अंडजराया । Was बहु ब्रह्मांड निकाया॥ 
अति बिचित्र qi कोक अनेका । रचना अधिक षक ते Wed 
कोटिन्ह चतुरानन ` गौरीसा । अगनित उडगन UB रजनीसा IL 
अगनित लोकपार जम काळा \ अगनित भूधर मूमि निस्हरा ॥। 
सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाति सुष्टि निस्खरा d 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर Re \ चारि प्रकार जीव सचराचर M 
जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहुँ न रुमाइ ! 
सो सब अद्भुत Wu बरनि कवनि निधि जाह ॥ 
एक पक ब्रह्मांड s रहे बरष सत षक! 
एहि बिधि देखत फिरउँ में अंड कटाइ अनेक ॥ 
इस प्रकार रामने भक्त कागको अपनी सर्वकारणता ओर 


,सर्वाश्रयता दिखला दी | 


x १८: X X 
वास्तवर्मे अवतार-कालमें मी ब्रह्म एक देशमें खीमित नहीं 
हो जाता। जैसे सूर्यमण्डल उतना लघु नहं?" जितना UR 
लघु नेत्रोसे दीखता दै, वह तो अकेला ही समत्र त्रझाण्डको 
प्रकाशित करता रहता है। उसी तरह ब्ह्मका एक qai अतीत 
होनेमें भी अपना भ्रम ही मानना चाहिये । वहाँ भी बह सन 
देशीय ही है, एकदेशीय नहीं । 
रबिमंडरु देखत Su रागा \ उद तासु तिमुरन तम भा ए 
तुम्हारा यह कथन कि वह देह केसे धारण कर सकता 
है ! यह भी ब्रह्म रामके देहका ठीक स्वरूप न जाननेके कारण 
ही है । क्या उसका शरीर साधारणु प्राणियांका-सा पञ्चतत्मचि 
निर्मित है! वास्तवरमे mit तो देह-देहीका कोई मेद दै ही नही»: 
इसीलिये उनके देहको मी सच्चिदानन्दघन-विग्रह कडा जाता है । 
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| चिदानंदमय देह तुम्हारी \ बिगत बिकार जान अधिकारी ga जानती ही हो, उनका Weder. दहत जन द जती ही दो, उनका दिस देह मोते le 
"t सञ्चिदानन्दमय होनेसे उनको इन मायिक नेत्रोंसे देखा. सदा एकही-सी बाल्यावस्था बनी रहती हे और निल p 
भी नहीं जा सकता । प्रभुका खरूप इन्द्रियोंका बिषय है ही नही; ORA सवथा परिनिष्ठ ई जिन्हें मूतिमान्‌ रे 4 

इसीसे वाल्मीकिजीने प्रभुकी वन्दना करते हुए कहा भौ अल्युक्ति न होगी-- 3 | 


१४७४ ` - 3k महान्त विसुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ॐ 





रास सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर | ब्रह्मानंद सदा छयलीना । देखत बाल्क | ( 
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ रूप घेरे जनु चारिउ वेदा । समदरसी मुनि बिगत N 
गिरिजे | सृष्टिकी एक भी वस्तुका समग्र रूपसे वर्णन SA भी जिस समय आनन्दकन्द प्रभुका शू, É 


Eci किया जा सकता; फिर सर्वमय और सर्वकारण एवं साथ धाममें दर्शन किया, सारी ज्ञाननिष्ठाको बहा दिया] 
` ही सवप्र तथा सब कार्यकारणातीत ब्रह्म रामका विवेचन क्या, प्रभुके कोटि-कन्दर्प-कमनीय श्रीअङ्गके xin, 4 
बुद्धि या वाणीसे कंसे सम्भव है। प्रकाइय प्रकाशकको प्रकाशित ही ऐसा है । उन्होंने मनको निष्ठायुक्त बनाये and | 
करे, n यह नी देखा-सुना गया है ! राम तो इन्द्रिय, चेष्टा की; पर--- | | 
«मन्‌, दवता-सभीके प्रकाशक, जीवके भी परम प्रकाशक | मुनि रघु 
(फिर अपनी उस बुद्धिसे हम उनके ठीक स्वरूप क! E उलि un MT 1 = 
'*समझानेकी चेष्टा करे, यह कितनी हास्थास्पद बात है ! न à तन भन TR 
' ` नेत्र स्थिर हो गये, qe भी नहीं गिरत, प्रेम 


| n करन सुर जीव समेता । सकर एक ते एक सचेता॥ श्रीचरणोंमें बार-बार प्रणामं करते हैं ओर फिर तो जो 
केर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवघपति सोई ॥ स्वरूपमें इतना अधिक आनन्द आया कि उन्होंने eub 


. . इसीलिये कहना पड़ता है-- | ` RA प्रभुसे प्रेममक्तिकी ही कामना की | E 

AM क बुद्धि मन बानी \ मत हमार अस सुनहु भवानी ॥ . परमानंद कृपायतन मन परिपूरन am i | 

E i ad हैं ! इतका भी ठीक उत्तर नहीं प्रेम भगति अनपायनी देहु . हमहि AmI | 
छा सकृता १ यह है भी उनके खरूपके अनुरूप ही। क्या अझविद्वरि्ठ सनकादि-जैसे परम तत्व ` 


| AN ia ST सकता p भी ज्ञात विषयोंकी श्रेणीमँ वेदार्थके यथार्थ ज्ञाता किसी साधारण राजकुमारको किंवा!) ` 
अपनी भाबनाके द dE के विषयमें प्रत्येक व्यक्ति लौकिक रूपको देखकर इस प्रकार fuge हो सकते (| ` 
"Ew, धार्मिक युति सम पे उमे दम समझ सकती हो कि मैं ही नहीं, अपि मत : 
और राक्षो भी यह ला ता द Tah लिये बेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुष रघुवंशशिरोमणि 5 
B देनेके लिये आते हैं । reat cuu 3 : da कह और त जमिन री त 
अवतार हेरे तो प्रमुके मानते हैं. और | | é 
; AREE प्रास होता है बे हो जाते हैं। EX em 2a E E 
हस सहज काएण्यसे असंख्य जीर्वोको सन्मान और मेद तो उनको ही जान पड़ता है जो वासनामकि! _ 
"आति हो जाती है । | और कल्याणकी जञननेत्रविहदीन हैं। यदिः ऐसे छोग वेदका नाम में | 
: | वक प्रतिपादन करें तो उन्हें नास्तिक और है 
उच्छेद कर डाल है और ANB m रही अल o 
AUT गरन होकर उनको अपने इस सिङ e भग्य UR मंच अमागी । काई निष स म सँ 
SUED | - | असंमत बानी । जिन्ह के सूझ Led 


अभे | सः Pn और a 


करते हुए पॉर्चा मुर्खोसि कहा m 
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नक # भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र और औपनिषद्‌ ब्रह्म # 
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$ कहते हैं? वे ही uu शिरोमणि राम मेरे स्वामी हैं? 
& (sm प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ ।\ 
रघुकुरुमनि मम स्वामि सोइ कहि RH नायठ माथ ॥ 
(२ ) बिषय करन सुर जीव समेता । सकर एक तें एक सचेता ॥ 
| सब कर परम प्रकासक जोई \ राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
(३) जो सपने सिर काटे कोई । बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥ 
UB जासु कृप अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपार रघुराई 
(४) बिनु पद चरुइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना॥ 
आननरहित सकक रस भोगी \ बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा ५ गहइ घ्रान बिनु बास असेषा ॥ 
अहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान ।' 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसकपति भगवान ॥ 
॥। (५) कार्सी मरत जंतु अवरोकी । जासु नाम बर करउँ बिसोकी ॥ 


m 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


k सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ 
| ओर अन्तमें उपसंहार करते हुए भगवान्‌ शङ्करने 
a कहा-- 


अस निज हृदय बिचारि तज संसय भजु राम पद । . 
| सुनु गिरिराजकुमारि ug रबिकर बचन मम ॥ 
|| कल्याणमय शिवकी भ्रमभज्ञक वचनावलीकों सुनकर 
jj गिरिराजनन्दिनीका सारा संदेह जाता रहा और राघवेन्द्र 
i औरामके भ्रीचरणोंमें उन्हें अनुपम अनुराग हो गया | भगवान्‌ 
|f शङ्करके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे बोलीं-- 
1 i ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ५ मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह पारु सबु संसउ हेरर १ राम स्वरूप जानि मोहि T ॥ 
नाथ कणे अब शयउ बिषादा V सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
भ्रीपावंतीजी ही नहीं, भूतभावन भगवान्‌ दिवके इस 
| षवित्र. भाषणसे वहाँका कण-कण अपनेको कृतकृत्य अनुभव 
5 क़रने लगा। ` 
उपयुक्त विवेचनसे अवधेशशिरोमणि भगवान, श्रीरामका 
ओपनिषद ब्रह्मसे अभेद ही नहीं सिद्ध होता, बल्कि उनके 
भी प्रतिपादन होता है । श्रीरामचरितमानसमें ऐसे 
असंग ओर भी हैं, उनमेंसे एक प्रसंगको संक्षेपमै लिखकर लेख 
भमास किया जाता है । 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीलक्ष्मणजी 
महामुनि गुरु विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते हैं । 
आज्ञासे नगरसे बाहर सभी एक सुन्दर आश्र 










वाटिकामें ठहरते हैं | यह समाचार जब श्रीमिथिळेदाको मिळता 
दै तो वे परम प्रसन्न होकर पवित्र मन्त्री, सैनिक, ब्राह्मण; 
श्रेष्ठ गुरु और जातिके सरदारको साथ लेकर मुनिराजके 
दशनाथ पधारते हैं | उस समय श्रीराघवेन्द्र अनुज श्रीलक्ष्मण- 
जीके साथ पुष्पवारिका देखने गये हुए थे | उनके पीछेसे 
सॉमाग्यशाळी महाराज जनक सुनिराजको साष्टाङ्ग प्रणाम” 
करके ओर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके एबं अन्यान्य 
ब्राह्मणोंको सादर नमस्कार करके मुनिकी आज्ञासे वहाँ बैठ 
जाते हैं | इतनेमें ही मृदु-वयस किशोर) नेत्रानन्द-दाता) 
विश्वचित्त-चोर श्याम-गोर दोनों भ्राता वहाँ आ पहुँचते हैं । 
उनके वहाँ पहुँचते ही इतना सहज प्रभाव पड़ता है कि सभी तेज- 
ज्ञान-वयोवृद्ध, योगीन्द्र) मुनीन्द्र, वीरेन्द्र, fune आदिके 
सहित जीवन्मुक्त-दिरोमणि तथा सच्चे जिज्ञासुओंको व्रह्म-तत्त्वका 
उपदेश देनेवाले विदेहराज जनक सहसा उठ खड़े होते हैं 
ओर अपने-आप बैठना भूल जाते हैं। मुनि विश्वामित्रके 
बैठानेपर बेठते हैं | उस समय सबकी क्या दशा होती है ओर 
प्रेम-सुधा-सागर-निमम्न विदेहराज मुनिराजसे क्या पूछते हैं, 
इसको रामचरितमानसकी भाषामै ही सुनिये 


भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता \ बारि बिशोचन पुरुकित गाता ॥ 








' मूरति मधुर मनोहर देखी \ भयउ Reg Gag बिसेषी ॥ 








प्रममगन मनु जानि नुपु करि बिबेक घरि धीर १ 
ams मुनि पद नाइ सिरु गदगद शिरा गमीर d 
wg नाथ सुंदर दोउ बाएक V मुनिकुरू तिरक कि नृपकुरु पाठक 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा ५ उमय बेष घरि की सोइ आवा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोरा \ थकित होत जिमि चंद-्चकोरा ॥ 
डुन्हहि बिकोकत अति अनुरागा \ बरबस त्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
जिनके दिव्य मधुर सौन्दर्यके दर्शनमात्रसे सहज वैराग्य 
मय चित्तवाळे जनक चकोर बनकर भीराघवेन्द्रके मुखचन्द्रको 
निर्तिमेष देखते रह जाते हैं; इतना आत्यन्तिक प्रेमानन्द 
उत्पन्न होता है क्रि उनका ब्रह्मानन्दर्मे नित्य-निमम मन उसे 
छोड़ देनेको बाध्य होता है और ऑखांसे आसू बहाते हुए 
गद्गद होकर वे बड़ी गम्भीरताके साथ जिन सोन्दये-सुधा- 
निधिका सच्चा परिचय जानना चाहते हैं; वे रामचरितमानसके 
श्रीराघवेन्द्र साक्षात्‌ औपनिषद त्रझ हैं. या ब्रह्मसे भी बढ़कर 
कोई परम तत्त्वविशेष हैं; इसका विचार विश और रसिक 


पाठक ही करें । 











re- 
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s उपनिषदोंका सार. 
( रचयिता--श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी? ) ` 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-खरूप पायें। 


अविचल विमल gA अविलम्ब जा समायं oil 


कल्याणमय शरण है परमात्म-भाव अपना । 


O जगका ममत्व सारा, समझा अनित्य सपना ॥ 


gu हैं सदा अकेले, क्यों मुग्ध मन TA | 
| * अविचल विमल uua अविलम्ब जा समाये ॥ १ ॥ 
अपवित्र देहम॑ अब आसक्ति छोड़ देंगे | 
मिथ्यात्व अव्रतासे निज वृत्ति मोड़ देंगे ॥ 
सम्यक्त्व धमं संयम तपमें हृदय रमायें। 
D अविचल विमल सुपदमे अविलम्ब जा समाये ॥ २॥ 
देश लोक सारा, निज देश सिद्धिथल है। 
WW स्थित हमारा प्यारा अनन्त बल e. 
र निग्रेन्थ गुरु मिले जब सत्पन्थ क्यों seri । 
` अविचल विमल सुपदमे अविलम्ब जा समाये ॥ ३॥ 


m 
; ह eiei जब रूपस्थ ध्यान. ध्याया। 
` पद और पिडको भी उस रूपमे मिलाया ॥ 


सब नाम रूप तज कर फिर खोकमें न आयें | 


Pm अविचल विमल सुपदमें अविलम्ब जा समाये ॥४॥ | 
FUTT अवाच्य ही है, व्यवहार सव कथन zl 


दृष्टिसे हो, यह आगमन गमन UI 


| nm d अपेक्षा हम सुक्त ही कहाये। 
M ल सुपद्मे अविलम्ब जा समाये ॥ ५ ॥ 
STAEH हम, तब तक न ध्येय पूरा । 
छस्य भाषसे क्यों, कतव्य हो अधूरा ॥ 
प्र तुच्छ 
तुच्छ वासनाका बन्धन नहीं छुगायें। : 


A uk TIN विमल सुपदर्मे अविलम्व जा समाये ॥ ६॥ 
अशान तम क हट कार EI 
dus E यह लोक शब्द माना ॥ 
| id वनकर, भव कमे भय मिटायं । 
d अविचल विमल खुपदमे अविलम्ब जा समाये ॥ ७ ॥ 


अविचल बिमल सुपदे अविलम्ब जा समाये ॥. 
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पद्ययोनि; प्रपञ्चनिर्माता”पितामहके नेत्रोंसे अश्रके निर 
| झर रहे थे । ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजल्धर श्याम 
अङ्ग, अङ्गोमि विद्युत्मम पीताम्बर, कर्णयुगेलमें गुज्ञानिर्मित 
| अवतंस, चूडापर राजित मयूसपिच्छ, वक्ष:स्थलपर वनमाला; 
| हस्तपुटमै दधिमिश्रित ग्रास) कॉखमें दवे हुए वेत्र एवं शद्ध, 
| कटिफॅटमें खोसी हुई मुरळी, सुकोमल चरण-सरोज--इनकी 
| शोभा, -इनके आलोकमें वेद-उपनिषद्‌ ज्ञानके प्रथम अनुभवी 
| उन आदि-ऋषि ब्रह्माका समस्त सञ्चित ज्ञान हतप्रभ हो चुका 
| था। जिनके खरूपका साक्षात्‌ वर्णन करनेमें श्रुतियाँ सर्वथा 
` | असमर्थ हैं केत्रलमात्र खरूपसे अतिरिक्त वस्तुओका निषेध- 
| मात्र करती हैं--- | 
` | अस्थूलमनण्वहस्वमदी्धमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो- 
` | उवाय्वनाकारामसङ्गमरसमगन्धमचक्लुष्कमश्रोत्रमचागमनो- 
| 5त्तेजस्कमप्राणमसुखममात्रमनन्तरमबाह्यम्‌ | 
| (बृहदारण्यक० ३।८।८) 
“बह न स्थूल है, न अणु है, न क्षुद्र दै, न बिशाल है; 
| न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न वायु है; 
न आकाश दै, न सङ्ग है; न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है 
'न कर्ण है» न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण दै, न 
मुख है, न माप है, उसमें न अन्तर है; न बाहर है ।? 
“इस प्रकार निरसन करते-करते जहाँ जाकर वे 


PT 333 MÀ 


i 
, 





| 


जिनमें अपना अस्तित्व विलीन कर सफल हो जाती ह 

यच्छुतयस्त्वयि हि फछन्त्यतन्निरसनेन सवन्निधनाः। 
(श्रीमद्भागवत वेदस्तुति १०.। ८७। ४१ ) 
| --बे आज खयं ब्रह्मके सामने दृष्टिके विषय होकर 
| खडे थे । इतना ही नहीं; क्षणभर-पूर्व उनके अपने निर्निमेष 
नयनोने देखा था--अजेन्द्रतनयके  wmdadi वे समस्त 
गोवत्स १, गोपरिशु, नव-नील-नीरद-वर्णश . पीतपट्टाम्वर- 
परिशोभित शद्भू-चक्र-गदा-पद्म-करधारी, मणिमुकुटधारी; 
मणिङुण्डळ डढ-मुक्ताहारशोभित, वनमाली "gus रूपमे 
हो गये थे | उनमेंसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षःस्थलमे श्रीवत्स; 
PIS अङ्गद, हार्थोमे qana वलय एवं कङ्कण) चंरणोंमें 
(s TH कडे, करिदेशमै करघनी, ,अङ्खुलिर्योमै अह्लुरीयक 
TEI) विराजित थी | अतिदाय भाग्यशाली भक्तोंके द्वारा 
` नव-तुल्सीकी मालाएँ नखःसे-सिखपर्यन्त समस्त 





SRR Dam o- 
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. भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर ओपनिषद ब्रह्म 


अज्ञोमें आभरण बनी थीं; चन्द्रज्योत्स्ना-सी मन्द मुसकान 
अधरोंपर नृत्य कर रही थी। अरुणिम नेत्रांकी चितवनसे मधुः 
झर रहा था.। अरुण नेत्र मानो रजके प्रतीक थे, भक्तोंके 
अन्तस्तळमें, क्षण-क्षणमें नव-नय मनोरथ ( सेवा-वासना ) 
का सुजन कर रहे थे और वह उज्ज्वल हास मानो सत्त्वका 
प्रतीक था, जो ARR नाच-नाचकर Ahh मनोरथकाः 
पालन कर रहा था । फिर अगणित असंख्य ब्रह्मा वहाँ 
उपस्थित थे; ब्रह्मा ही नहीं, उनसे लेकर तृणपर्यन्त समस्त 
चराचर जीव मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित थे ओर रुत्य-गीत- 
सहित “यथायोग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए उन 
अनन्त चतुर्भुज मूर्तियोंकी उपासना कर रहे थे । अणिमादि 
सिंद्धियाँ+ माया विद्या आदि विविध दाक्तियॉ; महत्तत्व आदि 
चौबीस तोके अधिष्ठातृदेवता--समी सेवाकी प्रतीक्षामे 
उन्हे घेरे खड़े थे प्रकृति-क्षोभमें हेतु काल; प्रक्कति-परिणाममें 
हेतु स्वभाव; वासनाका उद्बोधक संस्कार, काम, कर्म, गुण 
आदि--इन सबके अधिष्ठातृदेवता उन प्रत्येक भगवद्रूपकी 
अर्चना कर रहे थे । भगवत्:प्रभावके समक्ष उन देवोंकी सत्ताः 
महत्ता नगण्य बन चुकी थी । ब्रह्माने देखा--वे अगणित 
भागवत्रूप--ओह | सब-के-सब त्रिकालाबाधित सत्य हैं। ज्ञान- 
खरूप--सप्रकाश हैं। अनन्त हैं । आनन्दस्वरूप हैं| एक- 
रस हैं | इनके अचिन्त्य) अनन्त; माहात्म्यकी उपलब्धि तो 
उपनिषदु--आत्मज्ञानकी दृष्टि रखनेवाले पुरुषोके लिये भी 
सम्भव न्ही-- 

सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूतेयः । 

अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्यपनिषद्र्शाम्‌॥ 

(AARO १० । १३। ५४) 
आज ब्रह्मा 'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्मः  परत्रह्म सत्य e 

ज्ञानखरूप है, अनन्तस्व्रूप है; 'विज्ञानमानन्द बहा” परब्रह्म 
विज्ञानस्वरूप है, आनन्दस्वरूप है, इन श्रुतियोसे प्रतिपाद्य 
तत्वको प्रत्यक्ष देख चुके थे | जिन परब्रह्मात्मक गोपेशतनय 

श्रीकृष्णचन्द्रकी खप्रकाश-शक्तिसे यह परिदृश्यमान सचराचर 
विश्व प्रकाशित होता दै, उनके नित्य पाषंद--गोपदिशज्ञुओं- | 
को, गोवत्सांको ब्रह्माने आज उपयुक्त रूपमै एक साथ एक 
समय wuümm-  — 7 7" की था" 


# तैत्तिरीय० 31212 
+ इहदारण्यक० ३ । ५। २८ 
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` कहा इतना शुद्र में, और कहा इतने' 


s 
० 
A 





wd eges परत्रह्मात्मनोऽखिछान्‌ i 
यस्य भासा सचंसिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १३ ( ५५ ) 


यह देखकर उनकी क्या दशा हुई थी, यह वे ही जानते थे ¦ 


` ` फिरतो उनकी दशासे करुणाद्र हुए श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी योग- 
मायाकी यवनिका हटा दी थी और तब उन्होंने देखा था-- 


वही बृन्दावन है, वहाँ ठीक पहलेक्री भाँति अद्वय, अनन्त, 
शानखरूप परब्रह्म अपने प्रिय गोप-दिशुओंकोः गोवत्सोको 
gea फिर रहा. है, लीलारस-पानमें प्रमत्त है; दधिमिश्रित 
डास भी कर-कमलोंमें ठीक वेसे ही सुशोभित है-- 
तत्रोह्न हत्पञ्लुपवंशशिश्युत्वनाव्य॑ 

मक ब्रह्माद्यं परमनन्तमगाधबोधम्‌। 

: चत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्व- 

x देकं anmas परमेष्टयचष्ट ॥ 


(श्रीमद्वा० १०। १३1६१ ) - 


पितामह देखकर विहल हो गये | श्रीकृष्णचन्द्रको 


` असख्य प्रणाम कर चुकनेपर उन्हें कहीं घेय॑ आया था | फिर 


भी उगखोंसे SEIS अभ्रुप्रवाह बह रहा था तथा अभ्रुपूरित 
क वे ब्रजेन्द्रनन्दन--नराकृति परब्रह्मका स्तवन कर रहे 
अन्तरतलमे पश्चात्तापकी ज्वाळा जळ रही थी आह ! 
महान्‌ नन्दनन्दन 

uv | में अपनी क्षुद्र मायासे इतने महान्‌को मोहित 
S चढा था | इस गुरु अपराधके लिये क्षमा कैसे मिलेगी !? 
पर नहीं ANR एक किरण qund अन्तस्तलमें 


अच्चास्येहासि यच्च नाखि सर्वे तद "a 
„३ परका जो कुछ भी यहाँ है और जो कुछ भी 


. नहीं है, वह सब सम्यक प्रकारसे 

Y होकर salit पुकार उठे--४/अधोक्षज I 
के गर्म रहता E न जने 3... 

बार चरणांसे प्रहार करता है; जरा न जाने कितनी 

होती है ! फिर तुम्ही बताओ 


है! इन TR लक्षित कोई 


श्रीकृष्णचन्द्र | db और ‹ 
भी वस्तु तुम्हारी कुक्षि 2 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


र और है। हि यह कि मनुष्यछोकर्मे और फिर द्दा, 


pa. 
| 
| 








अनन्त महिमा, अनन्त स्वरूपका प न जतत महिमा रत सब शन हे, मा थी iz 
है! तुम्हे न जानकर तुम्हारे प्रति जो कोई भी x | 
लेगा, कर लेगा--वह अनुचित), अयथार्थ galt 
eg हो जाओगे ! नहीं, कदापि नहीं । wal N | 
भाँति ही, तुम्हारी महिमासे अनभिज्ञ रहकर मेज >... 
किया है, तुम मुझे निश्चय क्षमा करोगे??--... | 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः | 

किं कल्पते सातुरधोक्षजागसे | | 
किमस्तिनास्तिव्य्रपदेशभूषित | 
कियद्प्यनन्त; I 


ने यह्‌ 


तवास्ति mir 

De अक ( श्रामद्वा० १० | १४1] 
विधाताने सारा वेदज्ञान लगा दिया था इस प्रह 

कि कदाचित्‌ किसी अंदामें त्रजेन्द्रनन्दनकी महिमाड़ g 
अंशको भी वे स्पर्श कर सके । कहते-कहते वे रातत | 
होते थे; किंतु सहसा अब उनके चित्तमें ass 
स्फुरण हो आया । वे त्रजवासियाँकी महिमाका तीती के 
लगे-- | 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द॒गोपत्रजोकसाम) | 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌॥ | 

( श्रीमद्भा० १०। १४1१ | 

“अहो ! ब्रजराज, ब्रजवासी गोपोंका ही भाग्य पल! | 
वस्तुतः उनका ही अहोभाग्य है । परमानन्दस्वरूप त्व 
परिपूर्ण ब्रह्म जिनका सुद्‌, मित्र, पुत्र, कलत्र, प्रये 
रहे, उनके अनन्त असीम सोभाग्यका क्या कहना ? | 
फिर तो पितामहमें एक ही चाह बची थी और 7 
पूण करनेके लिये वे प्रार्थना कर रहेथे- | 
तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटन्यां | 
यद्‌ गोकुलेऽपि कतमाङघ्रिरजोऽमिषेक्म्‌| 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्द: । 
स्त्वद्यापि  यत्पद्रजः o afe 

| Camaro १० । १४ 
'गोपेन्द्रतनय ! अनादिकालसे अबतक श्रुतियां ४ 
चरणधूलिकी खोज कर रही हैं, किंतु पा नहीं रही हैं |. 
जीतू तुम्हे केसे पा सङ्गेगी १ पर इन sem 
"१ A लिया | पाकर एकसात्र तुम्हे ही अपना wt 
1 अत; प्रभो ! मेरे लिये परम सौमाग्यकी 









| 


वहा भी Taipa कीट; पतङ्ग; तृण, गुल्म ॥ i | 
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से कुछ.. भी :हो कर-- किसी योनिका कुछ भी बनकर मेरा 


Bi जन्म हो जाय तथा इन. ब्रजवासियोंमेंसे किसी एककी. भी 


चरणधूलि-कणका स्पर्श पाकर में कृतार्थ हो जाउँ, त्रह्मपद मुझे 


काहु मोहिं. त्रजरेनु देहु बृंदाबन umi 
, . मागो यहै प्रसाद ओर मेरे नहिं आसा ॥ . 


. जोड मात्रै सोइ करहु तुम, रता सिला द्रुम, गेहु । 


गबाळ, गाइ को भृत करो, मानि सत्य ब्रत एहु॥ - 
- जो दरसन नर नाग अमर सुरपतिहुँ न पायो N 

खोजत जुग गए बीति अंत मोहूँ न. रुखायौ॥ 
QE xs यह रस नित्यःहै, में अब समुझ्यों आइ 1. 
दाबनरज d रहो, ब्रह्म लोक न सुहाइ॥ 
जगदूविधाताने उन परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रकी तीने-परिक्रमा 
की ओर वे अपने घामकी ओर चल पड़े | यह है उपनिषत्‌- 
प्रतिपादित परब्रह्मकी एक झाँकी, जो एक बार वेदज्ञानके 
आदि-आचार्य, आदि-ऋषि ब्रह्माको हुई थी । . 

एक बार देवर्षिं नारदको भी परत्रझकी विचित्र ही झाँकी 


' हुई थी। नन्दप्राङ्गणकी धूलिमें परब्रह्म लोट रहा था, एवं 


समीपमें खड़ी यशोदारानी हँस रही थीं । वीणाकी झंकार करते, 


_ हरिणुण गाते देवर्षि सोभाग्यसे वहीं जा पहुँचे | वहाँ जो कुछ 


देखा, उसपर न्योछावर हो गये । बोळ उठे-- 
किं नूमस्त्वां यशोदे कति कति सुकृतक्षेत्रबृन्दानि qd 
गत्वा कोइगविधानेः कति कति सुङ्ृतान्याजितानि स्वयैव । 
नो शको न स्वयम्भूनँ च मदनरिपुर्यस्य लेभे असादं 
तत्‌ पूर्ण ब्रह भूमौ विळुठति विळपत्‌ कोडमारोहुकामस्‌ ॥ 
“यशोदे ! ब्रजेश्वरि ! तुम्हे क्या कहूँ, न जाने तुमने किन- 
किन पुण्यक्षेत्रोमे जाकर किन-किन विधि-बिधानोंसे.कितने- 
कितने पुण्य सञ्चय किये हैं, जिसके फलस्वरूप तुम्हें यह 
अनुपम सौभाग्य ग्रां हुआ । सुरेन्द्रने जिसके कृपाकटाक्षके 
नहीं पाये, कमळ्योनिने जिसकी कृपा नहीं पायी; 
मद्नारि महादेवने जिसकी अनुभूति नहीं की, वह कृपा, वह 
भाद : तुम्हें, मिला । ओह ! वह पूर्णब्रह्म तुम्हारी गोदमें 
जद्नेके लिये रो-रोकर प्रथिवीपर लोट रहा है और तुम उसे 
ठा नहीं रही हो । gre सोभाग्यकी यही तो चरम सीमा 


रोम x ब्रह्मको क्रन्दन करते cpu SES रोम- 


कै भगवानः भ्रीकृष्णचन्द्र और औपनिषंद- ब्रह्म s 





पे हरिगुणके स्थानपर वे यद्योदारानीकी सुयश. 


१७९ 
कीलाञुकको- भी एक झाँकी मिली । उन्होंने देखा-- 
आगे-आगे GUT भागा जा रहा है; पीछे-पीछे गोपमहिषी 
श्रीयशोदा उसे पक्रइनेके लिये, erm छड़ी लेकर दोडी जा 
रही हैं | शकने एक इष्टि परव्रह्मकी ओर डाली और फिर 
परब्रह्मकी जननीकी .ओर | परत्र एवं जननीकी चाले 
अन्तर अवश्य था; वह उस दोइमें आगे बढ़ रहा था; जननी 
श्रीअङ्गोंकी स्थूलताके कारण अस्त-व्यस्त होकर पीछे होती 
जा रद्दी थीं-- 
जसु पै तैसें जाइ न जाइ, श्रोनी-मर अरु कोमरु पाइ । ३ 






US nm 





. खसत जु सिर तें सुमन सुदेस, जनु चरनन पर रीज्ञे केस) ; 


आगे फूर की me करें, तिन पर ब्रजरानी पग घरै । -: 
पर इससे वया हुआ | जननीने परब्रह्मके हाथ पकड़ झै 


जोमीजन-मन जहाँ न जहाँ, इत सब बेद पर बिरुळाहीं : 
ताहि. जसोमति पकरति मई, रहपट एक बदन पर द्‌ई ॥? - 
तथा फिर १. उसे पकड़कर ऊखळसे बाँध दिया | 
जद्यपि अस ईश्वर जगदीस, जाके बस निधि, Per, शिरीस । > ` 
ताहि जसोमति बँधति भई, रसना प्रेममई दिढ नङ ।। ` 
“० X x x x9 
_ जिन बाँध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबरू कर्मकी डोरी । ' 
सोइ अबिच्छित्त ब्रह्म जसुमति हठि बच्यो सकत न छोरी ॥.. 
आ Tie X JM E 
निगम .सार देखो गोकुझ हरि । 
जाको SR दरस देवनिकों, सो AA जसुमति ऊरू घरि ॥ 
लीलाशुक इस झाँकीपर न्योछावर हो गये । पुकार उठे- 
परमिममुपदेशमाद्रियध्व | ; 
: निगमवनेषु नितान्तखेदखिन्ना: । .; 
. विचिनुत भवनेषु agda- =; 
सुपनिषदर्थमुळखळे निबद्धम्‌ ॥ ir 
“अरे, ओ ब्रह्मको इँढ्नेवालो ! इधर सुनो; वेदान्त-दम- | 
में परबह्मको टूँढते-हूँदते तुम उसे न पाकर दुःखसे अतिदाय 
खिन्न हो रहे हो । इधर आ जाओ, मैं तुम्हें परम उपदे 
दे रहा हूँ; उसका आदर करो | सुनो । गोपसुन्दरियोँके 
भवनोमें उसे हँदो.। यह देखो--यहाँ उपनिषदूका अर्थ 
sued बँधा पड़ा है ! इसे dg लो) पा छो ।? | 
शुकका यह उपदेश अनन्त आकादामे विलीन हो गया। | 


पर नष्ट नहीं हो गया । उसके अक्षर-अक्षर वर्तमान हें । इसलिये. 
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किसी sre पथिकने; परत्रझके अन्वेषणर्मे निराश हुए किसी 
मनीषीने इसे. हठात्‌ सुन लिया | इस ओर आया और उसे 
qure मिल गये । आनन्दोन्मत्त हुए उसके.प्राण गाने छगे- 
निगमतरोः प्रतिशाखे und 
fed न तत्परं 
मिलितमिदानीं 
गोपवधूटीपराञ्जले . नदम्‌ ॥ 
ओइ ! कितना परिश्रम किया था; वेदान्त-इक्षकी प्रत्येक 
शाखा द्वेंढ ली थी, पर वह परब्रह्म तो नहीं ही मिला । पर' 
zer! देखो | मिल गया ! मिंठ गया ! अब मिला है, 
वह रहा, गोपसुन्द्रीके अञ्नलसे संनद्ध होकर वह परब्रह्म 
अवस्थित है |? ` F | 
एकने परब्रझकी अनुभूति ऐसे की थी-वह चित्सरोवर- 
में निमग्न हो चुका था । सहसा अनुभूति हुई--में हूँ, मेरी 
` एक देह भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है। ये 
देह आदि तत्त्वतः क्या हैं १ चिदानन्दसरोवरकी लहरे हैं, 
इतना ही कहना सम्भव है, वस्तुतः अचिन्त्य हैं, अतर्क्य 
हैं, अनिर्वचनीय हैं| अस्तु, उसने अनुभव क्रिया- है ! 
में तो एक गोपसुन्दरी हूँ ! ठीक, ये कोन हैं ! मेरी सखियाँ 
हैं। और यह बया है ! उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा | 
देखते ही वह दृश्य नेत्रोंमें, qmi wur गया | बिक्षित्त-सी 
हुई वह दौड़ चली | उसकी सखियाँ उससे पूछ रही थीं, 
पर उसे वाह्मज्ञान नहीं था। बड़ी देरके पश्चात्‌ बाह्यचेतना- 
का सञ्चार हुआ ओर बह बोली-- २ 
शशु सखि ! कोतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गने मया 
याहन नृत्यति त का 
री साख | सुन | मैंने एक कौतुक दे ; 
आसादके प्राङ्गणमै चली गयी थी | रा TS 
वैदान्तका सिद्धान्त नृत्य कर रहा है ! आह बहिन | X 
| am Aids ! तृत्यशीळ उस qum नवसेघदयामछ B 
T ES थे। उस 


एक और माग्यवानूने नन्दमवनरमे qun 
बह तो जं Ir नन्दभवनमे परज्ह्मक्ो देखा था | 


| में उस अनुभूतिकी छाया पड़ी और वाणी बोळ उठी... 
i सुतिमपरे स्टृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु valer: | 
WEM नन्दं वन्दे qenüea परं au ॥ 

Tu “जो संसारके भयते डरे हुए हों, 

श) कोई स्ट्रेतिका, कोई महाभारतका 


ब्रह्म । 
fafed . 


का भजन करें | मैं तो 
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_ देखो, gu यह — SUN वह कुजकुटीरमें, बैशे पठोटत राव नेशे पलोटत राधिका 
रा नहीं। उसके प्राकृत शरीरे मन, प्राण, इन्द्ररयो, - 


qus ही कोई तो . | 


नन्दबाबाका भजन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता ई | z 
अलेन्ददेदा (बाहरके चबूतरे) पर साक्षात्‌ परब्रह्म र | 
उसीकी चित्तभूमिपर RAAR एक और य 
झाँकीकी छाया पड़ी और वह गाने लगा-- Í 
क॑ प्रति कथयितुमीशे सम्प्रति को वा प्रती fiy 
गोपतितनयाकुञे गोपवधूटीविरं | | 
“किससे जाकर कहूँ ! ओर कह देनेपर मी, 
विचित्र अनुभूतिपर विश्वास ही कोन करने त्या! 
मत करें; सत्य तो सत्य ही रहेंगा । ओह ! मैंने देख 1 
रविनन्दिनी श्रीयमुनाके पुलिनपर एक निकुज्ञमे एक. 
सुन्दरीके विश्युद्ध प्रेमामृतके पानसे मत्त हुआ, रसल्यर ६. 
परब्रह्म क्रीड़ामें dew दै ।? `| 
भक्त रसखानने भी पख्रझका अनुभव क्रिया | % ' 
विस्मृत हो गये । उस अनुभूतिका रस इतना मादक बा. 


- वाणी नियन्त्रणमें न रही | बुद्धि विशुद्ध हो, इन्द्रियां स 


हो, दिनचर्या परम सात्त्विक हो, विषय छूट गये हँ, 


RTA अभाव हो गया हो, ब्रह्मकी ओर वृत्ति सदा ए 
लगी हो, उत्कट वेराग्य हो; अहङ्कार, वळ, दर्प; काम à 


Rag ममतासे मन सर्वथा अलग हो गया हो, निल 


की धारा अन्तःकरणको Ed करती हो#--उसके को 
यह अनुभूति प्रकाशित करनेमें आपत्ति नहीं; किंतु रे! 
तो इस अनुभूतिको सुनकर कोई समझेगा ही नहीं) सुननामीर 
IRT और कदाचित्‌ सुनकर, दुर्बलतावश दुरुपयोग भी 
लेगा | पर “रसखान? खं तो कहते समय) ei 
सदाके लिये सम्बन्ध तोड़ चुके थे, अवश्य ही लोकहित 
के-त्यों थे। किसीने पूछा उनसे परत्रह्मका पता और र 
में निमम रसखानकी वाणी सरलतावश सङ्केत कर वेगी” 
र्म में ढूँढयो पुरानन गानन, नेर रिचा-सुनि चौगुने bi 
देख्यो सुन्यो maf न कितू, वह कैसे सरूप ओ कैसे सु 
देरत हेरत हारि पऱ्यो रसखानि, बतायो न लोग SU 






` # बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। | 
शब्दादीन्विषयांस्त्यवत्वा रागद्वेषौ व्युदस् व | 
विविक्तसेवी saat यतवाक्कायमानसः! | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं agni 
SEM बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रह 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कते प्‌ 
— (गीता १८ [uU 


S 
| | क्त सूरदासकी ज्योतिहीन आखोमें भी परब्रह्मकी ज्योति 
झि जाग उठी और उन्होंने भी-- | Sa 
अ; | यथा नदः स्यन्दमानाः UFA- 

| sed गच्छन्ति. नामरूपे विहाय । 
RI _ तथा _विद्वाज्ञामरूपाद्विसुक्तः 
A परात्परं पुरुषमुपैति fera 
M. ( सुण्डक० ३1 २1८) 
iE (जिस प्रकार निरन्तर बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूप- 
1! पद अख हो : म 
jj को त्यागकर mund अस हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ : 
si नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है ।? 
n --ऐसा ही वर्णन अपने एक गीतमें सुनाया | वे गाने लगे 


जैसे सरिता मिली igal उकरि प्रवाह न आवे हो ५ 
।* _ Gu कमक-मुख निरखत चित इत उत नडुकादे हो ॥ 
ERX X >< x 


si 


| 
| 

"i aa तक 

& सरिता निकट तड़ागके हो दीनं कूर बिदारि । 

i ' ` नाम AA सरिता भई. अब कौन निर वारि ॥ 

- X x >< X 

M विधि भाजन ओछो रच्यो हो लीरासिंघु अपार । 

) d हरे 

फ - TE मगन तामं भयौ अब कोन निकासनहार ॥ 

| पररहाका वास्तविक पूर्ण अनुभव तो वहाँ ही है, जहाँ 

j| हमारा मन, हमारी इन्द्रियां मरें नहीं, अपितु उस चिदा- 
१ नन्द e : ~ ww 

d -रसक स्पर्श पाकरे अमर हो जायें | परब्रह्म रसस्वरूप है; 
| उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है-- - 

भी | A S e वति 

र Y. रसो चे सः। रस<ह्येवायं ळ्ध्वा$55नन्दी भवति। 

V N > 

y | ( तेत्तिरीय० 3 19) 
५१; ७ 

€ फिर वह किसीको मारे, यह सम्भव नहीं । यह सत्य है-- 

| “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह VS | 

a इन्द्रियोके सहित मन परत्रह्मको न पाकर लोट आता है; 
| किंत॒ यदि वह स्वयं मन-इन्द्रियोमे उतर आवे तो उसे कौन 


A 
-N 
s.a 


. रोक सकता है १ क्या उसपर भी कोई बन्धन है १ और वास्तव- 
` में तो वह मिलता ही है उसे, जिसे वह खयं वरण करता है; 
अरण करके अपने स्वरूपको उसके प्रति अभिव्यक्त कर 
देता है-- | 
यमेदेष 


gud तेन gm- 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते ITARA ॥ 
(कठ० १।२।२३) 


अतः यह तो वरण करनेवालेकी इच्छा है कि वह अपने 


* तत्तिरीय० २। ४ 





| Ak भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और ओपनिषद ब्रह्म # 


| “किस खरूपमे किसका वरण करे । बह तो सर्वतन्त्रखत्त्र ह) Seni किसका वरण करे । वह तो सर्वतन्त्रखतन्त्र हैः 
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शभुतिर्योकी सीमामें नहीं दै .।. इसीलिये कमी-कर्म : 
इन्द्रियोमै भी अपना चिदानन्दमय रस य बहा रडा 
करने छग जाता है । नराकृति परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रने तो यही 
किया | चाहनेवालेके मन-इन्द्रियोरमे भी वे अपना खरूपभूत 
रस देकर स्वयं उसका रस लेने लगे | 
परम रस पायो त्रजकी नारि । 
जो रस ब्रह्मादिक दुरम सो रस दियो मुरारि ॥ 
दरसन सुख नयननको दोनों रसनाको गुन गान । 
बचन सुनन श्रवननको दीनों बदन अघर-रस पान ॥ 
आरिंगन दीनो सब भंगन भुजन दियो भुजबंध \ 
दीनी चरन बिबिध गति रसकी नासाको सुख गंध ॥ 
दियो काम सुख भोग परमफल त्वचा रोम आनंद । ' 
ढिंग चेडिबो दियो नितंबन लै उछंग नँदनंद UC 
मनको दियो सदा रस-भावन सुख-समूहकी खान । | 
_ रसिक-चरन-ररज ब्रजयुवतिनकी अति दुम जिय जान॥ 
ऐसे रसमय परत्रह्म नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे चित्तवृत्ति- 
का जुड़ जाना ही उपनिष्के स्वाध्यायका फल है | 
यही उपनिषद्‌-ज्ञानका मधुर परिणाम है | सच्ची बात तो 
यह है कि उपनिषद्की ज्ञानसरिताएँ जब प्रेम-समुद्रमे जाकर-- 
उसमें घुल-मिलकर अपने प्रथक अस्तित्वको सर्वथा छिपा 
लेती हैं, तभी नित्य-नवीन, सोन्दर्य-माधुर्य-सुधा-रस-तिन्धु 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र-परिसेवित-पादारविन्द॒ पर्रम मदनमोहन 
-रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य नित्य चिदानन्दरसमय 
स्वरूप-साम्राज्यमें प्रवेशका पथ मिलता है । इस रस-साम्राज्यमें 
किञ्चित्‌ प्रवेशा पाकर किन्हीं एक परम विद्वान्‌ महात्माने 
मुक्तकण्ठसे कहा था-- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तज्निगुंणं निष्क्रिय 
ज्योतिः किंचन योगिनो यदि थर पश्यन्ति पश्यन्तु ते । 
अस्माकं तु. तदेव लोचनचमत्क़ाराय IANUE | 
कालिन्दीपुलिनोद्रे किमपि यन्नीलं महो धावति ॥ — 
चंशीविभुषितकरान्नवनीरदाभात्‌ : | 
| पीतास्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ । ` 
ूर्णन्दुसुन्द्रसुखाद्रविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं क्रिमपि तत्वमहं न जाने DS 
“य॒दि योगीजन भ्यानके अम्याससे वरामे किये हुए मनके | 
द्वारा उस निगुण, निष्क्रिय एवं अनिर्वचनीय परम ज्योतिका 
दर्शन करते हैं तो वे करते रहें, हमारे नेत्रॉर्मे तो वह एकमात्र 
श्यासमय प्रकारा ही चिरन्तन काळतक चमत्कार उत्पन्न करता 


% देखिये गीता मधुसूदनी टीका अध्याय १३ 7, देखिये गीता मधुयूदनी टोका अध्याय १३ और १५ को टीका. और १५ की टीका 
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` १६२ ` + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 








PS रक 


. B 

| 

| | 

' रहे, जो कि श्रीयमुनाजीके उभय तटोंके भीतर इधर-उधर सिंहासनपर pr अभिषेक 3 m ऐसे होत : | 

दे | हमें गोपाङ्गनाओंसे प्रेम रखनेवाले रि | 

«ear फिरता है ।: र ; : ह्‌ SP. IRN M 
. ... 'जिसके दोनों हाथ बाँसुरी बजाते हुए शोभा-पा रहे हॅश अपना दास : à 2: | 
श्रीअज्ञोंकी कान्ति नूतन जलूधरके समान श्याम है, शरीरपर यह तो बड़ोंकी बातें है । हमारे-जेसे लोगों à | 
पीताम्बर सुशोभित है, ओष्ठ पके हुए बिम्बाफलके समान छाल- मात्र यही आकाङ्का दोनी चाहिये कि हमारी Nw. 
लाल हैं, परम-सुन्दर मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक भवसागरके तटसे उड़कर अनन्त पारावाररहित sin, | 
है और नेत्र विकसित कमलकी-सी शोमा धारण करते 5 सिन्युके तंटपर अपना नित्य निवास बना छे, बस-_ | 
उस श्रीकृष्णसे बढ़कर या उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्वको में चकई री च चरन-सरोवर जहे नहीं mes 


क ^ E 
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E 
. 
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नहीं जानता |? नब जहे भ्रम-निसा होत नहिं कबहुँ सो सायर qud 
यही नहीं; भ्रीकृष्णके प्रेम-साम्राज्यमें अन्तमे क्या दशा सनक-से हंस, मीन सिव-मुनिजन, नख रबिप्रमा प्रात! | 

हो जाती है; एक अनुभवीकी वाणी सुनिये-- yf कमर निमिष नहिं ससि उर गुंजत निगम सुक | 
अद्वेतवीथीपथिकेरुपास्या: खाराज्यसिहासनलब्धदीक्षाः । ` जेहिसर सुभग मुक्ति मुक्ताफरु निम ERE In 


शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ सो सर छाँडि कुमुद्धि विहंगम इहाँ रहे कहा क|. 
*अद्वेतकी वीथियोंमें विचरनेवाळे पथिक ( साधक ) जिन- जह श्री सहस सहित हरि क्रीड़त सोमित QW 

को अपना उपास्य गुरुदेव मानते हैं तथा आत्मराज्यके अब न सुहाय निषय-रस छोरुर वह. समुद्रकी आए। | 
eS : चम्किदा? | 


उपनिषत्‌ | 

. उप-समीप, निषतू-निषीदति-बैठनेवाला | जो उस परमतत्त्वके समीप पहुँचाकर चुपचाप बैठ जाता है, वह 1 

- है । परमतत्व अवर्णनीय है; नाना मारके वर्णनोंका अभिप्राय "नेति-नेतिः में है । वर्णन और बोघ-शाता, झल में 
त्रिपुटीसे परे अनुभूति-स्वरूप परमतत्त्व है । उपनिषद्‌-शानकी परिसमाप्ति अनुभूतिके क्षेत्रमै होती है । | 

. भगवान्‌ आद्य शङ्करचार्यके दो वाक्य स्मरण आ रहे हैं | al 

- त I “इंश्वराजुअहादेव पुमानद्वैतवासना? | 


— re AA ae 


Sas 'कथं त्वत्कटाक्ष विना तत्त्वबोधः! 
E T परिसमात्ति-तो _भगवदनुग्रहसे ही सम्भव है । 
| : की 
ies - BUNT ST अनुग्रह पतीक्षा--उपासनाका प्रारम्भ होता | emp m 
दयी कर्मकाण्ड है | कर्मके द्वारा मलकी निनृत्त होनेपर एकाग्रताकी प्रासिके लिये श्ञानकाण्ड--उपनिषदुका १ 


| होनेपर जहा अनेकता म च 3 f 
प्रतिष्ठा होनेपर भावका उद्रेक होता o Pdl ता है ही नहीं; वहाँ चञ्चलता क्यों १ किसल्यि! * 






। बिना आवरण frs जो नहीं होता | अ होती हे । उसका रूप है--अगवत्कपाकी प्रतीक्षा 
1 RL - यो तो sts साधन अपनेमे पूणे है निष्ठाका आधार मिळनेपर) बिंदु कम में 
Sie उपनिधद्का - णी | 


HH FE भ्रवण-मनन-निदिध्यासनसे पार रि कह तो भी बाधा नहीं | अन्तर इतना ही है किं ; 
 ' . _ उपासना--नित्य सानिध्य- - 
D. A साठोक्यसाहिसामीप्यस ८ आ Ed क oue समासिसे मारम्भ होता है | वहाँ तो-- 

d | 'मुकुति निरादरि मगति माने? है। AYT । दीयमानं न ग्रहून्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥? 


2 (° °” SO --सुदशन 
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उपलब्ध | उपनिषद्‌-प्रन्थोंकी सूची 


उपनिषदोंकी. बड़ी महिमा है । ज्ञानकी चरम सीमा ही 
~ ha ^ A e 
उपनिषद्के नामसे प्रसिद्ध हुई है । वेदिक वाङायका शीर्ष- 


' खान उपनिषद्‌ दै--इस कथनमात्रसे ही उपनिषदोंकी 
YU m `A i 2 ï ॥ 
लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती दै । प्राचीन कालमै औपनिषद 


ज्ञानका बड़ा महत्त्व था । उँचे-से-उँचे अधिकारी ही इस 


विद्यामै पारङ्गत होते थे | वेदिक कालसे ही उपनिषदोंके खाध्याय- 


| की परम्परा प्रचलित हुई है । अतः कुछ उपनिषद्‌ तो वेदके ही 


अंशविशेष हें । कुछ ब्राह्मणमाग और आरण्यकोंके .अन्तर्गत 
हैं। कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे बहुत 


| आचीन, कालके हैं तथा कुछ उपनिषद्‌-अन्थ ऐसे मी है, 


जिनपर विशेष देश) काळ; परिस्थिति तथा मतका प्रभाव पड़ा जान 


| पड़ता है । उपनिषद्‌-ग्रन्थ प्राचीन हाँ या अर्वाचीन--सभी 


शानंप्रधान Ep सबका आविर्भाव किसी-न-किसी गूढ qu 
या रइस्यका प्रकाशन करनेके लिये ही हुआ है । अतः इनके 
खाध्यायसे ज्ञानकी वृद्धि ही होती है--यह निश्चितरूपसे कहा 


जा सकता है। मुक्तिकोपनिषद्मै एक सौ आठ उपनिषदोंके 


नाम आते हैं। वे सभी 'निर्णयसागर प्रेस? बम्बईसे मूल गुटका- 


के रूपमे प्रकाशित हैं | इसके सिवा, “अडियार लाइब्रेरी? oc 


मद्राससे भी उपनिषदोंका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है; जो अनेक 
भागोंमें विभक्त है । उस संग्रहमें लगभग १७९ उपनिषदाँका 
प्रकाशन हो गयाहै। इसके अतिरिक्त “गुजराती प्रिंटिंग प्रेस? 
बम्बईसे मुद्रित उपनिषद्‌-वाक्य-महाकोषमें २२३ उपनिषदों- 
की नामाबली दी गयी है | इनमें दो उपनिषद्‌--१ उपनिष- 
त्स्तुति तथा २ देव्युपनिषद्‌ नं० २ की चर्चा शिवरहस्यनामक 
अन्थमे की गयी है। ये दोनों अभीतक उपळब्ध.न हो सकी हैं । 


२२१ उपनिषदोंके वाक्यांश इस महाकोषमें संकलित हुए हैं। . 


इनमें भी माण्डूक्यकारिकाके चार प्रकरण चार जगह गिने गये 
) इन सबको एक संख्या मानें तो २१८ ही संख्या होती है। कई 
उपनिषदे एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी हैं; पर वे स्वतन्त्र 
ग्रन्थ हें । इस प्रकार सबपर इष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता 
अबतक लगभग२२० उपनिषदे प्रकाशमें आ चुकी हैं.। और 

भी प्रकाशित हुई होंगी तथा कितनी ही अब भो अप्रकाशित 
उपलब्ध हो सकती हैं | प्राचीन कालसे ही अद्वितीय 

uM भारतवषंमें ज्ञान-विज्ञानकी अपरिमित ग्रन्थः 


ना आश्चर्यकी बात नहीं है । भारतपर एक-एक 


xs अनेक बार विदेशी दस्युओके आक्रमण हुए और उनके 
हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितनी ही पुस्तकों तथा 


असकार्योको भस्मावशेष कर दिया गया | इतनेपर भी जो 


कुछ शेष है उसका भी यदि भारतीय जन आदरपूर्वक अनुशीलन 
कर तो पूर्वजोंकी ज्ञान-ज्योति अब भी इस देशमै प्रकाशित 
हों सकती है । यहाँ उपयुक्त २२० उपनिषर्दोकी नामावली 
अकारादि क्रमसे दी जा रही द 
१. अक्षमालोपनिषद्‌ 
२. अक्षि-उपनिषद्‌ 
२. अथवंशिखोपनिषद्‌ 
Y. IARR उपनिषद्‌ 
५. अद्वयतारकोपनिषद्‌ 
६. अद्वेतोपनिषद्‌ 
७. अद्वेतमाबनोपनिषद्‌ 
८. अध्यात्मोपनिषद्‌ 
९. अनुभव॒सारोपनिषद्‌ 
१०, अन्नपूर्णापनिषद्‌ 
११. अमनस्कोपनिषद्‌ 
१२. अमृतनादोपनिषद्‌ | 
१३. अमृतबिन्दूपनिषद्‌ ( त्रहाबिन्दुपनपद्‌ ) 
१४. अरुणोपनिषद्‌ | 
१५, अल्लोपनिषद्‌ 
१६. अवधूतोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं पद्यात्मक Y} 
१७. अवधूतोपनिषद्‌ ( पद्यात्मक ) 
१८. अव्यक्तोपनिषद्‌ 
१९, आचमनोपनिषद्‌ 
२०. आत्मपूजोपनिषद्‌ 
२१. आत्मप्रबोधोपनिषद्‌ ( आत्मत्रोधोपनिघद्‌ ) 
२२. आत्मोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक ) ` 
२३. आत्मोपनिषद्‌ ( पद्मात्मक ) 
२४. आथर्वणद्वितीयोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं मन्त्रास्मक )» 
२५. आयुवेदोपनिषंद ` aui 
. २६. आरुणिकोपनिषद्‌ ( आरणेय्युपनिषद्‌ ) 
२७. आर्घेयोपनिषद्‌ 
२८. आश्रमोपनिषद्‌ | 
AS. इतिहासोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं पद्यात्मक ) 
३०. ईशावास्योपनिषद्‌ | 
` उपनिषत्स्तुति ( शिवरहस्यान्तगंत, अभीतक sm 
पलब्ध ) 2 | 
३१. ऊध्वपुण्ड्रोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं पद्यात्मक ) 
३२. एकाक्षरोपनिषद्‌ 
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33. ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) 

३४. ऐतरेयोपनिषद्‌ ( खण्डात्मक ) 

३५, ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) 

३६, कठरुद्रोपनिषद्‌ ( कण्ठोपनिषद्‌ ) 

:३७. कठोपनिषद्‌ | 

३८. कठश्रुत्युपनिषद्‌ e 
३९. कलिसंतरणोपनिषद्‌ ( हरिनामोपनिधद्‌ ) 
Y o. कात्यायनोपनिषद्‌ 


. ७६. तुरीयोपनिषद्‌ 


७४, तारोपनिषद्‌ | 
७५. ठुरीयातीतोपनिषद्‌ ( तीतावधूतोऽ ) ` 


as 0S टक. >... m “> 


७७, तुलस्युपनिषद्‌ | 
७८. तेजोबिन्दूपनिषद्‌ च्या 
७९, तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 

८०, त्रिपादूविभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 

८१. त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ | | 
८२. त्रिपुरोपनिषद्‌ | 


४१. कामराजकीलितोद्वारोपनिषद्‌ नि | 
४२. कालाभिरुद्रोपनिषद्‌ ` ८३. त्रिपुरामहोपनिषदु | 
“४३. कालिकोपनिषद्‌ ८४. त्रिदिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ | 
-४४, कालीमेधादीक्षितोपनिषद्‌ ८५. त्रिसुपर्णोपनिषद्‌ E 


४५. कुण्डिकोपनिपद्‌ 

४६. कृप्णोपनिषद्‌ 

४७. केनोपनिषद्‌ 

“४८. केवल्योपनिषद्‌ 

४९. कोलोपनिषद्‌ 

to, कोषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ ` 

५१. क्षुरिकोपनिषद्‌ 

“७२, गणपत्यथर्यश्चीषोपनिषद्‌ , 

"५३. रणेशपूबदापिन्युपनिप्रद्‌ (वरदपूर्वतापिन्युपनिषद्‌) 
५४. गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ (वरदोत्तरतापिन्युपनिषद्‌) 
'५५. गर्भोपनिपद्‌ 


"७३, दारसारोपनिप्रदू 


| A i ER . ९६. नारायणपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
पट, गायत्रीरहस्ोपनिपद्‌ A नारायणोत्तरतापिन्युपनिषदू Sd 
“५९. गारडोपनिप्रद्‌ ( वाक्यात्मक एवं मन्त्रात्मक ) र य Creme ) 
६०. गुद्यकाल्युपनिषदे | ९, निरालम्बोपनिषद्‌ 
“६१. गुह्यपोढान्यासोपनिषद्‌ | Mo निरुक्तोपनिषद्‌ 
R गोनद ४ > 
S ता १०३. नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
i. hs रि | | १०४. नृसिंहषटचक्रोपनिषद्‌ 

a "६६, चाश्षुप्रोपनिषद ( चक्षुरुपनिषद, . १०५. नसिहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

TR | नेत्रोपनिषद्‌ ji is चक्षरोगोपनिषदू १०६, पश्नत्नझोपनिषद्‌ 

5 ६७. चित्त्युपनिषद्‌ १०७. परत्रह्मोपनिषद्‌ 

उ सि १०९. परमहंसोपनिषद्‌ 

H : . ecd ११०, पारमात्मिकोपनिषद्‌ 

d CS < १११. पारायणोपनिषद्‌ 

E “७२, जावाल्युपनिषद्‌ ११२. पाञचपतत्रह्मोपनिषद्‌' | 

| "mt 
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८६. दक्षिणामूर्त्युपनिषद्‌ | 
८७. दत्तात्रेयोपनिषद्‌ | 
८८. दत्तोपनिषद्‌ , SN 
८९. दुवासोपनिषद्‌ | | 
९०. (1) देव्युपनिषद्‌ ( पद्यात्मक एवं मना 
(२ )देव्युपनिषद्‌ (शितरहस्यान्तर्गत- अक 
९१. दृयोपनिषद्‌ | 
९२. ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ ` | 
$3. नादबिन्दूपनिषद्‌ 

SY. नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
९५, नारदोपनिषद्‌ 


o9 


११२. पिण्डोपनिषद्‌ 





/ ११५. 


| 





११६. 
११७. 
११८. 
११९. 
१२०, 
१२१ 
१२२, 
१२३. 
१२४. 
AS. 
१२६. 
-१२७. 
“२ २८, 
“१२१, 
-१२०, 
“१२१, 
` १३२. 
१२२. 
.33Y. 
१३५. 
“१३६, 
“१२७, 
"२ २८. 
१३९. 


Yo. 
१४१. . 
‘२४२. 
२४३. 


"१४४. 

१४५. 
२४६. 
२४७, 
RYC. 
२४९, 
"१५०, 


क उपलब्ध . उपनिषद्-ग्रन्थाकी सूची # 


पुरुषसूक्तोमनिषद्‌ 

पड्धलोपनिषद्‌ 

प्रगवोपनिषद्‌ ( पद्मात्मक ) 
प्रणवोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक ) 
प्रश्नोपनिषद्‌ 
प्राणाग्निद्दोत्रोपनिषद्‌ | 
बटुकोपनिपद्‌ ( वडुकोपनिषद्‌ ) 
बह्ृचोपनिषद्‌ 
बाष्कळमन्त्रोपनिषद्‌ 
विल्योपनिषदू ( पद्यात्मक ) 

99 ( वाक्यात्मक ) 
बृहजाबालोपनिषद्‌ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 
ब्रह्मोगनिषद्‌ . 
भगवद्गीतोपनिषद्‌ 
भत्रसंतरणोपनिषद्‌ 
भस्म जावालोपनिषद्‌ 
भावनोपनिपदू ( कापिलोपनिषदू ) 
भिञ्चुक्ोगनिषद्‌ 
मठाम्नयोपनिषद्‌ 
मण्डलत्राह्मणोंपनिषद्‌ 
सन्त्रिकोपनिषद्‌ ( 
मल्छायुपनिषद्‌ 
महानारायणोपनिषद्‌ ( बृहन्नारायगोपानेपद्‌, उत्तरः 
नारायणोपनिषद्‌ ) ` 
महावाक्योपनिषद्‌ 
महोपनिषद्‌ 
माण्डूक्योपनिपद्‌ 
माण्डूक्योपनिषत्कारिका 
( क) आगम 
( ख ) अलातदान्ति 
( ग ) वैतथ्य 
( घ ) अद्वैत 
सुक्तिकोपनिपद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ . 
मुद्गलोपनिपद्‌ 
खच्युलाङगूलोपनिषद्‌ 
भन्रायण्युपनिषद्‌ 
सचय्युपनिपद्‌ 
यज्ञोपबीतोपनिषद्‌ 


~ २००, 


चूलिकोपनिषद्‌ ) 





१५१. याञ्चवल्क्योपनिघद्‌ 

१५२. योगकुण्डल्युपनिषद्‌ 
१५२. योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
१५४. ( १ ) योगतत्त्वोपनिषद्‌ 
१५५. ( २ ) योगतरवोपनिषद्‌ 
१५६ नुयोगराजोपनिषद्‌ 

१५७. योगशिखोपनिपद्‌ 

१५८. योगोपनिषद्‌ 

१५९, राजश्यामलारहस्योपनिषद्‌ 


. १६०. राधिकोपनिप्रद्‌ ( वाक्यात्मक ) 


१६१. राघोपनिपैद्‌ ( प्रपाठात्मक ) 
१६२. रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
१६३. रामरहदस्योपनिषद्‌ ` 

१६४. रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 


` १६५. रुद्रहदयोपनिषद्‌ 


१६६. सुद्राक्षजात्रालोपनिषद्‌ 
१६७. रुद्रोपनिपद्‌ ` . 

१६८. .लद्ष्म्युपनिषद्‌ 

१६९, ताङ्गलोपनिपद्‌ 

१७०. लिज्ञोपनिषद्‌ 

१७१. वज़पज्ञरोपनिषदू 

१७२. वज्रसूचिकोपनिषद्‌ 

१७३ . वनदुर्गोपनिषद्‌ 

१७४. वराहोपनिषद्‌ 

१७५. वासुदेवोपनिपद्‌ 

१७६. विश्रामोपनिषद्‌ 

१७७. विष्णुद्ददयोपनिषद्‌ 

१७८. शरभोपनिषद्‌ 

१७९, शास्यायनीयोपनिषद्‌ 
१८०. गाण्डिल्योपनिषद्‌ 

१८१. शारीरकोपनिषद्‌ 

१८२. ( १) गिवसङ्क्योपनिषद्‌ 
१८३. ( २) शिवसङ्कत्पोपनिधद्‌ 
१८४. शिवोपनिषद्‌ 

१८५. झुकरहस्पोपनिषद्‌ 

१८६, शौ तक्ोपनिषद्‌ 

१८७, वयामोपनिप्रद्‌ 

१८८. श्रीक्ृषणपुरुषोत्तमसिद्धन्तोपनिषद्‌ _ 
१८९. श्रीचक्रोपनिपरद्‌ 

१९०. श्रीविद्यातारकोपननिष॒द्‌ 
१९१. श्रीसूक्तम्‌ | 
१९२. अत्रेतास्वतरोपनिपद्‌ 
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२०७. सिद्धान्तसारोपनिषद्‌ 
२०८. सीतोपनिषद्‌ 

२०९, सुदर्शनोपनिषद्‌ 
२१०. सुबालोपनिषद्‌ Er 
२११. सुमुख्युपनिषद्‌ - IE 


१९३. षोढोपनिषद्‌ 

१९४. सङ्कर्षणोपनिषद्‌ 

१९५, सदानन्दोपनिषद्‌ 

१९६. सन्ध्योपनिप्रदू . | 
१९७. संन्यासोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) . 


१९८. 0» (IRR) ` . __ २१२. सूर्यतापेन्युपनिपद्‌ | 
१९९. सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ : २१३. सूर्योपनिषद्‌ = | 
२००. सर्वसारोपनिषद्‌ ( सर्वोप० ) . २१४. सौमाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ B 
२०१, स ह d उपनिषद्‌ ' १.  . २१५. स्कन्दोपनिषद्‌ "o 
- २०२. संहितोपनिषदू | i . ` २१६. खसंवेद्योपनिषद्‌ | 
२०३. सामरहस्योपनिषद... ` २१७. हृयग्रीवोपनिषद्‌ - ` | 
२०४. सावित्रयुपनिषद्‌ . | २१८. हंसपोढोपनिषद्‌ | 
२०५.सिद्वान्ववि्लोपनिषदू्‌ O 00 . . २१९. हर्सापानपदु | 
२०६. सिद्धान्तशिखोप GEE ॥ TUM $30. हेरम्बोपनिषद्‌ k 
छ ; ० भन d ——— (d 
D | 

e he “+ | 

उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके प्राण हैं | 

( ढेखक--भक्त रामशरणदासजी ) . e | 

उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके प्राण हैं । यदि. हिंदू-जाति जीवित रह सकती है तो वह उपनिषदोंके द्वारा ही UU 


है । जिस समय भारतकी प्रत्येक सन्तान उपनिषदोंकी इस शिक्षाको कि, आत्मा अमर है--क्रमी मरता नहीं, याद र 
ओर आत्माकी अमरतामें विश्वास रखता था; उस समय वह धर्म, गो, स्वजाति, स्वधर्मं और सम्यता-संस्कृतितरी । | 
लिये उल्लासके x साथ सृत्युका आलिङ्गन करता था और प्राण देकर उन्हें बचाता था । . इस प्रकार वह bi 
odis TT था, कभी कने नहीं देता था | यवनकालमें हजारों-लाखों क्षत्रियोने. धर्मरक्षा, be | 
जिससे आज न आ डा Sh नहीं की | यह सब क्या था! यह था उपनिषदोंकी दिक्षाका चर 
edd विश्वास कर भारतीयोने घर्म-देशके लिये मर-मिटना सीखा था । जिस दिनसे हमने उपि 
उत्थान करना है तो व गाया) तंमीसे हमारा घोर पतन हो गया । अतः यदि फिरसे भारतका और 
विश्वास कर दारीरका मोह दूर E होगा ओर आस्माकी अमरतामै और बिश्वमै एक ही परमात्माकी S 
à ९९ [ हांगा | : तन ( 
संतरणोपनिषद्का सहार छे उसके बताये हुए ह्र. देने भी हिंदूऱजातिका घोर पतन हेते दै 
चा ह । हरे कच्या 
गोखामी न i ` लोंग TIT जगा रिनामके * 
; गोखामी महाराजने श्रीरा T आइ बलपर हिंदू-जातिका कल्याण कर दि 
लाखौंको श्रीरामनाम-मन्त्र देकर मनाम-महिमाको जान खयं तो प्रभु श्रीरामका साक्षात्कार E M 


समय उपनिषदोंके बताये मार्गपर और Rumi डूबती नेयाको बचाया । इस प्रकार रि 


à | चळ गी थी, शिखरपर 

हो गया | आज भी यदि हिद जाति अप न १ :उभतिके शिखरपर थी और जिस दिन इसने इनसे मुख मोडा, शो 
अपनी i भूलको समझ ले ओर उपनिषदों के QR नच Gu भी 

र पहुँच जायगी. | मागपर चले तो इसमें तानेंक o 


« र अंदर ७९9५... 
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अध्यात्तवाद 
( रचयिता--पं० श्रीरघुनाथप्रसादजी शास्त्री 'साघक! ) 


जागो पुनः अमर भारतमै, ओ अजेय अध्यात्मवाद | 
देश-जाति-जनता-उर-नभमे, आज घिरे घन-सघन-विषाद । 


अनाचार, अतिचार, पाप, पर-पीडनकी रणमेरी है । 
अपना स्वत्व सुरक्षित करने, परःविनाशकी ढेरी हे । 


सर्वे-खत्व-संरक्षित करने, हरने आततायी अतिवाद , 
निभय रण-प्रांगममे आकर, गाओ ब्राह्मीविजयनिनाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद | 
भेद-भाव बहु भाति भरे हे, वन्घु-मावना लुप्त हुई। 
सहयोगिता, खुसेवा, समता, प्रेम-मावना सुत्त हुई । 


अन्तरोह कलह-कायरता, कलुषित कामक्रोध mH । 
आकर शीघ्र समाज जातिके, दूर करो सब निद्य विवाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
. विविध मतके पन्थ-प्रवतेन, गतिमय बहु विध अग जगमे । 
e $ ums 
व्यापक, शास्त्र, समर्थन करते खयं सिद्ध वन प्रति पगमे । 


किन्तु मानवोंको कर पाये वे गत-संशय तनिक न आज | 
ओ चेदान्तकेसरी ! गर्जन करो, मिटा दो गीदड़-गाज । 


ओ अजेय अध्यात्मचाद ! 


वगेवाद, € अनेकों, वर्तमान जगतीतलसे । 
हैं संघर्ष-भूमिका रचते, नित उत्पाती प्रतिपलमे । 


शान्त, महाप्रभु शंकरके ओ ! चिरपरिचित अद्वैतवाद । 
करो संमन्वय सभी वर्गके, करके यावत्‌ शान्त विवाद । 


` ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 


व्यापक आत्म-तत्त्व चेतनका, मानवको दे करके शान । 
ऐक्य-भावना-निष्ठ, इष्ट हो, 'साधक' विश्व-जगत्‌ उत्थान। . 


आदिस्नोत कल्याण ! ध्यानमय श्रवण समुत्सुक शुभ संवाद | 


' सरस-सुधा-सम-वरद्‌ प्राप्त कर सरसित, सागरसम आहवाद्‌ । 


जागो पुनः अमर भारतमें-ओ ` अजेय अध्यात्मवाद ! 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
bo 
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'  . _ वृहृदारण्यकोपनिषदुर्मे ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री 


(छेखक--आचाये dto आर० श्रीरामचन्द्र दीक्षितार एम्‌० Wo) 


भारतवर्षकी वास्तविक प्रतिभा यहाँके प्राचीन ऋषि- 
मुनियोमें पायी जाती है । उनकी दृष्टि बड़ी वूरदशिनी थी । 
वे वस्तुओंक्ो उनके वास्तविक रूपमे देखते थे । इन्हीं ऋषि- 
मुनियोकी mur वह वेदिक एवं वेदान्तिक वाझाय उपलब्ध 
. हुआ है; जिसे आज हम बड़ी रुचिके साथ एक निधिके रूप 
` मे सँजोते हैं | इस वाझायमें उपनिषद्‌-साहित्यका बहुत ऊंचा 
स्थान है और उसका यह गौरव न्याय्य भी dd 
उपनिषदोमें बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ एक विशेष स्थान रखता ह । 
उपनिषदोंकी महृत्ताका पार पाना दुष्कर है । उनकी 
गणना उस. श्रेणीके साद्दित्यमें की जा सकती दै, जिसका 
सृजन तब होता था, जब देशके गण्यमान्य व्यक्ति--प्रधानतया 
` राजा तथा ऊँची श्रेणीके राजनीतिज्ञ अपने कठिन कर्मठ 
' जीवनके बाद वन्य आश्रमोंमें चले जाते थे और मोक्षकी 
आकाङ्खासे अपने जीत्रनके सन्ध्याकालको भजन-ध्यानमें ` 
व्यतीत करते थे | उन आश्रमोंमें उन शिष्ट नरेदों एवं विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंके बीच जो बातालाप होता था, उसे भावी सन्ततिके 
हितार्थ _छिपिबद्ध .कर लिया जाता था । उपनिषद्‌ शब्दके 
वाच्याथ निकट उपवेरानसे ही उपनिषदोके उद्धवकी उपर्युक्त 
सम्भावनाका सङ्कत मिल जाता हे । उपनिषदोंके sm ही 
उनको जन्म देनेबाले भोगोलिक प्रदेशोंका भी सङ्केत मिलता 
id ओर यह भी पता चलता P कि सबका लक्ष्य उसी एक 
T महान्‌ तत्त्व अर्थात्‌ आत्म-साक्षालारका ही विवेचन 
आ करना दै । उपनिषदोर्मे मुख्यतया पुनर्जन्मके 
अथवा इति ता; gm हे । न सिद्धान्तका म ` 
4 अपेक्षा हिंदू-दशनसे अधिक सम्बन्ध 
0 पस यह सिद्धान्त हमें बतलाता है कि समी 
प्राणियोके हृदयमें एक ही परमात्माका नि 
Ra विनाशी है | शरीरके शान्त हो जानेपर उसमें रहने- 
बाला देही उसको त्यागकर दूसरे डारीरम प्रवेश है 
इसि रे afe ८ रा कर जाता हे | 
इसलिये वाखवमें मृत्यु गरीरकी होती OT 
e * ता ६ आर नहीं। 
अमरताका जिसको ज्ञान हो 


जाता है, वह जीवन-मरणके छूटकर 
ग्रास कर लेता है। Bore P 


o दृददारण्यकका शाब्दिक अर्थ है 
` ` सम्वन्धित । । > एक विशाळ १ 
E न्थत | ऐसा अनुमान होता है कि. किसी अ cp 
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मिलाषी विद्वत्समाजने इस ्रन्थरलको किसी बृहदक s है 
दिया होगा, जो प्राचीन भारतमें पर्या प्रसिद्द शी 
आज यह कहना सम्भव नहीं है कि वह वन कोनसा अर 
तथा किस युगमें यह ग्रन्थ लिखा गया था | यह ef 
वैदिक ग्रन्थ माध्यन्दिन और काण्व नामक दो शाः 
प्राप्त है, पर श्रीदाङ्कराचार्यजीने अपनी भाष्यरचनाे स 
काण्व शाखाके पाठको ही ग्रहण किया है । यह अन्य हकक 
उपनिषदोंकी ARÄ आता दै । मधु, याज्ञवल्क्य और हि 
नामसे इसके तीन खण्ड हैं। पर हम इस उपानह 
तत्रे प्राप्य ऐतिहासिक सामग्रीपर ही विचार करेंगे । को 
आं 
अश्वमेध | 

प्रथम अध्यायके आरम्भमें ही अश्वमेध TG 

है | वास्तवमें प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम ww. 
नाम ही अश्वत्राह्मण हे । इसमें यज्ञीय अश्वके आब्र 
यशके अधिट्ठातृ देवता प्रजापतिका विराट्‌ देह मा 
वर्णन किया गया है । अश्वमेध एक वैदिक यह (उर 
FARA सबसे ऊँचे ब्रह्मलोककी प्राप्ति ही R 
अनुष्ठानका उद्देश्य होता है । पर यह स्थिति नित्य नकि 


` यज्ञ करनेवाळेको फिर जन्म लेना पड़ता है और आवा 


उसे. तबतक मुक्ति नहीं मिळती; जबतक कि वह अर्र 
विजय पाकर ब्रह्मके साथ एकाकार नहीं हो जाता| री 

, वैदिक संहिताओंमें उल्लिखित तीन कर्म ऐसे हं म 
स्वरूप राजनीतिक है। इन कर्मौका राज्याभित्रेक्र-संस्काररे › सः 
सम्बन्ध है । राजसूय-यज्ञके अनुष्ठानसे मनुष्य राजा बन d 





Institutions’ नामक ग्रन्थमें कहा $ यह यर ý 
लिये राज्याधिकार-ग्रहण-संस्कार È | वाजपेय-यशका कसे T 
सम्राट्की पदवी प्राप्त करता है। स्मृतिकार Qd 
राजसूयसे वाजपेय-यज्ञकी श्रेष्ठता बतायी है । शतपथ 
SERR ARA विस्तृत वर्णन मिलता है । वाजपेयकी at | 
का वर्णन भी इस grew पाया जाता है । 

अश्वमेधका उद्देश्य भी राजनीतिक होता था ! 
अतापी यह आशा की जाती थी कि वह इत 
(२) ५. a १) 0 

























दान करनेवाले यज्ञका, अनुष्ठान करे । यद्यपि इस यज्ञका 
रूप बढ़ा जटिल है) फिर भी एगेलिंग ( Eggeling) 


A 


के शाब्दोमि यह एक राजकीय महोत्सव था । इस यज्ञके मूलका 
Wap कोई पता नहीं है । पर ऋग्वेदमें, यहातक कि पहले 
ही मण्डल ( १। १६२-१६३) में इसका उल्लेख मिलता है | 
रा अश्वमेघका, जिसका दातपथत्राह्मणके १३ वें खष्डमें निरूपण 
प्रकिया गया है, महाभारतमें भी रोचक वर्णन मिलता है | वहाँ 
sies बड़े समारोहसे इसे किया है । उक्त इतिहास-अन्थमे 
pue प्रसङ्गके ऱ्य लिखा है अश्वमेध यजमानको समस्त पाप- 
कमो और दुष्कृते मुक्त कर देता है ।? पर प्रायः इसका 
FERE विश्व-विजय कर käk उपरान्त ही होता था । दूसरे 
शब्दोर्मे इसका यह अर्थ है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवंष- 
को अंपने शासनाधीन भूमण्डलका एक प्रदेश तथा अपनेको 
अखिल पृथ्वीका अधिपति मानते थे U 
| ` उपनिषदोंका प्रधान विषय ब्रह्मज्ञान है ओर इसको प्रात 
क्लेकरनेके लिये उन विधियों ओर साधनोंका उल्लेख किया गया 
m जिनसे हम. आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिटाकर 
रत्व लाभ करें | प्रथम अध्यायके दूसरे खण्डका नाम 
makaa है | इसमें अश्वमेधमें प्रयुक्त होनेवाली अभिकी 
| (उत्पत्ति ओर खरूपका वर्णन है । युहाँ ध्यानपर भी जोर 
झंदिया गया है । जेसे यज्ञीय अश्वका प्रजापतिके रूपमै ध्यान 
र किया जाता है, वैसे ही अग्निका भी उसी रूपमें ध्यान करना 
चाहिये | बृृदारण्यकोपनिषद्ने इस वैदिक अनुष्ठानकों 
अमत्येक सच्चे क्षत्रियके लिये विधेय बताया है.। ऐतिहासिक 
कालमें ` भी पुष्यमित्र, शुङ्ग और समुद्रगुप्त आदि राजाओंने 
अक महान्‌ यज्ञको किया था ओर इस प्रकार विजित प्रदेशोंपर 
छ पने चक्रवर्तित्वकी प्रतिष्ठा की थी । इसका अनुष्ठान ईस्वी 
॥॥ उन्‌को दसवीं शताब्दीके आसपास बंद हुआ प्रतीत होता है | 


e 
| धर्म 
चेम शब्द बड़ा व्यापक और विभिन्न अर्थामे प्रयुक्त 


À 





3 ` 
र हाता हे | इससे सदाचारके विविध खरूपाँका बोध होता है । 


ens सत Us सम्प्रदायका एक विशिष्ट धर्म होता है । 
pu हम féq-wd, बोद्ध-धर्म या जैन-धर्म आदि नामोसे 
प d परेतु एक fées लिये समी कुछ धर्म है; क्योकि 
| सेत्यम विश्वास हे । संसारकी सृष्टिके समय केवळ 
,और T विराट्‌ था | इस विरादने अपनेकों एकाकी पाया 

अपने हितके लिये एवं परिणामतः जगतके हितार्थ 
(१) MAN १२. ७. १. 
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उसने न केवल ज्ज्री-पुरुषोंकी वरं इतर जीवो. तथा अन्य 
पदार्थोकी सृष्टि की । फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ, तब 
उसने ब्राह्मण जातिकी रचना की | तत्पश्चात्‌ क्षत्रियोंकी उत्पत्ति 
हुई; जिन्हें रक्षाका भार सौंपा गया | क्षत्रि्योक्रो ऐसे विशेषः 
गुणोंसे विभूषित किया गया, जिनकी ब्राह्मण भी प्रशंसा करते. 
& | राजसूय यज्ञमें ्राझणका आसन सदेव नीचे रहता है, 
यद्यपि क्षत्रियोंको प्रकट उन्होंने ही किया है । यज्ञके समाप्त हो. 
जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करता था। ऐसा 
किये बिना वह अपने मूलको ही नष्ट करनेवाला हो: 
जायगा | क्षत्रियकी राजाके रूपमें प्रतिष्ठा होती थी! 
इस वर्णकी भी सृष्टिके बाद धनका अभाव प्रतीत हुआ; 
जिसके बिना यज्ञादिका संपूर्ण होना असंभव था। अतः 
वैश्योंकी उत्पत्ति हुई | किंतु बिराटको जीवनमें ऐश्वर्यसम्पन्न 
होनेके लिये एक भत्यकी भी आवश्यकताका अनुमव हुआ |. 
अतएव शूद्र जातिका आविर्भाव हुआ । इस वर्णके अधिष्ठात्‌ 
देवता पूषण हें । इसका वाच्यार्थ है 'पोषण करनेवाल ।? 


यह वणंधर्मका ही वर्णन है | इससे हमें यह मान लेना ' 


चाहिये कि समाजका चार वेमे विभाजन एक वैदिक 
व्यवस्था है; और हिंदू होनेके नाते हमें यह भी मानना चाहिये. 
कि यह मनुष्यकृत नहीं, भगवत्कृत दै। ऋग्वेदके पुरुषसूक्तसे ही 
इस बातका प्रमाण मिल जाता है.। वेदिक कालके बादकेः 
साहित्यमें एतद्विषयक प्रचुर प्रमाणोंका तो कहना ही क्या है | 


' इसीलिये श्रीकृष्ण महाराज भगवद्गीतामें कहते हैँ-- 


“चातुर्वण्यं सया WE गुणक्मेचिभागशः ।? 

आधुनिक विद्वान्‌, 'सृष्टम? शब्दके वास्तबिक तात्पयंको 
बिना समझे ही इसकी इस प्रकारे असदालोचना करते हैं-- 
मानो यह व्यवस्था भगवानकी नहीं, «ien भारतीय प्राचीन 
पूर्वजोंकी बनायी हुई हो । यदि और कुछ नहीं तब भी यह 
एक दृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमें आधुनिक सम्यताके: 
प्रतियोगिता, योग्यतमावशेष आदि कई निकृष्ट «nter 
सर्वथा अभाव था । दुःखकी बात है कि यह व्यवस्था धीरे- 
धीरे मिट रही है और अब्यवस्थाग्रल जगत्‌की दुरवस्था और. . 
भी बढ़ती जा रही है । जबतक हम ऐसी ही किसी व्यवस्थाका) 
जिसको संसार स्वीकार कर ले, पुनर्निमाण नहीं कर लेंगे 
तबतक विश्वके अनेक आर्थिक और सामाजिक दोर्घोका, जो 
आज हमारे सामने उपस्थित है; सन्तोषजनक परिद्दार नहीं होगा; 
चाहे हम कितने ही समा-सम्मेलन कर ले । 


(१) १, ४५ १०, १६ 
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बृहदारण्यकोपनिषद्में लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
चैक्य एवं शूद्र आदि चारों वर्णोकी सृष्टि कर लेनेके बाद भी 
विराट्को पूर्ण संतोष नहीं प्रात हुआ । उसके मनमै यह 
आशङ्का छिपी हुईं थी कि क्षत्रिय लोग उच्छुङ्कल हो जायेंगे । 
उनको नियन्त्रणमें तथा अपने उचित स्यानपर स्थिर 
रखनेके लिये धर्मकी उत्पत्ति हुई और सच्चे क्षत्रियको 
बताया गया कि धर्म ही राजाओंका मी राजा है | दूसरे दाब्दोमे 
AA बड़ा और कुछ नहीं था । चाहे कोई राजा कितना भी 
शक्तिशाली हो, धर्मका अनुशासन मानना उसके लिये 


अनिवार्यं था । दुर्बल ब्यक्ति भी धमकी दारणमें जाकर त्राण 


पा सकते थे | उपनिषदोंके अनुसार धमं ही सत्य है ओर 
ससत्य ही घर्म है | किसी वस्तुके सेद्वान्तिक ज्ञानका नाम सत्य 
है; पर आचरणमें लानेपर वही धर्म कहा जाता है । किसी 
विशेष धर्मका आचरण करनेके लिये मनुष्यको पहले चारों 
miia किसी एकसे सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये; क्योंकि 
प्रत्येक वर्णका अपना विशेष धर्म है | 


यह कहा जा चुका है कि धर्मसे बढ़कर कुछ नहीं है 
और धर्म ही राजाओंका भी राजा है | इसका यह अर्थ हुआ 
कि राजाओंका कर्तव्य नयी धाराओंक्रो बनाना नहीं है, 
वरं पूर्वनिश्चित नियर्माको ही शासनव्यवहारमें लाना है । 
अतः राजाका कृतव्य धर्मकी व्याख्या करके निर्णय देना है। इससे 
यह प्रकट होता है कि हिंदू-काल्के भारतवर्षमें कोई घारासमा 
नहीं थी । वास्तवमें उल्लेखके योग्य, कोई धारा-निर्माण- 
विभाग नहीं था । राजाको अनीति-मार्गपर जानेसे रोकनेके 
कई उपायेमिंस एक यह भी था कि उसे देशके विधानोंके 
EN ही शासन करनेको बाध्य किया जाता था | इन 


कार्य आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियोकि 


 त्राहार्णोके ) rri थो | | 


उपनिषद्मे आये हुए कुछ नाम 


` देहदारण्यकोपनिषदर्मे आये हुए याज्ञवल्क्य 
एवं जनक बैदेहका नाम मुख्यरूपसे rb है। गर्ग 
= भी एक वंशजका उल्लेख है, जिसने काशीके ! 
4 अजातराजुसे मिलकर उन्हें ब्रह्मसम्वन्धी वास्तविक स 
पदेश किया था ( अध्याय २-१ ) । कुछ अन्य अकि 


E Oe 1) sdi sent १. ४. ९१४--२१५ 
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नाम भी — जातात 1 हैं जैसे विश्वामित्र और जमदि, जि जैसे c का जल, नामी ENS. — | 
वसिष्ठ और कश्यप, अत्रि ओर मेत्रेयी | x | 
याशवल्क्य ऋषिकी पत्नी थी । उपनिषद्के दक्ष +. 
चोथे ब्राह्मणमें जो कथा है; उसका समावेश झा 
प्राप्तिके लिये त्यागकी आवश्यकता बतानेके लिये ५... 
है, याज्ञवल्क्य ओर मेत्रेयीका संवाद है। इस A | 
निष्कष यह है कि केवळ आत्मा ही ्यानीय |. 
इतिहासका विद्यार्थी इससे इस निइचयपर सा 1 
ये व्यक्ति बृहदारण्यक्रोपनिषद्की रचनाके qd E: | 
विद्यमान थे । उनमँसे कुछ_प्रसिद्ध वेदिक श्रुपि 
इस बातके उदाहरणके रूपमै उपस्थित की जा सकती! 
वैदिक कालमें भारतवर्षमें खियाँ न केवळ fg. 
संस्कृत ही होती थीं, परंतु वे आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें मी. 
थीं | यह कहना भूल है कि वे अशिक्षित, अज्ञ और फ 
थीं | यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि क्या गक 
स्मृतिकी रचना करनेवाले ही वे ऋषि हैं, जिनका हं 
उपनिषदुर्मे हुआ है । याञज्चवल्क्य-स्मृतिको qms 
यह पता चलता है कि इसका आचार, व्यवहार HUE, - 
नामक तीन खण्डोंमें विभाजन एक ऐसी प्रणाली दै बे 
अपेक्षा प्राचीन धम-शास्रांमै ही अधिक पायी का 
मेरी सम्मतिमें यह स्मृति जिस रूपमें प्राप्त है, का 
पहलेकी रचना है, सम्मवतः कौटित्यके UM 
पूवकी । यद्यपि अपने वर्तमान स्वरूपमें यह ग्रन्थ आहिरे 
तक ऋषि याश्वल्क्यकी ही रचना न भी हो, UC 
सम्भव है कि यह याज्ञबल्क्यके सम्प्रदायकी बस 
सम्भवतः उनके किसी उत्साही शिष्यद्वारा लिपिबद ह. 


बृहदारण्यकके स्वरूप, इसके विषय तथा aeu 
अन्तिम भाग होनेके कारण आधुनिक विद्वानों |. 
इसके रचना-कालको आठवीं और सातवीं शताब्दी ; ङ 
माना जाता है । परंतु इसका रचनाकाल चाहि रे 
यह ग्रन्थ है अत्यन्त प्राचीन । विश्वमे व्याप्त मागर i 
पानेका सर्वोत्तम साधन क्या है--यही इसका प्रतिर ; | 
और अन्तमें यह इस निष्कर्षपर पहुँचता दै कि | 
शान हुए बिना मायापर विजय सम्भव नहीं | | 


| 
1 
| 
| 
| 
। 
1 
| 
! 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः || 


इशावास्योपनिषद्‌ 


यह ईशावास्योपनिषद्‌ झङ्कयजु्ेदसंहिताका चालीसवाँ अध्याय दै | मन्त्र-भागका अंश होनेसे इसका विशेष महत्त्व 


t| इसीको सबसे पहली उपनिषद्‌ माना जाता है । ङ्कयुेद्के प्रथम उनताळीस अध्यार्योमे कर्मकाण्डका निल्पण 
हुआ है । यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें भगवत्तत्त्तरूप जञानकाण्डका निरूपण किया गया ra i 
पहले मन्त्रमें “ईशा वास्यम्‌? वाक्य आनेसे इसका नाम “ईशावास्य माना गया है | MESS 

E v rs Or. E 


शान्तिपाठ 


ब 
1 quier पूणम पूर्ण मेवाव शिष्यते ॥ ॐ | र E | क 
3० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ` Me 
३^=सचिदानन्दघन; अद्‌ः-वह परतर; पूर्णमू-सब प्रकारसे पूर्ण है; इद्मू-यह ( जगत्‌ मी ); quien. (3 D 
f 1 (क्योकि ) qoas पूर्ण ( परब्रह्म )से dh पूर्णम-यह पूर्ण; उवृच्यतेऽउतन्न हुआ है; quern 
। न्यूणकों; आदाय=निकाल लेनेपर (भी); पूणम-्पूर्ण? एव-ही; अवशिष्यतेन्बच रहता हR। || 2. 1 | पुरन बे 
| व्याख्या-वह सच्चिदानन्दघन परत्र पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है | यहः जगत्‌ भी उस परजह्मसे 
पूर्ण ही है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ हे । इस प्रकार परबह्मक्री पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण दोनेपर मी | 
qw परिपूर्ण है । उस पूर्णमेसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह पूणे ही बच रहताहै। || 2 
| त्रिविध तापकी शान्ति हो | | Me 
ईशा वास्यमिद* सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत | . | AR 
तेन त्यक्तेन झुञ्जीथा मा गृधः कस्य खिद धनम्‌ ॥ १ ॥ 
जगत्याम्‌=अखिळ ब्रह्माण्डर्मे; यत्‌ कि चन्जो कुछ भी; ज़गत्‌ःजड-चेतनखरूप जगत्‌ है; इ 
ह) ना ईशा-ईश्वरते; वास्यमा-्यास है; तेन-उस ईश्वरको साथ रखते हुए; त्यक्ते PM केनऱ्त्यागपूवक) सुर m 
॥ रहो; मा ग्रध:- इसमें ) आसक्त मत होओ; ( क्योंकि ) घनम्‌=धन-भोग्य-पदार्थ; कस्य खित्‌ 0 
का है अर्थात्‌ किसीका मी नहीं है ॥ १ | l.c 530 a 
का पाख्या--मनुष्योके प्रति वेद भगवानका पवित्र आदेश है कि. अखिल विश्वज्हमण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्म क या, 
E देखने-सुननेमें आ रहा है, सब-का-सबः सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति + सर्वेशक्तिमाच; शक्तिमान्‌, ada क्या Fae 
MN 
४२ ) । ऐसा समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते gu— [ उनका टे 
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ही तुम इस जगतूर्मे त्यागमावसे केवळ कर्तव्यपालनके लिये ही विषयोका य यथाविधि विधि उपभोग 
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रमता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हीके लिये इनका उपयोग होना चाहिये 


- 
x werd विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + J 


some कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः | | 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥२॥ | 

पणिन्शास्ननियत श्वरपूजार्थ ; एवऱही; इद्द=इस जगतूमें; | 

= ad कुर्वन>( ईश्वरपूजार्थ ) करते हुए} AR | जगते; शतम्‌ सम. 

वर्षोतक; parenn इच्छा करनी चाहिये; पवम्‌=इस प्रकार ( त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये ); कई 
qns कर्म; त्वयिन्तुझ; नरे=मनुष्यमे; न लिप्यते-लिप नहीं होंगे; इतम्त्इसठे ( मित्र ) Sra. | 


प्रकार अर्थात्‌ मार्ग; न अस्तिन्नही है ( जिससे कि मनुष्य क्ते मुक्त हो सके ) ॥ I | 


व्याख्या--अतएव समस्त जगतूके एकमात्र कर्ता; धर्ता, हर्ता; सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेमय परमेश्वरका सतत; | 
रखते हुए सब कुछ उन्दींका समझकर उन्हींकी पूजाके RA शासत्रनियत FARAR आचरण करते हू 
सौ वर्षतक जीनेकी.इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो । ऐसा समझो विजन 
खकर्मका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवळ यद्चार्थ -परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने RA. 


` भोगनेके लिये नहीं | कर्म करते हुए कर्मोमि लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य qs 


कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है. (गीता २। ५०, ५१; ५। १० ) ॥ २॥ | 
सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मफररूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मागका निर्देश करके अब इसके विपरीत मप क 

, मनुष्येंकी गतिका वर्णन करते हैं-- | | E. 
: असुयो नाम ते लोका अन्धेन TASSI: । | 
ताशस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ | 


isa असुयौ:असुरॉके; ( जो ) नामः्असिद; लोकाः=नाना प्रकारकी योनियाँ एवं नरकल्प लोक हैं तैन 
न्धेन तमसा-अशान तथा दुःख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धकारसे; आज्रृताःन्आच्छादित हैं; यें के wed 
| 


Mam, .. à 
. आत्महन*्आत्माकी हत्या करनेवाले। जनाममनुष्य d; dod प्रेत्य-मरकर। तान-उन्हीं USt 


अभिगच्छन्ति-्बार-बार प्राप्त होते हैं || ३ ॥ | 
` व्याख्या--मानव-शरीर अन्य समी शरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीवको भगवानकी कि ' 


जन्म-सृत्युल्प संसार-समुदसे तरनेके छिये ही मिळता | ऐसे शरीरको पाकर मी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको रश. 


लिये समर्पण नहीं करते और कामोपमोगको ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोकी आसक्ति और कामावश छि | 
D देवळ विषयोकी प्रति और उनके यथेच्छ उपभोगे ही छगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्माकी हत्या di 
dic einn इल प्रकार अपना पतन करनेवाळे वे लोग अपने जीवनको केवळ व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं बरं अपश 
गिल नाग गिर, qim ne काम-भोग परायण लोगोको,--चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे. क 
दि Bde red d या अधिकार भातत हो,--मरनेके बाद उन कर्मोंके फलस्वरूप बार-बार jr 
लाक र “11. और भयानक नरकॉमें मटकना पढ़ताहै। (गीता १६।१% की 
चाहिये (गीता ६।५)॥ १३॥ मनुष्यको अपनेद्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतत | 







कर्म करने चाहिये, दे कसे हैं १ Ee सतत सरण करते" हुए तथा जिनकी पूजकै m 1 
| Pe बाले King भावार्थ ऐसा माना "Om — RN 






प्रदान किया गया है, उसीको अनस गत 
: CC-0. Mumuks 1५ BAAN 


सव शये व्याप्त है । उस ईबरके दारा pet डवे जो त्याग मार्स. 
SIR Jdfititiaft origen न ल्यि E 3 f 
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* इशावास्योपनिषद्‌ * १६३ 
| LR —————————————————— ' 
0 | - o जवीयो नेनदेवा न ९ 
n अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवा आप्लुबनू पूर्वमर्षत्‌ । 
| तद्धावतो$न्यानत्येते — िष्ठत्तसिन्नपो मातरिश्चा दघाति॥४॥ 
| (WA परमेश्वर; अनेजतू-अचल; एकम-एकः ( और ) मनस+-मनसे ( भी ); जवीय:-अघिक dix 
| आंतियुक्त हैं पूर्वम-सबके आदि; अषेतू-शानखरूप या सबके जाननेवाळे हैं; एनतू=इन परमेश्वरको; देचा+नइनद्रादि 
| देवता भी; न आप्लुवन-नहीं पा सके या जान सके हैं; ततूःवे ( परत्रह्म पुरुषोत्तम ); अन्यान-चूसरे, घावतः-दोडने- 
a | वार्लोको; तिएत्‌--( खयं ) स्थित रहते हुए ही; अत्येति-अतिक्रमण कर जाते हैं; तस्मिन्‌=उनके होनेपर ही- उन्दीकी 
| सत्ता-शक्तिसे;. मातरिश्वान्तरायु आदि देवता; अप*-जल्वर्षा, जीवकी प्राणघारणादि क्रिया प्रशति कर्म; दुघाति॑सम्यादन 





। करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४ Il | 
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व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचळ और एक हैं; तथापि मनसे भी अधिक dba वेगयुक्त d । 
| जहाँतक मनकी गति दै) वे उससे भी कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सबके आदि 
और ज्ञानखरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते हैं । पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण- 
| रूपसे नहीं जान सकते ( गीता १० | २ )। जितने भी तीव्र वेगयुक्त बुद्धि) मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता 
| हैं, अपनी शक्तिमर परमेश्वरके अनुसंधानमें सदा दौड़ लगाते रहते हैं; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको 
| पार करके आगे निकल जाते हैं । वे सब वहाँतक पहुँच ही नहीं पाते । असीमकी सीमाका पता ससीमकों केसे लग सकता 
है ! बल्कि वायु आदि देवताओंमें जो शक्ति है; जिसके द्वारा वे जल्वर्षण, प्रकाशन, प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमें 
समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंशमात्र हीहे॥४॥. 


साच. 


टी. 


सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यायकताका प्रकारान्तरसे पुन; वर्णन करते हैं 


तदेजति तन्नेजति. qeu तद्वन्तिके । 

à. तदन्तरस्य सवस्य dp सवेस्यास्य बाह्य ॥५॥। | 
कें, ततमे; एजति-चलते है; ततने; न एजति-नहीं चलते; तत्वे; qug मी दूर है तते; उ अन्तिकेन 
| अत्यन्त समीप हैं; तत्वे; अस्य=इस; सवेस्यसमसत जगतके; अन्तः=मीतर परिपूर्ण हँ; ( और ) ete अस्य-इस; 

[| सवेस्यसमस जगत्के; उ बाह्यतःर्‍बाहर भी हैं ॥ Il 


s व्याख्या--वे परमेश्वर चलते मी हैं और नहीं भी चलते; एक ही कालमें परस्परविरोधी माव; गुण तथा क्रिया 


कल >> ~=. 
> 
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जिनमें रह सकती हैं; वेःही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है । दूसरे प्रकारसे यह भी कहा जा 

सकता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम घाममें और लीलाधाममें अपने प्रिय भक्तोंकों सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण- 

साकार रूपमें प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है; ओर निगुणरूपसे जो सदासर्वथा अचल स्थित हैं, 

यह उनका न चलना है | इसी प्रकार वे भ्रद्धा-प्रेमसे रहित मनुष्योंकों कमी दर्शन ही नहीं देते, अंतः उनके लिये दूर-से-दूर हैं; 

| और प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हं उनके लिये वे समीपसे 

| समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वत्र परिपूर्ण हैं; इसलिये दूर-सेदूर भी वही हैं और समीप-से-समीप मी वही हैँ; | 

| क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं दै, जहाँ वे न हों। सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी बे अत्यन्त समीप हँ; 

[E जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपमै नहीं पहचानते, उनके लिये वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगतूके परम आधार 

| + कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ इस प्रकार माना दै न i + 

Ri यह आत्मतत्त्व अचल रहकर ही चलता हुआ-सा जान पडता हे, अशानियोंके | लिये अप्राप्य होनेसे बहुत दूर्‌ और 3 á 
|| शनियोका आत्मा होनेसे समीप दै । महाकाशमें घराकाशकी भाति भीतर और बाहर AR | CREME 
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१६४ ' werd विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 


DTE बन. ए आपे महाक सिका बन 2 बी अगे दो मन्त्रेमें इन परब्रह्म परमेश्वरको -o `` महापुरुषकी स्थितिका वर्णन Brass 
| adr भूतान्यात्मन्येवानुपञ्यति भाता र z 

— "Rd सर्वाणि ˆ च | 

सवभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ ६॥ १ 


|| 
LI 
5 


तु=परंु; यः=जो मनुष्य; सवीणि-्समपूर्णः भूतानि-्य्ाणियोकरो; आत्सनि-परमात्मां: ३ 








a 


l 


अनुपइयति-निरन्तर देखता है; च>ओर; सर्वभूतेषु-सम्पूर्ण प्राणियोमे; आत्मानम>सरमात्माको ( देखता है | l 


„ उसके पश्चात्‌ ( वह | कभी भी Ja विजुगुप्सते-किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६ ॥ 


| 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मामें देखता है और à र 


परम प्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमे देखता है, वह कैसे किससे घृणा या Qu कर सकता है! वह तो सदा स 
i 


| करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है #॥ ६ ॥ 
| यसि सर्वाणि भूतान्यासमैवाभूद्विजानतः | | 
ur तत्र को मोह! कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ | 
यास्मिन्‌=जिस स्थितिमें; विजानतः-परब्रह्म परमेश्वरको भळीमाँति जाननेवाळे महा पुरुषके T 
| | सम्पूर्ण) भूतानिऱ्य़ाणी; आत्मा-एकमात्र परमात्मखरूप; एव-ही; अभूत्‌=हो ` चुकते हैं; तबन | 
Ü EN सा परमेश्वरका; अनुपद्यतः-निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; s N 
ह ( रह जाता है ओर ); कः-कोन-सा; शोकः-शोक ! (वह शोक-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है)|। 


नयाख्या- इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माको भलीभाँति पहचान लेता है, तब उसकी सर्वत्र reget ऐ z 
हे- तब वह प्राणिमात्रमे एकमात्र तत्त्व श्रीपरमात्माको ही देखता है | उसे सदा ye 


y p ni . 
lf z- LIA «० ००७ Lol. =i 
L] 


छोगोके देखनेमें वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुत 
प्रभु और mud dier अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता †॥ ७॥ ` करता है ( गीता ६। ३१ ) | उके 


सस्बन्ध--अव इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको TAA जानेका तथा 
a पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर 


sf परिपू R ; शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
n repa व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ | 
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[SB देखनेका फरु बतळाते है-- 


bd 
! 
Í 
| 
! 










ररित; अस्नाविरम्‌-- तेजोमय =सूकषरीरसे रहित; अवणम८- 
n eas WU पका जे ह रि रिता ERO" दिव्य सचिदानन्दसत्या ब T शिराओंरे रहित स्थूल पाञ्जमोतिक्र शरीरसे रहित; eset T jp a 
| ` सब उससे भय-प्रकम्पित रहते है, कत दिव्य सच्चिदानन्दखरूप| 77 


E > पर वे किस ES 

| भीहें i बाहर भी | | | र वे किसीके भयसे नहीं काँपते । वे दूर भी हैं, समीप मी हैं, सवे | 
| ( गच $ sg SEN bd इस. प्रकार करते ह | 
| 3 प याको । | | 
| t ( B E TRR अपने आत्मरूपो स दो का और उन प्राणियोंके आत्माको अपना ही * 
| २ ) जो पुरुष सब प्राणियोंकों ocn | सोसे भी घृणा | 
अपनी रक्षाको कोई चिन्ता नहीं करता । EN प्राणियोमि त का | निर्भय हो जाता RIM | 

| १ R ट 
जिस समय आत्मखरूपमे पराई MEE ET 

MTS है नौ कहाँ शोक ! “थि समज मागी आत्ममावको ही प्राप्त हो गये होते ह 
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र्‌ 
| 
e zi | 
परम प्रभुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ६। २९-३० ) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्र | | 
| 


। र 


[ 
! 
| ३ 


“संत्र परमात्माके दर्शन होते रहते {३ ' 
Tera विकारोंकी छाया भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह d 


| 


| | 


EY | i इशावास्योपनिषदू नै १६५ 
है Eo o हर 
्िद्धम्‌=ञ्जमाछमकर्म सम्पर्कञचत्य परमेश्वरको; पर्यगातू मात हो जाता है; ( जो ) कविः-सवंद्रश; मनीषी-सर्वत्ञ एवं 
शानखरूप; परिभू+-सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियन्ता; खयस्भू+-स्वेच्छासे प्रकट होनेवाळे हैं ( और ); शाभ्वतीभ्य+ू 
अनादि; समाभ्यः=काल्से; याथातथ्यत+-सब ग्राणियोके कर्मानुसार यथायोग्य; अथोन-सम्पूर्ण पदार्थोकी। व्यद्धातर- 
९ रचना करते आये हैं || ८ ॥ 
)॥ ब्याख्या- उपर्युक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम 
सर्वेश्वरको प्रात होता है; जो शुभाशुभ कमंजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चमौतिक अस्थि-शिरा-मांसादिमय घडविकारयुक्त 
स्थूल देइसे रहित; छिद्ररहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानन्दघन हैं; एवं जो क्रान्तदर्शी--सर्वद्र॒ष्टा हैं; सबके ज्ञाता; सबको अपने 
hu नियन्त्रणमें रखनेवाळे सर्वाधिपति और कर्मपरवश नहीं, वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाळे हैं । तथा जो सनातन कासे सत्र 
प्न! प्राणियके RA उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी यथायोग्य रचना और विभाग-ब्यवस्था करते आये हैं ५ || ८ ॥ 
| meas अगरे तीन मस्त्रोनें विद्या ओर अविद्याका तत्त्व समझाया जायगा । इस प्रकरणमें परजा परमेश्वरकी BU 
| साधन 'ज्ञान'को विद्याके नामसे कहा गया है और स्वर्गादि कोकोंकी प्राणि अथवा इस कोकके विविध मोगेश्वर्यकी प्राधिके साधन 
। 'कर्म'को अविद्याके नामसे । इन ज्ञान और कर्म--दोनेंके तत्त्वको मळीमँति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाळा मनुष्य ही इन 
| दोनों साधनेके दारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फर प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं--इस रहस्यको समझानेके किये पहले उन दोनेकि 
MR यथाथ रूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवाहोंकी दुर्गेतिका वर्णन करते हैं-- ` 
५ अन्धं तमः प्रविशन्ति येज्विद्याम्मपासते । 
` ततो भूय इव ते तमो थ उ विद्याया GU ds 


है el ये-जो मनुष्य; अविद्याम्‌-अविद्याकी; उपासते"उपासना करते d; AA; अन्धम>अज्ञानखरूप; तमःच्घोर 
jj अन्धकारमें; प्रयिशान्तिनप्रवेश करते हैं; ( और ) ये=जो मनुष्य; विद्यायाम-विद्यामें; रताः-रत हैं अर्थात्‌ sm 
= | मिथ्याभिमानमें मत्त हैं; ते-वे; ततः=उससे; उ=भी; भूयः इव=मानो अधिकतर; तमः-अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं )॥ $1 
1 व्याख्या--जो मनुष्य भोगोंमें आसक्त होकर उनकी प्रातिके साधनरूप अविद्याका--विविध प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं, वे उन कमोके फलस्वरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनिया और मोगोंको ही प्राप्त होते हैं । वे मनुष्य-जन्मके चरम 
और परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वंरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप संसारके seme पड़े हुए विविध तापसे संत होते रहते हैं | 
दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी शुद्धे लिये कर्तापनके अभिमानसे रहित कर्मोका अनुष्ठान करते हैँ ओर 

न विवेक-पैराग्यादि ज्ञानके प्राथमिक साधनोंका ही सेवन करते हैं, परंतु केवळ शाज्रोंको पढ़-सुनकर अपनेमे विद्याका- जानका 

| मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं, ऐसे मिथ्याज्ञानी मनुष्य अपनेको ज्ञानी मानकर, 'हमारे लिये कोई भी 
| कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकर्मोका त्याग कर देते हैं और इन्द्रियोंके वशमे. होकर refutare विपरीत 
FÉ, मनमाना आचरण करने लगते हैं । इससे वे लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले विषयासक्त मनुष्योकी अपेक्षा भी अधिकतर 
£| अन्धकारको-पशु-पक्षी, झूकर-कूकर आदि नीच योनियोको और रौख-कुम्मीपाकादि घोर नरकोको प्राप्त होते हैं| ९॥ 
| सम्बन्ध--शाञ्जके यथार्थ तात्पर्यको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता हे, उसका 
| संकेतसे वर्णन करते हैं-- 














m s+’ =o 
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इति uum ._ इति, दमः पीर थे तत का ME ये eru uto ॥ | 

* इस मन्त्रका भावार्थ कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस प्रकार भी किया | | त ह | 
वह पूर्वोक्त निर्विशेष आत्मा आकाइके सदृश dee, दीक्षिमान्‌/ अशरीरी, अक्षत; enis (ला शरीरसे रहित) 

५ तथा minien पापसे रहित है । einen सर्वेश, सबके ऊपर और खयं दी सब कुछ हे । उस नित्यमुक्त EXC संवत्सर नामक 
| भजापतियोंको उनकी योग्यताके अनुसार अर्थोका-- कतैव्य-पदार्थोका--यथायोन्य विभाग कर दिया t1 i. B 


अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरबिद्यया | 
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(रो tS 
१६६ 0 # महान्तं विमुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # | 


NEN जाती pers यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्‌ एवऱ्दूसरा ही फल्छ आइः=वतलाते हैं; ( और ) 5 विक 


| 





यथाथ अनुष्ठानसे; अन्यतूऱ्दूसरा ( ही ) फल; आहुः=्वतलाते दै; इति-इस प्रकार; ( हमने ) धोराणाप 
धीर gu; शुश्वुमञ्चचन सुने हैं; ये=जिन्होंनेः नःन्हमें; qqoss विषयको; विचचक्षिरे 
भाँति समझाया था ॥ १० ॥ | , T 
व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ स्वरूप हे--नित्यानित्यवस्तुका विवेक; TR p 
शीळ अनित्य इहछोकिक और पारलौकिक भोगसामग्रियो और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति, संयमित पून 
और एकमात्र सच्चिदानन्दघन पूर्णतरहमके चिन्तनमै अखण्ड संलग्नता | इसके अनुष्ठानसे. परब्रह्म पुरुषोत्तम. 
शान होता है और उसके अनन्तर उनकी गाति होती है ( गीता १८ | ४९--५५ ) | सानाभिमानमें रत से i 
मनुष्योको जो दुर्गतिरूप फळ मिलता दै, यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। | 
इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले कर्मका स्वरूप है--कर्ममें कर्तापनके अभिमानका अभाव, TÀ f 
'ळिकासनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केवळ भगवत-सेवाके भावसे क शाह 
कर्मोका यथायोग्य सेवन | इसके अनुष्ठानसे समस्त दुगुण ओर दुराचारोंका अशेष रूपसे नाश हो जाता है कै! 
शोकादि समस्त विकारोंसे रहित. होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे; तर जाता है | सकामभावसे Bs 
कर्मोका जो फल उन कर्ताओंकों मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म-सेवनका यह फल सर्वथा भिन्न और Regu) 
बे इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय एथक्‌-पृथक्‌ रूपसे sp E 
समझाया था || १० | - E f 


t 


a om उपर्युक्त प्रकारसे शान और कर्म-दोनेकि तत्त्वको एक साथ AAR समझनेका फर स्प ; | 
विद्यां चाविद्यां च quicum. सह । 


* अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा ` विद्ययामृतमञ्नुते ॥ ११ ॥ 
Te मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌-उन दोनोंको; 


| 

| 
» | | 
| 
( अर्थात्‌ ) विद्याम-ज्ञानके त wh च-और; अविक 


तको; चमी; सहऱ्साय-साथ चेदृःन्मथार्थतः जान लेता है; अविद्यया-( वह ) «hk अनुष्ठानते; मूर 
- DOES. | = i iR 
मृत्युको; तीत्वौ-्पार करके; विद्यया-जञानके अनुष्ठाने; अस्त तम्‌-अमृतको; करे है अर्थात्‌ * 


पक्ष प्रात हदो जाता है ॥ ११ || 


| व्याख्या i अकमका वास्तविक" ४ र j. 
४1 १६ ) | इसी कारण कम रहस्यते अनभिज्ञ ३ स सशनेमे बड़े बडे बुद्धिमान्‌ पुरुष मी भूळ कर बैठते है ( 
अमोचित अवश्यकर्तव्य कमीका त्याग कर देते हैं; urn. जय कर्मको अह्नज्ञानमें बाधक समझ लेते हैं और अगे ॥ 
नहीं मिळता ( गीता १८ | (ME SS कारके त्यागसे उन्हे त्यागका यथार्थ फछ- कर्मबन्धनते d 








अमूल्य समयको नष्ट कर देते हैं | MAR उन्हें छोड़ . देते हैं और आल्स्य) निद्रा तथा प्रमादमें अपने दुल 


.... इन दोनों प्रकारके अनर्थोसि एकमाज | | 1 
योग्य अनुष्ठान करना ही है। à d wu. य कर्म और शानके रहस्यको साथ-साथ समझकर उत. 
PAR समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम A रिख के. फि जो मनुष्य इन दोनोके कलको ए ७ 
eii uu. seem gus अभिमानसे तथा राग-देष और Sem ei हित कमका खल्यतः त्याग p^ : 
(उ उसकी जीवनयात्रा मी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव होकर उनका यथायोग्य आचरण ब, 


. eid फूलखरूप उसका अन्तक | 
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AM MM 
०) 
Myfit एवं विकारासे रहित होकर अत्यन्त निर्मेल हो जाता है और भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता 


मुह | इस कर्मसाधनके साथ-साथ विवेक-वेराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर ब्रह्मविचाररूप ज्ञानाभ्यास करते रहनेसे भी- 
"enger यथार्थं शानका उदय होनेपर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वरको साक्षात्‌ प्रात्त कर लेता हे # ॥ ११ ॥ 


|... सम्बन्ध--अब अगे तीन मर्न्त्रॉमें असम्भति और सम्भूतिका तत्त्व बतराया जायगा \ इस प्रकरणमें “असम्भूति' शब्दका 

र |) 4 है--जिनकी pie सत्ता न हो, ऐसी विनाशशीऊ देव, पितर और मनुष्यादि योनियों एवं उनकी मोग्सामप्रियों । इसलिये 

निनदे मन्त्रमे 'असम्भृति'के स्यानपर स्पष्टतया "Rene शब्दका प्रयोग किया गया है \ इसी प्रकार 'सम्भूति' शब्दका अर्थ है-- 

गर सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाला अविनाशी wu पुरुषोत्तम गीता ७ \ ६-७)॥ | 

पे... दब, पितर और मनुष्यादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और अविनाशी परब्रह्मकी किस प्रकार इस तत्त्वको 
Lu उनका अनुष्ठान करनेवांके मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम CS प्रात हो सकते हे, अन्यथा नहीं xu भावको समझानेके 

दी. सिथ, wem, उन दोनॉके यथाथ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवा्ोकी दुर्गतिक( वर्णन करते हैं-- 


हर | अन्धं तम; प्रविशन्ति येऽसम्भूतिश्ुपासते | 
क ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या९रताः ॥ १२॥ 


। | येरजो मनुष्य; असस्भूतिमनविनाशशील देव-पितरादिकी; उपासते-उपासना करते हैं; ( ते )>वे; mean 
सा| अज्ञानरूप; तम X अन्धकारमें; प्रविशन्तिर्प्रवेश करते हैं; ( ओर ) Wess सम्भूत्याम्‌=अविनाशी qui 
| र्ता+-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्याभिमानमें मत्त हैं; ded ततः=उनसे; उ<भी; भूयः इव-मानो अधिकतर; 
] 3 `तमःभ्ञ्अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं ॥ १२॥ र | 
] व्याख्या--जो मनुष्य विनाशशील स्त्री; पुत्र, घन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक ओर परलोकी भोग | 
| सामग्रियोमे आसक्त होकर उन्दींको सुखका हेतु समझते हैं तथा उनके. अर्जन-सेवनर्मे सदा संलग्न रहते हैं एवं इन मोग- 
| सामग्रियांकी प्रासि, संरक्षण तथा वृद्धिके लिये उन विभिन्‍न देवता, पितर और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं जो खयं जन्म- 
। मरणके चक्रमे पढ़े हुए होनेके कारण शरीरकी दृष्टिते विनाशशील हैं। ऐसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके us 
m विभिन्न देवताओंके लोकोंको और विभिन्न भोगयोनियोंको प्राप्त होते हैं। यही उनका pec e प्रवेश wes 
रप | तासर्यको तथा भगवानके दिव्य गुण) प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको न समझने ics 
हि नतो कुक सा करते हैं और न श्रद्धाके अभाव तथा मोगासक्तिके कारण लोकसेवा और iiig 
| देवोपासनामै ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य शृठ-मृठ ही अपनेको ईश्वरोपासक बतलाकर पक जनता- 
( से अपनी पूजा कराने लगते हैं । ये लोग मिथ्या अभिमानके कारण देवताओंको तुच्छ बतलाते C i SUE 
ने j अवश्यकर्तव्य देवपूजा तथा गुरुजनोंका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते हैं । इतना ही नी दूसरों kt IS 
£| sme पँसाकर उनके मनोंमें भी देवोपासना आदिमें अभद्धा उसन्न कर देतेः हैं। ये लोग अपनेको ही ई us 
j मनवाते हुए मनमाने दुराचरणमें sus हो जाते हें । ऐसे दम्मी मनुष्यौंको अपने दुष्कर्मोका कुफल भोर xis m 
| होकर कूकर-शूकर आदि नीच योनियॉमे और रौख-कुम्मीपाकादि नरकोमे जाकर भीषण CS रे 
£) हैं।यही उनका विनाशशील देवताओंकी उपासना करनेवालोकी अपेक्षा मी अधिकतर घोर अन्धकारमें प्रवेश करना हे || १२ | 


सम्बन्ध नाके यथार्थ quud समझकर सम्मूति surdi उपासना करते जे सर्वोत्तम परिणाम Ss है, 
अब संकेत्से zmt ` पपरा वर्णन करते हैं--- 





p ME 






* कुछ महानुभावोंने इसका यद भावाये माना है | s EP 
अविद्या अर्थोत्‌ अग्निहोत्रादि कर्म यानी cuu शब्दवाच्य खाभाविक कमे और शान--इन दोनोंको त [ अरथोत्‌ 


देवताशानसे अमृत यानी देवात्मभावको प्राप्त दो जाता है । इस देवात्ममावकी प्राप्तिको ही अमृत कहा जाता t! 
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१६८ * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # | 
अन्यदेवाहुः E हः en 3 सम्भवादन्यदाहुरसस्भवात्‌ । EN S uei आ 

इति gga धीराणां ये TERTIA N? N 

- सम्भवात्‌=अविनाशी ब्रह्मकी उपासनासे; अन्यत्‌ एव-दूसरा ही फल; MgA हैं; (और ) असभ E 
विनाशशीछ देव-पितरादिकी उपासनासे; अन्यतूऱ्वूसरा ( ही ) फळ; आहुः-बतलाते हैं; इति=इस प्रकार, ( | 


A i 


व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था || १३ || 


धीराणाम्‌-( उन ) धीर पुरुषोंके; झुश्ुम-वचन सुने हैँ; ये=जिन्होने; नः-हमें; ततू-उस विषयको; विचन n 


व्याख्या--अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है--परत्रह्म पुरुषोत्तम भगवानको सर्दै 
स्वाधार, wis सम्पूर्ण संसारके कर्ता, भर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति-श्रद्धा तथा प्रेमप | 
नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय ES | 
धन स्वरूपका श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको 4 
अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्राति हो. जाती है ( गीता ९। ३४) | ईश्वरोपासनाका मिथ्या खाँग हर 
को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकोंको मिलनेवाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। 


इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है--शाज्नोंके ud थीभगवान्‌के आज्ञानुसार (६ 
१७ जा १४ ) देवता, पितर, ब्राह्मण माता-पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषोंकी अवश्यकर्तव्य IR ह 
पूजादि करना ओर उसको भगवानकी आज्ञाका पालन एवं उनकी परम सेवा समझना | इस प्रकार निष्कामभावरे E | 


७ 

भरनेवाहे des 
EE 
i 


संसारसागरसे ॥ गवाचकी कृपा एवं प्रंसन्नता प्रात होती है है... 
वे मृत्युमय संसारसागरसे तर जाते हैं | विनाशशीळ देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल मिळता है, M E 


फल सर्वथा मिन्न और विलक्षण है | 


इत मकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय प्रथक्‌-प्रथक्‌ «à d | 
- * y» | 


करके भळीभाति समझाया था ॥ १ 8 Il 


बतलते हैं-- ^ उक प्रकारसे सम्मूति और असम्भूति दोनेके तत्को एक साथ भलीभॉति समझनेका पछ 6 | | 

| सम्भूतिं च विनाशं च यस्तठ्वेदोमय* |+ 

) x : पिनाशेन ्द्वेदोभय ^ सह | | | | 
य;-जो मनुष्य; | 





Wd तीला . सम्भूत्यामृतमरनुते ॥ १४ ॥ 


u 


विनाशमूःविनाशशीळ NS a=; UB (unie) सम्भूतिम्‌--अविनाशी परमेश्वरको} s 


देवादिकी उपासनासे; सत्खुम्‌ज्मत्युको; तचा पर का बेद-ययार्थतः जान जेता है; विनाशेन-( वह ) विग | 


ं उत्युम्‌ज्मयुको; : | 
को; अइचुतेन्भोग करता है अर्थात्‌ अविनाशी न सम्भूत्या=अविनाशी परमेश्वरकी उपासनासे; असतम 
PRETIO मनुष्य यह समझ छेता है TORT प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ १४॥ । 
"वा धिपति, स्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ हॅ, दे परमे ज Sl नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान; तव 
भूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूपित ) हैं। ओर ^ नण ( पाकत गुर्णोसे स्वया रहित ) और नित्य लोग e 
पनी योनियाँतया ओग है SoHo भी समझ छेता है कि देवता, पितर, मलम औँ 
मगवस्रीत्यर्थ भगवानूकी है ओर भगवानके जगच्यक्रके | 





Ee गवानकी ५५६८ ही इनकी ` 
माम ती ही वाणी है ) वह मनुष्य से ग सेवायूजा आदि करनेकी शाखेने आशा दी हैन 


मना अमता आदिको हृदयसे निकालकर इन सबक तथा पारलौकिक देव-पितरादि होकि 4 if 
| ` "त वयावो श्वि सेा-पूजादि करता Ma बी 
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| | | x इशावास्योपनिषद्‌ #. , लो | 
CTT > ७ | 

मात्रा सुखपूर्वक चलती is और उसके आम्यन्तरिक विकारोंका नाश होकर अन्तःकरण. शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे 

| बह सहज ही मृत्युमय संसार-सागरको तर जाता है। विनाशशीछ देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी 
| परात्पर प्रभुकी उपासनासे वह शीम ही अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्रा्त कर लेता है | ॥ १४॥ 


rrr 








| सम्बन्ध--श्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवारेको परभेश्वरकी प्राप्ति होती है, यह कह! गया है \ अतः भगवानके भक्तको 
|. अन्तकाकमें परमेश्वरसे उनकी XU n किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हे- ——— 

[" ` हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं gag 

p". q«i qy सत्यधर्माय  दृष्टये ॥ १५॥ | 
3 पूषन:-हे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य-सत्यखरूप आप सर्वेश्वरका; सुखमस्श्रीमुख; 


n | हिरण्मयेन=ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप; पात्रेण-यात्रसे; अपिहितम्‌=ढका हुआ है; सत्यधमोय-आपकी भक्तिरूप सत्यः 
३ धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; डष्टये=अपने दर्शन करानेके लिये; तत्‌=उस आवरणको; त्वमः-आप; अपावृणुस्हटा 
४. लीजिये ॥ १५ ॥ | | 
| व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवन्‌ | आप अखिल ब्रह्माण्डके पोषक हैं; आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त 
, होती हे । आपकी भक्ति ही सत्य wd है और में उसमें लगा हुआ हूँ; अतएव मेरी पुष्टि--मेरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवश्य 
| ही करेंगे । आपका दिव्य श्रीमुख--सञ्चिदानन्दखरूप प्रकाशमय सूर्यमण्डलसे चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिकासे आवृत 
| है।मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर आपका निरावरण दर्शन करनेमें बाधा 
देनेवाळे जितने भी, जो भी आवरण--प्रतिबन्धक हो, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये | अपने सच्चिदानन्दखरूपको 
। प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये { ॥ १५॥ SN) | 
|o quei यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रृमीन समूह । 
र ,. तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं qui पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोहहमसि ॥ १६॥ 
| पूषनः=दे मक्तोका पोषण करनेवाले; एकर्षे मुख्य शानखरूप; AR सबके नियन्ता; सूये भक्तों या शानियों 
४ ( सूरियों ) के परम लक्ष्यरूप; प्राजापत्यनदे प्रजापतिके प्रिय; रइमीन्‌=इन रक्मियोंकों। व्यूह-एकत्र कीजिये या हटा 
। लीजिये; तेजः=इस तेजको; समूहर-समेट लीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये; यत्‌ज्जो; ते=आपका; कल्याणतमम्‌= 
अतिशय कस्याणमय; रूपम्‌=दिव्य स्वरूप है; तत्‌=उस; ते=आपके दिव्य स्वरूपको; quar emp कृपासे ध्यानके 
दारा देख रहा हूँ; यः-जो; असौ-वह ( सूर्यका आत्मा ) है; असौ-चह; पुरुषःन्परम पुरुष ( आपका ही स्वरूप है ); 
IEX ( भी ); सः अस्मिन्वही हूँ ॥ १६॥ | न - 
व्याख्या--भगवन्‌ ! आप अपनी सहज कृपासे भक्तोंके भक्ति-साधनमें पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हूँ; 
| आप समस्त ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, परम ज्ञानरूप तथा अपने भक्तोंको अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं 
| (गीता १० । १२); आप सबका यथायोग्य नियमन) नियन्त्रण और शासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या शानी 
महापुरुषोंके लक्ष्य हैं और अविज्ञेय होनेपर भी अपने भक्तवत्सल खभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके. जाननेमे आ 
॥ ` * कई आदरणीय महानुभावोंने असम्भूतिका अर्थ “अब्याकृत प्रकृति' और सम्भूतिका अर्थ erimus किया हे । एवं कहां है कि 
j कायंमहकी उपासनासे अधर्म तथा कामनादि दोषजनित अनैश्वयरूप मृत्युको पार करके, हिरण्यगभेकी उपासनासे अणिमादि 'ऐश्वयंकी 
( रूप फळ मिलता है । अतएव उससे sube आदि मृत्युको पार करके इस अव्यक्तोपासनासे अ्रकृतिल्यरूप अमुत SH कर लेता है । 
| .i कुछ अन्य महानुभावोंने असम्भूतिका अर्थ 'संहारकत्तो' और सम्भूतिका “सृष्टिकत्तो' माना है! kel : 


.I एक महानुभावने इस मन्त्रका यह अर्थ किया है-- | l “5४ भ 
हे पूणे परमात्मन्‌ ! सोनेके ढकनेसे ( सोनेके समान मन-छभावने विषयरूपी: मायाके परदेसे ) तुझ सत्यका मुख ढक़ा हुआ 


दै अथात्‌ इम विषयोंमे फॅसे हुए हैं। हे सबके पोषक ! उस ढकनेको मुझ सत्य-परायण साधकके लिये तू उठा दे, जिससे मे दर्शन कर सकूँ। 


SN ST 3 RR कर N “rel CST “NSN 





उ० आ० qu — 
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१७० - # werd विभुमात्मानं:मत्वा धीरो.न शोचति ॐ Fes 
य 
जाते हैं; आप प्रजापतिके भी प्रिय हैं | हे प्रमो ! इस सूर्यमण्डलकी तस IRAR एकत्र करके e तिते E 
लीजिये | इसके उग्र तेजको समेटकर अपनेमें मिला छीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन qup) el 
मैं आपकी पासे आपके सोन्दर्य-माधुर्य-निथि दिव्य परम कल्याणरूप सचिदानन्दखरूपका MIERA दशन 
हुँ, साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि वही आप परम पुरुष इस यके ओर समस्त विश्वके आत्मा N 
आपके लिये जो वह सूर्यमण्डलस्थ पुरुष है; वही में भी हूँ | उस 'पुरुषमें ओर मुझमें किसी प्रकारका भेद नहीं t. | | | | 
. सस्बन्थ--घ्यानके दारा भंगवानके दिव्य मङ्गलमय स्वरूपके दर्शन करता हुआ सावक अब भगवानकी साह; | | 
पहुँचनेके सिये व्यप्र हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूळ शरीरके सथा विघटनकी भावना ख । 
मगवानसे प्रार्थना करता है-- |. 














वायुरनिलममृतमथेदै मसान्त शरीरम्‌ । 
| ॐ क्रतो सर कृत. सर क्रतो सर कृतर सर ॥ १७॥ ` ` 
अथनअब; वायुः्ये प्राण ओर इन्द्रियाँ; अख्तम्‌=अविनाशी; अनिलमू-्समष्टि वायु-तत्तमें; (प्रविशतु) d 
हो जायें; ) इदमूऱ्यह; शरीरम्‌-स्थूल शरीर; भस्मान्तम्‌=अग्निमें जलकर भस्मरूप; (urged जाय) | : 
सञ्चिदानन्दघन; क्रतो-्यज्ञमय भंगवन्‌ ; RE आप मुझ भक्तको ) स्मरण. करे; कृतम्‌रमेरे द्वारा किये हुए को | | 
RERU करे; RA यमय भगवन्‌; स्मर-( आप मुझ भक्तको ) स्मरण करें; कृतम्‌-( मेरे ) कमोंको; सः | 
स्मरण कर ॥ १७ ॥ | हि 
व्याख्या--परमधामकां यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरको अपनेसे सर्वथा भिन्न समझकर उन 8. 
उनके अपने-अपने उपादान ei सदाकें लिये विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल-शरीरका सर्वथा विघटन करना चाहा 
इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदियें प्रविष्ट हो जाये और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाय | फिर क E 
आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता है कि हे यज्ञमय विष्णु-सञ्चिदानन्द्‌ विज्ञानस्वरूप qu 
आप अपने निजजन मुझको ओर मेरे कर्मोकी स्मरण कीजिये । आप खभावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए म 
कार्योका स्मरण करेंगे; क्योंकि, आपने कहा हे, “अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम?--मैं अपने.भत्तका ह. 
करता हूँ.ओर उसे परम गतिमें पहुँचा देता हुँ, अपनी सेवामें स्वीकार कर लेता हूँ; क्योकि यही सर्वश्रेष्ठ गतिदे। ' 
इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता दै कि भगवन्‌ | आप मेरा और मेरे कमका सारण ब 
अन्तकालमे मैं आपकी स्मृतिमै आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामै शीघ्र पहुँच जाऊँगा 1॥ १७॥ . [x 
d 
| 


LI 
—— — MÀ d ram PRA — om 


सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आराध्यदेव Wok पुरुषोत्तम : S 5 
` मगवानसे प्राथना करके अब साधक अपुनरावती अबि ६ 
माणके द्वारा परम घाममें जाते समय उस मार्गके अग्नि-अभिमानी UENIT S छै a a e ० 7] प्राथना करता ह २ > | | 


ae Eg xim Là न्यायकारी ! हे ञानी पुरुषोंके लक्ष्य ! हे प्रजापतिके लामिन ! मेरे आत्मासम्बन्धी शारी! 

इसी मन्त्रके नतो उस दीजिये, जिससे मै आपकी इपासे आपके उस परम कल्याणमय खरूपके दर्शन म 
“अहम्‌? एवं असि’ नामवाला है.। वह (अहम da hold कि वह प्रसिद्ध पुरुष जो असु ( प्राणों) में m | 
सम्पूर्ण Dosa माप करनेवाला है, सबकी सत्ता उसीपर अवलम्बित य E Tg Ee | 
: एक सज्जन “योऽसावसौ पुरुषः : l 
E | सासि. यह जव करते है कि--जो वह ( चिरकालसे बिछुडा हुआ ) आपका : : 

† कोई आदरणीय विद्वान्‌ «३० कतो स्मर इतं सर क्रतो सर zz —4 
अनुसार सत्यात्मक अभिनामक त्र ही अमेदरूपते SN कता अर का यह अर्थ करते हैं किक के द्वारा यहाँ 77, 
समय नो मेरा सरगीय ह उहा सरण करे गग यह उसका झै ग्योकि पसा अतीक है। PM AID 
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| * ईशावास्योपनिषद्‌ # 











चचत OT सा 9 

i अग्ने नय सुपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोष्यखज्जुहुराणमेनो भूषिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम॥ १८॥ 

|; ARR अमिके अधिष्ठातृ देवता !; अस्मान-हमें; राये-परम धनरूप परमेश्वरकी ani पहुँचानेके लिये; सुपथा- 


॥ सुन्दर शभ ( उत्तरायण ) मार्गसे; नय-(आप) छे चल्यि; JAR देव; ( आप हमारे ) विःवानि-समूर्ण; वयुनानि= 

कर्माको; विद्वान:-जाननेवाले हैं; ( अतः ) अस्मत्‌-हमारे; जुहुराणम्‌-इस मार्गके प्रतिबन्धक; पनः यदि कोई ) पाप 

1 हैं (तो उन सबको ); युयोधि=( आप ) दूर कर दीजिये; ते-आपको; भूयिष्ठटाम-वार-बार; नमउक्तिम>्‌ 
। नमस्कारके वचन; विधेम=( हम ) कहते दै--बार-बार नमस्कार करते हैं | १८ ॥ 

व्याख्या--साधक कहता हे--हे अभिदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभु भगवानक्री सेवामें पहुँचना और सदाके 

। लिये उन्हींकी सेवामें रहना चाहता हूँ | आप शीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमार्गसे भगवानके परमधाममें 

| पहुँचा दीजिये । आप मेरे कर्माको जानते EQ मैंने जीवनमें भगवानकी भक्ति की है और उनकी कृपासे इस समय भी मैं 








| 
| 
झै ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य स्वरूपके दर्शन ओर उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हूँ | मेरा अधिकार है कि मैं इसी मार्गसे 
१ जाऊँ। तथापि यदि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, जो इस मार्गमै प्रतिबन्धकरूप हो, ,तो आप कृपा करके उसे 
फे, नष्ट कर दीजिये । में आपको बार-वार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ अ | १८ ॥ & ge A ` es D 
" ॥ यजुचेदीय इशावास्योपनिषद्‌ समाप्त T aes Ef ie 
| SNE A (F^. १ qose TN ? > 
| | A "४,५0९. म. 
j TION. MY : ` पूर्णमिदं णबुदच्यते । ५ "= `... ) ® ऐ 
d 39 aR: पूरण पूर्णात पूः | ४) च्य DEUS 
i पूणस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेवावशिष्यते ॥ “थक * ०१-38 
E ३० शान्तिः ७० शान्तिः ७ शान्तिः 
e इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्के प्रारम्मर्मे दिया जा चुका है | 
D — A क पस 
; | sR aan मवार्थ एक सजन इस eR के है. TT 


| 
| अन्तर्यामी हे सबके अग्रणी ( जगदुरो ) ! तू हमें धनके लिये--छोक और परलोकके सुखके लिये नेकीके uet नला ' > o0 
| | 1 प्रकाशमान ! त हमारे रून e—M—— 0^ : * E 


^» 


-. -० ७१५२ UE 

ERU scu aem च २६ LE यशमय विष्णो ! आप झपा करके मेरा और मेरे कमोका सरण करे । 
पके सरण कर लेनेसे मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जायेंगे । फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवाम पहुँच जाऊँगा ॥ १७ d 
दै अधिसरूप परमेश्वर ! आप ही मेरे धन हैं--सर्वस्व हैं, अतः आपकी ही प्राप्तिके लिये आप मुझे उत्तम मागेसे अपने चरणोंके समीप 
पहुँचाइये । मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं, वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सबको जानते दे, मैं उन कर्मोके बल्पर आपको नहीं पा सकता; 






"पकी नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥' | 
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MELLE. मुझे अपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमें जो भी प्रतिबन्धक पाप हों उन सबको आप दूर कर दे; मै बारबार 
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त्त्य य 





TT DE 
जाते हैं; आप प्रजापतिके मी प्रिय हैं | हे प्रमो ! इस सूर्यमण्डलकी तस रस्मियोको एकत्र करके wu + | _ 
डीजिये | इसके उग्र तेजको समेटकर अपनेमें मिला लीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन que. | : a [s 
मैं आपकी pum आपके सौन्दर्य -माधुर्य-निथि दिव्य परम कल्याणरूप सचिदानन्दररूपका ध्यान-दृष्टिसे दन ^ 
हूँ; साथ ही बुढिके द्वारा समझ भी रहा हुँ कि वही आप परम पुरुष इस सूर्यके और समस विश्वके आत्या! 
आपके लिये जो वह सूर्यमण्डलस्थ पुरुष दै, वही मैं भी हूँ | उस -पुरुषमें ओर मुझमें किसी प्रकारका भेद नहीं LET i | 
. सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा मंगवानके दिव्य मङ्गलमय स्वरूपके दर्शन करता हुआ सात्रक अब भगवानको Wi | | 
पहुँचनेके हिथे व्यप्र हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूर शरीरके सर्वथा विघटनको भावना 9 i 
भगवानसे प्रार्थना करता है-- atq i 
| वायुरनिल्मम्ृतमयेद॑ भस्रान्त शरीरम्‌ । CENE 
३ क्रतो सर कृत* सर क्रतो सर कृत< सर १७॥ ` |] 
अथ-अब; वायुःच्ये प्राण ओर इन्द्रियाँ; अमृतम्‌-अविनाशी; अनिलम्‌=समष्टि वायु-तत्तमें; ( प्रविशतु R | 
हो जायें; ) इदमूऱ्यह; शरीरमू-स्थूल शरीर; भस्मान्तमु-अग्निमे जलकर भस्मरूप; ( भूयात्‌-हो जाय; रः * 
सच्चिदानन्दघन क्रतो-यशमय मंगवंन्‌ ; स्मर ( आप मुझ भक्तको ) स्मरण करें; कृतम्‌-मेरे द्वारा किये हुए को : 
Sem करे; क्रतोन्है यमय भगवन्‌; स्मर-( आप मुझ भक्तको ) स्मरण करें; ganeh Ht) Wd हः 
स्मरण करें ॥ १७ ॥ | | ii 
. व्याख्या--परमधामकां यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरको अपनेसे सर्वथा भिन्न समझकर उनके 
उनके अपने-अपने उपादान तत्त्वोंमें सदाके लिये विलीन करना एवं सूक्ष्म ओर स्थूल-शरीरका सर्वथा विघटन करना qu 
इसलिये कहता है कि प्राणादि समश्वायु आदिमे प्रविष्ट हो जाये और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाय | पिर क E 
आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीभगवानसे प्रार्थना करता है कि हे यज्ञमय विष्णु सच्चिदानन्द विज्ञानखरूप v 
आप अपने निजजन मुझको और मेरे कमोंको स्मरण कीजिये | आप खभावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए माह 
zin म iMi j FR आपने कहा है; अझ स्म॒रामि मद्धक्त॑ नयामि परमां गतिम?--मैं अपने भक्तका छ 
करता ह.और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवामें खीकार कर लेता हूँ; क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। 


इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवन्‌ ! आप मेरा ओर मेरे कर्मोका स्मरण s 


ie 
| 
o 
A M 
| 


परिने क पाण्या नो MATT सेवामें टं 
न | 7! नो फिर निश्चय ही आपकी सेवामें शीघ्र पहुँच जाऊँगा 1॥ १७॥ ` 
. एक आदरणीय | 


| 


| 







`हे जगतका र a 108 प अर्थ किया है-- | 

करनेवाले Wd ! प्रजापति पुत्र m ' अकेले विचरण करनेवाले एकपै ! सवका नि ; 

IT तुम आत्माको a “पनी किरणोंको इरा छो, अपने त यमन करनेवाले यम ! प्राण और रोगी 

T व्याहृतिरूप उङ्गोवाला आदित्यम पासे मै देखता हूँ । तथा यह मैं तुमसे SES श | तुम्हारा जो परम कल्याणमय S 

हैयाजो शरीररूप पुरमें शयन न पुरुषाकार होनेसे अथवा संतो भाति याचना नहीं करता; क्योंकि 

आण U At e e " 

टॅ पुरुष दै नह भै ही हूँ ॥ : m ण आर बुद्धिरूपसे सम्पूर्ण जगत्को पूर्ण d 

à " एक सञ्जनं “योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमासरः- | स्म ]ni यह जच चारत | 

1 कोई आदरणीय विद्वान्‌ «३ क्रतो | EST 3 A, 

UY अभिनामक जहा ही SA स रजन का यह अर्थ करते ER ४ के द्वारा यहाँ 
सयत ना भरा सरणीय है, उसका संरण कर; जब यह उसका सा दा उसका अतीक है. हे क्रतो--संकर्पात्मक म, 
, | ; i | र : 


दो गया है, अतः तू सरण कर । क्रतो सर s 
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अग्ने नय सुपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान | 


युयोष्यसञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं ERI १८॥ 
aR अभिके अधिषठाठ देवता |; अस्मान्‌=हमें; राये=्परम घनरूप परमेश्वरकी Sani पहुंचानेके ल्यि; सुपथा= 


| सुन्दर झम ( उत्तरायण ) मार्गसे; नय=(आप) छे चल्यि; देवने देव; ( आप हमारे ) विश्वानिसम्पूर्ण; वयुनानि 
| कमको} विद्वानः-जाननेवाले हैं; ( अतः ) अस्मत्‌-हमारे; जुडुराणम्‌=इस मार्गके प्रतिबन्धक; एनः-९ यदि कोई ) पाप 


तो उन सबको ); युयोधि=( आप ) दूर कर दीजिये; ते=आपको; RU; नमउक्तिम= 
aA वचन; विधेम-( हम ) कहते है--बार-बार नमस्कार करते हैं || १८ || vidis 

व्याख्या--साधक कहता हे--हे अभिदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभु भगवानकी सेवामै पहुंचना और सदाके 

RA उन्दींकी सेवामें रहना चाहता हूँ | आप शीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमार्गसे भगवानके परमधामर्मे 

पहुँचा दीजिये | आप मेरे कर्मोको जानते हैं। मैंने जीवनमै भगवानकी भक्ति की दै और उनकी कृपासे इस समय भी मैं 

ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य स्वरूपके दर्शन ओर उनके नामोंका उच्चारण कर रहा हूँ | मेरा अधिकार है कि मैं इसी मार्गसे 

जाऊँ | तथापि यदि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, जो इस मार्गमे प्रतिवन्थकरूप हो;,तो, आप कृपा करके उसे 


नष्ट कर दीजिये । में आपको बार-बार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ अन ॥ १८ ॥ j कट १ à : Bs s 
् " uw ¢ ”” ०१ 
| ॥ यजुवेदीय इशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ pies EET ७ 
SC ARR, ळी 
शान्तिप rw | \ UN s Ac ^ t. ग 
७ मिदं V. ९ eU | ॥ ५ ० "पक t e 
३ पूणमदः . पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । ४७ xp s _) ॐ 3 


पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ ` म व्य त 
$e शान्तिः ३० शान्तिः ॐ शान्तिः 
इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 
— ea 





A इस मन्त्रका भावार्थ एक सज्जन इस प्रकार करते É— | 
हे सबके अग्रणी ( जगदुरो ) ! तू हमें धनके लिये--छोक और परलोकके सुखके लिये नेकीके qud wer) हे सबके 
अन्तयोमी प्रकाशमान ! तू हमारे सब ज्ञानोंको जाननेवाला है । हमसे अच्छे मार्गमें बाधा देनेवाळे कुटिल पापको दूर कर । हम तुझे 
बार-बार नमस्कार करते हें | 

` + इस उपनिषदका पंद्रहवाँ और सोल्हवाँ मन्त्र सबके लिये मननीय दै । उन मन्त्रॉके भावके अनुसार सबको मगवानूसे दर्शन 
देनेके लिये प्राथना करनी चाहिये । प्सत्यधर्माय दृष्टये’ का यह भाव भी समझना चाहिये कि “भगवन्‌ ! आप अपने स्वरूपका वह 
आवरण--वह परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप आप परमेश्वरकी प्राप्ति तथा आपके मङ्गलमय श्रीविग्रहका दर्शन हो सके। इसी 
मकार सत्रइवे और अठारहवें मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यको विशेषतः pp अवस्थामै अवश्य सरण करना चाहिये । इन मन्त्रेकि 
अनुसार अन्तकालमें भगवानूकी प्रार्थना करनेसे मनुष्यमात्रका कल्याण हो सकता दै । भगवानने खयं भी गीतामें कहा है---“अन्तकाले q 
मामेव सरन मुक्त्वा कलेवरम्‌ । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥' मुमू पुमात्रके लाभके लिये इन दो मन्त्रोका भावार्थ इस 
मकार दै परमात्मन्‌ ! मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने arenam छीन हो जायें और मेरा यह स्थूल शरीर भी मस 
दो जाय । इनके प्रति मेरे मनमें किञ्जित्‌ भी आसक्ति न रहे È यश्षमय विष्णो ! आप इपा करके मेरा और मेरे काका सरण wd 
आपके सरण कर लेनेसे मै और मेरे कर्म सब पवित्र हो जावँगै । फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवामें पहुंच जाऊँगा ॥ १७॥ 
; iss परमेश्वर ! आप ही मेरे धन हे--सवंस्व हे, अतः आपकी ही प्राप्तिके लिये आप मुझे उत्तम मागेसे अपने चरणोंके समीप 
baud । मेरे जितने भी शुभाशुभ कमै हैं, वे आपसे छिपे नहीं हँ, आप सबको जानते हें, मे उन कर्मोंके बलपर आपको नहीं पा सकता; 


AINSI नमस्कार. क्रता हूँ ॥ १८ ॥? 
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“प स्वयं ही दया करके मुझे अपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमें जो भी प्रतिबन्धक पाप हों उन सबको आप दूर कर दें; मै बारबार 


| 
| 
| 
| i 





pues इए मुझ साधकर्मे सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें | और मेरे त्रिवि | ; ङ्‌ 


à ३७ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
* च NS 
५  करनापार्नषद्‌ः 
: E. उपनिषद्‌ सामवेदे तलवकार राणः के अन्तरगत | तल्त्रकारको जैमिनीय उपनिषद्‌ भी CLIE m a 
- केअस्तित्वके सम्बन्धमें कुछ पाश्चात्य विद्वानोंको सन्देह हो गया था; परन्तु डा० बर्नेलको कहींसे एक प्राचीन प्रति मिह, 
बंह सन्देह जाता रहा | इस उपनिपदूमे सबसे पहले “केन? शब्द आया दै; इसीसे इसका “केनोपनिषद्‌? नाम पढ्‌ ग. 
तरकार उपनिषद? और. 'त्राह्मणोपनिषदू? भी कहते X LISTER ATANA यह नवम अध्याय है । इसके पके; 


र å उपनि विषय १ । 
अध्यार्योमै अन्तःकरणकी ञुदिके लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है | इस उपनिषद्का प्रतिपाद्य: fh छ 


तत्र बहुत ही गहन है, अत रव उसको भलीमाँति समझानेके लिये गुरु-शिष्य-संवादके रूपमे तत्तका विवेचन किया फा ls 


शान्तिपाठ 


Y Am PA : "च ~ न्द्रियाणि + EN | A 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ ओणश्रक्लु! श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वापि || 
` ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं du 


ए wu Y AR 


तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ : E 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः | E 


3“-हे पररह परमात्मन; hoi. qnia अङ्ग; वाकून्वाणी; प्राण: प्राण; चश्लु नेत्र; भोत्रमलाक : 
ओर; सचोणि-सब; इन्द्रियाणि-इन्द्रियों; अथो--तथा; बलम-शक्ति; आप्यायन्तु-परिपुष्ट हों; सवेम्‌- यह जो) 
औपनिषद्म--उपनिषद्‌ ffs; SRE हे; अहम्‌ज्मै; च्रह्म-इस' ब्रह्मको; मा निराकुयोम्‌-अखीकार गई 
( ओर ) rer; मान्मुझको; मा निराकरोत्‌-परित्याग न करे; अनिराकरणम्‌--( उसके साथ मेरा ) अदूर र्म | र 
| de d साध; अनराकरणमू-( उसका ) अटूट सम्बन्ध; अस्तुःहो; उपनिषत्खु=उपनिषदाम a 
P j mis हैं; qe सब; तदात्मनि=उस परमात्मामें; निरते-लगे हुए; मयित्मुझमे; सह तू 
SI i सन्तु-हां | ३०=हे परमात्मन्‌; शान्तिः शान्तिः शान्तिः-त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो | | 
STET S परमात्मन्‌! मेरे सारे अङ्ग, वाणी) नेत्र-ओत्र आदि समी कमेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणसमूह,शारीरि | 
: ic Ud du बृद्धिको ds । उपनिषदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप वर्णित दै; उसे में कमी । र 
म | À भत्याख्यान न झे au 
नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदेमि जिन घर्मोका पा भाव रकवे | मेरालायाजदाका गोर न 


| न 
परमांत्मामें निरन्तर करो प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोंके एकमात्र ब) ( 


Co 0000 
A ता ग केन प्राण; प्रथमः मति युक्तः। ; 
, EX T is 3 n / श्रोत्र के उ देवो युनक्ति tl d »" 
( अन्तःकरण ); पतति-अपने fit fur ; (ओर ) प्रेषितम्‌-स्रेरित- सञ्चालित होकर ( यह ) m 


प्रथमः=अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राणः-आण: परिः दै~-उनतक पहुँचता है; -किसके द्वारा; gun 
रचन जते nimc Mee ३) बेन क के दारा सुक शा 
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| 
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E 
'चाचमः्चाणीको; वदन्तिन्लोग बोलते हँ; कः-( और ) कौन; उच्मसिद्ध; देवः-देव; चश्चुः-नेत्रेन्दिय ( और ); 

ओ्रोत्रम-कर्णेन्द्रियको; युनक्ति=नियुक्त करता है ( अपने-अपने विषयोंके अनुभवमै ल्गाता है ) || 2 ॥ 

|..^ व्याख्या--इस मन्त्रमै चार प्रश्न हैं। इनमें प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी 

आदि कर्मेन्द्रिय और चक्षु आदि शानेन्द्रियोंकी अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला और उन्हे अपने- 

अपने कार्यमें प्रदत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वेशक्तिमान्‌ चेतन है; वह कौन है ! और केसा दै ! ॥ १ ॥ 


à | सम्बन्ध--इसके उत्तरम गुरु कहते हे-- 


" श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच स उ प्राणस्य प्राण; | 
१. चक्षुपश्रक्षुरतिसुच्य धीराः प्रेत्यासाह्लोकादमृता मबन्ति॥ २ ॥ 
Ti 
| | चाचम्‌=्वाक्‌ है; श्ोत्रस्यत्शोत्रेन्द्रियका; vits है; उ-ओर; चक्षुषः=चश्चु-न्द्रियका; चक्षुनचक्ष दे; सम्म; 
' इन्ही (इन सबका प्रेरक परमात्मा है ) धीरा/शनीजन ( उसे जानकर ); अतिमुच्य-जीवन्मुक्त होकर; 





- 


अस्मात-इस) लोकातल्लोक्से; प्रेत्यन्जानेके बाद ( मृत्युके अनन्तर ); असृताःअमर ( जन्म-मृत्युसे रहित ); | 


|| मवन्तिन्ह जाते हैं ॥ २ ॥ ता क 

Jif व्याख्या--इस मन्त्रम गुरु शिष्यके प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर न देकर “जो श्रोत्रका भी क्षोत्र है? इत्यादि शब्दोंके द्वारा 
| संकेतसे समझा रहे हैं कि जो इन मन, प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियोंका--समस्त जगतूका, परम कारण दै, जिससे ये सब उत्पन्न 
। हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकंर ये सब अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जाननेवाला है; वह 
| परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सबका प्रेरक है । उसे जानकर शानीजन जीवन्मुक्त होकर इस लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर 

; | अमृतस्वरूप--विदेहमुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मृत्युसे सदाके लिये छूट जाते हैँ॥ २॥ ges 

॥ सम्बन्ध--उह मन, प्राण ओर इन्द्रियोंका प्रेरक ब्रह्म ऐसा? है, इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेतसे ही क्यो. समझाया १ 


| इस जिज्ञासापर पुनः गुरु कहते हे-- | | 


ú न तत्र चक्षुगेच्छति न वाएगच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव | 


' तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूवेषां ये नस्तददयाचचक्षिरे ॥ २॥ 
#  तत्रन्बहाँ ( उस ब्रह्मतक ); नसन तो; चक्षुः=चश्च-इन्ब्रिय ( आदि सब ज्ञानेन्द्रियॉ ); गच्छतिस्सहुँच सकती हैं; 
। नन्न; वाकूङ्घाकःइन्द्रिय ( आदि कर्मेन्द्रियाँ ); गच्छतिन्सहुँच सकती &( और ) नो=न; मनः=मन ( अन्तःकरण ) 


j 
७ 


पी) 


( क्योकि ) aq; विदितात्‌=जाने हुए ( जाननेमें आनेवाले ) पदार्थसमुदायसे; अन्यत्‌ एच=मिन्न ही है; अथो=ओोर,; 


| अविद्तात्‌=( मन-इन्द्रियोंद्वारा ) न जाने हुए ( जाननेमें न आनेवाले ) से ( भी); अधिरऊपर है; इत्यह 


| पू्वेषाम-अपने पूर्वाचायौके मुखसे; शुश्ुमन्छुना है; ये=जिन्दोने; qi तत्‌=उस ब्रह्मका तत्त्व; व्याचच क्षिरे-भलीभाति 
| ड्या करके समझाया या ॥ ३ ॥ | > ERE D so 
व्याख्या--उन सच्चिदानन्दघन परब्रह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियाँ नहीं जान सकतीं | ये वहातक पहुँच 


ईद 


७ 


u 






यह उसी बरहमकी प्रेरणाते और उसीकी शक्तिसे होती दै । ऐसी अवस्थामै मन-इन्द्रियोंके द्वारा कोई केसे बताये कि वह 


/ सपनी बुद्धिसे ही 'विचारकरे द्वारा.समझ R हैं ।.हमने तो जिन -महापुरुषेसि इस "गूढ़ तत्वका उपदेश. प्राप्त किया दै, 
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यतू=जो} मनसः्=मनका; मनः=मन अर्थात्‌ कारण है; प्राणस्य-प्राणका; प्राणम्न्आण है; वाचःच्चाक-इन्द्रियका; 


के 
» 
" = 
RR" OPN SP 


| दी ( अतः ) यथा-जिस प्रकार; एतत्‌-इस (xe खरूप ) को; अनुदिष्यातन्त्रतलाया जाय कि वह ऐसा हे; ' 
प्रकार; एततू-इस ( ब्र 
PE विद्य+-( इस बातको ) न तो हम स्वयं अपनी बुद्धिसे जानते हैं (और); न विजानीम+-न दूसरोसे सुनकर ही जानते ९ 


| दी नहीं पातीं । उस अलौकिक दिव्य rerit इनका प्रवेश ही नहीं हो संकता । बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती 


भझ “ऐसा है? | इस प्रकार ब्रह्मततत्वके.उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसीके भी द्वारा सुनकर समझा है ओर न हम 





-१७४ # महान्तं विभुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति * | 

भिन्न है--जाननेमें आनेत्राले सम्पूर्ण दृश्य ls. 
स्वयं जाननेमें न आनेवाले जीवात्मा (अक्षर) से भ र | M 
पि सम्भव नहीं है । इसीसे उसको समझानेके M : 


उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जंड-चेतन दोंनोंसें ही 

से तो बह सर्वथा भिन्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाले परंतु ख 

ऐसी स्थितिमें उसके स्वरूपतत्ततको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदा 

ही आश्रय लेना पड़ता है ॥ ३ ॥ ; 

सम्बन्ध--अव उसी supe प्रश्नेके अनुसार पुनः पाँच मर्न्त्रोमें समझाते हँ 

यद्वाचानभ्युदितं येन meg । " m 

तदेव ब्रम तै विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ४.॥ e 

यतू=जो; वाचास्वाणीके द्वारा; अनभ्युद्तिम-नहीं बतलाया गया है; [अपि तु--बल्कि;] येन=जिससे; वाक | नन 
अभ्युद्यते=योली जाती है अर्थात्‌ जिसकी शाक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता दै;तत्‌=उसको;पव=दी; eeu चह्मम्ज | 

'जान; इद्म्‌ TESTS द्वारा वतानेमें आनेवाळे जिस तत्वकी; उपासते-(लोग) उपासना करते हैं; AEN नङ | की 

व्याख्या--वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणीसे बतलाये हुए जिस तत्तवकीउपह दी 

जाती दै, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। त्रह्मतत्ववाणीसे सवंथा अतीत है | उसके विषयमें केवळ इतना ही कहा जासत अ 

जिसकी शक्तिके किसी अंशसे वाणीमै प्रकाशित होनेकी--बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका मी ज्ञाता, प्रेरक और प्र ति 
वह ब्रह्म है । इस मन्त्रमे “जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है, वह कोन है !” इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है n 


` यन्मनसा न सनुते येनाहुमेनो मतम्‌। | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेद॑ यदिदयुपासते ॥ ५॥ ` m 
ss यत्‌=जिसको; (कोई भी) मनसा-मनसे (अन्तःकरणके द्वारा ); ननदी; मनुते=समझ सकता; [ अपि तुर्क) चे 
| जिससे) मनः-मन; मतस्‌ः=( मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है; आहुः-ऐसा कहते हैं; तत्‌सउसको; ए 
gem sama; विद्धि=जान; इद्म्‌ pna और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाळे जिस cun उपा | उप 
( लोग ) उपासना करते हैं; इदमू-्यह; नस्त्रझ नहीं है ॥ ५॥ Pus । इत 
ब्याख्या- बुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा जाननेमें आ | {क 
| 1 सकता है तथा प्राकृत मई. 
| di uana उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं है | परजह्म परमेश्वर मन और बुर मन 
uf वी i dii T इतना ही कहा जा सकता है कि जो मनं-बुद्धिका ज्ञाता, उनमें मनन और Ru 
DERI um र निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशसे बुद्धिमै निश्चय í s 
ap in id se: सामथ्य आयी है, वह ब्रह्म है । इस uen “जिसकी शक्ति और प्रेरणाको प, पर 
| E वह कोन है!» इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ५॥ b 
Wer येन चक्षूरषि qa । | 


de ( im Mos RE ow यदिद्युपासते ॥ ६ ॥ 
ifs; ( अपने Rid चशुषा=चशुके द्वारा; न-नहीं; पह्यति-देख सकता; [अपि qaos] र 
इद्म्‌ यतू-चक्षुके द्वारा स्व eq $ लको पव-ही; त्वम्‌=तू; ब्रह्मग्रह; | 
maaan "5 द्री उपासते=( लोग ) उपासना करते है हर 
. व्याख्या--चक्षुका | | पी 
जानेवाळे जिस पदार्थसमूहकी र i 3 ह आ सकता है तथा प्राकृत आ. 
है विषयमें केवल इ des SH रूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आफ. 

अपने-अपने विषयको प्रत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं करा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु आदि E 
"4 g 23 जो | इनको अपने विषयोंको जाननेमें प्रवृत्त GH 


और इन्हें. 
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| | | केनोपनिषद्‌ | 
| ooo 
| हे तथा जिसकी. शक्तिके किसी.अंशका यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है । इस मन्त्रमे (जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयों को 
| देखता है, वद कौन है १? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ६ ॥ Ta 
र यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद* WW . 

| तदेव ब्रह्म॒ cb विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७॥ 

| यतू=जिसको ( कोई भी ); ्रोजेण-ओ्रेजके द्वारा; नरनही; श्रणोति-सुन सकता; [ अपि gafa; | येन-जिसंसे; 
queue आओचमन्थोत्र-इन्द्रिय) शुतम्‌जसुनी हुई है; तत्‌-उसको; एव्ही; त्वमूऱ्तूः बह्म-्त्रह्म; विद्धि-जानः 
| इदम्‌ यत्‌ू-श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्वकी; उपासते=( लोग ) उपासना करते हैं; TAAR; 
aa नहीं है ॥ ७ ॥ : | : | 
| व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कार्नोसै सुने जानेवाले.जिस वस्तु-समुदायकी उपासना 
| की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रियसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमें केवल इतना 
र | ही कहा जा सकता है. कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका ज्ञता, प्रेरक और उसमें .सुननेत्री-शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी झाक्तिके किसी 
] अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियमे शब्दको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें (जिसकी शक्ति ओर प्रेरणासे श्रोत्र अपने 
विषयको सुननेमें प्रदत्त होता है; वह कोन है P इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ७॥ 
| यत्प्राणेन न प्राणिति येन ग्राणः . प्रणीयते। . 

| तदेव त्रह्म त्वं विड्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 

| यत्‌=जो; घ्राणेन=्प्राणके द्वारा; न प्राणिति-चेश्युक्त नहीं होता; [ अपि तु-बल्कि; | येन=जिससे; प्राणः=प्राण; 
| प्रणीयतेः=चेषायुक्त होता दै; ततू=उसको; एव-ही; त्वम्‌=वू; ब्रह्मन्रह्म; विद्धि=जान; इदम्‌ यत्र्प्राणोंकी शक्तिसे 
i चेष्टायुक्त दीखनेवाले जिन तत्त्वोकी; उपासते=( लोग ) उपासना करते हैं; इदम-ये; नस्त्रह्म नहीं हैं || ८ ॥ 
ः व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कुछ भी चेष्टायुक्त की जानेवाळी वस्तु दै, तथा प्राकृत प्राणोसे अनुप्राणित जिस तत्त्वकी 
इ उपासना की जाती दै, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत हे । उसके विषयमै केवल 
| इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका ज्ञाता, प्रेरक ओर उसमें शक्ति देनेवाला दै, जिसकी शक्तिके करिसी अंशको प्रास 
करके ओर जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता दै, वही सर्ेशक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है । इस 
ह मन्त्रमै 'जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है; वह कोन है १ ?इस प्रश्नका उत्तर दिया गया दै | 
सारांश यह कि प्राक्त मन; प्राण तथा इन्द्रियोंसे जिन विषयांकी उपलब्धि होती दै, थे समी प्राकृत होते हैं; अतएव 
i उनको परत्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तमका वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता | इसलिये उनकी उपासना भी परब्रह्म 
{| परमेश्वरकी उपासना नहीं है । परब्रह्म परमेश्वरके मन-बुद्धि आदिसे अतीत स्वरूपको सांकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहा 
| गुरुने इन सबके ज्ञाता, शक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक) सर्वशक्तिमान; नित्य, अप्राकृत परम तत्वको ब्रह्म बतलाया हे | ८ ॥ 


| कु ` ` प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ = 


यदि मन्यसे सुवेदेति «enu चूतं cd वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ । 

| यदस्य त्वं यद्स्य देवेष्वथ नु मीमाईस्यमेव ते ` मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 

| s यद्-यदि; त्वम्‌=्त्‌; इति-यह; मन्यसेस्मानता दै (कि); सुवेद मैं रको) भलीमाति जान गया हूँ; 

| ) ननम ति क जप लि दश्रमत्थोडा-सा; एवन्डी; (तू) घेत्थ=जानता है; ( क्योंकि ) 
(“इस (Tor परमेश्वर ) का; यत्‌-जो ( आंशिक ) खरूप; erue है।( और ) अस्य=इसका eret ( आंशिक ) 










| ds बिद्तिमून्तेरा जाना हुआ; ( रूप ) मीमांस्यम्‌ एकर्ननिससन्देह विचारणीय हे ॥ १॥ 
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= 51) देवेषुऱ्देवताओरमे है; [ तत्‌ अढपम्‌ uae सब मिलकर भी अस्म ही है; ] अथ चुऱ्हसील्यि; मन्येन्मै मानता 





>क a tme PLI o Peer marem क gem, tmm At 
. - E meu ॐ . 


Sr i qutm npe, vos, LE म. 
क — ` a P^ ur 


poem 
D > ^ a -— d pm 


MARE usas रिन Gua "di upeo d —— य... NE com, dE ca आव. ह.” कळ औ a अ. 009. >> ह”. ही ae 
Su anfi á m ES “fF We Gabe aD qr qne emm 


| 
| 








१७३ + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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अ 0 : क” 

व्याख्या--इस मन्त्रमे गुरु अपने शिष्यको सावधान करते हुए कहते हैं कि “हमारे द्वारा संकेतरे क. = 
नहतत्वको सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस el भलीमाँति जान गया H तो यह. निश्चित EN 

स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योंकि उस परब्रह्मका अंशभूत जो जीवात्मा me Puce अमद | i 

j काम कर १ उसको य E 

द्वि, प्राण, इन्द्रिय आदिमे जो ब्रह्मका अंश है» जिससे वे अपना : M 

i à तेरा - समझना यथार्थ नहीं है । ब्रह्म इतना ही नहीं है। इस जीवात्माको और समस्त rame व्या । 

की शक्ति है, उस - सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अश ही है । अतएव तेरा समझा हुआ कू : 

पुनः विचारणीय है, ऐसा d मानता हूं? ॥ १॥ | MER | 

तेरे लिये तर वयच उपदेशपर गम्मीरतापूर्क विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना बिचार प्रकट कग! | 

B 

i 





E 

$1 

{| द 
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 

` यो. नसतद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥२॥ | 

अहम; सुवेद्‌स्ञहाको भलीमाँति जान गया हूँ; इति न. मन्येन्यों नहीं मानता; ( और ) send 


!( ही मानता हूँ कि );न वेद्रनहीं जानता; ( क्योंकि ) qq चन्जानता भी हूँ; ( किन्तु यह जानना विलक्षण है) ३| 
शिष्योमेंसे; यः=जो कोई भी; तत्‌=उस ब्रह्मको; वेद-जानता है; तत्‌=( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायक्रे ॥ 
| 


D 





चेद्रजानता है; (कि) बेद्-मैं जानता हूँ; (और ) न वेद-नहीं जानता; इतिस्ये दोनों ही; नोस्नही हैं ॥ २॥ | 
व्याख्या--इस मन्तरमे शिष्यने अंपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि“ 

को मैं भळीमॉति जानता हूँ, यह मैं नहीं मानता और न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं. जानता poids 
मी हूँ । तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है; जैसा कि किसी ज्ञाताका किसी जेय वस्तुको जानना है । यह उससे ह 
और अलौकिक है | इसलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि “मैं उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं; और जानता हूँ ऐसा # 
तो भी मैं उसे जानता हूँ | मेरे इस कथनके रहस्यको हम शिष्योंमेंसे वही ठीक समझ सकता है; जो उस ब्रह्मको जानता ह|. 
सम्बन्ध--अब श्रुति खयं उपयुक्त,गुरु-शिष्य-संवादका निष्कर्ष कहती हे-- : _.. ` | i 

| 

ज्म 


4 UU “हक - s 






^1 — 2^. AH Al 


यस्यामतं तस्य मतं मतं . यस्य न वेद. qund 

` अविज्ञातं ` विजानतां ``: विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३॥ | 

यस्य अमतमू=जिसका यह मानना है कि ब्र जोननेमे नहीं आता; तस्य=्ठसका; nane तो वह) क 

है; (और) हि मका यस्य-जिसका; मतम्‌=्यह मानना है कि ब्रहम मेरा जाना हुआ है; ere; नरनहीं। desee 

अबिजानता जिनमे अभिमान UN | ३ अविज्ञातम-( वह semper) बिना जाना हुआ E ॥ 

| | “नम शातापनका अभिमान नहीं है; उनका; विज्ञातम-( वह ब्रह्मतत्त्व अर्थात्‌ उ 

वह अपरोक्ष है || ३॥ zs So alsi m | ” m Jd | ॥ | 

व्याख्या--जो महापुरुष UNE परमेश्वरका साक्षात्‌ { 

us à तू कर लेते हैं, उनमें किश्विन्मात्र भी ऐसा अमि | 

da SEM zs है वे परमात्माके अनन्त: असीम महिमा-महार्णवर्मे निमग्न हुए यही A 

कहाँ पा सकता हे १ अतएव हे । दूसरा कोई भी ऐसा. नहीं है; जो उनका पार पा सके | भला, असीमकी ७ । 

सर्वथा भ्रममे है । ET गो यह मानता है कि मैंने ब्रह्मकों जान लिया हे, में ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे शेय हक 

ब्रह्मतक पहुँच सके | क “कर शाका विषय नहीं है | जितने भी ज्ञानके साधन हैं, उनमेंसे एक मी प 

तत्रतक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता क S नेवाळीके लिये ls! परमात्मा सदा अज्ञात हैं; जबतक जाननेका gii d |^ 

अभिमान किञ्चित्‌ भी नहीं रह गया हे ॥ ३ || द मर उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुरुषोंकी होता दै, ग || ` 
E vica Haus ORC 

च्द्तं वाय. वि बिन्दुते SN ० 
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्रतिवोधचिदितम्‌=उपरथुक्त प्रतिबोध ( संकेत ) से उत्पन्न ज्ञान ही; मतम्‌-वास्तविक ज्ञान है; हित्क्योंकि इससे; 
अखुतत्वमठअमृतखरूप परमात्माको; बिन्दते=मनुष्य प्रात करता है; आत्मना=अन्तर्यामी परमात्मासे; वीयमज्सरमात्मा- 
क्षो जाननेकी शक्ति ( ज्ञान ); विन्द्तेन्मात करता है; ( और उस ) विद्यया=विद्या--ज्ञानसे; अस्ुतमू-अमृतरूप परबद्य 
तमको} विन्दते=प्रात होता है ॥ ४॥ 
ब्याख्या उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया था, उसको मलीमॉति समझ लेना ही वास्तविक 
जान है और इसी ज्ञानसे परमात्माकी प्रासि होती हे । परमात्माका ज्ञान करानेक्री यह जो ज्ञानरूपा शक्ति दै, यह मनुष्यको 
अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है । मन्त्रमें 'विद्यासे अमृतरूप परत्रझकी प्राप्ति होती है? यह इसील्यि कडा गया है 
कि जिससे मनुष्यमें परत्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी बृद्धि हो ॥ ४॥ 
सम्बन्ध--अब उस ब्रह्मतरवको इसी जन्ममें जान ठेना अत्यन्त प्रयोजनीय है, यह बतळाकर इस प्रकरणका उपसंहार किया 
> 


UU इह वेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। 
qua भूतेपु विचित्य धीराः प्रेत्यासा्लोकादसृता भवन्ति॥ di 
Jaaa; इदद=इस मनुष्यशरीरमें; अचेदीत्‌=(`परत्रह्मको ) जान लिया; अथन्तत्र तो; सत्यम्‌न्यहुत कुशल; 
अस्ति=} चेत्‌=्यदिः इह-इस शरीरके रहते-रहते; न अवेदीत्‌=( उसे ) नहीं जान पाया ( तो ) सहती=मदान्‌; 
चिनछिः=विनादा x; ( यही सोचकर ) धीरा+न्युद्विमान्‌ पुरुष; भूतेषु भूतेघुन्प्राणी-प्राणीमे ( प्राणिमात्रं ); 
चित्चिस्य=( परब्र पुरुषोत्तमको ) समझकर अस्मात्‌=इस; लोकात्‌=लोकसे; प्रेत्यन्प्रयाण करके; अम्मुताः अमर 
( परमेश्वरको प्रास ); भवन्तिऱ्हो जाते हैं ॥ ५॥ 
` व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ दै । इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्रातिके साधनमं तत्परताके साथ नहीं 
लग जाता, वह बहुत बड़ी भूछ करता | अतएव श्रुति कहती दै कि "अबतक यह दुर्लभ मानवशरीर बिद्यमान है, 





` भगबत्कृपासे प्रात साधनसामग्री उपलब्ध है, तमीतक शीघ्र-से-शीघ्र परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशळ है-- 


मानव-जन्मकी परम सार्थकता है । यदि-यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर महान्‌ विनाश हो जायगा--बार-बार मृत्युरूप 
संसारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा । फिर; रो-रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । संसारके त्रिविध 
तापों और विविध झूलोंसे बचनेका यही एक परम साधन है कि.जीव मानव-जन्ममें दक्षताके साथ साधनपरायण होकर अपने जीवन- 
को सदाके लिये सार्थक कर ले p मनुष्यजन्मके सिवा जितनी और योनियाँ हैं; समी केवळ कर्मोका फळ भोगनेके लिये ही मिलती 
हैं। उनमें जीव परमात्माको प्रास्त करनेका कई साधन नहीं कर: संकेता | बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको समझ लेते द और इसीसे 
वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते हुए संदाके लिये जन्म-मृत्युके चके छुटकर अमर हो जाते ह ॥५॥ 
| ॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ N 
तृतीय खण्ड - 
सम्बन्ध--प्रथम प्रकरणें तर्का स्वरूपत समझानेके RA उसकी शक्तिका संकेतिक ami विभिन्न प्रकारसे दिग्दशन 
कराया गया V द्वितीय प्रकरणमें ब्रह्मज्ञानकी विळुधषणता बतानेके लिये गह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके दर्णनसे आपाततः ब्रा 
जेसा स्वरूप समझमें आता है, वस्तुतः उसका पूर्णरूप वही नहीं है pae तो उसकी महिमाका अंशमात् है १ जीवात्मा, मन, प्राण, 


| इन्द्रियादि तथा उनके देवता--सपभी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान, होकर कार्यम होते हें ५ अब इस तीसरे प्रकरणमे iA 
SURE द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्वमे जो कोई मी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुन्दर और परिय प्रतीत होते tmo 


| गौतनमे जो सफलता दोखती है, बह सभी उस परब्रह्म परमेश्वरके एक अंशको हो महिमा है ( गीता ९० १ ४९ ) १ इनपर यदि. 


कोडे अभिमान करता है तो बह बहुत बड़ी भूरू करता दैन 


i NW ह देवेभ्यो ARA तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा | अमहीयन्त त ऐश्वन्तासाकमेवाय 


षिजयोऽसाकसेवायं महिमेति ॥ १ ॥. . ...' 


० a? d 
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 जाननेके लिये व्य हो उठे । अभिदेवता परम तेजसी हैं, वेदार्थके इ 


नहीं जाना; अवः उन्होंने तमककर उत्तर दिया 2 १ अभिने सोचा- मेरे तेजःपुञ्ज स्वरूपको समी पहचानते छ 





क महान्तं चिमुमात्मान मत्वा धीरो न शाचाति # 


प (उतो बनाकर); विजि. RN ब चाक) वि जा | 
ब्रह्वस्सरत्रहा परमेश्वरने; ed; देचेभ्यः लिये ( उनक य ; विजिग्येन( y 
प्राप्त की; E- Ie प्न पुरुषोत्तमकी; विज्ये-विजयमें; देचाः=इ्द्रादि नो | 
अपनेमें महत्त्वका अभिमान कर लिया; तेन्वे; इतिऱ्ऐसा; पेक्षन्तन्समझने लगे ( कि ) अयम्‌=यह; LM 
हमारी ही; विजय+-विजय है; ( और )अयम>यह। अस्माकम्‌ एवन्हमारी ही; सहिसाऱ्महिमा है | ।१॥ .- i 
` व्याख्या--परब्रह्म पुरुषोत्तमने देर्वोपर कृपा करके उन्हे शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरोपर विजय 1 | 
ली । यह विजय वस्तुतः भगवानकी दी थी, देवता तो केवल. निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओंका ध्यान :: | 
और वे भगवानकी कृपाकी ओर लक्ष्य करके भगवानुकी महिमाको अपनी महिमा समझ घेठे और अभिमानद ब. 
लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुरोंको पराजित किया है ॥ १७ | 

dui विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ | 

E ततूऱ्यतिद्ध है कि उस पर्रने; एघाम-इन देवताओंके; ( अभिमानको ) विजज्ञौ-जान लिया (जौ | 
पूर्वक उनका ' अभिमान नष्ट करनेके लिये वह ); तेभ्यः=उनके सामने; इन्दी; प्रादुवभूवन्साकाररूपर्मे प्रकट है। 
तत्‌=उसक्ो ( यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी ); wu यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; किस्‌ इति-कोन है, इस m 
व्यजञानत-( देवताओंने ) नहीं जाना ॥२॥ | | 

व्याख्या--देवताअकि मिथ्याभिमानको करुणावरुणाळ्य भगवान्‌. समझ गये | भक्त-कल्याणकारी भगवानने फेर. 
यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायगा । भक्त-सुद्धद्‌ भगवान्‌ भक्तोंका पतन केसे सह सकते थे । अतः रेह 
पर कृपा करके उनका दपं चूण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य साकार. यक्षरूपमें प्रकट हो गये । देवता आर्थर | 
Bd अत्यन्त अद्भुत विशाल रूपको देखने ओर विचार करने लगे कि "Jg दिव्य यक्ष कौन है $ पर वे smi | 

तेऽमिमदुञ्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति.॥ ३ ॥ 8 | 


Wes इन्द्रादि देवताओंने; अझ्चिम्‌=अगिदेवसे; इति- 3e जेरा 
र tj finr j इति-इस प्रकार; अब्लुवन-कहा; जातचेद्‌ः=हे RR. 
जाकर ) पातत्‌=इस बातको; विज्ञानी हिःन्जानिये--इसका भलीमाँति पता ढगाइये (कि); इदम्‌ -— Re 
किम्‌ इति-कोन है; ( अभिने कहा ) तथा इतिन्यहुत अच्छा ॥ ३ ॥ | 

व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन-ही-मन सहम-से गये और उसका ¢ | 
: Orr गी ३ ता हैं, समस्त जातपदाथौंका पता रखते हैं ओर 
हं | इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम जातवेदा! है |<देवताओंने इस कार्यके लिये अभिको ही उपयुक्त समझा ओर 


कहा- जातवेदा | आप जाकर इस यक्षका 
' कका पूरा पता लूगाश्ये कि यह कोन हे ।? अगिदेवताको gf ft 
था | अत; : गैन है ।? अझ्िदेवताको अपनी gi 
| अतः उन्होंने केहा--'अच्छी बात है, अभी पता छगाता हूँ? ॥ ३ ॥ 


^ तत्‌=उसके Im “उसके समीप; ( ped a सविता तीत्यमिर्वा अहमसीत्यत्रवीजञातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ |, 
पूछा; कः असि इति= कि तुम ) कौ peas गया; तम-उस अभिदेवसे; अभ्यवद्त्‌=(उसं दि | 
अस्मि इतिः; (और यह कि ) I ES ) यह कहा (कि); अहमन्मे; चै अभिमत. 
- व्याख्या-<अभिदेवताने Hem x रा जातवेदाके नामसे; अस्मि इतिन््रसिद हँ.॥४॥ 
अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा--आप कौन बी बात हे और इसलिये वे तुरंत यक्षके समीप जा ह 


१७८ 
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सम्बन्ध--तव यक्षरूपौ अहाने अधिते पळा... मिद अग्नि हैं मेरा ही गौरवमय और RAT नाम जातवेद 


नळे wi 
लव रि बीयमिति । अपीदर सबै देय, यदिदं एन्य दि | ५॥ 
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| कै केनोपनिषद्‌ ॐ १७९ 

| तस्मिन्‌ त्वयि=उक्त नामोवाळे तुझ ud; कि चीर्यमून्सया सामथ्यं है; इतिज्यह बता; ( तब अभिने. यह 
उत्तर दिया किं) अपि=्यदि (मै चाइ तो); पृथिव्याम>पृष्वीमें। यत्‌ इदमूः्यद जो कुछ भी है; इदम्‌ सर्वेम८इस सबको; 

| quad. इतिङजलाकर भस्म कर दू ॥ II | | ; 
व्याख्या--अभिकी गर्थोक्ति सुनकर ब्रह्मने भनजानकी भाँति कहा--“अच्छा | आप अग्निदेवता हैं और जातबेदा-- . 

हबका शान रखनेवाले भी आप दी हैं १ बड़ी अच्छी बात है; पर यह तो बताइये कि आफ्ने क्या शक्ति है, आप कया कर 

सकते हैं ।? इसपर अभिने पुनः सगवे उत्तर दिया--'मैं वया कर सकता हुँ, इसे आप जानना चाहते हैं! अरे, मैं चाहूँ तो इस 

सारे भूमण्डळमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा दै, सबको जलाकर अमी राखका ढेर कर दूँ? ॥ ५ ॥ 


तस्मै qub निदथावेतदहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक Qn| स तत एव निवृते, 
नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ ६॥ 


( तब उस दिव्य यक्षने ); तस्मै=उस अभिदेवके सामने; वृणम८एक तिनका; निद्धो-रख दिया; (और यह कदा 
कि) पतत्‌=इस तिनकेको; qu इति=जला दो; un ( अभि ); सवेजवे नऱ्पूर्ण शक्ति लगाकर; तत्‌ उपप्रेयाय-उस 
तिनकेपर zz पड़ा ( परंतु ); ततू-उसको; द्रथुम्‌=जलानेर्मे; न एवं शशाककिसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ; ततः-(तब 
efr होकर ) eR; Praese गया ( और देवताओंसे बोळा ); पततत्यद; विश्ञातुमू=जानने्मे; न अशकम्‌= | 
मैं समर्थे नहीं हो सका ( कि वस्तुतः ); एतत्‌-यद) यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; यत्‌ इति>कोन है ॥ ६ ॥ 

व्याज्या--अभिदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे 
| | एक सूखा तिनका डालकर कह्दा--“आप तो सभीको जळा सकते हैं, तनिक-सा बळ छगाकर इस सूखे तृणकों जला दीजिये |? 
|| अभिदेवताने मानो इसको अपना अपमान' समझा और बे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे । जलाना चाद्दा; जब नहीं जळा तो 
उन्होंने उसे 'जलानेके लिये अपनी पुरी शक्ति लगा दी । पर उसको तनिक-सी आँच भी नहीं लगी | आँच छगती केसे | 
अभिमें जो अभित्व है--दाहिका शक्ति है, वह तो शक्तिके मूळ भंडार परमात्मासे ही मिली हुई है । वे यदि उस शक्ति 
स्रोतको रोक दें तो फिर शक्ति कहाँसे आयेगी | अग्निदेव इस बातको न समझकर ही डींग हांक रहे थे | पर जब त्रझने अपनी 
शक्तिको रोक लिया; सूखा तिनका नहीं जल सका; तब तो उनका सिर लजञासे झुक गया और वे हतप्रतिशञ और इतप्रम होकर 
खुपचाप देवताओंके पास लौट आये और बोळे कि “में तो भलीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है? ॥ ६ ॥ 


अथ वायुमत्रुवन्‌ वायवेतदू विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति तथेति ॥ ७ ॥ 
अथन्तब; चायुम्‌=्वायुदेवतासे; अब्बुवन-( देवताअनि ) कदा; IA वायुदेव | ( जाकर ) पतव=इस 
बातको; विज्ञानी हि=आप जानिये--इसका मलीभाति पता छगाइये ( कि ) एतत्‌-यह। यक्षम्‌ दिव्य यक्ष; किम्‌ इति 
कोन है; ( वायुने कहा ) तथा इतिज्बहुत अच्छा | ॥ ७॥ , 
व्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर लोट आये; तब देवताओंने इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको 
चुना और उनसे कहा कि “वायुदेव | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता छगाइये कि यह कोन है ।? वायुदेवको भी अपनी 
बुद्धि-शक्तिका गर्व था; अतः उन्होंने मी कहा- “अच्छी बात है; अभी पता लगाता हूँ? ॥ ७॥ 


तदभ्यद्रवत तमम्यवदत कोऽसीति । वायुर्वा अहमसीत्यत्रवीन्मातरिथा वा अइमखीति ॥८॥ 


ततू=उसके समीप; अभ्यद्रवत--(वायुदेवता ) दौड़कर गया; तम-5उससे (भी ); अभ्यवदत्‌=( उस दिव्य यक्षने ) 
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पूछा; कः असि इति-(किवुम) कौन हो; aada तब वायुने ) यह कदा (कि) अदम्य; चे वायुस c 
बायुदेव; अस्मि bum (और > कि) ix चेन्मे ही; मातरिश्वास्मातरिश्राके नामसे; अस्मि RARER I ८ ॥ p 
व्याख्या--बायुदेवताने सोचा, 'अभि कहीं भूछ कर गये होंगे; नहीं तो यक्षका परिचय जानना कौन s बडी b बात d 
M अस्तु, इस सफलताका श्रेय मुझको ही मिलेगा "E सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुंचे | उन्हें अपने समीप | 


as ` "Ay z£ 

हि कीट कद Me 

* RAD NP Tu t 
à TORDEN 


SS c ०-१) 


x neri विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति अ pes 


खड़ा देखकर यक्षने पूछा--“आप कोन हैं?? वायुने भी अपने cv—— cu EET "ums प ह उस दिय बिक | 
M 


मेरा ही गौरवमय और रहस्पपूर्ण नाम मातरिश्वा है? || ८ ॥ 
सम्बन्ध-यक्षुूपी ब्रह्मने वायुसे पुछा-- Re SA | 
तसिशस्तयि कि वीर्यमिति? अपीद« सर्वेमाददीययू, यदिदं एथिव्यामिति ॥९॥ | 
2 तस्िन्‌ त्वयि-उक्त नामोंवाले qur वायुर्मे; कि वीयंमूल्क्या सामर्थ्य हद j इंति-्यह बता; ( ततर बायु र | 
- द्विया कि) अपिन्यदि ( मैं चाहुँ वो ) girare यत्‌ इदम्‌=्यद जो कुछ भी हे; इदम्‌ Sdn. 
; आददीयम इति्उठा लू--आकादामें उड़ा दूं ॥ S ॥ | | | 
` व्याख्या--बायुकी भी adt ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वेसे ही अनजानकी - भाँति कहा--'अच्छ |, | 
वायुदेवता हैं और मातरिथ्वा--अन्तरिक्षमें बिना ही. आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं ! बड़ी अच्छी m j| 
पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है--आप. क्या कर सकते हैं !? इसपर वायुने भी . अभिकी भाँति ही पुः ३. 
उत्तर दिया कि “मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सत्रको बिना आधारके उठाई, 
उड़ा दू ॥ ९॥ 7S po हू ius B cu 
.o dui सवेति । तदुपप्रेयाय सबजवेन तन्न शशाकादातुं स. तत एव कि 
नंतदशक बिज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १०॥  . LP 
तस्मैच्( तब उस दिव्य यक्षने ) उस वार्युदेवके सामने; queue तिनका; निद्धौ-रख दिया; ( और का 
कि) qum तिनकेको; आद्त्ख इति-उठा छो--उड़ा दो; खःन्मइ ( वायु ); सबैजबेनन्पूर्ण शक्ति em | 
डपप्रयाय=उल तिनकेपर झपटा ( परंतु );.तत्‌=उसको; आदातुम्‌=उड़ानेमें; न एवं शाशाकःनकिसी प्रकार मी su 
हुआ; ततः=( तब लजित होकर ) वहासे; निषबुतेच्छोट गया ( और देवताओंसे बोला); uere; बिश्व: 
जाननेमें; न Spp समर्थ नहीं हो सका ( कि वस्तुतः ); एतलू-यह; यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; यत्‌ इतिस्कोन है॥!' 
व्याख्या उायुदेवताकी भी पुनः वेसी ही गर्योक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाळे qure परमेश्वले र 
J सूबा तिनका SER कहा--“आप तो समीको उड़ा सकते हैं, तनिक-सा बळ लगाकर इस सूले तृणस | 
युदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तूणके पास पहुँचे; उसे ॐ. 
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` चाहा; जब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति गा दी | परंतु शक्तिमान परमार कक छि सं 
| Rer तु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक A | 
Eee रिल भी नहीं सके ओर अभिकी ही भाँति इतप्रतिश और इतप्रभ होकर eumd सिर झुका j 
. ME शि रज RATAA बोळे कि SE तो मढीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन हे ।: ॥१०॥ | 


| ES x अथेन्द्रमधुवन्‌ मधवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ PES शेति "| 
E ॥ ११॥ है किमेतद्‌ यक्षमिति | तथेति । तदस्यद्रवत्‌। 













. Amim हाः AT E PA NET देवताओंने ) यह कदा; मवनल्डे इन्द्रदेव} unde क 


l ( PEET र पता लगाइये : ततरः r | 
( तब इन्द्रने यह कहा ) तथा इति-बहुत अच्छा, ठ कि ) १ एततू-यह; यक्षम-दिव्य यक्ष; किम्‌ gai P 


~ 
a PEDES C 
. 


| (00 ( परंतु वह दिव्य यक्ष); mesas सामनेसे; तिरोदधे अभ्यद्रवत्‌ और बे) उस यक्षकी ओर ^ | 
ह ब्याख्या--जब अभि और वायु-सरीले अ रोदघेन्अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥ x 
i उन्होंने कोडं न कक अ वायु-सरीखे अप्रतिम शक्ति ओर बुद्धिसम्पन्न E ag अपि £ 
सि म कारण भी नहीं बताया, तब देवताओंने हि देवता असफल होकर ७ xd 


` कहा हे महान्‌ बलशाली देवराज | अब आप ही 2 d खयं देवराज इन्द्रको इस कार्यके-लिये चुना ओ. 
| ies इस काममे सफल होनेकी सम्मावना नहीं है p इन्द्र ga m कि यह यक्ष कौन है। आपके वि 
पचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । इन इन देवता कहकर तुरंत यक्षके पास गये) १९ _ ८ 
| | (८-0. (लत ता EN Varanasi ८०००० DS b cR था; इसलिये ब्रह E 2 
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| ` के केनोपनिषद छ -: ११८, o ४ 
| ; | ! 
E-———— — दिया uuu c n c LC MEME MM E E AUTE 
iiem तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोबके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी थे, अतः उन्हे 
` (द्यतत्वका ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके लिये वे स्वर्यं अन्तर्घान हो गये ॥ ११ ॥ करे 
a तसिन्नेवाकाणे खियमाजगाम बहुशोममानायुमा< हेमवर्ती ता*द्ोबाच किमेतद्‌ यक्षमिति॥१२॥ 

| aA इन्द्र तस्मिन्‌ एवन्डसी; आकारो=्आकाइप्रदेशमें ( यक्षके खानपर दी); बहुशोममानाम्‌- ` 
अतिशय सुन्दरी; खियमङदेवी} हैमवतीम्‌=हिमाचरुकुमारी; उमाम्‌=उमाके पास; आजगाम=भा पहुँचे (और); ame 
उनसे; ह उचाच=( सादर ) यह बोळे ( देवि L); uere यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; किम्‌ इतिच्कोन था | १२॥ | 

l ब्याख्या--यक्षके अन्तर्घान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अभि-वायुकी भाँति वहासि लोटे नही । इतनेमे ही उन्होंने 

| देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था; ठीक उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी द । उन्हें देखकर 
इन्द्र उनके पास चढे गये । इन्द्रपर कृपा करके करुणामय RAE पुरुपोत्तमने, ही उमारूपा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याको प्रकट किया 
था | इन्द्रने भक्तिपूर्वक उनसे कहा--“भगवती | आप सर्वज्ञशिरोमणि ईश्वर श्रीशङ्करकी सखरूपा-शक्ति हैं । अत; आपको 

| अवश्य ही सब बातोंका पता है । कृपापूर्वक मुझे बतलाइये कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया; बच्धुतः 


! 
I$ 
है 


4 कौन है और किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? || १२ d 


| | ॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
| e 


सा sr होवाच | ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति, ततो दैव विदाश्वकार ब्रह्मेति ॥१॥ 
|. wes ( भगवती उमा देवी ) ने; ह उवाचस्सष्ट उत्तर दिया कि; व्रह्म इतिन वे तो ) uou परमात्मा है | 
| ब्रह्मणः चैंउठन परमात्माकी ही; पतद्विजयेन्इस विजयमें। मद्दीयध्वम्‌ इतिच्तुम अपनी महिमा मानने लगे थे; ततः पवर 
उमाके इसे कथनसे ही; द्वटनिश्चयपूर्वक; विदाञ्चकार-- इन्द्रने ) समझ लिया (कि ); ब्रह्म इति-( यह ) ब्रह्म है ॥ १॥ 
| व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा कि तुम जिन दिव्य. यक्षको देख रहे थे और 
जो इस समय अन्तर्धान हो गये हैं, वे साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्‍वर हैं । तुमळोगोने जो असुरोपर विजय- प्रा को हेः pe 
| ब्रह्मकी शाक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन परत्रह्मकी दी विजय दै । तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे | परंतु Het 
| ब्रक्षकी इस विजयको अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाको अपनी महिमा समझने लगे । यद तुम्हारा मिव्यामिमान 
| था और जिन परम कारुणिक परमात्साने तुमलोर्गोपर कृपा करके असुरोपर तुम्हें. विजय प्रदान करायी, ' उन्हीं परमात्मान 
| gw मिथ्याभिमानका नाश करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रकट होकर अग्नि और वायुका गर्वे डा चूर्ण, z 
| किया एवं तुम्ह'वास्तविक ज्ञान देनेके लिये मुझे प्रेरित किया । अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्यागकरके, 0 
| जिन बाकी महिमासे मह्िमान्वित और शक्तिमान बने हो उनदींकी महिमा समझो | सप्नमें भी यह भावना मत करों कि. EE 














| मकी शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है | उमाके इस उत्तरसे देवताओमें सबसे TÈ इन्द्र इन्द्रको 
| यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमे स्वयं mu ही उन लोगोके सामने प्रकट हुए ये ॥ १ ॥ E 


तसाद्ा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदमिर्वापुरिन्दरस्ते देननेदिष्ठ SERRE धत्‌ थमः E 











SER अल्लेति ॥ २॥ UII EE | fein. d ( और y% ES 
| तस्मात्‌ वेरइसीलिये; पते देवाःच्ये तीनों देवता; aqes कि; 2. his ; Ec A e E. 5 
| Vs नामसे प्रसिद्ध हैं; अन्यानङरूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान्‌=दे 2 शा; a S 3: bis P 

अतिशय श्रेष्ठ हैं; हि-क्योंकि। ते-उन्होंने दी; एनत्‌ नेदिष्ठमः्इन अत्यन्त थिय और «der परमेश्वरको} पस्पृशुः | 


| Ch) ex किया है; ते हि और ) उन्होंने दी; पनतललको$ प्रथमःन्सबसे पहडे। चिदाञ्चकारतनानाह 0 
1 (कि); बह्म इति-्ये साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर है ॥ २॥ cuis 00 EE d a 
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` क्षणिक झाँकी दिखलाकर 


१८२ % mud विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति ॐ Bs 

व्याख्या--समस्त जज उनमे afi, पड़ गौर ud ही परम मेड मानना चाहिये स्या अग्नि, वायु Ica mer शो परम मेड मानना याहत य इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये; क्योंकि उक > 
deni प्राप्त किया है | ore परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय ग्रास करनेके मय में प्रवृत्त Qu. ; RR 
वार्तालापका परम सौभाग्य उनीको प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्यको समझा कि हमलोगोंने e T 
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किया है, जिनसे वार्तालाप किया है और जिनकी शक्तिसे असुरोपर विजय प्रास की है, वे ही साक्षात्‌ पूर्णत्र प." 


सारांश यह कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुषो किसी भी कारणसे भगवानके दिव्य संस्पर्शका 
गया हैं, जो उनके दर्शन, स्पश और उनके साथ सदालाप करनेका युअवसर पा चुके हैं; उनकी महिमा इस m 
देदताओंका उदाइरण देकर की गयी दै ॥ २॥ | | z 
सम्बन्ध्--अन मह कहते हैं कि इन तीना देवताओंमें मी अभि और वायुकी अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ... T 


` तसादू वा इद्रोऽतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स ्नन्नेदिष्ठं qum, स sq me) M 
TAR Il ३ ॥ ln 
. तस्मात्‌ वेनइसीलिये। इन्द्रः-इन््र। अन्यान्‌ देवानऱ्यूसरे देवताओंकी अपेक्षा; अतितराम्‌ इषः ख 
श्रेष्ठ है; Rerin सः=उसने; एनत्‌ नेदिष्ठम्‌=इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; परपश- # स 
सुनकर सबसे पहले E दारा स्पर्श किया; ख हिन और ) उसीने; पनत्‌=इनको; प्रथमः-अन्यान्य tege 
विदाञ्चकार जाना है ( कि ); ब्रह्म इतिन्ये साक्षात्‌ परत्रझ पुरुषोत्तम हैं ॥ ३ ॥ E 
ब्याख्या--अगिन तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमै त्रहाका दर्शन और उसके साथ वार्तालापका dmi 
किया था; परंतु उन्हें उसके खरूपका शान नहीं हुआ था । भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको ह 


| 
| 
A 1 
| 


परज्रहझ पुरुषोत्तमके तत्वका ज्ञान हुआ | तदनन्तर इन्द्रके बतलानेपर अग्नि और वायुको उनके स्वरूपका फा n 
उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे mW 
SE UAM i d इथ मकार अन्यान्य, देवताओंने केवळ सुनकर जाना; परंतु उन्हें परमत्रह्म पुरुषोत्तमके हा है 
न रे सवा न न T TA समझनेका ही । अतएव उन सब देवताओंसे तो आमि |^ 
R3 ब्रह्मकां दर्शन ओर तत्ज्ञानकी प्राति दई | पर l 
कि इन्द्र भे माने वे | ३ | ` त्वशानकी प्राप्ति हुई । परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्त हे 
बन्धन अब उपयुक्त ब्द्मतत्तको आधिदैविक दृशन्तके दारा सड्केतसे समझाते हे-- | 


TAT | 
तस्य-उस डे TR बिद्युतो व्यद्युतदा इतीन्न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम्‌ ॥४॥ 
व्यद्युतत्‌ आ=चमकना-सा reed ह inda पिक य है; यत्‌=जो कि; qaad विद्युत d 
mm अधिदेवतम-यह आधिदैविक उपदेश m > ) TrA जो; न्यमीमिषत्‌ आज्नेत्रींका qe 
->जब . I 
उत्कप्ठाकी और भी ie र = शात करनेकी तीन अभिलाषा जाग उठती हे, तब भ 
छिप जाया कर S बिजलीके चमकने और आँखेकि झपकनेकी भाँति अपे * 


d 
Met | 


sed M | तो भी उनके पूर्वजन्ममें i a जी Re die he £ 
उसके EGERIT पेपर भगवानके 1 औमद्वागवंत चा S : So १। ६ | १९-२० ) में आती है। जब साधकके नेते र 
चकितया हो जाता है । इससे उसके हृदयमे अपने निराकार erea दर्शन या अनुभव होता है, तब वदय... 


हक और परम उत्कट M asm नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव करे 
नहीं it | यही बात इस मन्त्रमे आधिदेविक र | | फिर उसे क्षणभरके ळ्यि भी इष्ट-साक्षात्कारके sA 


i 
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| ॐ केनोपनिषद्‌ # १८३ 
भै -पनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मतत्तका संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत-महात्मा ही बतला सकते हैं | 
Wiper अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है ॥ ४॥ 
हे. ससम्बन्ध--अब इसी बातको आध्यात्मिक मावसे समझाते हैं-- 

॥ अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चेतदुपसरत्यमीक्ष्णः सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 

| | sme अध्यात्मम्‌=आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ); यतू=जो कि; मनः=( हमारा) मन; एतत्‌र 
i इस (ब्रह्म ) के समीप; गच्छति इवन्जाता हुआ-सा प्रतीत होता है; चतथा; एतत्‌-इस ब्रह्मको; अभी्णम्‌-निरन्तर; 
उपस्मरति=अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है; अनेन-इस मनके द्वारा ( ही); संकल्पः चऱ्संकल्प अर्थात्‌ उस ae 

साक्षात्कारकी उत्कट अमिलाषा भी ( होती है) ॥ ५॥ 
शी! बव्याख्या--जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीमगवानके समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है, वह अपने 

| मनसे भगवानके निगुण या सगुण--जिस खरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती है) तब 
i; 'खाभाविक ही उसका अपने उस इ्ट्मे अत्यन्त प्रेम हो जाता है । फिर वह क्षणभरके लिये भी अपने इष्देवकी विस्मृतिको 


" 


सहन नहीं कर सकता | उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है ('तद्विस्मरणे परमव्याकुलता!--नारदभक्तिसूत्र १९) । वह 
।नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम 

| उत्कर अभिलाषा उत्पन्न हो जाती हे । पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदैविक दृष्टिसे कही गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक 
, दृष्टिसि कही गयी है ॥ ५॥ 


४ सम्बन्ध--अब उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसका फल बतकते हैं-- 
i ` तद्ध des नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदामि दैन सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति NRI 
1 : तत्‌--वह परत्रह्म परमात्मा; तद्चनम्‌=( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) «E; नाम हसनामसे प्रसिद्ध 
pt; (अतः ) agaaa आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्रकी अभिलाषाका विषय और सबका परम प्रिय दै; इति=इस 
जु. भावसे; उपासितव्यम्‌ङउसकी उपासना करनी चाहिये; सः pom जो भी साधक; एततू-उस ब्रह्मको; पबम्‌=इस प्रकार 
१७) ( उपासनाके ERI); चेद्‌=जान छेता है; पनम्‌ ह=उसको निस्सन्देह सबोणिननसम्पू्ण; भृतानिन्याणी; अभिस्सत्र 
| ओरसे; संवाञ्छन्तिलद्वदयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है ॥६॥ 
| व्याख्या--वह आनन्दखरूप परब्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है | सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसी- 
। को चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं; इसीलिये वे सुखके रूपमे उसे खोजते हुए दुःखरूप विषयोर्मे भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं 
| सकते | इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचळ 
d अमल अनन्त परम आनन्दस्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे । ऐसा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सवप्रिय 
| परमात्माका साक्षात्कार कर छेता है, तब वह खयं भी आनन्दमय हो जाता हे । अतः जगतूके सभी प्राणी उसे अपना परम 

| आत्मीय समझकर उसके साथ हृदयसे प्रेम करने लगते हैं ॥६॥ | A 
उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ smi वाव त उपनिषदसत्रूमेति ॥ ७॥ 

|] . AR गुरुदेव; उपनिषद्म्न्अह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; qea कीजिये; इतिः्नइस प्रकार ( je 
f प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि ); तेन्तुझको ( हमने ); उपनिषत्‌-रहस्यमयी ब्रह्मविद्या; उक्तान्ब्रतला दी; d- 
दशको ( हम ); बावरनिश्चय ही; ब्राह्मीमून्त्रक्षविषयक! उपनिषदमूरदस्यमयी विद्या) अन्रूमन्चतला चुके हैं । RE 
| “कार ( तुम्हें समझना चाहिये ) ॥७॥ Pee 122. "mE 
p व्याख्या--गुरुदेवसे सांकेतिक भाषामै ब्रह्मविद्याका रेड उपदेश सुनकर RET उठ यज्ञम नद कर 
| पका; इसलिये उसने प्रार्थना की कि भगवन्‌ | मुझे उपनिषद्‌--रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये ।' इसपर गुरुदेवने 
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> ॥ 
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/| Sw | हम तुम्हे ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं । DU प्रभके उततम 'ओषस्य ओघम्‌? से खेकर उपर्युक्त emm | 
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१८४ y महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति s 


| 

MINER 1 E ~ » mc 

š A Fa र a : j 

जो कुंछ उपदेश किया है; तुम यह दृदरूपसे समझ छो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश $ / 
~ 3 F | 


` ` RAR - नहीं -— ९ | 1 1 
सस्वन्ध--प्रह्मविद्याके सुननेमात्रस ही अहाके खरूपका रहस्य समझमे नहीं आता, इसके pa कन | 
| i 


आवश्यकता होती है; इसलिये अब उन प्रधान साथनोंका वर्णन करते हँ 
% | ha. Tesi Lt. सत्यम : yr 
तस्ये तपो दमः केति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाज्ञानि सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्यैः=उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके; quel) द्मःर्‍मन-इन्द्रियोका नियन्त्रण; कनिष्क d k 
तीनों; प्रतिष्ठाः-आधार हैं; aar स्वोज्ञानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अङ्ग हे अर्थात्‌ बेदमें उसके अङ्ग प्रक: 
è eif fa घा SSI गर. 
वर्णन है; सत्यम-सत्यस्वरूप परमेश्वर; आयतनम्‌=उसका. अधिष्ठान-प्राप्तव्य है ॥ ८ ॥ | 
व्याख्या--सुन-पढ़कर रट लिया और ब्रह्मचानी हो गये । यह तो ब्रह्मविद्याका उपहास है और Wa 
"$ : ९ ' | 
देना है | ब्रह्मविद्यारूपी प्रासादकी नींव हे--तप, दम ओर कर्म आदि साधन । इन्हींपर वह रहस्यमयी रह | 
सकती है | जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, वृद्धि तथा खधर्मपाछनके लिये कठिन-से-कठिन कएको सहर्ष सीकर र 
जो मन और इन्द्रियोंको मलीमॉति कामे नहीं कर छेते और जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णांभमोचित अ 
कर्मका अनुष्ठान नहीं करते; वे ब्रहमवद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधा! | * 
4 यह भी जानना चाहिये कि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अङ्ग हैं। वेदमें ही व्रहाविद्याके समस्त अङ्ग-प्रसयङ्गोकी frs | द्‌ 
दे, अतएव वेदाँका उसके अङ्गोसहित अध्ययन करना चाहिये। और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सि 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अघिप्रान, आश्रय और परम लक्ष्य है । अतएव उस व्रझको लक्ष्य करके येह स 
2 RIA अनुशीलन करते हुए तप» दम और निष्काम कर्म आदिका आचरण करते हुए साधन कणे M 
ERA सार रहस्य परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं | ८॥ - ü 
| 
q 











Bi 


—— Án 


! | 
यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खे लोके ज्येये अतितिष्ठति प्रतितिष्ठति॥९ | 
= STN चें-इस ES i e nA | | 
2 veles भी; E sx प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याकों; एवम्‌-पूर्वोक्त प्रकारसे भलीभाँति; Spese eerta # 
दर nom j अपहत्य-नष्ट करके; अनन्ते-अविनाशी, असीम; ज्येये-सर्वश्रेष्ठ; ent लोकरे | 
i तेष्ठति' है| जाता है; प्रतितिष्ठ ति-सदाके लिये खित हो जाता ri Il ९ Il - E 
ज्यास्या--ऊपर बतलाये gu प्रका ` - 
त्त हो जाता है, वह नो TERA जो उपनिषद्रूपा बरह्विद्ाके रहस्यको जान हेता है अर्थात्‌ तदतु 
तिय सेड परम RT ent प्रतिबन्धकरूप समस्त शुभाशुभ कर्मका sued 
'प्रतितिश्ति'पदका पुनः उच्चारण गर ही जाता है; कभी ad लोटता नहीं, सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हे जता 
“पसमातिका सूचक तो है ही, साथ ही उपदेशकी निश्चितता का प्रतिपादक मी 
२ 

l चतुथे खण्ड समाप॥४8॥ ` | 

॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ co M 


ममाङ्गानि । ओत्रपथो बठमिद्धियाणि च सी 
महापनिपद माई ब्रह निराक्कया पाक AU: शत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सो 
पृत्सु 
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e UM सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ - .. | 
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गपनिषद्के ® ~ 
= B 
d »w SAB, 


॥ ॥ ३* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 

| ना माह | E: 
कठापानषद्‌ . | 
| कठोपनिषद्‌ उपनिषदोंमें बहुत प्रसिद्ध है । यह कृष्णयजुवेंदकी कठ-शाखाके अन्तर्गत | इसमें नचिकेता और यमके 


h संवादरूमम परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है | इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें 
i तीन-तीन वछ्लियाँ हैं । | 





E 


| त्य शान्तिपाठ 
७ ॐ सह नाववतु । सह नो अुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै। तेजखि नावधी 
1 i करवावहे | नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे | 
3 . 3“ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
| k | डॅँभ्न्पूर्णब्रह्म परमात्मन्‌; ( आप ) नान्हम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; सह--साथ-साथ; अवतु-रक्षा करे; नौ-हम दोनोंका) 


i | सहन्साथ-साथ; शुनक्तु=्पालन करें; सह en दोनों ) साथ-साथ ही; वीयंम्‌-शक्ति; करवावहै-प्राप्त करें; नो=इम 
,: दोनोंकी) अधीतमूल्भढी हुई विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी; अस्तुऱ्हो; मा विद्धिषावहै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें | 
क | ब्याख्या- है परमात्मन्‌! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ 
jp समुचितरूपसे पालन-पोषण कर, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण 
a हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हाँ और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बैंधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कमी 
| l द्वेष न हो । हे परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो । | 


E प्रथम अध्याय 


ॐ उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सवेवेदसं ददौ । तस्यं ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ . 

| 3“-सच्िदानन्दघन परमात्माका एक नाम; ह घैन्असिद्ध है कि; उशन-यशका फल चाइनेवाले; वाजभवस+ः 
वाजश्रवाके पुत्र ( उद्दालक ) ने; सवेवेदसम( विश्वजित्‌ uu.) अपना सारा धन; q= ब्राह्मणोंको ) दे दिया} 
| तस्य=उसका; नचिकेता=नचिकेता; नाम हस्नामसे प्रसिद्ध; qencum पुत्र; आस्था ॥ १॥ 


| करके उपनिषद्का आरम्भ हुआ है | जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश यज्ञधूम और उसके पवित्र सोरभसे परिपूर्ण रहता 
१! | प; त्यागमूर्ति ऋषि-महर्षियोंके द्वारा गाये हुए वेद-मन्त्रांकी दिव्य ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थी, उसी समयका यह 
। प्रसिद्ध इतिहास है | गौतमवंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान्‌ कीर्ति पाये हुए (वाजन 
| अन्न, अव=उसके दानसे प्राप्त यश ) महर्षि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक मदान्‌ यज्ञ 
| किया | इस यमे सर्वस्व दान करना पड़ता है । अतएव उद्दालकने मी अपना सारा धन ऋत्विजों ओर सदस्योको दक्षिणामें 
दे दिया । उद्दालकजीके नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १ ॥ 

ह कुमारथ्सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा55विवेशं सोऽमन्यत ॥ २॥ 

__ देक्षिणासु नीयमानासु-( जिस समय त्राह्मणोको ) दक्षिणाके रूपमै देनेके RR ( गो ) छायी जा रही यौ, 
ग dee ¦ कुमारम-"छोटा बालक; सन्तम=्होनेपर मी; तम्‌ ह=उस ( नचिकेता ) में; श्रद्धानभद्धा ( आस्तिक 


३५) का आविवेश-आवेश हो गया ( और ); सन उन जराजीर्णं गायोंकों देखकर ) वह; अमन्यतटनिचार 
"| रूनेल्या॥ २॥ ` 
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व्याख्या-अन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मङ्गलकारक दै, इसलिये यहाँ सर्वप्रथम (७० कारका उच्चारण. 


-उस समय गो-घन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालकके घरमे इस धनकी प्रचुरता थी | ऐसा माना 
अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्राता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; इनको सबसे अधिक गोएँ दी जाती दै प्रशाखा, 
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प्रतिप्रखाता, ब्राह्मणाच्छंसी वि य इन चार गोग pedit स्य ऋलिजों्ी अपेशा आप जि ्रस्तोता-इन चार क C S RII ल नोनी «tr जप M गोण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी: | 
3 : ऋत्विजों M IEN रोकी पे तिहाई १ अच्छा g 
emi और प्रतिइती--इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋतिजोंकी अपेक्षा तिहाई एवं आवरस्तुत्‌, नेत. ॐ 





इ ह, त मं तील इस अनि oue Set तो मैं भी हूँ, मुझको तो इन्होंने दानमे दिया नहीं । पर 
जय करके उसने अपने पितासे कहा-- बचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा । यही मेरा t | 


Im | फिर si Rara र पिताने मी उपेक्षा की!" , 
ओर पुत्रका कर्तव्य UM ताजा ! मुझे किसको देते हैं ! पिताने उपेक्षा की 
किसको देते हैं १, अब ऋषिको क्रोध आ f A गया | उसने तीसरी बार फिर » E पिताजी | y 

| | और उन्होंने आवेशमें आकर कहा-'तुझे देता हूँ खु! |. 





१८६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 





त्मृत्विजाकी e NY ह J Sd 
सुब्रह्मण्य--इन- चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य की अपेक्षा चौथाई गौएँ दी जाती हैं। निय हे. 


सबको दक्षिणाके ew देनेके लिये गौएँ लायी जा रही थ्री, उस समय बाळक नचिकेताने उनको देख छि । 
दयनीय दशा देखते.ही उसके निर्मल अन्तःकरणमें भ्रद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया ओर वह सोचने लगा 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । | 

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 3 N | 

पीतोदकाःन्जो ( अन्तिम बार ) जल 'प्री चुकी हैं; जग्धतृणाः=जिनका घास - खाना समाप्त हे | 
ढुग्धदोहाः-जिनका दूध ( अन्तिम बार ) ge लिया गया है; निरिन्द्रियाः-जिनकी इन्द्रियाँ नष्ट हो चुकी हैं ; | 
( निरर्थक मरणासन्न ) गौओंको; दद्त्‌=्देनेवाला; सःच्वह दाता ( तो ); ते लोकाः ( शकरःकूकरादि hi | 
और नरकादि ) लोक; अनन्दाः=जो सब प्रकारके सुखोंसे शून्य; नाम-्प्रसिद्ध हें; तान-उनकों; गच्छतिन्ग्ा ; | 
( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ | | i 
स होवाच पितरं तत कस्म मां दास्यसीति । दवितीयं तृतीयं तर होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति॥ 

.. सःहन्यह सोचकर वह; पितरम=अपने पितासे;. उचाच=्भोला कि; तत (तात Hah | 
मामन्युशे; कसमैन आप ) किसको; दास्यसि इतिन्देगे f; (उत्तर fus उसने वही बात ) दिती | 


कृतीयम्‌=तिबारा ( कही ); तम्‌ &-( तब पिताने ) उससे; उवाच= इस प्रकार क्रो पूर्वक ; " 
छत्यचे-मृत्युको; ददामि इति-देता & Il Y Il | S l eirge) SE SNO 


व्याख्या--पिताजी ये केसी गोएँ दक्षिणामें दे रहे हैं ! अब इनमें न तो झककर जल पीनेकी शक्ति रही है म 


बुक मान आ m दात ही रह गये हैं और न इनके end तनिक-सा दूध ही बचा दे | अधिक वया, झं 
sti हो चुकी ल करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है | भला, ऐसी निरर्थक और मूख 
पर्चा हुई रोए जिन त्राझर्णोके घर जायँगी, उनको ढुःखके सिवा ये और | d 


| 3! 
eU + 

uU | 
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क्या २०७ ? करना 1 , 
णो अपनेको सुख देनेवाली हो, प्रिय हो ओर उपयोगी हो तथा वह जिनको दी BAM 


हो Lg: अनुपयोगी | 
ET Ex TIAA दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ टालना है ओर दा 
कहीं लेश भी नहीं है । पिताजी à a दानसे दाताको वे नीचं योनियाँ और नरकादि लोक मिळते है. df 
भी उपयोगी गौओंको मेरे न VT सुख पायेंगे ! यह तो यजञमें वैगुण्य है, जो इन्होंने सर्वख-दानली मा 









आपका धन हूँ; आप मुंझे किसको देते दै! पि 


d __ SER नेता मनीन जाले am कि 


आचारपर; एमि-चलता भेणीके आचरणपर; एमि-चलता आया हूँ (और p d 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Te ( कमी भी dn पीके आचरणको मैने नहीं 1 E | 


जाय उन्हें भी सुख और लाम s : 


| LEN. CNET १८७ 

b पिताजीने ऐसा क्यो. कहा ! ); यमस्यन्यपका; ' किम्‌ खित्‌ कतंव्यम-ऐसा कोन-सां कार्य हो सकता है; यत्‌ 
। अद्य=जिसे आज; सयान्मेरेद्वारा ( मुझे देकर ); करिष्यति-( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥ 

| _ब्याख्या--शिष्यौं और पुत्रोंकी तीन श्रेणियाँ होती है उत्तम, मध्यम और अधम | जो गुरु या पिताका mns समझकर 

| 





| उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा क्रिये बिना ही उंनकी रुचिके अनुसार कार्य करने «गते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पानेपर कार्य 
| करते हैं; वे मध्यम हैं और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन ठेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम है । 
| मैं बहुत-से RAN तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चळनेवाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर 
. | कार्य कर देता हँ; बहुत-से शिष्योसे मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ; परंतु अधम 
क्र श्रेणीका तो हूँ ही नहीं। आज्ञा मिळे और सेवा न कहूँ, ऐसा तो मैंने कमी किया ही नहीं । फिर, पता नहीं, पिताजीने 
के मुझे ऐसा क्यों कदा ! मृत्युदेवताका भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन दै, जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
३३ चाहते हैं ? || ५ II ; | 
Ri सम्बन्ध-सम्भव टै, पिताजीने क्रोयके आवेशम ही ऐसा कह दिया हो; परंतु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही 
| है। इधर ऐसा दीख रहा है कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें esr देना भी. आवर्यक है । यह विचारकर 
||| नचिकेता एकान्तमे पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके लिये इस प्रकार आश्वासनपूर्ण बचन बोरा" 


M अनुपश्य यथा पूर्वे Ra तथापरे। | 
ग | सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ | 


I ` पूर्वैस्ञापके पूर्वज पितामह आदि; यथा=जिस प्रकारका आचरण करते आये है; अनुपश्य-उसपर विचार कीजिये 
| | ( और ); अपरेःन( वर्तमानमें भी ) दूसरे श्रेष्ठ लोग; [यथा =जेसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपश्य>उसपर भी 
| इष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ); मत्येः-( यह ) मरणधर्मा ' मनुष्य, सस्यम्‌ इव 
अनाजकी तरह; पच्यतेन्मकता है अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है ( तथा ); सस्यम्‌ इवसअनाजकी भाति ही; पुनः= 
फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ | 


ब्याख्या- पिताजी ! अपने पितामहा दि पूर्वजोंका आचरण देखिये और इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोका आचरण देखिये। 
उनके चरित्रमे न कभी पहले असत्य था, न अब है | असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया करते द; परंतु उस 
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अनाजकी भांति ही कर्मा पुनः जन्म ले छेता है ॥ ६॥ : i à 
सस्बन्ध---अतएव इस अनित्य जीवनके लिये मनुष्यको कभी deret त्याग करके मिथ्या आचरण बु करना चाहिये १ 

d | आप शोकका त्याग कीजिये और अपने सत्यका पान कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये । पुत्रके चून 

ख| कर उद्दारकको दुःख हुआ; परंतु नचिकेताकी सत्यपरागणता देखकर उन्होंने उसे यंमराजके पास भेज दिया ५ नचिकेताको 


! j यमसदन पहुँचनेपर पता गा कि यमराज कहीं बाहर गये हुए हैं; अतएव नचिकेता तीन दि्नोतक अन्तक अहण किये बिना a | 
नमराजकी प्रतीक्षा करता रहा । यमराजके रोटनेपर उनकी WR कहा _ 

वैश्वानर: ग्रविशत्यतिथिन्राक्षणो. WEM 

वश्चानर; प्रविशत्य त 

तस्येता*झान्ति कुन्ति हर वेषखतोदकम्‌ ॥ ७॥ 
| गहान deer सूर्यपुत्र; Pamesa अभिदेवता ( ही )) ब्राह्मणः अतिथि;-्ब्राझाण अतिथिके रूपमें; 
4 -(यहस्थके) घरोमें; प्रविंगति-पधारते हैं; तस्यः=उनकीः( साधुपुरुष ) एतामू-्णेसी.( अर्थात अर्ध्यपाद-आसन सादिक 

| "र ) 'शान्तिमून्शान्तिः कुर्वन्तिनक्िया करते हैं; ( अतः आप) उद्कम्‌ हर- उनके पाद-मक्षालनादिके 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti 


j असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य मरणधर्मा है । यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता हे और 
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१८८ | 


| 
| — 5 आ्रण-अतिथिके सम ¬ जज ब्याख्या-साक्षात्‌ अग्नि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण-अतिथिके रूपमें गहखके घरपर ५७ | 


पधा । | 


|! mee गहस्थ अपने कल्याणके ल्यि उस अतिथिरूप अमिके दाहकी शान्तिके लिये उसे जल ( पाद्य-अष्य E Mi 
|. करते हैं; अतएव हे सूर्थपुत्र | आप उस ब्राह्मण-बालकके पेर धोनेके लिये तुरंत जळ ळे जाइये । वह अतिथि Ren 
दिनोसे आपकी प्रतीक्षामे अनशन क्रिये बैठा है; आप खयं उसकी सेवा करेगे, तंभी वह शान्त होगा ॥७॥ 


| ` आशाप्रतीक्षै संगत सनृता च इष्टापूर्ते पुत्रपञचःश्च॒सर्वान्‌। | 


| 
| 
| 
| 





d 
“| 
७ 
हे 
: 
i 
1 


एतद्‌ वृद्धक्ते पुरुषस्थाल्पमेथसो यस्थानभन्‌ वसति आह्मणो गृहे | ८॥ | 


Wer जिसके; ग्रृहेसधरमें; ब्राह्मणःऱ्त्राह्मण अतिथि; अनश्नन-बिना भोजन किये; चसति=नित्रा » | 


| 


| [तस्प=्उसः] अल्पमेघसः-मन्दवुद्धि पुरुषस्यन्मनुष्यकी; आशाप्रतीक्षे-नाना प्रकारकी आशा और प्रतीक्षा, d 
| उनकी पूतिसे होनेवाले सब प्रकारके सुख; सून्नताम्‌ च-सुन्दर भाषणके फल Ud; इष्टापूते चज्यश, दान आ. 
| कॅमॅके और कुआँ, बगीचा, तालाब आदि निर्माण करानेके फल तथा; सरवोन्‌ पुत्रपशून-समसत mds 
| | पतद्‌ बृड़न्ते5 इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ ! | | 
| व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मन्दबुद्धि मनुष्यक ` 1 
| | हता &; Fus मनुष्यको न तो वे इच्छित ट| 
| मिळते है, जिनके मिळनेकी उसे पूरी आशा थी; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिळनेका निश्चय था और पह कः 


l 


देख रहा था; कमी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकरी प्राप्ति नहीं होती । उसकी sm सौन्दर्य, wd 





4| माधुर्य निकळ जाते हैं; अतः सुन्दर वाणीसे प्राप्त होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता; उसके || 
| j उसके यश-दानादि meii 
कूप, तालाब, धर्मशाळा आदिके निर्माणरूप पूर्वकर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते है । इतना ही नहीं; अतिथिका a | 


Jm 

| उसके que प्राप्त पुत्र और mg आदि धनको भी नष्ट कर देता है॥८॥. ` | 
M सम्बन्ध--पढीके वचन ` चिति याज तन e nio ) E 
|, सुनकर धर्ममूति यमराज तुरंत नचिके mem] आहिके या 
| | उसकी पूजा करके कहने रगे | E | सु ताके पास गये ओर पाद-अध्यं आदिके द्वारा i 





n D रत्रीयंदवात्सीगहे मे m aaaf: । | 
i मळ क सि मेऽस्तु तखात्मति त्रीन्‌ वरान्‌ ` बृणीष्व ॥ ९॥ . 
नमस्कार हो; c TRA: अतिथिःआप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि : हैं; ते-आपको। नमः भ 
मेरे; ग्रहे-घरपर; cll 9 यु STU अस्तुऱ्हो; यत्‌=आपने जो; तिस्नमस्तीन; रात्री 
प्रत्येक रात्रिके बदले ( एक- जम किने अवात्सीः-निवास किया है; तस्मात्‌-इसलिये (आप मुझरे)) 
दले ( एक-एक करके ) sta वंरान्‌-तीन वर कया ह; तस्सात्‌=इ (आप मु | 


व्याख्या- रदान; वृणीष्वरमाग लीजिये 
या-'ब्राह्मणदेवता | आप VERE जिये ॥ ९ ॥ 









में आपका यथायोग्य प -सेवन योग्य मेरे हैं; कहाँ तो मुझे qi v 

आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपके ररे माननीय अतिथि हैं. कहाँ तो मुझे चाहिये 1. 

ससे यह बढ़ा अपराध हो गया है | a SAE करता, ओर कहाँमेरे प्रमादसे आप Tus तीन रात्रियोसि मले 

आप मरक रात्रिके बदले एक-एक करके ह दै । मगन | इस मेरे दोषकी निवृत्ति होकर" मेरां कलां 

Inu iur सहे अन रके अनुरूप तीन वर माँग छीजिये? | ९॥ 

HEBES S पहुचानेकी इच्छसे नचिकेता 3m— TES अनशनसे भयमीत होकर धर्मज्ञ यमराजने जब इस प्रकार कहा, त 
T | , तृष्ट enr ओटी, यथा . स्याद्वीतमन्युगोतमो ` | 

cM "URN यधा-जिस प्रकार: "तत्रर्‍याणां प्रथमं वर॑ वणे ॥ १०॥ 3 ; 


; | TIT :>शान्त संकल्पवाळे: २ पकार; गौतमवंशीय : अभिः कि 
D ALIE iere NN मेरे पिता) गौतमवंसीय suem मा अभि. 
i | त (ओर); वीतमन्यु ah 

युःऱ्कोष एवं खेदसे रहित; स्यातः्हो अ | 
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| | | # कठोपनिषद्‌ # | १८९ 
| त्वत्मस्टष्टमः-आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब मैं उनके पास जाउँ तो; मा प्रतीतः-वे मुझपर विश्वास करके ( यह वही 
| मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर ); अभिचदेत्‌=मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें; पएतत्‌-यह; त्रयाणास= 
| अपने तीनों वरोंमेंसे; थमम्‌ वरम्पदला वर; qup मागता हूँ ॥ te ॥ | 
| व्याख्या-मृत्युदेव ! तीन वरोमेसे मैं प्रथम वर यही मागता हूँ कि मेरे गौतमवंशीय पिता- उद्दाळक, जो क्रोधके | 
| ` आवेशे मुझे आपके पास भेजकर अब अशान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोघरहित, शान्तचित्त और सर्वथा सन्तुष्ट हो | 
| जायें । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब में घर जाऊँ तब वै मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रुपमै पहचानकर मेरे साथ 
| बूब॑बत्‌ बड़े स्नेहे बातचीत करें ॥ १० ॥ | c 
| सम्बन्ध- “यसराजने EL ८ | 
| यथा _ पुरस्ताद्भविता - प्रतीत ओद्दालकिरारुणिमत्मरसृष्टः । . * EH 
| सुख” रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वा ददशिवान्मृत्युयुखात्मयुक्तम्‌ ॥ ११॥ | 
| . त्वामन्ठमको; सृत्युमुजातल्मत्युके Sud; प्रभुक्तमन्छूरा हुआ; दृडरिचान्‌्देखकरः मत्पसष्ठःच्युझे - | | 
| | 
Í 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





प्रेरित; आरूणिः=( तुम्हारे पिता ) अरुण-पुत्र; औद्दालकिः-5उद्दालक; यथा पुरस्तात-पहलेकी भाँति ही; .प्रतीतः-च्यह 
मेरा पुत्र नचिकेता ही है; ऐसा विश्वास करके; चीतमन्युः=दुः ओर क्रोधसे रहित; . भविता=हो जायेंगे; सत्रीः ओर 
| वे अपनी आयुकी शेष ) रात्रियोमे; सुखम=सुखपूर्वक; शयिता-शयन करेंगे ॥ ११ ॥ 
| व्याख्या-तुमको. मृत्युके मुखसे छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दाळक बड़े . 
| | प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेंगे, तथा उनका दुःख ओर क्रोध सर्वया झान्त हो 
| जायगा | तुम्हे पाकर अब वे जीवनभर सुखकी नींद सोयेगे || ११ | 
| सम्बन्ध--इस नरदानको पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज ।-- ! 
| खर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। _ 
उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥ १२॥ 
स्वर्ग लोके-स्वर्गलोकमें; किंचन भयमूङकिंचिन्मात्र मी भय; न अस्ति-नहीं है; तत्र त्वम्‌ नवहा सृत्युरुष 
| खयं आप भी नहीं हैं; जरया न विभेतिन्त्रहाँ कोई बुढापेसे भी मय नहीं करता; खगलोके-खगेरोकके निवासी; 
अशनायापिपासे-भूख और प्यास; उभे तीत्वीनइन दोनोंसे पार होकर; शोकातिगः-दुःखोसे दूर रहकर; सोढ्ते= 
| आनन्द मोगते हैं ॥ १२ ॥ | १ 


स॒ त्वमभिर खग्येमध्येषि मृत्यो प्रजूहि त्वः अ्रदधानाय मझम्‌ । 
खगैलोका अमृतत्वं भजन्त पतद्‌' द्वितीयेन बृणे वरेण॥ १२ ॥ 
TA मृत्युदेव; सः AAA आपः खग्यम्‌ अग्निम्‌=उप्ुक्त स्वर्गकी प्रातिके साधनरूप अझिंको; अध्येषि= 
| जानते हें ( अतः ); cmm; मह्यम्‌=मझः शरद्दधानायस्भद्वाङको ,( वह अभिविद्या ); प्रबूद्दि-मछीमाति समझा- 
कर कहिये; खर्गलोकाः--खर्गलोकके निवासी; असृतत्वम-अमरत्वको; भजन्तेन्आस होते हैं (इसलिये); थततू-्यह (मै); 
| डितीयेन वरेण=दूसरे वरके रूपमें; वृणेरमॉगता हूँ ॥ १३ ॥ | 
` व्याख्या-मै जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है वहाँ किसी प्रकारका भी भय नहीं है ।स्वर्गमे न तो कोई 
दृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और न, जैसे म्त्यलोकमें आप (मृत्यु) के द्वारा लोग मारे जाते है वैसे, कोई मारा ही जाता है rad 
bd सङ्कट नहीं है । यहाँ उसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनोंकी ज्यालासे wed हैं) dU वहाँ sb sem 
डता । बदके निवासी शोकसे तरकर संदा आनन्द भोगते है eg बह खरी x अभिविज्ञानकों जाने बिना न नही मिळता । 
दै झखुदेव | आप उस खर्गके साधनभूत अभिको ययार्थरूपसे जानते हैं मेरी उत आभिनियामे और आएमें अढा ३० . 
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अद्वावान, तत्का अभिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अभिविद्याका उपदेश ———— मायला RE आळ, को SY | 
सवर्गलोकर्मे रहकर अमृतत्वको--देवत्वको प्राप्त होते हैं । यह में आपसे दूसरा वर मांगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 

सम्बन्ध--तब यमराज बोरे-- | | | 

: ~ ~ e नचिकेत A 

ग्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोध खम्यमर्भि नचिकेतः ग्रजानन्‌। . | 
_ अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं -निहितं शुहायाम्‌ ॥ १४। | 
नचिकेतः=हे नचिकेता; खग्यम्‌ अग्निम्‌ञस्वर्ग दायिनी अभिविद्याको; पजाननू-अच्छी तरह जाने | 
ते प्रत्रबीमिस्तुम्हारे लिये उसे भलीमाँति बतलाता हूँ; तत्‌ उ मे निबोध=( तुम ) उसे मुझसे भलीमाँति ue à. । 
॥ | | 
CN 


एतम्‌-ठुम इस विद्याको; अनन्तलोकाध्तिम-अविनाशी लोककी प्राप्ति करानेवाली; प्रतिष्ठाम"उसकी ३ 
झथोन्ओर; गुहायाम्‌ निद्ितसन्चुद्धिरूस गुफामें छिपी हुई; विद्धि=समझो || १४ || — c 
` व्याख्या-नचिकेता | मैं उस खर्गकी साधंनरूपा अभिविद्याको .भढीभाँति जानता हूँ और तुमको यथार्थरपरे x | 

हूँ । तुम इसको अच्छी. तरहसे सुनो | यह अभिविद्या. अनन्त--विनाशरहित लोककी प्राप्ति करानेवाली td 
आधारखरूपा हे। पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त | विद्वानोंकी हृदय-गुफामें छिपी रहती हे ॥ १४॥ | | 
` ` सम्बन्ध=इतना कहकर यमराजने-  . i j 


- A ट qui | | | 
लोकादिमर्मि तपुवाच A या इष्टका . यावतीर्वा यथा वा। - | 
से चापि तत्मत्यवददथोक्तमथाय मृत्युः पुनरेवाह . तुष्टः ॥ १५॥ | 


याः 3 यावती यत निर्माण कारणरूमा; अग्निम-अभिविद्याका; तस्मै. उवाचः=उस मचिकेताको उपदे hi 
तया मिस cm STE जो-जो और जितनी; इष्टकाः=ईटे आदि आवश्यक होती हैं; बा गह 
का चयन किया जाता है (वे सब बातें भी: बतायीं); च. सः. अपि-तथा | | 

यथोक्तमस्वह जे ठी j चः सः. आपेस्तथा उस नचिकेताने भौ; ₹ 
थोक्तम-वह जैसा सुना था, ठीक उसी प्रकार समझकर; AAE यमराजको | 


| [पुनः सुना दिया; अथ=उसके बादः WD . 


UST JES उसपर सन्तुष्ट होकर; पुनः एव आह=फिर बोले-॥ १ प्‌ || 


ipe | 
_ व्याख्या-उपर्युक्त i rn प्रकारसे अभि विद्याकी महत्ता और | 


नचिकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ | die 
सुना दिया । यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रति 


| e ls pie n NINOS तवेहाद्य uf भूयः । 
` माणे८ (उल अलौकिक qi, पैमामनेकरूपाँ गृहाण ॥ १६। 


अनेकरूपांम्‌ अयम्‌ 9 VT अग्निविद्या; तव १ भूयः वरम्‌=पुनः यह ( अतिरिक्त ) वर; द्दारि fi | 
डस T | ? प एव नास्रा= s 
* " "® पम्‌ सड़ाम-अनेक रूपोंवाली xd d caedi ही नामसे; भविता-प्रसिद्ध होगी; च gue | 










. .. व्याख्या-महात्मा यमराजने ' शहाण-तुम स्वीकार करो | | 
है, 385 p तुम्ह s वर ओर तुम्हारे विना माँगे कहा--उम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी f 
? GA ही नामसे प्रसिद्ध होगी | और ry. री देता हूँ | वह यह कि यह अग्नि ल न उ | 


E 


यश बिश्ञानरुपी vifa माला देता हूँ । इसे लाकर Ex तुम्हारे देवत्वंकी सिद्धिके लिये यह अनेक edil 


` 
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कर 


ड्रम 


जा 


हैं, 


.. फठोपनिषदू # 
सम्बन्ध--उस अशिविद्याका फरु बतराते हुए यमराज कहते $— — | | 
त्रिणाचिकेतखिमिरेत्य संधिं - त्रिकमेकत्तरते जञन्ममृत्य । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं बिदित्वा निचाय्येमा< शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ ` 
त्रिणाचिकेतः=इस अभिका ( शास्त्रोक्त रीतिसे ) तीन वार अनुष्ठान करनेवाला; त्रिभिः सन्धिम्‌ एत्य= 
तीनों ( ऋक्‌ साम; यजुर्वेद ) के साथ सम्बन्ध जोड़कर; नरिकर्मकत्‌=यज्ञ, दान और तपरुप तीनों कर्मोको निष्कामभावते 
करता रहनेवाला मनुष्य; ARA तरति=जन्म-मृत्युसे तर जाता है; ्रह्मजश्षम्‌=( वह ) ब्रह्मासे उसन्न सुष्टिके जाननेवाङे; 
ier देचम्‌स्तवनीय इस अभिदेवको;. विदित्वा=जानकर तथा; निचाय्य-इसका निष्कामभावसे चयन करके; 
इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-इस अनन्त शान्तिको पा जाता दै ( जो मुझको प्राप्त है || १७॥ E 
व्याख्या--इस अझिका तीन बार AFIA करनेजाला पुरुष ऋक यजुः, साम--तीनों. वेदोंसे सम्बन्ध जोकर, 
तीनों वेदोके तत्त्व-रहस्यमें निष्णात होकर, निष्कामभावसे यज्ञ, दान और तपरूप तीनों कर्माको करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर 


जाता है । वह ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिको जाननेवाळे स्तवनीय इस अभिदेवको भलीमाँति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन 
A ` ~” ` . "A x Y . i ७ - 
करके उस अनन्त शान्तिको प्रास हो जाता है; जो मुझको प्राप्त है ॥ १७॥ | 


त्रिणाचिकेतस्रयमेतद्विदित्ता य एवं विद्वाशश्रिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ सृत्युपाशान: पुरतः ग्रणोद्य शोकातिगों मोदते -खगलोके। १८ ॥ 

20 छतत्‌ चरयमजईटोके स्वरूप, संख्या और अभि-चयन-विधि--इन तीनों बातोंको; विदित्वा=जानकर; त्रिणाचिकेतः- 
तीन घार नांचिकेत-अग्निविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवम-जो कोई भी इस.प्रकार; विद्वान=जाननेवाला पुरुष; 
नाचिकेतम्‌=इस नाचिकेत-अभिका; चिल्ुतेजचयन करता है; सः सत्युपाशान-बह मृत्युके पाशको; पुरतः प्रणोद्यर्‌ 
अपने सामने ही ( मनुष्य-शरीरमें ही ) काटकर; शोकातिगः-शोकसे- पार होकर; खर्गलोके मोदतेरस्वर्गेळोकर्मे आनन्दः 
का अनुभव करता है || १८॥ | id TE ENSE An 

| EE व्याख्या-किस आकारकी केसी ईंट हों ओर कितनी संख्यामें हों एवं किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय- इन तीनों 
URBE जानकर जो विद्वान्‌ तीन बार नाचिकेत अभिविद्याका निष्कामभावसे अनुष्ठान करता हे--अभिका चयन करता है 

"चह देहपातसे पहले ही ( जन्म- )मृत्युके पाशा तोड़कर शोकरहित होकर अन्तमें स्वगेलोकके ( अविनाशी eder ) 
आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८॥ d a DE ME | 





TFT FFF ooo २४५४४ b: 


एप तेऽग्निनेचिकेतः ख्यो. m द्वितीयेन वरेण। 
.. qa तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो इणीष्व ॥ १९ ॥ 
नचिकेतः=हे नचिकेता; पषः तेस्यह तुम्हें बतलायी हुई en: अञ्चिः=स्वर्ग प्रदान करनेवाली अभिविद्या है; 


यम्‌ द्वितीयेन चरेण अवृणीथाः-जिसको तुमने दूसरे बरसे माँगा था; पतम्‌ अझिम=इस अमिको ( अबसे ) जनासः= 


रोग; तव पव-्तुम्हारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्तिस्कदा करेंगे; नचिकेतम-दै नचिकेता} तृतीयम्‌ वरम्‌ चुणीष्व= 
' अबतुम) तीसरा वर मागो ॥ १९ ll m र; 


३ व्याख्या--यमराज कहते हैं-नचिकेता ! तुम्हे यह उसी स्वर्गकी साधनरूपा अझिविद्याका उपदेश दिया गया 
3 


जिसके लिये तुमने दूसरे चरमें याचना की थी | अबसे लोग वम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे । ता 


अब तुम तीसरा वर मागो || १९ | 
भम्बन्ध--जचिकेता तीसरा वर मागता है-- 


प्रते विचिकित्सा मतुष्येऽस्तत्येके नायमस्तीति चेके।. 


एतहिद्यामनुशिष्टस्वयाहं . वराणामेष वरस्तृतीयः ॥-२० ॥ .. . | 
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१९२ 


अस्ति इतिजकोई तो ऐसा कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च एके ( आहु) ) न अ 

कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अनुशिष्ट+-आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ; अहसू पतत्‌ Rim, T 
` निर्णय भलीमाँति समझ दूँ; एषः वराणाम-यही तीनों वरॉमेसे; तृतीयः वरम्त्तीसरा वर है || २०॥ लो E 
` व्याख्या- इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी सन्तुष्टिका वर और परलोकके लिये स्वर्गके साधनरूप ३ | 
वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्माके यथार्थ स्वरूप ओर उसकी प्रासिका उपाय जाननेके लिये यमराजके i | 
होगोंके.दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है । इसलिये नचिकेता कहता है W ! m 

मृत मनुष्यके सम्बन्धमें यह एक बड़ा सन्देह फेला हुआ है । कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्युके बाद भी आत्माका इ 
हेओर कुछ लोग कहते हैं; नहीं रहता । इस विषयमें आपका जो अनुभव हो; वह मुझे बतलाइये [A आप मुझे अपना | 
विचार बतळायेगे, तमी में इस रहस्यको मलीमाँति समझ पाऊँगा | बस, तीनों वरोंमेंसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा ii ki 
 सम्बन्ध-चिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसकी प्रशंसा की । सोचा कि mer : | 
होनेपर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतरव उपयुक्त अधिकारीको ही Er a 
अनधिकारीके प्रति आत्मतत्त्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव WEN पात्र-परीक्षाकी आव्यकता tig Aic k . 
इस तत्वको कठिनताका वर्णन करके नचिकेताको टारना चाहा और कहा-- | 


.दैवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुव्शियमणरेष धर्मः | 
|a 
। 


| 
E 

प्रेते मजुष्येस्मरे हुए मनुष्यके विषयमें; या इयमूरजो यह; विचिकित्सा-संशय दै; एके (आह m 
| 


s Th ad | नचिकेतो वृणीष्य मा मोपरोत्सीरति मा सृजेनम्‌ ॥-२१॥ | 
किया या (पी अज gete विषयरमे पहले; देवैः अपिल्देवताओने मी; विचिकित्सितं या 
ca pend समझमे नहीं आया ) हि एषः धम; अणुः न सुविश्ञेयम्‌=क्योंकि यह विषय बड़ा si LA 
Em नहीं है ( इसलिये ); अन्यम्‌ वरम्‌ NUI qe दूसरा वर माँग लो; मा मा उपरोक्त 

ला EA ix जातमशानसम्बन्धी वरको मुझे; अतिसृज-छौटा दो || २१.॥ 

| नचिकेता आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय है | इसका समझना सहज नहीं है | पहले केक dh 
EU दुसरा वर मांग लो | मैं तुम्हे तीन वर देनेका वचन दे चुका NIC WO Wi इसकी आ y 
५... ? जस महाजन ऋणीको दबातां हे वैसे, मः 
वेत मुझको मत दबाओ | इस आत्मतत्त्वविषयक वरको मुझे लोटा दो।! 
,  सम्बन्ध-नचिकेता आत्मतत्त्वकी. सु c | 
बरं उसने और भी EG साथ कहा-- कठिनताका नाम सुनकर तनिक भी घबराया Té. न उसका उत्साह ही मद £ 
पत्ता चास्य त्वाहगन्यो न्‌ Re Fe यन सुविज्ञेयमात्थ | | 

FINA पश्चात्‌ आत्माका असि २ “या वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२॥ 


` भी इस बिषयमे सन्देह हुआ था | उनमें मी बहुत विचार-विनिमय 
| 1 हू, अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ; पर तुम झं 
RA मुझे छोड दो || २१ || 
. देवेरत्रापि बिचिकित्सित 
€ रहता १ 
| Lu WM गौएँ देते देखकर पा नौ, शत समने जनितो खम कोई सन्देह नहीं t6 





` आना की थी । इससे सिद्ध है कि वह खगै और (लाह स्वग॑पुरखोका वर्णन करके सर्गप्रापतिके साधनरूप offa उर 
| र म l करता था। स्वर्ग-नरंकादि E 
का अस्तित्व किसको प्राप्त हों । यहा जग-नरंकादि लोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चात्‌ शी 
बाद ik : 
s pus त्व मानते हैं और कुछ ढोग tá । यहा इसीलिये नचिकेताने अपना भत न बताकर कहा है कि कुछ लोग | 
«di है, i : कि à आत्माके अस्तित्वे : सन्देहविषयक तैदिरीय धनोंका अपने-आप ही y जाया है प्तः = gm 3 ei 

RUP] SUIS पानेका--यु्तिका सा CUN नचिकेताका जो इतिहास मिलता है. i तो निवे" 

~ "ल साधन जानना चाहा है ( तृतीय wis । Emm ET | 
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र TU ————— 
सत्यो-्है यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थ=आपने जो यह कहा कि; अन्न f देवेः अ 

मी; विचिकित्सितमू-विचार किया था (परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये); च oe id पति 

e त्वाडकन्इसके सिवा आपके-जैसा; अस्य वक्ता-इस विषयका कहनेवाला मी; अन्य; न i r 

[अतम्नइसलिवे मेरी समझमे तो; | पतस्य तुल्य+-इसके समान; अन्यः कश्मित्‌न्यूसरा कोई मी; वर: नरवर नहीं है m 
व्याख्या-हे शत्यो! पूर्वकालमें देवताओंने भी जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान ह 


` पाये थे और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही हे कि यह बढे ही 


` महत्तका विषय है ओर ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयको समझानेवाळा आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूँढ़नेपर भी कोई नहीं 


` मिल सकता | आप कहते हैं, इसे छोड़कर दूसरा वर माँग छो | परन्तु मैं तो समझता 


A हूँ कि इसकी तुलनाका 
कोई वर है ही नहीं | अतएव कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ II मः 
सम्बन्ध-विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चयपर ज्यों-का-्यों 
नह १ -का-त्या दृढ़ रहा । इस एक परीक्षामें 
उत्तीण हो गया । अब यमराजने दूसरी परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रलोभन रखनेकी बात सोचकर उससे "सद 


शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ इणीष्व बहून्‌ पश्‌ हस्तिहिरण्यमधान्‌ । 
भूमेमंहदायतनं वृणीष्व खयं. च जीव श॒रदो यावदिच्छसि ॥ २३ || 
शातायुषःऱ्सेक्डो वर्षोकी आयुवाले; पुच्रपौच्रान्‌-बेटे और पोतोंको ( तथा ); बहन पशूनःन्रहुतसे गौः 
HE MIR o ce सुवर्ण और; अश्वान्‌ बूणीष्व-शोड़ोंकों माँग लो; भूमेः महत्‌ क 
भू ERTS मण्डल ( साम्राज्य ) को; च्ुणीष्व-माँग लो; खयम्‌ चन्छुम खयं मी; यावत्‌ शरदः-जितने वर्षोतक: 
इच्छसि-चाहो; जीच=जीते रहो || २३॥ Enc 
व्याख्या-नचिकेता ! तुम बड़े भोळे हो । क्या करोगे इस वरको लेकर | तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशालः 
सामग्रियोंको । इस सो-सो वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बड़े परिवारको माँग छो । गौ आदि बहुत-से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, 


घोडे ओर विशाल भूमण्डलके महान्‌ साम्राज्यको माँग लो और इन सबको भोगनेके लिये जितने yum जीनेकी इच्छा रोः. 
उतने. ही वर्षोतक जीते रहो ॥ २३ ॥ | | 


एतत्तुर्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां al 
महाभूमी नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि॥ २४ ॥ 
नचिकेतः=दे नचिकेता; वित्तम्‌ चिरजीविकाम=धन) सम्पत्ति और अनन्त कालतक dE साधनाको} 
यदि त्वमून्यदि तुमः पतत्तुल्यम्‌=इस आत्मज्ञानविषयक वरदानके समान; वरम्‌ मन्यसे वृणीष्वस्वर मानते हो तो. 
माग ले; च महाभूमौ-और तुम इत प्रथिवीलोकर्मे; एधि-बढ़े मारी सम्राट्‌ बन जाओ; त्वा कामानाम्‌=( में ) qid सम्पूर्ण 
! कामभाजम्‌=अति उत्तम भोगोंका पात्र; करोमिन्तरना देता हूँ ॥ २४॥ | 
is व्याख्या-“नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्तिः दीर्घजीवनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा ओर भी 
मोग मनुष्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर उस आत्मतत््व-विषयक वरके समान समझते हो तो. 


इन ता मांग लो] तुम इस विशाल भूमिके सम्राट्‌ बन जाओ | में तुम्हें समस्त भोगोंको इच्छानुसार Aper | ळ्‌ 
“षा |? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाकूचाुर्यसे आत्मतवका महत्त्व बढ़ाते हुए नचिकेताको विशाल भोरगोका, प्रलोभन, 


॥ २४ || 

सम्बन्ध-तनेपर भी नचिकेता अपने निश्चमपर अठरू रहा, तब स्वर्गके दैवी मेगोंका प्रकोमन देते हुए यमराजने कहा--- 
ये ये कामा हुलमा मर्त्यलोके सर्वान्‌ कामा<स्छन्दतः प्राथेयख । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीच्या ठम्मनीया मनुष्येः । 
आमिमेत््त्तामिः बरिचारमख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५।। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





* कठोपनिषद्‌ # ` ex | 





D 


| 
jd 
i 
` 





१९४ x werd विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 





ये ये कामाः=जो-जो. भोग; न्दर जार भा हो ; JAg दै; सवान्‌ कामान ह = 
छन्दतः प्रार्थयख=्इच्छानुसार माँग लो; सरथाः सतूयोः इमाः TASA आर नाना प्रकारके TÈ Y 
खर्गकी अप्सराओंको ( अपने साथ ळे जाओ ); मनुष्यैः इंडशाः-मनुष्योंकों ऐसी स्त्रियों; न fü लम्मनीया * || मड 
मत्मत्तामिःन्मेरे द्वारा दी हुई; आभिः-इन fedi परिचारयखन्तुम अपनी सेवा कराओ; aga. s ^ N | दिन 
मरणम-मरनेके बाद आत्माका क्या होता है;.मा अनुप्राक्षीः-इस बातको मत पूछो ! ॥ २५ || SN E 
. व्याख्या-नचिक्रेता. ! जो-जो भोग मृत्युलोकमै दुर्लभ हँ, उन सबको तुम अपने इच्छानुसार माग T | E 
और विविध प्रकारके वाद्योंसहित जो खर्गकी सुन्दरी रमणियाँ हैं; ऐसी रमणियाँ मनुष्योंमें कहीं नहीं मिठ e 5 
बढ़े ऋषिसुनि इनके लियेललचाते रहते हैं । में इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ । तुम इन्हें छे जाओ और इनहे : ! | 
'कराओ; परन्तु नचिकेता | आत्मतत्तःविषयक प्रश्न मत पूछो ॥ २५ ॥ क | 





"- 


ie à 


` सम्बन्ध-यमराज शिष्यपर स्वाभाविक ही दया करनेवारे महान, अनुभवी' आचार्ये हें । इन्होंने S futu | 
'इस प्रकार मय और एकके बाद एक उत्तम मोगोंका प्रसोमन दिखाकर, जैसे खंभेको हिळा-हिकाकर eq किया जाता है ४ | 
"नचिकेताके वैराग्यसंग्पत्त निथ्रयको और भी इढ़ किया । पहके कठिनताका भय दिखाया, फिर इस लोकके एक-से-एक E | 
चित्र उसके सामने È और अन्तमें स्वर्गरोकमें भी उसका वैराग्य करा देनेके Dep स्वर्गके देवी भोगोंका चित्र उपस्थित i (we 
कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्बी वरके समान समझते हो तो इन्हें मेण को । परंतु नचिकेता तो H T 
in अधिकारी था । वह जानता था कि इस कोक और परकोकके वड़े-से-बड़े भोग-सुखकी आत्मज्ञानके सुखके किसी छ आम 
साथ भी तुरुना नहीं की जा सकती । अतएद उसने अपने निश्चयका युक्तिपुवंक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य | 














अमराजसे कहा--- i 
WIRD मर्त्य॑ यदन्तकेततसर्वेन्द्रियाणां R | B 
iR. wi diens "पकतत्सवन्द्रयाण जरयान्त ` तेजः । | आर 
xoci CMM ` तवेव.  वाहास्तव नृत्यगीते | २६॥ | 
39 सुख ); न As आपने वर्णन किया वे. ); श्वोभावानक्षणमङ्कर मोग ( और. उनसे पा ; 
उसको; जरयन्ति-श्षीण कर डालते दै; तयारी सम्पूर्ण इन्टरियोंका यत्‌ तेजःन्जो तेह * 
बड़ी क्यों न हो; >> अपि सर्वेमू-( इसके fur) ) समस्त; जीवितम्‌=आयु, चाहे «pfi इस 
राडे भर UR TUN ही है, इसलिये; नट zi जो 
अप्सराओकि नाच-गानः १ तव वाहाः-ये आपके रथ आदि वाहन और; deett. 
ब्याख्या हे BEIC नहीं चाहिये ) ॥ २६ ॥ E. 
Ss सबका अन्त करनेवाले T S 
` हैं | कळक रहेंगी या नहीं, ei Suh X5 | आपने जिन भोग्य वस्तुओंकी महिमाके पुल बाँधे हैं, ये सभी धर हे वि 
हे (गोता ५। २२) थे dei कोई EN यात होनेवाला सुख वास्तवमै सुख ही नहीं b बगेर झपा 
कर लेती हैं। आपने जो दीर्घजीवन देना चाहा है म तो देती ही नही, बरं मनुष्यक्री इन्द्रियोंके तेज और wA a 
देवताओोका जीवन भी असकालका है-- एक दिन उन मी अनन्तकालकी ges अत्यन्त अल्प ही है । जब अब | 
AEST नहीं चाहता । ये आपके रथ, हाथी 3 R मरना पड़ता है, तब औरोंकी तो बात ही कया है! अल. 
3 वित्तेन dut यै रमणियाँ और इनके नाच-गान आप अपने ही पास eid ILU 
जीविष्यामों यावदीशिष्यसि स्व 'वित्तमद्राक्ष्म चेचा। | 
परस्तु मे वरणीयः स॒ एव ॥ २७॥ | ` 


मचुष्यःनमनुष्य; वित्तेन-घनसे; त. 
त्वा अदा “आपके हे eth Ex $ तपेणं ९ i | : 
अद्वाकम=आपके दर्शन ईशिष्यसि चा छि हैं; णीयः emit भी तत किये जाने योग्य नहीं है; me किं (६ | 





ह Me ae pS ds तोः नको; रप्स्यामद्दे- तो हम )पा ही लेंगे; (और) त्वम 
DA जीवा बस ते ने कक न बे ह रह इ ont 


SIER ( आत्मज्ञान ) ही है ॥ २७ ll 
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memes. जानते ही VE मनुष्य कभी Ja नहीं हो सकता | आगमे घी-ईंघन डाल्नेसे जैसे आगः जोरोसे 
ण. कती है, उसी प्रकार धन और भोगोंकी प्रातिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता दै | वहाँ तृप्ति कैसी ? वहाँ तो. 
m | «mu णता ओर अभावकी ern ही जलना हे Ù TS र वहा तो 
भि | दिन-रात अपूर्णता जळना पड़ता हे | ऐसे दुःखमय धन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उतना तो आपके दर्शनसे ही प्राप्त हो 

तबतक मुझ मरनेका भी भय क्यो होने छगा | 

लिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्त्व-वित्रयक 





गड नही माँग सकता | मुझे अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी; 
| ज्ञायगा । रही दीर्घजीवनकी बात, सो जबतक मृत्युके पदपर आपका झासन है, 
|), अतएव किसी भी दृष्टिसे दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम होता | इस 
चर ही है । मैं उसे छोटा नहीं सकता ॥ २७॥ 
५... सम्बन्ध-इस प्रकार भोर्गोकी तुच्छताक 


। वर्णन करके अब नचिकेता अपने बरका महत्त्व बतराता करनेके ङ 
१, e EN राता हुअ 
| हिय डदतापूर्वैक निवेदन करता हैं-- EE 


| अजीयेतामखरतानाययुपेत्य जीयेन्म्त्यः spen प्रजांनन । 

. अभिध्यायन्‌ वणरतिप्रमोदानतिदीर्ध जीविते को रमेत॥ २८॥ 
जीयंन्‌ हत्य सहमय होनेवाळा: ओर मरणधर्मा है; पजानन्‌=इस तत्त्वको भलीमाति समझनेवाळा; 
| कधःस्थन्न्मतुष्यलोकका निवासी; कम्नकोन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि ); अज्ञीयेतामूनचुढापेसे रहित; अम्ृतानामः 
न मरनेवाळे ( आप-सदृर ) महात्माओका; उपेत्यन्सङ्ग पाकर भो; चर्णरतिप्रमोदान=( feuis ) सोन्दर्य, क्रीड़ा. और 


| आमोद्‌-अमोदकाः अभिध्यायन्‌-बार-बार चिन्तन करता हुआ; अतिदी्-बहुत कालतक; जीविते-जीवित ui रमेत= 
। प्रम IT ॥ २८ || 6 ES x MES 
| ` व्याख्या-दे यमराज ! आप ही बताइये, भला आप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवताओंका quu एवं अमोष 
| | सङ्ग प्रात करके मृत्युलोकका जरामरणशील ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो ख्तरियोंके सौन्दर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रमोदमै 
| आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा ओर इस लोकर्मे. दीघेकाल्तक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा. P ॥ २८ ॥ 

| यसिन्निदं विचिकित्सन्ति ` मृत्यो यत्साम्पराये महति जूहि नस्तत्‌। 
(s . याऽयं चरो शूठमनुग्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता . इणीते ॥ २९॥ 
JAR यमरांज; यस्मिन-जिस; महति साम्पराये-महान्‌ आश्चर्यमय परळोकसम्बन्धी आत्मञ्ञानके विषयमे 
॥ इदम्‌ विचिकित्सन्ति- लोग ) यह eg करते हैं कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता है या नहीं;- ( तत्र ) qeu 
p जो निर्णय है; तत्‌ नः ब्रूहि आप हमें बतलाइये; यः अयमजो यह; गूढम्‌ अचुभविष्टः चरः=अत्यन्त गम्भीरताको 

| आत हुआ वर है; तस्मातू=इससे; अन्यमु्दूसरा वर; नचिकेताः=नचिकेता; न AAE मागता || २९ || 
 „  व्याख्या-नचिकेता कहता हे--हे यमराज | जिस आत्मतच्व-सम्बन्धी मदान्‌ ज्ञानके विषयमै लोग यह शङ्का करते 
i ६ कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सस्बन्थमें निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो) मुझे 
/ E उसीका उपदेश कीजिये। यह आत्मतत्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ़ है--यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह 
£| ता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता ! ॥ २९ ॥ 

॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ 
द्वितीय वही LI 

सम्बन्ध- इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ रिया कि नचिकेता चढनिश्रयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक d 

PUN उत्तम अधिकारी है, तब जद्दाविद्याक्ा उपदेश आएम्म काके पहले उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज SN 


अन्यच्छेयो5न्यदतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषः सिनीतः । 


2 तयोः श्रेय आददानस्य- साधु भवति हीयतेश्थोध उ प्रेयो वृणीते ॥ १॥ 
~ चः=्कल्याणकाः साधन; अन्यत्‌-अछग है; उत=्औरः Hau छगनेवाले भोगोका साधनः अन्यत्‌ पवल | 








| अतः 
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: १९६ | # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


CISCO ENTORNO CEPS हज e COCHIN CENE — ते-वे; नानाथैनमिन्नभिन्न फल देनेवाले; उभेच्दोनो साधन; पुरुषम>मनुष्यको; NN B 


| अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तयोः-उन दोनेंमेसे; श्रेयः=कल्याणके साधनको; आद्‌ दानस्य-्ग्रहण . 
| साधु भवति-कल्याण होता है; wg जो; प्रेयः वृणीतेः्सांसारिक उन्नतिके साधनको स्वी ii 
[ «ne; ] अथोतूऱ्यथार्थ छामसे; हीयते-श्रष्ट हो जाता हे ॥ १ ॥ १ be p 
व्याख्या-मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी भांति केवळ कर्मोका. फल भोगनेके लिये ही नहीं मिल 3 | 





मनुष्य भविष्यमै सुख देनेवाळे साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है । वेदोंमें सुके साधन दो बताये गये ह र | | प 
. अर्थात्‌ सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोसे सर्वथा छूटकर नित्य आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रास d || 

( २) प्रेय अर्थात्‌ जी; पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इस छोककी और स्वर्गलोककी जितनी भी. क 

| भोगकी सामग्रियाँ हैं, उनकी प्रासिका उपाय । इस प्रकार अपने-अपने ढंगसे मनुष्यको सुख पहुँचा सकनेतराहे TR; | 

| मनुष्यको बांधते है--उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं | अधिकांश लोग तो भोगोमे प्रत्यक्ष और Jere T 

है? इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं । परंतु कोई-कोई माग ^ 
| ओर आकर्षित हो जाता दै । इन दोनों प्रकारके मनुष्योमेसे जो भगवानकी पाका पात्र होकर श्रेयको अपना gi 

| तत्परताके साथ उसके साधनर्मे ळग. जाता है, उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो जाता हे । वह सदाके f | | 

 दइुःखोसे सर्वथा छूटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा DT है। परंतु जो सांसारिक sux ह्या 

जाता है, वह अपने मानव-जीवनके ¬ SS 

जाता है, वह अप म ल्क्य परमात्माकी Sew यथार्थ प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर, पाता; m) 

आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिळता | उसे तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य भोग मिलते 3 SES 

दुःखरूप ही है । अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है || १ ॥ | E 


z R Ra dad EM रती सम्परीत्य : विविनक्ति धीरः । 
श्रेय; च प्रेयः च-श्रेय और Ba ये दोनों ना नन्दा योगक्षेमाद इणीते ॥ २। 
दोनेकि erem सम्परीत्य-भलीमाँति हन 'एतभ्नमनुष्यके सामने आते हैं; घीरःनचुदधिमर 
भिदे और ) iee श्रेष्नुद्धि मनुष्य; श्रेय; हि करके; विविनक्ति-उनको प्रथक्‌-प्रथक्‌ समझ के T 
fiv केल्याणके साधनको ही; प्रेयसःसभोग-साधनकी म 


Us समझकर ग्रहण करता t परंत ): न्द्‌ rp A योगक्षेमात-लै 
: इच्छासे; प्रेयः वृणीतेस्भोगोंके साधनरूप SE UP ca cue मनुष्य; योगक्षेमातस्छोकिक " 


) ^ आसक्त होकर अपने देवदुर्ळम an विश्वास न होनेके कारण इस विषयमै विचार ही नहीं करते वेश पा 
ओर विश्वास CONS SIEHE ही समास कर देते है | कद जिनका पर चा 
यक्‌ me चड न ओर दोनों आते हैं; तब वे इन दो 

अस्यबुदधि है, men क RARR इसकी तरह प्रेयकी करते है। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है वह वेर 
` योगक्षेमकी पड! डेम विवेकशक्तिका अभाव है dal | र मरणा 
और जो अपाप हैं डिये ग्रेयको अपनाता है; वह ना ही ह ENS करके मत Rei M 
कल अगात है, वे चुर मात्राम मिल जाये | यही dial : E sit कुछ भोगपदार्थ प्राप्त हैं, वे सुरक्षित. 
Es BE, | E 


इप उके बरी 1: शी रस कले अन FN 
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मगवानूकी दयास पराइत भोगोंकी आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर उनकी sus वित ` 





l i , 
| * कठोपनिषद्‌ + [ee | १९७ 
MTM MM 


L नचिकेतःन्दे नचिकेता ! (उन्हीं sedit) १ सः त्वम्‌=्ठम ( ऐसे निःस्पृह हो कि ); प्रियान्‌ चरप्रिय छगनेवाले 
X और; प्रियरूपानः=अत्यन्त सुन्दर रूपबाले; कामान-इस लोक ओर परलोकके समस्त भोगांको; अभिध्यायन-भलीमाँति 
! सोच-समझकर; अत्यस्ाक्षीःन्तुमने छोड़ दिय 9 एताम्‌ वित्तमयीम्‌ usps समत्तिरूप ger (वेडी) को; न 

, | अवाप्तभन(ठुम ) नहीं प्रात हुए ( इसके बन्धनमें नहीं फँसे ); यस्याम्‌=जिसमें; बहवः मनुष्या+-बहुत-से मनुष्य; मज्जन्ति- 
| पँस जाते हें ॥२॥ ; 
||| . ..व्याख्या--यसराज कहते eR नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान्‌; 

W | विवेकी तथा बैराग्यसम्पन्न हो । अपनेको बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक माननेवाले लोग भी जिस चमक-दमकवाली 

शे; सम्पत्तिके मोहजालमें फस जाया करते हैं; उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया । मैंने बड़ी ही खभावनी भाषामें तुम्हे वार-बार 

Wh] पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े) 1 गरें; धन; सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगोंका प्रलोभन दिया; इतना ही 

jf | नहीं स्वर्गके दिव्य भोगों ओर अप्रतिम सुन्दरी स्वर्गीय रमणियोंके चिर-भोगसुखका लालच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन 

| सबकी उपेक्षा कर दी । अतः तुम अवश्य ही परमात्मतत्वका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३ ॥ 


Á | दूरमेते _ विपरीते S विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता d 
T विद्याभीप्सिनं ` न मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४॥ 
i | याअविद्या-जो कि अविद्या; च विद्या इति ज्ञाता-और विद्या नामसे विख्यात हैं; पते=ये दोनों; दूरम्‌ विपरीते5 
क्न परस्पर अत्यन्त विपरीत (और ); विषूची=मिन्न-मिन्न फल देनेवाली हैं; नचिकेतसम्‌-तुम नचिकेताको; विद्याभीप्सिनम्‌ 
z. aea विद्याका ही अभिलाषी मानता हूँ, ( क्योंकि ); त्वा बहवः कामाः-्तुमको बहुत-से भोग; न अलोलुपन्तर 

| ( किसी प्रकार भी ) नहीं छमा सके | ४ ॥ | | 
| व्याख्या--ये अविद्या ओर विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन एथक-प्रथक्‌ फल देनेवाळे हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
| हैं | जिसकी भोगोंमें आसक्ति है, वह कल्याण-साधनमें आगे नहीं बढ़ सकता और जो कल्याण-मार्गका पथिक है, वह भोगोंकी 
| ओर दृष्टि नहीं डालता | वह सब प्रकारके भोगांको दुःखरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है । दे नचिकेता ! में मानता | 
ह| ई कि दुम विद्याके ही अमिलाषी हो; क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े भोग भी तुम्हारे मनमें किश्चिन्मात्र भी लोम नहीं उतपन्न . 
| कर सके ॥ ४ || | VC | 

अविद्यायामन्तरे वतेमानाः खयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति ` मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमानाः=अविद्याके भीतर स्थित होकर (मी); खयं घीरा+-अपने-आपकों बुद्धिमान्‌ (और); 
पण्डितम्‌ मन्यमानाः=विद्वान्‌ माननेवाळे; सूढाः=( भोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्खलोग; दुन्द्रस्यमाणाः=्नाना arista 
ओर भटकते हुए; (तथा) परियन्ति-ठीक वैसे ही ठोकरे खाते भटकते रहते दै; qur; अन्धेन एव नीयमाना+=अन्धे 
दारा चलाये जानेवाले; अन्धाः=अंन्धे (अपने लक्ष्यतकं न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं ) ॥५॥ 

ह पर न~ सां जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल जाता है, तब जेते वह अपने अभीष्ट स्थान- 
l| अथवा TS पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें खाता भटकता है और कॉँटे-कंकडोसे बिंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर 
| ELM चट्टान, दीवाळ और पश आदिसे.टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता AA ही उस मूखको भी पश, 
| Lo १२ पतंग आदि विविध दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोतक अनन्त यन्त्रणाओंका मोग 
| अ तता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझता है, विद्या-बुद्धिके मिध्याभिमानमें शाक्त और महापुरुषेकि 
| उनके < कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगको भोग करनेमें तथा 
| उपाजनमै ही निरन्तर dem रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५॥ 

q a साम्परायः ग्रतिमाति बालं ग्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | _ 
` अथं लोको नास्ति. पर इति मानी पुनः पुनवंशमापद्यते में ॥६॥ 
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_ वित्तमोहेन मूढम-इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित; प्रमाद्यन्तम्‌ वाळम्‌=निरन्तर. प्रमाद E Sd 
सांग्परायःन्यरलोक; न प्रतिभाति-नहीं सूझता; अयम्‌ लोकः=्त्रह समझता है कि यह mE झे 
ही संत्य दै; परः न अस्ति=इसके सिवा दूसरा ( स्वर्ग नरक आदि लोक ) कुछ भी नहीं है; इति मानी-इस षे 
अभिमानी मनुष्य; पुनः पुनःच्बार-बार; मे वशम्‌=मेरे ( यमराजके ) वशमें; आपद्यते=आता $n Y m Wi 

व्याख्या-इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्त्वको नहीं समझनेवाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग समि ं 
साधनरूप धनादिके मोहसे मोहित हुआ रहता है; अतएंव भोगोंमें आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आ “फि 
है । उसे परलोक नहीं सूझता । उसके अन्तःकरणमें इस प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि म झे; | 
अमस कर्मोका फल भोगनेके लिये बाध्य होकर बारंबार विविध योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा | वह मूर्ख समः | ३ 
जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यही लोक है । इसीकी सत्ता EO यहाँ जितना विषय- Es | 
उतनी ही बुद्धिमानी है | इसके आगे बया है ! परलोकको किसने देखा है? परलोक तो लोगोंकी जसा भोग लि f 
SERA मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारंबार -यमराजके चंगुलमें पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार ड ie 
ढकेलते रहते हं | उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छूटता ॥ ६ ॥ "उ 
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SA इस प्रकार विषयासक्त, प्रत्यक्षवादी qu निन्दा करके अब उस आत्मतत्त्रबी eh सुको 4 ७ 
वर्णन RAR JEA दुळेमताका वर्णन करते E Ete EP कु 
श्रवणा | च __ aS च i EC 
E. TERRE न उभ्यः भृभन्तोऽपि बहवो d न विद्युः । 
| वक्ता FSA genssa ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७॥ | 
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न यः SERT जो SIR ii 
जिसको; क माल ) बहुतोको तो; श्रवणाय अपिस्सुननेके लिये भी; न रभ्य+=नहीं मिलता 
वक्ता आश्चयेः-चर्णन पच का E. भी; न विद्युःननहीं समझ सकते; अस्य-ऐसे इस गूढ Wm 

बढ़ा WAS (सफडजीवन) कोई एक ही होता है; है ( बड़ा दुर्लभ है ); wear कुशलश्-उसे प्रात de 

महापुरुषके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया व्य झोला 3 ऊरलानुरिष्टः-और जिसे तत्त्वकी उपलब्धि हो गयी है, ऐ r 

, a pum Em शाता भी; आश्चर्यः=आश्चर्यमय है (परम दुर्लम है) | | 

d QU अविं मनुष्य तो ऐसे ह जिनको z पमराजने कहा--नचिकेता | आत्मतत्त्व कोई emma 

बहर नि जहाँ भातःकोल जागे लेकर रानिको दोनेत आएकी चर्चातक सुननेको नहीं मिल्ती | वे X 

यदि 2 & रहता है । उनके मनमै आत्मतत्त्व 56 विषय-चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनका म 
न सा ज्ञ आ जाता है तो उन्ह विषय-सेवनसे सुनने-समझनेक्ी कभी कल्पना ही नहीं आती, और पू 


उत्तम समझकर | d 
ai m सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभिभूत OMM जकारा नहीं मिलता | कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुनन j 
तत्तका यथार्थरूपसे वर्णन SE समझ लेते हैं, उनमें भी कडि धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्दबुद्धिके कारणे उ 
जीवनकी सपना सा १ करनेवाले समर्थ वक्ता हों | एवंऐसे (सय महापुरुप कोई विरले ही होते है, जो ॐ 
उपदेश गन की हो; और. मोति छाप ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने Lem qm 
ते हैं | अत उधार मनन-निदिध्यासन e ind करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मदर्शी आर्चा! , | 
wh ही gena है ॥ ७ | SIRE तत्वका साक्षात्कार करनेवाले. पुरुष भी जगतमे कोई 
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अनन्यप्रोत्ते नरेणावरेण 2A गतिरत्र कत ण्‌ सुविज्ञेयो 
ने नात it बहुधा चिन्त्यमानः । 
ए सा जत ब हाणत 1 
dti RR; वहुधा चिन्त्युम्ञानः=( और उसकै * ; | 


१९२. 


२ कठोपनिषद्‌ ॐ | E A 


E | बहुत प्रकारसे चित्तन क्रिये MAR भी;-पषः5्यह आत्मतत्त्व; जुविन्ञेयः=सदृज ही समझमें आ sp; ने-ऐसा नहीं है; 
¦ अनन्यप्रोक्ती-किंसी दूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किये जानेपर; अत्र रातिः न ex “विषयमें मनुष्यका 
३३ | gag नहीं दताः हि अणुप्रमाणात्‌=क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी; अणीयान्‌=अधिकर सूक्ष्म है; अतक्यम-- 
| i s | j = 
। ( इसलिये ) तकसे अतीत हे ॥ ८ ॥ | | 
श व्याख्या-प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूद्ष्मातिसूदम. तत्त्व है, यदद आत्मतत्त्व उससे भी स्म हे | यह इतना गहन है 
x) कि जंबतक इसे यथाथरूपसे समझानेवाळे कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिन 
मे है । अल्पह--साधारण ज्ञानवाळे मनुष्य यदि इसे वतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनका: 
है अम्यास करता दैः तो उसका आत्मज्ञानरूपी फल नहीं होता । आत्मतत्त्व तनिक-सा भी समझमें नहीं आता | न यह ऐसा ही डरै 
| कि दुसरेसे सुने विना केवळ अपने आप तक-वितर्कयुक्त विचार करनेसे समझमें आ जाय । सुनना आवश्यक है; पर सुनना - 
| उनसे है» जो इसे भलीभाति जानत्तेवाळे महापुरुष हों। तभी इस तरकंसे सर्वथा अतीत विपयमें जानकारी हो सकती है॥ ८ ||: 
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छै Chro तर्केण मतिरापनेया नेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 
। याँ त्वमापः सत्यश्वतिबेतासि त्वाइङ्नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 

d | ' प्रष्ठन्हे प्रियतम !; यास्‌ त्वम्‌ आपः=जिसको तुमने पाया है; पषा मतिः-यह. बुद्धिः तर्केण न आफ्नेया-तर्कसेः 
| 


| नहीं मिल सकती ( यह तो ); अन्येन प्रोक्ता एवन्दूसरेके द्वारा कही हुई ही; सुक्ञानाय=आतज्ञानमें निमित्त; [ भवति=ः 
| होती है] बत-सचमुच ही; (तुम) सत्यध्चृतिः-उत्तम धैर्यवाले; असिन्दो; नचिकेतः-दे नचिकेता | ( हम चाहते हैं कि );. 
| त्वाइकन्तम्हारे-जेसे ही; प्रष्टा-्यूछनेवाले; नः भूयातऱ्हमे मिला करें ॥ ९ ॥ ! 
| व्याख्या-नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि दे प्रियतम | तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मळ. 
1७) निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । ऐसी निष्ठा तर्कसे कमी नहीं मिल सकती | यह तो तमी उत्तन्न होती है, जक 
मगवत्कृपासे किसी महापुरुषका सङ्ग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्माके "eere विशद विवेचन सुननेका 
छ तोमाग्य मिलता है । ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करनेमे प्रदत्त करती दै । इतना प्रलोभन दिये जानेपर 
| WW अपनी निष्ठापर इढ़ रहे--इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणासे सम्पन्न हो । नचिकेता ! हमें तुम-जेसे दी 
[| पूछनेवाळे जिज्ञासु मिला करें ॥ ९॥ | | 

1 सम्बन्ध-अब यमराज अपने उदाहरणसे निष्काम भावकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं-- 

जानाम्यह” शेवधिरित्यनित्यं न ud ग्राप्यते हि ud तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतश्रितोःभिरनित्येद्रेव्येः प्राप्तवानसि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
| |, अहम जानामिऱ्मैं जानता हूँ कि; शोबधिःन्कर्मफळरूप निधि; अनित्यम्‌ इति=अनित्य है; हि अधुवे*्च्क्योकि 
J| अनित्य (विनाशशील ) वस्तुओसि; तत्‌ gerere नित्य पदार्थ (परमात्मा ); न हि भ्राप्यते=नहीं मिल सकता; ततःऱइसल्यि; 
£| RT द्वारा ( कर्तव्यबुद्धिसे ); अनित्यैः द्वब्यैः-अनित्य पदार्थाके द्वारा; नाचिकेतः-नाचिकेत नामक) अझिः चितः= 
dis चयन किया गया (अनित्य भोगोंकी प्रासिके लिये नही, अतः उस निष्काम भावकी अपूर्व शक्तिसे में); नित्यम= 
| परमात्माको; पराप्तवान-्प्राप्त हो गया; अस्मिऱ्हूं ॥ १० I E 
(| जे ६६ पाख्या-नचिकेता ! मैं इस बातको भलीभाति जानता हूँ कि कमोके फलखरूप इस जोक और परलोकके भोगसमूहकी 
Bb है, वह चाहे कितनी ही महान्‌ क्यों न हों; एक दिन उसका विनाश निश्चित है; अतएव dg अनित्य है ब | 
क्‍ सिद्ध है कि अनित्य साधनोंसे नित्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इस रहस्यको जानकर ही मैंने नाचिकेत 
नक गादिरुपसे जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य qure द्वारा कियेश सबन्केसब कामना ओर आसक्तिते रहित होकर 
RRA किये । इस निष्काम भावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोंके द्वारा यजन करके भी र 







"S9 आदरणीय महानुभावोंने इसका यह अर्थ किया है-- 
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| 
MEME c Qu 4 | 
सम्बन्ध--नचिकेतामें वह निष्कामभाव पूर्णरूपसे है, इसलिये यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहते : Y 


| 
— 


कामसासिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 


सोममहदुरुगाय प्रतिष्ठा दृष्टा इत्या धीरो नचिकेतोःत्यखाक्षी: ॥ १ १1 र 
| | नचिकेतःन्दे नचिकेता !; कामस्य आस्तिमू=जिसमें सब प्रकारके भोग मिल सकते है. g 
नगतूका आधार; क्रतोः अनन्त्यमू-यशका चिरस्थायी फळ; अभयस्य पारम्‌=निर्भयताकी अवधि ह ह र 
ति करनेयोग्य एवं महण है (तथा); उरुगायमूऱ्येदोंमें जिसके गुण नाना अकारसे गाये गये pon सोफे. 
जो दीर्घकाळतककी स्थितिसे सम्पन्न है, ऐसे स्वर्गलोकको; दृष्टा JERAR भी तुमने pis i iay | 


| 

l 

| , त्याग कर दिया; [ अतः=इसळिये में समझता हूँ कि Ji धीरः ( असि )=तुम बहुत ही बुद्धिमान हो | ISTIS | 
EXIT T ! तुम सब अकारसे 3s बुद्धिसम्पन्न और निष्काम हो । मैंने तुम्हारे A HN x 
ZN 3 | NE जो सब प्रकारके भोगोंसे परिपूर्ण, जगतूका आधारस्वरूप, यज्ञादि TAE रदान t अः 
i e) दुःख ओर मयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । वेदोने भाँति-भाँतिसे उसकी SN Wy ar 
^w 2. o m A SN दने उतके महलको समझकर भी बड़े dd साथ |o à 

? न तानक भा उसमें आसक्त नहीं हुआ; तुम अपने नि A | 

नहीं है । इसलिये मैं यह मानता ता R बिल तुम अपने निश्चयपर E और अटळ रहे | यह सा चा 
E | JEL , अनासक्त ओर आत्मतत्त्को जाननेके अधिकारी हो || | इस 











» अतः उसके त्त 
ET अन्तः प पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके ल्यि यमराज Bi अब दो one i 
! wf 


त॑ दुशं गृहमपि शुदि | 
RRi qeu P 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ EC | 


TERE योगमायाके पदेमे छिपा हुआ: जहाति ॥ १२॥ [7 
Sig / गहरेष्ठमूऱ्संसाररूप गहन E अचुमविष्टमूल्सवव्यापी; गुहाहितम-सबके gamer quib : 
जानेवाळे परमात्मदेवको 37 गसूऱ्सनातन है, ऐसे; तम्‌ दुर्द्शाँम्‌ देवम्‌5उस की 


मत्वान्समझकरः हल धीरः 
हषशोकौ जहाति सत TTSj अध्यात्मयोगाधिगमेन-अध्यात्मयोगकी mi 7 
` व्याख्या--यह सम्पूर्ण शोकको त्याग देता है ॥ १२ || | 
बृह सर्वव्यापी जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम 















इसमें o गहन a ; 

पा हक मं खित है। (गीता १२1१४ UT TEC ९। ४) वह m. नर रका M भू 
यह पेचक नित्य 2d साधनोंसे परमात्मारूपी नित | 
FUN ( दूसरे पदकी अपेक्षा अधिक काढ. पदाथेकि द्वारा | 


सम्मुख 

जीवन), स्तुत्य और E "उम सीमाके भोग, प्रतिष्ठा, यज्ञका अनन्त फळरूप हि 
२ अणिमादि देश्यं, शुभफ़ और अत्युत्तम गति--इत सगण | 
हो। | 
५ माप्ति | जाती र 
सबसे महान्‌ MN आधार है, जहा P 

"महान्‌ है, जिसकी स्तुति पार है, जहाँ à 
B साथ तुमने इस अनि स्त रे और जो coo ida E ui 
निधिका ' तयाग कर दिया है; SR तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो । | : 
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n कठोपनिषवू 
S | . मै कठोपनिषद्‌ % ` २०१ 


ET न न 
प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजमें | 
१८ | ६१ ) । इस प्रकार 1 दजमें देख नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके 

P छिपा है (गीता ७। २५ )? इसलिये अत्यन्त गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हें । जो शुद्ध-बुद्धिसम्पन्न 
ताघक अपने मन-बुद्धिको नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमें संलग्न रखता है, वह उस सनातन देवको प्रास करके सदाके लिये 
* pines रहित हो जाता है | उसके अन्तःकरणमेंसे हृष-शोकादिके विकार समूल नष्ट हो जाते Es | १२ || 


मे एतच्छ्रुत्वा सम्परिशृह्य मर्त्यः mu धर्म्यमणुमेतमाप्य । 


pes 


| 
| 
| 


तः स मोदते सोदनीय* हि रूब्ध्या विश्वत सद्य नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 


s | मत्येः=मनुष्य ( जब ); पतत्‌=इस; धम्यम्‌=धममय ( उपदेश ) को; श्रुत्वा=सुनकर$ सम्परियुह्यन्मलीमाँति 
अहण करके; sga ओर ) उसपर विवेकपूर्वेक विचार करके; पतम्‌=इस; अणुम-सूक्ष्म आत्मततत्वको; आप्यजानकर 
हे! अयुभव कर लेता है; ( तव ); खः=्वह; मोद्नीयम=आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकों; लब्ध्वा-याकर; मोदते हि= 
| जाता है; नचिकेत नचिकेताके लिये; 
Wi आनन्दमे ही मम हो जाता है; नचिकतसमज्तुमु नचिकेताके लिये; वित्तम्‌ सझ मन्ये=( मैं ) परमधामका दार खुला 
ig हुआ मानता हूं ॥ १३ ॥ 
di व्याख्या--इस अध्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवी महापुरुषके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना 
NW चाहिये; सुनकर उसका मनन करना चाहिये | तदनन्तर एकान्तमै उसपर विचार करके बुद्धिमें उसको स्थिर करना चाहिये । 
॥ इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ जब वह आत्माको तत्त्वसे समझ लेता है; 
i | । तव आनन्दस्वरूप परत्र परमात्माको प्रास हो जाता है । उस आनन्दके महान्‌ समुद्रको पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता दै । 
प्र. है नचिकेता ! तुम्हारे Rà उस परमधामका द्वार खुला हुआ है । तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता | तुम ब्रह्म- 
। प्रातिके उत्तम अधिकारी हो; ऐसा में मानता हूँ ॥ १३॥ 





| सम्बन्ध---यमराजके मुखसे परत्रक्ष पुरुषोत्तमकी महिमा सुनकर और अपनेको उसका अधिकारी जानकर नचिकेताके मनमें 
| पमात्मतत्तकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी ५ साथ ही उसे यमराजके द्वाण अपनी प्रशंसा सुनकर साघु-सम्मत सङ्घोच भी हुआ । इसजियि 
| उसने यमराजसे बीचम ही पूळा--- 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥ १४॥ 
6 यत्‌ ततू=जिस उस परमेश्वरको; धमौत्‌ अन्यच्रस्धर्मसे अतीत; अधमोत्‌ अन्यत्र-अधर्मसे भी अतीत; चन्तया; 
| स्मात्‌ कृताकृतात-इस कार्य और कारणरूप सम्पूर्ण sung मी; अन्यत्र च<मिन्न और; भूतात्‌ भव्यात्‌= 
j भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌--तीनों कालोसे तथा इनसे सम्बन्धित पदार्थेसि भी; अन्यतरन्द्रथक) qaa Reh आप ) जानते हैं; 
| TR; चद्‌-बतलाइये || १४ ॥ 
| , व्याख्या--नचिकेता कहता हे--भगवन्‌ ! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो धर्म ओर अधमेके सम्बन्धते रहित; 
|. ह प्रकृतिसे पृथक एवं भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌---इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतस्वकी आप जानते हैँ; उसे 
| बतलाइवे| ॥ -- ले 1१४॥ oo 255 0 00 0 0 0 

* १-ङुछ आदरणीय महानुभावोंने इसका अर्थ यों किया है कि-- | 

SW RA शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप विज्ञानसे छिपे हुए, बुद्धिमें स्थित, अनेक अनर्थोसे व्याप्त देहमें स्थित, चिरन्तन--- 

जो अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा जान लेता है, वह ic पुरुष ह॒र्ष-शोकका परित्याग कर देता है। | 
à “आत्तःस्मरणीय भाष्यकार श्रीशक्ठ्राचायेजीने भी mre भाष्यमें इस प्रकरणको परमात्मविषयक माना दै (“प्रकरणं चेदं 
` ` जह्मसूच अध्याय १ पा०२ के १२ वें सून्नका भाष्य ) | | | 
| "Ug T भाष्यकार श्रीशक्ूराचा्यजीने इस प्रकरणको मी अपने अह्मसृत्रभाष्यमें परमेश्वरविषयक ही माना दै ( 'पृ्ट um देखिये 
अध्याय ९ पा० | E 
३ के २४ वें सूत्रका भाष्य ) । | 


३० अं० २६-...२७ _ 
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+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + . 


२०२ 

















i 

| 
करते हे a 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाईसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 

यदिच्न्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद* संग्रहेण अवीस्योमित्येतत्‌॥ १५ | 
सवे वेदाभन्सम्पूर्ण वेद; यत्‌ पदमुलजिस परम पदका; आम्रनन्ति-ब्वारंबार प्रतिपादन करते ॥ 
सबाणिन्सम्पूर्ण; तपांसि=्तप; ep पदका; चद्न्तिन्छक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन TA 
जिसको चाइनेवाले साधकगण; ब्रह्मचयम्‌-अह्मचर्यका; चरन्तिन्मालन करते हैं; तत्‌ पद्म-वह पद; Ki ~ 
संद्षेपसे; त्रवीमि-( में ) बतलाता हूँ; ( वह है ) AEA इतिःन्ेसा; एततू-यह ( एक अक्षर ) ॥ १] कि 
व्याख्या--यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तमको परमप्राप्य बतछाकर, उसके वाचक ॐकारको प्रती K 
बतलाते हैं | वे कहते हैं कि समसत वेद नानां प्रकार और नाना छन्दोसे जिसका प्रतिपादन करते हैं, es m a 

का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्रात करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक maada k 
करते हँ» उस qui भगवानका acer मैं तुम्हे संपे बतलाता हूँ । वह है «ॐ यह एक अक्षर | um | 
सम्बन्ध--नामरहित होनेपर मी परमात्मा अनेक नामॉसे पुकार जाते हैं । उनके सब amu "ओम्‌? udüy | 

eus - * सवश्रे्ठ मान; 

अतः यहा नाम और नामीका अभेद SS | प्रणव*को परब्रह्म sss WIFE वर्णन करते हुए यमराज कहते ye | : 
एतद्धवाक्षर ब्रह्म एतद्व्वाक्षरं परम्‌ । | ( 

nd णतद्धववाक्ष्र ज्ञात्रा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ | 

- E और | 
स है; पतत्‌ एव हिन्दी; nnn d jet emer पव ficos भ 
तस्यनउल्को। ततची ( मिर जाता RN 


ब्याख्या यह अविनाशी ग्रणव--ॐ+कार | 
ह र ही तो ब्रह्म (परमात्मा) का नि || भो 


मा रकत करो ¬ — इस प्रकार पूछनेपर यमराज उस ब्रह्मतत्तके वर्णन करनेकी RE हुए „ ` | 


1 
५ 





डकार है| अतः इस 
इसके द्वारा दोनोमेसे किसी भी अमीट रूपको प्रत कर सकता है # ॥ १ d ॐकार है | अतः. इस en M 
एततूऱ्यही; भेष्ठमरअलुत्तमः शात्वा अह्मलोके महीयते ॥ १७॥ E 
Tem 5 ECT | Pili सन है; पतत्‌न्यही (सबका ); परम्‌ छ 
क होता हे || १७ | ' शात्वान्भरीमाति जानकर; ब्रह्मळो के=परह्मलोकम | 


चरम परब्रह्म परमात्माकी सार j 
x STET है | इससे परे और कोई आलम्बन मासिके लियेसब प्रकारके आहम्बनोंमेंसे सबसे stg आलत. 
तिल एवं अमोघ साधन है । इस रहस्यको uy अर्थात्‌ परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जानां ४. 





जाता है । यदि उसका उपास्य woe ( विवरे || बार 
सविशेष अयण ) हो तो प्राप्त किया जा सकता है। 
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i क कठोपनिषद्‌ ; 
॥ सम्बन्ध--इस प्रकार “कारकों बरह्म और परतरह्म डु 


| इन दोनोंका प्रतीक बताकर I 
| आतके स्तररूपका वर्णन करते 6— TUS अन नचिकेताके प्रश्ञानुसार यमराज wg 


| न जायते भ्रियते वा िपथिन्नायं कुतथ्रिल्न बभूव कथित । 

| अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥१८॥ 

। |  विपश्चित्‌=नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा; न जायते=न तो जन्मता है; वा न प्रियते-और 

र बस या teca सम हे न्मता है; “ओर न मरता ही है; अयम्‌ 

| K EEE m iste FT है; [text ( इससे ); ] कश्चित्‌-कोई मी; बथूवऱहुआ है अर्थात्‌यह न तो 
| किसीका कार्य है और न कारण ही. हे; अयमूऱ्यह; अज+=अजन्मा; नित्य+-नित्य; शाश्वतः-सदा एकरस रइंनेवाला 


I ic है ^ i 
| (और ); पुराणः्=पुरातन है अर्थात्‌ क्षय ओर वृद्धिसे रहित है; शरीरे हन्यमाने---शरीरके रको 
क्ष न हन्यतेत्नाश नहीं किया जा .सकता# || १८ ॥: | नाश किये जानेपर भी (इसका ); 


रि 9 | हन्तां हन्तुः हत शेन्मन्यते “ 

ú eS चेन्मन्यते न्तुः हतश्रेन्सन्यते इतम्‌ । 

| D तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ | 
| यदि कोई; हन्ता-मारनेवाल्ा व्यक्ति; हन्तुम>अपनेको मारनेमें समर्थ; मन्यते-मानता है( और); 
zl कोई १ j =मानता ; चेत्‌=्यदि; 

a | हृत& कोई) मारा जानेवाला व्यक्ति; इतम्‌=अपनेको मारा गया; मन्यते=्समझता है (तो); तो डी दोनों & 
| Gj विजानीतः=( EUIS ) नहीं जानते ( क्योंकि ) १ अयम्‌=यह आत्मा; न giae qi ( किसीको ) मारता है 
| (और ); न हन्यते=न मारा (ही ) जाता है| ॥ १९ ॥ 
| व्याख्या--यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उसकी नित्यताका निरूपण करते हैं; क्योंकि जबतक साधक- 

bel की अपनी नित्यता और निर्विकारताका अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुआँसे भिन्न 

v नहीं समझ लेता, तबतक इन अनित्य पदार्थांसे उसका वैराग्य होकर उसके अन्तःकरणमें नित्य तत्तकी अमिलाषा उतपन्न नहीं 
| Wr | उसको यह इढ्‌ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवातमा नित्य चेतन ज्ञानस्वरूप है; अनित्य, विनाशी, जड शरीर और 

र भोगोंसे वास्तवमै इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अनादि और अनन्त है, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; 

एह, SE जन्म-मरणसे सवथा रहित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार है | शरीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता । जो लोग 

मारनेवाळा या मरनेवाळा मानते हैं, वे वस्तुतः आत्मखरूपको जानते ही नहीं; वे सर्वथा आन्त हैं। उनकी बातोंपर 
चन नहीं देना चाहिये | वस्तुतः आत्मा न तो किसीको मारता है और न इसे कोई मार ही सकता | | 


साधकको शरीर और भोगोंकी अनित्यता और अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके, इन अनित्य भोगोसे 
| आशाका त्याग करके सदा अपने साथ veda नित्य सुखस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका अभिलाषी 
गना चाहिये | १८-१९ | 

| * तामे इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया है-- 2 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 

(२। २०) 

| पह e आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाळा ही है । क्योंकि 
| १ नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।' 
। गीतामें इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है-- 


5 प एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हृतम्‌। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न इन्यते ॥ (२। १९) 
शस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योकि यह आत्मा 
भारता है, न किसीके द्वारा मारा जाता है OU | 
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२०४ x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 
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न पकर ¬ — प्रकार आत्मतत्त्वके वर्णनद्वार नचिकेताके अन्तःकरणमें परब्रह्म Sens qu छ -— 
यमराज अब परमात्माके स्तरूपका वर्णन करते 6— | | 
| अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा जन्तोर्निहितो शुहायाम्‌। | 
| तमक्रतुः प्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्सनः ॥ २८। | 
| अस्य-इस; जन्तोः-जीवात्माके; गुह्ययाम-हृदयरूप गुफामे; निहितः=रहनेवाला; STRIS. | 
| अणीयान्‌=सूइ्मसे अति सूक्ष्म (ओर ); महतः महीयान्‌=महानसे भी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ mnm... f 
| महिमाको; अक्रतुः=क्रामनारहित (ओर); चीतशोकः=चिन्तारहित कोई बिरला साधक; EET. is 
परमेश्वरकी mum ही; पश्यति-देख पाता है ॥ २० ॥ : i 
व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन किया गया हे; उसीको इस मन्त्रमें es ¬ | भ 
उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी है | भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप E M à 
रहता हे, वहीं दृदयमें छिपे हुए हे, तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता । मोइवश भोगोंमें भूखा रहता है | E $% g 
| “जन्तु? है--मनुष्य-शरीर पाकर भी कीट-पतज्ञ आदि तुच्छ प्राणियोंकी भाँति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट क्र 3 | 
जो साधक पूर्वाक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनखरूप समझकर सब प्रकारके भोगोंकी कामनाते à E 
| शोकरहित हो जाता हैं, वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परब्रह्म | 
से भी pon हैं ओर इस प्रकार उनकी महिमाको समझकर उनका 
RARA अर्थ “परमेश्वरकी कृपा किया गया है। “धातु? शब्दका अर्थ सर्व AE 
नाममे भी ८ e ud अथ सवधारक परमात्मा माना गया है | विषुः 
| अनादिनिधनो घाता PIS AES mas भगवानूका एक नाम माना गया है# || २०॥ | 
m cum Til शयानो याति सवतः | 
- Ce i 
सवतम्सब ओर; याति-चलता रहता है; dq Wan RT च जाता दै; दायानःसोता qu 
कम्न्मुझसे भिन्न दूसरा कौन; तुमान; ईति “मदम्‌ देवमू-उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाठे QU : 
ल व्याख्या परबह परमात्मा अचिन्त्यशरि हे EVA : À 3 
छीर होती है । इसीसे वे एक ही साथ सूक्ष्म-से- फे हैं और famia हैं। एक ही समयमें उनमें fu ह 


नम्र 





पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु और 
साक्षात्कार कर लेता है । ( ख 


2 Jesu 


अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते न 5d और महान्‌-सेमहान्‌ बताये गये हैं । यहाँ यह कहते हैं कि वे : 


घाममें निवास करनेवाले पाई उनकी पुकार दू : 

रद खत शिर | E. अवन करते हुए ही वे सब d cd v y |" 
और सब ओर जाते-आते मी बही हैं em वी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देशमै चलते भी बढी है, सोते गी í 
SIENTE उन्हें अपने ऐश्वर्यका तति SH SE नि | 





'आघुप्रसादात'का अर्थ <न्द्रियोंकों निर्मल्ता? माना H j x 

आत्माको कमनिरि io जो Rs i क्योकि नाम-रूपवालो सभो वस्तु्ँ इसकी उपपि 

RIN वह Aaa à SER वृद्धि ओर क्षयते रहित महि s रण करनेके कारण eun कहलाती i-- ॥ 
† कुछ आदरणीय मा e aH को देखता है, अर्थात्‌ इस बातको साज्ञात जानता qu 


Sq 


प सव ओर पढुँचता है, इस प्रकार वह आत्मा [D 
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२०५ 


सम्बन्ध--अब इस प्रकार उन परमेश्वरको महिमाको समझनेवाळे पुरुषकी पहचान बताते हैं--- 
अशरीर | 
महान्तं विथुसात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 


! अनवस्थेघु=( जो ) खिर न रहनेवाले ( विनाशशील ); रारीरेषुरररीरोमें; अशरीरमन्शरीररहित (एवं 
व्य र र १ अशरीरमू-्दारीररहित (एबं ); अब- 
म ! | स्थितमः-अविचलभावसे स्थित ई; मंहान्तम-( उस ) महान्‌; चिसुम्‌=सर्वव्यापी; आत्मानम=परमात्माको; rm 


| घीरः-्बुद्धिमान्‌ महापुरुष; न शोचति-( कमी किसी भी कारणसे ) शोक नहीं करता IRR 

NU व्याख्या--प्राणियोके शरीर अनित्य और बिनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । इन सबमें सम- 
| | mà स्थित परत्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे सर्वथा रहित, अशरीरी हैं | इसी कारण 3 नित्य और अचल हैं | प्राकृत 
| 
| 


SC 


| देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्‌ ; सर्वव्यापी, सवके आत्मरूप परमेश्वरको जान छेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कमी 
किसी मी कारणसे किञ्चिन्मा्र भी शोक नहीं करता । यही उसकी पहचान है# || २२॥ 


— 


se 


॥| 
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| m t 

x | 2 1 यह बतराते हें कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहीं मिर्ते, वर॑ उसीको मिलते हैं, जिसको वे स्वीकार 
रि dide | 

b: नायमात्मा रचनेत रभ्मो न मेधया न हुना श्रुतेन । 

d यमेवष बणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌ खाम्‌ ॥ २३॥ 

यु 


| 

| 

| 

| 

l अयमू-्यह; आत्मा AERA परमात्मा न तो; प्रवचनेन-प्रवचनसे; न मेधयाज्न बुद्धिसे (और); न बहुना 

| | ध्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही; ळभ्यः्य्रास हो सकता है; यमू=जिसको; पषःऱ्यह; वृणुतेरखीकार कर लेता है; तेन पव 

| लभ्य/-उसके द्वारा ही प्रास किया जा सकता है ( क्योंकि ); पषः आत्मास्यह परमात्मा; तस्यस्उसके लिये; स्वाम्‌ 

| तनूम्‌=अपने यथार्थ स्वरूपको; विद्युणुते-प्रकट कर देता है ॥ २३ | 

(i व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ; वे न तो उनको मिलते हैं, जो शास्रोंको पढ़-सनकर 

LÀ छच्छेदार भाषार्मे परमात्म-तस्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन त्कशीळ बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकों ही मिलते हैं, जो बुद्धि 
| के अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं; और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्माकै 

-९| विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्रास होते हैं; जिसको वे सयं स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 

ह| 6 जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 

न करके केवळ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 

| " परदा इराकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खरूपमें प्रकट हो जाते SHI २३ ॥ 


सम्बन्ध---अब यह बतकाते हें कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते-- 


नाविरतो दुश्चरितान्नाश्ान्तो नासमाहितः । 
A प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ 
— Mem वापि ` रज्ञानेगनसासुयात | २०0 1 वापि ग्रज्ञानेननमाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


1 meia और हर्षरहित---इस प्रकार विरुद्ध धर्मवाला दै । उस मदयुक्त और मद्रहित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता दे ! 
* इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया द--- | 
ET T. अपने स्वरूपसे आकाशके समान है, अतः देव, पितृ और मनुष्यादि शरीरोमि शरीररहित दै, अवस्थितिरहित--अनित्योमे 
[a अविकारी है; उस महान्‌ और सर्वव्यापक आत्माको “यही मैं हूँ” ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 
1 इस अन्त्रका यह अर्थ भी माना गया दै-- 
यह आत्मा वेदोंके प्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं दै, न मेधा--अन्ध-भारणकी शक्तिसे ही, और न केवल बहुत अवण करनेते 
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oo रट रहा रुदा रुरु TT P" 





उस आत्मकामीके प्रति वह SIS वरण करता है, A 
| "CST अपने पारमाधिक खरूपको वरण करनेवाले आत्मके द्वारा यह आत्मा खयं दी प्रा" | 


२०६ % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + ON 


T Taie सामन gu efe, S प्रशञानेन-यूह्म बुद्धिके दारा; अपिन्भी; पनम्‌नइस परमात्माको; न दुश्चरितात्‌ अविरतः SR, 77 


i 
! 
j 


मनुष्य प्राप्त कर सकता है) जो बुरे आचरणोसे निदत्त नहीं हुआ हे; न अशान्तः=न वह प्रास कर सकता है, a 
न असमाहित+-न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं; चा=ओर; न अशान्तमानस; (ट 
STR | 

E 





— emm 


प्रास करता है, जिसका मन चञ्चल है ॥ २४॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोंसे धुणा करके उनका त्याग नहीं कर देता; जिसका मन Turc d 
दिन-रात सांसारिक i भटकता रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता : lue 
बुद्धि ओर इन्द्रियॉ वशमें की हुई नहीं हैं; ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वारा आत्मविचार करते रहनेपर भी b. | 
सकता | क्योंकि वह परमात्माकी असीम इपाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता w मह 
कृपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४॥ l ! अत बु; बहु 
सम्बन्ध--उस परत्रह्म परमेश्वरके तत्वको सुनकर ओर बुद्धिद्वार विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान स्त छि 


जिज्ञासापर कहते हे-- | " 
p यस ब्रह च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । » 
मृत्युयेयोपसेचन॑ क इत्था वेद यत्र सः ॥ २५ ॥ हि 


pe म की जिस परमेश्वरके; ब्रह्म च क्षत्रम्‌ च उभेन्ञराण और क्षत्रिय- थे दोनों ही रयात्‌ इए 
tiii INST जाते हैं (तथा ); सृत्यु; यस्यन्सबका संहार करनेवाली मृत्यु (मी) ६ 
RU ( भोज्य वस्तुके साथ लगाकर खानेका व्यज्ञन, तरकारी आदि ); [ भवति =नन जाती हैः] सः Ns 
शेर जहाँ ( और ); इत्थाज्जेसा है, यह ठीक-ठीक; कः वेद-कौन जानता है ॥ २५॥ p d 
m EN व भी धर्मशील ब्राहमण और धर्मरक्षक क्षत्रियका शरीर परमात्माकी प्रातिके झि । 5 
बात ही क्या है | जो सबको AS SIBI प्रमेश्वरके भोजन बन जाते हैं, फिर अन्य साधारण E 
जानेवाले व्यञ्जन-चटनी-तरकारी DR हैं, वे भी उन परमेश्वरके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ SW i 
आश्रयदाता परमेश्वरको भला, कोई मी IRE । ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोंके और स्वयं मृत्युके संहा T 
जान सकता दै । किसकी सामर्थ्य है, “Se तिस सन; बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य शेय वस्तं गौ x 
RAAT अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना 'ननेवालेको जान ले | अतः (quin २३ वें मन्त्रके अनुस) | 
भी यथार्थ ed नहीं जान सकता, क्योंकि वे dis 2o ar वही उनको जान सकता है । अपनी ufu s 
VA वस्तुओकी भाँति बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले sil 


॥ द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ २॥ | 
(0 CH 2. 





—— उस 
RM CUN वरसी जीवात्मा और तृतीय वही | मी 
स्का. (म बसाया गया । संक्षेपमें यह थक पुथक वर्णन किया गया और उनको जग Wi 
ie | (र SO गयी कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं? वशी म n 


8183 परतु परमात्माको प्राप्त sd 
का आरम्भ | ` RO साधनोका WE | 
S ph 5५ यमराज पहले मन्तन जीवात्मा और पाचा; वर्णन नहीं हुआ; अतः साधनोंका वर्णन करनेके हिमे 9. पुरु 
| ER पिबन्तौ ! सुकृत्य T त्माका ST सम्बन्ध और निवास-स्यान बतकाते देर 

O RN  वदन्ति पुशी प्रविष्टी परमे quid (पछ 
शी जाना जा सकता दै सापक ह _ SIENTE च त्रिणाचिकेताः ut — 
í परम 
= p परम्‌ 

COMI SS प्रकट कर देता t 
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® 
S i छुक्कतस्य AR करमोके फलस्वरूप मनुष्य-शरीरमे; <& 

। gea eL TARRA; परमे पराधेऱ्परब्रह्मके उत्तम निवास - 
P आकाश ) Ñi गुहाम प्रविषन्चुद्धिर्प गुफामें छिपे हुए; ऋतम पिवन्तौ-सत्यका पान करनेवाडे र es ( iSt 


RK, a) छाया और आतपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं; ( यह बात ) त्रह्मविद:-अहवेत्ता ज्ञानी 
| > नी ; वदन्ति-कहते हैं; 
४ थेस्तथा जो; त्रिणाचिकेता'ऱच्तीन बार नाचिकेत अभिका चयन कर छेनेवाळे ( ओर बळ os 
भेह हस्य हैं; [ ते वदन्तिन्चे भी यही बात कहते हैं ]॥ १ ॥ 
| 


we 


| व्याख्या-यमराजने यहाँ जीवात्मा ओर परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय 
ने; महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मोका अनुशन करनेवाले आस्तिक सजन--समी एक लक M 
कै) बहुत ही दुल॑म है । पूर्वजन्माजित अनेकों पुण्यकर्मोको निमित्त बनाकर परम कृपाळ परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके 
'कल्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्माके साथ ही खयं भी उसीके हृदयके 
मन| अन्तखल्मे--परत्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ-ही-साय 
वहाँ सत्यका पान करते हे--झुभ कमोंके अवश्यम्भावी सत्फछका भोग करते हैं ( गीता ५-२९ ) | अवस्य ही दोनोकि भोगे 
बड़ा अन्तर है । परमात्मा असंग ओर अभोक्ता हैं; उनका प्रत्येक प्राणीके दृदयमें निवास करके उसके झुभकरमोके फलका 
“उपभोग करना उनकी वेसी ही लीला है, जेसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना | इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते 
। हुए मी वस्तुतः नहीं भोगते । अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिलाते है शुम कर्मका फळ भुगताते 
m हैं, और जीवात्मा पीता हे--फल भोगता है । परंतु जीवात्मा फलभोगके समय असंग नहीं रहता | वह अभिमानवश उसमें 
उका उपभोग करता दै । इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और quet माँति परस्पर भिन्न 
| हैं | जीवात्मा छायाकी भाँति अल्पप्रकाश--अल्यज्ञ दै, और परमात्मा धूपकी भाँति पूर्णप्रकाश--सर्वज्ञ । परन्तु जीनाल्मामे जो 
र इछ अल्पज्ञान दै, वह भी परमात्माका ही दै, जैसे छायामें अल्पप्रकाश पूर्णप्रकाशरूप धूपका ही होता है |# | 
w इस रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारकी भी शक्ति-सामर्थ्येका अभिमान नहीं करना चाहिये और 
| EUM सदा-सर्वदा अपने हृदयमें रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपाळ परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना 
| a 
सम्बन्ध-परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पानेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये 
उन्ह प्रार्थना करना है? इस वातको यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं-- 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रम यत्परम्‌ । 
अभ्ययं तितीषतां पारं नाचिकेतः शकेमहि ॥ २॥ 
| " इजानानाम-यज्ञ करनेवालेकि लिये; यः सेतुः=जो दुःख-समुद्रसे पार पहुँचा देने योग्य सेतु हे; ( तम्‌) नाचिकेतम= 
[S नाचिकेत अभिको ( और ); पारम्‌ तितीषेतामर्संसार-समुद्रसे पार होनेकी इं्छावाळोंके fel; यत्‌ अभयमूर्नो 
| m पद है; ( तत्‌ ) अक्षरम्‌-उस अविनाशी; परम्‌ ब्रह्मच्परब्ह्म पुरुषोत्तमको; शकेमहि-जानने और प्राप्त करनेमें 
J ¬ हम समर्थं हाँ॥ २ N 
j zs हा यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन्‌ ! आप हमें वह सामथ्य दीजिये, जिससे हम निष्काममावसे यज्ञादिः 
|| कर सक EM विधिको भलीमाँति जान सकें और आपके आशापालनाथ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्रा 
| तथा जो संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाळे विरक्त पुरुषोंके लिये निर्भयपद है, उस परम अविनाशी आप TAE 
| भगवानको भी जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जायें । | 
| Weg SS मन्त्रमे यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करके यह माव दिखराया दै कि 
| पुरुषोततमको ल. और मास केका उने उत्तम और सरळ चार उन मा NN और प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्राथना करना ही है ॥२॥ 


| परमात्मन es "PE ‹जीवात्मा' और “परमात्मा'को दी ren प्रविष्ट बतलाया गया दै, बुद्धि! जोर “जीव'को नहीं । “दुहित ठ” 
| 2d (देखिये--जद्वासूञ अध्याय १ पाद Wo ११ का शाङ्करभाष्य ) | o 
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` भरे संतारूप हरी-हरी घासके जंगलको i 


२०८ x महान्तं विभुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति # 3 


OD ONERE, — किन साधनोंसे सम्पन्न मनुष्य पहुँच सकता है | 


सम्बन्ध-अब उस परब्रह्म पुरुषोत्तमके परमधा 5 wn D. 
के रूपककी कल्पना करके समझायी जाती है-- ष्र | 
sme रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । | 
बुद्धि तु सारथिं बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥ | 
आत्मानम्‌=( दे नचिकेता ! तुम ) जीवात्माको तो; रथिनमू=रथका स्वामी ( उसमें बैठकर E | 
विद्धि्समझो; gesti शरीरम्‌ एवत्गरीरको ही; caper ( समझो ); तु चुद्धिम-तथा बुद्धिको een ` 
( रथको 'चळानेवाला ); चिद्धिन्समझो} च मनः एवनऔर मनको ही; प्रश्रहम-लछ्गाम ( समझो )॥३॥ || 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषया*स्तेषु गोचरान्‌ | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तत्याहुमंनीषिणः ॥ ४॥ 


मनीषिणः=श़ानीजन ( इस रूपकमें ); इन्क्रियाणिनइन्द्रियोको; हयानस्चोडे; STE : 
विषयानु-विषयोको; तेषु गोचरान-उन घोड़ोंके विचरनेका मार्ग ( बतलाते हैं ); आत्मेद्रियमनोयर य. 
शरीर, इन्द्रिय AR मन--इन सबके साथ रहनेवाळा जीवात्मा ही; भोक्ता-भोक्ता है; इति आहुः-यों कहते है 


व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ है अनन्त कालसे, वह अनवरत संसाररूपी बीहड़ वग क 
सुखकी खोजमें भटक रहा है | सुख समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं धोखा खाता हे | सर्वथा साधनहीन और दसै 
जबतक वह परम सुखखरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तबतक उसे सुख-शान्ति कमी नहीं मिल सकती | ऊ 
दयनीय दशाको देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया | इन्द्रियरूप कक 
दिये। उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी सारथिके हाथोंमें सोप दिया और जीवात्माकी उस रथो कक: 
स्वामी बनाकर यह बतका दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे ओर परमात्माकी ओर ले जानेवाढेझ 


नाम, रूप, लीला, घाम आदिके श्रवण, कीर्तन 1) चलकर शीम्र 
] ; मननादि ओर सह | १ | 
T d दि विषयरूप प्रश और सहज मार्गपर च पह 


जीवात्मा | 
ms RP पण ub तो वह शीघ्र ही परमात्मात्रक पहुँच जाता; परंतु वह अपने परमानन्दमय भगर 
SU गया । उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धिरूपी सारथि असरा 


sS अधीन होकर सतत erc इथ घोड़ोंकी इच्छापर छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा Re 
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TI EE iod लौकिक शब्द-स्परांदि विषयोंमें भटकने लगा | अर्थात्‌ कह मि 
' उन्हेंक़ि साथ युक्त होकर वह विषय-विषके उपभोग ळी गया | हैं 


सपश हे मनसा सदा | 


य; सदाजजो सदा; अविशानवान | 
मनसे ( युक्त ); भवतिस्रहता है; "जान तुन्‍विवेकहीन बुद्धिवाला ( और ); अये खल ) 
बॉ पेशल गति a री rape सास er es RI 


STNA घोड़े ही चलते ई. | 

स यामे हर बिमान सारथिका काम हे | ४. ९५ उन घोड़ो चाहे जिस ओर, चाहे जिस मार्गपर हैं जर 
] | इन्द्रियरूपी बलवान्‌ और zi | a "d RET sr 

मनमाना रोइना x ; स्व mem 3h 
द्‌ चाहते है; परंतु यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी गि | 
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| उन्हें अपने वशमें क्र लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी लामके सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते | 
| गह समी जानते हैं कि इन्द्रिया विषयका ग्रहण तमी कर सकती हैं, जबर मन उनके साथ होता है | घोड़े उसी ओर 
| दौडते हैं) जिस ओर लगामका सहारा होता हे; पर इस लगामको ठीक रखना सारथिकी वल-बुद्धिपर निर्भर करता है । 
यदि बुद्धिलूपी सारथि विवेकथुक्त, स्वामीका आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा स्थिर, बलवान्‌, मार्गके ज्ञानसे सम्पन्न और इन्द्रियरूपी 
| घोड़ोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके वशम न रहकर लगामके सहारे सारे रथको ही अपने eun 
| कर लेते हैं और फलस्वरूप रथी और सारथिसमेत उस रथको लिये हुए गहरे गमे गिर पड़ते हैं बुद्धिके नियन्त्रणसे 
रहित इन्द्रिया उत्तरोत्तर उच्छुङ्कल ही होती चली जाती हैं ॥:५ ॥ 


| सम्बन्ध-अब स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धिको तिवेकशीर बनानेसे होनेरारा काभ बतराते हें-- 
| यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
| तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इथ सारथेः॥ ६॥ 
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तु यः wr जो सदा; विज्ञानवान-विवेकयुक्त बुद्धिवाला (ओर ) युक्तेन-वरशमें किये हुए; मनखा=मनसे 
Ü सम्पन्न; भवति-रहता है; तस्यरउसकी; इन्द्रियाणि=इन्द्रिया; सारथेः-सावधान सारथिके; सद्श्वाः इव-अच्छे घोड़ोंकी 
भाँति; वश्यानिन्‍्चशमें। [ भवन्तिस्रहती हैं ]॥ ६ ॥ | 
: व्याख्या-जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न बना लेता है--जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई 
; नित्य-निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोंकों सन्मार्गपर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रखती है, उसका मन भी लक्ष्यकी ओर 
| लगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिका बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विघरयाके सेवनमें उसी प्रकार 
des रहती हैं, जेसे Sig अश्व सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर चलते हैं || ६ ॥ 
सम्बन्ध-पँचने मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और संयमसे हीन होते हँ, उसकी क्या गति होती है: 
इसे बताते हें-- | | 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्पदमाप्नोति स<सारं चाधिगच्छति॥ ७॥ 
यः तु सदा=जोः कोई सदा; अविज्ञानवान-तिवेकहीन eren अमनस्कः=असंयतचित्त ओर; अझुचिः= 
अपवित्र; भवति-रहता हे; सः तत्पदम्‌स्तह्‌ उस परमपदको; न आप्नोतिजनहीं पा सकता; च=्अपिदु; संसारम्‌ 
अधिगच्छति-ब्रार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है ॥ ७ ॥ | 
व्याख्या-जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक--कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञाने रहित और मनको वशमें रखनेमें असमर्थ रह ती 
है, जिसका मन निग्रहरहित--असंयत और जिसका विचार दूषित रहता है और जिसकी इन्द्रियाँ निरन्तर दुराचारमे प्रदत्त रहती 
हैं, ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन-इन्द्रियोके वामे रहनेवाले मनुष्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह 
मानव-शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदको नहीं पा सकता बरं अपने दुष्कर्मोके परिणामस्वरूप अनवरत इस संसार-चक्रमे ही 
मटकता रहता दै-शूकरःकूकरादि विभिन्न योनियोमें जन्मता एवं मरता रहता है ॥ ७ ॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा WU । 
स तु तत्पदमामोति यसाद्‌ -भूयो न जायते ॥८॥ 

' तु यः सदा“परंतु जो सदाः विश्ञानवान्‌=विवेकशील बुद्धिसे युक्त; समनस्कःन्संयतचित्त (और); शुचिःन्मवितरः 
भवतिरदता है; सः gen तो; तत्पद्म-उस परमपदको; आप्रोतिस्य्रात दो जाता दै; यस्मात्‌ Gps 
सेटवर ) पुनः; न जायते-जन्म नहीं लेता ॥ ८ ॥ | | 

व्याख्या-इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार खयं सावधान होकर अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशील बनाये 
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२१० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ | 

रखता है और उसके द्वारा विश भावात आउने मार पवित्रा ह IC के अतर पित करो 0 — इन्द्रयोंके द्वारा भगवान्‌की आशाके अनुसार पवित्र कमोंका निष्काममाके É 

करता है तथा भगवानकों अर्पण किये हुए भोगोंका राग-दवेषसे रहित हो निष्काम भावसे शरीरनिर्वाहके लिये m Iis 
^ 


i 











l 
| 
| 
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रहता है, वह परमेश्वरके उस परमधामको प्राप्त कर लेता है, जहाँसे फिर लोटना नहीं होता ॥ ८ ॥ | 3 
सम्बन्ध--आउवें mex कही हुई बातको फिरसे स्पष्ट करते हुए रथके रूपकका उपसंहार करते हे--- E 
विज्ञानसारथियस्तु  सनभ्रग्रहवान्नरः । d 

सोऽध्वनः पारमाझोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९॥ | , 

यः नर+=जो ( कोई ) मनुष्य; विश्ञानसारथिः तु=विवेकशील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न (और); भन्न: | = 

मनरूप ल्गामको वशमें रखनेवाला है; स्ह; अध्वनः=संसार-मार्गके; पारम-पार पहुँचकर; विष्णो गै । ह 
g उ 


भगवानके; तत्‌ परमम्‌ पदम्‌=उस सुप्रसिद्ध परमपदको; sme हो जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्रतक--सात मन्त्रोमें रथके रूपकसे यह बात समझायी गयी है कि क्‌ i | 

दुळम मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको परमात्माकी कृपासे मिल गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत्पामिके मागी | | 
जाना चाहिये | शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है । यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको A | 

` माति सांसारिक भोगोंके भोगनेमें ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रे घूमने कृ | 

, होना पढ़ेगा | जिस महान्‌ कार्यकी सिद्धिके लिये यह दुर्लम मनुष्य-शरीर मिला था; वह पूरा नहीं होगा। अत हज | 

मगवानूकी इपासे मिली हुई विवेकशक्तिका उपयोग करना चाहिये । संसारकी अनित्यताको और इन n 

टु जाको यथार्थ दुःखरूपताको समझकर इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये | केवढ #ऋ 

$ उपयुक्त FIARA निष्कामभावसे भगवान्‌की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिमै | 

नाम) रूप, लीळा, घाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहैतुकी दयापर ez विश्वास उत्पन्न करना चाहिये गो 

मावसे मगवान्पर ही निर्भर हो जाना चाहिये | अपने मनको भगवानके तत्व-चिन्तनमें वाणीको l गुण ) 

उनके «RIT तथा कार्नोको उनकी महिमा-श्रवणमें गाना चाहिये । इस तनमे, वा को उनके गण-वर्णनमें, id 

MERE 5 e C | इस प्रकार सारी इन्द्रियोंका सम्बन्ध भगवाते बे 

ऐसा करता है, वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तमके > E इसीस rt td 

अचिन्त्य परमपदको प्रास होकर सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है॥ 


सम्बन्ध-- a 

दिके द्वारा मनको Em जालो करना करके भगवत्माप्तिके RA जो साधन बतलाया गया, उसमें किर 

होती हे कि खमावसे ही दुष्ट और NEN हटाकर, TUR मार्गमें लगानेकी बात कही गयी । इसपर ग पि 

बातका तारिक विवेचन करके त oe को उनके प्रिय और अभ्यस्त असतू-मार्गसे किस प्रकार हटाया जाम आर्थ | 
S रोककर magit ओर रुगानेका प्रकार बताते हैं-- 


LM | 3 था अ्थेम्यश्च परं मनः 

हि इन्द्रियेश्यः-क्योकि इन्र महान्‌ पर! ॥ १०॥ 
विषयोंसे; मनः-मन; eres सि; अधो+-शब्दादि विषय; SUE : 

( तथा | महान | ( प्रबळ ) है; Ch मनसे भी; ed esf लव a EM v | mien | ; 
e व्याख्या-इस मन्त्रमें पर” शब्दका प्रयोग sea ग खामी होनेके कारण); परः-अत्यन्त श्रेष्ठ और बलवान्‌ है |. 
प्रकार f शा दुक्मताकी eleg इन्द्रियोंकी अपेक्षा नके अर्थमे हुआ है, यह बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि $ | 
7३, बाप. tiir mr शब्द CON, AE बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा ७. 
बदके प्रयोगी महान विशेषण देना माका वाचक है, “महत्तत्त्व'का नहीं | जीवात्मा € र 
` मागक कोई आवशयकता ही नहीं थी | हः मी कि बुद्धि m res सो ard, 
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है (इसमें मेद नहीं माना जाता । इसके सिता आगे चलकर जहाँ निरोध ( एक तत्वको quU लीन करने ) का प्रसङ्ग है, 
» | वहाँ भी बुद्धिका निरोध “महान्‌ amară करनेके लिये कहा हे । इन सव कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको सांख्यमतानुसार 
| महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहाँ “महान्‌” विशेषणके सहित “आत्मा? 

P अर्थ जीवात्मा ही है |# इसलिये मन्त्रका सारांश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ ( विषय ) बळवान हँ | वे साधककी - 

| 





दुनियाको बलपूर्वक अपनी ओर आकषित करते रहते हैं; अतः साधकको उचित है कि इन्द्रियांको विषयोंसे दर रक्खे। 
| विषयोंसे बलवान्‌ मन है । यदि मनकी विषयोंमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विषय- थे दोनों साधककी कुछ भी हानि 
| नहीं कर सकते । मनसे भी बुद्धि बल्वान्‌ है; अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग द्वेभरहित बनाकर अपने वशमें कर 
कि इना चाहिये । एवं बुद्धिसे भी इन सबका स्वामी "महान्‌ आत्मा? बलवान्‌ है । उसकी आज्ञा माननेके लिये ये समी बाध्य हैं; 
Wn | अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये || १० ॥ 
| 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तातपुरुषः परः । 
. पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति; ॥ ११ ॥ 
के | महतः=उस जीवात्मासे; | परमूर-बलवती है; अव्यक्त म-भगवानकी माया; अव्यक्तात्‌=अव्यक्त मायासे भी; षरः= 
| ओे्ठ है; gemere ( स्वयं परमेश्वर ); पुरुषात्‌ज्परम पुरुष भगवानसे; TAEAE और बलवान्‌; किञ्चित्‌-कुछ 
| भी; न=नदीं है; सा काष्ठा-वही सबकी परम अवधि (ओर); खा परा गतिः-वही परम गति है || ११॥ | 
व्याख्या-इस मन्त्रमे “अव्यक्तः शब्द मगवानकी उस त्रिगुणमयी देवी मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामें 
श॑. दुरत्यय ( अति दुस्तर ) वतायी गयी है ( ७। १४ ); जिससे मोहित हुए जीव भगवानको नहीं जानते (गीता ७ | १३) | 
५ यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है, जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी 
d नहीं देख पाता | इसे इस प्रकरणमें जीवसे भी बलवान्‌ बतलानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं 
अ. दटा सकता, भगवानकी शरण ग्रहण करनेपर भगवानकी दयाके बल्से ही मनुष्य इससे पार हो सकता है ( गीता ७ | १४ ) | 
हे. यहाँ 'अव्यक्तः शब्दसे सांड्यमतावलूम्बियोंका “प्रधान तत्त्व? नहीं ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि उनके मतमें “प्रधान? खतन्त्र है, 
वह आत्मासे पर नहीं है; तथा आत्माको भोग और मुक्ति--दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है | परंतु 
उपनिषद्‌ और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं माना है | अतः इस मन्त्रका qud यह है 
कि इन्द्रियॉ, मन और बुद्धि--इन सबपर आत्माका अधिकार है; अतः यह खयं उनको वशमें करके भगवानकी ओर बढ़ 
सकता है | परंतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक और तत्त्व है, जिसका नाम “अव्यक्त” है | कोई उसे प्रकृति और कोई माया 
भी कहते हैं| इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वशमें हो रहा है | इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है; 
अतः इससे भी बळवान्‌ जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हैं--जो बल, क्रिया ओर ज्ञान आदि समी शक्तियोंकी अन्तिम 
| अवधि ओर परम आधार हैं,--उन्हींकी शरण लेनी चाहिये | जब वे दया करके इस मायारूप परदेको खयं हटा लेंगे, तब 
| उसी क्षण वहीं भगवानकी प्राप्ति हो जायगी; क्योकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान &f ॥ ११॥ 
5... _सम्बस्ध-यही भाव अगे मन्त्रम स्पष्ट करते ह ७ 0 0 MN 
ॐ भाष्यकार प्रातःसरणीय स्वामी शंकराचार्यजीने भी यहाँ 'मद्दान्‌ आत्मा'को जीवात्मा ही माना हे, महत्त्व नहीं ( देखिये दयन 
“° १ पा० ४ qo १ का शाङ्करमाष्य ) । | 
1 इन ( १०-११ ) मन्त्रोके कुछ आदरणीय विद्ानोंद्वारा निम्नलिखित अर्थ भी किये गये ईँ 
( १ ) इन्द्रियोंसे उनके विषय सक्षम, महान्‌ और प्रत्यगात्मस्वरूप हैं; विषयोंसे सकषम महान्‌, और प्रत्यगात्मस्वरूप सन है; मनसे 
र हि ओर प्रत्यगात्मस्वरूप बुद्धिशब्दवाच्य भूतस॒द्ष्म हैं; उस बुद्धिसे Um" और महान्‌ है सबसे पहले उत्पन्न होनेवाला 
A तत्त्व महान्‌ आत्मा (Ex ); इस महत्‌से सृक्ष्मतर प्रत्यगात्मस्वरूप और सबसे मद्दान्‌ अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) दै; इस अन्यक्त - 
í iin. समस्त कारणोंका कारण और प्रत्यगात्मस्वरूप होनेसे अरुष सद्मतर और महान्‌ है D इस चिद्घनमान्र वस्तुसे मिन् 
| 39 भी नहीं है, इसलिये यही quus महत्त और प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठाकी स्थिति या पयेवसान है ओर यही उत्कृष्ट गति दै ।. | 
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«Ou छिपा रहनेके कारण; न प्रकाशते-्सबके प्रत्यक्ष नहीं होता; तु खूकषमदरिभिः=केवल TIEN 





परिपूर्ण Tht 
WU उनके त्य ही कोई नहीं है, फिर र Sa या रमा Ag हैं और उनसे As पुरुषशब्दवाच्य बि 


२१२ - 

E त 
T एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | 

इस्यते त्वरयया बुद्धचा क्ष्मया GEHABT ॥ १२ ॥ 

एषः आत्मा-यह सबका आत्मरूप परमपुरुष; स्वेषु भूतेघु=समस्त प्राणियोमें रहता हुआ भी; पु 


Ws | 


| 
3 
| 


पुरुषोंद्वारा ही; सूक्ष्मया अग्र्यया JEAN सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे; श्यते=्देखा जाता E ॥ १२ | 
व्याख्या-ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तर्यामी हैँ, अतः सब प्राणियोंके हृदयमें राजन, 
अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हैं इस कारण उनके जाननेमें नहीं आते | जिन्होंने भगवानका आश्रय लेकर nea 
तीक्ष्ण बना छिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवानकी दयासे सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा उन्हें देख पाते हैं ॥ १२॥ | 
सम्बन्ध-विवेकशीर मनुष्यको भगवानके शरण होकर किस प्रकार भगवानकी प्राप्तिके लिये साधन करना sii. | 


| 
' 

D 

yi 


जिज्ञासापर कहते $— | 
यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञसतद्यच्छेज््ञान आत्मनि | | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेततच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 


प्राजञःचुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि; चाकू=(पहछे) वाक आदि (समस्त इन्द्रियों ) को; medien i 
ms तत्‌=उस मनको; शाने आत्मनि-शानसरूप बुद्धिमे;. यच्छेत्‌=तिलीन करे; MARIER | 
महति आत्मनिन्महान्‌ आमे; नियच्छेत्‌=विलीन करे और ); तत्‌=उसको; शान्ते आत्मनि-शान्तखर्प | 
परमात्मामें; यच्छेत्‌=विलीन करे ॥ १३ || ES "E k 


च्याख्या- बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाकू आदि इन्द्रियोंकों बाह्य विषयोसे em १ 






विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई मी क्रिया न दो--मनमें fd gel । 


ते I em Vi, तब मनको शानखरूप बुद्धिमै विलीन कर दे अर्थात्‌ एकमात्र fne. 
RUN वा मनकी भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे | ज़ गा 
bm टळे à उच शानखरूपा बुद्धिको भी जीवात्माके शुद्ध खरूपमें विलीन कर दे | अर्थात्‌ ऐसी शि 
mu cud आत्मतत्त्वके सिवा--अपनेसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती|. 

त निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप परब्रह्म पुरुषोत्तममें विलीन कर दे# ॥ १३॥ | 


सम्बन्ध- इस प्रकार ; ० र 
न कसती हई की. NRW खरूपका वर्णन, तंथा उसकी प्रासिका महरव और साधन बतलाकर अब श्रुति मुः 


बुद्धिको अधिष्ठात्री देवता सरस्वती श्रेष्ठ हेःसरस्तीसे e 


u 


है शका यह अर्थ भी किया गया है 
विवेकी पुरुष वाक्‌-इन्द्रियका | उपसंहार 


अधीन करे उस मनो नका v 


शान शब्दवाच्य बुद्धिरूप आतार पवाक शब्द उपलक्षणमात्र हे, तात्पर्य यह है कि समस्त a j 


En mc TNT Cf) आत्मे निरोध करे । bb हिरण्यगर्भकी उपाधिस्वरूप महत्तत्तमें | 
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% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * हन 


e " MN , _» 


| | 
| 5 E — T? = 
| ir उत्तिष्ठत=( हे A bu जाग्रत=जागो (सावधान हो जाओ और); बरान-श्रेष्ठ महापुरुषेकि; प्राप्य-पास 
। ज्ञाकर ( उनके द्वारा 2 ; निवोचत=उ परब्रह्म परमेश्वरको जान लो ( क्योंकि ) कबय+्=त्रिकाळञ्च ज्ञानीजन; तत्‌ पथः- 
३% उस तत्त्वज्ञानके मार्गको; श्वुरस्यज्छुरेकी; निशिता ढुस्त्ययाज्तीकष्ण एवं दुस्तर; धारा ( इव )-घारके सदश; दुर्गम-- 
MB दुर्गम ( अत्यन्त कठिन ); वद्न्तिन्बतलाते हैं || १४ ॥ 
1 च प्या | SIS ~ ~ 
" ze द R | तुम x न्मान्तरसे अज्ञाननिद्रामें सो रहे हो । अब तुम्हें परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ 
i मनुष्य-शरीर मिला हैं। इस पाकर अब एक क्षण भी ग्रमादमें मत खोओ | शीघ्र सावधान हो जाओ । श्रेष्ठ महापुरुषोंके 
E | पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कस्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ लो | परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है; 
| उसके खरूपका ज्ञान, उसकी मासिका माग महापुरुषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना वैसा ही दुखर दै, जिस 
३ प्रकार छूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्वक पार होनेका सरळ उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता 
| सकते हँ, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं ॥ १४॥ 
| सम्बन्ध-त्रहमप्रासिका मागे इतना दुस्तर क्यो है १--इस जिजासायर परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जानने- 
| का फळ बतटाते $— z 
| अशब्द्मस्पशंमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
। o e © aS 
। अनाद्यनन्तं महृतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखालम्मुच्यते ॥ १५॥ 
w यत्‌=जो; अशब्दम्‌शब्दरहित; अस्पशाम्‌=स्प्शरहित; अरूपम-रूपरहित। अरसम्‌=रसरहित; wu 
| अगन्धवत्‌-बिना गन्धवाला है; तथास्तथा ( जो); अव्ययमू-अविनाशी; नित्यम्‌=नित्य; अनादि=अनादि$ अनन्तम्‌= 
7४ अनन्त ( असीम ); महतः परम्‌=महान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ ( एवं ); Sepa सत्य तत्त्व है; तत्‌=उस परमात्माको; 
छ निचाय्य-जानकर ( मनुष्य ); सरत्युसुखातःन्मृत्युके मुखसे; प्रमुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥ 
id व्याख्या--इस मन्त्रमे उस परब्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पर्श) रूप, रस और गन्धसे रहित बतलाकर यह 
दिखलाया गया हे कि सांसारिक विप्रयोंकों ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है । वे नित्य, अनादि और असीम 
Ré & | जीवात्मासे मी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं | उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है# ॥ १५॥ 
[|| सम्बन्ध--यहाँतक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आश्यानके श्रवण और वर्णनका माहात्म्य बतटाते हैं-- 
नाचिकेतमरुपाख्यानं म्ृत्युप्रोक्तः सनातनम्‌ । 
` उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६। 


| मेधावीन्बुद्धिमान्‌ मनुष्य; सत्युप्रोक्तमञ्यमराजके द्वारा कहे हुए; नाचिकेतम्‌=्नचिकेताके; सनातनम= 
| (श्व ) सनातन; उपाख्यानम्‌=उपाख्यानका; उक्त्वान्चर्णन करके; est श्रुत्वासभ्रवण करके; sere eruit; 
| महीयते-महिमान्वित होता है ( प्रतिष्टित होता ) ॥१६॥ 
| | व्याख्या--यह जो इस अध्यायमें नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश है, यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत 
i^] उनातन उपाख्यान है | इसका वर्णन करनेवाळा और श्रवण करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठावाळा होता है ॥ १६॥ 
i q इमं परमं gd श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
ग्रतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 








= तदानन्त्याय - . ew || ९ १ ` ७ आ इति ॥ १७॥ 
* एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ किया दै-- > 
है, उस जो ses, अस्प, अरूप, अव्यय, अरस) नित्य और अगन्ध है, जो अनादि, अनन्त, महत्तत्वसे भो विलक्षण और कूटस्थ नित्य 
m " 


आत्माको जानकर पुरुष मृत्युके मुखते छूट जाता है । 
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२१४ | 
c o c m (—— | | 
यःरुजो मनुष्य; प्रयतःन्सर्वथा शद्ध होकर; इममःइस; परमम्‌ SARERA zu | 
ब्रह्मसंसदि-आह्मणोंकी समामे; थावयेतस्सुनाता है; वा=अथवा; भ्राद्धकाले-आदकालूमें; श्राव S | 
बालोंको ) सुनाता दै; तत्र उसका ) वह श्रवण करानारूप कर्म; आनन्त्याय कहपते=अनन्त OH (गो 
i 

d 
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देनेमें ) समर्थ होता है; तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इतिस्वह अनन्त होनेमें समर्थ होता है ॥ १७ || 


व्याख्या- जो मनुष्य fupe होकर सावधानतापूर्वक इस परम रहस्यमय प्रसज्ञको तत्यविवेचनपूक j 
ga ब्राह्मणोंकी सभामें सुनाता है अथवा श्राद्धकालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंकों सुनाता है, उसका x " 
अनन्त फल देनेवाला होता है | अनन्त होनेमें समर्थ होता है । दुबारा कहकर इस सिद्धान्तकी निश्चितता रे 4 | 
समासिका लक्ष्म कराया गया है ॥ १७ || 1 


॥ तृतीय वली समाप्त ॥ 3 ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
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| म प्रथम वही 
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| सम्बन्ध- तृतीय agn यह बतलाया गया कि वे परब्रह्म परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियों वर्तमान हैं, परंतु सबको diem 

| विरा ही उन्हें सुक्ष्म बुद्धिके द्वार देख सकता है । इसपर यह प्रश्न होता है कि जब बे ब्रह्म अपने ही घत हे FOR S 
d अपनी बुद्धिरूप नेत्रोंद्वारा क्यों नहीं देख रेते १ कोई विरळा ही क्यों देखता है १ इसपर कहते हैं-- 

| पराञ्चि खानि व्यतृणत्खयंभूससात्पराङ्पञ्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः रत्यगातमानमेक्षदाबृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 

खयंभू+-स्वयं प्रकट होनेवाले परमेश्वरने; खानि-्समसत इन्द्रियोंको; पराञ्चिन्भाहरकी ओर जानेवाली दीः 
| emque दै; तस्मातू-इसलिये (मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा प्रायः); पराडु-बाहरकी वस्तुओंको ही; पझ्यति= ` 
| देखता है; अन्तरात्मन्‌=अन्तरात्माको} नस्नही; कश्चित=किसी भाग्यशाली; धीरःनबुदधिमान्‌ मनुष्यने ही; अस्ृतत्वम्‌= 
| अमर पदको; इच्छन्‌न्मानेकी इच्छा करके; आवृत्तचक्षु+-चक्ष आदि इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोकी ओरसे छौटाकरः 
| प्रत्यगात्मानम्‌=अन्तरात्माको} पेक्षत्‌=्देखा दै ॥ १॥ | 
| व्याख्या-- झब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध---इन्दरियों के ये समी स्थूळ विषय बाहर हैं । इनका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये 
| इन्द्रियोंकी रचना हुई दे । क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषयके स्वरूप और गुणको ही जान सकता! 
| है ओर न उसका यथायोग्य त्याग एवं अहण करके भगवानके इन्द्रिय-निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा 
नवीन शुभ कर्मोका सम्पादन ही कर सकता है | इन्द्रिय-निर्माण इसीलिये है कि मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा स्वास्थ्यकर, 
ुहटुद्धिदायक, विद्ध विषयोंका ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए, परमात्माकी ओर अग्रसर हो । इसीलिये स्वयंभू भगवानने 
| इन्द्रयोंका मुख बाहरकी ओर बनाया; परंतु विवेकके अभावसे अधिकांश मनुष्य इस बातको नहीं जानते और विषयासक्ति- 
| R उन्मत्तको भाति आपातरमणीय परंतु परिणाममें भगवानसे हटाकर दुःखशोकमय नरकॉर्मे पहुँचानेवाले अशुद्ध विषय- 
| भीगोमें ही रचे-पचे रहते हैं । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीँ । कोई विरला ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता 
| है जो सत्संग; स्वाध्याय तथा भगवत्कपासे अश्युद्ध विषयभोगोंकी परिणामदुःखताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त 
| करनेकी इच्छासे इन्द्रियांको बाह्य विषयोंसे छौटाकर, उन्हें भगवत्सम्बन्धी विषयोंमें लगाकर, अन्तरात्माको- अन्तर्यामी, 
| परमात्माको देखता है# ॥ १॥ 
| पराचः कामानलुयन्ति बालास्ते. सृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌। 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा धुवमधुवेष्विह T MATA ॥ २॥ 
| day (3 i बाळाः=( परंतु ) जो मूर्ख; पराचःऱ्चाह्य; कामानःभोगोका; अचुयन्ति-अनुसरण करते हैं (sedi 
कि S i) ते-वे; विततस्यन्सर्वत्र फैले हुए; सृत्योःच्मृत्युके; पाराम्‌ःबन्धनमे; यन्ति्मइते है अथि 
RRA मनुष्य; ्ुवम्‌=नित्य; amaA विदित्वा=विवेकदवारा जानकर; इह-इस sm 
| डेवेषषन्अनित्य भोगोमेंसे किसीको ( मी ); न भार्थयन्तेम्नद चाहते अर्थात्‌ उनमें आउक्त नहीं होते ॥ २॥ ___ WIRE किसीको (भी); न प्राथयन्ते-नहीं चाहते अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ॥ २॥ 
| * एक महानुभावने ऐसा अर्थ किया R— | 
| भतन SUE भगवानूने कृपा करके ( उस भक्तके ) बाहरकी ओर जानेवाले इन्द्रिय-प्रवाहको रोक दिया--भीतरकी ओर मोड़ दिया। _ 
|| भवर के T*T वाहरकी वस्तुओंको नहीं देखता, अन्तरात्माको देखता है । अमृतत्वकीशच्छा करनेवाला कोई शान्तस्वभाव संत ही 
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आत्माको दवारा खप्न तथा TU ael | 
क जा मै हौं ह्या A दीखनेवाठे venil मनुष्य देखता दै, “उस म्ह "1 


मन लगाकर उसीको देखता है- --उसीकी l SIS | Th अनते अथात्‌ नींदसे 
नस डि इभे बोई शोक नही T आना सारा दायिल उसीपर छोड़ उसीके अनन्य LM 


२१६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 3 





व्याख्या-जो बाह्य (भगवद्‌-विमुख) विषयोकी चमक-दमक और आपातरमणीयताको ह n 
हैं और उनके पाने तथा m ही दुर्लभ एवं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं, वे मूर्ख हैं | निश्चय ही E. M 
मृत्युके wei Wu जाते हँ; दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनिम जन्म n करके बार-बार जन्मते-मरते रहो ४ ॥ | 
बुद्धिमान्‌ हैं वे इस विषयपर गहराईसे यों विचार करते हैं कि “ये इन्द्रियोके भोग तो जीवको दूसरी योनि भी SN 
सकते हैं | मनुष्य-शरीर उन सबसे विलक्षण है | इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग कमी नहीं हो सकता | .. 
विचार करनेपर जब यह बात उनकी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतस्वरूप नित्य परब्रह्म M m 


E 
है और वह इसी शरीरमें प्राप्त की जा सकती है, तब वे सर्वतोभावसे उसीकी ओर ळग जाते हैं । फिर वे इस बिना $ 
क्षणभद्षुर भोगोंको प्रास करनेकी चेष्टा नहीं करते; इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानीके साथ रमार स | ६ 
जाते हैं ॥२॥ : | | 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शा<त्व मेथुनान्‌ | E 
A A परिशिष्यते ^ jd 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते | एतद्रे तत्‌ ॥ ३ ॥ IE 
येन=जिसके अनुग्रहसे मनुष्य; शब्दान्‌-शब्दोंको; स्पशीन्‌=स्पशोको} रूपम्‌=लूप-समुदायतरो; रसः 
समुदायको; गन्धमूः्ञान्धसमुदायको; च>और; मेथुनानःत्री-प्रसंग आदिके सुखोंको; विजानाति=अनुमन ऋ र 
( ओर ); पतेन पवइसीके अनुग्रहसे यह भी जानता है कि; अत्र किम-यहाँ क्या; परिशिष्यते-शेष रह जात T 
q= ही है; तत्‌=्त्रद्‌ परमात्मा ( जिसके विषयमें तुमने पूछा था | ) ॥३॥ | 
व्याख्या शब्द, स्पर्श) रूप, रस और गन्धात्मक सब प्रकारके विषयोंका और स्री-सहवासादिसे होनेवाले adhnc 
T à M ge 
हिलमा cH मि El 5 ऐसी कौन वस्तु हैः जो यहाँ शेष रहेगी ? विचार करनेपर यही समझमें आ! 
हैं। वे पळे मी थे और पीछे मी रही e Te कै | इन सबके परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर है 
- nara । | तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्मतत्त्व यही है जो सबका HH 
सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है || ३ | हुआ वह ही है | 


Sul जागरितान्तं चोमौ येनानुपश्यति | 

वि URN wm धीरों न शोषवि॥४॥ 
जिससे; अनुपद्यति-आार-बार Y. जागरितान्तम्‌-जाग्रत्‌- [तार -जाग्रत्‌-अवस्थाके exit; उभो-इन दोनोंको ( मनुष्य) | 
आत्माको; मस्वा=जानकर; धीरः-खुद्धिमा |l Esn; ] महान्तमन्त विश्ुम्‌=सर्वव्यापी; menm 

व्याख्या--जित पराके दार च मनुष्य) न शोचति=्शोक नहीं करता ॥ ४ || j. 
करता रहता है, इन सबको जाननेकी y गढ जीवात्मा स्वपनमें और जातें होनेवाली समस्त घटनाओंका aft 
(परमात्मा )की विज्ञानशक्तिका एक ३ इसको जिस परत्रह्म परमेश्वरसे मिली है; जिसकी कृपासे ही इत अशी 
जानकर धीर » एक अंश आत हुआ है, उस सबकी LL RE की पाते हीह 
LS अप कमी) करिसी भी कारणसे, किश्चिन्मात्र क्षा महान्‌ सदा-सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परश " | 








| ३ 










q 


f 


न्मात्र भी शोक नहीं 
* कुछ | el करता #|| ४ PE 
d आदरणीय महाजुभावोंने इस मन्त्रको Ref LL: ॥ ४ || ! | जो 
१--जिस आत्माके भावार्थ माना है--- | 


आत्मभावसे 


२--निद्राके अन्त और जामदवस्थाके साक्षात्‌ अनुभव कर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता |. 3 A i 


NCC "ut 


जागनेपर और सोनेसे पहले जो उस महान्‌ सर्वव्यापी , 


| j 
"zb 
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| य CH मध्वदं वेद आत्मानं | 
"n शानं भूतमव्यस्थ न ततो बिजुगुप्सते । एतदव तत्‌ ॥ ५॥ 
Rhi यःन्जो मनुष्य; मध्वद्स-कर्मफलदाता; जीवम्‌#-सबको जीवन प्रदान करनेवाले: भूतमव्यस्य-भूत 
से; | वर्तमान और भविष्यका; इशानम-शासन करनेवाले; इमम्‌=इस; आत्मानम्‌स्परमात्माको; pe वेद-( अपने 
US समीप जानता है; ततः ( खः )=उसके बाद वह; न चिजुशुप्सते=( कभी ) किसीकी निन्दा नहीं करता; द SU 
ष्र (à (दै); तत्रह ( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा था ) ॥ ५ ॥ “az 
मे| . -व्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीर्वोके परम जीवन और उन्हें उनके 
9 € कर्मोका 
| | भुगतानेवाले तथा भूत; वर्तमान और भावी जगतका एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार es 
| हता है कि. “वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरै समीप मेरे हृदयमें ही स्थित दै,” और इससे खोमाविक ही यह अनुमान कर 
| छेता है कि इसी प्रकार वे सर्वेनियन्ता परमात्मा सबके हृदयमें स्थित हैं; वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूपको कभी नहीं 
| wg सकता > इसलिये वह कभी किसीकी निन्दा नहीं करता या किसीसे भी qum नहीं करता। नचिकेता | तुमने जिस 
WE ब्रह्मे विषयमें पूछा था, वह यही है, जिसका मैने ऊपर वर्णन किया है T Us ll 1 
"i सम्बन्ध--अब यह बताते हैं कि जह्मासे ठेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणी उन पजक परमेश्वरले ही उत्पन्न हुए हें; 


। अतः जो कुछ मी है, सब उन्हींका रूपविशेष है । उनसे भिन्न यहाँ कुछ मी नहीं है; क्योंकि इस 
| कारण एकमात्र परमेश्वर ही हें, वे एक ही अनेक रूपोमें स्थित हैं \ सम्पूर्ण जगत्‌के अभिन्ननिमित्तोपादान 


र 


| 


. 












i यः पूर्व तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत | 
| गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेमिव्यपश्यत ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ ६॥ 


| qut अङ्भथः=जल्से; पूर्वमू-्महले। अजायत-्हिरण्यगर्भल्पर्मे प्रकट हुआ था; [ques] पूर्वमून्सबसे 
|| पहले; तपसः जातमज्तपसे उत्पन्न; गुहाम्‌ प्रविष्य-हृदय-गुफाम प्रवेश करके; भूतेभिः (सह )-जीवात्माओंके साथ; 
| तिष्ठन्तम्‌=स्थित रहनेवाळे परमेश्वरको; यः=जो पुरुष; व्यपद्दयत-देखता है ( वही ठीक देखता है ); पतत्‌. deux ही 
है, TER ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ ६ ॥ 

| व्याख्या- जो जळसे उपलक्षित पांचों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्म ब्रह्माके रूपमै प्रकट हुए ये; उन अपने ही सङ्कस्परूप 
| तपे प्रकट होनेवाळे और सब जीवोंके हृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाळे परमेश्वरको जो इस प्रकार जानता 
j j है कि “सबके हृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश 
[| करता है» वही यथार्थ जानता है । वे सदा सबके peni रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परत्रह्म परमेश्वर हैं ॥ ६ ॥ 


__ सम्बन्ध--उन्हीं परजहाका.अब अदितिदेवीके रूपे वर्णन करते हैं-- 
था ma सम्मवत्यदितिदेवतामयी । 
-.. : गुहां प्रविश्य तिघठन्तीं या भूतेमिव्यंजायत॥ एतद्वैतत[॥ 0} _ 
J au यहां “जीव शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि भूत, . भविष्य और वतँमानश्च शासक जीव नहीं हो सकता । 
| रण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं ( देखिये IERA १ । ३। २४ का शाइरमाष्य ) । 
T कुछ विद्वानोंने इसका यह अर्थ किया है 
| है, वह ९ जो पुरुष कमंफलमोक्ता और प्राणधारक इस जीवात्माको अपने समीप भूत और भविष्यका ( त्रिकालका ) इर समझता 


A EM किसी भयसे अपनेको छिपाकर नहीं रखता । ( एक ब्रह्मसत्ताका शान होनेपर फिर कोई भय नहीं रहता; क्योंकि दूसरेकी सत्ता 
री भय होता है। ) 


TN २--जो मनुष्य मधु अथात्‌ आनन्दके उपभोक्ता, भूत और भविष्यके शासक, जीवके नित्य समीप रहनेवाले, जीवके जीवन 
A 3 भूत शासक) 3 iiie 
di जान लेता है, वह फिर किसीसे भय नहीं करता । 
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ह. ans देवतामंयीन्देवतामयी; अदिति 
- spes देवतामयीज्देवतामयी; अदिति: 
तः वतस gt (तया जो) gemere जञ पिक 

तिष्ठन्तीम्‌न्वही रहती है; ( उसे जो पुरुष देखता है, वही यथार्थ देखता है, ) एतत्‌ च=्यही है; dues ( प्‌ | 

जिसके विषयमै तुमने पूछा था ) ॥ ७ ॥ | j 
व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले-पहल उस परब्रह्मके सङ्कल्पसे सब जगतूकी dist | 


3 । 
१९) 


सहित सन्न होती दै, तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंकों बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदयरूपी gei 
वहीं रहनेवाली वह भगवती--भगवानकी अचिन्त्यमद्दाशक्ति ` भगवानसे ET अमिन्न है, भगवान्‌ और उन 
कोई भेद नहीं है, भगवान्‌ ही शक्तिल्पसे सबके हृदयमें प्रवेश किये हुए हैं। हे नचिकेता ! बही ये ब्रन | 
विषयमे तुमने पूछा था । | | 
अथवा--जननीरुपमें समस्त देवताओंका सुजन. करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी हैं, qur 

मोगसमूइका अदन-भक्षण करनेवाली होनेते भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्भरूप प्राणोंके सहित m ü 
और समख भूतप्राणियोंके साथ ही. जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी हृदय-गुफामें sf हेर 
स्थित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाशक्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक ही हैं । खयं परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेको प्रकट को! 
यही वह ब्रह्म हैं; जिनके सम्बन्धमें नचिकेता | तुमने पूछा था ॥ ७॥ | 
अरण्योनिहितो जातवेदा गमे इव सुभृतो गर्मिणीमिः | | 

दिवे दिव ईड्यो जागूवद्धिहेविष्मद्धिमेनुष्येमिरभ्रिः ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ ८॥ 

(यः) जो; जातवेदा'ऱसर्वस; अिः-अभिदेवता; गर्मिणीमिः-्गामिणी स््रियोंद्रारा; खुखतः-उपयुक्त म 

द्वारा मलीमाति परिपुष्ट हुआ; गभेःनार्मकी; इवन्माति; अरण्योः=्दो अरणियोंमें; निहितः-सुरक्षित है-छिपा है (९ 
जो); जाग्रवद्धिःच्सावधान ( ओर ); इविष्मदूभिः्=हवन करनेयोग्य सामग्रियाँसे (युक्त); ngA Rai, 
. दिवेन्पतिदिनः इंड्यःस्वुति करनेयोग्य (है); एतत्‌ बे-यही है; dq ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा "| 
| व्याख्या--जिस प्रकार गमिणी ख्रीके द्वारा शुद्ध अन्न-पानादिसे परिपुष्ट होकर बाळक गर्ममें छिपा रहा ( j 
Wer मीति एवं असवक्ताळीन Pew मन्थनके द्वारा समयपर प्रकट होता है, उसी प्रकार अधर और उत्त ४ 
तपे dm x देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमादरहित होकर एकाग्रता hen 
द्वारा इन्हें सन्तुष्ट करते हैं | bns 'मन्यनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं तदनन्तर आज्यादि विविध | 

| वता सर्व परमेश्वरे ही प्रतीक हैं। नचिकेता ! ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए बह 


TAR योऽस्तं यत्र च गछ्छति | 
तं देवा: सर्वे अपितारतदु नात्येति कश्चन । एतद्दै तत्‌ ॥ ९॥ 


यतःऱजहासे; +न्सूर्यदेवः होते | ES i 
गच्छतिऱ्य़ापत होते hay dd R हैं। edo quom; अस्तम्‌ चभ 


कश्चनन्कोई (कमी मी); दमता; तमुऱ्उसीमें; अर्पिता+न्समरपित हैं। तत्‌ उन्उत 5. 
पूछा था) ॥ a Tr sii Read जाँच संता; पतत्‌ बै-यही है; ततू-वह ( den जिसके बिर | 
dc SAONE ef पकट होते d और जिनमें जाकर विलीन हो जाते ü जिनकी मि l 

` ऐसा कोई भी नहीं है, जो उन bed NW ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट है-सब उन्हे, % (| 

ओ- उल्लङ्घन कर सके । सर्वतोभावसे समी द D सबके आदि-अन्त-आश्रयस्थछ परमेश्वरकी महिमा और ६ 

EL पार नहीं पा सकता । वे सवंशक्तिमान्‌ शक्ति पज पुरुषोत्तम अधीन और उन्हीके अनुशासनमें रहते हैँ । कोई भी उनकी ॥। 
* CC-0. Mumukshu Bhawan Duk तुम्हारे पूछे हार. अक्ष, Seheri | 3 | | 


















कै कठोपनिषद्‌ # २१९ 
TTT 
यदेवेह तदमुत्र ë RA तदन्विह । 
| s मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥ 
यत्‌ इह-जो RAT यहा (है); तत्‌ एव अमुचरन्वही वहाँ (scili मी है); यत्‌ अमुत्र-जो वहाँ (ह 
"e ANA | “जे वहाँ (है); 
१. इहन्वही यहाँ ( इस ळोकमें ) भी है; सः सृत्योःन्वदद मनुष्य ua; स्वत्युमःमत्युकी ( अर्थात्‌ बारबार us 
] आप्नोतित्यास होता है; qst; SEC जगतूर्मे; नाना इव=(उस परमात्माको) अनेकक्री भातिः पद्यति-देखता है ॥१०॥ 
| व्या ख्या--जो सर्वशक्तिमान; सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण, परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ 
R: 3 E : १ RI पृथ्वीली 
७ हूँ, वही वहाँ परलो अर्थात्‌ देव-गन्धे्वादि विभिन्न अनन्त ळोकोमें मी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वही यहाँ 3i pu 
परमात्मा अखिल ब्रहमाण्डमें व्यास हैं । जो उन एक ही पर्रझको लीलासे नाना नामों और oes प्रकाशित देखकर मोहवश 
उनमें नानात्वकी कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं 
छूटता | अतः इढ्रूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही vore परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपों 
प्रकट हैं ओर यह सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण उन्हींका स्वरूप है || १० || 


मनसेवेदमाप्तव्य॑ e es 

मनसेवेदमाप्तत्य॑ नेह नानास्ति किंचन। 

Wer स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥ 
| मनसा एव- शद्ध ) मनसे ही; इद्म्‌ आत्तव्यमू-यह परमात्मतत्त्व प्राप्त किये जानेयोग्य है; इह-इस जगम 
| (एक परमात्मासे अतिरिक्त ); नाना=नाना ( भिन्नःमिन्न माव ); किचन-कुछ मी; न अस्ति-नहीं है; ( इसलिये ) यः qu 
J| जो इस जगत्‌में। नाना इवन्नानाकी भाँति; पझ्यति=देखता है; स+-वह मनुष्य; मृत्यो:-मृत्युसे; सृत्युम्‌ गच्छति-मृत्युको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ ge 

व्याख्या-परमात्माका परमतत्त्व शुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता दै कि इस जगतूमें एकमात्र पूर्णब्रह्म 

परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सब कुछ उन्हींका स्वरूप है । यहाँ परमात्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है | जो यहाँ विभिन्नताकी d 
झलक देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 


अङञुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥ एतै तत्‌ ॥१२॥ 
 अङ्गु्ठमात्रः=अङुषठमात्र ( परिमाणवाला); JENA पुरुष ( परमात्मा ); आत्मनि मध्येज"्शरीरके मध्यमाग- 
दयाकाशे; तिष्ठति=स्थित है; भूतभव्यस्यरजो कि भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका} ईैशानम-शासन करनेवाला (है); 
ततः-उसे जान PS बाद (बह ); न विजुगुप्सतेसकिसीकी भी निन्दा नहीं करता; एतत्‌ deu है; तत्वह 
( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) || १२॥ | 
व्याख्या--यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानभावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं; तथापि हृदयमें उनका विशेष स्थान 
माना गया हे । परमेश्वर किसी स्थूल-सूक्ष्म आकार-विशेषवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे समी आकारोंसे सम्पन्न हैं| 
संर चीटीके हृदयदेशमें वे चींटीके हृदय-परिमाणके अनुसार प्ररिमाणवाले हैं ओर विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके हृदय- 
बनकर विराजित हैं । मनुष्यका हृदय अङ्गुष्ठ-परिमाणका है, ओर मानवशरीर ही परमात्माकी मासिका अधिकारी 
माना गया है | अतः मनुष्यका हृदय ही que परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता है | इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय- 
ich. अनुसार परमेश्वरको अङ्कुष्ठमात्रपरिमाणका कहा गया है | इस प्रकार परमेश्वरको अपने gaai स्थित देखनेवाला 
Ad ही यह जानता है कि इसी माति वे सबके हृदयमें स्थित हैं; अतएव वंह फिर किसीकी निन्दा नहीं करता अथवा 
रंगा नहीं करता । नचिकेता ! यही वह ब्रह्म है, जिनके विषयमै तुमने पूछा था ॥ १२॥ 


_अछुछमात्र:ः पुरुषो ` ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्थ स एवाद्य स उ श्वः ॥ एतद तत्‌ ॥१३॥ 
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`` विधावति-चारों ओर चला जाता है; qued प्रकार; ध मोन्‌=भिन्न-मिन्न धर्मों ( स्वभावा ) से युक्त दे | 


| उपरत हुए महापुरुषका ); आत्मा-आत्मा; 


[|o llc क 
` “परमास्य; परयो „को बाचक ङक 


मोशिता 


नियन्ता परमेश्वरके सिवा सरा नहीं हो सक्ता । Deb है। कैसे जाना इति। न न्यः परमेश्वराद, मूतन M 


in 


२२० x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


MS याका — — RD या 
अङ्कषठमात्रः=भङु्ठमात्र परिमाणवाला; पुरुषः=्परमपुरुष Er अधूमकः-शधूमरहित; ज्योति. 3 | 
माति है; भूतभव्यस्य-भूत, ( वर्तमान और ) मविष्यपर; ईशानःन्शासन करनेवाला; स्रः एव मदर 


आज है; उ=और; सः (एव ) sad कळ भी है ( अर्थात्‌ वह नित्य, सनातन है ); पतत - | 
j | न 





( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा था) ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--मनुष्यकी हृदय-गुफामें स्थित ये अद्भुष्ठमात्र पुरुष भूत) भविष्य ओर वर्तमानका नियत | 
खतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं । सूर्य, अभिकी माँति उष्ण प्रकाशवाले नहीं; परंतु दिव्य, निर्मळ और शान Ss 
हैं। छौकिक ज्योतियोंमें धूमरूप दोष होता है; ये धूम्ररहित--दोषरहित, सर्वथा विशुद्ध हैं अन्य ज्योतियाँ इ र 
और समयपर बुझ जाती हैं परंतु ये जैसे आज हैं, वेसे ही कल भी हैं । इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। Mi | क़ 
घटते-बढ्ते हैं और न कभी मिटते ही हैं | नचिकेता ! ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं, Robe F 
तुमने पूछा था# || १३ ॥ | | RI 


यथोदकं दुर्गे वृष्टं पवतेषु विधावति । 3 , 
एवं ma ृथक्पश्य॑तानेवाचुत्रिधावति ॥१४॥ २ 


यथा=जिस प्रकार; दु्ग-ऊँचे शिखरपर; वृष्टमू-बरसा हुआ; उद्कम्‌-जल; पर्वेतेषुः्पहाइके नागा gl र 








मनुष्य आदिको; पृथकन्सरमात्मासे एथक्‌} पदयन्‌>देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष | 
d य); तान्‌ uae: 

विधावतिन्पीछे दौड्ता रहता है ( उन्हींके शुभाशुभ लोकोमे और नाना उच्च-नीच योनियोंमें सद रहता है ) |! 
` व्याख्या वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी | au 
तुरंत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और 


एक ही परमात्मासे असुर | 
से Www विभिन्न खभाववाढे देव-असुर-मनुष्यादिको जो परमात्मासे प्रथक्‌ मानता है ओर एयक छू 


ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए जळकी भाँति देव am a 
में मटकना पड़ता है, वह ब्रह्मो प्राप्त नहीं हो सकता ei ह ea TA ग 


कै यथोद्‌क शद्रे gem ताहगेव भवति । E 
द(न आता भवति गौतम ॥१५॥ DL. 
शनम उद्कम्‌ल्जको ताइक एव S निर्जले आखिक्तम्‌ मेघोंदवारा सब si बला 
नचिकेता; विजानतः-( एकमात्र र्रम पुरुषोत्तम री; भवति-हो जाता है; एचम्‌=उसी प्रकार; गौतमन्दै ग 
NT ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाले; खुने;-्सुनिका ( sui i 

Ham हो जाता है ॥ १५॥ E 


3 
: छ: 3 
eid ? अह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील | ६ 
3t साथ वादाउ्यमावको प्रात्त हो जाता है ॥ 25 ll अ: 
ची समाप्त ॥ १॥ (४) | 
——*9. c... 


A 


PAL SES E EÉ e 
अन्नुष्ठमात्र-परिमाण x । कस्मात्‌ ! ष्वद । आतःसरणीय आचार्यने स्पष्ट शब्दम 


£ dump आदि श्रुतिसे। भूत और स्व 


> a A १०१ ? | 3 l २ » 
rai = ; wv 
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i पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 

अनुष्ठाय न शोचति वियुक्तश्र वियुच्यते ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 

के. अवक्रचेतसः=सरल) विद्युद्ध शानखरूप; अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका; एकाद्शद्वास्म-ग्यारह द्वारोवाळा (मनुष्य- 

| श्रीररूप ); पुरमःन्पुर ( नगर ); ( अस्ति )=दै ( इसके रहते हुए ही ); अनुष्ठाय=( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 

ES करके; d शोचति=( मनुष्य eH शोक नहीं करता; च=अपि तु; चिसुक्तः=जीवन्सुक्त होकर; विम्नुच्यते-( मरनेके बाद ) 

| दुक्त हो जाता है; पतत्‌ वे=्यही है; तत-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा था ) ॥ १॥ 

iR व्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आँख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, SENS नामि, गुदा 
| और शिक्ष--इन ग्यारह द्वारोंवाला हे | यह सर्वव्यापी; अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकार, एकरस, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप 
) परमेश्वरकी नगरी है | वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजघानीरूप इस मनुष्यशरीरके हृदय-प्रासादमें 
| राजाकी माति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं । इस रंहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो मनुष्य मजन- 

; सरणादि साघन करता है; नगरके महान्‌ खार्मी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है; वह कमी शोक नहीं करता; 

४ वह शोकके कारणरूप संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त हो जाता है-- 

N | परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है । यह जो सर्वव्यापक बरह्म है; यही वह दै, जिनके 

| सम्बन्धमे तुमने पूछा था ॥ १ ॥ | 

सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी सर्वेरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं-- : 


हस; शुचिषद्सुरन्तरिक्षसद्रोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
z नुषद्ठरसद्दतसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २॥ 
O शुचिषत्‌-जो विशुद्ध परमधाममें uhren हंखःनस्वयंग्रकाश पुरुषोत्तम है ( वही ); अन्तरिक्षखत=अन्तरिक्षमें 
| निवास करनेवाला; वसुः-्वसु है; दुरोणसत्‌-घरोंमें उपस्थित होनेवाला; अतिथिः-अतिथि है (ओर ); वेद्षित्‌ 
| होता-यज्ञकी वेदीपर स्थापित अभिस्वरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाला 'होता? है (तथा); चुषतर्समस्त मनुष्योमै 
| रहनेवाला; बरखत्‌=मनुष्यासे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला; ऋतसत्ः-सत्यमें रहनेवाछा और; व्योमसत्‌=आकाशमे रहने- 
| वाढा (है तथा); अन्जाः=जळोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला; गोजांभ्स्यूथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला; ऋतजा+= 
5 m प्रकट होनेवाला (और); अद्रिजा:च्पवेतोर्मे नानारूपसे प्रकट होनेवाला ( है ); gud ऋतमन्सत्रसे बड़ा परम 
4| त्य US IH 
| व्याख्या- जो प्राकृतिक गुणोंसे सर्वथा अतीत दिव्य विशुद्ध परमधाममे विराजित स्वयंप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैँ, वही 
4| अन्तरिक्षमे विचरनेवाळे बसु नामक देवता हैं, वही अतियिके रूपमै ग्हस्थके घरोंमें उपस्थित होते हैं, बही यज्ञकी वेदीपर प्रतिष्ठित 
ह| ज्योतिमंय अभि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं; वही समस्त मनुष्येकि रूपमे स्थित हैं; मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
| ओर पित आदि रूपमै स्थित, आकाशमें स्थित और eni प्रतिष्ठित दै; वही जर्लोम मत्स्य, wp शक्ति आदिके स्पर्म प्रकट 
होते हैं; प्रथिवीमै वृक्ष, ago अन्न, ओप्रधि आदिके रूपमे यज्ञादि सत्कमॉर्मे नाना प्रकारके यशफलादिके रूपमे ओर 
ERE नद-नदी आदिके रूपमें LA नदनदी आदिके रूपमे प्रकट होते हैं। वे सभी R समीकी STENT नन होते हैं । वे समी दृष्टियोंसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ, महान्‌ और परम सत्य तत्व हें# ॥२॥ 
* कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये है | 
{| १--जो संथा दोपहीन सर्वसाररूप 'इंस' हैं ( इं चासौ--दोपदीनश्चासौ, सश्च साररूपश्च इति हंसः )) विशुद्ध (वायु) 3 
| सित शुचिषद है, अन्तरिक्ष्मे स्थित सर्वोपरि सुखस्वरूप qg ( वनवरं) सु+सुखं) यस सवञ्चः ) हैं, wwe इन्द्रियोंके नियन्ता होता हे, 
(के दारा सम्मान्य बेच aa हैं, वरो अतिथि हैं या महान्‌ dae ( अति--महान्‌३ थ--सम्पत्ति-णेशवये ) b drei कळमे 
|| जित दुरोणसत्‌ हैं; जो मनुष्यों है, उनसे Hg देवताओंमें हैं; वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हे, मदान्‌, रतिर्मे या श्रीम हैं, जलसे उत्पन्न 


EI 
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उध्वं & प्रागयुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३॥ 
'प्राणम्‌=( जो ) प्राणको; ऊध्व॑म-ऊपरकी ओर; डन्नयति=उठाता है ( और ); 
अस्यति-नीचे ढकेल्ता है; म्ध्येः्शरीरके मध्य ( हृदय ) में; आसीनमू-बेठे £ (उद | 
भजनेयोग्य परमात्माकी; विश्वे देवाः=सभी देवता; उपासते=उपासना करते हैं || ३ || B 
3t व्याख्या--शरीरमें आ अनवरत ग्राण-अपानादिकी क्रिया हो रही है ih 
रह हैं; वह उन परमात्माकी शक्ति और प्रेरणासे ही आ रही है। वे ही मानव-हृदयमें राजाकी भाँति > 
प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ढकेल रहे हैं। इस प्रकार ; भाति भि I! 
व्यापारोंका सुचारुरूपसे सम्पादन कर रहे हैं।। उन हृदयस्थित परम भजनीय र शरीरके अंदर wL 
रहे है शरीर बुद्धि म पररह पुरुषोत्तमकी सभी देवता WW 
--शरीरस्थित प्राण-मन-बुद्धि-इन्द्रियादिके समी. अधिष्रातृू-देवता उन परसेश्वरकी प्रसन्नताके W 
अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त कार्योका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं ॥ ३ ॥ BA उ; 
| BOULE | i 
अस स्य शरीरस्यस्य देहिनः । | 
देहाद्वियुच्यमान य किमत्र परिशिष्यते ।। एतद्दै तत्‌ ॥४॥ ७ 
| अस्य=इस; शरीरस्थस्य=्शरीरमें स्थित; विस £ m 
क्या शेष रहता है; एतत्‌ वै-यही है; ततू-वह ( परमात्मा, ded m ( इस शरीरमें ); I 
व्यास्या--यह एक शरीरसे qut शरीरमें करनेके 
निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब AS TUUS सभाववाळा देही ( जीवात्मा ) जब इस वंग! 
न है! देखनेम तो कुछ भी नहीं रहता; पर d TS आदि भी चळे जाते हैं, तब इस uq aial 
| तथा जड प्रकृति-- POE झ परमेश्वर, जो सदा-सर्वदा aq 
| समीमे सदा व्याप्त है, वह रह जाता. है | यही वह ब्रह्म TN सर्वत्र पर हर 


न ग्राणेन नापानेन जीवति | 
रेण हु aa जीवति कथन) - . |. 








PIIA 





| 4 


^a! 


१ इन जड पदार्थों जो 8, , जब 


र 






तुमने पूछा था) ॥ ४ ॥ 


हन्त तं इदं त यसिब्नेताबुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ 
यथा च मरणं राप्य € सनातनम्‌ | | पुर 
केश्चन्कोई मी; मत्यः्मरणधर्मा प्राणी 3 EN भवति गोतम ॥ ६॥ | शु 


' जीवति-जीता है; ! न प्राणेन-न ते / 
इतरेण-(ऐसे किसी i aeia यस्मिन्‌=जिसमे; पतौ ¬ वो माणसे ( जीता है और ) न अपानेन" ji 
| ) दूसरेसे ही; सिनकर एती hs प्राण और अपान v दोनों आश्रय if अति 

CA भत्स्यादिमें j RS गोतम : ; x र्ट 
रहकर जो उनका नियन्त्रण जा i rcr वंशीय; शुह्यम्‌ reme A (थि 
- २--जो गर गमन R RST: t ) और जो मुक्त पुरुषों में है ( मुक्तोको emu qa | अप 
SU स्थित सोम है, करनेवाला है, आवाम उक म सत्य हैं तथा सव J सर्वश्रेष्ठ हैं । ,| छे 
करनेवाला, आकाशे ७4:00. "हाण अतिथि eun Si व्याप्त वायु है, पृथ्वीमें रहनेवाळा होता” परर 
उत्पन्न होनेवाला, पव॑तोंसे नदी शरद स ने SX उत्पन्न ह गत देवताओंमें जानेवाला, he d | » 

d by अथात जगतका एकमात्र giam | E | 
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cn up (जैसा दै); च-ओर; आत्मा=जीवात्मा; मरणम्‌ प्राप्य-मरकर; यथा ; भवतिस्रहता है; 
हक ह बात तुम्हें; हन्त प्रवक्ष्यामि=में अब फिरसे बतलाऊँंगा || ५-६ || ES E 
sl व्याखंया--यमराज कहते हे--नचिकेता ! एक दिन निश्चय ही मृत्युके मुखमै जानेवाळे ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
की शक्तिसे जीवित रहते हैं m अपानकी शक्तिसे ही । इन्हें जीवित रखनेवाळा तो कोई दूसरा ही चेतन तत्त्व है और 
इह है जीवात्मा | ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । जीवात्माके बिना एक क्षण मी ये नहीं रह सकते; 
जब जीवात्मा जाता है, तब केवळ ये ही नहीं, इन्दीकि साथ इन्द्रियादि समी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं| अब 
"S तुमको यह बतलाउँगा कि मनुष्यके मरनेके वाद इस जीवात्माका क्या होता है, यह कहाँ जाता डे, तथा किस प्रकार रहता È 
0९. साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परत्रझ परमेश्वरका क्या 


b 
»" 


फे करू है ॥ ५-६ ॥ A s 
W न्ये प्रपद्यन्त शरीरत्वायं देहिनः । 
UM 

3 


स्याणुमन्येऽनुसंयान्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
| यथाकमेन्‍जिसका जेसा कर्म होता दै; यथाश्रुतमःऔर शास्त्रादिके श्रवणद्वारा जिसको जैसा माव प्रास हुआ है 
(उन्हीके अनुसार ); शारीरत्वाय=्शरीर धारण करनेके लिये; अन्ये=कितने ही; देहिनःन्जीवात्मा तो; योनिम्‌=( नाना 
| gere [की जङ्गम) योनियोंको; प्रपद्यन्तेच्मास हो जाते हैं और; अन्येन्दूसरे (कितने ही); स्थाणुमङस्थाणु (स्थावर) भावका; 

| अचुसंयन्तिनअनुसरण करते हैं ॥ ७ I 
| | व्याख्या यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार और शास्त्र; गुरु) सङ्ग, शिक्षा, व्यवसाय 
आदिके द्वारा देखे-सुने हुए भावोंसे निर्मित अन्तःकालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर 
५६ पारण करनेके लिये झुक्रके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं । इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं; वे मनुष्यका 
j प. और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पशु-पक्षीका शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं और कितने ही; जिनके 
३ पप अत्यधिक होते हैं, वे स्थावरभावको' प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जड शरीरोमें उन्न होते हैं ॥७॥ 
|| सम्बन्ध--अमंराजने जीवात्माकी गति और परमातमाका स्वरूप--इन दो बार्तोको बतलानेको प्रतिज्ञा की थी; इनमे uem 
बाद जीवात्माकी क्या गति होती है, इसको बतकाकर अब वे दूसरी बात बतकते हैं-- l 
| य एष gig जागति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाण; | 
- तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । x 

तस्मिँछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्ढें तत्‌ ॥ ८ ॥ 
| यः पषः=जो यह; कामम्‌ कामम जीर्वोके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके भोगोंका; निर्मिमाण;-निर्माण करनेवाला} 
| पुरुषःनपरमपुरुष परमेश्वर; gA प्रल्यकाळ्में सबके ) सो जानेपर मी;' जागति-जागता रहता है; तत्‌ UE 
| जुक्रमत्परम विशुद्ध तत्त्व है; तत्‌ ब्रह्मस्वही ब्रह्म है; तत्‌ एवन्चही। असतम-अम्त; उच्यते-कहलाता दै; ( तया ) 

=उसीमें; सवैस्सम्पूर्ण) लोका; श्रिताःनलोक आशय पाये हुए हँ; तत्‌ कश्चन उ=उसे कोई मी; न अत्येति= 
| अतिक्रमण नहीं कर सकता; पतत्‌ बै-यही है; तत--वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ८॥ 

| व्याख्या--जीवात्माओके कर्मानुसार उनके ढिये नाना प्रकारके भोगोंका निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य 
L| “अस्या करनेवाला जो यह परमपुरुष परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रलयकालम सबका शान S हो जानेपर मी 
ह नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञानस्वरूप है, जिसका ज्ञान सदेव एकरस रहता है, कभी अधिकन्यून या 
परमानन्द S होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही परब्रह्म ह; उसीको ज्ञानी महापुरुषोके द्वारा प्राप्य परम अम्तस्वरूप 
| अतिक्र. दा जाता है | ये सम्पूर्ण लोक उसीके आश्रित हैं । उसे कोई मी नहीं लांध सकता--कोई भी उसके नियमोका 

भतिक्रमण नहीं त शासनमें रहनेवाळे और उसीके अधीन हैं। कोई भी उसकी 

| महिमाका पार कर सकता । सभी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके शासनमें रहनेवाळे ओर उसीके अधीन है । कोई भी उसकी 
|| ही पा सकता | यही है वह eren जिसके विषयमें तुमने पूछा था ॥८॥ - 


4 
१ 
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0 CASU DEB व्यापकता और विरका अफ... —. अझिके CER उस परब्रह्म परमेश्वरकी व्यापकता और निर्लेपताका वर्णन बज रे ``. | 


न सोइ 
prod निवाडे; बाह्यदोषेः-बाहरके दषे; न श्रह्माण्डका; चक्षुः सय 


e अन्तरात्मा a एक a सर्वभूता 
[iiis ] s कद (तो भी) खग्या RA उ. मकार d 


है। उस 


२२४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ . " 


-reo लन लब 





Ep gi प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपो |. 
एकलथा सपसूवान्तरात्मा रूपं रूपं अतिरुपो बहिश्च, | k 
यथा-जिस प्रकार; भुवनम्‌-समस्त ब्रह्माण्डर्मे; प्रविष्टःऱमविष्ट; एकः अग्निः-एक ही अग्नि | & 
रूपमे; प्रतिरूपः=उनके समान रूपवाला ही; बभूव-हों रहा है; तथा-वेसे ( ही ); सर्वभूतान्तराः Xs WS 
अन्तरात्मा परब्र; एकः ( सन्‌ )=एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपमू=नाना रूपोंमें; प्रतिरूपः-उन्दकि कै » 
रहा है); च बहिः=ओर उनके बाहर भी है ॥९॥ liy 
व्याख्या--एक ही अग्नि निराकाररूपसे सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्त दै, उसमें कोई भेद नहीं hes 
साकाररूपसे प्रज्वलित होता दै, तब उन आधारभूत वस्तुओंका जेसा आकार होता है, वैसा ही आकार EC र श्‌ 
होता है | इसी प्रकार समसत ग्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबमें समभावसे व्याप्त हैं, उन a: LIP 
मेद नही है; तथापि बे मिन्न-मित्न प्राणियोमें उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना edHb प्रकागि 23s] T 
आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकय्य हो ü ELO 
ह त निड [ond err na होता है | ET उन परसेश्वरकी महत्ता इतनी ही ail | 
हुत अ शक्तिके एक क्षुद्रतम अं यह सम्पूर्ण | स्‌ 
मय शक्तियासे सम्पन्न हो रहा t ॥९॥ 3 SRI ही 8 ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारक ३ | , 
सम्बन्ध--वही बात agi दृशन्तसे कहते हैं-- | ` 
वायुर्यथैको : | a | 
EN UE लर m अतिरुपी qq 
` यथाऽजिस प्रकार; हि रुप रूपं ग्रतिरूपो TRA ॥१०॥ 
SR] शुषनम्‌न्समस ब्रह्माण्डमे; प्रविष्ट+=पविष्ठ; एक; errori । 
रूपमे; प्रतिरूपः=उनके समान . SWEET ही; बभूचन्हो रहा है; j एकः चायुः=एक (ही) वायु; रूपम्‌ रुप ' 
अन्तरात्मा परहा; एक; ( सन्‌ अपि )-एक होते हुए sis j तथावेसे ( ही; ) सवंभूतान्तरात्मास्ख Ws 
( हो रहा है ); बहिः च=ओर उनके बाहर भी है Il १० | | ॥ > e | | 
im व्याख्या--एक ही qu ener | | 
योगसे S जनकले सम्पूर्ण अह्याण्डमें व्यास है, तथापि व्यक्तमें मिन्न-मित्र कई | 


उन-उन वस्तुओके अनुरूप गति और 
शक्तिवाला दिखळायी देता है । उसी प्रकार समस्त ग्राणियोक्र कक, 


|, 
i 


| 
| 
| 


— LLL 


* 
L] 
i 


परमेश्वर एव 
नहीं N - rud T प्राणियोंके सम्बन्धसे डक इथक शक्ति और गतिवाला दीखता है; किंतु बह si f 
मी समझ छेना चाहिये ) १० | जीम WW विलक्षण रूपे स्थित है। ( नवम मन्त्रकी लताः अतु 
„ सम्बन्ध- इस मन्त्रमे व्‌ 
स्या 


ES दशन्तसे परमातमाकी S | 


| : dh 

था सर्वयूतान्तरात्मा T _ चाक्षूपेबाद्यदोपेः | 
रीकदुःखेन बाह्यः ॥११॥ 

न्अकाशक सूर्य देवता; emque, 


a 








लिप्यते-लिप्त नहीं 


मकाराकी ही सहायता. लेकर "वाणो प्रकाशित 
ही सहायता लेक SM नाना प्रकारके करता है । उसका प्रकाश प्राणिमात्रकी आँखे । 
LUE क्रते है; परंतु ud उनके WE 
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UNS हुआ भी mik giat; aAA 
z E ही सूर्य सम्पूर्ण UR सबसे अलग है॥ ११॥ gx न लि 


BENS. 


be 


| 
SY * कठोपनिषद्‌ # m 


व I IU ICI pa रोषो 

बे नाना प्रकारके bes दोषोसे तनिक मी लिप्त नहीं होता ।-इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्रह्म 

_ | पुरुषोत्तम एक दै; उन्हींकी शक्तिसे शक्तियुक्त iS मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके शुमाझुम कर्म करते 
| तया उनका vem सुख-दुःखादि भोगते हैं । परंतु वे परमेश्वर उनके कर्म और mud fu नहीं होते; क्योंकि वे 
m eat रहते हुप भी सबसे पृथक्‌ और सर्वथा असङ्ग हैं ॥ RR I | 


M एको वशी स्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
ul तमात्मस्थं पेञ्चुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्चतं नेतरेषाम ॥१२॥ 


E यःनजो; सर्वसूतान्तरात्मा=सब प्राणियाँका अन्तर्यामी; एकः वशी-अद्वितीय एवं सबको वशमे रखनेवाला 
Vt (परमात्मा); कम्‌ SUAE अपने ) एक दी रूपको; बहुधा-बहुत प्रकारसे; करोतिन्त्रना लेता है; तम्‌ आत्मस्थम-उस 
1६ | अपने अंदर रहनेवाले (परमात्मा) को; ये घीराम=जो ज्ञानी पुरुष; अनुपड्यन्तिस्निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम-उन्दीको; 
Hm | शाश्वतम्‌ GARATI अटळ रहनेवाला परमानन्द्खरूप वास्तविक सुख (मिलता है); इतरेषाम्‌ sS नहीं ॥१२॥ 
il व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो अद्वितीय हैं और 'सम्पूर्ण जगतूमें देव-मनुष्यादि 
iv | सभीको सदा अपने वशमें रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी लीळासे बहुत 
"P प्रकारका बना लेते हैं । उन परमात्माको जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हींको सदा खिर 

| रहनेवाला- सनातन परमानन्द मिलता है, दूसरोंकों नहीं ॥ १२ ॥ | 

l नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 

| तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाती ART ॥१३॥ 

| | q=; नित्यानासूक=नित्यांका (भी); नित्यः्ननित्य (है); चेतनानाम्‌ङ्चेतनोंका (भी); चेतन+-चेतन है (ओर); 
| एकः बहुनाम-णक होते हुए भी इन अनेक (जीवों)की; कामान-कामनाओंको। विद्घातिन्पूर्ण करता हे; तम्‌ आत्मस्थम= 
नं उस अपने अंदर रहनेवाले (पुरुषोत्तमको); ये धीर;-जो ज्ञानी; अनुपद्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हे; तेषाम--उन्डीको; 
| शाश्वती शान्तिःसदा अटल रहनेवाली शान्ति ( प्राप्त होती है ); इतरेषाम्‌. नस्दूसरोकी नहीं ॥ १३ ॥ 

| व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा हैं ओर जो खयं एक होते हुए . 
E दी अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैं, उन सर्वशक्तिमान परजझ पुरुषोत्तमको जो 
(| शानी महापुरुष अपने अंदर निरन्तर स्थित देखते हैं, उन्हींकों सदा स्थिर रहनेवाली--सनातनी परम शान्ति 
मिलती है, दूसरोंको नहीं | ॥ १२ ॥ wo 









सम्बन्ध--जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्रह्मप्राप्कि आनन्द और शान्तिकी महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार 


| करने लगा 
| तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌। 
| कथ नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥१४॥ 


í * कुछ छोगोंने *नित्यः अनित्यानाम? पाठ मानकर उसका अर्थ यह किया है कि यइ आत्मा जितने भी विनाशशीक भाव- 

d दर्थ ह, उनमें अविनाझी है । अर्थीत यह «शाक्तिरोषल्यक्रा आधार” है । जब समस्त पदार्थोका ल्य हो जाता दै, तब उस ल्यको भी अपने 

। रि विहीन करनेवाला, ल्यका भी साक्षी आत्मा रह जाता है । इसलिये वह अनित्यो नित्य है । 

T इछ महानुभावोंने इस मन्त्रका ऐसा अर्थ किया है-- | 

भी जो आकाश, काल आदि नित्यके नामसे प्रसिद्ध पदार्थोको नित्यत्व प्रदान करनेवाला परम नित्य दै और जो अह्मादि चेतनोंको 
चेतनत्व प्रदान करनेवाला चेतन है, जो अकेला हो अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करता दे, अपनो बुद्धिमें स्थित उस आत्माको जो 

ST देखते हं, उन्हींको नित्य शान्ति प्राप्त होती दे, दूसरोंको नहीं । 

३० अं० qa — | 
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. जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके 


.  व्याख्या-जिसका : 
न याला धा तथा भार शाह ह आर हे अयात सवे तरे ft 
अनादिकाडीन--सदासे है | कमी प्रक, ९ पितर) » सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान मद 






२२६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


| 
य य राजः gern emen (प E प CNN. त परममूत्परम; खुखम-्सुख; एतत्‌-यह ( पे Í 


मन्यन्ते=( ज्ञानीजन ) मानते है; तत्‌=उसक्रोः कथम्‌ ga प्रकारसे; विजानीयामू-ैं मीह Us 


क्या वह; भातिन्मकाशित होता है; वान्या; विमाति=भनुमवमे आता है ॥ १४ ॥ We 
व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त ज्ञानी महात्माजन ऐसा मार क 
पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनन्द है; जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं किया जा सकता | उस t | 
परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जानू ! क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है ! या अनुभवर्मे आता है! पड 
प्रकारसे होता है १ Y ॥ Seg 
सम्बन्ध--नचिकेताके आन्तरिक भावको समझकर यमराजने कहा-- la 


न तत्र दर्यो भाति. न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । | : 
तमेव मान्तमनुमाति सवं तस्य॒ भासा सर्वमिदं विभाति। १५ 
तत्रन्हा; न सूर्य; भाति-न (तो ) सूर्य प्रकाशित होता दै; न चन्द्रतारकम्‌-न चन्द्रमा | ज 
(कि ते), इमाः विद्युत भानत और ) न ये दिनिद ( वढँ मा म 
कुलः=फिर यह ( लौकिक ) अझि कैसे ( प्रकाशित हो सकता है क्योंकि Jj तम्‌=उसके; भान्तम्‌ mec ह 
( उसीके प्रकाशते )  सवंम्‌=ऊपर बतलाये हुए सूर्यादि सब; अनुभातिस्प्रकाशित होते हैं; तस्य भासा=उसै फ à 
इद्म्‌ np सम्पूर्ण जगत्‌) विभाति-प्रकाशित होता है ॥ १५ ॥ j^ 


व्याख्या--उस खप्रकाश परमानन्दखरूप परत्रह्म परमेश्वरके समीप यह | ` 
ह सूर्य नहीं प्रकाशित ; 
स मर र खयतम ो जात ह, बसे ही का आशिक ते. ऐता! हि 


im ni "bg T ओर बिजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस लौकिक अभिकी तो बात है छ। 
` प्रकाशित XI वे अपने फक गकादशीळ हैं; सब उस पररह परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अंगको फ़ 
समीप अपना प्रकाश कैसे Ps Wer सकते हैं | सारांश यह कि यह समूर्ण at 
| Mb sdb प्रकाशित हो रहा है ॥ १५ ॥ | 
। द्वितीय वल्ली समाप्त ॥२॥ (५) 
— edite 


तृतीय वी 

eso i MR AS सनातनः | 

तसि्मिंद्लोका क SEX तदेवामृतमुच्यते न्य | | 
कमलाका LiT NND 
वृक्ष दै | तन्मूलम्‌-इसका ९ ओर शाखावाला; एष:-यह (प्रत्यक्ष जगत्‌) ९”. 
Bees नब t Gom एव वपा ]तत्‌ पव tn (ra d कि " 
| आश्रित हैं; कश्चन उम्कोई SM उच्यते=अमृत कहलाता हे; सर्वे लोकाः=सब लोक; aet 
| ( परमात्मा, जिसके विषये त j तत उसको; 3 अत्ये तिच S w खव लाकाः=सब ठाक; हः 1 | 
पूछा या ) || १॥ तिन्छाँच नहीं सकता; एतत्‌ deu ४ | ` 
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रक्प मनुष्य, 
प्रकररूपमे और कभी LM आदि क्रमसे नीचे हैं, ऐसा यह ब्रह्मा 
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है D 


| 


| * कठोपनिषद्‌ # 
के" र 
j सनातन है । इसका जो मूळ कारण दै, जिससे यह उत्पन्न होता दै, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही 
क्रु, विशुद्ध दिव्य तत्व दै» वही ब्रह्म है, उसीको अमृत कहते हैं, तथा सब लोक उसीके आश्रित हैं | कोई भी उसका अतिक्रमण 
बरनेमै समर्थ नहीं है । नचिकेता ! यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धमे तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 


DE यदिदं किं च जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌। 
Ws T वज्ञमुद्यत॑ य एतडिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 


3t | निम्खुतम्‌=(परत्रह्म परमेश्वरसे) निकला हुआ; इद्म्‌ यत्‌ कि चन्यह जो कुछ भी; सवेम्‌ जगत-समूर्ण जगत्‌ है; 
| प्राणे पजञति=उस प्राणस्वरूप परमेश्वरमें ही चेष्टा करता है; पतत्‌=इस; उद्यतम्‌ वज्रम्‌=उठे हुए वज्रके समानः महत्‌ 
 अयम्‌त्महान्‌ भयखरूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको; ये विदुःनजो जानते हैँ; तेम्बे; emper भवन्ति-अमर हो जाते 
| इ अर्थात्‌ जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥२॥ 
| व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके द्वारा देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण चराचर 
| जगत्‌ है, सब अपने परम कारणरूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणस्वरूप परमेश्वरमें चेष्टा करता है । 
१ अर्थात्‌ इसकी चेष्टाओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं वे परमेश्वर परम दयाळ होते हुए भी महान्‌ भयरूप 
Ni | हैं--छोटे-बड़े सभी उनसे भय मानते हैं । साथ ही वे उठे हुए qe समान हैं। जिस प्रकार हाथमें वज्र लिये हुए प्रभुको 
| देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं; उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन 
LP आज्ञापालनमें नियुक्त रहते हैं । इस परत्रह्मको जो जानते हैं वे तत्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते हे--जन्म-मृत्युके 
d चक्रसे छूट जाते हैं ॥ २॥ | 


भयादस्याग्रिस्पति मयात्तपति mi 


२२७ 











E भयादिन्द्रथ वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चम; ॥ ३॥ 
पा अस्य भयात्‌-इसीके मयसे; अश्निः तपति-अम्ि तपता दै; मयात्‌=(इतीके) मयसे; सूयः तपतिन्चूर्य तपता है; 
aq चेन्तया; ( अस्य ) भयात्‌>इसीके भयते; इन्द्रः वायुः८इन्‍्द्र, वायु; चन्और; पञ्चमः सृत्युःन्पॉचव मृत्यु देवता; 


घावति-( अपने-अपने काममें ) प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ ३॥ 

व्याख्या--सबपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणर्मे रखकर नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे 
| ही अभि तपता है, इन्हीके भयसे सूर्य तप रहा है; इन्दीके भयसे इन्द्र, वायु और पाचवे मृत्यु देवता दोड़-दोड़कर जल आदि 
| बरसाना, चलना, जीर्वेकि शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम त्वरापूर्वक कर रहे हैं | सारांश यह कि इस जगते 
|| द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूपसे सम्पन्न हो रहे हैं; वे इन सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सबके शासक एवं नियन्ता 
परमेश्वरके अमोघ शासनसे ही हो रहे हैं ॥ ३॥ 
| इह॒ चेदशकद्‌ did प्राक्शरीरस विस्रसः । 

ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कस्पत॥ ४ di 

| चेत्‌-यदि; शरीरस्य-शरीरका; विर्नसः-पतन होनेसे; प्राकऱ्पहळे पहले, इहनइस मनुष्यशरीरमें ही ( साधक ); 
M बोदुम-परमात्माका साक्षात्‌; अशकत्‌=कर सका ( तब तो ठीक है); ततभ्=नहीं तो फिर; सगषु-अनेक कल्पोतक) 
" छोकेघु=नाना लोक और थयोनियोंमें; शरीरत्वाय कढ्पतेत्शरीर धारण करनेको विवश होता है॥४॥ 


व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌) सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ 
Sud नाश होनेसे पहले ही जान लेता है; अर्थात्‌ जबतक इसमें मजन-स्सरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी हुई है 
जबतक यह मृत्युके qe नहीं चळा जाता, तमीतक ( इसके रहते-रहते ही ) सावधानीकै साथ प्रयत्न करके परमात्माके . 
"तेका शान प्रास कर लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है; अनादिकालसे जन्म-मृत्युके NU पड़ा हुआ En gi 
“व उससे छुटकारा पा जाता है । नहीं तो; फिर उसे अनेक कर्ल्यांतक विभिन्न कोको और योनियाँमै शरीर घारण करनेके 


| 
| 





| 
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x सहान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ॐ 





ति 20 कता ही परमाल्माकों आ. ए — बाध्य र uma ७ पड़ता है । अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले ही परमात्माको भान हेन | 
यथाऽऽद्शे तथात्मनि यथा खमे तथा पितृलोके। 








झि 


l 


|- 


b 
1 


यथाप्सु परीव «eq तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ ५, | 


यथा आद्शनजैसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्तु दीखती है ); तथा आत्मनि-वेसे ही शद अन. 
दर्शन होते हैं )। यथा खप्नेज्जैसे स्वप्नरमे (वस्तु अस्पष्ट दिखळायी देती है); तथा पिलुळोके=उसी प्रकार पिन 


NW. 


दीखता है); यथा अण्खु=्जेसे जलमें ( वस्तुके रुपकी झलक पड़ती है ); तथा गन्धर्चेलोके=उसी प्रकार गन्द ॥ E 
दृद्शे इवस्परमात्माकी झलक-सी पड़ती है ( और ) ब्रह्मलोकेन्अद्मलोकमें (तो); छायातपयोः इवन्छाया और J 
(आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप पथक-प्रथक्‌ स्पष्ट दिखलायी देता है) ॥ ५ ॥ m 


व्याख्या--जेसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे विलक्षण और स्पष्ट Rer 


अकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलायी देते हैं । जैसे ल 
यथार्थरूपमें न दीखकर SARET मनुष्यकी वासना और विविध संसकारोंके अनुसार कहींकी वस्तु कहीं दि 


दिखायी qn E 
JE 
UU M 


दिखायी देती हे, वेसे ही पितृलोकमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट Iw 
प्राप्त प्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति और वहाँके सम्बन्धियोंका री दीखता है मसो 


. गन्धर्वछोक पितृछोककी अपेक्षा कुछ 


कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो 


रे है; इसलिये जैसे स्वम्तकी अपेक्षा जाग्रत्‌ अवस्थामै जछके अंदर देखने छ 


दीखता 3 g i 
दीखता, वैसे ही गन्धर्वलोकमे भी ue Ra जलको छहरोके कारण दिलता हुआ-सा प्रतीत होता है. छ 


नहीं होते । किंतु ब्र्मलोकमें वहाँ रहनेवालोंको छाया ओर 


सुस्पष्ट होता है | वहाँ किसी प्रकारका 


भी एक लोक है, इसमें qure परमेश्वर और जीवात्मा 
मनुष्यको दूसरे छोकोंकी कामना न करके 


इसका अभिप्राय है| ॥ ५ ॥ 


मम ती??? २. “क महानुभावने इस मन्त्रमे 'सगेंु'के खानपर app 
यदि इस शरीरका पतन होनेसे पहले ही कोई भगवानूको 


परमेश्वरके रूपका ) रसलिये वहाँ, जैसे | an ; 

त कुक आहे र संल, निम agp दी PPS दीजनेपर भी go सट दौलती र ९ 

लित दै बगर व्ह ही एम दो ह, LOT दै कि पूरा रुपको मति और भी स्पष्ट दिखायी देता है प शि 
] l 


भ्रम नहीं रहता | 
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zE मनुष्यदारीरके रहते-रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वरको जान छेना चाहि। 


अथवा r d^ 
जच्छ अन्तःकरण होता है, वैसा ही उसके द्वारा भगवावूका ९. |. 


पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजालमें आब ह 


र धूपकी तरह अपना और उन GOTH परमेश्वरका शन प्रका ' 
तीसरी qi पहले मन्त्रमें बतळाया गया है कि यह m ; 


लहराते gu चित्तसे युक्त वहाँके निवासियोंको भगवानके सर्वा छः 


दोनों छाया और धूपकी तरह हृदयरूप गुफामे wil | 


पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया है-- | 
जान केता. है तो वह फिर स्वर्ग नामसे ख्यात बेकुण्ठादि दिन | 


A] 
2L 
a 
ap 
2b 
d 
टी 
A] 
sy) 
a 
ev 
a 
a 
a 
Au 
EI 
£ 
ioe EE 







उसीके अनुसार छोटी-बड़ी, दूर-समीप या लाल-पीली दिइ 


परमेश्वरके साथ दी उसीके आधारपर ses p 


Bee TO SENE 


`A 3 कठोपनिषद्‌ ने २२९ 
E = 
i U परथ्भावञ्ुदयासमयो च यत्‌। 

. श्थणुत्पच्चसानाना मत्या धीरो न शोचति ॥ ६॥ 


ह पृथक्‌ (अपने-अपने कारणसे ) भिन्न-भिन्न रुपम; उत्पद्यमानानाम्‌=उतन्न हुई; इन्द्रियाणाम- इन्द्रियोंकी। यत्‌-- 
|| जो; पृथक्‌ WHERE सत्ता है; च=और; [ यत्‌=जो उनका; ] उद्यास्तमयौ-उदय हो जाना और लय à जाना- 
à ॥ रुप स्वमाव है; [eus]; मत्वाल्जानकर; घीरः=( आत्माका स्वरूप उनसे विक्षण समझनेवाला ) धीर पुरुष; न 
भे! | शोचतिसशोक नहीं करता ॥ ६॥ र 
Yi: | | व्याख्या-शब्द-स्पर्शादि विषयाँके अनुभवरूप ए॒थक्‌-पृथक्‌ कार्य करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपमै उत्पन्न हुई इन्द्रियोंके 
| जो प्रथक-प्रथक्‌ भाव हैं तथा जाग्रत्‌ अवस्थामें कार्यशी हो जाना और सुषुसतिकालमें लय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन्‌- 
| शीळता है; इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता है कि ये इन्द्रियं मन और बुद्धि आदि या इनका 
T यह शारीर में नहीं हूँ, में इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन रॅ, सर्व i E 
l| सङ्घातरुप यह शार & ! नित्य चेतन हू, सवथा विशुद्ध एवं सदा एकरस हूँ;” तब वह किसी 
शे; प्रकारका शोक नहीं करता । सदाके लिये दुःख ओर शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥ 


hi | सम्बन्ध--इस सन्त्रमें तत्त्वविचार करते हैं--- 
i | इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्चमुत्तमम । 
: | सत्त्वादधि महानात्मा महतो $व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 


| ` इन्द्रियेश्यः-इन्द्रियोंसे (तो); सनःन्मन; परम-श्रेष्ठ है मनसःन्मनसे; सत्त्वम-बुद्धि। उत्तममङ्उत्तम है; 
iil सत्त्वात्‌-खुड्धिसे; महान, आत्साउसका स्वामी जीवात्मा; अधि*ऊँचा हे ओर; महतः-जीवात्मासे; अव्यक्तमःअव्यक्त 
| शक्ति; उत्तमसउत्तम है ॥ N 
| — व्याख्या-इन्द्रियोसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम दै, बुद्विसे उनका खामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योकि उन सबपर 
ह|. उसका अधिकार है । वे सभी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह-इनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है । 
इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त शरीर--भगवानकी वह प्रकृति प्रबल दै, जिसने इसको बन्धनमें डाल खखा हैं। तुळसीदास- 
| जीने भी कहा है 'जेहि बस कीन्हे जीव निकाया? | गीतामें भी प्रकृतिजनित तीनों गुणोंके द्वारा जीवात्माके बाँचे जानेकी बात 
| कही गयी है ( १४। ५ ) ॥ ७॥ 


T अव्यक्तात्तु परः पुरुषी व्यापकोऽरिङ्ग एव च। 
| ठर C ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वै च गच्छति। N 

j $ iR ; अव्यक्तातू-अव्यक्तसे ( भी वह ) j व्यापकः-व्यापक; च=ओरः अलिङ्गः एवस्सवथा आकाररहित; 
| पुरुषःऱ्परम पुरुष; परः-भ्रेष्ठ हे; यम्‌-जिसको; शात्वा>जानकर; जन्तुः्च्जीवात्मा; सुच्यतेन्सुक्त हो जाता है; च=भोर; 


य 
| 'खितत्वमूतअमृतखरूप आनन्दमय व्रहाको; गच्छतिऱ्मात हो जाता है ॥ ८ ॥ 
E व्याख्या-परंतु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा शेड हैं जो ,निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक d 

“ गीता ९ | ४ ) | अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रतिके बन्धनसे छूटनेके लिये इसके खामी vum पुरुषोत्तमकी 
परण अहण करे | परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा ठेते है, तमी इसको उनकी mm होती दै। 
"हों तो, यह भाग्यहीन जीव सदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता, जिनको जानकर यह 
RIT तिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृतखरूप परमानन्दको पा छेता है॥८॥ | 

न eq तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्चनेनस्‌। 

इदा मनीषा मनसामिक्लुो य एतडिदुरसृतास्ते भवन्ति॥९॥ 
अस्यन्इस परमेश्वरका; रूपम्‌=्वास्तविक स्वरूप) खंरशे*भपने सामने प्रत्यक्ष विएयके रूपमें। तिष्ठतिन्नी ठइरता 
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E uw # महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति $ m 


O = 
| ee acit मो) चकानो न प्यतिन्मही देख पाता, अनसा) `` कञ्चनन्कोई भी; चक्ष॒घा-वर्मचक्षुओंद्वारा। न पश्यति-नहीं देख पाता; मनसा= | 


ES निर्मल BALA 
बारंबार चिन्तन करके ध्यानमें छाया हुआ (बह परमात्मा); हृदा- और निथळ ECT मनीवान जो! हि 
द्वारा; [ इञष्यते=देखनेमें आता है; ] ये एतत्‌ विदुः=जो इसको जानते हैं; ते असता: भवन्तिञ्चे A | : 
| खरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥ | ^ f 
व्याख्या-इन परब्रह्म परमेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमे अपने सामने नहीं ठइरता; पाक 

| रूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत चर्मचक्षुओंके द्वारा नहीं देख सकता | जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक "| L 
| चिन्तन करता रहता हे; उसके हृदयमें जब भगव्रानके उस दिव्य स्वरूपका ध्यान प्रगाढ होता है, उस समय उस ह्‌ | 
| हृदय भगवानके ध्यानजनित स्वरूपमें निश्चल हो जाता है | ऐसे निश्चल हृदयसे ही वह साधक विशुद्ध Sms 

परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झाँकी करता है | जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अगा कू 
स्वरूप बन जाते हैं ॥ ९ ॥ । | 


सम्बन्ध--योगधारणाके द्वारा मन और इन्ट्रियोको रोककर परमात्माको प्राप्त करनेका दूसरा साधन qq ड | | à 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह। | à 
बुद्धिथ न विचेष्टति तामाहुः परमां. गतिम्‌ ॥१०॥ 

यदा-जब; मनसा सह-मनके सहित; पञ्च ज्ञानानिस्पॉर्चो ज्ञानेन्द्रिया; अवतिष्ठन्ते=मलीमाँति खिर i 





को 


| 
|. है बुद्धि: च=और बुद्धि भी; न विचेष्टति-किसी प्रकारकी चेश नहीं करती; तामू=उस स्थितिको; परमाम्‌ | क 
। “आहु:_ योगी ) परमगति कहते हैं || १०॥ . | ॥ ही 





व्याख्या--योगाम्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचो इन्द्रियाँ मलीभाति स्थिर हो जाती हैं और बुदि i : 
परमात्माके स्वरूपर्मे इस प्रकार स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका तनित 1! 
नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थितिको योगीगण परमगति---योगकी सर्वोत्तम स्थिति-बतळाते( 


तां योगमिति मन्यन्ते. खिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | | 
ओज N भवति योगो हि प्रमवाप्ययो ॥११॥ E 
1 स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम्‌-इन्दरियोंकी खिर 


४ z इति= th र | 

! तदा=उस समय; e: र घारणाको ही; योगम्‌ इृति-“योग! Es 

उदय ओर अस्त होनेवाला कं | साधक) प्रमादरहित; भवति=्हो जाता है; हि योगः=क्योकि योग; Qe 

2 व्याख्या- इन्द्रिय, मन । 
TIS उस समय साधक Li खिर धारणाका ही नाम योग है- ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव i R 
Qarr है; अतः 'रमात्माक प्राप्त नळ ममादशे सर्वथा रहित हो जाता है । परंतु यह योग उदय 4 ia 
इच्छावाढे साधकको निरन्तर योगयुक्त रद्दनेका इढ़ अम्यार् 










A 
बीति im Td शक्यो न चक्षुषा । 
ग वाचा बह पह परमेश्वर ) ति कथं तदुपतम्यते ॥१२॥ 
शाक्यः a क्रिया ङ / न i वाणीसे; q मनसारन मनसे (और) ] न चक्षुषा फन | 
परेको; कथम्‌ >पलब्यते-केसे मिल ne अवश्य है?; इति ब्रुवतः भन्यत्रस्इस प्रकार. 
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# कठोपनिषद्‌ # 

a aaO 

` सकता; क्योकि वह इन सबकी पहुँचसे 

के, भी प्राप्त नहीं किया जा सकता; क्योंकि पहुंचसे परे है । परंतु वह है अवश्य और उसे 

(s इच्छा रखनेवालेको वह अवश्य मिलता है--इस बातको जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता अर्थात्‌ ien a s: 
| विश्वास नहीं है; उसको वह केसे मिल सकता है १ अतः पूर्वे मन्त्रोमें बतळायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 


। योगाम्यासके द्वारा रोककर “वह अवश्य" है और साधकको मिळता है? ऐसे दृढतम निश्चयसे 
है| प्रम उत्कण्ठकि साय प्रयत्शील रहना चाहिये ॥ १२ ॥| m Rd Aan उसकी मति लिये 


S 
मिर 


हद अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तचभावेन चोभयो! । 
AM अस्तीत्येवोपलब्धस्य  तत्त्वमाव! प्रसीदति ॥१३॥ 


m 
m अस्ति-( अतः उस परमात्माक्रों पहले तो ) “वह अवश्य P; इति पुव-इस प्रकार निश्चयपूर्वक; उपलब्धव्य+- 
| ग्रहण करना चाहिये; अर्थात्‌ पहले उसके अस्तित्वका दृढ निश्चय करना चाहिये; [तद ुन्तदनन्तरः] तत्त्वमावेन-्तत्वमावते | 
| मी; [उपलब्धव्यःऱ्उसे प्रास करना चाहिये; ] उभयोःन्इन दोनों प्रकारोंमेंसे। अस्ति इति पवरवह अवश्य है? इस प्रकार 
| निश्चयपूर्वक; उपलब्धस्य-परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये; तत्त्वमावःन्परमात्माका तात्विक स्वरूप 
| (अपने-आप ); प्रसीदति=( शुद्ध हृदयमें ) प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ | 
| व्याख्या-साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका इढ़ निश्चय करे कि “परमेश्वर अवश्य - 
uir को अवश्य मिलते p फिर इसी विश्वाससे उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात्त्विक विवेचनपूर्वक तप 
1 ॥ करके उन्हें प्रात R | जब साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवानको स्वीकार कर छेता है कि “वे अवश्य हैं और अपने हृदयमें 
| ही विराजमान हैं; यत्ञशीलको उनकी प्रासि अवश्य होती है)? तो परमात्माका वह तात्त्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध दवदयमें 
| i अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 


| सम्बन्ध--अब निष्काममावकी महिमा बतलाते हे 
T यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽ हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्नुते॥१४॥ 
| ह्य (साधक ) के; हदि श्रिताः=्दयमें स्थित; ये कामाः=जो कामनाएँ (है); सर्वे यदा=(वे) सब-की- 
त बै जब; प्रमुच्यन्ते-समूल नष्ट हो जाती हैं; अथ=्तब; मर्त्यः=मरणधमौ मनुष्य; असुतः=अमर; भवतिस्डो जाता दै (और); 
अनन वह ) यहीं; ब्रह्म समइनुतेस्खह्मका मलीमाति अनुभव कर लेता है || १४ ॥ 

| व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी इहलौकिक ओर पारलौकिक कामनाओंसे भरा रहता है; इसी 
à SIT तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनन्दखरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ओर न 
b आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी अभिलाषा ही करता दै । ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृदयसे 
) | म्य नष्ट हो जाती हूँ, तब वइ- जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता [i ओर यहीं---इस मनुष्य-शरीरमे ही उस 
` | न परमेश्वरका मढीभाँति साक्षात्‌ अनुभव कर लेता है ॥ १४ ॥ | 
भम्बन्ध--संशयरहित eg निश्चयकी महिमा बतलाते É— 

यदा सर्वे प्रमिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 

| अथ मर्त्योऽमृतो मवत्येतावद््यनुशासनस्‌ ॥१५॥ _ 
d अधस्तु पाइन्‌ ( इसके ); हृदयस्यस्द्वदयकी; सवे=सम्पूण; ग्रन्थयः्=ग्रन्थियां; प्रभिद्यन्ते=भलीमाति खुल जाती हैं; 
1 इतना à मत्यः>बह्द मरणधर्मा मनुष्य; इद्दस्हसी शरीरमें। असृतः्न्भमर} भवतिन्डी जाता दे; हि पतावदू-ब8, 
e न्सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ | 
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व्याख्या-जब — स तरस भजन मन्थो म्माति कट पा हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान-ग्रन्थिया भलीमाँति कट जाती हैं, ... > 
के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ध्र al | 
हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं)? तब वह इस शरीरमें रहते हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर Ne i 
इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश || १५ ॥ "WO 
सम्बन्ध-अब मरनेके बाद होनेवाली जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हे-- | | l 
ad Die mM चैका च हृदयस्य नाब्यसासां मूधानसमिनि 'सृतैका। | 
wiesen: विध्वङ्डन्या उत्क्रमणे अवन्ति ॥१६| |" 
हृद्यस्यन्हृदयकी; शतम्‌ च एका च=( कुल मिलाकर ) एक सो एक; नाड्य+=नाड़ियाँ हैं; तास. ` 
एकाएक; मूधोनम्‌-मूर्धा ( कपाल )की ओर; अभिनिःखूता=निकली हुई है ( इसे ही सुषुम्णा mi à | प्र 
न लो हेर emet (जो ना मा Pig 
1 
gaai wy | भ्‌ 
व्याख्या-हृदयमें एक सो एक प्रधान नाड्या हैं, जो वहाँसे सब ओर फैली हुई हैं । उनमेसे एक नाई! a 
सुषुम्णा कहते दै, दयसे मस्तककी ओर गयी है | भगवानके परमधाममें जानेका अधिकारी 2 नाड़ीके d S j 
निकलकर सबसे ऊँचे छोकमें अर्थात्‌ मगवान्‌के परमधाममें जाकर अमृतस्वरूप परमेश्वरको | 
और दूसरे जीव मरणकालमें दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे म परमेश्वरको mus 
त ETE अपने अपने कर्म और ei 
W पुरुषोऽन्तरात्मा 
ते भदा ` जनानां हृदये संनिविष्टः । 
द॑ Ragmi ठ घेयेण | | 
| d विदयाच्छुक्रमस्रतमिति ॥ १७) ` 
अन्तरात्मा-सबका अन्तर्यामी; अङ्गमत्र: IE 
मनुष्यांके; ; Es =मलीमाँति ESTEE परिमाणवाला; पुरुषःन्परम पुरुष; सदास्सदेव 
दयेने; सञ्चिविष्टः प्रविष्ट है; ड 
RT (ओर) शरीरात्‌ल्यारीरते ie तम्‌=उसको; सुञ्चात्‌ल्मूँजसे) इघीकाम्‌ इव | 
विद्यात्‌लविद्यद्द अमृतस्वरूप समझे; तप ताक | प्रबृद्देत-प्ृथक्‌ करके देखे; तम्‌ः=उसीको। d ! 
_ व्याख्या-सबके अन्तर्यामी य विद्यात्‌=( और) उसीको विशुद्ध असृतस्वल्पे समी | 
भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर R EU अनुरूप अज्षु्ठमात्र रूपवाळे होकर सदैव M L. 
साधारण लोग मूँजते परसेश्वरको 


ERU जो प्रमादरहित होकर उनकी प्रातिके e B 
X अपने N 
उरी मकार वह शरीर ideae 2 लेवा दि जित मकार कल * 
RES अमृत है | यहाँ यह वाक्यकी पुनरावृत्ति उपदेशकी परमेश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण | वही lw | 
| ES s यह अर्थ C एवं सिद्धान्तकी निश्चितताको सूचित करती --” 
ue गि EARI तल a RTT है, उसे धैय--अप्रमादपूर्वक मूँजसे सींकके 

5 * ८ इस पदकी eR, और बत ure उस अझ्नुहमात्र पुरुषको ही चिन्मात्र विशुद्ध और 
| CC-0. VES Bhawan Varanasi ००००० पिव einoor | 
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| # कठोपनिषद्‌ % 





US u——————————Á—- २३३ 
N मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ Seem विद्यामेतां योगविधिं च कृत्सम्‌ । 

| T विरजोऽभूदमत्युरन्योऽप्येवं यो बिदष्यात्ममेव 

| या बिदघ्यात्ममेव ॥१८॥ 


| अथ-इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतः=नचिकेताः सृत्युप्रोक्ामः 
| एताम्‌=इसः विद्याम्‌ च=विद्याको ओर; कत्सस्‌ज्सम्पूर्ण; योगविधिम्‌न्योगकी विधिको; स्या करे वि 
| aga रहित (ओर ); विरजः( सन्‌ )-विश्युद--सत्र प्रकारके विकारोंसे शून्य होकर; ब्रह्मप्राप्तः अमृत शक प्रास à 


| गया; अन्यः अपि qeu भी जो कोई; ( इद्म्‌ ) अध्यात्मम्‌ एवं वितू-इस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जानने- 
हे अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रह्माको 


— HÀ 


| बाला है; ( सः अपि एवम्‌ ) एव (भवति )-वह भी ऐसा ही हो जाता 

W प्रांत हो जाता है ॥ १८ ॥ 

VU. व्याख्या-इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको ! श्रात्‌ 3 

2 | बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या ओर योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके ys प्रा व x 

"^ सर्वथा विशुद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो गया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार Br. 
| माति ठीक-ठीक जाननेवाला और श्रद्धापूर्वक उसे धारण करनेवाला है, वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकारोसे रहित | 

P जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ Bc 


it | 
z ॥ तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३॥ TA 
|| SAS SEL 
m | ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ „ˆ Uy, १९०७ 
| n | रा kx 5’ oo A 
| mecnm» A (8), ^ NN OA 
; \ t : k D Sif ^ 
|! ~ eS aX FP A :% 
| ॥ कृष्णयञ्जुवदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ "` ` `. `. ^ ५१ 
| ET "s S C b n p 
| — GI — ¦ - | ७ T 
| > * Ns xp s JA 
| ` aA "€ zu SD 
| 9 ueteri 
d शान्तिपाठ 





S^ सह नाववतु । सह नौ युनक्तु । सह वीर्य करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावरे | 
Š शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!! 


- 


इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है । 





' 3० sjo ३०... 
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॥ S» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


A नि | 

f 
प्रश्नोपनिषद अथर्ववेदके पिप्पलाद-शाखीय ब्राझणभागके अन्तर्गत है। इस उपनिषदूमें पिप्पलाद - 
आदि छ; ऋषियोंके छः प्रश्नोंका क्रमसे उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ हो गया | EE 


शान्तिपाठ 


| 
| 
| 
| 
ॐ wd कर्णेमिः quem देवाः भद्रं पर्येमाक्षभियेजत्रा: | | | 
Rita *सस्तनू भिव्यशेम देवहितं यदायुः॥ | 
खसि न इन्द्रो w खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खसि we अरिष्टनेमिः खलति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


| 
| 
$^ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! | 


देवान देवगण (यम्‌) यजाः ( सन्तः) भा d 
$ १ ( सन्त; )5हम भगवान्‌का यजन ( आराधन ) करते हुए à | 
| न वजया न; श्रणयाम- सुन; अक्षमिः-नेत्रोंसे; भद्रम्‌= कल्याण (ही); पद्येम- देखें; Rec 
| आयु; देवहितम्‌ तनूमिः-एवं शरीरसे; तुष्टवासः ( चयम्‌ )= भगवानकी स्तुति करते gu quen यत्‌=गो श॑. 
s आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; ( तत्‌ )= उसका; व्यशेम- उपभोग करें; quet 
a as j इन्द्र; इन्द्र; Wi हमारे लिये; स्वस्ति द्धातु= कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाः समू 3 
मिटानेके लिये चक्रसद्दश LENM RR En st खस्ति (qg )= कल्याणका पोषण करे अरिश्नेमितर्क 
त) Jare (aR लाग) इहह रि Tc " 
> शान्तिः शान्ति शान्तिः्यरमात्मन्‌ | हमारे विविध er ला (व) | 
व्याख्या गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाठे d 
SER प्राथना करते हैं कि के देखा ! ELLA qs सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण | 
rs रो HERE पापकी बातें हमारे कानोमे न पड और क थम. कल्याणकारी वचन ही gil नि 
आराधनामे ही लगे रहें | न केवळ कानोसे EARN जार हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो- हम सदा / 
पतनकी ओर ले दश्योंकी ओर हमारी रैम सदा कल्याणका ही दर्शन करें | bec 
एम SIE हो--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा + “कमी न हो । हमारा शरीर, हमारा एक p 
* । इम ऐसी आयु मिळे, जो भगवानके EY अवन करते रहें | हमारी आयु भोग-विरात "८ 
ऑर संचालन करते RI उनके अनुकूल z रहनेसे हमारी बि देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमै व्याप्त रहकर geil | 
Ei Eus en A ] जिनका सुयश सब ओर फैला है बे देवराज रक में लगी रह सकती PC 
कृपासे हमारे SIS VIS समी देवता भगवानकी दिब्य हि इन्द्र, सर्वेश पूषा, अरिष्टनिवारक me f 
PIRE आणिमात्रका कल्याण होता रहे | आध्यात्मिक विभूतिया हैं । ये SA Rd सदा हमारे कल्याणका पोष ॥ 
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| प्रथम प्रश्न ˆ 


' ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौयोयणी च गार्य; कौसल्यश्रवाःवठायनो भार्गवो 
efi: कबन्धी कात्यायनस्ते हेते ERI GU परं ब्रहान्वेषमाणा एष ह ये तत्स्व वक्ष्यतीति 
| ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादयुपसन्नाः ॥ १ ॥ 


Sde इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं; भारद्वाजः सुकेशा-मरद्वाज: 
सुकेशा; S] शेब्यः eer शिबिकुमार सत्यकाम; च MEE E सोयोयणी-तथा गगे-गोत्रमै उपन्न FEN 
च कौसल्यः आश्वलायनः=एवं कोसलदेशीय आश्वलायन; च qan भा्गवः्तथा विद निवासी भार्गव; (च) 
कात्यायनः कबन्धी=भर कत्य ऋषिका प्रपौत्र कबन्धी; ते पते ह'त्रह्मपराःन्ये ये छः प्रसिद्ध ऋषि जो कि वेदपरायण 
| (और); ब्रह्मनिष्ठाःनयेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते ह-वे सब-केसबः परम्‌ seuil अन्वेषमाणा:-खोज करते हुए; 
एषः ह वे तत्‌ aaa वक्ष्यति इति= यह समझकर कि ये ( पिप्पलाद ऋषि ) निश्चय ही उस ब्रह्मके विषयमै सारी बातें 
बतायेंगे; समित्पाणयः= हाथमे समिधा लिये हुए; भगवन्तम्‌ पिप्पलादम्‌ उपसन्नाः= भगवान्‌ पिप्पलाद ऋषिके 
पास गये ॥ १ ॥ > i 

ब्याख्या--औँकारखरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्म किया जाता है | प्रसिद्ध दै. 
कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिबिकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमै उत्पन्न सोर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वलायन) विदर्भदेशीय 
भागव ओर कत्यके प्रपौत्र कबन्धी--ये वेदाभ्यासके परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक वेदानुकूछ आचरण करनेवाले 
थे | एक बार ये छहों ऋषि परब्रह्म परमेश्वरकी जिशासासे एक साथ बाहर निकले | इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस 
विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अतः यह सोचकर कि 'परबह्मके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानना चाहते दै, वह सब वे “हमें 

॥ बता देंगे? वे लोग जिज्ञासुके वेषमें हाथमें समिधा लिये हुए महर्षि पिप्पलादके पास गये ॥ १॥ 


q तान्ह स ऋषिरुवाच सूय एव तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया संवत्सरं संवत्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छत 
ल यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ | 

| तान्‌ खः हः=उन सुकेशा आदि ऋषियोंसे बे प्रसिद्ध; ऋषि: उबाच- (पिपलाद) ऋषि बोले} भूयः प तुमलोग 
पुनः; श्रद्धया< भ्रद्धाके साथ; ब्रह्मचर्येण= ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए; (और) तपसा तपस्यापूर्वक; संवत्सस्म= 
एक adaa ( यहाँ ); संचरस्यथ= भलीभाति निवास करो; यथाकामम्‌ङ( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार) 
पर्षान्‌ पृच्छत-प्रश्न पूछना; यदि विज्ञास्यामः- यदि ( तुम्हारी पूछी हुई बातंको ) मैं जानता होऊंगा; ह SELE 
तो निस्सन्देह वे सब बातें; वः quam: इति= तुमलोगाको बताऊंगा ॥ २॥ | 

व्याख्या--उपर्यक्त छहों ऋषियोंको परजह्मकी जिज्ञासासे अपने पास आया देखकर efi पिप्पलादने उनसे कढ 

लोग तपस्वी हो, तुमने ब्रझचर्यके पालनपूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेद पढे हँ; तथापि मेरे आश्रमम रहकर पुनः एक चतक भढ 
पूर्वक ब्रझचर्यका पालन करते हुए; तपश्चर्या करो । उसके बाद तुमलोग जो चाहो मुझसे प्रश्न करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए 
बिषयका मुझे शान होगा तो निस्सन्‍्देह तुम्हें सब बातें महीमाँति समझाकर बतलाउँगा || २ ॥ 


सम्बन्ध--ऋषिके आज्ञानुसार सबने श्रद्धा, त्रह्मचयं और तपस्याके साथ विधिपूर्वक एक वर्षतक वहाँ निवास किया \ 
S कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । मगवन्‌ कुतो ह वा इमा; प्रजा; प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 
अथर कबन्धीने : que | ऋषिके ) 
| अथ= तदनन्तर ( उनमेंसे ); कात्यायनः कबन्धी= कत्य ऋषिके प्रपौत्र ; उपेत्य-( पिप्पलाद 9 
ii जकर; पप्नच्छ- mgs भगवन !; कुतः ह वैर किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविरोषसे; इमाः प्रजा . 
र समू प्रजा; पजायन्ते= नाना रूपोमें उत्पन्न होती दै; इति= यह मेरा प्रश्न RIRI Ici SUME 
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fuo . अथादित्य उद्यन्यत्माची Rs en WS मांस, मेद आदि We Tbe लल qz iat 
अवीची हीची eq बि तेन आच्यान्‌ प्राणान्‌, न. । ब 
| संनिधत्ते ॥ ६ || NE पद्दत दिशो बता माणान्‌ रश्मिघु संनिधत्त । P 





` रपिं च ग्राणं चेत्येतो मे बहुधा प्रजा; करिष्यत इति॥ ४॥ | PRIN. न 


ria बात रयि? है; ELT र Ten UTE सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शक्तिका AES 
अङ्ग-ग्रत्यङ्गसें व्यापत हे | | उनमें a इस चन्द्रमाकी शक्तिको Je T भूत-तन्मात्राऔँकी ही Re. 


२३६ 3 seed चिसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति g 





करने लगे । महर्षिकी देखरेखमें संयमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागमय जीवन बिताया । उसके as Ne 
पिप्पलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपौत्र कबन्धीने श्रद्धा और विनयपूर्बक R के. 
जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रूपोम उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन रे | 

A 


प्र 
: z 
तस्मे स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स N स दिन उ 


E 
तस्मै सः ह उवाच= उससे वे प्रसिद्ध मृषि बोले; वै प्रजाकामः- निश्चय ही प्रजा उत्पन्न |, 
प्रजापतिः= प्रजापति है; सः तपः अतप्यत= उसने तप किया; स तपः तप्त्वा= उसने ससे (E | क्‌ 
उस समय RE); स;- उसने; रयिम्‌ च एक तो रयि( चन्द्रमा ) तथा; प्राणम्‌ चः दूसरा प्राण (सूर्य ) भी; WE 
यह जोड़ा; उत्पाद्यते=उसन्न किया; पतौ में= ( इन्हे उन्न करनेका उद्देश्य यह था ) कि ये ( as Eb T 
बडुघा= नाना प्रकारको; Ss: प्रजाओको; करिष्यतः इति= उत्पन्न करेंगे ॥४॥ | Pan); | : 
च्याख्या- कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले--हे कात्यायन | us | ` 
भि लामी परो सहि आदिर जव प्रजा उस्न करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने "e भ 
उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था AU 
P ही आण? नाम दिया गया है | इस जीवनी प्रदान करनेवाली जो समष्टि rew अं 
ग्य सामझस्य आता है एवं 
iie sie होता है : E s a m SEP रक्खा गया है, जो प्राणरूप जीवनी शक्र s ( 
रयिके संयोगसे ही सृष्टिका समस्त कार्य सम्पन्न होता है eda R नातक और गास दो ती हिक ॥ I 
भीकहगयाहे॥४॥ . शपा | इन्हीकी अन्यत्र अभि और सोमके एवं पुरुष तथा प्रत हा 


` 
"mil 


च बना है; इसलिये यद्यपि इन्हें प्रथक-प्रथक्‌ क्र 
m हमे प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यही प्राण है; sin 


eH gH. 


2 





á 4 






शक्तिका सम्बन्ध स्यसे है और हो होता है। हमारे शरीरोंमें ये दोनों गक्तियाँ 


A 


E 


cos ON अकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणाय । 


A 
» 
^ 

"t 
1 
है 
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P aure रात्रिके अनन्तरः उद्पनुल उदय होता हुआ; आदित्यः d यत्‌ प्रोचीम्‌ दिशम=जो पूर्व दिशा 
्‌ ष | प्रविशति- प्रवेश करता 1 तेन प्राच्यान्‌ आणान्‌= उससे पूर्वं दिशाके प्राणीको; रदिमघुरु अपनी किरणो; ४00५ 
5 | धारण करता है ( उसी प्रकार ); यत्‌ दक्षिणाम्‌=जो दक्षिण दिशाको; यत्‌, प्रतीचीम-जो पश्चिम दिशाको 
(| |डबीचीम-जो उत्तर दिशाको; यत्‌ अधः>जो नीचेके लोकोंको; यत्‌ ऊध्वंम्‌= जो ऊपरके लोको को; यत्‌ अन्तरा दिशा 
ह, जो दिशाओंके बीचके भागों ( कोणों ) को ( और ); यत्‌ सबंमू=जो अन्य सबको; प्रकाशयति-प्रकाशित करता हैः 
| तेन च m उससे समख. प्राणीको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्के प्राणोको) रद्दिमधु संनिधत्ते5 अपनी किरणोमे धारण 
| करता दै ॥ ६ । कै: f. 
पे! व्याख्या--इस nent सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी-शक्ति है, उसके साथ सम्बन्ध 
अ ३ | भाव यह है कि रात्रिके बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्वदिशामे अपना प्रकाश फैलाता end कान वळे A 
| प्राणोंकों अपनी किरंणोंमें धारण करता है अर्थात्‌ उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति 
१), आ जाती t । उसी प्रकार जिस समय जिल दिशामें जहाँ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश denm है, वहाँ-बहाँके प्राणियोंको rfi 
| देता रहता है; अतः सूर्य ही समस्त प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 


र| सएष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो$भिरुदयते । तदेतदचाभ्युक्तम ॥ ७॥ 


1 
T सः पषः= वह यह सूर्य ही; उद्यते=उदय होता है; वैश्वानरः fie ( जो कि) वैस्वानर अग्नि ( जठरामि ) 
. और; विश्वरूपः प्राणः= विदववरूप प्राण है; तत्‌ एतत्‌- वही यह बात; ऋचा-ऋचाद्यरा; अभ्युक्तमङ आगे कही गयी है॥७॥| 
ए व्याख्या--प्राणियाँके शरीरमें जो वैश्वानर नामसे कही जानेवाळी जठराभि है, जिससे अन्नका पाचन होता है 
i (गीता १५ | १४ ), वह सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही है | तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान- इन. 
j t पाच रूपोमि विभक्त प्राण है, वह भी इस उदय होनेघाळे सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही दै | यही बात अगली uu. °” 
T द्वारा समझायी गयी है | ७॥ | 
विश्वरूपं . हरिणं जातवेदसं परायणं MRE तपन्तस्‌ । 
सहस्ररक्मिः शतधा वर्तमान; प्राणः प्रजानाम॒दयत्येष G 
|o; विश्वरूपम्‌=सम्पूर्ण रुपके केन्द्र; जातवेदसम्‌ऽ सर्वर] परायणम्‌5 तर्वाघार; ज्योति; प्रकाससय) तपन्तम 
V. हुए; इरिणम्‌= किरणोंवाले सूर्यको; कमर अद्वितीय ( बतलाते हैं )) umet सहस्ररदिमः=सहसो freien; 
Sie v शतधा वर्तमानः- सैकड़ों प्रकारसे ader हुआ; प्रजानाम्‌5समसत जीवॉफा; प्राण प्राण ( जीननदता ) 
शेकर; उद्यति= उदय होता है ॥ ८॥ ` 
- व्याख्या--इस सूर्यके तत्वको जाननेवालोंका कहना है किं यह किरणजालसे मण्डित एवं प्रकाशमय, तपता हुआ 
j qd विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र दै । सभी रूप ( रंग और आक्तियाँ ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते इँ। यह सविता ही 
४। सवका उतपत्तिस्थान Li और यही सबकी जीवन-ज्योतिका मूललोत हे | यह सर्वज्ञ ओर सर्वाधार है, वैश्वानर अभि और आण- 
रूपमे सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किये हुए दै | समस्त जगतूका प्राणरूप सूर्य एक ही है--इसके समान इस 
जद दूसरी कोई भी जीवनी-शक्ति नहीं हे । यह सहलो किरणोंवाल्य सूर्य हमारे det मकारके व्यवहार सिद्ध करता हुआ 
प्रकारकी शेता है। जगतूमें उष्णता और प्रकाश फैलाना, सबको जीवन प्रदान करना, ऋत॒ओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सेकड़ों 


सम्बन्धस्‌ प्रकार यहॉतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार सधम यह बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान पज | 
| र रे हो उसके ree प्राण और सवे संघे इत समू जाती उलि आदि होती है अन इस श्रत भ रि | 
| E SPP परमेश्वरी उपासनाका प्रकार और उसका फरु बतलनिके लवे दूसरा प्रकरण आरस्म कते हैं 
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२३८: % महान्तं विंसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति & ` . 3 ॥ 


CUL DU सं कल 5. ——MÀ—À — | | 
संवत्सरो वे प्रजापतिससायने दक्षिणं चोत्तरं च । तद्ये ह वे तदिशपूतें कक ` | 


शपू geh. 








चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते | त एव पुनरावत्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिण असि 
ह बे रयियेः frm: ॥ ९ ॥ | हा 


संवत्सर; बै-संवत्सर ( बारह महीनोंवाछा काल ) ही; प्रजापतिः प्रजापति है; तस्य आ 
£— दक्षिणम्‌ च-एक दक्षिण और; उत्तरम्‌ चस दूसरा उत्तर; तत्‌ ये हं>वहाँ मनुष्योंमें जो pus dm 
इष्टापूत g= (केवळ) उन इष्ट और पूतं कर्माको ही; कृतम्‌ इति-करने, योग्य कर्म मानकर (सकाम माझे Ww 
उनकी उपासना करते हैं ( उन्हींक्े अनुष्ठानमें छगे रहते हैं); ते चान्द्रमसम्‌ वे चन्द्रमाके; Ji a 
असिजयन्ते= जीतते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते है ( ,ओर j ते एच- वे ही; पुनः आवतेन्ते- पुनः ( SN : 
uu Um इसलिये D rid s संतानकी कामनावाळे ऋषिगण; सिक dd a 
प्राप्त j : १= निस्सन्दे PY, e | |l" 
नामक मार्ग है || ९ ॥ Ps तद मही वह रवि हे. यः Arean iom 
व्याख्या--इसु He संवत्सरको परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रयिस्थानी 
उसका फल बताते हँ | भाव यह है कि बारह महीनोंका यह संवत्सररूप काल ही मानो m 
E दो अयन हैं-दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके जो छः महीने हैं, जिनमें सूर्य दक्षिणकी 
इसके दक्षिण अङ्ग हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अङ्ग हैं। उनमें उत्तर अङ्ग तो 
न परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी खरूप है और दक्षिण अङ्ग रि 
। संतानका कामनावाळे ऋषि स्वर्गादि सांसारिक भोगोंमें हतार 
E कट es आसक्त हैं; वे यश्शादिद्वारा देवताओंका पूजन करना am उस 
hen विद्यालय, औषधालय, पुखकालय आदि छो तेवा करना आदि इष्कर्म तथा कुँआ, बावली, ताम हः पुर 
भे समते हैं और इनके queres इस ढो a कोपकारी चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि एफ. प्रव 
करते हैं; यह उस संवत्तररूप परमेश्वर परकोकके भोगोंके उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात्‌ विधित ह जा 
नामसे ह ॐ दक्षिण STE उपासना है। इसीको ईशावास्य-उपनिषद्मे E 
) » भनुष्य eme E सेवा E इसके असम्भूतिकी 
44 de पुनः भस ना बताया है | इसके प्रभावसे se ह और i 
म लोट आते हैं; यही पितर्‍याण मार्ग है ॥ ९ || : | 


ais e Mb RT पिद्ययाळत्मानमन्विष्यादित्यममिजयन्ते | एतद प्र 
नरावतन्त इत्येष निरोधसदेष लोकः ॥ १०॥ | 


(z 
य पदार्थोकी aqu l i 
[मी परमेश्वरका कई 
ओर घुमता है):/ कि 
प्राण है अर्थात ह! इस 
अर्थात्‌ उसका बाह्य. भोग्य खल्प है | झर हैं 










A HASH 22 


2 | is NS DA रे; पतसातट इतत तमा पह असूत ( अविनाशी ) और; अभयम 
सोक छोक ह |^ (पुनराइसिका निवारक.) इ. उनः आचतन्ते- पुनः छौटकर नहीं आते; शति 
m O „` "१९% ) है; तत्‌ एबः-इस बातो x आराव 0107 

_ 1 या--उपर्युक्त si ES In. AN 


दुः खरूपताको सकाम उपासकाोँसे १६ ८५ Tm. ) 
'खरूपताको समझकर भिन्न | | 
जीवन बिताते हैं और EI iN विरक्त हो जाते १ Fn $ 3 इन सांसारिक मोगोंकी आ. 
ST परब पि वारा अयात Wwe पाठन करते हुए dam ताय तँ, 


m ep | S, 22 “५१, “०५० 


कदा है । इसके ळा संवत्सररूप प्रजापतिके उत्तर अङ्गकी 3. 
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हि राना बाल रा कराह आका 
को परमेश्वरको आस हो जाते हैं | यह सूर्य ही समस्त जगतके प्राणोंका केन्द्र | यही अमृत--अविनाशी और निर्भय 
| है । यही परम गति है । इसे प्रात हुए महापुरुष फिर छौटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात्‌ ran 
आत्यन्तिक प्रलय दै । इस मनते सूर्यको परमेश्वरका स्वरूप मानकर ही सब बातें कही गयी हैं | इसी बातको अगले मन्त्रे 
त, स्ट किया गया है ॥ १० ॥ | 
M 


फ. पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं द्वि आहुः परे अधे पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ | 
S eret षडर आहुरपिंतमिति॥११॥ ... - ; | के Mic 


b) (कितने ही लोग तो इस सूर्यको )-पञ्चपादम्‌--पाँच चरंणोंवाला। पितरम्‌= सबका 'पिता; दाद्शारहृतिम्‌- वारह 
त | आक्ृतियोंवाला; पुरीषिणमूत जलका उत्पादक; दिवः परे अध-( और ) खर्गलोकसे भी ऊपरके न Ji 
|| आहुमटबतलाते हँ; अथ इम्रेंनतथा ये; अन्ये उ>दूसरे कितने ही छोग; परेर विशद; सप्तचक्रे=सात पहियोंवाले 
(और ); षडरेन्छः अरोंबाळे (VÄ); आपतम्‌- बैठा हुआ (एवं ); विचक्षणम्‌5सबको भलीमाँति जाननेवाला है; 
ल इति g= ऐसा बतळाते हैं || ११ ॥ | į 
" व्याख्या--परतरह् परमेश्वरके प्रत्यक्ष-+दृष्टिगोचर खरूप इस सूर्यके विषयमें कितने ही eer तो यों कहते हैं 
Ai कि इसके पाच dx हैं । अर्थात्‌ छः ऋतुओंमेंसे हेमन्त ओर शिशिर--इन दो ऋतुओंकी एकता करके पाँच ऋतुओंको वे 
| इस सूर्यके पाँच चरण बतलाते हैं; 8१ भी कहते हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आकृतियाँ अर्थात्‌ बारह शरीर. 
ह$ हैं | इसका स्थान खर्गलोकसे भी ऊँचा है | खर्गलोक भी इसीके आळोकसे प्रकाशित है | इस छोकमें जो जल बरसता है, 
" उस जळकी उत्पत्ति इसीसे होती है ।. अत; सबको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका पिता है | दूसरे ज्ञानी 
" gaia कहना है कि लाळ; पीले आदि सात गोंकी किरणोंसे युक्त तथा वसन्त आदि. छः ऋतुओंके हेतुभूत इस विशद 
| प्रकाशमय सूर्यमण्डलमे--जिसे सात चक्र एवं छः अराँवाला रथ कहा गया है--बैठा हुआ इसका आत्मारूप, सबको भलीमाँति 
झू, जाननेवाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है । यह स्थूल नेत्रोसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डल उसका शरीर है | इसलिये यह 
छ| उतीकी महिमा है ॥ ११ ॥ | 
HO भासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रथिः शुक्कः प्राणतस्मादेत ऋषयः शुक्ल इं कुवन्तीतर 
| इतरस्मिन्‌ ॥ १२॥ | | 
मासः वैर महीना ही; प्रजापतिः=. प्रजापति है; तस्य= उसका} कृष्णपक्ष; पव कृष्णपक्ष ही; रयिः>रवि है. 
| ओर) शुङ्कः प्राणः- gg प्राण दै; तस्पात्‌= इसलिये; एते घऋूषयः= ये ( कल्याणकामी ) ऋषिगण; शुकेन शकः 
ह) पशमे ( निष्काममावसे ); इष्ठम्‌=यत्ञादि कर्तव्य-कर्म; कु्ोन्ति=किया करते हैं; (तथा) इतरे= दुसरे (जो सांसारिक 
i iis "S हैं); इतरस्मिन= दूंसरे पक्षमे- कृष्णपक्षमे ( सकाममावसे यज्ञादि झुभकर्मोका अनुष्ठान किया 
॥ U RN | Ms mta GA ei 
| LI याज्या--इस sent महीनेको प्रजापतिका रूप देकर परमेश्वरकी क्मोंद्रार उपासना करनेका रहस्य बताया गया 
| i भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है, उसमें कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका दाहिना अङ्ग हैं; 
| ox. ( स्थूळ्भूत-समुदायका कारण ) समझना चाहिये | यह उस परमेश्वरका शक्तिखल्प भोगमय रूप है | और शङ्क 
| है 38€ दिन ही मानो उत्तर अङ्ग हैं | यही प्राण अर्थात्‌ सबकी जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी रूप 
] à TA जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ जो रयिस्थानीय मोग-पदार्थोते विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वोत्मरूप परब्रहम- 
| क irl, बे अपने समस्त शुभ कर्मोको झु्कपक्षमे करते हैं अर्थात्‌ शक्ञपक्षस्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वरके अर्पण 
D s है--खय॑ उसका कोई फळ नहीं चाहते; यही गीतोक्त कर्मयोग है । इनसे मित्र जो भोगासक्त मनुष्य हवे 
रपरा नर कृष्णपक्ष-स्थानीय स्थूल पदार्थोंकी प्रातिके उद्देशयसे सब प्रकारके कर्म किया करते हैं । इनका वर्णन गीतामें 
` क नामसे हुआ है ( गीता २ | ४२-४४) ॥ १२ ॥ ` pms | 


.- 
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२४० x महन्त विमुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति + uH 


(onu NECK MEME. — वे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणी रात्रिरेव रथिः ग्राणं वा एते स्कन्दन्ति | 
संयुज्यन्ते जद्मचयेमेव तद्य्रात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ | LN 

अहोरात्रः वै-दिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापतिः प्रजापति है; तस्य उसका; | प 
प्राण है ( ओर ); रात्रि; एवट रात्रि ही; रयिः- रयि है; ये दिवार ( अतः ) जो दि एव रिण h, | 
सहवास करते हैं; पते=ये. लोग; चै. प्राणम= सचमुच अपने TR ही; प्रस्कन्दन्ति- क्षीण Ee da 
यत्‌ राज्ज रानि; रत्या संयुज्यन्ते रहास करते हैं; तत्‌ ब्रहमचर्यम्‌ queer sce: : ? (s 

ब्याख्या--इस मन्त्रे दिन और रात्रिर्प चौबीस घंटेके कालरूपमें परमेश्वरके स्वरूपकी pe toi 


कर्मोका रहस्य समझाया गया है | भाव यह है कि ये दिन और रात जगत्पति परमेश्वरका करके ds 
दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाला प्रकाशमय विशुद्ध हा और रात्रि ही णस हं भै, र 
मनुष्य दिनमै eb करते हैं अर्थात्‌ परमात्माके विश्द्ध खरूपको प्रात करनेकी इच्छासे st Wü. 
करके भी ख्रीअसङ्ग आदि विछासमें आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य WS चन Ü 
हैं। उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नति चाहनेवाले हैं, वे यदि शास्रके नियमानुसार कालो जीवनको म 
vip ed iq curii E em वुल्य ही हैं | मक रह RS | 
We सन्तानकी इच्छासे करनेका उपदेश दिया गया है । तमी वह सा A ^ क 


ai | 
am लत C3 rere प्रजा: प्रजायन्त इति ॥ १४॥ - | 

. दै); तस्मात्‌5उस diit; इमाः mm-2 AN ह ह ततः dee उसीसे; तत्‌ रेतः= वह बीं (| ५ 
= 5 पमा TRIBST सपर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति= उत्स होते हैं॥ ४॥ | 


व्याख्या--इस "rai अन्नको प्रजापतिक 
इ हा सप अन्न ही प्रजापति है, क्‍योंकि इसीसे वीर्य अन्नको महिमा quent हुए कहते हैं हर | 
' इय कारण इस अन्नको मी प्रकारान्तरते प्रजापति माना Dra NOT मोर ma ORE हँ र 


1 


- i 


— wir तसजापतिव्रत 2 मिरुनेवाळे 41 पृथक फलका वर्णन करते z 28 
चर : i 
IP ML I. तेषामेवैष ब्रह्मलोको येतो । 


) ड गोडेको! veis तिब उस प्रजापति-त्रलका; चरन्ति= अनुष्ठान | ` 


उसन्न करते हैं; 
तिष्ठितमू-प्रतिष्ठित है S तप ( और ); ardaerel 


[14 
m 


1 एव उन्हींको; qu: ब्रह्ललोकः< 1 


ब्याख्या--जो लोग | 

E mM आचरण करते हुए निया." अशन करते हैं अर्थात्‌ खर्गादि लोकोंके AE | 

| करके रजकी बृद्धि करते हैं VIT Sag आदि मोगोंका उपभोग करे हँ बे वेश: 
MIL Fu. भौर जो उनसे भिन्न हैं, जिनमें च और तप मय है | 

रात्रियाँ . सवथा वर्जित हें दिनोंतक स्वाभाविक ऋतुकाल - ae i ५ 

रात्रियोमि "d Bu हे । इनमें पहली चार रात्रियाँ तथा > जह 

| 4| २ 


गृइस्थाभममे रहता जुआ im छोड़कर पत्नीकी रतिकामनासे E 3 अमावस्या, पूर्णिमा) अहृण, व्यतिपात) संकान्त ; l 
| “ना जाता है। (सुस्त ३ । के महीनेमें केवल दो रात्रि खी-सहवात के | 
; भात M a 
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1 


N २४१ 


। 
i 
| 
j 

| 


शि | जिनका जीवन सत्यमय हे तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्वरको अपने हृदयमें नित्य स्थित देखते हैं, 


| पद, परमगति ) मिळता है, दूसरोंको नहीं ॥ १५ || 

है... तेषामसो विरजो त्र्लोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ १६॥ 

मे थेषु न= जिनमें न तो; जिहामम्‌- कुटिलता ( ओर ); agaaa हे; च न=तथा न; मायाऽमाया ( कपट ) 

( | हौ है; तेषामः= उन्हींकों; अखा= वह; विरजः= विश्यद्ध, विकाररहित; ब्रह्मलोकः इति= sets ( मिलता है ) ॥ १६ ॥ 
|| व्याख्या--जिनमें कुटिलताका RI भी-नहीं है, जो खम्में मी मिथ्या-माषण नहीं करते ओर असत्यमय आचरणसे 


R सदा दूर रहते हैं; जिनमें राग-द्वेघादि विकारोका सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकारके छल-कपटसे शून्य duel वह विशुद्ध 
ख| विकाररहित ब्रहालोक मिलता है । जो इनसे विपरीत लक्षणोंवाळे हैं, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रश्‍न समाप्त ॥ १ ॥ 


उन्हींको वह ब्रह्मलोक ( परम 


i! 
A 


EM ` | ere 
R द्वितीय प्रश्न 
कै. अथ हैन भागेवो वेद सिः पप्रच्छ । भगवन्‍्कत्येव देवा! प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्त्रकाशयन्ते 


| कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 
| | अथ ह पनम्‌= इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिप्पलाद ) आषिसे; चेदर्सिः भागव: विदर्भदेशीय भार्गवने; 
"i पप्रच्छ=पूछा; भगवन्‌= भगवन्‌; कति देवाः एवरकुल कितने देवता; प्रजां विधारयन्तेर्‌ प्रजाको धारण करते हैं; 


F 


| कतरे एतत्‌ उनमेसे कोन-कोन इसे; प्रकाइायन्ते= प्रकाशित करते हैं; पुनः फिर ( यह भी बतलाइये कि); एषामूर | 





Y इन सबमें। कः= कोन; वरिष्ठः= सर्वश्रेष्ठ हे; इति-यही ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 
ai व्याख्या--इन भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पछादसे तीन बातें पूछी हे--( १ ) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको 


| धारण करनेवाले कुछ कितने देवता हैं ? ( २ ) उनमेंसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ! ( ३ ) इन सबमें अत्यन्त 
| श्रेष्ठ कोन है? ॥ १॥ | | | 


तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरमिरापः fit arenam: श्रोत्रै च । ते प्रकाञ्या- 
मिवदन्ति वयमेतदूबाणमवष्टस्य विधारयामः ॥ २॥ | 
| . सःइ=उन प्रसिद्ध महर्षि ( पिप्पलाद ) ने; तस्मै उचाच=उन मार्गवसे कहा; ह आकाशाः वेन निश्चय ही वह 
T आकाश; qa: देवः= यह देवता है (तथा); वायु: वायु; fü अभि; आपः= जल; पृथिवीर vut; चाकर बाणी 
| ( कर्मेन्द्रियाँ); चक्षुः-च श्रोत्रम्‌ मनः= नेत्र और श्रोत्र ( ज्ञानेन्द्रियाँ ) तथा मन ( अन्तःकरण ) भो [ देवता हैं ]; ते ` 
मकाइ्य= वे सत्र ( अपनी-अपनी शक्ति ) प्रकट करके; अभिवदन्ति= अमिमानपूर्वक कहने लगे; वयम्‌ एतत्‌ बाणम 
हमने इस शरीरको; अवष्टभ्य आश्रय देकर; विधारयामः्=धारण कर रवखा दै ॥ २॥ | 
द्या व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते हैं | यहाँ दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे 
3 गया हे । वे कहते हैं कि सबका आंधार तो तैसे आकाशरूप देवता ही है; परंतु उससे उत्पन्न होनेवाळे वायु, अग्नि, 
पेज एथ्वी--ये चारों महाभूत मी शरीरको धारण किये रहते हैं | यह स्थूलशरीर इन्हीसे बना है । इसल्यि ये धारक 
' ३ | वाणी आदि पाँच कमैद्धियाँ, नेत्र और कान आदि पाँच शानेन्द्रियाँ एवं मन आदि अन्तःकरण--ये चौदह 
t दस शरीरके प्रकाशक हैं । ये देवता देहको धारण और प्रकाशित करते हैं; इसलिये ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं | ये इस 
x c ss आपसमें झगड़ पढे और अभिमानपूर्वक परस्पर कहने ळो कि 'हमने इस शरीरको आश्रय देकर घारण 
बु २ T : ; ° & 5६० जन 
So अं० ३१-- | ५ 
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` मक्खियाँमी उड़ जाती हैं, 


HANTER इन्द्र है; र ; | अभिरूपसे तपता है; एष; सर)... यही सूर्य j 
रयिः=रयि है; (तथा) ग पायुः बायु है (तथा NS सूर्य है; एषः Prem LI 


कहा जाता है, वह भी है | ५॥ 





२४२ s महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # . im 


CoU I ना लाला — तन्रिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेवेतत्पश्चधाऽऽत्मानं प्रविभ | 


विधारयामीति तेडश्रदधाना बभूबुः ॥ २ ॥ | Sit 

तान्‌ वरिष्ठ: प्राणः=उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण) उवाचन्टबोला; मोहस्‌= ( तुमछोग ) मोहे. १: 

न पड़ो; अहम्‌ एव में ही; एतत्‌ आत्मानम्‌=अपने इस स्वरूपको; पश्चया प्रविभज्य-पाँच मागग ^ ; 
एतत्‌ बाणम्‌= इस शरीरको; अवष्टभ्य= आश्रय देकर; विधारयामि= धारण करता हूँ; इति ते- यह (इ 
अश्चद्दधानाः=अविश्वासी ही; supp रहे ॥ ३ ॥ Sm 1 

व्याख्या--इस प्रकार जब सम्पूर्ण महाभूत, इन्द्रियों ओर अन्तःकरणरूप देवता परस्पर विवाद करने छो | 

प्राणने उनसे कहा--'ठुमोग अज्ञानवश आपसमें विवाद मत करो; तुममेंसे किसीमें भी इस शरीरको धारण क म 

रखनेकी शक्ति नहीं है । इसे तो मैंने ही अपनेको ( प्राण, अपान, समान; व्यान और उदानरूप ) पाँच भागे हि iD 

आश्रय देते हुए धारण कर रक्‍्खा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है |? प्राणकी यह बात सुनकर भी = us | 
1 


- 
—" 


- विश्वास नहीं किया; वे अविश्वासी ही बने रहे ॥ ३॥ 


सोऽभिमानादृष् ७ f च | 
. सोःभिमानादृध्वंयुत्कमत इव तसिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सवे एवोत्क्रामन्ते तसिरअ प्तिः | 
एव आतिष्ठन्ते | तयथा मक्षिका मधुकरराजानयुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तखिशश्र रिः, * 
एव प्रातिछठन्त एवं वाद्यनश्वक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः ग्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ | 
स॒ः=( तब ) वह प्राण; अभिमानात्‌-अभिमानपूर्वक ; ऊध्वेम उत्क्रमर | 
निकलने Hd gas 
ओर बाहर निकलने लगा; तस्मिन्‌ उत्क्रामति-उसके बाहर Boi अथ इतरे सबै 














RA शा विषठन्ते-और सब देवता भी ठहर गये; तत्‌ यथा: तब जेसे ( मधुके छत्तेसे ); म 
ना नी "odiis rS n उसीके साथ-साथ; संघाः एव- सारी ही; मक्षिका+-मधुमक्खियों। am 
हैं; एबम॒-ऐेसी ही दशा (इन s P: गतिमान जानेपर; eret एव-सब-की-सब; प्रतिषे | 
(भी ); ser: प्राण सुन्वन्ति ( इः ) वाक चक्षुः ओत्रम्‌ च मनः-अतः वाणी, नेत्र, त्र और से 

CUTS ASTE अनुभव करके ) प्रसन्न होकर प्राणकी स्तुति करने को | 


मानो रूठकर ज्य शरीरसे बाहर निकळनेके UN गए लि et vie. आम आ 
SI बाह्र hi लगे; कोई भी खिर नही FRA ओर उठने लगा | फिर तो सब-के-सब्र देवता विवश हे 
भी खित हो गये | जैसे मधुमब्खिर्योका राजा FEST | जब वह पुनः लौटकर अपने स्थानपर स्थित हो गया; लशी . 
SER जब अपने स्थानसे उड़ता है, तब उसके साथ ही वहाँ बेठी हुई अलल) : 

§ हुई । यह देखकर छ सब भी हैं, ऐ at 
विश्वास हो गया कि ह समे रण ह 23 आदि संब इन्द्रियोंको REN hi पर | 
(ue | पसन्नतापूर्वक निम्न प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने छो । : | 


o UND प्राण अभिरूपसे MUS च यत्‌ ॥ ५॥ (6 
) यतू-जो कुछ; सत्‌=सत्‌; uL. )i पुष; देवः-यह प्राणरूप देव ही; पृथिवीन 
DE 5 ' असत्‌=असत्‌ है; च-तथा; [ यतः जो! ] aqu 
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TIES 


ES | * प्रश्षोपनिषद्‌ ॐ 

N | TT U T : 

| T व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले- (यह प्राण ही अभिरूप usc त 
। यही qd है । यही मेघ, इन्द्र और वायु है | यही देव पृथ्वी और रयि ( 


भूतसमुदाय ) है | तथा सत्‌ और र 
श दी ag जो अमृतखरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है ॥ ५॥ सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 


मः अरा . इव रथनामी cm संब प्रतिष्ठितम्‌ । ` 

ji ऋचो यजूशषि सामानि यन्नः क्षत्रं ब्रह्म च॥ ६॥ 
रथनामौः=रथके पहियेकी नाभिमें ल्गे हुए; अराः इवरअरोकी भाँति; ऋचः यजूंषि-ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ, 
| यजुवेंदके मन्त्र (तथा) i सामानिऱसामवेदके मन्त्र; यक्षः च-यज्ञ और; ब्रह्म, क्षत्रम-( यज्ञ करनेवाले ) ब्राझण-क्षत्रिय 
फः, आदि अधिकारिवर्ग; सवसमल्ये सब-के-सब; घाणे=( इस ) पाण; प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित हैं | ६ || 
| व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नाभिमें ळो हुए अरे नाभिके ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार reat 
| सब gaw यजुवंदके समस्त मन्त्र, सब-का-सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाळे यज्ञादि शुभ कर्म और यज्ञादि शुभ 
| कर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के-सब प्राणके आधारपर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय 
| प्राण ही है ॥ ६ ॥ ! 
सम्बन्ध--इस प्रकार प्राणका महत्त्व बतराकर अब उसकी स्तुति की जाती है-- 


; प्रजापतिश्वरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे | तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बटि हरत्ति यः प्राणैः 
| प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

5 प्राणःनदे प्राण; [ त्वम्‌ एवन्तू ही; ] ्जापतिःनप्रजापति है; त्वम्‌ पवस्तू ही; गर्भ चरसिऱ्गर्भमे विचरता c 
$| है; प्रतिज्ञायसे-( ओर तू ही ) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है; लु=निश्चय ही; इमाःऱ्ये सब; प्रज्ञा जीव; 

। तुभ्यम-तुझे; बलिम्‌ हरन्तिस्भेंट समर्पण करते हे; य+-जो तू; प्राणेः प्रतितिष्ठसिर (अपानादि अन्य ) ग्राणोके 

| साथ-साथ स्थित हो र्दा है ॥ ७॥ - 

लक ब्याख्या हे प्राण ! तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) दै, तू ही गर्भमें विचरनेवाला और माता-पिताके अनुरूप 

| संतानके रूपमें जन्म छेनेवाला है | ये सब जीव तुझे ही मेंट समर्पण करते हैं। तू ही अपानादि सब ग्राणोंके सहित सबके शरीर- 

| में खित हो रहा है ॥ ७॥ | 


देवानामसि वह्नितमः पितुणां प्रथमा खधा। 
ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥ ८॥ 
| (हे प्राण ] ) देवानाम्‌ः=( तू ) देवताओंके लिये; बह्वितमः=उत्तम अभि दै; पितृणाम्‌= पितरोके लिये; प्रथमा 
| WWE सघा है; अथवोङ्गिरसामतअथर्ाङ्गिरस्‌ आदि; ऋषीणाम-ऋषियेके द्वार; चरितमू- आचरित; 
॥ सेत्यमूऱसत्य; अखि-है ॥ ८॥ | 
पारस व्याख्या--हे प्राण | तू देवताओंके लिये इवि पहुँचानेवाल उत्तम üt] पितरोंके ल्यि पहली खघा है । - 
"mirer आदि ऋषियेंके द्वारा आचरित ( अनुभूत ) सत्य भी वू ही है Ue 
इन्द्रस्त्वं , प्राण का ह exista ir. परिरक्षिता | 
त्वमन्तरिशे चरसि . aded ज्योतिषां पति; ॥ ९॥ el | 
भाण-हे प्राण; त्वम्‌ तेजसारत्‌ तेजते ( सन्न); इन्द्र. इन्द्र wu ( ओर); परिरक्षिता- 
Deinem: Mee चरसि-विचरता है (ओर); त्वमूरतू दी; ज्योतिषां 
च्योतिगंणोंका स्वामी; सुर्यः=सूर्यं है ॥ ९ ॥ ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MEE sd 


२४३ 
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TENUERE ms 


| 
| | 
व्याख्या--हे प्राण | तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्न, तीनों कोरा खामी इन | 








प्रलयकालमै सबका संहार करनेवाला रुद्र है और तू ही सबकी भलीमाति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है। _ १ r 

(पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें ) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अभि, चन्द्र, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका a * | x 
यदा त्वममिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । Y क 
आनन्दरूपार्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥१०॥ jm 

प्राणने प्राण; यदा त्वम्‌=जव तू; अभिवषेसिर भलीभाति वर्षा करता है; अथर उस समयः | 

| तेरी यह समूर्ण प्रजा; कामाय=यथेष् अन्नम्‌- अन्न; भविष्यति= उत्पन्न होगा; इतिः यह समझकर: ते 

N) 


FE SN S रा 


My सा 
आनन्दमय; तिष्ठन्तिरहो जाती है || १० || b | : 


व्याख्या-हे प्राण | जब तू मेघरूप होकर एश्वीलोकमें सब ओर वर्षा करता है, तब तेरी ग 


७ 3७.4. — 4 oe पक >>“ mas -2 vb 


'हमलोगोंके जीवननिर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगाः--ऐसी आशा करती हुई आनन्दमें मग्न हो जाती है॥ १५] क्‍ : 
ब्रात्यस्त्व॑ ग्राणेकर्षिरत्ता ` विश्वस्य सत्पतिः । Si 


A ७ ex | | | 
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्च a? : 


प्राणऱहे पाण; त्वम्‌=तू; mq संस्काररहित ( होते हुए भी ); : "E 
वयम: EN D १ एकर्षि:- एकम RHIA 3 
= हमलेग ( तेरे लिये ); आद्यस्य= भोजनको; दातारः- देनेवाळे “ quus सर्वश्रेष्ठ षि [e | 








विश्वस्य= समस्त जगतका; सत्पतिः- रे : रिश्व< आकादामे अत्ता-भोक्ता ( साने], e 
SE हमारा; पिता-पिता है | ११ ॥ tu ^ od गक "i 
2: मळ हम तू संस्काररहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है | तात्पर्य यह कि तू खमावते है | 4 
हमलोग (सब इन्द्रियाँ और मन आदि कि LM त. ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वे i 
है | तू ही समस्त विश्वका उत्तम खामी ) तेरै लिये नाना परकी भोजन-सामग्री अर्पण करनेवाले हैं ओर तू उते खमे | 
हमः सबकी उत्पत्ति हई लामी है । हे आकाशचारी समषटिवायुस्रलूप प्राण ! पिता है; क्योंकि कु + 
| हुई है | ११ || ¦ तू हमारा पिता है; क्योकि e 
प्रति | कर 
> ५ > हिता या श्रोत्रे था च चक्षुषि । |; 
(हे प्राण |) या तनू+जो IN शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥ | i 
या चश्षुषि चो चु A वाचित्वाणीमँ; प्रतिष्ठिता च-खित है, तथा; aA 
«मय; कुरू-बना ठे; मा उत्क्रमी:-- a या मनसि=जो मनमें; संतता-व्यास है; ताम्‌=उसको; हि| णि 
व्याख्या--ह प्राण | जो तेरा (द्‌ SRT न कर || १२ || | | 1 अप 
न e है; उसे तू कल्याणमय व्य a d पेक्ष आदि समस्त इन्द्रियोंमें ओर मन आदि अत” | 
S SIR तू शरीरसे उठकर बाह्र न जा | यह RA जो हमें सावधान करनेके लिये आवेश आया b उ हैं, 
à प्रार्थना है ॥ १२॥ la 
सर्वे त्रिदिवे | 
ee पलक रस श्री gi विधे " | | 
बह सबका र म दलनेबाला जगत्‌ (और)... पिधेहि न इति ॥१३॥ ] 
= भजक) माणस्य मरने; वशे (गर) यत्‌ figa a है (| 
करती है; उसी प्रकार (त इनन) है (हे प्राण |), प्र कुछ खर्गलोकमें; परतिष्ठितम्‌=खिव 4 ( 


PS हमारी ); vx: !) EN | git 

RARE प्रदान कर; इति. री रक्षस्वररक्षा करः > माता WEE quia माता अपने ३ 
3 Ru RE मकार यह दूसरा पश्न = da "e नः श्रीः च८ हमें कान्ति ओर परः ` 
“७८ १३॥ 
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i | | [ “2 [एल ——————————— ा EUER 
$ व्याख्या प्रर दीखनेवाले इस लोकम जितने ने द और i ; | 

lw ड T ड्‌ तने भी पदार्थ हैं और जो कुछ सर्गमे खित हैं, z 

| Wi इस प्राणके ही अधीन है | यह सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तर्मे प्राणसे प्रार्थना करते है (हे प्राण | कप 


अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा 
प्रज्ञा ( ज्ञान ) प्रदान कर |? 
| | इस प्रकार इस अकरणमें भार्गव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन अश्नोंका उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पछादने यह बात 

३ समझायी कि समस्त प्राणियोकि शरीरोंको अवकाश देकर बाहर और मीतरसे घारण करनेवाला आकाश-तत् है। साथ ही 

ने; इस शरीरके अवयवोंकी पूर्ति करनेवाले वायु, अभि, जल और पृथ्वी--ये चार तत्त्व हैं | दस इन्द्रियां और अन्तःकरण 
ये इसको Sa देकर क्रियाशील बनानेवाळे हैं। इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है । अतएव प्राण ही वास्तवर्मे इस झरीरको 

py धारण करनेवाला है; प्राणकै बिना शरीरको धारण करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है | अन्य सब इन्द्रिय आदिमे इसीकी शक्ति 

| अनुस्यूत है, इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हैं । इसी प्रकार प्राणकी श्रेष्ठताका वर्णन छान्दोग्य उपनिषदके पाचवे. 
| अध्यायके आरम्ममे ओर बृहृदारण्यक उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्भर्मे आया है। इस प्रकरणमें प्राणकी स्तुतिका प्रसङ्ग | 
| अधिक है || १३॥ ॒ | 


i ` ॥ द्वितीय प्रश्न समाप्त ॥ २॥ 


1 


k | > 


तृतीय प्रश्न 


अथ देनं कोसल्य्चाश्चठायनः पप्रच्छ भगवन्कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यसिज्शीर | 
$| आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बा्मममिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 

l अथ ह एनमू=उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा (fuer) से; कोसल्यः आश्वळायनः-कोसलदेशीय 
क आश्वलायनने; च-भी; पप्रचछ=्पूछा; भरावन्‌=मगवन्‌; UN: प्राण+-यह प्राण; कुतः जायते-किससे उत्पन्न होता है; 

: अस्मिन्‌ शारीरे=इस शरीरमें; कथम्‌ आयाति=्क्ेसे आता है; चा आत्मानम=तया अपनेको; प्रविभज्य-विमाजित 
करके; कथम्‌ पातिष्ठते=किस प्रकार स्थित होता है; केन उत्क्रमते=किस ढंगसे उत्कमण करता--शरीरसे बाहर निकलता 
3 है; कथम्‌ बाह्मम-किस प्रकार बाह्य जगतूको; अभिधत्ते=भलीमाति धारण करता है ( ओर ); कथम्‌ अध्यात्मम्‌- 

| किस प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाळे जगत्को; इतिस्यही ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १ ॥ 


j| . व्याख्या--इस मन्त्रमें आश्वलायन मुनिने महर्षि पिप्पलादसे कुल छः बातें पूछी है ( १ ) जिस प्राणकी महिमा- 
f| श आपने वर्णन किया, वह प्राण किससे उतपन्न होता है ? ( २ ) वह इस मनुष्य-दारीरमें केसे प्रवेश करता है! (३) 

| man विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें स्थित रहता है ! ( ४ ) एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले 
NI किस प्रकार निकलता है १ (५) इस बाह्य ( पाञ्चमौतिक ) जगतको किस प्रकार धारण करता है ! तथा ( ६ ) मन 
1 हैं, इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगत्को किस प्रकार धारण करता है ! यहां प्राणके विषयमै वे ही बाते पूछी गयी 


1 ७ जिन 
| हे 


1 तू इमलोगोंको श्री अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और 


rl 











का वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रश्नके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं; इससे यह स्पष्ट _ 
जाता है कि प्रश्नोत्तरके समय सुकेशादि छहों ऋषि वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रहे थे ॥ १ ॥ ` 


| स्म स होवाचातिप्रश्नान्पच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तसात्तेऽहं ब्रवीमि ॥ २॥ 


EC तस्म स ह उवाच-उनसे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; अतिप्रक्षान पृच्छसित्तू बढ़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है 

"| अशोका € : असि इति-वेदोंको अच्छी तरह जाननेवाला है; TENT; अहम-मैं; AR; त्रवीमिर्‌ 

ह| परदेता हूँ॥ २॥ ु x 
*शश्या--इस मन्त्रम महर्षि पिप्पळादने आश्वलायन मुनिके प्रश्नोंकी कठिन बतलाकर उनकी बुद्धिमत्ता और 
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क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति se | 


२४६ | 
"काक | 
प्रशंसा की है और साथ ही यह भाव भी दिखळाया है कि “तू जिस ढंगसे पूछ रहा है, उसे ie | 


मुझे तेरे प्रभोंका उत्तर नहीं देना चाहिये | परंतु में जानता हूँ कि तू तकबुद्धिसे नहीं पूछ रहा है, Um N 

निष्णात है; अतः में तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ? ॥ II : ti 

आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायेतसिन्नेतदाततं RTT Res 

iE 

. पुषः प्राणःऱ्यह प्राणः आत्मनःन्मरमात्मासे; जायते=्उसन्न होता है; यथा-जिस प्रकार; | 

छाया; पुरुषे-पुरुषके होनेपर ( ही होती है ); [ तथा =उसी प्रकार; ] पातत्‌पह ( प्राण ) qaae 

के ही; आततमून्आश्रित है ( और ); अस्मिन्‌ शारीरे=इस शारीरमें; मनोकृतेन-मनके किये हुए 
आयाति=आता है ॥ ३ || | 

ब्याख्या--यहा महर्षि पिप्पलादने क्रमसे आश्वलायन .त्रृपिके दो प्रश्नोंका उत्तर दिया है | E 

088५ पहले | 

यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा दै, वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। वह qm zx 

उपादानकारण है और वही इसकी रचना करनेवाला है; अतः इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेशवन ग 

आश्रित है--ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है । दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि यक 

किये हुए संकल्पसे किसी शरीरमें प्रवेश करता है भाव यह कि मरते समय प्राणीके na उसके कर्मानुसार जेत | 

होता है, उसे der ही. शरीर मिळता है; अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके संकल्यसे दी होता है ॥ ३॥ | 


SE अब आश्चलायनके तीस प्रश्नका उत्तर विस्तारपूर्वक आरम्भ किया जाता है-- i 


. यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुङ्क्ते eanna AR AA प्राण ही. 
गेव संनिध ब न न्ग्रामानधितिए्स्वेत्येवमेवेष प्राण |` 
प्राणान्एथक्पूथगेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ In E 
यथा-जिस प्रकार; SIE QAAN महाराज affe | 
dm EN ber हाराज स्वयं ही; एतान्‌ धामान एतान्‌ ग्रामान्‌ 
ed तुम रहो, )इन i) तुम रहो; इति-इस प्रकार; अधिकृतान्‌-अधिकारियोको; विनियुड्धक्केःअलग-अह्म | | 
^ थक ही; संनिधत्त=स्यापित करता है | | Y | | . J पृथक पृथक्‌ | र 
iai zs EN दाइरणद्वारा तीसरे प्रश्नका समाधान करते हुए कहते ३ Ae प्रकार तीर 
कार्य बाट देता है, उसी भाम, मेडल और जनपद आदिम एथकू-प्रथक अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है भ २ 
थक खा खि 0 न कार यह HE प्राण भी अपने अज्ञखरूप अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंकों etf 








UNUS एथक्‌पृथक्‌ कार्यके लिये नियुक्त कर देता है || ४ || ; 
| ना और अमान इन तीचोंका वासस्थान ओर कार्य बतलाया जातादै- | 
हेतडुतमन्नं 2 è सुखनासिकाभ्यां ग्राम E स्वयं ° è | | | | 

«i सस नयाति TMT: सप्ताचिषो ud 3 प्रातिष्ठते मध्ये तु quid । पेत 

"पति तसादेता; समाचिषो भवन्ति ॥ ५ ॥ | अ 

( हि 


` प्राण: वह ) प्राणः 
" 3 i ) gennana पस्था ओर उपरमे; अपानम्‌ ( नियुङ्क्ते: )=अपानको रखता हो, 
रहता है; तु मध्ये-और शरीरके मध्यमागर्मे, ( विचरता हुआ ); चश्चुःश्रोज्ञे=नेत्र और श्रोत्रमे; प्राति / 
इतम्‌ अन्नमूळइस प्राणाभिमें हवन किये x P uH ( रहता है ); qm: facae ( समान बायु) || 
तस्मातू-उससे; पताः सप्तस्ये सात; SEM अमम्‌ नयति-समस्त शरीरम यथायोग्य समभावते ॐ / 
होती हैं ॥ ५ || ` ` ऽ ( विषयको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार ); मर्व | जा 
ध्याख्या--यह खयं तो मुख और "n 
पुल और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और भोतरर्मे स्थित रहता है पग ` Do 
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H 
| | S प्रश्नोपनि 
R ë चया o n 


Wa " Teens करता है । उसका काम मलयूतको i D e स्थापित करता है । उसका काम मल-पूत्रको शरीर बाहर निकाल देना है; | 


wi 7 है। शरीरके मध्य भाग-नाभिमे दमान WM और ग्रो 
S करना भी इसीका काम ET भाग-ना भिमें समानको रखता हे | यह रग बाहर 

À | हुए- उदरमें डाळे हुए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके Me BUREAU NUT हवन किये 
ii | उस अनके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात IST, अर्थात्‌ समस्त विषयोंकी प्रकाशित करनेवाले मभावसे पहुचाता हे | 
(री इण समर्थ होते है ॥ Il दोकर ही ये अपना-अपना कार्य 
x | | सम्बन्ध--अव व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- 
| ` ददि ह्येष आत्मा अ्रेतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकर्ा 
| EX n | शत श ; 
" aj शाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ ६॥ सप्तद प्रति 


[ह pi : o= प्रसिद्धः आत [evil 5 

j TN यासद; आत्माज्जीवात्मा; हइृदिस्हुदयदेरागे : एतत्‌न्यह 
| गडीनाम्‌ पकशतम्‌न्यूकलपरे एक सौ नाड्योका समुदाय है; उसमा र CT ब | 
श १ शतम्‌ शतम एक-एक सो (amen) हैं ( प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी ); द्वासप्तति १ 
"T प्रतिशाखानाडीसददस्राणि=्हजार प्रतिशाखा-नाड़ियाँ; भवन्तिःरोती हैं; | : व्यान she 

Eom ¦ आसुरइनमें; व्यानः=च्यानवायु; चरतिङ 
व्याख्या--इस. शरीरमें जो हृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान $ उसमें एक सौ मूलभूत नाड़ियाँ 
प्रत्ये ना ड्डीकी एक क x E | j 
E Din ए सो शाखा-नाड्ियाँ हैं और प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी बहत्तर-बहत्तर छा गज 
| AR इस RRRA कुळ बहत्तर करोड़ नाड्या हैं; इन सबमें व्यानवायु विचरण करता हे॥६॥ 


| 

n ym उदानका स्थान ओर कार्य बतटाते हैं, साथ ही आश्चरागनके चौथे प्रश्नका उत्तर भी देते i— 

"| TT उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाम्यामेव मचुष्यलोकम्‌ ॥ ७॥ 

j 5 "nil EI एक नाड़ी और है, उसके द्वारा; उदानः RANSA. वायु ऊपरकी ओर; [ चरति- 
क ठे जाता है; MR - पुण्यकमकि द्वारा; [ मचुष्यम्‌= मनु्यको; ] पुण्यम्‌ लोकम-पुण्यलो कमि) नयति- 
(4 ओर पुण्य दोनों die माके कारण ( उसे ); पापम्‌ नयति=पाप्योनियोंमें छे जाता है ( तथा ); उभाभ्याम्‌ एकन्याप 
v a "रके कमाद्वारा ( जीवको ); मलुष्यलोकम> मनुष्य-शरीरमें; [ नयति-ले जाता है ]॥७॥ 

| चे ते व इन ऊपर बतळायी हुई बहत्तर करोड़ नाडियोसे भिन्न एक नाड़ी और है, जिसको 'सुपुम्णा? कहते हैं, 
| फरार आ E मस्तकमें गयी है | उसके द्वारा उदान वायु शरीरमें ऊपरकी ओर विचरण करता हे | ( इस 

ए होता है. लिखे नका समाधान करके अब महर्षि उसके चोथे प्रश्नका उत्तर संक्षेपमें देते हैं--) जो मनुष्य 

| समान शरीरे निरा अभकर्मके भोग उंदय हो जाते हैं; उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके सहित 
| आदि पोनि डर पुण्यळोकोमें अर्थात्‌ खर्गादि उच्च लोकोंमें ळे जाता है । पापकमोसे युक्त मनुष्यको चुकर-कूकर 
«OS SIR रौरबादि TRN छे जाता हे तथा जो पाप और पुण्य--दोनों प्रकारके कर्मोका मिश्रित फल भोगनेके 
F डर रहते हैं, उनको मनुष्य-शरीरमें छे जाता है ॥ ७ | | d 


m 
i 
| 
| 
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[ ह 
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xa. सम्बन्ध... नतो "s 
Wires hn mmm 7 74 दो RAN आश्वलायनके पाँचने और छठे प्रश्नका उत्तर देते हुए जीवात्माके प्राण और त एक 





बात भी स्पष्ट करते हें-- 


* Om | ES 
| ऱ्य TAA TR निकलकर जव मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीरमें जाता है, तव अपने अङ्गभूत समानं 
|| इसीहिये क मनको तो साथ ले ही जाता है, इन सबका खामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है--यह बात यहाँ 
b. ch जोवात्माका स्थान हृदय बतलाया गया है । र के 
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x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५  . | 
| 
-a । 


आदित्यो ह वे बाहः प्राण उदयत्येप de चाक्षुषं प्राणमनुगृह्ञानः । पृथिव्यां या क | 
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परुपस्यापानमबषटम्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८॥ | 
हूर यह निश्चय हे कि; आदित्यः d- qd ही ; वाह्यः प्राणः= बाह्य प्राण है; TT: हिर यही; एनम्‌ 
इस नेत्रसम्बन्धी; प्राणम्‌=प्राणपर; अचुगुङ्वान:- अनुग्रह करता हुआ; उद्यति= उदित होता है; 
gii; या देबता=जो ( अपान वायुकी शक्तिरूप ) देवता है; सा एषा वही यह; पुरुषस्य मनु : fn 
अपान वायुको; अवष्टभ्य= स्थिर किये; [ बते ते= रहता है; ] अन्तरा= पृथ्वी और cnim बीच; gx. 
आकाश ( अन्तरिक्षलोक ) है; सः समान:-वह समान है; वायुः व्यानः= वायु ही व्यान है ॥ ८॥ 


व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण E । यह मुख्य प्राण सूय [ 

होकर इस शरीरके बाह्य अज्ञ-प्रत्यज्ञोंकों पुष्ट करता हे और नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह कतार. 
'देखनेकी शक्ति अर्थात्‌ प्रकाश देता है । प्रथ्वीमँ जो देवता अर्थात्‌ अपान वायुकी शक्ति है, वह इस मनुप्यके मीत छ 
'अपान वायुको आश्रय देती है--टिकाये रखती है | यह अपान वायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियोकी सहा; 
.इनके बाहसी स्थूळ आकारको धारण करती है | पृथ्वी और खर्गलोकके बीचका जो आकाश है, वही समान i 
“स्वरूप है | वह इस शरीरके बाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको अवकांश देकर इसकी रक्षा करता है और शरीरके भीतर uh 
वायुको विचरनेके लिये शरीरमें अवकाश देता है; इसीकी सहायतासे श्रोत्र-इन्द्रिय शब्द सुन सकती है। आका # 
बाळा प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य स्वरूप है, यह इस शरीरके बाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्गको चेष्टाशील करता है ओर गाति? 
करता है; मीतरी व्यान वायुको नाड़ियोंमें संचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियको स्पशंका ज्ञान करानेमें भी यह सहा 
तेजो ह बा उदानस्तसादुपशान्ततेजा; पुनभवरमिन्द्रियेमंनसि सम्पद्यमानैः ॥ ९॥ 
aub. CHEM जीवात्मा ); were मनमें; सम्पद्यमानेः= विलीन हुई; इन्द्रियैः 
j = गि ( प्रास होता है ) ॥ ९ || | 
mpm ठग हाता गर वन अत समाल bet जदला आ | 
निकल जाता है, उसका शरौर गरम नहीं रहता | अतः : E मी खिर सि t i ju gs 3 | 
विलीन हुई इन्द्रियोंको साथ लेकर उदान वायुके साथ. es गर्मी शान्त हो जाते ही उसमें रहनेवाढा ब 
युक साथ-साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है ॥ ९ ॥ 


१ सम्बन्ध--अब आश्वळायनके प S EE ( | 
पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है--- श्रे म हुई एक शरीर निकलकर दूसेर शरीरमे या लोको पेश कहे | 


यच्चित्तस्तेनेष ग्राणमायाति यु ह RS wl 

` ` पषः=यहृ ( जीवात्मा ); : ME क्त; सहात्मना यथासंकल्पितं लोक नयति i" | 
आयाति- स्थित हो जाता है; (2; पशित्तः-जित सङ्कसवाला होता है; तेन-उस aga साथ; ग्राणम्‌ | 
इन्द्रियोंसे युक्त ( जीवात्माको Me तेजसा युक्त;- तेज ( उदान ) से युक्त हो; आत्मं ; | 
नयति=छे जाता है॥ eo o म्‌=उसके संकल्यानुसार; छोकम्‌=भिननःभिन्न लोक अर्ण | 






| 
t 


3 


व्याख्या--मरते समय 3 A ८ d | 
हे ( गीता ८। E ) उस RET RT होता है, इसका मन अन्तिम क्षणमें जिस मार | 
ग्राण उदान वायुसे मिलकर मन और इ ९ रे साथ लिये हुए यह मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता १ । १) 
लोक अथवा योनिमें छे जाता है । अतः र जीवात्माको उस अन्तिम संकल्यके अनुसार यया al 
| उचित है कि अपने मनम esr पक भगवानका ही चित 
CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di ५तिरूज्वर एक मगवान्‌क 3 : 


(49 (DU e of डा 


Sa 


हे हज | ——————mE m ZO O 
बकस न आने दे । क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है; न जाने कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय | यदि 
अगवानका चिन्तन न होकर कोई दूसरा सङ्कत्प आगया तो सदाकी भाँति पुनः चौरासी छाख योनियोंमें भटकना SES 


सम्बन्ध--अब प्राणविषयक ज्ञानका सांसारिक और पारलौकिक परू बतराते हें 


१ यं एवं विदान्ग्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ११॥ 

i, यः विद्वान जो कोई विद्वान्‌; एवम्‌ प्राणम्‌- इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) को; वेदर जानता है; अस्य-उसकी; 
| meren नह हीयते= कदापि नष्ट नहीं होती; अख्वुत;-( वह ) अमर; भवति-हो जाता है; तत्‌ एषः= 

| इस विषयका यह ( अगला ); Rim इलोक (दै) ॥ ११ ॥ 

i 

३ || 


व्याख्या--जो कोई विद्वान्‌ इस मकार इस प्राणके रहस्यको समझ लेता है, प्राणके महत्वको समझकर हर प्रकारसे 
र्ता H उत सुरक्षित रखता है, उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी एन्तानपरम्परा कमी नष्ट नहीं होती; क्योंकि उसका वीर्य अमोध 
NU c eas शकतिसम्पन्न हो जाता हे ek वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर 


i अपने जीवनको सार्थक बना 
रफ | ता है, एक क्षण भी भगवानके चिन्तनसे शून्य नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
हि संसारसे मुक्त हो जाता है | इस विषयपर निम्नलिखित ऋचा है ॥ ११ || 


उत्पचिमायति स्थानं Ri चेव. पञ्चधा | 

अध्यात्म चव प्राणस्थ विज्ञायासृतमञुते विज्ञायासृतमस्नुत इति ॥ १२॥ 
भाणस्थ-प्राणको; उत्पत्तिम्‌= उत्ति; आथतिम्‌= आगम; स्थानम्‌= खान; विभुत्वम्‌ एव और व्यापकताको मी; 
| चनतया; ( वाह्यम्‌ ) एव अध्यात्मम्‌ पञ्चधा चः=बाह् एवं आध्यात्मिक पाच मेदोंको मी; विज्ञाय- मलीमाँति जानकर; 
॥ अनृतम्‌ अइनुते= ( RASA ) अमृतका अनुभव करता हे; विज्ञाय असृतम्‌ अइचुते इतिर जानकर अमृतका अनुभव 
जाः | कता है( यह पुनरुक्ति प्रश्नकी समासि. सूचित करनेके लिये है) ॥ १२ ॥ | 
ni व्याख्या--उपयुक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्पत्तिको अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न 

| होता है--.इस रहस्यको जानता है, शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका शान रखता है तथा जो 
| गणको स्थितिको अर्थात्‌ बाहर और भीतर--कहा-कहाँ वह रहता है, इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ 
और आध्यात्मिक पाँचौं भेदोंके रहस्यको मढीभाँति समझ लेता है, वह अमृतखरूप परमानन्दमय TA 
कर लेता है तथा उस आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है ॥ १२ || 
॥ तृतीय प्रश्‍न समाप्त ॥ ३ ॥ 


FD 0 E34. 
र 


«i ए देब; दैनं सौर्यायणी qmd: पप्च्छ मगबन्नेतसिन्दुरुने कानि सपन्ति कान्यसिज्ञाग्रति कतर 
£| ` ` खमान्पञ्यति कस्येतत्सुखं भवति किन्नु सर्वे संग्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ 


अथस्तद्नन्तर 


d ) ह पनमू=इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद मुनि )से; गाग्येजाग गोत्रमे उत्पन्न; सोयोयणी 
3 à. diet "IT पूछा; भगवन्‌ः=भगवन्‌; पतस्मिन्‌ पुरुषे=इस] मनुष्य-शरीरमे; कानि सपन्तिन्कोन- 
| "meg E meret dy amnem! रहो है um कतर acm कौन > 
E केस यतिनो देखता है; पतत्‌ UE सुख; कस्य भवति=किसको होता दे; सर्व-( और) ये e 
à (| "m है )॥१ त 7d; खुन्निश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठिताःन्समपूर्णतया स्थित; भवन्ति इतिन्रहते हैं, यह (मेरा 


॥ So अ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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श्वरको प्राप्त 





२५० # nard विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति s E 


| 
cereessuse reco occum a | 
निद्राके समय N 


व्याख्या- यहाँ ard मुनिने महात्मा पिप्पलादसे पाँच बातें पूछी &—( १ ) गाढ़ मा 
में रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन-कौन सोते हैं ? (२) कौन-कौन जागते रहते हैं ! (३) सप्ग-अद कै. 
कौन देवता स्की घटनाओंको देखता रहता है ! (४) निद्रा-अवस्थामे सुखका अनुभव किसको होता हे! और à | 
सत्र-के-सब् देवता सर्वमावसे किसमें स्थित हैं अर्थात्‌ किसके आश्रित हैं १ इस प्रकार इस प्रश्नमें गार्ग्य मुनिने sl d | 
परमात्माका पूरा-पूरा तत्त्व पूछ लिया ॥ १ ॥ ij Wi 


मरीचयो è < | | 
तसमै स होताच यथा गार्य मरीचोर्कसास्तं गच्छतः सर्वा एतसिंस्तेजोमण्डल एकी) 
ताः पुनः पुनरुदयतः श्रचरन्त्येवं ह वे तत्सत्रं परे देवे मनुस्सेकीभवति । तेन त्येष पुरुषो न x 














न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृते षः 
खपितीत्याचक्षते ॥ २॥ | | 
तस्मै सः ह उवाच=उसते उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गार्ण्यं यथाऽहे गार्ग्यं ! जिस प्रर ui 
गच्छतः=अस होते हुए; अकस्य ÅTTA किरणें; wai तेजोमण्डले=इस dup) " 
| एकोभवन्तिन्सबकीसत्र एक हो जाती हैं (फिर); उद्यतः ताः्=उदय दोनेपर वे (सत्र); पुनः quens! 
| प्रचरन्तिःसव ओर फेल्ती रहती हैं; ह एवम्‌ बेच्ठीक ऐसे ही ( निद्राके समय ); तत्‌ खबेम्‌=वे सब इन्द्रिय प 
परे देवे मनलिन्अरम देव मनमें; एक्रीमवति5एक हो जाती हैं; तेन तर्हि एबः पु इघः=इस कारण उस समय यह बैक 
न श्टणोतिसन ( तो ) . सुनता दै; न पद्यतिसन देखता है; न जिन्रतिन सूँघता है; न रसयते-न खाद खेत | 
| स्पृराते=्न स्पर्श करता है; न अभिवद्ते-न बोलता है; न आदत्ते न आनन्द्यते=न ग्रहण करता है, न d 
आनन्द भोगता है; न विखृजते न इयायते=न मछ-मूत्रका त्याग करता है और न चलता ही है; खपिति इति आको 
` उस समय “वह सो रहा है? यों ( लोग ) कहते हैं ॥२॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम महात्मा पिप्पलाद ऋषिने गाग्यके पहले प्रश्नका इस प्रकार उत्तर दिया Pm. 
क LEN ufa सव ओर फेली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुञजमें मिलकर एक ह| 
T सा Tu z समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात्‌ सब-की-सब इन्द्रियाँ उन सबसे भर 
व हैं? उसमें विलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं । इसलिये उस ई. न देखता है 
है समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है नर 
१ न खाद छेता हे, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण है à i 
` | ded करता ह, न चलता ६१ न सदू-मूत्रका त्याग करता ९%| 
थुनका सुख ही भोगता है। भाव यह है कि उस PES ner. 
कि इस समय यह पुरुष सो रहा है |# उसके अप जर इन्द्ियोका कार्य सर्वथा बंद रहता है | केवढ ले 
eti dis R ही, जित प्रकार से x xd पुन; सब इन्द्रिया मनसे थक्‌ होकर अपना-अपना क । 
RRR उसकी किरणें पुनः सब ओर फेल जाती हैं ॥ २॥ 


सम्बन्ध--अब रका dui y 
mh त्त रहती है रै "जका सपमे उत्तर ESL REIP हैं कि सब सिसि 


IUP E] एवेतसि न्पुरे 2 A 

प्रणीयते कय T । du ह वा एषोऽपानो व्यानोःन्वाहायेपचनो यही | 
एतस्मिन्‌ पुरे=इस शारीररूप sns. i! 

SE जरे प्राणाग्रयः vues प्राणरूप अभियॉ ही; जाभतिन्जागती र 

! TU SIUE मनका व्यापार चाल, रहता ह या 
RU ay गया, किंतु मन भा किसामें Rem हो जाता है 

à DN £u T : l इससे तो यह जान पड़ता Li fa qu विलोन नहीं होता | परंतु अगे HAÑ arii A 
S भमान बताकर उसके —— B NN छ्य होता है या नदी--यइ बात स्पष्ट नहीं होती । पुनः चतुर | | | 
JSA गि SU गयी दे । इससे बह कहा. ता. सरता aC EROR TUI भी eq LU जाता t ; i | 





| Ré 
नहीं, श्स विषयमें कुछ नहीं नकहा । सब इन्द्रियोंका ur | 
R बात नहीं कहो गयो | महर्षि पतञ्जलि भी निद्राकी नदर ८1 












| VEU UU _______ EES ~ - 


Js 


# प्रशोपनिषदू # २५१ 








; अपानः dere प्रसिद्ध अपान ही; गाहंपत्य/-गाईपत्य अभि है; व्यानः-व्यान; अन्वाहारयंपचनः=अन्वाहार्यं पचन- 
टा अग्नि ( दक्षिणाभि ) है; गाहपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयते=्गाईपत्य अभिसे जो उठाकर ळे जायी जाती है ( बे 
आहवनीयः=आइवनीय अभि; प्रणयनात्‌्रणयन ( उठाकर छे जाये जाने ) के कारण ही; TOETA है ॥ ३॥ 

व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरूप अग्रियाँ ही जागती रहती हैं 

पूछे हुए दूसरे प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर है | ici निद्राको यजका रूप देनेके छिये पाँचों प्राणौको अग्नि KC VE 
अग्निकी प्रधानता होती है; इसलिये यहाँ : याणमात्रको अभिके नामसे कह दिया | परंतु आगे इस यशके रूपकमें क्रिस - 
आपइत्तिकी किसके स्थानमै कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान- 
वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञकी 'गाहपत्य' अभि है; “व्यान? दक्षिणाम्नि है; गाईपत्य अभिरूप व्यानसे प्राण उठते हैं, इस 
कारण मुख्य प्राण ही इस यशकी कल्पनामें आहवनीय अग्नि है। क्योंकि यज्ञमेँ आहवनीय अग्नि गाईपत्यसे उठाकर en] 
जाती है । पहले तीसरे अश्षके प्रसङ्गम भी प्राणको 'अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की जाती wu व्युत्पत्तिद्वारा आहवनीय 
अभिह्ी बताया है (२। ५) ॥ ३॥ 


यदुच्छासनि/श्वासावेताबाहुती सम नयतीति स समान; । मनो ह वाव यजमानः इष्टफलमेवो- 
दान; | स एनं यजमानमहरहजेह्म गमयति ॥ ४॥ | 
यत्‌ उच्छ्वासनिःश्वासौ=जो ऊर्ध्वश्वास और अधःश्वास हैं; पतौन्ये दोनों ( मानो ); आहुती=(अग्निहोत्रकी) 
दो आहुतियाँ हैं; [ एती. यः=इनको जो; ] समम्‌+नसम्रमावसे ( सब ओर ); नयति इति सः समानः=पहुँचाता है और 
इसीलिये जो (समान! कहलाता है; वही; [ हदोता=इवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है; ] द्द मनः वावस्यह प्रसिद्ध मन ही; 


` यजमानः=्यजमान है; इष्टफळम्‌ प॒व=अमीष्ठ फळ ही; उदानः=उदान है; सः AER ( उदान ) ही इस; 


यजमानम्‌ अहः अद्द+=मनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ); ब्रह्म गमयतिन्त्रझलोकमे भेजता है अर्थात्‌ हृदयः 
FË छे जाता दै ॥ ४॥ | | 

व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्नासके रूपर्मे शरीरके बाहर निकलना और भीतर लौट जाना है, वही 

मानो इस यम आहुतियाँ पड़ती हैं; इन आहुतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक तत्त्व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं, वे ही हवि 

। उस AA समस्त शरीरमै आवश्यकतानुसार समभावसे पहुँचानेका कार्य समान वायुका है; इसलिये उसे समान कहते 

हँ । वही इस eui मानो “होता? अर्थात्‌ हवन करनेवाला ऋतिक है । अभिरूप होनेपर भी आहुतियोंकों पहुँचानेका कायं 

कारण इसे “होता कहा गया है । पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है, और उदान वायु ही मानो उस 

'जमानका अभीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करनेवाले यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित 

करके कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार स्वर्गादि लोकोर्मे ळे जाता है; उसी प्रकार यह उदान वायु मनको प्रतिदिन 

समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप ब्रह्मळोकमे--परमात्माके निवासस्थानरूप छृदयगुहामें ले जाता हे । वहाँ इस 

मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करतां है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान भी वही है । यह 

ठे मन्त्रमे कही है । यहाँ «हम गमयति’ से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख wes सुखकी 


sk असे समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है और Taa परमेश्वरकी प्रातिका सुख तीनों qa 
॥४॥ 


सम्बन्ध-अब तीसरे प्रश्नका उत्तर देते t— - ED 
NS देवः खप्ने महिमानमनुभवति । यद्‌ दष्टं द्टमजुपश्यति ud श्रुतमेवाथमचुथणोति | 
रअ प्रत्यनुभूत पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दष्टं चादष्टं च श्रुतै चाथुतं चानुभूतं चाननुभूत च 

पश्यति संव; पश्यति ॥ ५ ॥ ones 
खमेऱ्हस सवअ, सा; Rey, देव (जीवात्मा)! महिमानमुर्अपनी वियूतिका; ge 





E 


अनुभव करता LOS N — यत्‌ दृष्टम दृष्टम-जो बार-बार देखा हुआ है; अलुपचयतिन्उसीको वास बार दछ O | 
एवं अर्थम्‌ अजुश्टणोति-बार-बार सुनी हुई ब्रातोंको ही पुनः-पुनः सुनता है; देशदिगन्तरे: च्मा | 
दिशाओंमें; प्रत्यनुभूतम-बार-बार अनुभव किये हुए विषयोंको; पुनः पुन;-टपुनः-पुनः; भत्यनुभवति-अनुफ q 
( इतना ही नहीं ); इष्टम्‌ च अदृष्टम्‌ च्देखे हुए और न देखे हुएको भी; श्रतम्‌ च अश्रुतम्‌ qeu) i 
न सुने हुएको मी; अनुभूतम्‌ च=अनुभव किये हुए और; अननुभूतम्‌ च=अतुभव न किये हुएको मी; Qd 
च=विद्यमान और अविद्यमानको भी ( इस प्रकार ); सवंम्‌ पश्यति-सारी घटनाओंको देखता है; ( तथा ) सब 1 ; 
खयं सब कुछ बनकर; पद्यतिः्देखता है ॥ ५ ॥ ^ | 


२५२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति s 
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व्याख्या- गार्ग्य सुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि “कौन देवता स्वभोंको देखता है ! उसका 

पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं | इस खमन-अवस्थामें जीवात्मा ही मन ओर सूक्ष्म इन्द्रियोंद्वारा अपनी विभूतिका Y 
है । इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा, सुना और अनुभव किया हुआ है; उसीको यह्‌ "e i 
देखता, सुनता और अनुभव करता रहता है । परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत्‌-अवस्थामें इसने जिस प्रकार, iei 
और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार यह खप्नमै भी अनुभव करता है | आणि i 
जाग्रतूकी किती घटनाका कोई अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमें इसके बह है 
आता है; अतः कहा जाता है कि खझकालमें यह देखे और न देखे हुएको भी देखता है, सुने और न सुने हु! 
सुनता है, अनुभव किये हुए और अनुभव न किये हुएको मी अनुभव करता है । जो वस्तु वास्तवमें है उसे, और बेर 
E em देख लेता है । इस प्रकार खम्नमें यह विचित्र ढंगसे सब घटनाओंका बार-बार अनुभव कतार 

१ आर खयं ही सव कुछ बनकर देखता है| उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती | ५॥ | 


स यदा तेजसाभिभूतो मवत्यत्रेष देवः emp पश्यत्यथ तदैतसिज्शरीर एतत्सुख मग! 


खः यदा-वह (मन) जब; तेजसा अभिभूत+-तेज ( उदान वा R= | 

॥ भूतः यु )से अमिभूत; अवतिस्हो जाता ej अ 
देवः=इस " ऱस्वप्नांको 1 
देवः-इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप देवता; समान-सखप्नांको; न पश्यति-नहीं देखता; अथस्तथा; ne. F 


प॒तस्मिन्‌ =E मनुष्य- 
होता है ॥ ६॥ "द्वरे ( जीवात्माको ); पतत्‌=इस; खुखमत्सुपुसिके सुखका अनुमव M 


व्याख्या-गार्ग्य सुनिने चौथी 
महर्षि इस प्रकार देते हैं । जब निद्राके DENTS 


टु उदान वायुके अधीन हो जाता है, अर्थात्‌ जब उदान वागु छ |. 
Ta ; अर्थात्‌ जब उदान dy । 
घटनाओको नहीं देखता | उस E महित कर देता दै, उस fraen यह जीवात्मा मनके दार ` 
मोगनेवाळा प्रत्येक अवस्थामै प्रकृतिस् पळी दया यील अनुभव जीबात्माको ही होता है । इस E CEU 


( इस प्रकार समझनी चाहिये ); सोम्ये प्रिय; यथा / 
अपने TAR ( आकर ); संतिष्ठते 
ही, 3 ( आगेबताये जानेवाळे प्रथिवी आदि तलो 95 

च्याख्या- गार्ग्यं मुनिने जो यह पाचवी पूर्वक आश्रय पाते हैं ll ७॥ j 

* पहले तीसरे प्रकणमें (,३। २४7 = एडी थी कि ये मन, बुद्धि, इन्द्रियां और प्राण- सबक , 
उदान बाड ही मनको अहालोकमे अर्थात्‌ हृदयमें ४ ण आये हैं कि उदान वायुका नाम तेज है । इस प्रकरणमें भी कश न 
जाना दै-यह बात समझनी चाहिये । बाता दै, अतः यहाँ तेजसे अभिभूत होनेका अथे जीबका उदानं बायुपे बर] ` 
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i # प्रझोपनिषदू ऋ २५३ 
क । UU" 
लि १ ह “क d 
m | __किसके आश्रित हैं ? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं--प्यारे pep ! आकाशमें उड़नेवाले पक्षिगण जिस 


खित है Jud हे 
x a | प्रकार सामं लौटकर अपने निवासभूत बृक्षपर आरामसे बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतळाये जानेवाले gata 
लेते हँ; क्याँकि वही इन 


र E p aa तत्त्व हैं; वे सब-के-सब परत्रह्म पुरुषोत्तममें, जो कि सबके आत्मा हैं, आश्रय 
: सबके परम ॥७॥ 
तूच i परथिवी च प्रथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाञ्चश्चा- | 
| क्ाशमात्रा च चक्षु द्रष्टव्यं च शरोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च 
a सर्शयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपसशचानन्दयितव्यं च qus विसरजेयितव्य च | 
ma, पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च gps बोद्धव्यं चाहङ्कारथाहङ्र्तव्य च चित्तं च चेतयितव्य च 
में ऋ | तेजश्च विद्योतयितव्यं च ग्राणश्च विधारयितव्थं च ॥ ८॥ | | 
fa F पृथिवी a= ओर; पुथिवीमात्रा च=उसकी तन्मात्रा ( सूक्ष्म गन्ध ) मी; आपः च आपोमात्रा च=जळ 
छि क और रसतन्मात्रा मी; तेजः च तेजोमा चन्तेज और रूप-तन्मात्रा भी; वायुः च वायुमात्रा च-वायु और स्पर्श- 
कै अ) तमात्रा मी; आकाशः च आकाशमात्रा च=आकाश और शब्दःतन्मात्रा भी; चक्षुः च द्रष्टव्यम्‌ चन्नेतर इन्धि 
qu | और देखनेमें आनेवाली वस्तु भी; थोचम्‌ च श्रोतव्यम्‌ चनश्रत्रइन्द्रिय और सुननेमै आनेवाली वस्तु भी; घ्राणम्‌ च 
र बेर) प्लातव्यस्‌ चन्त्राणेन्द्रिय और सूँचनेमै आनेवाली वस्तु भी; रखः च रसयितव्यम्‌ चस्रसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय 
| मी; त्वक्‌ च स्पशंयितव्यम्‌ च=त्वक-इन्द्रिय और स्पर्शमें आनेवाली वस्तु मी; वाक च वक्तव्यम्‌ चस्वाक-इन्द्रिय 
ओर बोळनेमें आनेवाला शब्द भी; हस्तौ च आदातव्यम्‌ च=्दोनों हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु मी; उपस्थः 
| च आनन्दयितव्यम्‌ च=उपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय मी; पायुः च विसर्जयितव्यम्‌ चगुदा-इन्त्रिय और उसके 
| दारा परित्यागयोग्य वस्तु भी; पादौ च गन्तव्यम्‌ च-दोनों चरण और गन्तब्य खान भी; मनः च मन्तव्यम्‌ चः 
| EON मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ चन्चुद्धि और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी; अहंकारः च 
उत च-अहंकार और उसका विषय मी; चित्तं च चेतयितव्यम्‌ च=चित्त और चिन्तनमें आनेवाळी वस्तु 
| मौ तेजः च विद्योतयितव्यम्‌ च-प्रभाव और उसका विषय भी; प्राणः च विधारयितब्यम्‌ चन्माण और प्राणके 
| दारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी ( ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैँ) ॥ ८ ॥ | 
| व्याख्या--इस ues यह बात कही गयी है कि स्थूल और सूक्ष्म पाँचों महाभूत, दसौं इन्द्रियाँ और उनके विषय, 
^| SRL प्रकारके अन्तःकरण और उनके विषय तथा पाँच भेदोंवाला प्राण-वायु--सब-कै-सब omen ही आश्रित हैं । कहना 
| HN) कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्ध-तन्मात्रा, स्थूल जल-तत्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूल तेज-तत्त् 
E c का कारण रूप-तन्मात्रा, स्थूळ वायु-तत्व और उसका कारण स्पर्श-तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण 
| CS प्रकार अपने कारणोंसहित पॉर्चो भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली वस्तुएं 
E इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, घ्राणेन्द्रिय ओर उसके द्वारा सूँघनेमँ आनेवाले पदार्थ; 
ह. ow इन्द्रिय और उसके द्वारा आखादनमें आनेवाळे खट्टेममीठे आदि सब मारके रस, Up और उसके द्वारा 
। आनेवाढी आनेवाळे सब पदार्थ, वाक्‌-इन्द्रिय और उसके द्वारा बोळे जानेवाळे शब्द) दोनों हाथ और उनके द्वारा पकडनेमे 
सब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्थ-इन्द्रिय और मैथुनका सुख, शुदा-इन्द्रिय ओर उसके 
MT जानेवाला मल, wd और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, बुद्धि ओर उसके द्वारा जाननेमें 
सब पदार्थ, अहंकार और उसके विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाळे पदार्थ, अभाव ओर प्रमावसे 
के ' पाँच वृत्तिवाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सब शरीर--ये सब-के-सब 
"भूत परमेश्वरके ही आश्रित Š llc l 


“| a दि दश स्प्रश श्रोता पराता रसयिता मन्ता बोडा कर्ता Rem पस स परेर 
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EM v oru M जो; द्रष्टा सप्रष्टाञ्देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला; शरोता घ्राताःस्सुननेवाला, xa ` 


y : [^ 
मन्ता=म्वाद लेनेवाला, मनन करनेवाला; बोद्धा कताच्जाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; नात. ur v 
पुरुषः=पुरुष ( जीवात्मा ) है; सः ese भी; अक्षरे-अविनाशी; परे आत्मनि-परमात्मामें; सं १ तिरै | 
स्थित है: || ९ || i x 
व्याख्या--देखनेबाला, स्पर्श करनेवाला, सुननेवाला, सूँघनेवाला, स्वाद लेनेवाला, मनन करनेवाला | | 
सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समस्त कर्म करनेत्राला जो यह विज्ञानस्वरूप पुरुष--जीवात्मा है, यह भी E | 
सबके आत्मा परत्रह्म पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है | उन्हे प्राप्त कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है; " 
परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं | ९ |, jR: हे 
परमेवाक्षर प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरमलोहितं शुअमश्षर॑ वेदयते यसते | 
सर्वज्ञ: स्रों भवति | तदेष श्लोकः ॥ १० ॥ भ 
QA rm कोई भी $ 
ह.यः i ही जो कोई मी; तत्‌ अच्छायम्‌=उस छायारहित; अशरीरम्‌=शरीररहितः रे | 


. छाल, पीले आदि रंगोसे रहित; शुभ्रम्‌ अक्षरम्‌ः 7 
१ ऱ्यविझुद्ध अविनाशी पुरुषको; वेदयते=जानता हे; सः= दः | 
वर परम अपिनाशी परमात्माको ही; प्रतिपद्यते-प्रातत हो जाता है; सोस्य-हे meon E 
















^ g 
ऐसा ?; सः alan aii और ब | e प्रय | यः तु ( एवम्‌ S | 
Siege (३) ॥ १० । ( ); सर्वे; मवतिस्सर्वर्म हो जाता है; तत्‌ पषः=उस विपये ह (अ । 
आया यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी || 

. f अहित मनुष्य उन | 

dine is Be US आवनाशी परमात्माको जान लेता है वह परम hess. à 
e है, x a Sa नहीं हे । g सोम्य | जो कोई भी ऐसा है, अर्थात्‌ जो भी स (न, (सा E 
भार स+रूप हो जाता है | इस विषयमें निम्नलिखित ऋचा है ॥ १०॥ 


विज्ञानात्मा सह Ris सर्वे! 


— क Lg. We ^ रु. फि जसमा नज यी 





- माणा भूतानि संग्रतिष्टन्ति | 
तदक्षर वेदयते यस्तु सो ५ न्तं यत्र । | 
यत्र=जिसमे; प्राणाः-समस्त N SESS NIST सबमेवाविवेशेति ॥११॥ । 
अन्तःकरणके सहित; विज्ञानात्म iei ( और ) भूतानि चऱ्यॉर्चो भूत तथा; ud: देवेः सहृन्समूणं शत) ` 
उस अविनाशी परमात्माको; यः S आत्मा; संप्रतिष्ठन्ति=आश्रय लेते हैं; aa प्रिय | तत्‌ मी ` 
स्वरूप परमेश्वरमे; पति à dn A काश जान लेता हे, सः सर्चज्ञःस्वह सर्वज्ञ है; सर्वम्‌ पवन र 
LR सेलम मत T ३३ EEG प्रकार ( इस प्रश्नका उत्तर समात् हुआ )॥ ११॥ | 
करणके सहित स्वयं पिशानसवरूप जीवात्मा “न परमेश्वरका समस प्राण और पाँचौ महाभूत तथा समस्त इन्डिया ओए] 
ता है, वह सश है तथा स. ये सब आश्रय लेते हैं, उन जाको aps 
पथा सवरूप परमेश्चरमै प्रविष्ट हो जाता है | * न परम अक्षर अविनाशी परमा ri 
ः | स प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न ana हुआ ॥ '' | 
| ॥ चतुथ प्रश्न समाप्त ॥ ४ ॥ | ३ 
“A, ॥ च 
अथ हैनं शेयः सत्यकाम प्रश्न | s 
B तेम 5 रै nist ; पप्रच्छ भं 
, तम वाब स तेन रोकं जयतीति ॥ १ ॥ गो तेह्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोडार a 
अथ ह एनमू-उसके बाद O 
razr: इन ख्यातनामा sas dé 
Js लि j मजुष्येघु- मनुष्योमेसे; स z पिपलादसे; dts: सत्यका मः=रिविपुत्र P 


à 
ds वाया 118 « = agia १ ad mu T 
| E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. डमी! घायणात्तसत्य 1 r i हैः : 


j ॐ प्रश्षोपनिषद्‌ # m 


| औंकारकाः अभिध्यायीतन्मलीमाति ध्यान करता हे; सः AR उस उपासनाके बलसे; कत नमूऱ्किस; लोकम्‌= 
"A | He वाव जयति=निस्सन्देह जीत लेता है; इति-यह ( मेरा प्रश्न है )॥१॥ सतम 3: 
m. व्याख्या- इस मन्त्रमें सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विप्रयमें प्रश्न किया 


. 
®] d 

`| 

|| 


मढीमाँ है। उसने यही जिज्ञासा 
' -नष्य आजीवन औंकारकी ति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से छोककी म ES 


ह क्या फल मिळता है॥१॥ 


l तस्यै स होवाच एत$ सत्यकाम परं चापरं DH यदोङ्कारः । तसाढिदवानेतेनैायतनेनैकतर- 
म मन्वेति ॥२॥ 

| तस्मै सः ह उचाच=उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकामनहे सत्यक्राम; पतत्‌ बै-निश्चय ही यह; यत्‌, 
T | आंकारःऱ्जो ओंकार दै; परम्‌ ब्रम च अपरम्‌ च= ( वही ) परब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है; तस्मात-इसहिये; विद्वान: 

| इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाला ai ; पतेन पव=इस एक ही; आयतनेन=अवळमबसे ( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ); 

| एकतरमू:्अपर और परब्रहमेंसे किसी एकका; अन्बेति=( अपनी भ्रद्धाके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ 

| व्याख्या--इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पलाद “ओम्‌? इस अक्षरकी उसके लक्ष्यभूत परत्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता 
NW करते हुए कहते हँ सत्यकाम | यह जो “डे” है, वह अपने लक्ष्यमूत परब्रह्म परमेश्वरे भिन्न नहीं है | इसलिये यही परजा 
UBI है और यही उन TARA प्रकट हुआ उनका विराट-स्वरूप--अपर ब्रह्म भी है । केवळ इसी एक ओकारका जप, स्मरण और - 
(| चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इष्टको चाइनेवाला विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता है । भावर यह है क्रि जो मनुष्य परमेश्वर- 
के विराटू-स्वरूप--इस जगतके ऐश्वर्यमय किसी भी अङ्गको प्रास करनेकी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता है, वह 
त क| अपनी भावनाके अनुसार विराटू-स्वरूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको प्राप्त करता है और जो इसके अन्तर्यामी आमा पूर्ण 
त) ब्रह्म पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्काममावसे इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा 

। छेता दै । यही बात अगले मन्त्रोमें मी स्पष्ट की गयी है || २॥ | 


| स य॒थेकमात्रममिध्यायीत स qaa संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यडोक- 
| गुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्ेण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमचुमवति ॥ ३॥ | 
| सः यदिव उपासक यदि; पकमात्रम5एक मात्रासे युक्त ओंकारका; अभिष्यायीतन्मलीमांति ध्यान करे तो; 
| सः तेन एव>वह उस उपासनासे ही; संबेदितः=अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तूणम्‌ aout ही; जगत्याम्‌ 
र] नीः अभिसंपद्मते5उत्पन्न हो जाता है; तम आचः=उसको ऋग्वेदकी ऋचाएँ; मनुष्यलोकमत्मतुध्य-गरीर; 
ER नभात करा देती हैं; तत्र खःन्वहाँ वह उपासक; तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया सम्पन्नः=तप, ब्रह्मचर्य और 
"मन होकर; महिमानमत्महिमाका; अनुभवतिरअनुमव करता है ॥ ३॥ ; 
ENN व्याख्या--ओंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके भू भुवः ओर खः- इन तीनों रूपोमिसे 
कीओर ऐश्वर्यर्मे आसक्त होकर उसकी प्राप्तिकि लिये ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय ad- 
होकर तत्काळ पृथ्वीलोकमें आ जाता है। <ँ“कारकी पहली मात्रा ऋग्वेदखरूपा है, उसका प्रथ्वीलोकसे सम्बन्ध 
ES उसके चिन्तनसे साधक्रको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं| वह उस नपीन मनुष्य- 
| अपा T और अद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंबाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त der उपभोग करता R । 
। अ वहाँ ची योनियोंमें नहीं भटकना पड़ता; वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करनेमें समर्थ हो जाता * 
4j गाना प्रकारके saia उपभोग करता है ॥ ३ ॥ bes VEN 
1 पि अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुभिरुनीयते सोमलोकम्‌ स सोमलोके 
| पुनरावतते ॥ ४॥ 
थि यदिन्यरंद यदि) द्विमाभेणस्दो मात्राओखि युक्त ( कारका ); [ अभिष्यायीत-अच्छी प्रकार ध्यान 
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page c roa dudenarteem. आ है तो (उससे ); ] मनसि-मनोमय चन्द्रलोकको; संपद्यतेन्प्रास होता है; सः यजुभिर्‌ | 
अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षमें स्थित; सोमलोकम्‌=चन्द्रछोकको; उञ्ञीयते=ऊपरकी ओर ळे जाया जाता है; bá of 
चन्द्रलोकमें। RARER ऐश्वर्यका; अनुभूय-अनुमव करके; पुनः आवतेतेःपुनः इस लोके A Shi 

व्याख्या--यदि साधक दो मात्रावाळे ओंकारकी उपासना करता है; अर्थात्‌ उस b) 
भुवः-इन दो मात्राओंकी अर्थात्‌ खर्गलोकतकके ऐश्वर्यकी अमिलाषासे उसीको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी "Nd * 
वह मनोमय चन्द्रळोकको ग्रास होता है; उसको यजुवेंदके मन्त्र अन्तरिक्षमें ऊपरकी ओर चन्द्रलोकं पर | 
विनाशशील खर्गलोकमै नाना प्रकारके ऐश्वर्यका उपभोग करके अपनी उपासनाके पुण्यका क्षय हो य र i 
आ जाता है । वहाँ उसे अपने. पूर्व-कर्मानुसार मनुष्य-शरीर यां उससे कोई नीची योनि मिल जाती T m T 
पुनरेतं णोमित्वेतेनैवाक्षरेण : - | 
यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेने परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि हये संप! | 


|, | 
पादोदरस्त्वचा विनिम्नेच्यत एवं ह वै स पाप्मना fuus स सामभिरुन्नीयते तो | 


| 


LE oa 


» 













एतसाज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोको भवतः ॥ ५॥ | 


पुनः यः-परत जो; जिमात्रेण-तीन मात्राओंवाळे ओम्‌ freuen एतेने=इसः | 
द्वारा ही; पतम्‌ परम्‌=इस परम; पुरुषम्‌-पुरुषका; अभिध्यायीत-निरन्तर ध्यान E a NC ! 
सूर्य सम्पन्नः=र्वलोकमे जाता है; ( तथा यथा पादोदर+-जिस प्रकार सर्प; त्वचा चिनिसुंच्यतेःचुीरे ( 
जाता है; एवम्‌ ह बै-ठीक उसी तरह; स; पाप्मनारवह qni; विनिर्मुक्तः-्सर्वथा मुक्त हो जाताहै;,स;- ( इसके si 1 
ada तंवा बह्मलोकम्‌ उन्नीयते-ऊपर ब्रहालोकमें छे जाया जाता है; सः एता i व 
घनात्‌= ENS d S का अत्यन्त श्रेष्ठ; पुरिशयम्‌--अन्तर्यामी; पुरुषम-परमपुरुष me 
cda die, Ww विषयमे ये ( अगळे ); नोक भवतः-दो श्लोक (है)॥५॥ | 
हज कक AE अज शब्दके प्रयोगसे यह सूचित होता है कि उपर्युक्त कथनके अनुसार इस कर 
खर्गलोकतकके अपर अह्मको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाले साधकोंसे विलक्ष क| + 


यहा वर्णन किया गया है। उपासनाका है R 
प्रयोग भी नहीं किया ग्या है; क्योंकि त ह भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रमे यदि #| 


ओंकार उस परब्ह्मका हीं हेग इस मन्तरमें यह भी स्पष्टरूपसे बतळा दिया गग] 
साधक इन तीन गाय P आरा उस परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना की जाती है । मन्त्रम कहा गया है ढि बे, l 
अळा हो जाता है--उसी प्रकार HENRI परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना करता है, वह जेते रप छै 

सब प्रकारके कमबन्धनाँसे छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है । उसे सामवेदे | 


तेजोमय सूर्यमण्डळ्मेसे छे जाकर सर्वोपरि व्रहालोकमे पर 
रस पुरुषोत्तमको प्रास हो जाता है, जो सम्पूर्ण को देते € | वहाँ वह जीव-समुदायरूप चेतनतत्तसे अलत मे | 


सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त हं । इसी विषयको स्पष्ट करनेवाले ये दो अपनी शक्तिके किसी एक अंशर्मे धारण किये हुए | 
n तिस्रो मात्रा एत्युमत्यः प्रयुक्ता | 


बाह्याम्यन्तरमध्यमासु अनविद्रयुक्ता; । 
त्स्नः माचा$=ओंकारकी तीनों मात्राऐ ( 2x q कम्पते ज्ञ, ॥ ६। । 





TAR प्रयुक्त की गयी हों, अनविप्रयुक्ता S? तथा qp ) : अन्योन्यसक्ता :=एक संयुर्ण 
९ दोनों प्रकारसे ही बे )r सत्युमत्यः- guns T थ्यकू-पयक ले ध्येयके चिन्तनमें ph | R 


१ सस्यकपयुक्तासु-- एखु= बाहर, भीतर और बीच) ॥ x 
जानी विचलित नहीं होता ॥ ६ D Si प्रयोग किये जानेपर; ज्ञ: न कम्पते=उस परमेश्वरी र | ; S 
न्यास्या--ुस मन्त्रम यह भाव दिखाया "B 
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गया है कि ओंकारवाच्य परजह्म परमेश्वरका जो यह जगत 


A 
d ^ 


Pes 





स्या 0 
दे " | जो कुछ देखने; सुनने ओर समझनेमें है, यह उ 

सो | है अर्थात्‌ जो कु आता है, यह उसका वास्तविक 
त, | गस नहीं छूटता। इसके Bun. YT या पृथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों es 
Wi सम्पूर्ण जगत्‌की अमिळाषा र तत हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगतके आत्मरूप quy पुरुषोत्तमकी | 
ना y नहीं है; बरं जो जगतूके बाह्य स्वस्पर्मे ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हे नहीं पाता, अतः sts ओर लक्ष्य 
E है । उन्हें तो वही साधक पा सकता है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर और शरीरके मध्यस्थान भरता रहता 

॥ द्वारा की जानेवाली बाहरी, भीतरी और बीचकी समस्त क्रियाओंमें सर्वत्र ओकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्रह्म एवं उसके 


गे; Ti 
भिलाषासे ओंकारका जप, स्मरण और 


J ETETE 
———— —— emt 


VM 


| बास समझता है और ओंकारके द्वारा उनकी उपासना करता है--उन्हें पानेकी as 
| चिन्तन करता हे; वह शानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता 
x | रतं mien ¬ ता | ६ ॥ 
हेः | १ तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति रेणेच ने P वेदयन्ते | | 
| E यतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥ ७॥ 
| m एक मात्राकी:उपासनासे ; पतम्‌=इस दु 
: ES us Sahin Maio so इस We ( पहुँचाया जाता है ); 
RÈ पहुंचाया जाता है ); खामभिः=( पूर्णरूपसे ओंकारकी उपासना करनेबाल ky S 
। ( पहुँचाया जाता हे ) j यत्‌= जिसको; कचयः= श्ञानीजन: या à [e ) सामश्रुतियोद्वारा; तत्‌= उस ब्रह्मलोकमें 
Rug) केवल ओंकाररूप; आयतनेन- अवल मनक की न जानते विद्वान्‌ विवेकी साधक! ओङ्कारेण एव- 
T) E ži आयतनन- अवलम्बनके द्वारा ही; तम्‌= उस qu पुरुषोत्तमको; अन्वेतिर्‌ पाळेता है; यतू जो; तत्‌- 
j PUE n शान्त; अजरम्‌= जरारहित; अम्मृतम्‌-- मृत्युरहित; अभयमू= भयरहित; च=और; परम्‌ इति- 
|| CURAE RH मन्त्रमें तीसरे, चौथे और पाँचवें मन्त्रेके भावका संक्षेपमे वर्णन करके ब्राहमण-अन्थके 
T ET Nur हुन समर्थन किया गया दै E । भांव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना 
iy ERAN पदर्कों ऋचाए मनुष्यलोकमें पहुँचा देती हैं | दो मात्राकी उपासना करनेवाढेको अर्थात्‌ जगतके 
दि! 1 E mU य ऐश्वयंको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाळेको यजु्वेदके मन्त्र चन्द्रढोकमें ळे जाते हैं और. 
TURN bad आत्मरूप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेदके मन्त्र उस ब्रहमळोकमे 
| re उपासना न जानते हैं | सम्पूर्ण रहस्यको समझनेवाळे बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगतमें आसक्त न होकर 
ते रहित पा y FAT समस्त जगतूके आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माको पा लेते हैं, जो परम शान्त और सब प्रकारके 
! जहाँ न बुढापा है, न मृत्यु है; जो अजर, अमर, निर्भय, सर्वश्रेष्ठ एवं परम पुरुषोत्तम हैं || ७ || 


॥ पञ्चम प्रश्‍न समाप्त ॥ ५॥ 
“०04. 

I. अथ हैन | पृष्ठ प्रश्न 

छत्‌ | iid भारद्वाज; पप्नच्छ--मगवन्हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मायुपेत्येतं प्रश्नस- 
क्रति छ RT gei वेत्थ । तमहं मारं नाहमिम वेद यधहमिममवेदियं कथं ते 
j वा वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तसाननाहाम्यनृतं वक्तुस्‌। स तृष्णीं रथ- 
भथ फिर त त्वा पृच्छामि क्वासो पुरुष. इति ॥ १ ॥ : 
ha. हे एनम्‌= इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिपलाद ) से; भारद्वाजः= भरदाजपुत्र; सुकेशा सुकेशाने; पप्रच्छर 

भगवन्‌ ; कौसल्यः= कोसलदेशीय; राजपुत्र: राजकुमार; हिरण्यनाभः-्‌ हिरण्यनामने; माम्‌ उपेत्य= .. 

एतम्‌ मक्षम्‌= यह प्रश्न; अपृच्छत= पूछा; भारद्वाज़न हे भारद्वाज ! ( क्या gu); षोडशा 
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२५८ x महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 3 


E घन त्यः जानते रो, mt gere (n) उत चच Loc ONE IE MGE. आ पुरुषम्‌= पुरुषको; वेत्थर जानते हो; तम्‌ कुमारम्‌ (तब) उस राजकुमार | 


RE. ^ 5 c 
अब्रुवम्‌- कहा---;अहस< मे; इमस्‌= इसे; न वेद्‌= नहीं जानता; यदि यदि; अहमू- मैं; इमम्‌ अवेद 


ण 
होता (तो); तेस तुझे; कथम्‌ न अवक्ष्यम्‌ इति क्यों नहीं बताता; पषः वैर वह मनुष्य अवश्य; 
परिशुष्यति-स्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता t) a=; अनुतमझठ; अभिवद्ति-बोल्ता है; Ut 
(मै); अनृतम्‌- ठं; miae बोलनेमें। न अहोमिस समर्थ नहीं हूँ; खः वह राजकुमार (मेरा उत्तर सुनकर फि. 

_ चुपचाप; रथम्‌- रथपर; आरुह्म= सवार होकर; प्रवव्राज- चला गया; तम्‌--उसीको; त्वा पृच्छामि d W | 
हूँ; असौन्यह ( सोलह कलाओंवाला ); पुरुषः पुरुष; gm इतिस्कहॉ है ! ॥ १॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम सुकेशा ऋषिने अपनी अस्पता और सत्य-भाषणका महत्त्व प्रकट करते हुए 

वाले पुरुषके विषयमे प्रश्न किया है | वे बोढे--/“भगवन्‌ ! एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरण्यनाम गै | | 
था । उसने मुझसे पूछा--भारद्वाज | क्या तुम सोलह कलाओवाले पुरुषके विषयमै जानते हो १ मैने at | 
दिया--माई ! में उसे नहीं जानता; जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता न बतानेका कोई कारण | 
तुम अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नको टाळ दिया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं xl 
बोलनेवालेका मूलेच्छेद हो जाता है, वह इस लोकमें या परलोकमें कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता |? मेरी " i 
इुनकर राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था, वैसे ही लौट गया | अब मैं आपके द्वार अं: 
कलाओंवाळे पुरुषका तत्व जानना चाहता हूँ; कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है और उसका खरूप क्यारे! 


तस्मे स होवाच । इहेवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता; षोडश कलाः sedit 


A ६ 
तस्भन-उससे; स: हवे सुप्रसिद्ध महर्षि उवाच बोले; सोस्य-हे परिय! j इह- यहाँ; spun 


भीतर; एव ही; सभ बह; पुरुष:- पुरुष हे; यस्मिन्‌= जिसमें; एता:- ये; घोडश सोलह; E 
' इति>प्रकट होती हैं ॥ २ ॥ ERU रता चे थोडया तोड क्य 
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(प्रिय EUM उस सोलह कलाओंवाळे पुरुषका संकेतमात्र किया गया है । महर्षि पिप्पलाद ऋ : 
पुरुष हें, उनको खोजनेके लिये सोलह कलाओका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ j | 
कि id कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, वे हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान हैं। मा 


जब मनुष्यके हृदयमें परमात्माको E 
मिल जाते हैं| २॥ '१ s लिये उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वे उसे वहीं उल | 


तक उन SUIS SR तत्त्व समझने सि संक्षेपसे सृध्क्रिमका वर्णन करते हैं-- | 

स्‌ रैक्षांचक्रे i d i 
o p सिन्नहमुत्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कसिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठासामी१॥ 

त साचिके-विचार किया ( कि ); gn 
उत्त्रान्तः=ै ( भी T कि ); कस्मिन्‌=( शरीरसे ) किसके; उत्क्रान्ते= निकड ज । 
रहनेपरः प्रा 11) fer pr ( 'सा ) भविष्यामि> हो जाऊँगा; तथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित | 
ब्रह्माण्डकी रचना करना n आ जगतूकी रचना करनेवाले परम पुरुष षरमेश्वरने विचार किया s i 
न रह सकू अर्थात्‌ मेरी सत्ता मद एक ऐसा कौन-सा तत्त्व डाला जाय कि जिसके न रहनेपर मै T 
स प्राणमसृजत प्रचार रहे ओर जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे' | १ | 

कमं लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥ वायुर्ज्योतिरापः एथिवीन्ट्रिं misaa | à I 
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PAAA A AIA rr e याया 
खः= उसने; प्राणम्‌ अस्दजत--( यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना की: 
j भाणात्‌ श्रद्धाम्‌= 

को ( उसन्न किया ) खम्‌ वायुः ज्योतिः आपः पृथिची= ( उसके बाद क्रमशः ) आकाश, ब 122 और 
get (ये पाँच महाभूत et इए फिर ); मनः इन्द्रियम्‌--मन ( अन्तकरण ) और इल्दियसमुदाय (की उलि हुई) 
न्नम्‌=( अनन्तर ) अन्न हुआ; अन्नात्‌ अनसे; चीर्यम्‌= वीर्य ( की रचना हुई, फिर ); तपः= तप; m= ): 
प्रकारके मन्त्र; कमे-नाना प्रकारके कर्म; च ोका+= और उनके फलरूप भिन्न-मिन् Ss DEA । मन्धराम्टनाना 
लोकेषु= उन लोकोर्मे; नाम= नाम ( की रचना हुई )॥ ४॥ हुआ ); च=ओरः 


व्याख्या--परत्रह्म परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप 





Sp 
bebes d ere Sars rs 
vw mm 
SS क्क et ae 


स्वात्मा हिरण्यगर्मको बनाया । उसके बाद आुमकर्ममें 


' प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक-बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश) वायु, तेज, जल और 


पप्वी--इन पाँच महाभूतोंकी सृष्टि की। इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण पॉ 
2 i aas 

महाभूतेकि बाद रमेश्वरने मन; डे चित्त और अहंकार--इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा | ui 5 

एवं कर्मके लिये पाँच ज्ञानेन्द्रियां तथा पाँच कर्मेन्द्रियोको उत्पन्न किया, फिर प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और 

अन्नके परिपाकद्वारा बलकी सृष्टि की। उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियोंके संयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया । 


| . उपासनाके लिये मिन्न-भिन्न मन्त्रोकी कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगसे 'इन्द्रियोंद्वारा किये जानेवाळे कर्माका निर्माण किया । 


उनके भिन्न-भिन्न फलरूप छोकोंको बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की | इस प्रकार सोलह कला 
sita 
ब्रझाण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोलह melle: 
कहलाते हैं । हमारा यह/भनुष्य-शरीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है; अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे 
त्रझाण्डमै हैं; उसी प्रकार हमारे इस शरीरमें भी हैं और इस शरीरमें भी वे सोलह कला वर्तमान हैं । उन हृदयस्थ 
'रमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना ही उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४॥ 
सम्बन्ध--सर्गके आरम्मका वर्णन करके जिन परजहयका क्य कराया गया, उन्हींका अब प्रसयके वर्णनसे रुष्य करते हैं-- 

a स यथेमा नद्यः स्थन्द्मानाः समुद्रायणा; समुद्र प्राप्यास्त॑ गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र 

ISTE । एवमेवास्थ परिद्रष्टरिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः gei यास्तं गच्छन्ति Rui 
भासा नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवति तदेष छोकः ॥ ५॥ 


EX cR ( प्रल्यका दृष्टान्त ) इस प्रकार है} यथा जिस प्रकार; इमा+=ये; नद्यः= नदियाँ; समुद्वायणा:-समुद्रकी 
(उसमे विलीन जाती; स्यन्द्मानाः<( और ) बहती हुई) समुद्रम्‌--समुद्रको; प्राप्य पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति= 
(फिर) हो जाती हैं; तासाम्‌ नामरूपे5 उनके नाम और रूप; भिद्येते-नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एवम्‌= 
NS इस एक नामसे ही; प्रोच्यते= पुकारी जाती हैं; एवम्‌ पव इसी प्रकार; अस्य परिद्रष्+=सब ओरसे पूर्णतया 
और E परमेश्वरकी; इमा+-ये ( ऊपर बतायी हुई ); षोडश कळा+=सोलह कलाएं पुरुषायणाः-जिनका परमाधार 
हो जाती s पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रल्यकालमें ) परम पुरुष परमात्माको पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति=(उन्दीमें) विलीन 
Ñ c तथा; आसाम्‌-- इन सबके; नामरूपे=( प्रथक-प्रयक ) नाम और रूप; भिद्येते-नष्ट हो जाते हैं; पुरुषः 
( और ); = फिर (पुरुष? इस एक नामसे ही; प्रोच्यते5पुकारी जाती हँ) खः- वही; uum) अकल+-कलारहित 
SRI अमर परमात्मा; भवतिन्है; तत्‌=उसके विषयमें; एघ+८यह ( अगला ) रोकः छो हे ॥ ५ ॥ 
हुई या सित प्रकार भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंवाली ये बहुत-सी नदियाँ अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दोड़ती 
उसी प्रकार चकर उसीमें विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे प्यक कोई नामरूप नहीं रहता- चे समुद्र ही बन जाती हैं) 
५ सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सोलह कलाँ ( अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) Wee 
` परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विलीन हो जाती हैं । फिर इन सबके अछग-अछग नाम-रूप नहीं रहते | 
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२६० x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # B 


voor न वे ताजा हो जा है का ENEEEE. — परम पुरुष परमेश्वरके खल्पमें ये तदाकार हो जाती हैं। अतः उन्हीकि नामसे, उन्हीके वर्णनसे | 


अलग नहीं | उस समय परमात्मामें किसी प्रकारका संकल्प नहीं रहता | अतः वे सब कलाओंसे ओके b 
जाते हैं | इस तत्वको समझनेवाला मनुष्य भी उन TAER प्राप्त होकर अकळ ओर अमर हो जाता है | ee ] 
कहा जानेवाला मन्त्र है ॥ ५ || NR, 


अरा इव रथनाभो कला यसिन्प्रतिष्ठिता; । 
d वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६॥ 


| रथनाभो- रथ-चक्रकी नामिके आधारपर; अराः इव जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं ( वैसे ही ) : 
|. जिसमें; कळाः-( ऊपर बतायी हुई सब ) कलाएं; प्रतिष्ठिताः-सर्वथा स्थित हैं; तम्‌ i ) fg | 
| योग्य (सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; वेदू-जानना चाहिये; यथा-- जिससे (हे शिष्य रि ul 
| सृत्यु;-मत्यु; मा परिव्यथाः इति=दुःख न दे सके ॥ ६ ॥ १ Tope | 


| - व्याख्या--इस मन्त्रमै सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके छिये प्रेरणा करके उसका फल जन | 
| बताया गया है | महर्षि पिप्पलाद अपने शिष्योसे कहते है -/जिस प्रकार. रथके पहियेमें लगे ib स्य di | 
E. p नाभिमें प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नाभि है-- नामिके बिना वे टिक ही नहीं सकते, उसी ^s | 
ED i us Ms कलाओंके जो आधार हैं, ये सब कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनसे sx ai N 
ES n ) वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं | उन सर्वाधार परमात्माको जानना चाहिये। yis 
उ" मतका डर नहीं रहेगा, फिर मृत्यु तुमको इस अन्म-मृत्युयुक्त संसारमै डाळकर दुखी नही कर के 











तुमछोग सदाके लिये अमर हो जाओगे? ॥ & ॥ 
तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्परं 
रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥७॥ २ | 


हैन पिप्पलादने f 
अहम-में; ह नाति ! तान्‌ उवाच=उन सबसे कहा; एुततू= इस; TAIGEN | 
RAER बेद्‌ जानता हूँ; अतः परम्‌-- इससे पर।(उत्क्ृष्ट तत्त्व); नर नहीं; अस्ति vitii | 


व्याख्या--इतना उपदेश | 
देश करनेके बाद महर्षि पिणलादने परम भाग्यवान्‌ सुकेशा आदि छहों षयो A 


` अनत इतत प्रकट करते हुए ने शिष्यगण 





e महषिको बारबार ice 
ते तमर्च Trin हि 'क| बारनार प्रणाम करते हुए कहते है 
| पधि पम न; पिता योऽसाकमविद्यायाः परं ८; | 
नमः परः (er ; परं पारं तारयसीति नमः पसरी 
O Wes इहह आषियोंने: मयत E. 
पिता- fe (Ora NS merit पूजा की ( ओर कहा ); त्वम्‌-आप; f दीः कलह 
इति पहुँचा दिया है; नमः ` त्सव) अविद्यायाः परम्‌ पारम्‌=अविद्याके दूसरे पार! वाख 
को नमस्कार है ॥ ८ | CON परम ऋषिको नमस्कार हे; नमः quang | 
“ व्याख्या-इस प्रकार आचार्य पिप 


उपदेश पाकर उन छट ऋषियोंने पिप्पछादकी पूजा की 
हने हमें इस संतार-समुद्रके पार पहुँचा दिया | पे f | 


| 
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पिप्पछादके आश्रममें सुकेशादि मुनि 
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| पकर दुसरा कोई हो ही कैसे सकता है । आप परम ऋषि हैं, ज्ञानखरूप हैं । आपको नमस्कार है; dum t बार बार 


| नमस्कार है । अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्यकी समासि सूचित करनेके लिये है || ८ | 
| IMS ॥ षष्ठ प्रन समाप्त ॥ ६॥ 





| ॥ अथवेवेदीय प्रझोपनिषद्‌ समाप्त ॥ A | 
है a 
; t C P a 
| | शान्तिपाठ 3 208 2 
| Sé भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं amaa: | i EE ) 
E 


खिररङगस्तुटुवा“ससतनुभिव्यंशेम देवहितं  यदायुः ॥ % 0s Jd 

स्वस्ति न इन्द्रो इद्धाः स्वि नः पूषा विश्ववेदा।। — "Sul 7" 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ हे 
3० शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः ||! 


इसका अर्थ प्रभोपनिषद्के आरम्ममें दिया जा चुका है । 
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महीभाँति उपदेश किया || १ | तिष्ठाम5 समस्त बिद्या ओकी आधारमूता; ब्रह्मविद्याम्‌ पाइ | 
व्याख्या 1 सवंशक्तिमान्‌ म 
महया T और मरीचि आदि प्रजापतिये परमेश्वरले" देवताओं सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए | फिर इन्होंने ही 
सुद नियम आदि बनाये | उनके सबसे 4 गि किया साथ ही, समस्त छोकोंकी रचना भी की तथा उन 
दिया था | जिस न्ये ares और बडे पुत्र [NUN अथर्वा थे; उन्हींको सबसे पहले geniti अ | 
विद्याओंकी हि. ॥ १ "दोनो eredi पूर्णतया ज्ञान हो, उसे ब्रह्मविद्या कहते छै | 
अथवेणे यां | | 


विश्वस्य कतो-सम्पूर् 
Ci ) aer ल का ( और ); सुबनस्य गोप्ता-सब लोकोंकी रक्षा करे j 
अथवोय-सबसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सर्वविद्या १ श्रथम;-्पहले; सम्बभूव-प्रकट हुए; quiu | | 


q 


ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पद्येमाक्षभिर्यजत्रा; । 


ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथम; विश्वस्य 

: देवानां प्रथमः सम्बभूव स्य कतो भुवनस्य गोप्ता । 
“३० इस परमेश्वरके 

किया गया है कि आल्य 


ad 
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TE श्रीपरमात्मने नसः ॥ 


NE IN | 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शोनकी शाखामें है | 
शान्तिपाठ 


" E: SEA Hu P BREE EA TCU rn UE n PRSE — s -—— o 
- bes C= - “६८%. — — — «>> 












Rate देवहित॑ यदायुः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धभ्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

स्वति नस्ताकष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंभातु | 
७० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! | 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्मै दिया जा चुका रै । 
अथम सुण्डक 
प्रथम खण्ड 
रविधा सर्बेविद्याप्रतिठ्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥१॥ | 


च न करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है | इसके द्वारा यहाँ | 
भरेका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना i] 






m पसन थवा तां पुरोवाचाङ्गिरे बरहविद्याम्‌। | 
| माह मारदवाजोऽङ्गिरसे पराबराम्‌॥ २ |. 
| ह! 
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| 

| TOME meee eC [d : 
| | gene sert; amen विद्याका; अथवेणे- अथर्वांको; प्रवदेत-उपदेश दिया थाः mft 
| gef अथवो=अथर्वाने; पुरा-पहले; अङ्गिरे=अज्ञी ऋषिसे; डचाच-कही; स;-उन स्य Bu. E 
| अरद्वाजगोत्री। सत्यवहाय-्सत्यवह नामक ऋषिको; भाहऱबतरायी; भारद्वाजः-भारदाजने; परावर ते 
| (कारकों मात हुई उस परम्परागत विद्याको; अङ्गिरसे=अज्ञिरा नामक श्रषिसे; [ प्राह- कहा ] | २॥ 

| व्याख्या--अथर्वा ऋषिको जो ब्रझविद्या ब्रझासे मिली थी, वही ब्रह्मविद्या उन्दने enn TAA बतछायी और 
अज्ञीने भरद्ाज-गोत्रमें उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषिको कही । भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई ब्रह्कके पर और - 
| अपर--दोनों खरूपोंका ज्ञान करानेवाली इस ब्रह्मविद्याका उपदेश अङ्गिरा नामक ऋषिको दिया || २॥ 
| शौनको ह वे महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्न; पप्रच्छ | कसिन्नु भगो विज्ञाते wif 
| ञं भवतीति ॥ ३ ॥ 
| ह्विख्यात है ( कि ); शौनकः बै-शौनक नामसे प्रसिद्ध सुनिने; महाशाल+-जो अति बृहत्‌ बिद्यालय (ऋषिकुछ) 
| के अधिष्ठाता थे; विधिवत्‌-्शात्रविधिके अनुसार; अङ्गिरसम्‌ उपसन्नः-महर्षि अङ्गिराकी शरण छी; ( ओर उनसे ) 
| wreg-( विनयपूवक ) पूछा; भगवभः्=्भगवन्‌} नु्निश्वयपू्वेक; कस्मिन्‌ विज्ञाते-किसके जान लिये जानेपर; 
TARR; सर्वेम-सब कुछ; विक्षातम्‌=जाना हुआ; weed जाता है; इति-यह (मेरा प्रश्न है ) || ३ ॥ 
व्याख्या--शौनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी विश्वविद्यालयके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके 
| ऋषिकुलमें अद्टासी हजार ऋषि रहते थे । वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शाज्रविधिके अनुसार हाथमें समिधा लेकर 
श्रद्धापूर्वक महर्षि अङ्गिराकी शरणमें आये | उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षिसे पूछा- “भगवन्‌ | जिसको भलीमाँति जान 
| AR यह जो कुछ देखने, सुनने ओर अनुमान करनेमें आता है; सब-का-सब जान लिया जाता है; वह परम तत्त्व क्या 
| है ! कृपया बतलछाइये कि उसे कैसे जाना जा! | ३॥ o c - 


तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह Er iac परा चैवापरा च ॥ ४ ॥ 

तस्मै=उन शौनक मुनिसे; सः mel विख्यात महर्षि अङ्गिरा; उघाचन्भोे; ब्रह्मविदःऱ्ञह्मको जाननेवाले; 
इति=इस प्रकार; हरनिश्चयपूर्वक; वदन्ति स्म यत्‌=कहते आये हैं कि; द्वे विद्येच्दो विद्या; वन्ही; बेदितन्येरजानने 
योग्य हैं; परा-एक परा; च=और; अपरा-दूसरी अपरा; च=्मी || ४॥ | 

व्याख्या--इसं प्रकार शौंनकके पूछनेपर महर्षि अङ्गिरा बोले “शौनक | ब्रह्मको जाननेवाळे महर्षियोंका कहना है 
कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो विद्याएँ हैं-“-एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ Y 
| ne परा ऋ्ेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिष- 
॥ पिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ | 
| शिक्षा 3 SPURS ऋग्वेद्‌ः-ऋग्वेद। quom सामवेब्‌ःन्सामवेद) ( तया ) अथवेवेद्‌+=अथंबेद; 
$ कल्पः-कल्प; व्याकरणम्व्याकरण; निरुक्तम-निरुक्त। SAA]; uii इति 

अधिग ( सब तो ) अपरा विद्या (के अन्तर्गत हैं ); अथर्तथा; यया=जिससे; ततऱ्वह; अक्षरम्‌=अविनाशी SUIS 

SA जाना जाता है; [ सारवह; ] परास्परा विद्या (है) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या उन दोनोमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्रातिके साधनोंका शान 
ता जाता है, जिसमें भोगोंकी खिति, भोगोंके उपभोग करनेके प्रकार, भोग-सामग्रीकी रचना और उनको उपलब्ध 
का साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है; जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और अयर्ववेद--ये 


चारों वेद | we 
— विषयोंका : इनमें नाना प्रकारके यज्ञी विधिका और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है । जगतके सभी पदार्योका एवं 
| NI भलीभाँति वर्णन किया गया है । यह अवश्य है कि इस समय वेदकी सब शाखाए, उपलब्ध नहीं हैं ओर 
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२६४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ b 


ccu नक नहाहे e a N वर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी बातोंकों समझनेवाले भी नहीं है | वेदोंका पाठ अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण | 


उपदेश (शिक्षा? है | जिसमें यश-याग आदिकी विधि बतळायी गयी है, उसे “कल्प? कहते हैं ( गह रेले) 
कल्पर्मे ही है ) । बैदिक ओर लौकिक शब्दोंके अनुशासनका- मक्कति-परत्यय-विभागपूर्वक शब्द-साधनकी | 
बोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियर्मोके उपदेशका नाम “व्याकरण? है | वेदिक शब्दोंका जो कोष है, स Y 
वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित बतायी गयी है, उसको “निरुक्त कहते हैं । बैदिक छन्दोकी जाति और र. 
बिद्या “छन्द” कहलाती है । ग्रह ओर नक्षत्रोंकी स्थिति, गति और उनके साथ. हमारा क्या सम्बन्ध है | 
जिसमें विचार किया गया दै, बह “ज्योतिष! विद्या | इस प्रकार चार वेद और छः वेदाज्ञ--इन दसका SR 
ओर जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्त्वशान होता है, वह परा विद्या है | उसका वर्णन मी वेद M 
उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाज्ञोंको अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५॥ ul 
3 Age men बतकायी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह अविनाशी ब्रहम कैसा T | 
यत्तदद्रेइयमग्राद्ममगोत्रमवर्णमच्षुश्रोत्नं तदपाणिपादस्‌ । नित्यं विश | 
ES पादम्‌ । नित्यं विशुँ सबेगत॑ SW हः 
निं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६॥ | à Leid gui 
TAER; यत्‌-जो; अद्रेइ्यम्‌=जाननेमें ) अग्राह्मम-पकड़नेमें | 
रहित; अवर्णम5रंग और आकृतिसे रहित; mm न bii अगोघ्रमन्गो| : 
(ओर) हाय, पैर आदि मेनिरे (मी) रहिये । १ कान आदि ज्ानेन्द्रियोसे रहित; (और) अपाणि 
सतम पेल हुना सम्‌ र) यदल sh तत्सा 
भूतयोनिम्‌=समस्त प्राणियोंके Piu T); अव्ययम्‌-अविनाशी परब्रह्म है; तह 
परम कारणको; धीराः-ज्ञानीजन; परिपछ्यन्ति=सर्व्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६॥ 


ग्याख्या--इस मन्त्रमे qun परमेश्वरके 
प्रग्र परमेश्वर ज्ञानेन्द्रियोद्वारा परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया हे | सारांश यह i हि | 3 























यथा साता; पा मया पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 


यथा=जिस प्रकार; ऊणेनाभिः=मकड़ी 2 ॥ ७ ॥ t 
peek: Se स प्रकार; पृथिव्याम-पृथ्वीमें; इन. सजते=( जालेको ) बनाती है; चरऔर; ग्रुद्धतेसनिगल जाती (A ` 
rco तः पुरचात्‌न्जीतित nre छू. ओष॑षियों; सम्मवन्तिन्उसन्न होती (| २ 

- निनाशी Gara; इह-यहा-..हस zs दिश नि-केद और रोएँ (उत्पन्न होते हैं ess s 
ख्या ल तीन इशन्तोदारा यह « "IUS कुछ; सस्भवतिः=उतन्न होता है ॥ ५ A 
नत की ^^ उपादान कारण हूं | hee TR समझायी गयी है कि परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड 
अपने अंदर कपि जाढेको बाहर निकालकर Sert है जौ. CERW यह बात कही गयी है कि जित म bo 
e s te जडन्चेतनरूप ii V Ñ निगल जाती है, उसी प्रकार वह Ta E 

° जान कर dq हैं ( गीता ९ | ७-८ )। दुसरे SN ai नि É E 
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A ("क ल्ला क्क 
J| * सुण्डकोपनिषद्‌ + rr I 
Í Lod उत्पन्न हो जाती है उसमे एथ्वीका कोई पक्षपात नहीं है, उसी प्रकार करके य AR 
| जार ही भगवान्‌ उनको भिन्न-मित्र योनियोमे उत्पन्न करते हैं; अतः उनमें किसी प्रकारकी विषमता और निर्दयताका 
id दोष नहीं है (FERA २ | १। ३४ ) । तीसरे मनुष्य-शरीरके उदाहरणसे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
| gaa जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केश, रोएँ और नख अपने-आप gem होते ओर बढ़ते रहते हैं--उसके 
n Ra उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परत परमेश्वरसे यह जगत्‌ खमावरे ही समयपर उत्पन्न हो 
| i जाता है और विस्तारको प्राप्त होता है; इसके लिये भगवानको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । इसीलिये भगवानने गीतार्मे 
१) कहा है कि “मैं इस जगत्‌को बनानेवाला दोनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गीता ४ । १३ ) 'उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाळे 
| मुझ परमेश्वरको वे कर्म लिप्त नहीं करते? ( गीता ९ | १० ) इत्यादि || ७॥ 
3 सम्बन्ध--अब संक्षेपमं जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम बतरांते É— 
| 


तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते | 
अन्नात्माणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


` ब्रह्मन्मखह्म। तपसा=विज्ञानमय तपसे; चीयते= उपचय ( वृद्धि ) को प्रात होता हे; ततः=उसते; अन्नम्‌= 
Ti अन अभिजायते=उसन्न होता दै; अन्नात्‌=अन्नसे ( क्रमशः ); प्राणः= प्राण; मनः=मन; सत्यम्‌ सत्य 
ह (स्थूडभूत ); छोकाः=समस्त लोक ( और कर्म ); चन्तथा; कर्मसु-कर्मोसे; अस्॒तमू=अवस्यम्मावी सुख-दुःखरूप 
WS फल उत्पन्न होता दै ॥ ८ ॥ 

| वया व्या--जत्र जगतूकी रचनाका समय आता है, उस समय परब्रह्म परमेश्वर अपने संकल्परूप तपसे बृद्धिको प्रात 
| रोते हे, अर्थात्‌ उनमें विविध रूपोंबाली uf निर्माणका संकल्प उठता दै । जीवोंके कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तममै 
| गो सुटके आदिमें स्फुरणा होती है, वही मानो उनका तप है; उस स्फुरणाके होते ही भगवान, जो पहले अत्यन्त सूद्षमरूपर्मे 
| Wd हैं ( जिसका वर्णन छठ HAÑ आ चुका हे ) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते ह अर्थात्‌ वे सृष्टिकर्ता ब्रह्माका रू धारण 
| हेते है। तरह्मासे सब माणियोंकी उत्पत्ति और बृद्धि करनेवाला अन्न उलन होता है। फिर अन्नते क्रमशः प्राण, मन, कायप 
१) च महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, उनके मिन्न-मिन्न कर्म और उन कर्मोंसे उनका necat सुख- 


| VW फल--इस प्रकार यह, सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ ८॥ 


वम्बन्ध-अब परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं-- 

यः सर्चज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप! । 
| तसादेतड् नाम रूपमन्नं च जायते॥९॥ 
lj N n सवेशः-्सवर ( तथा ); खचेचित्‌=सबक्रो जाननेवाला ( दै); यस्यञजितका; शानप्रयम>शानमय; 
y! ME है ); तस्मात्‌=उसी परमेश्वरसे; एततू-यह; AAAS जगत्‌; eg" नामन्ताम; रूपम्‌= 
| ` ( और ) भश्नम्‌=भोजन; जायतेः=उतन्न होते हैं ॥ ९ ॥ | 2412 
| जाने ३. लया स्यात सम्पूर्ण जगतूके कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारणरूपसे तथा विशेषरूपसे भी सबको मढीमाति | 
Bu “नि nur एकमात्र ज्ञान ही तप है | उन्हें साधारण मनुष्यौंकी भॉति जगत्‌की उसत्तिके लिये कष्ट-सहनरूप 
| त्‌ ( SU पडता । उन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वरके संकस्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विरा्खरूप 
| आहार. अपर अह्म कहते हैं ) अपने-आप प्रकट हो जाता है और समल प्राणियों तथा खोकोंके नाम, रूप और 
व्य RS उसन्न हो जाते हैं । , Ee द 
1 > रौनक TA यह पूछा था कि “किसको जाननेसे यह सब कुछ जान लिया जाता दै १? इसके उत्तरमें समख जगतके क 
Ec wo EE 
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| | l 
| Cu. CUN बा कर सह यह बात रमहायी गया कारण. परत्र परमात्मासे जगतूकी उत्पत्ति बतलाकर संक्षेपमें यह बात समझायी गयी कि उन "— | 
लि 


| कर्ता घर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है ॥ ९ ॥ । 
| | 
| 
| 
| 
| 
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4 

| 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 

! 

| 


| द्वितीय खंण्ड 
i सम्बन्ध--पहले खण्डके चोथे मन्त्रमे परा और अपरा-- इन दो विद्याओंको जाननेयोग्य si. 
| अपरा विद्याका स्वरूप और फर बतराकर परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है--- ताया आहे शर 
| तदेतत्सत्यं N णि he! ७ es A ( 
d तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमोंणि कवयो यान्यपश्यरतानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । क 

नियतं सत्यकामा एष बः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥ Tg 
तत्‌- वह; एतत्‌- यह; सत्यम्‌= सत्य है कि; qum बुद्धिमान्‌ ऋषियोंने १ | 

“वेद ; 0 3 > ; यानिर जिन - į 
ब sed अपझ्यन= देखा था; तानिसवे; ्रेतायाम=तीनों वेदोंमें; बहुधा बहुत D 
LAU RARAN हे सत्यको चाहनेवाले मनुंघ्यो; ( तुरुलोग.) ari उनका; नियतमूरनियमपूर्वक; क 


अनुष्ठान करो; a= इस मनुष्य-दारीरमे | qi-g (€ 
gu लय; श्श्यहीः भू. I 
पन्याः-मार्ग है ॥ १॥ E गरी o 


*-***>* ao "o “> 


बेर कजत arie सक्या सत्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्षियोंने जिन उन्नतिके साधनरूप यज्ञादि नाना प्रका; 
खा या; वे कर्म ऋक्‌, यजुः और साम- इन तीनों वेदोंमें बहुत प्रकारसे विस्तारपूर्वक afini 

उन्हें मळीमॉति जानकर नियमपूर्वक उन बागी! 

का सुन्दर मार्ग हे | आलस्य और प्रमादमें या भोगोंको भोग 

नहीं है । यही इस मन्त्रका भाव है || १॥ 

सरवन्ध--ेदोक्त अनेक प्रकारके कमोमेसे उपकक्षणरूपसे 


d 


d» o os s — D 2 ~ 
Dr marr om oon nT i mn ~ 


2 
| 
xi 
zb 
E 
4 * 
ME 
f 

2% 

८] 

ET 

ap 


रुपसे प्रधान अभिहोत्ररूप कर्मका वर्णन आरम्म करते है | 


यदा लेलायते fs समिद्धे हव्यवाह 
तदाज्यमागाबन्तरेणाइती मिद्धे ने। 
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| अदा हिसरि ! प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ ` 
| sec उत्म) नान, समि इविष्यको देवताओंके पास पहुँचानेवाली अभिके प्रदीत | । 
; Pig du प्रति का 5 3 उस समय; आज्यभागो अन्तरेण-मार्न'| ! 
अभिहोत्रकी Y अ ATE = qui V 
होत्रकी वेदीमें मढीमाँति FEST नित्यप्रति digit करना चाहिये | जब देवताऔंको हविष्य पहु] । 
e - ari "il | 





आहुतियाँ प्रज्वलित - 

EUN, d चाह । तके नि आण ते के छ, उस समम emi ह 
कग = 5 शी गयी है कि अग्नि प जमते आज्यभागकी दो आहुतियाँ देनेका नियम नहीं है| 
गि । नक उस समय अग्निमें आहुति नहीं डाळ प्रदीप्त न हो; उसमेसे eua न निकलने लगें, तबतक या निकलकर T 
NS बक उ नी चाहिये | अग्निको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना aia 
पीनका ही उस्हेख मिल्ता दै छसे अर M तानी गयी ULL नेद्नयी आदि नज ऋ म्य d 
और । जके अनुसार अजापतिके लिये acm उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही आनना चाहिये । = E | 
CRM दो न आहुति ओर इन्द्रके लिये «mm smit दो शताहुतियां । | 
LESNE आहुतियाँ us हैं, उनका नाम “आज्यमाग' है।८ॐ अप्नये emm ||| 


जाती झै इनके बीचमें शेष आहुतियाँ डालनी चारवे! || | 
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अहुतमवेश्वदेवमविधिना हुतमासप्रमांसस्य लोकान्‌ Ruin 7 
यस्यम्टजिसका र रा अद्शमूः=दसीनामक्र quu di हे 5 8 I s | 

शते रहित है; अचातु तुम =चाउ्ास्यनामक यशसे रहित है; अनाग्रयणम्‌ = आग्रयग zi मासम्‌=पोर्णमासनामक्र 
अतिथिवजितम=जिसम अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता; अहुतम्‌=जिसमे समयपर आहुति नहीं रहित है; चतथा; 
| जोबलिवेश्वदेवनामक कमसे रहित है; ( तथा ) अविधिना हुतम्‌-जिसमें शात्र-विधिकी $ c 1) अवेश्वदेवम्‌> 
En gs जासपतमान्‌= सातो; छोकानुन्युण्य छोकोंका; हिनस्ति-नाश कर देवा p 
3 | व्याख्या--नित्य अभझिहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्शक और areas! DE ll 3 
| करता अथवा शरद्‌ आर वसन्त ऋतुओंमें की जानेवाळी नवीन अन्नकी इष्टि आग्रय या चातुर्मास्य यज नहीं 


यरशालामें अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य E au यदि उसकी 
अनुसार हवन नहीं करता एवं बलिवेश्वदेव-कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करनेवाले nq सतो eio T 


अग्निहोत्र नष्ट कर देता है । अर्थात्‌ उस यज्ञके द्वारा उसे मिलनेत्राले जो र 
होने योग्य भोग हैं; उनसे वह बञ्चित रह जाता हे ॥ ३ || एय्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक साततं लो्कोमि प्रात 


सम्बन्ध--दूसर मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि जब अग्रिम रुपः 
जब अभ्निमें कपट निकरुने लगे : 
(j| उन छपटेकि प्रकाए-मेद और नाम बतलाते हैं-- EA ला, तब आहुति देनी चाहिये; अतः a 


काली कराली च मनोजवा च Afa या च्‌ 
E : सुधूमरवर्णा c 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥४॥ 


| या= जो; काली= काली; कराली- कराली; च-तथा: 
| चतथा; j केरा कराली; च=्तथा; मनोजवा- मनोजवा; चञऔर) सुलोहिता- सुलोहिता; 
| (पक) ag स्फुलिक्िनी-स्कुतिजषिनी चन्या; विश्वरुची देवीरभि देवी) इते 
| ! स= सात; लेलायमानाः- लपलपाती हुई; जिह्लाः-जिहाएँ हैं| v ॥ 

T ER MU ws रंगवाली, कराली---आति उग्र ( जिसमें आग लग जानेका डर रहता है )) मनोजवा--मन- 
; "ek सुलोहिता--सुन्दर छाली लिये हुए, स॒धूम्रवर्णा--सुन्दर qms रंगवाली, स्फुलिज्ञिनी-- 
reu iN Pd देवी-सब ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान इस प्रकार ये सात तरहकी छपे मानो अमिदेवकी 

। च्य तैयार हा E “पलपाती हुई सात जिहाएँ हैं । अतः जब इस प्रकार अभिदेवता आहुतिरूप भोजन ग्रहण करनेके 


शी समय भोजनरूप आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अपर्वत अथवा बुझी हुई अभिने दी 
द्‌ हुए erint दी 
"जमे मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ Y | P 


निच उपयुक्त प्रकारसे प्रदीतत oft लयम तित्ति हवन करनेका फळ बते ह 

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
नयन्त्येताः छर्यस्य ` emen यत्र देवानां पतिरेकोःधिवासः ॥५॥ ` 
ज कोई मी अमिहोत्री; पतेघु आजमानेषुनइन देदीप्यमान ज्वालाओंमें। यथाकालम्‌नठीक समपर ` जो कोई भी अग्निहोत्री; एतेषु आजमानेषु5इन देदीप्यमान reri यथाकालम-टीक समयपर} ' 
प्रत्येक “मावस्याको की जानेवाली इष्टि । | UN 
[चर पूर्णिमाको की जानेवाली इष्टि। 

_ ` मेहीनोंमे पूरा होनेवाला एक 


ओत यागविश्ेष) म | 
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D रियत हो आप L — अग्निहोत्र करता है; तम्‌=उस अभिहोत्रीको; हिर निश्चय B आद्दायन्‌-आपने साथ क्कः ` 
आइुतयः= आहुतियाँ; सूर्यस्यरसूर्यकी; TAa: [ भूत्वा ]=किरणें ( बनकर ); नयन्ति- (sil) m 
यत्र=जहाँ; देवानाम्‌=देवताओंका; पक+= एकमात्र; पतिः-खामी ( इन्द्र )) अधिवासः निवास करता रे पट 
व्याख्या--जो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमें बतळायी हुई सात प्रकारकी लपरोंसे युक्त भलीभाँति "n | | 
ठीक समयपर शाख्रविधिके अनुसार नित्यप्रति आहुति देकर अझिहोत्र करता है, उसे मरणकालमे आन 2 
आहुपियाँ सूर्यकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओंका एकमात्र स्वामी इन्द्र निवास करता : 2 
अग्निहोत्र खर्गके सुखोंकी प्राप्तिका अमोधर उपाय है ॥ ५ I bur 
सम्बन्ध--किस प्रकार ये आहुतियाँ सुर्य-किरर्णोद्वारा यजमानको इन्द्रलोकमे के जाती हैं-- ii | 
एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सर्यस्य रक्मिभियजसाओ M हात हो 

व्या ' सुवचसः द्यस्य रश्मिमियेजसान॑ quf | 
प्रियां वाचमरमिवदन्त्योऽचयन्त्य एष वः पुण्यः सुक्रतो ब्रह्मलोकः ॥६॥ 
सुवचस:-( बे ) देदीप्यमान; आहुतय+-आहुतियाँ; पहि एद्दि-आओ) आओ; | | 
: ३ a ९१७३ र 7 पषः=्यह; बः र; : 
eit प्रात; पुण्यः=पवित्र; ब्रह्मलोकःन्छ हालोक ( स्वर्ग ) हे; इति-इस प्रकारकी; मिया ति Ü 
दन्त्यःन्यारबार कहती हुई ( और ); अचंयन्त्यः=उसका आदर-सत्कार करती हुई; तम्‌=उस; k 
यजमानको; सूयस्यन्सूर्यकी; ररिममिः-ररिमयोंद्वारा; qafa जाती हैं | ६ ॥ EC 














पहुँचा देती हैं | यहाँ खर्गको ब्रह्मलोक क हनेका uem et id 
स्वर्गरोकके साधनरूप Cosa एन और परम आनन्दसरूप परमेश्वरको पानेकी अभिलाषा उत्पन्न करनेके लि में 
| और उनके फरूरूप लौकिक एवं पारलौकिक भोगोंकी तुच्छता बतलाते है-- | 


अबा सेते आइदा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमे | 


एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति 2 

- हिन्तिश्यढी पते. दा जरासृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति॥७॥ | 
येषु= जिनमें; अवरम्‌= नीची न RA अष्टादश प्लवा+= अठारह नौकाएँ; अडढाः= अदृढ (sf 
पतत्‌ [एव] > यही; श्रेयः-कल्याणका र उ भासनारहित सकाम कर्म; उक्तम्‌= बताया गया है; ये=जो; EU 
गराए पवन fiit जरासृत्युम्‌-बदाव  मानकर); Reno इसकी प्रशंसा करते हतेन पुक शी 
ERE मन्त्रमे यज्ञको नौका और शुको; यन्ति पास होते रहते हैं ॥ ७ I 
अनुमान होता है कि नित्य, दर्श, SEN रूप दिया गया हे और उनकी संख्या अठारह बतलायी गयी 11 
न्स सकाम कमोंका वर्णन E शि मेदोसि यरके अठारह प्रधान मेद होते हैं | कहना % 
तमुद्रसे पार होना तो दूर १ ऐसी ये यशरूप अठारह नोकाएँ हैं, जो कि दृढ़ नहीं हैं | इनके दा ॥ 


गन ढुःजरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर खर्गतक ६4 
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* सुण्डकोप | 

Hd * 

| ——À———— 

| s न ध्या 
| | वतमानाः खयंधीराः पण्डित = 

` . जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा cupo नीयमाना मन्यमाना «d | 

f अविद्यायाम्‌ अन्तरे-अविद्याके भीतर; वत्तमानाः-स्थित होकर (मी); a | :॥८॥ 

वाळे ( और ); पण्डितम्‌ मन्यमानाः=अपनेको विद्वान्‌ माननेवाले; cs dp TIME बुद्धिमान्‌ बनने- 
आघात ( कष्ट ) सहन करते हुए; परियन्ति-( ठीक वैसे ही ) भटकते रहे ह ; आ 
adm द्वारा ही; नीयसानाः=चलाये जानेवाले; अल्धा:-अंघे (यय त न यथा=नसे; अन्धेन छवः 
भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं ) ॥ ८ ॥ हुचकर बीचमें ही इधर-उधर 


. व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला मी अन्धा ने अ 

| | पर नहीं पहुँच पाता, वीचमें ही ठोकरं खाता भरकता है = Na puts z S he नस 
| अथवा किसी चट्टान, दीवाळ और पञ्च आदिसे टकराकर नाना प्रकारके क्ट भोगता हे, वैसे ही 3 B um 
पक्षी, कीट; पतंग आदि विविध दुःखपूर्ण योनियोमे एवं नरकादिमे प्रवेश करके अनन्त E अनन्त xA a भोग 
करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान और विद्वान्‌ समझता है, विद्या-बुद्धिके मिथ्याभिमानमें शास्र और Ed 
वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी ARON करता और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोंको मोग करनेमें 

उनके उपार्जनमें ही निरन्तर संलझ रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है || ८ | Ex 


सम्बन्ध---3े कोश बारबार Ei नेते ex 
a ग बारबार pa पढ़कर भी चेतते क्यों नहीं, कल्याणके स्यि चेश क्यों नहा रते, इस जिज्ञासापर 








अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः | 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाञच्यवन्ते || ९ ॥ 
`` वाळाःन्ञे मूर्खछोग; अविद्यायाम्‌=उपासनारहित सकाम i वहुधा-बहुत प्रकारसे; वतमानाः 
ES ERE Add हुए; 
eem गये; इति अभिमन्यन्ति=ऐसा अभिमान कर लेते हैं; यत्‌=कि; RAT: wc 
| Jh 3 रागातू-विषर्याकी आसक्तिके कारण; न प्रवेद्यन्ति-कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते; तैन-इस कारण; 
| “चारबार दुःखसे आतुर हो; क्षीणळोकाः-्पुण्योपार्जित लोकोसे हटाये जाकर; च्यवन्ते-नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 
| E de कहे हुए प्रकारसे जो इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये सांसारिक उन्नतिके 
ES s पक्तारके सकाम कमेंमें ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं, वे अविद्यार्मे निमग्न अशानी मनुष्य समझते हैं कि 
सरण) “ब्यक पाल्न कर लिया |? उन सासारिक कमोमें लगे हुए मनुध्योंकी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती दै, 
uM andy उन्नतिके सिवा कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते | उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि 
बारबार दुखी व परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है | इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्रातिके लिये चेश न करके 
SR रहते हृ और पुण्यकर्मोका फल पूरा होनेपर वे खर्गादि लोकोंसे नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 


OS TET ही और भी स्पष्ट करते हैं-- 
मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते प्रमूढाः | 
पृष्ठे ते सुक्ृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥ 


| en! s 
| CUM अदस huy याल dev न trier जा से श मा NS; अन्यत्‌ः TRE और TAs ( सकाम ) FAR ही; वरिष्ठम्‌= श्रे; मन्यमानाः=माननेवाले; प्रमूढाः= अत्यन्त 
= TUS भिन्न; श्रेय+-वास्तविक भ्रेयको; न वेद्यन्ते-नहीं जानते; de; सुकृते- पुण्यकमेकि 
. हे है NUS EN (इष्ट तथा बावली, कुआँ खुदवाना और बगीचे लगाना आदि स्मृतिविहित कमको oq 
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| ३७० # महान्तं विभुमात्मानं मंत्वा धीरो न शोचति * 3 


| न्न C o. —- == xx edm v. जा 
i । 
| फलस्वरूप; नाकस्य पृष्ठे-खर्गके उच्चतम sme; अनुभूत्वा=( जाकर श्रेष्ठ कर्मेकि फलस्वरूप | 


d अनुभव करके; EHH, लोकम्‌=इस मनुष्यलोकमें; वा= अथवा; हीनतरम्‌ = इससे भी अत्यन्त हीन झी 
| प्रवेश करते हैं | १०॥ | wi 
| ` ` व्याख्या वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट ओर पूर्तको अर्थात्‌ वेद और स्मृति आदि 

| | सुंखोकी प्रासिके जितने भी साधन बताये गये हैं, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते हें | इसलिये 

| परमेश्वरका भजन, ध्यान ओर निष्काममावसे . कर्तव्यपालल करना एवं परमपुरुष परमात्माको जाननेके 
















| जिंशासापूर्वक चेश करना आदि जितने भी परम कल्याणके साधन हैं, उन्हें वे नहीं जानते, उन म्स्याण-साधनेकि ओ | 
|. तक नहीं करते | अतः वे अपने gerendis weed खर्गलोकतकके सुखोंको भोगकर पुण्य क्षय होनेपर पुनः इस मन 
j अथवा इससे भी नीची झूकर-कूकर, कीट-पतङ्ग आदि योनियोंमें या रौरवादि घोर नरकोंमें चले जाते हैं | 
| २०-२१ ) | १० ॥ E | 


2 


z: | 
: „= ` सम्बन्ध कपर वतलाये हुए सांसारिक मोगेसि विरक्त मनुष्येकि आचार-व्यवहार और उनके फलका वर्णन करते है 


| ped ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भक्ष्यचया चरन्तः 
K रिण ते बिरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषी ह्यव्ययात्मा ॥११॥ 


| 

Iona. 

| - e——À : T TI यता Fai रहनेवाले; शान्ता:- शान्त स्वभाववाले; विद्वांसः 

E त के लिये विचरनेवाले; तपःश्रद्धे=संयमरूप तप तथा श्रद्धाका; उपवबसन्ति-शेत् र 

° हित); सुयद्वारेण=पर्यके मार्गसे; [ तत्र ] प्रयान्ति>वहाँ चले जाते हैं; यत्र हिः 
ARTS SES रहित; अव्ययात्मा नित्य, अविनाशी; पुरुषः= परम पुरुष ( रहता है) ॥ ११॥ || ` 


| | व्याख्या -उपर्यु 

| उअन्तःकरणमें त जाड मनुष्योसे जो सर्वथा भिन्न हैं, मनुष्यशरीरका महत्त्व समझ लेनेके कारण मिं शृ 
| OP qum हों, शान्त EU n और परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है, वे चाहे के 
[o सन्यासी हो, वे तो निरन्तर तप और ie = सदाचारी शहस्थ हों या मिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी श॑ 
| अनुसार जिस समय जो कर्त वन किया करते हैं, अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा 


व्य होता है, उस 
है; उसका शात्रकी ANA अनुसार बिना किसी प्रकारकी कामनाके पालन करते रहो 


i 
jt 
“र 








परीक्ष्य लोकान्क्मचितान्त्राह्मणो वेदम 
तद्विज्ञानार्थ स गुरमेवामिगच्छेत र पंदमायाक्ास्त्य्त: कृतेन । 
करमचितान- करगे समित्पाणिः श्रोत्रियं त्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १२ 


^ Sum : sib | किये 
Ms e भास हो जाय ( il छोकानु परीक्ष्य- लोकोंकी परीक्षा करके; ब्राह्मण: ब्राहमण! 
us न अस्ति= 041 कतेन- किये जानेवाले सकाम कमोसे; g 
समित्पाणिः हाथमे समिधा लेकर; थोजिय म्‌ NUT तद्धिशञानार्थम>उस परत्रह्का ज्ञान प्रात कलेने E 
TRUST quoq, अमिगच्छेत म गीति जाननेवाले ( और ); ब्रह्मनि प 
व्याख्या--अपना कल्याण चाहनेवाठे विनयपूर्वक जाय | १२ || 
बतळामे हुए सकाम कर्मोके फलस्वरूप इस लोक ओर 
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S | Le 
ह ˆ सासारिक सुखोकी भलीमाति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी 
} : उनकी 
रि, T भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये | यह निश्चय कर छेना eN ओर दुःखरूपताको समझकर सब 
laa aè कर्म अनित्य फलको देनेवाले तथा खयं भी अनित्य हैं | अतः जो S E i : T सकाममावसे 
Alaa नित्य परमेश्वरकी प्राति वे नहीं i सकते । यह सोचकर उस जिशासुको केत है अर्यात्‌ क्रियासाध्य नहीं है, 
j vi करनेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रद्धा और विनयभावके सहित ऐसे तत्त्वशान प्राप्त 
i | सम्बन्ध--ऊपर बतकाये हुए लक्षर्णोंवारा कोई शिष्य यदि 
` जिज्ञासापर कहते हैं-- 
i i A c. 
तस्म स पिंडाजुपसभाय सम्यकप्रशान्तचित्ताया शमान्विताय | 
|  येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां ततो ब्रह्मविद्या ॥१३॥ 
क्‍ | सः वह; nm महात्मा; उपसन्नायः्शरणमें आये हुए; सम्यकप्रशान्तचित्ताय-पूर्णत्या 
| चित्ताले; शमान्विताय-मन और इन्द्रियॉपर विजय पाये हुए; तस्मै-उस शिष्य ता. म Mir 
f gU; उस शिष्यको; 
| तत्त्वतःन्तत्व-विवेचनपूर्वक; प्रोचाच-मलीमाँति उपदेश करे; येन [सः e A =उस ब्ह्मविद्याका; 
d । सत्यमःनित्य; पुरुषमू=परमपुरुषको ; चेद=जान ले || १३ ॥ ! अक्षरम्‌=अविनासी; 


क व्याख्या--उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमे आये हुए ऐसे Rr 
" पूर्णतया शान्त--निश्चल हो चुका हो, सांसारिक मोगोंमें सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमे ल 
| || थाकुलता या विकार नहीं रह गये हों, जिसने अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको मलीमाँति वञ्च कर लिया हो, जल 


| बह्मविद्याका तत्त्व-विवेचनपूर्वक भलीभाँति समझाकर उपदेश करे, जिससे eps 
| शन प्रास कर सके १३ देश करे, जिस वह शिष्य नित्य अविनाशी | पुरुषोत्तमका 






गुरुके पास आ जाय तो गुरुको क्या करना चाहिये, इस 










॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
l| प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १ ॥ 
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द्वितीय मुण्डक 
अथम खण्ड 


सम्बन्ध--प्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याका स्वरूप ओर फर बतलाया तथा उसकी तुच्छ 

विरक्त होनेकी बात कहकर परविद्या प्राप्त करनेके शिये सद्गु रुकी शरणमें जानेको कहा । अब परविद्याका e i A 
आएम्म करते हें--- NS 

तदेतत्सत्यं यथा सुदीसात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः | . 
तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ !॥ 
सोम्य=हे . प्रिय || तत्‌=वह; सत्यम्‌=सत्य; एतत्-यह है; यथाः= जिस प्रकार; gb 
प्रज्वलित अग्निमेंसे; सरूपाः- उसीके समान रूपवाली; सहसत्रशः- हजारों; चिस्फुलिङ्ञाः= चिनगारियों; y | 
नाना प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा-उसी प्रकार; अक्षरात्‌-अविनाशी त्रझसे; विविधाः-नाना प्रकारके 
प्रजायन्ते-उत्तन्न होते हैं; च=और; तत्र एव- उसीमें; अपियन्ति विळीन हो जाते हॅश || १ ॥ 
nm अङ्गिरा कहते हप्रय शोनक ! मैंने तुमको पहले qure परमेश्वरके स्वरूपका ऋः 
S Ti मकरणके पहले खण्डमें छठे मन्त्रसे नवेतक ) जो रहस्य बतलाया था, वह सर्वथा सत्य है; अब di 
[ता हू; तुम ध्यानपूर्वक सुनो | जिस प्रकार प्रज्वलित अगिगेसे उसीके-जेसे रूप-रंगवाली हजारौं चिनगारियाँ qi 
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= दृष्टान्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ | 
अविनाशी पुरुषेत्तमसे भह जगत्‌ उत्पन्न होकर पुनः उन्हाँमें विलीन हो जाता है, वे के l 


i 
A 4 
4 
ey 
८५ 
A] 
SF 
p 
Sb 
~| 
Y 
3b 
À 
ai 
ay 


जिन 
हैं--इस जिज्ञासापर कहते $— 
दिव्यो c 
m अभूतः पुरुषः सबाद्याभ्यन्तरो जः । 
दिननिश्चय ही; दिव्यः= दिव्य d शत्रा ANRT: पर; ॥ २॥ 
E RU असूत;-आकाररहित; सबाह्याभ्यन्तरः ६ 





` जगतूके बाहर और 
कारण; Peru RS विकारोंसे अतीत; अप्राणः=्प्राणरहितः अमनाः=मनरहित t | 
भ्रष्ट हे ॥ २ ॥ | 1 ) हिऱ्इसील्यि; अक्षरात्‌=अविनाशी जीवात्मासे; परतः "` | 


= _ना्या-चे दिव्य पुरुष परमात्मा रि. 
$a. विना ही सब कुछ Sd NUR  कयोकि उनके न तो प्राण हैं, न इस्तरियाँ हैं और नम) 
अ i . ° IRA वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अविनाशी Li 


सरवंशक्तिमत्ताका वर्णन करते हैं-.. निराकार पस यह साकार ज 
* पम सुण्डकके प्रथम से स 


गत्‌ फिस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, इस pet 3 
न्तपे समझायी ARUGI गयी है | भकड़ो, पृथ्वी ओर सनुष्य-शरीरके दृष्टान्तसे जो बात qi थी qi 4 
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| | | * मुण्डकोपनिषद्‌ * | 
| एतसाजायते प्राणे मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
| 





खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३॥ 
दतस्मात्‌=इसी परमेश्वरसे; प्राणः< प्राण; जायते= उतपन्न होता है (तथा); मनः- प्न 
| स्वेन्द्रियाणि= समस्त _ इन्द्रियों; खसू- आकाश; वायुः-वायु; ज्योतिः= तेज; 39; us AN ^ 
| चारिणी=सम्पूर्ण प्राणियोको धारण करनेवाली; पृथिवी प्रथ्वी ( ये सब उत्कलन होते हैं)॥ ३॥ p 
| ब्याख्या यद्यपि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन, इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित हैं, तथापि 
| सत्र कुछ MAN समथ ह । इन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकालमे प्राण, मन ( अन्तःकरण ) और सम्पूर्ण 
| इन्द्रियां तथा आकाश) वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी--ये पाचों महाभूत, सब-के-सब उत्पन्न होते हैं || ३ || 


(00 ———À — mm m 
LIPS B 
















| सम्बन्ध“ इस प्रकार RH परमेश्वरसे सूक्ष्म तरवोंकी उत्यत्तिका प्रकार बतलाकर अब इस जगतमें भगवानका RES 
i देखनेका प्रकार बतलाते हैं--- $ 
~ CCQ पर्यो शोते 
अग्निस्थो ag TA दिशः श्रोत्रे ima वेदाः । 
वायु; प्राणी हृदय विश्वमस्य पद्भयां प्रथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा || di 
अस्य-इस परमेश्वरका; अञ्चि अग्नि; सूधो-मंस्तक है; चन्द्रसर्यो- चन्द्मा और सूर्य; चश्चुषीर दोनो 
नेत्र हैँ; दिशः सब दिशा; श्रोत्रे= दोनों कान हैं; च ओर; विबृताः वेदाः=प्रकट वेद; बाकरूवाणी हैं (तया); 
वायुः प्राणः- वायु प्राण है; विश्वम्‌ ZARENA, हृदय है; पद्भ्याम- इसके दोनों पेरोंसे; पृथिवी-प्ृथ्वी उसन्न 
हुई है; एषः Red; सर्वेधूतान्तरात्मा-समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--दूसरे मन्त्रमें जिन परमेश्वरके निराकार खरूपका वर्णन किया गया है, उन्हीं परब्रह्मका यह प्रत्यक्ष | 
Reri देनेवाला जगत्‌ विराट्रूप है । इन विराटस्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ द्युलोक ही मानो मखक है, चन्द्रमा और 
WW दोनों नेत्र हैं, समस्त दिशाएँ कान हैं, नाना छन्द और ऋचाओंके रूपमै विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण d 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय है, पृथ्वी मानो उनके पैर है । यही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोके अन्तर्यामी 


= 


परमात्मा हैं | ४ || 


सम्बन्ध--उन परमात्मासे इस चराचर जगतकी उतपत्ति किस क्रमसे होती है, इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत्‌की उत्पत्ति- 

का कम बतराते हें-- 

wA: समिधो यस्य uds सोमात्यजन्य ओपधयः पथिव्याम्‌ । 

पुमान्रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुपात्सम्प्रवताः ॥५॥ _ 
E तस्मात्‌= उससे ही; अग्निःर अग्निदेव प्रकट हुआ; यस्य समिध/र जिसकी समिधा; सूयः=पूर्य है; ( उस 
E सोम उसन्न हुआ ) सोमात्‌- सोमे; पर्जन्य+-मेघ उसन्न हुए ( और Bd वर्षादारा ); परथिव्याम्‌= 
पुमान्‌- ओषधयः=नाना प्रकारकी ओषधियाँ उत्पन हुई; रेतः=( ओप्रधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए ) वीर्यको; 
mu] ये योषितायाम्‌- ei; सिञ्चति=सिंचन करता है ( जिससे संतान उत्पन्न होती दै); [users 
हुए y l ५ =उस परम पुरुषसे ही; बह्वीः प्रजाः=नाना प्रकारके जीव; सम्प्रसता/- नियमपूर्वक उत्पन्न 
| | शौ 
तब-तब सदैव एक प्रकारसे ही होता हो--ऐसा नियम 
ज्ञ हो जाता है । इसी भावको प्रकट करनेके लिये 
है कि quu पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी ' 


|. wit, SLT बजे परमेश्वरसे यह जगत्‌ उतपन्न होता है; 
यह, पाय अब जसा संकल्प करते हैं, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्प 
सृष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । मन्त्रका सारांश यह 


| जचिन्य 
E शक्तिका एक अंश अद्भुत अम्नितत्त्व उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा 
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२७४: # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो'न शोचति oa 


प्रज्वलित रहती है; अभिसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ; चन्द्रमासे ( सूर्यकी रश्सियोंमें 
शीतळता आ जानेके कारण ) मेघ उत्पन्न हुए । मेघोंसे वर्षाद्वारा प्रथ्वीमे नाना मकारकी ओषधियाँ सत 
ओषधियोंके मक्षणसे उत्पन्न हुए वीर्यको जब पुरुष अपनी जातिकी ei सिंचन करता है, तब : 
है | इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये नाना प्रकारके चराचर जीव उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ | i l SS SRI jh 


सस्बन्ध---इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम बतळाकर अब उन सबकी रक्षाके M | 
` साधन और फर भी उन्हीं परमेश्वरसे प्रकट होते हौ बात बतायी जाती है--- राक लिये किये जानेवार यी ॥ 
TEA साम यजूंषि | दीक्षा यज्ञाथ सर्वे क्रतवो दाक्षणा क्षिणाश्च | | 2 
TAA यजमान लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सर. ॥ 
तस्मात्‌-उस परमेश्वरसे ही; ऋचः-ऋग्वेदकी unm २००७... श्यः ॥ ६॥ | f 
[ चर्‌ और; ] दीक्षा-दीक्षा; च- ठ T दका ऋचाए; सामस्सासवेदके मन्त्र; यजूं | प्र 
तथा; संवृत्सरः-सं १ जु तथा; सर्वे समस्त; यज्ञाः= यज्ञ; क्रतवः- क्रु; च= एवं; दक्षिणा; x. 
ci E pue यजमान; च=और; ोकाः=सत्र लोक ( उत्पन हे la 
ii 2 काश फैलता है ( और ); यत्र= जहाँ; सूर्य;- सूर्य; [mee im i Tei 
दीक्षा, सब पाके य PE “i ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र और यजुवेंदकी श्रतियाँ एवं 4 | 
करनेका अधिकारी यजमान, उनके TS दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिसमें बे किये जाते है वह I "m 
A TORNA सब लोक, जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश den हये सव Bec > 
न ववाद समस्त प्राणियोके भेद और सब प्रकारके सदाचार भी उन्हीं ब्रह्मसे उ Leges l 
तसाच देवा बहुधा : AUNT उत्पन्न हुए R amüi- i 
प्राणापानौ Maem: साध्या मनुष्याः qur quim | 
eem पता... अद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च) 
च तथा; तस्मात्‌5उसी परमेश्वरसे: श्र ॥७॥ 
साध्याः=साध्यगणः रत; बडुधा= अनेक भेदोंवाळे: देचाः= देवतालोग; स्प | 
! सजुष्या;- मनुष्य; पशः वया Rr ) देवाः ; सम्प्रसूता-उक ह| 
Em चर तथा; तपः-तप; श्च दध E es ज्र पक्षी; प्राणापानोरपाण-अपान वायु; त्रीहियवोरषर 
् TR विधि भी; [ पते सम्प्रसूता;-थे न्य (ओर ); ब्रह्मचर्यम्‌- ब्रह्मचर्य; चर एवं) fale २ 
नाना x ये हय परमेश्वरे ही वसु, सदर हुए ई] ॥७॥ | 
प्राण ओर अपान तथा विभिन्न जातियोंके पशु, विविध तया ne. भेदोवाळे देवतालोग उत्पन्न हुए हे । उन्हात सा| f 
भदा, सत्य और री RREI धान, जौ आदि अनेक ` अन्य सब याणी उत्पन्न हुए है सबके d) 
सब प्रकट हुए हैं तथा यज्ञादि प्रकारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। उदित T 
39 ST उसन हुआ है कर्म करनेकी विधि "E 
MESES हुआ हे | वे ही सबके परम कारण हैं || ७ i भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट हुई है | तत 
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सम इमे रोका यष चरन्ति A समिथः सपत होमाः । 

a ES T सात; पा... भा निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 

(क्या ) इमे सतत अ रे [ सत ] समिधा, Reese होते हैं (तया ); सघ 
सा टी व्यक Iu iN जसन होते * राजि St Sd गक इनके सात दा Et ) समिधाएँ; सत्तर सात | प्रकारके; होगा” f j 
क ह सा ar भए के ख न ज m होते E); age जिनमें STA Mar : 

+ | साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी निम || 
SK FI agi दी दो भेर हे, जिन SSH यूप बनानेको re c o 

| | नेकी विधि है, B 





| उन्हें cnp कहते हैं। ` 
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| ॒ १ ईन ITF सुण्डकोपनिषद्‌ Wo पेन 
LN हैं; शुहाशायाः=्दयरूप गुफामें रायन करनेवाले ये 
हरे » ( उसीके द्वारा ) सब्र प्राणियोंमें स्थापित किये हुए हँ ll ८ Il 
भ; .. व्याख्या- उन्दी परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयोको प्रकाशित करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी 
| am इन्दियॉ-कान? त्वचा; नेत्र, रसना ओर माण तथा वाणी एवं मन; ४ मन और इन्द्रियांकी.मनन करना, xu स्पा 
र, करना, देखना) स्वाद लूना) सना और बोलना इस प्रकार सात इतयं अर्थात्‌ विषय अहण करनेवाली शक्तियाँ उन 
।इद्ियाँके विषयरूप सात समिधाएं; सात प्रकारका हवन अर्थात्‌ बाह्मविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियल्प अभियोग निषे 
क्रिया और इन इन्द्रियोके वासस्थानरूप सात लोक) जिनमें रहकर यें इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हँ;-- 
| नद्राके समय मनके साथ i एक होकर हृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके द्वारा d rm 
| ivi स्थापित किये हैं ॥८॥ 
ES सम्बन्ध--इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वरसे बतराकर अब बाह जगतकी रति भी उसीसे 
| | बताते हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं--- 
अतः wget गिरयश्च सर्वेऽसात्सन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 
अतश्च सवो ओषधयो रसश्च येनेष भूतैस्तिष्ठते हन्तरात्मा॥ ९॥ 
अतःऱ्इसीसे; सर्च=समस्त; समुद्राःन्समुद्रः च-और; गिरयःनसर्वत ( उतपन्न हुए हैं); अस्मात्‌=इसीसे 
| (प्रकट होकर ); सर्वेरूपाः=अनेक रूपोंवाली; सिन्धवःननदियाँ; स्यन्दन्तेस्बहती हैं; चन्तथा; अतःनइसीसे; aat 
| समूर्ण; ओषघयः=ओपधियाँ; चः=और; Uum (उत्पन्न हुए है); येन=जिस रससे (पुष्ट हुए शरीरोंमें); हिन्दी; एष;-्यह; 
EUM सबका) अन्तरात्मा (परमेश्वर ); भूतै;-्सब प्राणियों (की आत्मा )के सहित; तिष्ठते-( उन-उनके हृदयमें ) 
| ॥ S Il ; 
| व्याख्या--इन्हीं परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं; इन्हीसे निकलकर अनेक आकारवाली नदियाँ वह 
| रही हैं; x समस्त ओषधियाँ और वह रस भी उतपन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरोमें वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर 
| उन सब ग्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके uen रहते हैं ॥ ९॥ | 
| सम्बन्ध--उन परमेश्वरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींका स्वरूप है, यह कहकर उनको जाननेका फक बताते हुए 
|| रेस खण्डकी समासि करते हें--- 
| पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परामृतम्‌ | एतद्यो वेद निहितं erui सो5विद्याग्रन्थि 
तीह सोम्य ॥ 2o ॥ 
|. तपः-तप; quid (ओर); qaum अमृतख्प; त्रहान्तहा) AAEN; विश्वमू्सब कुछ; MA पुरुषः 
| "WW पुरुषोत्तम ही है; du? प्रियः पतत्‌=इसः गुद्दायाम=्ृदयरूप quu निहितम-स्थित अन्तर्यामी 
'रमपुरुषको; य्‌ iil; वेद्‌=जानता है; स!>वह; इह [ Tq at ( इस मनुष्यशरीरमें ) ही; अविद्याग्रन्थिम्‌=अविद्या- 


NP 


२७५- 





! सत सत्तरसात-सातके समुदाय; निहिताः= 













Ta किरतिस्खोल डालता है ॥ te ll Wat 
CES ->तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन, कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोंद्वारा किये जानेवाळे कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म 
| MN कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है| प्रिय शौनक ! दृदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो जान 
|| जोर M इस मनुष्यशरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गाँठका मेदन कर देता हे अर्थात्‌ सब प्रकारके संशय 
| रहित होकर परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है ॥ १० ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
Eu 7 00 00 तना E 90 91 à 


| पोतके : अतिरि इस निषयपर विचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियाँ सात दी क्यों वतलायी गयी t । He वहाँ कहा गया दै कि इन 
NL. २। pu पेर, उपस्थ तथा गुदा भी इन्द्रियाँ हैं; अतः मनसंहित कुल ग्यारह इन्द्रियां हैं । यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन दै 
| । ०) & ) | ८ 
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AN आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितस्‌ | एजत्म्राणनिमिपद 
| यं परं विज्ञानाधद्वरिष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
आविः-( जो ) प्रकाशस्वरूप; सञ्चिहितम्‌-अत्यन्त समीपस्थ; शुहाचरसू 
कारण ) गुहाचर नामसे प्रसिद्ध; महत्‌ पदम्‌=( ओर ) महान्‌ पद (परम माप्य) है; यत्‌= जितने 
पराणत्‌ श्वास लेनेवाले; च=ओर; निमिंषत्‌= आँखोंको खोळने-मूँ दनेवाले प्राणी : Hs y 
समापतमू-्समर्पित (प्रतिष्ठित) हँ; एतत्‌- इस परमेश्वरको; जानथ- तुमलोग ज्ञान : ` 
(और) असत्‌ है; वरेण्यम-सबके द्वारा वरण करने योग्य ( ओर ); वरिष्ठटम-अति i 
समस्त प्राणिर्योकी; m TAER अर्थात्‌ जाननेमें न आनेत्राला इं || १॥ 
व्याख्या--सः १ WdS ओर सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशस्वरूप E प्रांणिये | 
Th Pet. Ed | s उन सबका समुदाय इन्हीं परमेश्वरमें समर्पित अर्थात्‌ खित है e M 
द्वारा र्‌ सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ कार्यं और कारण एवं प्रकर A 
'चरण करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ हैं तथा S 
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| Me N निहिता लोकिन | 
TAT: | तदेतत्सत्यं तदमृतं Tga सोम्य विद्धि ॥ २।। = पणाया 

 यत्‌नजो; अचिमत्‌ दीतिमान्‌ है; च- और. 
१ FRE HET लोक; च= और; खोकिनः= ् 


बी Rl 


यत्‌=जो; अणुभ्यः-सूक्ष्मोंसे भी; अणु-सुक् है के 
: लोकोंमें रहनेवाछे S J = QH है 2: 
वही; एतत्‌= यह; सत्यम्‌=सत्य है; न्य RET UT 8 तत्‌ उ=वही; वाकस्त्राणी; मनः=(और) मेर 
versi faf तू बेष ॥ २॥ " तमन्अग॒त है; सोम्य=हे प्यारे; aasa; Jea 
unus ख्या जो परब्रह्म परमेश्वर अतिशय | 
SA लोक और उन dH रहनेवाले समस्त DR amer हैं, जो सूक्ष्मोंसे भी ESI 
वे » सरके जीवनदाता प्राण हैं, वे ही सबकी वाणी और ; अर्थात्‌ ये सब जिनके आश्रित हैं, वे ही परम अक्षर #| 
रम सत्य और अमृत --अविनाशी qu ; ! मन अर्थात्‌ समस्त जगतूके इन्द्रिय और अन्तःकरणसमे 
यम उसमें तन्मय हो जा | २ | शनक | उस देने योग्य उ qi ait 
करते दे“ NEUE बेघनेके लिये धनुष और बाण जो | 
aiie ! अतः इस रूपककी पूर्णताके लिये सारी ue 


M महास्र 
भावपूर्ण; चे | d = nd द्वारा तीक्ष्ण किया व्य "Pet धञुः=धनुषको; गृहीत्वान छे ( ह | 
युरुषोत्तमको; tree d 5 ततूऱउस बाणको; ३ आयस्य-खींच ) शरम्‌= बाण; संधयीत- चढाये; भावर d 
मुल्य मानकर चिद्धि UU Bent SS, see] 
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3 oOo l * सुण्डकोपनिषद्‌ # २७७ 
apt प्रकार किसी - प्रकार किसी बाणको लक्ष्यपर छोड़नेसे पहळे उसकी नोकको सानपर घरकर तेज किया जाता है 
l A चढे हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीला बनाया जाता हे, उसी प्रकार आत्मारूपी is 
NU? निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसका प्रणवरूप घनुषपर भलीमाँति संघान ह आलान 
| E | dE थान करना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके 
eur ud उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यक्‌ प्रकारसे लगाना चाहिये । इसके अनन्तर जेसे घनुषको पूरी शक्तिसे 
| h बींचकर बाणको SAR छोड़ा जाता है, जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यको वेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
hi ऑंकारका. अधिक-से-अधिक लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ एवं सुदीर्ध कालतक चिन्तन करनेके लिये : कहा गया 
| है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमात्मामें प्रवेश कर जाय, उसमें एकीमावसे अविचल स्थिति प्रात कर छे | दूसरे शब्दोंमें 
|) Y औकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्रातिका सर्वोत्तम उपाय है॥३॥ | 


मे| सस्बन्ध- पूर्ईमन्त्रमे कटे हुए रूपकको यहाँ स्पष्ट करते É— c A 


| Aut qs: शरा यात्मा ब्रह्म तहश्ष्यमुच्यते | D | 
अग्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत ॥४॥ ` ` 


प्रणचः= ( यहाँ ) ओंकार ही; थचुः- पनुध है; आत्मा आत्मा; हिर ही; शार: बाण हे ( ओर ) ब्रह्म-परत्रह्म 

| परमेश्वर ही; तल्लक्ष्यम्‌ज उसका लक्ष्य; उच्यते- कहा जाता है; अप्रमत्तेन-( वह ) प्रमाद्रहित मनुष्यद्वारा ही; वेद्धव्यम्‌-5 

| बींधा जाने योग्य हे ( अतः ); शरवत्‌र( उसे बेधकर ) बाणकी तरह; तन्मयः= ( उस रश्ष्यमें ) तन्मय; भवेत्‌= हो जाना 
चाहिये ॥ ४ Il 

व्याख्या--ऊपर बतलाथे हुए रूपकमें परमेश्वरका वाचक प्रणव ( ओंकार ) ही मानो धनुष है; यह जीवात्मा ही 

४ ~ परमेश्वर -= ~ E ~ ~ करनेवाले 

| बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य हैं | प्रमादरहित तत्परतासे उनकी उपासना = साधकद्वारा ही वह 

B सकता ~ - Mw ~ ~e भाति A 

। E जा सकता है; इसलिये हे सोम्य ! तुझे पूर्वोक्तरूपसे उस लक्ष्यको बेघक्रर बाणकी ही भाँति उसमें तन्मय हो जाना 

IAI ४॥ | 


| ^ ES सम्बन्ध-- पुन: परमेश्ररके स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित ओर विरक्त होकर उसे जाननेके [eu श्रुति 





















यस्मिन्योः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेथ सर्वे: | 
E तमेचेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विश्रु्चथासृतस्येष सेतु; ॥ ५॥ 
| ai यस्मिन्‌ जिसमें; द्योः= स्वर्गः पृथिवी= पृथ्वी; चर और; अन्तरिक्षम्‌= उनके बीचका आकाश च=तथा$ 
E. ' माणः सहसमस्त प्राणोके सहित; मनः=मन; ओतमरुगुँथा हुआ दै तम्‌ एवर उती एकमूज एक) 
| पन आत्मरूप परमेश्वरको; जानथ-जानो; aequo quid; वाचः=सव बार्तोको; विसुञ्चथ= सर्वया छोड़ दो; 
| ` ९ अखुतस्थ- अमृतका; सेतुः-सेतु है ॥ Il 
| DT चिन परत्रह्म परमात्मामें खर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और 
| जनो मन-बुद्धिरूप अन्तःकरण सब-के-सब ओतप्रोत हैं; उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा 
[ART सब बार्तोको- आम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो | वे सब तुम्हारे साधनमें विष्न हैं; अतः उनसे सवथा विरक्त 
ह तसर हो जाओ | यही अमृतका सेतु दै, अर्थात्‌ संसार-समुद्रसे पार होकर अझुतखल्प परमात्माको प्रात 
M1 ISA सहश है || ५ || 
_ न्य--पुनः परमेश्वरके सरूपा वर्णन करते हुए उनकी प्रापिका सावन बताते हैं-- 
अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः | 
` ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं खसि वः पाराय तमसः परस्तात्‌ A 
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` इति पचम्‌=इस नामके द्वारा ही; ध्यायथ-ध्यान करो; तमसः परस्तात्‌=अशानमय अन्धङ्ारसे इ; गे | 
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२७८ * werd विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


| C OE O रथनाभौ-रथकी नामिमें (जुड़े gu); अराः इव अरोंकी मतिः यत्ति यत्र जिसमें; qr. 
सहताः=एकत्र स्थित है; (उसी हृदयमें ) स+- वहः बहुधा- बहुत प्रकारसे; जायमानः= र | 
(अन्त्यामी परमेश्वर); अन्तः >मध्यभागमें; चरते रहता है; [पनम्‌ =इस;] आट E du | 
। १ चरत= रहता ६; | पनम्‌ =इ्स; | आत्मानम्‌=सर्तात्मा IN 

RAN माताक, | 






T 
. 


भवसागरके अन्तिम तटरूप पुरुषोत्तमकी प्रादि के लिये ( साधन करनेमें); qu ठुमलोगोंका; खस्ति- कल्याण : पार 
= कड 3 : i 






न्याख्या---जिस प्रकार रथके पहियेके केन्द्रमें अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार 
में एकत्र e ह ` ? R R ग्री रकी नाड़ियाँ 
SE स्थित हूँ, उसी हृदयमें नाना -रूपसे प्रकट होनेत्राले परत्रह्म परमात्मा (S 
आत्मा पुरुषोत्तमका "ओम्‌? इस नामके उच्चारणके साथ-साथ निरन्तर ध्यान करते रहो । इस प्रकार T 
mra जप आर उसके अथभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माको प्राप्त mU am àl 
da अन्धकारसे स्रधा अतीत और संसार-समुद्रके दूसरे पार हैं। तुम्हारा कल्याण gp TN Qj 
साधन करनेवाले शिष्योंको आशीर्वाद देते हैं ।। ६ || | 1. इस प्रकार आश) 
WT Vm परमेश्वरके स्वरूपका ही वर्जन करते हे-- 
& ॥५ : Ce \ - 
1 दिने ps SUN महिमा युपि | 
e | व्याम्न्यात्मा प्रतिष्ठित; ।। 
: Em मतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय | 
सषाम सवदा जाननेवाला ( औ वीरा aema यद्विभाति ॥७॥ 
जगतूमें; एष;- यह; महिमा- महिमा है; ME bm ओरसे सबको जाननेवाला t quei जिसी 
रिल भाझा रमुन रो $ EUR Ta सबका आत्मा परमेश्वर) दिव्ये qb 
Eu ( यह परमात्मा मनसे 38 | 1 oda X ६; भाणशरीरनेता-सबके प्राण और # 
भय लेकर; अन्ने= अन्नमय स्थूळ शरीरे, प d ) il है; हृदयं संनिधाय-( यही ) eet | 
अविनाशी पतिष्ठित है; यत्‌= जो; आनन्द्रूपमूर आनन्दखरूप भू 


| परब्रह्म; = सर्वत्र प्रकाशित 
भाँति à है; = 
परिपञ्यन्ति= भर्ल प्रत्यक्ष कर छेते हैं || ७ | घौरा;- बुद्धिमान्‌ मनुष्य; विज्ञानेन-विज्ञानके द्वारा qe 


व्याख्या--ज परमे | 
e जिनकी d a RN जाननेवाले और सब ओरसे सबको भलीमाति wee | 
नियम क नामले पिद दिव्य आकारले उ गद आर्यमयी महिमा जग प्रकट है; tei 
अन्नमय रनेवाळे ये परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कलि SEn स्थित हैं | सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण और छ 
पि SERRA प्रतिष्ठित हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य T कहलाते हैं और सब प्राणियोंके हृदयकमल्का आभ हे 
अविनाशीरूपसे सर्वत्र प्रकाशित € || ७ | “बारा उन परन्रह्को भलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेते है. जो आर्त इ 
|q 


सम्बन्ध... 
र a शानका फर बताते हैं... 


SO feres सवसंशयाः | E. 










-—— án =. = ro mm- wo aa < 
= ae was Seasam 


| 


iba SS Yo 


इस ( जीवात्मा d Nb e VER परावरे ॥ ८॥ 3 
और) कम SU गॉड; भिद्यते- रर पुरुषोत्तमको gem 
चन और; कर्माणि- समस कुन j = खुल Th भको तत्त्वसे जान लेनेपर; अस्य B" | 


| जाती ; 
eua भाशुभ कर्म १ जशया;-- सम्पूर्ण संशय; 
“पाख्या---कार्य और कारणस्वरूप diues नष्ट हो जाते हैं || € | प 4d 
` भन पुरुषोत्तमको तत्त्वे जान लेनेपर d : 


4 MT M 





० 
M 
u= 

T 


o 








" | id मुण्डकोपनिषद्‌ * 


SN UMEN UNEEREES ___ _ 
M. गाँठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना 
JI 
| 


n] ~ स्वरूप मान "T 
| जमल संशय सर्वथा कट जाते हैं ओर समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते. हैं | अर्थात्‌ E Y T Sa S 
व बन्धनोसे सर्वथा मुक्त 


| होकर परमानन्दखरूप परमेश्वरको प्रास हो जाता है | ८ ॥ 


i समबन्ध--उन परते स्थान और खरूपका वर्णन करते हुए उन्हे जाननेका मझ बताते हें--- 

\ हिरण्मये प्रे कोशे विरजं am € : 

` | deu |i ज्योतिस्तद्दातमविदो विदुः ॥ ९॥ 

T > वह; = निर्मळ; = अवयवरहित; 

| eue C तपण ह) उका मि र सा 
के ज्योति+-ज्योति हे; यतः जिसको; आत्मविद्‌ः- आत्मज्ञानी; विदुः= जानते हैं | । ९॥ क i 
ma व्याख्या--वे निर्मल--निर्विकार और अवयवरहित--अखण्ड 


D. विशद औ परमात्मा प्रकाशमय परमधाममें विराजमान हें; 
| वे सवंया विद्युद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थोके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हे आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ | ; 


न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 

तमेव भान्तमचुमाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥ 

| तत्र=वहा; न=न ( तो ); ad= सूर्य; भातिः प्रकाशित होता हैः न= नः चन्द्रतारकम्‌= चन्द्रमा : 
हैं; न=( तथा ) न; इमाः=ये; विद्युतः=बिजलियाँ ही; भान्ति=( ii ) dette 0 DUE 

| - | तो कहना ही क्या 8 तम्‌. भान्तम्‌ एव-( क्योंकि ) उसके प्रकाशित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशे ); 

V प्रकाशित cc वा वि होते है; तस्य dit reto प्रकाशसे; इदम्‌ सरवेमू-यद समू जगत्‌; विभातिर्‌ 

v I. व्याख्या--उन स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता | जिस 

E mm होनेपर खद्योतका प्रकाश mw हो जाता है; वैसे ही सूर्यका आंशिक तेज भी उस असीम तेजके md 

| इ E चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस लौकिक अभिक्री तो बात ही क्या है । 

हे भवित है| sadi जा कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील E सब उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अंशको पाकर ही 
E अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फैला सकते हैं। सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन 

! पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रक्राशके एक क्षुद्रतम अंशसे प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥ 

रमवेदममृतं पुरस्ताहझ TATE दक्षिणतशोत्तरेण | 

| aia च प्रसृत ब्रहमेवेद॑ विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ | 

] | है; RT हा अस्चुतम्‌-- अमृतस्वरूप; ब्रह्म= परत्रझ); एवर ही; पुरस्तात्‌= सामने है; ब्रह्मः त्र दी; पश्चात्‌= पीछे 

|| अभवम्‌ः j द्क्षिणतः= दायी ओर; चरूतथा; उत्तरेण बायीं ओर; अघः=नीचेकी ओर; चर तथा; 

| वरिष्ठ सकी ओर; च=मी; प्रसुतम्‌- फैला हआ है; इदम्‌ [ यद्‌ ]=यह जो; विश्वमू-सम्पूर्ण जगत्‌ है get 

क्‍ ! भह्म एच-ब्रह्म ही है ॥ ११ ॥ 

| ये छ शि मन्त्रमें परमात्माकी सर्वव्यापकता ओर सर्वरूपताका प्रतिपादन किया गया है। सारांश यह कि 

| मेझाण्डके रूपे RN परमात्मा ही आगे-पीछे, दायं-बायं, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे--सवत्र फेले हुए हैं; इस विश्व 

पं श्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं ॥ ११ ॥ ! 


४ 















॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 
— SI | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| समता करके उसके मोगनेमै 
) ` शोकर बह नाना प्रकारके दुःख Ci जब ही रचा-पचा रहता है, तबतक असमर्थतारूप दौरे * 
iud Been. S SUD परमप्रिय और भक्तोंद्वारा सेवित ? मगवानूकी निहेंतुकी दयासे अपनेसे मिन्न, नित्य अगे ९ j 





कवोरमून्समूर्ण ava रचकि cue ime सबके शासक; ब्रह्मयोनिम्‌-त्त्माके भी E | 
























तृतीय मुण्डक 3 
प्रथम खण्ड : s | 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं क्षं परिषखजाते | 
WIS पिलं सखाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 
2 सयुजा=एक साथ रहनेवाले ( तथा ); खखाया=परस्पर सखाभाव रखनेवाले; द्वा= दो; T MAMMA 
ES ) समानम्‌ बृक्षम्‌ परिषखजाते-एक ही वृक्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते Ph 
(fg j अन्यः=एक तो; पिप्पलम्‌=उस वृक्षके कर्मरूप फलोंका; स्वादु= स्वाद ले-लेकर; 
); अन्यः= sí SRA खाता हुआ; अभिचाकशीति-केवलछ देखता रहता है || १ । E: 
व्याख्या--जिस प्रकार गीतामें जगतका अश्वत्थ (पीप वृक्षके रूपमें वर्णन डि 
शरीरको पीपलके वृक्षका और जीव तूका अश्वत्थ ( पीपळ ) दृक्षके रूपमें वर्णन किया गया है, उसी प्रकार झु? 
त मा तथा परमात्माकों पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है | E र 
में प्रि ` en र 
mm प्रविष्ट छायां ओर धूपके नामसे आया € । भाव दोनों जगह प्रायः एक ही है । मन्त्रका ह 
र मानो एक वृक्ष है | ईश्वर और जीवये सदा साथ रहनेवाळे दो 
TU एक साथ एक ही हृदयरूप घोंसलेमें निवास करते हैं | इन हो न T रहनेवाळ दो मित्र पक्षी है। ये झक 
कर्म-फलोंको अर्था HRS वास करते हें । इन दोनोंमें एक--जोवात्मा तो | 
-qoa अर्थात्‌ प्रार& ॥वात्मा तो उस gu wes 
d त्‌ मारन्धानुसार प्रास हुए सुख-दुःखोंको आसक्ति एवं ठेचा 3 
' राफ एव हषपूबक भोगता है और दूसरा- ईश्वर आ 


फसे किसी प्रकारका किञ्चित्‌ मी सम्बन्ध न जो 
त्‌ भी सम्बन्ध न जोड़कर केवळ देखता रहता है ॥ १ ॥ 


समाने थे : n Err ~ 

SHa 2 SUO निमम्नो$नीशया शोचति gm: । 
5 महिमानमिति ` वीतशोकः ॥ २॥ 
समाले बृप T १॥२॥ | 
आसक्तिमें ) डूबा हुआ है; ET WR ( रहनेवाला ); पुरुषः-जीवात्मा; निमझः-( शरी 
शोक करता रहता है; यदा-जब कमी ( z Ta अनुभव करता हुआ; सुह्यमानः=मोहित होक शोक 
क उहि मित्र; ईशम-परमेश्वरको नो अहतुकी दयासे ); जुष्टम- भक्तोंद्वारा नित्य ) सेवित (स 
i इति-तब; वीतशोकः-सर्वथा शोकरहित हो जाता है | IU ew महिमाको; प्यति=यह र| 


उन परम ger we "us d an हृदयरूप घोंसलेमें रहनेवाला यह जीवात्मा के `i 
? शरारिम ही आसक्त होकर इसीमें निमग्न हुआ रहता र 


ज १ प्रत्यक्ष कर ; आश्चर्यमयी महिमाको) ज 
CITRUS स्वरुपका वर्णन करते Arb तब तत्काळ ही वह सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 

तदा f विद्ठान्युण्यपापे हान्पण्यपार सकमक कतारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ | 
निरञ्जनः परमं साम्ययुपैति ॥ २॥ . 4 





^ AREN; पुरुषम-परमपुरुषको; 
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-g l _ : 
। * सुण्डकोपनिषदू + २८१ 


i हे; dq समय; पुण्यपापे=पुण्य-पाप दोनोको; विधूय-मलीमाँति हराकर; निरञ्जनः=। 
| alpa ज्ञानी महात्मा; परमस-्सर्वोत्तम; सास्यम-समताको; NAE R लेता है ॥ ३॥ i rm E 
| ब्याख्या पूर्वोक्त अकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी ufum] ओर दृष्ट्पात करके उनके सम्मुख जानेवाला 
| दरश ( जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता, ब्रह्माके भी आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाश 
| लूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता है, उस समय वह अपने समख पुण्य-पापरूप कमका समूळ नारकर उनसे सर्वथा 


| उम्बन्धरहित होकर परम निर्मळ हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समताको गरात हो जाता है । गीताके बारहवें अध्यायमें कोक 
१३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है || ३ ॥ 


~ च e वेभूतेरविभाति १ e 
qui gy यः स विजानन्विद्ठान्मवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४॥ 


| quie ( परमेश्वर ); हिन्दी; प्राणः-प्राण है; nest सर्वभूतेःः सब प्राणियोंके द्वारा; 
पर विमातिन्भकाशित हो रहा हे; विजानन्‌=( इसको) जाननेवाला; विद्वान्‌=ञानीः अतिवादी-अभिमानपूर्वक 
१। बढ़-बढ़कर बातें करनेवाला; न भवते--नहीं होता ( किंतु वह ); क्रियावानः=यथायोग्य भगवद्ीतयर्थ कर्म करता हुआ; 
ह, आत्मक्रीडः=सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीडा करता रहता है ( और ); आत्मरति+-सबके आत्मा अन्तर्यामी 
परमेश्वरमें ही रमण करता रहता हे; rene (ज्ञानी भक्त ); ब्रह्मविदाम-्नक्मवेत्ताओंमें भी; वरिष्ठः 
5g है ॥ ४ ॥ | | 

व्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टाएँ प्राणके द्वारा होती हैं 
उसी प्रकार इस विश्वमै भी जो कुछ हो रहा दै, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है । समस्त प्राणियोमें भी उर्न्हीका प्रकाश 
है, वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं | इस बातको.समझनेवाला ज्ञानी मक्त कभी बढ़-बढ़कर बातें नहीं करता । 
क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर अभिमान 
करे | वह तो लोकसंग्रहके लिये भगवदाज्ञानुसार अपने वर्ण, आश्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी 
भगवान्मे ही क्रीडा करता है ।.बह सदा भगवानमें ही रमण करता है । ऐसा यह भगवानका जानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओरमे मी. 
अति श्रेष्ठ है । गीतामें भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाले ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुढुळम बताया गया दै (७। ९) ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--उन परमात्माकी प्रासिके साधन बताते हैं--- 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन त्र्चचर्येण [em 

अन्तःशरीरे ज्योतिर्भयों हि ue यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोपः॥ ५॥ 

षः यह; अन्तःशरीरे हिर शरीरके भीतर ही (und विराजमान ); ज्योतिमंयः=ग्रकाशखरूप ( | ओर ); 
शत परम विशद आत्मा- परमात्मा; हवन निस्सँदेह; सत्येन सत्य-माषण) aee ( और ) sperent 
क; सस्यरशानेन=यथार्थं शानसे ही; नित्यम्‌=सदा; ape s होनेवाळा है; यम=जिसे; क्षीणदोषाः्टसब 
मकारके dr रहित हुए; यतयः= यत्नशील साधक ही; पर्यन्ति= देख पाते हैं ॥५॥ dii 

व्याख्या--सबके शरीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय शानखरूप परत्रझ परमात्मा; जनको 

ai दोषोंसे रहित हुए प्रयत्नशील. साधक ही जान सकते हैं) सदैव सत्य-माषण; तपश्चर्या) संयम और खाथंत्याग 
M पालनसे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्रात हो सकते हैं । इनसे रहित होकर जो Ps मोगोमें आसक्त हं, भोगोंकी 
Mis नाना प्रकारके मिथ्यामाषण करते हैं ओर आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे 
` ण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५॥ 
वर्थ पूर्वुक्त साधनेस सत्यकी महिमा बताते हैं-- S 
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# मद्दान्त विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ 


` _ सत्यमेव जयति Gud सत्येन पन्था विततो dun 7 n a जयति नातृतं सत्येन पन्था बिततो देवयान।। `. 
यनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६। | 
सत्यम्‌= सत्य; एवन्ही; जयाति=विजयी होता है; अच्रुतम्‌= ठ; न= नहीं; हि> क्योंकि: ied । | 


नामक; पन्थाः माग; सत्येन=सत्यसे; विततः परिपूर्ण दै; येन- जिससे; आसकामाः= पूर्णकाम; we 





। उत्कृष्ठ निधानम्‌=धाम है॥ ६॥ ` 





( वहाँ ); आक्रमन्ति=गमन करते हैँ; यत्र=जहाँ; तत्‌= वह; सत्यस्य सत्यस्वरूप एर 


च्याख्या-सत्यकी ही विजय होती है, झठकी नहीं । अभिमाय यह है कि परमात्मा स | 

लिये मनुध्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये । परमात्मप्रासिके लिये तो न भल ना tm "i 
अन्तत; सत्यकी ही विजय होती है, झठकी नहीं | जो लोग मिथ्या-माषण, दम्भ और कपटसे उन्नतिकी रेल 
अन्तरे बुरी तरहसे निराश होते हैं | मिथ्या-भाषण और मिथ्या आचरणोंमें भी जो सत्यका आमास है सक के a | 
उसे किती अंशमे सत्य मान लेते हैं; उसीसे कुछ क्षणिक लाभ-सा हो जाता है । परंतु उसका परिणाम कारण gi 
Tin = का है ओर झूठ झूठ ही । इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यमाषण और सदाचारको रन 
ra र “वासना नष्ट हो गयी है, ऐसे पूर्णकाम ऋषिलोग. जिस मार्गसे वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ i 
र परब्रह्म परमात्मा स्थित हैं; वह देवयान मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव परमात्माको प्रात करनेका TEN 

ही परिपूर्ण है; उसमें असत्य-माषण और दम्म, कपट आदि असत्‌ आचरणोंके लिये स्थान नहीं है ॥ शक 


=> साधनेसे प्राप्त होनेवाळे परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन करते हे-- 
 तहिव्यमचिन्त्यरूपं genre dene विभाति। 
















. TRER queues भी; सक्ष्मतरम- derent j अरि | 
KER भो; सुदूरे- अत्यन्त दूर है; च- अत्यन्त SENSE विभाति- प्रकाशित होता है; eae (तग); 
XE- i; पर्यत्छु=देखनेवाळेके भीतर, E ३द=इप ( शरीर ) में रहकर; अन्तिके चर अति समीप dl 
व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा स युहायाम्‌=उनकी garni गुफामें; निहितम्‌= खित द| || 

मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं है । गी "राय; दिव्य--अलौकिक और अचिन्त्यस्वरूप हैं अर्थात्‌ उना ल 
चाहिये | साधन करते करते बे परमात्मा असि 4. अढापूर्वक परसात्माकी gnam पूर्वकथित eei म 
पकारित कर देते हँ | परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हैं; एव A भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी स्वयं अपने eed 
Mus हलोग बून अनुभव करते है... कोई मी खान नहीं, जहाँ वे न हों । अतः वे दूरे गी 
अधिक क्या; देखनेवालोंमें ही उनके TUR OT भीवे हे ओर निकटसे भी निकट, यहीं अपने भीतर ( | | 
आवश्यकता नहीं है ॥ ७ ॥ छिपे हुए हैं। अतः उन्हें लोजनेके लिये की दूसरी आए 


LO NEL कर्ममा वा। 

| न चञ्चुषा= ( वह परमात्मा )नतो पे पश्यते निष्कलं ध्यायमान; i ८॥ 

anis. ग्र॒ह्मतेःमहण करनेमें Ti; न वाचारन वाणीसे (और); न अन्बैमटन qii w 

[ lcg एरह्मते अहण नहीं-. किया जा आता है ( तथा ); तपसा- तपसे: SA oma ( | 

SEIS विश्च अन्तःकरणवाळा UNT] तमूळ उस; निष्कलम्‌- C कक ) को! हु 
_ त्र पयतेन èar पाता है ॥ ८ ॥ q 
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| ब्याख्या- उन परत्रझको मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही नहीं, वाणी आदि अन्य इन्द्रिर्योद्वारा 
| ॥ वे पमं नहीं आ सकते । तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्या और कर्मोके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता । उन 


d सुण्डकोपनिषदू * २८३ 





— TEE 





, | अवयवरहित परम AIE परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोडकर, Bum होकर विशुद्ध अन्तःकरणके 
" d उन्हींका ध्यान करते-करते शानकी निर्मलतासे ही देख सकता है । अतः जो उन परमात्माको पाना बह 


; 
S 


N | भोगोंसे सर्व 
"के _त्ते उचित है कि संसारकै मोगोसे सवथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्माको द्द 
j i पनेके EU चिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥८॥ 


* 
LI 


सम्बन्ध--जब वे परत्रद्म परमात्मा सबके हृदयमें रहते & तब सभी जीव उन्हें क्यों नहीं जानते १ शुद्ध अन्तःकाणवाळा 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्ग्राणः पञ्चधा संविवेश । 
mA सवंमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ ९॥ - 

यस्मिन्‌= जिसमें; पञ्चघा= पाँच मेदोंवाला; प्राण: प्राण; संविवेश=मलीमाति प्रविष्ट है (उसी शरीरमें रहनेवाला ); 
॥ पृषः- यह; अणुः= सूक्ष्म; आत्मा= आत्मा; चेतसा--मनसे; वेदिंतव्यः- जाननेमें` आनेवाला है; प्रजानाम्‌=प्राणिय- 
। का( वह); edu wp; चित्तम्‌= चित्त; smit प्राणोसे; ओतम्‌-व्याप्त है; यस्मिन्‌ विशुद्धे= जिस अन्तःकरणके 
बिशुद्ध होनेपर; पषः= यह; आत्मा= आत्मा; चिभवति=सब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जिस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान, समान. ओर उदान- इन पाँच भेदाँवाला प्राण प्रविष्ट होकर 
उसे चेशयुक्त कर रहा है, उसी शारीरके भीतर हृदयके मध्यभागमें मनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म 
` जीवात्मा भी रहंता है । परंतु समस्त प्राणियाँके समस्त अन्तःकरण प्राणासे ओतप्रोत हो रहे हैं, अर्थात्‌ इन प्राण और | 
. | इन्द्रियोंकी तृस करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी भोगवासनाओसे मलिन ओर क्षुब्ध हो रहे हैं; इस कारण सब लोग 
| परमात्माको नहीं जान पाते.) अन्तःकरणके fuge होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ होता है । अतः 
| यदि मोगासे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें ळग जाता है; तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है; ओर यदि भोगोंकी 
कामना करता है तो इच्छित भोगोंको प्रास कर लेता है ॥ ९ ॥ 

यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते याँश्च कामान्‌ | 
d d लोकं जयते तांश्च कामांसस्मादात्न्ञं द्यचयेद्‌ . भूतिकामः ॥१०॥ 

IUE विशुद्धसत्त्व+- विशुद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य ) यम्‌. यम्‌5 जिस-जिस; लोकम्‌= छोकको। मनखार मनसे; 
| = चिन्तन करता है; चर तथा; यान्‌ कामान्‌ कामयते=जिन भोगोंकी कामना करता है; तम्‌ तम्‌=उनःउनः 

सोकम्‌=छोोको; जयते जीत छेता है ; च=औरः तान्‌ कामानुःउन ( इच्छित ) भोगोंकों मी; [ जयते=प्रास _ 
केर लेता है; ] तस्मात्‌ हि इसीलिये; भूतिकामः- ऐश्रयेकी कामनावाला मनुष्य) आत्मश्षम्‌= शरीरसे मिन्न आत्माको 

महात्माका; अचेयेत्‌= सत्कार करे || १० |l E | 

ब्याख्या विद्युद्ध अन्तःकरणबाला-मनुष्य यदि भोगौसे सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर 
"WW परमेश्वरका ध्यान करता है--तब तो उन्हे प्रात कर लेता है; यह बात आठवें sexi कही जा चुकी है; परंतु यदि 
CS निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन मोगोको चाहता हे; उनउन c 
शको ही जीतता है--उन्हीं छोकोंमें जाता है तथा उन-उन मोगोंको ही प्राप्त करता है; इसलिये dé कामनावाढे 
SINK भिन्न आत्माको जाननेवाले विद्युद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा'पूजा ( आदर-सत्कार ) करनी 
VS वह अपने लिये और दूसरोंके लिये मी जो-जो कामना करता हैः वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 7088 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥१॥ 
क्कि ¬ 


~ 
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 सम्बन्ध--पूरं प्रकरणमें विशुद्ध अन्तःकरणवाळे साघककी सामर्थ्यका वर्णन करनेके Qui 
आ गयी थी; अतः निष्कामभावकी प्रशंसा और सकाममावकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम्भ करते s UHR à 


स वेदेतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति T 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते ` शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा, Th 


सः=वह ( निष्काम भाववाला पुरुष ); एतत्‌- इस; परमम्‌=परमः शुश्रम्‌=वि | 
अह्मघामको) qa- जान लेता है; यत्र=जिसमें; विश्वम्‌= सम्पूर्ण जगत्‌; निहितम्‌= सिर इना हो है ) W 
ये हि=जो भी कोई; अकामाः-निष्काम साधक; पुरुषम्‌ उपाखते= परम पुरुषकी उपासना करते ह i | 

बुद्धिमान; ची एतत्‌= इस जगत्को; अतिवतेन्ति= अतिक्रमण कर जाते है "e ) ded v 
व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी aua | | 

रचयिता यह | 
RES जगतूके रचयिता और परमाघार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं । इस he n th LE 
zs होता है; उन प्रम RIE प्रकाशमय धामस्वरूप परब्रह्म परमात्माको समस्त भोगोंकी कामनाका न र | | 
Vise iii हः जान लेता है । यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष be s | 
अटकता, वे सवथा पूर्ण bise E) जगतको ठाँच जाते हैं, किसी प्रकारके भोगे ei 
असारको त्याग दे; वही बुद्धिमान्‌ है# ॥ १॥ जा: कहा गया है; क्योंकि जो सार i 
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“न सकाम उरली निन्दा करते हुए उपर कही हुई बातको स्पष्ट करे है. 
हा ' कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र 
कृतात्मनस्त्विहव सवे ब्रज यन्ति 

: सव "fd कामाः ॥२॥ 
तन्न लन्नउन-उन ; कामयते--( उनकी ) कामना करता है बल. 
Un पर्योप्तकामस्य-जो पूर्णकाम हो चुका है uud जायते- उत्पन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध ह बं | E 
न्कामनाए; पव= यहीं: : ) कतात्मनः- विशुद्ध . करणवाले ' सेन [33 
इह एव- यहीं; प्रविलीयन्ति- सर्वथा विलीन हो जाती हैं | २ TE करणवाळे पुरुषकी; सेः |n 
~ HW 
iul RN इस छोक और परलोकके भोग get uU ता 
Ais cud है; परंतु जो भगवानको चाहनेवाळे कि कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते है बँ प्रा 


भोगोंकी ओर नहीं $रणवाळे भक्तोकी समस्त कामनाएँ भक्त पूर्णकाम हो गये हैं, इस जगतके मा सू 
मृत्युके बन्धनसे Dem उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन EUNT ही विलीन हो जाती हैं । सम्रमें भी A 
EE I 
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नहीं धारण करना पड़ता | वे मगवानको १% |~ 





E “वह ( आत्मज्ञ ) समस्त | 
करते हैं, थे बुद्धिमान पो रा हे. उस इत हरे माल पुरष TII जानता है, जिसे यह सम्पूर्ण जगद रत UN 
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* सुण्डकोपनिषद्‌ x 


| न mee सम्बन्ध-- पहले दो मन्त्रम भगवानके परम get जिन प्रेमी भनेका वर्णन किया 
| | पुरुषोत्तम दर्शन देते हँ--यह बात अब अगके मन्त्रमें कहते हैं-- b प 
| नायमात्मा प्रवचनेन Gib न मेधया न aen रुतेन । 


| ü 
| येनैष 

| यमेवेष इणुते तेन लम्यसस्यैप आत्मा बिवृणुते तह साम्‌ ॥ ३॥ 

| | अयम्‌= यह; आत्मा“ परत्र परमात्मा; न प्रवचनेन=न तो प्रवचनसे; न मेधया 

| श्रुतेन बहुत सुननेसे ही; भ्यः मास हो सकता है; एषः- यह; यम्‌जिसको; M नि ता 
| उसके द्वारा ही; SEES किया जा सकता है; ( क्योंकि ) पषः= यह; आत्मा= परमात्मा; तस्य-उसके हि 
ह| खाम तञुम्‌= अपने यथार्थ खरूपको; चिते प्रकर कर देता है ॥ ३ ॥ E 


hi व्याख्या--इस मन्त्रमे यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा 

| छच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते-हैं; न उन babe poc 
श के अभिमानर्मे प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं; और न उनको ही मिळते ba परमात्माके 
i i विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते है । वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं ओर वे लीकार उसीको करते 
3 हि| ह जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
रे) न करके केवळ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साध्कपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
मनः| का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खरूपमे प्रकट हो जाते हैं# || ३ ॥ 


8h 
|. नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
एतैरुपायेयंतते अस्तु विद्वांसस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४॥ | 


| अयम्‌=यह; आत्मा= परमात्मा; बलहीनेन-व॑लहीन मनुष्यद्वारा; न लभ्यः=नहीं प्रात किया जा सकता; च=तया; 
| EM प्रमादसे; वा=अथवा; अढिङ्गात्‌--लक्षणरहित; तपसः-तपसे; अपि-भी; न [ लभ्यः [नहीं प्राप्त किया जा 
E m fas यः=जो; विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ साधक; पतैः इन; उपायेः=उपायोके द्वारा; यतते-प्रयत्न करता है; 
| . ` उप्र/> यह; आत्मा- आत्मा; ब्रह्मधामर serai; विशते-प्रविष्ट हो जाता है || v ॥ 
pm P BERN प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर उपासनारूप qe रहित मनुष्यद्वारा 
[निजि S | समस्त भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरन्तर 
| atf मिळते js Jm इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी बलका संचय करना है । ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे 
j| साधकद्वारा पे पकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्त्विक लक्षणोंसे रहित संयमरूप तपसे भी किसी 
ries यात किये जा सकते । किंतु जो बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त उपार्योसे प्रयल करता दै, अर्थात्‌ 
| s कर उत्कट अभिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका आत्मा TUE परमात्माके 
हो जाता है || ४ || 


A शि] a परमात्माको प्रात हुए eg दण conf NM _पन्‍्ध--उपयुक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषेकि लक्षण बतठाते हैं-- 
५ & 
| - ` ॐ आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ माना है... 3 


("m “एमान तो वेद-शाखके अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त दोनेयोग्य दै, न अन्यके अको घारण करनेकी शक्ति मेषासे | 
शास्त-्रवणसे ही । यदृ विद्वान्‌ जिस परमात्माको वरण करता--आप्त करनेकी इच्छा करता दै, उस इच्छासे ही 
JB भा - सकती है। नित्य प्राप्त होनेके कारण अन्य किसी साधनसे वह प्राप्त नहीं हो सकता । यह आत्मा उसके . 
|| "tw foa को प्रकट कर देता है । जिस प्रकार प्रकाशमै घटादिकी अभिव्यक्ति होती है; उसी प्रकार विधाकी प्राप्ति होनेपर | 

; 'वि हो जाता है ।--........ mE 
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7 साधक मरणकालमें शरीरका त्याग s 





२८९ x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 

















EE नटाः झतात्मानो. वीतरागाः प्रधान छ seq: OC नो —- mam आ बीतरागा; SEGUE ' 
- ते सर्वंग सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवातिशन्ति॥५। | 


वीतरागाः-सर्वथा आसक्तिरहित; कूतात्मानः= ( और ) विशुद्ध अन्तःकरणवाले; फऋरषयः- ह 
परमात्माको; सम्प्राप्य पूर्णतया प्रात होकर; श्ञानदुप्ताः= शानसे तृत ( एवं ); परशन्ताः= परम शान्त ( M, | 
युक्तात्मानः= अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले; d-3; धीराः= ज्ञानीजन; सर्वगम्‌= सर्वव्यापी à 

dere ओरसे; प्राप्य-प्राप्त करके; सर्वम्‌ एवन्सर्वरूप परमात्मामें दी आविशन्ति रिष्ट हो जात in | 

ब्याख्या वे Aga अन्तःकरणवाळे सर्वथा आसक्तिरहित महर्षिगण उपर्युक्त प्रकारसे इन पज प 
मलीभौँति प्राप्त होकर we qu हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता; वे पूर्णकाम हे a 
अपने-आपको परमात्मामें लगा देनेवाळे शानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरसे प्रास करके सर्वरूप परमात्र TUE 
प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥ ह i 

. सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्माको प्राप्त हुए महाए रुषोंकी महिमाका वर्णन करके अव ब्रहमरोकमे d महा: : 
का वर्णन करते हैं-- ! | 


ेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथाः  संन्यासयोगाद्यतयः JE: | 
TA परान्तक्राले परामृताः परिश्षुच्यन्ति सर्वे ॥६॥ 
[ ये ] चेदान्तविश्ञानसुनिश्चिताथीः= जिन्होंने वेदान्त ( उपनिषद्‌ 1 | 
er न् षदू ) शास्त्रके विशानद्वारा उसके अर्थपूरह 
को m निश्चयपूर्वक जान लिया है ( तथा १) खंन्यासयोगातू=क्रमफल और आसक्तिके त्यागरूप योगसे; gera म 
प शुद्ध हो गया CHAMBRE वे; सर्वेऱ समस्त; यतयः= प्रयत्नशील साधकगण; परान्तकाले=मणगे(| भ 
रजत तक ( जाते हैं और वहाँ ); परास्रताः= परम अमृतस्वरूप होकर; परिसुच्यन्तिता' E 
ळ्या है त वेदान्तशाञ्के क शानद्वारा उसके अर्थखरूप परमात्माको मलीमाँति fen $ 
कर्मासक्तिके त्यागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया है; ऐसे समी ४) 


न्ने सदाके RA सया हो करके RAR परमात्माके i धाममें जाते हैं और वहाँ परम अमृतखरुप ह | दे 


जाते हैं | ६ ॥ 
साप कदत है पी अघि इसी शरीरे हो जाती है, उनकी अन्तकालमे कैसी सिर छै 


गताः a | | 
mb Baer RU देवाथ सवे. पतिदेवता 
अपने Ti कान T ma RA af ॥ ७॥ 
अपने अभिमानी नतो गता जक चनओसरु सबैतसमूर्ण) देवाः देवता अर्थात्‌ इन्द्रा प्रिर 
i आत्मा=नीवात्ा; सबै-ये मिष्टा खित दो जाते है; कमीणि= (फिर) समस्त कर्म; चर्‌ 
Eon परे अव्यये-्परम अविनाशी परब्रह्ममेः प 
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विशानमय 
जाते हैं | ७ ॥ ` 


* पंद्रह कछाएँ ये हे 
प्रश्नोपनिषद्‌ ६ । » ) क आकारादि, vx महाभूत, 


होता है, उस समय पंद्रह कलाएँ # ओर मनसहित सब | षषे 
इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, sem कम, लोक ° um 
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santana o 
| | गरे सब अपने-अपने अभिमानी समष्टि देवताओमें जाकर स्थित हो F | उनके 2 wall o P 
| | रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म ओर विज्ञानमय जीवात्मा--सब-के-सब REN जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 


पं... सम्बन्ध--किस प्रकार लोन हो जाते हैं, इस जिञञासापर te ret लीन हो जाते हँ ॥७॥ 
n यथा नद्यः स्यन्दमानाः सगुद्रेषस्त 
h तथा विद्वान्नामरूपाइिसुक्तः ps M विहाय | 
| | SUR दिव्यम्‌ ॥ ८॥ 
[फ यथा जिस प्रकार; स्यन्द्मानाः= बहती हुई; नद्यः=नदियाँ 


H 1 e : plius x Fi 
| वये अस्तम्‌ गच्छन्ति विलीन हो जाती है; तथा पैसेही; विद्वान शनी महाता ताम या pr is 
i j रहित होकर; परात्‌ परम: उत्तम-से-उत्तम; द्व्यम्‌- दिव्य; पुरुषम्‌= परमपुरुष ताको sica दो पिर ॥८॥ 
।। व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना-अपना नाम- | 
रे शनी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म कमा N as 


Í 


॥ बलीन हो जाता है ॥८॥ morer मात हो जाता हे--सरवतोभाबसे उन 


स यो ह वे तत्परमं बरह्म वेद suh भवति नास्यात्रह्मवित्कुले 
| | ० गुहाग्रन्थिभ्यो *- ~ मवति | तरति शोक 
| पाप्मान गुहाग्रन्थिभ्यों विुक्तोञ्सृतो भवति ॥ ९॥ कः 


हन निश्चय ही; यः बै-जो कोई भी; तत्‌=उस; परमम्‌ | 

; म्‌ ब्रह्मन परमत्रह्म परमात्माको; वेदर e 

मश; HU पवन जहा ही; सव॒ति>हो जाता है; अस्य- इसके; इइ कब वेदर जान लेता है; सः=वह 

|| भवति नहीं होता; शोकम्‌ तरति-- j कुले-कुल्मे; emque aus न जाननेवाछा; न 
i गुहाग्रन्थिभ्यः- ७ S =( वह ) शोकसे पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ तरति= पाप-समुदायसे तर जाता है; 


des बाया, यह बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान छेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। 







इमे अर्थात्‌ उसकी संतानोंमें कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाला 
| s ननेवाला नहीं होता । वह सब प्रकारके शोक और 
latis, cds ST b. सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वया तर जाता है, दृदयमें स्थित सब प्रकारके संशय, विपर्यय, 
— शवक थयाँसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है--जन्म-मृत्युसे रहित हो जाता है ॥ ९ ॥ 
| द्याके अधिकारीका वर्णन करते $— | 
तदेतदचास्युक्तमू-- | 
ने त्रिया ma खयं जुद्दत एकर्षि भ्रडयन्तः । 
| विद्यां बदेत शिरोत्रत॑ विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌ ॥१०॥ 
| COS - अक्षविद्याके विषयमें; एतत्‌= यह बात; ऋचा अभ्युक्तम- ऋचाद्वारा कही गयी है; क्रियावन्तः_ जो 
| बद्धयन्त;:- ज्र EM भ्रोजियाःनवेदके अर्थके ज्ञाता (तथा); ब्रह्मनिष्ठाः-त््के उपासक हैं ( और ); 
| भते PEN हुए; : स्वम्‌=स्वयं; पकर्षिमून “एकिः नामवाळे प्रज्वलित अग्निमें। जुद्दतेर नियमानुसार इवन 
| पष्क. ` जिन्होंने; विधिवत विधिपूर्वक; शिरोब्रतम्‌=सर्वभे जतका; चीणेस्‌= पालन किया है; तेषाम्‌ 
| उताम्‌= यह; ब्रह्मचिद्याम्‌= ब्रह्मविद्या; वरदेत-बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ 
(| अपने-अपने REM इस उपनिषदूर्मे वर्णन हुआ है, उस ब्रहमविदयाके विषयमें यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि | 
| ने स आभम और परिस्थितिके अनुसार निष्काममावसे यथायोग्य, कमे करनेवाले, वेदके यथार्थ अभिप्रायको 
| 'रमात्मामें अद्धा रखनेवाळे और उनके जिज्ञासु हैं, जो खयं 'एकर्षिः नामसे प्रसिद्ध seed अग्निम | 
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२८८ f 
| MM 
| | TIRAT अनुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वं क ब्रह्मचयत्रतका पालन MEL ON 
। बतळानी चाहिये ॥ १० ॥ : E 98 
! तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच मैतदचीणंत्रतोऽधीते । नमः परी 
| परमऋषिभ्यः ॥ ११॥ 


तत्‌= उसी; एतत्‌- इस; सत्यम्‌ सत्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको; पुरा-पहले; अङ्गिराः षिन 
| =कहा था; अचीणंत्रतः= जिसने ब्रह्मचर्यत्रतका पालन नहीं किया है; एतत्‌ R ) इसे; न- न 
| सकता; परमऋषिभ्यः AATA ऋषियोंको नमस्कार है; परमऋषिभ्यः नमः= परम ऋषियोंको wi) 

| `. ˆ व्याख्या उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अङ्किराने उपयुक्त प्रकारसे शौनक ge से 
था । जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचयत्रतका पालन नहीं किया हो, वह इसे नहीं पढ्‌ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ W 


समझ सकता । परम श्रषिरयोको नमस्कार है, परम ऋषियोंकों नमस्कार है । इस प्रकार दो बार ऋषियोंको ams 
अन्थ-समासिकी सूचना दी गयी है ॥ ११ ॥ | 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ 


E ॥ अथवंवेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
! 
| 





S शान्तिपाठ 
sd कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षमिर्यजत्राः | 
थिररङ्गस्तुधुवाससतनूभि्यशोम देबद्दितं यदायुः ॥ 
WD न इनदरो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
Wf नस्तार्श्यो अरिष्टनेमिः efr नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
७० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषदूके प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
| ~ Wm 
माण्डक्योपनिषद्‌ 
` -शान्तिपाठ _ 
ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र पश्ेमाकषभिरयजत्राः | 
खिरेरज्गस्तुष्ट्वा६सस्तनूभिव्यशेम  . . देवहित॑ यदायुः॥ . 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खसि नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः खखि नो बुहस्पतिदधातु॥ 


Š शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ||! 
इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्म दिया जा चुका है | 
ओमित्येतदक्षरमिद्‌९ wd तस्योपव्याख्यान भूतं भवङ्कविष्यदिति सवेमोङ्कार एवं यच्चान्यत्‌ 


| त्रिकाठातीतँ तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ | 


०-०; इति= इस प्रकारका; पततू= यह; अक्षरम्‌= अक्षर (अविनाशी परमात्मा) दै; इद्म्‌= यह; quei 


| जगत्‌; qur उसका ही; उपव्याख्यानम्‌-- उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेवाला दै} 
| भूतम्‌=्भूत (जो हो चुका); भवत्‌-- वर्तमान ( ओर ); भविष्यत्‌रमविष्यत्‌ ( जो होनेवाढा t); इति= यद! 
|. सवम्‌= सब-का-सब जगत्‌} ओकारः= ओंकार; एवरही है; च=तथा; यंतूर जो; त्रिकालातीतम्‌= ऊपर कहे हुए 
| WW काछोंसे अतीत; अन्यत्‌-दूसरा ( कोई तत्त्व है); ततून वह; अपि=भी; ओकारः-ओंकार; एवऱ्ही है ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस उपनिषदूमे परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझानेके लिये उनके चार पार्दोकी कल्पना की गयी 


| t | नाम और नामीकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ; उ और म्‌ इन तीन मात्राओके साथ और मात्रा- 


उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता दिखलायी गयी है । इस प्रकार इस eni 
RA परमात्माका नाम जो ओंकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि ओम्‌? यह अक्षर ही 
अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका उपव्याख्यानी 
ts उन्हींकी निकटतम महिमाका निदर्शक है । जो स्थूळ और सुक्ष्म जगत्‌ पहले उतपन्न होकर उनमें विलीन हो चुका 
ओर जो इस समय वर्षमान है, तथा जो उनसे उत्पन्न होनेवाल्य है--वह सब-का-सब ओंकार हो है अर्थात्‌ RD परमात्मा 
री हे | तथा जो तीनों eria erf इससे भिन्न है, वह भी ओंकार ही है । अर्थात्‌ कारण) सुक्ष्म और स्थूल--इन तीन d 
पाढा जगत्‌ ओर इसको धारण करनेवाले qu जिस अंशकी इसके आत्मारूपमे ओर आधारस्य अभिव्यक्ति होती है, 
ही उन परमात्माका खरूप नहीं है; इससे अछग भी वे हैं । अतः उनका अभिव्यक्त अंथ और उससे अतीत भी जो 
'₹ सब मिळकर ही परब्रह्म परमात्माका समग्र रूप है | A pe. 
असिप्राय यह है कि जो कोई परजझको केवळ साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या समथा निविशेष मानते ई 
शत, सर्वाधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द, विशन आदि कल्याणमय गुर्णोते सम्पन्न नहीं मानते, वे सब उन 
एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं । quive परमात्मा साकार भी हैं, निराकार भी हैं तयां साकारुनिराकार _ 
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e e Í 
SR रहित मौ ep जगत्‌ उ खस है और वे झे त्वया ठग भी हैं। टे SN रहित मी हैं | सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका स्वरूप है और वे इससे शा verd हैं | 
| 


भी हैं ओर सर्वगुणसम्पन्न भी है यह मानना ही उन्हे सर्वाज्ञपूर्ण मानना है ॥ १ | 
सस्बन्ध--सब कुछ ओंकार कैसे है, यह कहते हैं-- | 
सवर ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ २॥ | | 
Remi एततूल यह; सवमूतसत्र-का-सब; ब्रह्मस 3 है; अयम्‌=यह; आत्मा- परमा (ञे ॥ 













में परिपूर्ण है | HE. है; सः वह; अयम्‌ यह; आत्मा= परमात्मा; चतुष्पात्‌= चार चरणोंवा है 
व्याख्या-- यह सम्पूर्ण जगत्‌ RE भिन्न कुछ नहीं है, सब-का-सब ब्रह्म है और qm LET 
नामीसे अभिन्न है; इसलिये सब कुछ ओंकार है--यह बात पहले. मन्त्रमें कही गयी है; क्योंकि यह का नाम ह+ 
परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आत्मा हैं ( अन्तर्यामित्राझण qo उ० ) इसहिये ह 2 
बे सर्वात्मा" परबझ आगे बताये हुए प्रकारसे चार पादंवाले हैं | वासतवमे उन emer निरवयव सर्वात है. 
पादोवाला कहना नहीं बनता; तथापि उनके समग्ररूपक्री व्याख्या. करनेके लिये उनकी अमिव्यक्तिके RAR TR: 
'भुतियोमें वा Mi उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है | उसी दृष्टिसे यहाँ भी श्रुति कहती है ins 
रित हाना अरिः सप्ताह एकोनविशवियुखः PRATET प्रथमः पाद! | T 
> er जप iig भाति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका .स्थान अर्थात्‌ शरीरी 
ets ही जिसके उ आँच aa गाण और चार अन्तःकरण--ये उन्नीस विषो गल 
जाननेवाला है, वह; वै a. 5 जो इस स्थूल जगतूका भोक्ता--इसको दत्र 
१ १ वश्वानरः= वैश्वानर ( विश्वको धारण करनेवाळा ) अनुभव gs ¦ 
RARA प्रथमः पहला; पादः-पाद tll 





y 


uod इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण---इस प्रकार उन्नीस Sei 
रन गतूका ज्ञाता और भोक्ता है ( गीता ५] २९; ds मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंका प्रेरक और खामी होते 
शरीरवाले स्वरूप परमेश्वरको यहाँ और नर भी हो), उसे वेश्वानर कहते . at 
EA क अत ert e i dein 
ह्‌ RA रका ही वाचक है, यों समझना चाहिये ; Nn वह जीवात्माका या अग्निका गर्म í 
E `° E08) अत; यहाँ «ज्ञा विद्याम भी इसी प्रकार परमात्माको भसत df 
का PEE या SIR मानना SC गगरितानः इस पदके बल्पर जाग्रत्‌-अवस्थाके अभि ` | 
क रके पश्चात्‌ छठे मन्त्र यह स्प कर दिया रत क्योकि तीन. अबस्थाऔँकि हन्ते. अरे | 
E कारण तथा दै कि जनको इन तीनों अवस्थाओंमें खित बत 
eder होकी उत्ति और मरे खात 
` चानर परमेश्वरको ही परब्रह्मका एक पाद कहाँ I 


इस स्थूळ जगत्रूप शरीरका आत्मा--जो सम्पूर्ण देवता, पित 
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Ck माण्डूक्योपनिषद्‌ + S २९१ र 
I यया सु "र 
स्वमस्थानो5न्त/अज्ञः सप्ताङ्ग एकोनरविशतिमुख; अविविक्तरक्तेजसों द्वितीय: पाद; | ४ ॥ 
खप्नस्थान/- स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; eren 


| OW y जिसका - à 
| argo पूर्वीः सात अङ्गोंवाला (और); एकोनविदातिसुख:- उन्नीस मुर्खोवाला; प्र का शान सूइम जगतूर्मे व्याप्त है; 
विविक्तभुक: 








| प्रकादाका ५ ळी ९ SRH जगतूका भोक्ता; 
m] ie तैजस- स्वामी सूजात्मा हिरण्यगभे) द्वितीयः पाद्‌+=उस qula परमात्माका दुसरा पाद हे | ४ ॥ 


 ब्याख्या--इस मन्त्र पूर्णत्रझ परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है | भाव यह है कि जिस प्रकार eana 
| अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए सूक्ष्म सात अङ्गोवाला और उन्नीस मुखोवाला होकर सूक्ष्म विषर्योका 
Uh उपभोग करता है और उसीमें उसका शान फैला. रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्थास भिन्न Weed परिणत हुए 





Cn wu छोकरूप सात अङ्ग तथा इन्द्रिय, प्राण ओर अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोसे युक्त सूक्ष्म जंगत्रूप शरीरम स्थित, उसका 
( $| आत्मा हिरण्यगर्भ है; वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतूके समस्त तत्का नियन्ता, ज्ञता और सबको अपनेमे विष्ट 


| किये हुए है; इसलिये उसका भोक्ता ओर जाननेवाळा कहा जाता है । वह तेजस अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर 
S उन पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है | X tad : 
समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस - 
नामसे हुआ है । ब्रह्मसूत्रे “ज्योतिश्वरणामिधानात्‌? ( १ | १ | २४ ) इस सूत्रमे यह बात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके 
| प्रकरणमें आया हुआ “ज्योतिः? वा “तेजः? शब्द ब्रह्मका वाचक ही समझना चाहिये | जहाँ ब्रह्मके पादोंका वर्णन हो) वहाँ 
। र तो दूसरा अर्थ--जीव या. प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है | उपनिषदोमें बहुत जगह परमेश्वरका वर्णन. 
“ज्योति? ( अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते-छा० zo ३ | १३ | ७) और 'तेजस’ ( येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः 
desTe ३ | १२। ९॥ ७ ) के.नामसे हुआ है | इसलिये यहाँ केवल “खम्स्थानः? पदके बलपर स्वमावस्ाके अभिमानी 
जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता । इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामें बताये हुए कारण तो 
हैं ही । उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्नावस्थामें जीवात्माका शान जाग्रत्‌-अवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता 
है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे किया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भका शान जाग्रतकी अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है | इसीलिये इसको तेजस अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप बतलायां हे और «ud मन्त्रमें ओंकारकी दूसरी मात्रा (3*- 
के साथ इसकी' एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) बताया है और इसके जाननेका फळ शान-परम्पराकी बृद्धि 
और जाननेवालेकी संतानका ज्ञानी होना कहा है | स्वप्माभिमानी जीवात्माके ज्ञानका . ऐसा we नहीं हो सकता, इसलिये 
भी तेजसका वाच्यार्थ सुक्ष्म जगतके स्वामी हिरण्यगर्भको ही मानना युक्तिसंगृत प्रतीत होता है ॥ ४ |l 


यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वमं पश्यति TENA | SNET एकीभूतः 

शश्ञानघन एवानन्दमयो द्यानन्दसुक्चेतोमुख; ग्राज्ञस्तृतीयः पाद; ॥ ५॥ . RR 

यज्ञ जिस अवस्थामें; सुप्त--सोया हुआ ( मनुष्य ); कञ्चन--किसी भी; कामम्‌ न कामयते=भोगकी कामना 

नहीं करता; कञ्चन=कोई भी; खप्तम्‌- स्वप्न; ead; पददयतिऱ देखता; ततः वह! सुषुप्तमूरसुपुति-अवस्था है; 

` उदुप्तस्थान;- ऐसी.सुबुत्ति अर्थात्‌ जगत्‌की प्रलय-अवस्था, अथवा कारण-अवस्था ही जिसंका शरीर है; पकीभूतः=जो एकरूप 

री रहा है; प्रज्ञानघनः एव-जो एकमात्र घनीभूत विशानखलप है आनन्दमयः हि=जो एकमात्र आनन्दमय 
; आनन्द्स्वरूप ही हे; चेतोसुखःन प्रकाश ही जिसका मुख है। आनन्दसुकूनजी एकमा आनन्दका ही मोक्ता 
( वह )) STR प्राश ; तृतीयः पाद्‌ः= ( ब्रह्मका ) तीसरा पाद है॥५॥ EU E 

| Su व्याख्या--इस cad जाअतूकी कारण और ल्य-अवस्थाल्प सुषुतिके साथ मल्यकालमे स्थित es TOW. 

` समानता दिखानेके लिये पहले सुप्रसिद्ध सुषुति-अवस्थाके लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्णब्रह्म परमात्माके तीसरे | 
वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्थार्मे सोया हुआ मलुष्य किसी प्रकारके किसी भी मोगकी न तो 
| S करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्व भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाको सुधुति कहते d 
„ TU NREN wer जो प्रलयकालमें जगतूकी कारण-अवस्था b जिसमें नाना “ख्पो'का माकस्य नहीं हुआ t- 
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sers पकती बिल etx तया बोएल fides हित है, या DEN अव्याकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है, तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिषदो 
| नामसे ( “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? छा० उ० ६ | २। १ ) और कहीं आत्माके नामसे (“एप सङ Wy " 
| काते’ ) आया है, जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही भोजन है पु भते ` 


| 
राज्ञ ही उन पूणब्रह्मका तीसरा पाद है | र पिशा | 





i 
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यहाँ राजञ नामसे मी सृष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है । ब्रह्मसूत्र | 

पांचवें सूत्र प्रथम | 
पांचवें qu GI शब्द ईश्वरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, इसके सिवा और “के SR पे की 





d an बहुत-से सूर्जोसि Sn 
शब्दका ही प्रयोग किया है | उपनिषदोंमें nus भाष्यमै स्थांन-स्थानपर m | 
ग किया है | उपनिषदोंमें भी अनेक स्थलोंपर (प्राज्ञ शब्दका परसेश्वरके स्थानमै ke mis 













^ 





| | दाब्दका प्रयोग किया गया है | पूज्यपाद स्वामी शङ्कराचार्यने तो ब्रह्मसूत्रके | 


| | o | ® | - 
| (बृ०उ०४। ३| २१ और ४ २ । ३५) | प्रस्तुत मन्त्रमै साथ ही-साथ ईश्वरसे | | 
A “जम साथ-ही-साथ इंश्वरसे Si 
| भी वर्णन है । यहाँ प्रकरण भी सुषुत्तिका है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि च्य i M. 
| पाचक नहीं है। GGG (१ | ३। ४२) के भाष्यमें खयं गङ्कराचायजीने लिखा ३ हि «उ CU 


i | 


| SM कारण TRU नाम परमेश्वरका ही है, अतः उपर्युक्त 
| “हा कवळ 'सुघुतस्थानः पदके बल्पर सुषुस्ति-अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका तीसरा 
होता; क्योकि इसके बाद अगले R यह स्पष्ट कर दिया गया चा ती 
uet B है, वे सर्वेश्वर, सर्वश, अन्तर्यामी, 
न है | A इसके RET TRES मन्त्रमें ओंकारकी तीसरी i 
ms सम्पूर्ण जगत्‌को विळीन कर लेना बताया dens ह हतात d जा 
री तमना चाहिये । वह राइ ही hag परमात्माका तीसरा पाद है || ५॥ | 
सस्बन्ध- उपर 
SEN ea à पाद वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ.किसके नाम t शस जिशासाप को | 
एपः=यह; सर्चेश्वरः= सबक्रा ईश्वर है; 0 निः ed प्रमवाप्ययो. हि भूतानाम ॥ ९॥ | 
खर है; umo सवंज्ञः=सर्वज्ञ है; uq यह; emm ग्र 


? अवस्य सम्पूर्ण जगतका; योनिः= ४ कि; ३ | 
मभवाप्ययौ=उसचि, खिति और प्रत्यक्ष सति a है; हिलक्योंकि; भूतानामूनतगल प्रा 


= SIE A". wa cqui e । 


द्वारा परम asi उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रय | १ 
S को REA ध्यान करनेकी बात कहकर उक्त 
उन्हीका वर्णन भिन्न-भिन्न नामोंसे किया गयाहै ॥९॥ | 
परमात्माके se चौथे पदका वर्णन करते है. eda Rer गा 
rg rei m R SS ानघनं न S नाप्रज्ञम्‌ | eei 
मं शान्तं pp चतुर्थ मन्यन्ते स “| म 






'शानषन है; न प्रशम-न जाननेवाला है ग * | 
Te denies] व्यवहारमै नहीं छाया ^ ||| 


a ओर है 5 बहिष्पक्षम- है j 
iw ने अश्ञानघनमू-- = À MEE न बाइरकी ओर NW | 
| i "di 
नह गया हो; 
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| * auis २९३ 
नल र _ 
भै, e पकड़नेमें नहीं आ सकता; अळक्षणम= जिसका कोई लक्षण frg ; अचिन्त्यम्‌ 
a नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यम- जो बतलानेमें नहीं आ सकता; ः एकात्मप्रत्ययसारम्‌-- क - Y bs 
"hi _तीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपश्चोपशमम- जिसमें प्रपञ्चक सया अभाव है, MA : सर्वथा 
| न्तः frame eere अद्धंतम- अद्वितीय तत्त्व; agin ( परब्रह्म परमात्माका ) चौथा पाद d x: 
à " (इस प्रकार ब्रह्मशानी ) मानते हैं; खः आत्मा-वह परमात्मा ( है); सः विशेयःबह जाननेयोग्य ( है ) | ७॥ 
W ब्याख्या- इस मन्त्रमें निर्गुण-निराकार निर्विशेष स्वरूपको पूर्णब्रह्म परमात्माका चौथा पाद बताया गया हे । भाव 
) यह है कि जिसका शान न तो बाहरकी ओर है, न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो न शानखरूप है, न 
1 पै जाननेवाळा हे ओर न नहीं जाननेवाला ही है; जो न देखनेमें आ सकता दै, ने व्यवहारमें लाया जा सकता है, न रत 
चै eo em सकता है, न चिन्तन करनेमें, न बतलानेमें आ सकता दै और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समख प्रपञ्चका 
k | अभाव है, is परमात्मसत्ताकी s ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय) अद्वितीय तत्त्व 
qaem चोथा पाद माना जाता हैं। इस प्रकार जिनका चार पादोमें विभाग करके वर्णन किया गय j 
B परमात्मा हैं; उन्हींको जानना चाहिये । "d EC 
T E | | 
| . इस मत्त्रमें “चर्यम्‌ मन्यन्ते’ पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता E कि यहाँ परब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्यना 
i केवळ उनका तत्त्व dn लिये ही की गयी हे । वाखवमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण 
a अक्ष परमात्मा स्थूळ जगत्में sus हैं वे ही सूकम और कारण-जगतके अन्तर्यामी और अधिष्ठाता मी हैं; तथा वे ही इन 
सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं | वे सगुण भी हैं और निर्गुण 
* मी। वे साकार भी हैं और निराकार भी । वास्तवमें वे हमारी बुद्धि और तर्के सर्वथा अतीत हैं ॥ ७॥ 


सम्बन्ध--उक्त परब्रह्म परमात्माको उनके वाचक प्रणवके साथ एकता करते हुए कहते É— 


सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति॥ ८॥ 


d.a «sg (जिसको. चार पादवाला बताया गया है); अयम्‌= यह; आत्मा= परमात्मा; अध्यक्षरम्‌= (उसके वाचक) 
d. अधिकारमें ( प्रकरणमें ) वर्णित होनेके कारण; अधिमात्रम5तीन मात्राओसे युक्त) ओकारः ओकार है; 
|| भकारः= P; उकारः= उ? (और); मकारः= मः; इति= ये ( तीनों ); मात्राः मात्राएँ ही; पादा+= (तीन) पाद हैं; 
| आर पादाः<( उस ब्रहाके तीन ) पाद ही; मात्राः₹(तीन) मात्राएँ हैं ॥८॥  । 
iix अ परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया है, यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे 
d SIUS कारण तीन मात्राओवाळा ओंकार हैं | अः, (उ? और “म” यै तीनों मात्राएँ ही उनके उपर्युक्त तीन पाद 
li E उनके तीनों पाद ही औंकारकी तीन मात्रा. हैं । जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राओंसे sre नहीं है, उसी प्रकार 
| गी गरे परमात्मा अळग नहीं. हैं । यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारे द्वारा परब्रह्म परमात्माकी उपासनाके छिये की 
र ऐसा माळूम होता है ॥ ८ ॥ | : 


Wehen. ` कारी किस मात्रासे ब्रह्मके किस पादकी एकता हे और वह क्यों है, इस जिज्ञासापर तीन मात्राओका रहस्य 
भयम पहले पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं-- 


भति भागरितस्ानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा5प्तेरादिमत्वाडाळमोति ह वै सर्वन्कामानादिशच d 
प एवं बेद्‌ ॥ ९ N | | 











E ) भयात होनेके कारण; चा और; आदिमच्वात्‌-आदिवाला होनेके कारणः ज्ञागरितस्थान*न जाग्रत्‌की 


"SS शरीरबाला; वेश्वानरः- वैश्वानर नामक पहला पाद है; य+ जो} एवमूल इस मकार) W- 
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य एवं वेद ॥ ११॥ : Th मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इद सवग | 
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२९४. ` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति इ . ® ; 


S e है; [ सः ]  वै=वह अवश्य ही; सर्वौनटसमूर्ण) कामान-भोगोंको; आप्नोति- Wr | 
LER 


और; आदिः=सबका आदि ( प्रधान ); भवति-बन जाता है ॥ 3 il hi 


.. व्यांख्या-परब्रक्न परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा OD है, यह समस _. । 
'किसी भी अर्थको बतलानेवाले जितने भी शब्द हैं; उन सबमें व्याप्त है। खर अथवा व्यज्ञनन--को ग. 
नहीं है | श्रुति भी कहती है--'अकारो वे सर्वा वाक ( ऐतरेय आरण्यक० २। ३ | ६ )। EM Ts 
t कि अक्षरोंमें ( mw ) अः हूँ (१०। 33) | तथा समस्त quifii “अः ही पहला ३ M 
इस स्थूळ जगत्रूप विराट-शरीरमें वे वेश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्याप्त हैं और विराटरूपसे MT | 
होनेके कारण इस जगतूके आदि भी वे ही हैं | इस प्रकार "अ? की और जाग्रतूकी भाँति प्रत्यक्ष es vy 
जगत्रूप शरीरमें व्याप्त वेश्वानर नामक प्रथम पादकी. एकता होनेके कारण “अ” ही पूर्णव्ह्म परमे सेके 
: जो मनुष्य इस ree प्रकार अकार और विराट शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको. जानता है और उन a. 
'बह सम्पूर्ण कामनाऔँको अर्थात्‌ इच्छित पदार्थांको पा लेता हे और जगंतमें प्रधान--सर्वमान्य हो a | 


सम्बन्ध अब दूसरे पादकी और दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं-- | ! 
0 सम्रखानस्तेजस उकारों द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्दोत्क Oe LA | र 
SPUR बात ह व ज्ञानसन्ततिं IR. 


र 
जी क ( ओकारी ) दूसरी; मात्रार मात्रा; उकारः= उः ; उत्कषोत्‌= ( or से) उतर ह 
IS उभयत्वात्‌= दोनों भाववाला होनेके कारण; खम्नस्थानः-खम्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्रूप शरीसाद् ह 


ह) पए म Reemi) [तः] इ न ब्र 
अस्यर इसके; कुळे= इलो अद्रि उन्नत करता है; च=और; समानः= समान भाववाल; diss 
क  अन्नह्मवितू>वेदरूप रहको न जाननेवाला; न= नहीं; भवति=होता ॥ १०॥ | 
हुआ ) होनेके.कारण श्रेष्ठ है तथा TD र ओंकारकी दूसरी मात्रा जो “उ? है, यह EE IC 
है; अतः यह उभयखरूप हे | इसी प्रकार वे म? इन दोनोंके बीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका M Ei 
वह उमयसम्बन्धी मी है | इस S तेजस ( हिरण्यगर्भ ) उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और TÀ | 
जगतूके प्राकट्यसे. पहले परमे कारण ही TS को “तेजस? नामक द्वितीय पाद कहा गया d E 

, Re समस्त तत्व आदि सक्दा जो mr सृष्टि gen होती है, निल्हा सं 
शरीरम चेतन प्रकाशखरूप हिरण्यगर्म FR रूपमे रहते हैं, स्थूलरूपम परिणत नहीं होते, उप # || s 
इन SMS ही सूकम जगतूका s E. इसके अधिष्ठाता होकर रहते हैं। तथा कारण-जगत्‌ और त « 
सम्बन्ध है, इसलिये वे कारण और स्थूल न 3 । इस तरह g! चो 

जो मनुष्य इस (उ? पादको समानता होनेके x ¢ EAE qu नि 
अकार (उ? और तेजोमय E कारण «3? ही पूर्णब्रह्म परमात्माका «i 
















— 


कोको मलीमाँति स्वरूपकी i 
| प्रत्यक्ष ES ताके रहस्यको समझ लेता है, वह खयं २. 
` “ममाववाळा हो जाता है; Ea दै, इस कारण इस शानकी c 1 i बवता ६ 
उसकी विषमताका i जगत्‌के सूक्ष्म तत्त्यांको सका वास्तविक qu त */ 
परमेश्वरके नाश हो जाता है | इसलिये उससे समझ छेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य UU V 
t . >” यका शान न हो जाय || १० E हुईं संतान मी कोई ऐसी नहीं होती, PU | . 
| 


E 
3 | . * माण्ड्क्योपनिषद्‌ % 
S qM आजार ) तीसरी) मान 1 अजब ` तृतीया ( ऑँकारकीं ) तीसरी; मात्रार मात्रा; मकारः= मः हीः 
i. तृतीया १ T १११ Hem ही; = करनेवाला जाननेवाला 
H : बाट और; अपीतेः= विलीन करनेवाला होनेसैः ya a TH ( जाननेवाला ) होनेके ४ 
कारण; वास अ | खुपुपस्थानः-सुषुतिकी भाँति कारणमें विलीन जगत्‌ ही | 
रीर है। amem Xm नामक तीसरा पाद है; यः=जो; पयम्‌ इस प्रकार; वेद जानता शे [ल] s S ही जिसका 
` ॥ अपीतिः= सवक्रो अपनेमें विलीन करनेवाला; भवति=हो जाता है || ११ ॥ ! च<आर] 
P | 
T व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा 'मः है यह धमा? धातुसे 2 
| uc ` i दुसे बना दै। धमा” घातुका ' 
y उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है, cr और ' po आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाला है । तया ey H 
P अन्तमें विलीन करनेवाला भी है न र “उ? दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मात्राओंको 
Tl 1 भं i ॥ इसी प्रकार सुषुप्तरआानीय कारण-जगतूका अधिष्ठाता ग्राह भी सर्व दै । 
| ओर कारण- इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित जगतको जानेवाला है | कारण-जगत्से ही सूह और स्थूळ जगती | स्थूल, ie 
होती है और उसीमें उनका लय भी होता है । इस प्रकार "मः की ओर कारण-जगतके अधिष्ठाता ह नायक E 
| समता होनेके कारण “म” रूप तीसरी. मात्रा ही पूर्ण माइ नामक तीसरे पादकी 
[| खरूप परमेश्वरकी एकताको t S NUR ह| नोड सा या 
| E de ताको जानता : “इस रहस्यको समझकर ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह 
: | चित हो जात yi भली कार जान लेता है ओर सबको विलीन करनेवाला हो जाता दै, अर्थात्‌ उसकी बाह्य 
मै । ह! जाता ह | अतः वह सर्वत्र एक परब्रह्म परमेश्वरको ही देखनेवाला बन जाता-है ॥ ११ ॥ 


M सम्बन्ध--मात्रारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषद्का उपसंहार करते हैं-+ . 
| 


qp | उमात्रथतुर्थाञ्व्यवहायं; प्रपश्चोपशमं; सवोऽद्व एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मना>त्मान॑ य 
खे वेद य एवं वेद ॥ १२॥ | | 


Im sA इसी क | अमात्रः- मात्रारहित; ओंकार प्रण ही; अव्यवद्दायं:- व्यवहारमै न आनेवाला; 
| आत्मार वह जाता, अतीत; शिवः- कल्याणमय; अद्वैतःअद्वितीय। चतुर्थ पूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद है; [ सः ] 
| पट हो SR पव अवस्य ही; आत्मनार आत्माके द्वारा; आत्मानम-सरात्पर ब्रह्म परमात्मामें; संविशति- पूर्णतया 
| ता ६; य;-जो; पुवम्‌- इस प्रकार; चेद्‌= जानता है; यः एवम्‌ चेद्‌=जो इस प्रकार जानता है ॥ १२॥ 


डी 2 जहा परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो मात्रारहित, बोलनेमें न आनेवाला, निराकार खूप है, वही 
d dq पाद oT होनेसे व्यवहारमें न छाया जा सकनेवाला, Sus अतीत, कल्याणमय; अद्वितीय--निर्गुण-निराकारूप 
«| निराकार । भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बताये हुए तीन पार्दोके साथ समता है, उसी प्रकार ओंकारके 
| ओर NM T परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है । जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार 
1 नामजपका 'रमात्माकी अर्थात्‌ नाम और नामीकी एकताके - रहस्यको समझकर परब्रह्म परमात्माको पानेके लिये उनके 
|| प्रविष्ट à अवलम्ब लेकर तत्परतासे साधन करता है; वह निस्सन्देह आत्मासे आत्मामें अर्थात्‌ परात्पर परब्रह्म परमात्मामें 
il जता pq इस प्रकार जानता है? इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिषद्की समासि सूचित की गयी है | 
J| Wig m और उनके नामकी महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता | BE इस प्रकरणमें उन असीम 
| "भी एकता चार पादोंकी कल्पना उनके स्थूळ, सूकम और कारण- इन तीनों सगुण रूपॉकी ओर निर्युण/निराकार 
दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन 
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होता है॥ १२॥ . 


. ॥ अथर्ववेदीय माण्डूकयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
| ` शान्तिपाठ 
i ॐ wd कर्णेमि! श्रणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियजत्रा। | | 
'शिरेरझेस्तृष्ट्वाशसर्तनमिव्येशेम RE यदायु।॥ 


स्वार्त न. इन्द्रो बृद्धभ्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
स्वि me अरिष्टनेमि; स्वस्ति नो बृहस्पतिद्धातु ॥ 


3^ शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्र्ोपनिषदूमें दिया जा चुका है | 
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न — जो अचिन्त्य शक्ति है; वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके ल्यि की «1 | 


२९६ % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + b 
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॥ 9* श्ीपरसात्मने नसः ॥ 


' ऐतरेयोपनिषद्‌ 


| 
| 
l 
। 
j ET ४ = ` वोथे Yv u w ii S 
| ऋग्वैदीय ऐतरेय आरण्यकर्म दूसरे आरण्यकके चोथे, पाचवं ओर छठे अध्यायोंको ऐतरेय-उपनिषद्के नामसे कहा 
| गया हे | इन तीन अध्यायोंमें ब्रह्मविद्याकी प्रधानता है, इस कारण इन्हींको “उपनिषद्‌? माना है। 

| 


शान्तिपाठ 


i | . ॐ वार्ड से मनसि ग्रतिष्ठिता मनो से वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एधि | aer म आणीयः 
श्तं मे मा प्रहासीः p अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्द्धाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु | 
तद्वक्तारमवतु | अवतु भामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ 
® _ $ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

Š=} सन्चिंदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌; मेः मेरी; वाक=वाकइन््रिय मनसिरमनमे; प्रतिष्ठिता=स्थित हो जाय; 
मेन्मेरा; मनः= मनः चाचि वाक-इन्द्रियमे; प्रतिष्ठितम्‌=स्थित हो जाय; आविः=हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर) Heu लिये; 
आवीः पथिः (तू ) प्रकट हो; मेर ( हे मन और वाणी | तुम दोनों ) मेरे लिये; qure वेदविषयक ज्ञानको; आणीस्थः= 
लानेवाळे बनो; मेन मेरा; श्रुतस- सुना हुआ ज्ञान; मा प्रहासीः= ( मुझे ) न छोडे; अनेन अधीतेन= इस अध्ययनके 
दारा तयाना (मैं ) दिन और रात्रियोंको; संद्धामि-एक कर d; "aue ( में ) भेऽ शब्दोको ही ; 
ष्यामि बोलूँगा; सत्यम्‌=सत्य ही; चदिष्यामि= बोला करूँगा; dues (mu) माम्‌ अवतु=भेरी रक्षा करे} 
तत्‌ =व्‌ह ( ब्रह्म ); वक्तारम्‌ अचतु> आचार्यकी रक्षा करे; अवतु मामर रक्षा करे मेरी ( और ); अवतु वक्तारम्‌- 
रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; अवतु वक्तारम्‌ रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; ओम्‌ fm भगवान शान्तिखरूप ह 
शान्ति शाल्तिखरूप हैं; शान्ति:-शान्तिखरूप हैं । 

व्याख्या--इस शान्तिप्राठमें सत्र प्रकारके Rid शान्तिके छिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है आर्यनाका भाव यह 
हैकि R सच्चिदानन्दरूप परमात्मन्‌ मेरी वाणी मनमै खित हो जाय और मन वाणीमे स्थित हो जाय; अर्थात्‌ मेरे मनवाणी 
दोनों एक हो जायें | ऐसा न हो कि मैं वाणीसे एक पाठ पढ़ता-रहूँ और मन दूसरा हौ चिन्तन करता रहे या मनमें दूसरा 
री भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ । मेरे संकल्प और वचन दोनों विशद होकर एक हो जायें । हे प्रकाशखरूप 
परमेश्वर | आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे इटा लीजिये | (इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 

अब उपासक sm मन और वाणीसे कहतां है कि ) हे मन और वाणी ! दम दोनों मेरे लिये वेदविषयक जानको 

सव बनो--तुम्हारी सहायतासे मैं वेदविषयक शान प्राप्त कर सकूँ | मेरा गुरुसुखसे सुना EST और pe | 

, „गा दुआ शान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे- मै उसे कमी न भूल । मेरी इच्छा हे विने 
ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ । अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर अह्मविद्याका पठन ओर चिन्तन ही करता S "is मेरै 
xu एक क्षण भी व्यर्थ न बीते । सैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही गन्दोका उच्चारण करूँगा) जो सर्वया उत्तम हों) जिनमे 

a A दोष न हो; त am सत्य बोदूँगा--जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है; ठीक 
वही हो; तथा जो कुछ बोळूंगा; सर्वया aid अपने मन S DS E 
| TR : पाणीद्वारा प्रकट करूँगा | उसमें fl प्रकारका छळ नहीं करूंगा | ( इस प्रकार अएन सन ब्रह्मविद्या सिखाने 
= छो. अ पुनः rp प्रार्थना करता है--) वे पर परमात्मा मेरी रक्षा करे । वे परमेश्वर मुझे त des 
आचायंकी रक्षा करें | वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अध्ययनमै किसी प्रकारका विन्न उपस्थित न 
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es. 9&5. TT WS Sp a 


=उसने; अम्भ;- 
न (लगे) ओर emus (पी पया उसके ऊपे लोक ); मरीचीः-मरीि (अल 


E स्पष्ट रजे करके | 
. “का स्पष्ट करनेके लिये आगे QAM RARA अम्मः मरीचि मर ओर जछ- इन ळोकोंकी रचना ग्र 


उसके नीचे जो यह 
ps पृथ्वीलो 





ISl, चतुर्दश भुवन एवं सत्त लोकोंके नाम 1 'आप के नामसे कहे गये हैं | तात्पर्य -यह किःजगतमे मि 


| रचना अवश्य 
, एव ही; पुरुषम्‌= करनी चाहिये 
हिरण्यगर्भरूप पुरुषको j- इतिट यह विचार करके; सः: उसने; sqm 


लोक तो रचे गये ES पकार इन समस्त S) असूछेयत्‌--उसे मूर्तिमान;बनाया.|| 1 d 
सुरक्षित नहीं R सकेंगे |? यह सोचकर भी मुझे अवश्य करनी नाहिये? 


EE o. RT CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









जो | जोकि भरेव भर नाणासिक सनो मे विअ ह ह LI | आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक-तीनों प्रकारके विश्नोंकी सर्वथा FR लिये 
का उच्चारण किया गया है| भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं, इसलिये उनके.स्मरणसे शान्ति निश्चित है | 


प्रथम अध्याय... 1 
= प्रथम खण्ड ` 
S^ आत्मा वा इद्सेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचन मिषत्‌ । स ईक्षत Slug 
न >: इद्स= यह जगत्‌; R= (प्रकट होनेसे) पहले; एकः- एकमात्र; ८५ 
या; अन्यत्‌- (उसके सिवा) दूसरा; किचन कोई; एव मी; मिषत्‌- चेष्ट aes El रा वैर | 
परमात्मा )ने; चु 5( में निश्चय ही; लोकान सञ्जे- छोकोंकी रचना करूँ; इति= इस प्रकार: ईत विचा SUR 


व्याख्या--इस eni परमात्माके सुष्टि-रचना-विषयक प्रथम 
संकल्पका 
सुनने और समझनेमें आनेवाळे जड-चेतनमय प्रत्यक्ष जगतूके इस रूपमें प्रकट होनेसे AS. ड 


स इमाछाकानसूजत | अम्भो मरीचीमेरमापोऽदोऽ्भः परेण दिवं द्यौ प्रतिष्ठन्ति मी 


परथिवी मरो या अधस्तात्ता आप! ॥ २॥ 


=जळ 
की; दिवम्‌ परेण= e वके नीचेके छोक ); इमान इन सब; लोकान अखंजतसहोकत्र 7 


सब; अस्भः-'अम्मः के नामसे 2 cu ud प्रतिष्ठा-( तथा ) उनका आंधारभूत; द्यौ+-चुलोक dy 


(तया ); पृथिवी-यह Td ही, cun न्तरिक्षम्‌= अन्तरिक्ष S ( भुवलोक ) ही; मरीचयःम| 


( एय्वीके ) नीचे--भीतरी भागने नामे कही गयी है ( और ); याः-जो; qu 
भागम ( स्थूळ पातालादि ढोक ) हे; ताव; आपः=जलके P z ai E: ll 


» : 3 खगंलोकसे ऊपर जो महः, जनः; तपः और सत्य लोक है| 
सूय, चन्द्र और तारार TS CRM नामसे कहा गया है | उसके नीचे.जो अन्तरिक्षलोक ( पर्ले. 
7 उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे किया 1 | 


है--जिसको 
भीतर जो पाताळादि छोक खत्युळोक भी कहते हें, वह यहाँ 'मरःके नामसे कहाँ गया है और गौ ! | 





स्‌ नु लोका | ह, उन सब छोकोंकी परमात्माने रचना की॥२॥ .' 


सः=उसने; ईक्षत- फिर विचार शकपालान्तु Rie सुजा इति साञ्द्भय एव पुरुष सञचदश्त्यामूछयत EU 
Ti- किया) शमेन gea EU ळोका+=ळोक} (अब ): लोकप 


| g 


उन्होंने जलमेंसे अर्थात्‌ जल आदि .सूक्ष्म |. 
B व 





` कै ऐतरेयोपनिषदू कै ` 



















| प्रकट किये जानेवाळे ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि त्रझासे ही सब he ओर 
| उत्ति हुई देय विस्तृत वर्णन शास्रोमें पाया जाता है और ब्रह्माकी उत्पत्ति ex m बढ़ानेवाले प्रजापतियोंकी 
| वर्णन आता है | अतः "कक शब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पढ़ता है ॥ p हुई, ऐसा भी 
| ॒ सख युं निरभिद्यत यथाण्डं gaem निरमिदयेता 
Ñi p ser प्राणाद्वायुरक्षिणी Rat निके निरतं 
s नासिकास्या त्र ध्तामक्षिस्यां चक्षुभक्षुष आदित्यः कणों निरमिद्येतां 
(प. काम्यां श्रोत्रं ओत्रादिशस्त्वङ्‌ निरमिद्यतं त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदय॑ निरभिद्यत 
| हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नामिनिरमिद्यत नाम्या अपानोष्पानान्मृत्यः ps निरभिद्यत शिश्नाद्रेतो 
१ तस आपः थो 0 - | 5 
t | `` (परमात्माने) तम्‌=उस ( हिरण्यगर्भरूप पुरुष) को लक्ष्य करके; अभ्यतपत्‌- सक : | 
| | | उस तप्से तपे gu; तस्य= हिरण्यगर्मके शरीरसे; यथाण्डम्‌= ( पहले ) अण्डेकी तरह हे eh E 
X ficere प्रकट हुआ; सुखात मुखसे; वाकू वाक्‌.इन्द्रिय ( र ) वाचः= वाक-इन्द्रियसे; अञ्चिः= अग्निदेवता प्रकट 
| हुआ (fuc); नासिके= नासिकाके दोनों छिद्र; =प्रकर हुए; _ नासिकाभ्यामः नासिका-ठिद्रोमॅसे; 
| प्रणः-प्राण उतपन्न हुआ (ओर); प्राणातू- प्राणसे; वायु+= वायुदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); अक्षिणी-दोनों आँखोंके 
_|| Be निरभिचयेतामल प्रकट हुए; अक्षिभ्याम्‌5आँखोंके foit; चल्लु/-नेत्र'इन्द्रिय प्रकट हुई ( और ); चक्षुषः 
E b ns आदित्यः=सू्यं sez हुआ; (फिर) 'कर्णौर दोनो कार्नोके छिद्र निरमियेताम5प्रकट qu 
E SP ssp श्रोत्र-इन्द्रिय kes: हुई (और); Aaa; . दिशम दिशा 
ihn : ud )i त्वक Pisas | “प्रकट हुई; त्वचः=त्वचासे; लोमानिर उमन्न हुए (और ); 
का, '= ओषधि ओर वनस्पतियाँ प्रकट हुईं ( फिर ); हृदयमूर हृदय; निरमिद्यत- 
रत m हुआ; आविर्भाव 
| हुना ( त हद्यात्‌= हृदयसे; मनः= मनका आविमांव.हुआ ( और ); मनसः मनसे; चन्द्रमाः= चन्द्रमा उत्पन्न 
| E ६ फिर ) नाभिः= नाभि; निरभिद्यत प्रकट हुई; नाभ्याः- नामिसे; अपानः<अपानवायु प्रकट हुआ (और ) | 
| = गित अपानवायुसे; सृत्युः- मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ .( फिर ); Rameka निरमिद्यत=प्रकट हुआ; 
|| पातने रेत+=वीयं ( और ); रेतसः-वीर्यसे; आपः=जल उतपनन हुआ || ४ || 


| coo प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषको उत्पन्न करके उसके अन्ञ-उपाज्ञोंकों व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने 

EQUUM D तब उस तपके फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी माँति फटकर मुख-छिद्र निकला | 

| mm य उत्पन्न हुई ओर वाक-इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता अग्नि उसन्न हुआ | फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए) 

ही) इन्द्रिय ह लि हुआ ओर प्राणोसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ | यहां प्राणेन्द्रिया अलग वर्णन नहीं है; अतः घ्राण C 

| Pad देवता अश्विनीकुसार.मी नासिकासे ही उसन्न'हुए- याँ समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय और 

। | उत्पत्ति हुई भी अलग वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाक-इन्द्रियके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय ` ओर उसके देवताकी भी 

| €i AST समझ लेना चाहिये p फिर. आँखेकि दोनो छिद्र प्रकट हुए, उनमेंसे नेत्र-इन्द्िय ओर नेत्र-इन्द्रियसे उसका 
Rui उस । फिर कनके दोनों छिद्र निंकळे, उनमेंसे ओत्र-दन्दिय रट हुई और Rec SER देवता = 

Surge iU उसके बाद त्वचा ( चर्म ) प्रकट हुई, त्वचाते रोम उसन्न हुए और रोमोंते ओषधियाँ और वनसतियाँ 

| Ra His WX प्रकट हुआ, द्व॑ंदयसें मन और मनसे. उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । फिर नाभि प्रकट. 

| Ug ओर अंपानवांयुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्मन्न हुआ । नामिकी उसत्तिके साथही . 

खान नामि ले? रन्तियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये | यहाँ अपानवायु मल -्यागमेँ हेतु होनेके कारण और उसका | 

| कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं दे, वहगुदाइन्द्रिका _ 
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"उनको दिखाया | उसे देखकर 


| E पर सतत हो पिर eh f वेट नर | 
` अविते ॥३॥ पे. सुत बतेति । ET CL 


DNE ताभ्यः-<( तब परमात्मा 


नन न नहत गन छ उचि ˆ err 
अधिष्ठाता है; अतः उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता T i 
हुआ, उसमेंसे वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ | यहाँ लिंज्ञसे उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति Ñr m 
यह बात भी समझ लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ | 20 o SRI 









CO 
PY घे. 









॥ प्रथम खण्ड emu ॥ १ ॥ हु 
य हा 
द्वितीय खण्ड į 


E छि 






' तुल प्रापतंस्तमदानायापिप CUM 
ता एता देवता; सृष्टा असिन्‌ महत्यणवे साभ्यासत्ववाजत्‌ ता ए 
- afa T 
यतनं नः प्रजानीहि येसिन्‌ प्रतिष्टिता अन्नमदामेति ॥ १॥ ~ 
- TI पताः खृष्ठा:- परमात्माद्वारा रचे हुए ये सब; देवताः- अभि आदि देवता; अ Rs | 
सहृति= महान्‌} अणवेरसमुदर्मे; प्रापतन-आ पडे; ( तब परमात्माने ) तमा उस ( समस्त te 
अशनायापिपासाभ्याम्‌5 भूख और प्याससे; अन्वचाजंतून्युक्त कर दिया; ( तब ) qu सत्र अग्नि आर ilu 
pi अद्वुवन्‌- इस परमात्मासे बोले; ( भगवन्‌ ) नः= हमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीद्विर एक ऐसे त्याती A 
। यस्िचनजिसकै प्रतिष्ठिता:- खित रहकर [चयम्‌ हमलोग; ] अन्नम्‌ अन्न; अदाम fremit 
व्याख्या -परमात्माद्वारा रचे गये वे इन्द्रियोकि अधिष्ठाता अग्नि आदि सब देवता संसाररूपी dul 
x शिर यग quet d उसन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट खान नहीं मिला, Re à उत आ » 
AS x Lerm उस देवताओंके समुदायको भूख ओर पिपासासे संयुक्त कर दिया। अतः भूख ओर am à 
ies EN सब देवता अपनी सृष्टि क्रनेवाळे परमात्मासे बोळे--“मगवन्‌ | इमारे लिये एक ऐसे खानी का र 
SI जिसमें रहकर हमलोग अन्न भक्षण कर सके--अपना-अपना आहार ग्रहण कर सकें? | १॥ › | 


ताभ्यो गामानयत्ता अब्नुवन्न वै नोऽयमलमिति तास्योञ्धमानयत्ता agaa वै ARRI ( 
नना iun ma L5 गाल गोका शरीर; आनयत्‌- लये; ( उसे देखकर) ततम । 
( परमात्मा ) ताभ्यः= उनके e SIRE NE अलसू- पर्यास; न येः नहीं हे; gie इस प्रकार gi | 2 
दी); रुवन्‌ कहा किः HR योदेका सरीर; आनयत्‌=ळाये; ( उसे देखकर मी ) तामउकी (| > 
न E यह भी; नः-दमारे लिये; अलमंर पर्यात; न वै इतिः नहीं क) 
EUNT puis सृष्टिकर्ता परसेश्वरने उन सत्रके रहनेके लिये एक गोका बै 

अच्छी तरह नहीं चळनेका | इससे श्रेष्ठ nt भगवन्‌ | यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं दै, अर्थात्‌ इस शरीरसे am l 
रचकर उनको दिखाया | उसे देखकर वे फिर क रचना कीजिये ।? तब परमात्माने उनके लिये. | 


“amas a ann कण 


® 


mf, 


न्य 


— OL ~ 4 Y 








1 


_ ` ताभ्यः पुरुषमानयत्ता E LRU 


तब परमात्मा por E J 
BR मनुष्य-शरीर देवता ) LN उ बमूलमचुष्यका शरीर; आनयतू= लागे; ( उसै देख || 
SaaS Seq 2E SEU इतिः- r गया; d & 
(परगालाने ) कह) ( वस परमासाकी ) Rem बहुत इ बत गा क A 
| ० अथायतनम- अपने-अपने योग्य : ) i अत्रवीत-- ( इति- प्रविष्ट a जाओ | 








* पेतरेयोपनिषद्‌ * 
व्याख्या इस I——— enun O : 





जब्र उन्होंने गाय और धोड़ेके शरीरोंको अपने लिये यथेष्ट नहीं समझा; तब परमात्माने 
; Mae get अर्थात्‌ मनुष्य-शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया । उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्न 
` ह UE R लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया । इसमें इम आरामसे रह सकेगी और हमारी सब 
हुप "एँ मलीभाँति पूर्ण हो सकेंगी।? सचमुच मनुष्य दारीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है; इसीस यह देवदुर्लभ 
“ना गया दै और mai जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी है; क्योकि इसी शरीरमें जीव परमात्मकि 
मान. यथायोग्य साधन करंके उन्हें प्राप्त कर ह है । जब सब देवताओनि उस शरीरको पसंद किया, तव उनसे 
बल ने 3 कहा--तुमंळोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमे प्रवेश कर जाओ || ३॥ क 


|, | 
d अभिर्वाम्मूत्वा सुखं प्राविशद्वायुः आणो भूत्वा नासिके Rg wes 
jm श्रोत्रं भूत्वा कणों ग्राविशन्नोपधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशअन्द्रमा मनो भूत्वा 
zu प्राविशन्सृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा fret प्राविशन्‌ ॥ ४॥ ` 








|| अझिमट( तब ) अभिदेवता। वाकून वाकूइन्द्रिय; भूरवा=वनकरः सुखम माबिशत्‌- मुखमै प्रविष्ट हो गया! 
है बायु/्नवायुदेवता; प्राणः- प्राण, सूत्वा=घनकर नासिके प्राचिशत्‌=नासिकाके छिट्रोमें प्रविष्ट हो गया; 


| i आवित्यः-सूर्थदेवता; agaib भूत्वा=बनकरः अक्षिणी .घाचिशत्‌=आखोके गोलकॉमि 
| |r हो गया; दिशः=दिशाओंकि अभिमानी देवता; ओत्रम्‌= भोत-इन्द्रिय; भूत्वा= बनकर; कर्णी प्राविशन कार्नेमि 
। w हो गये; ओषधिवनस्पतयः=ओषथि और वनस्पतिर्योके अभिमानी देवता; खोमानि=रोएं We 
ग बनकर; त्यचम्‌ प्राविद्यान-त्वचामें प्रविष्ट हो गये; चन्द्रमाः चन्द्रमा; मनः मन; भूत्वा+बनकर। हृद्यम्‌ 
प्राविशत्‌-दृदयमें प्रविष्ट हो गया; Weg: मृत्युदेवता; अपानः= अपानवायु; भ्रृत्वा- बनकर? नामिम्‌ प्राविशातङ 
|नामिमे प्रविष्ट हो गया; आपश जलका अभिमानी देवता; रेतःवीर्य; भूत्वा= बनकर; शिक्ष्‌ प्राविशन= लिङ्गमे 
॥ प्रविष्ठं ही गया || ४॥ कि 2 
| ग्याख्या -सष्टिकर्ता परमेश्वरकी आज्ञा पाकर अभिदेवताने वाकइन्द्रियका रूप धारण किया और पुरुषके 
| ( मनुष्य-शरीरके ) gerit प्रविष्ट हो गये । उन्होंने जिहाको अपना आश्रय बना लिया | यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इद्द्रिय 
| बनकर सुखें प्रविष्ट हो गये, यह बात अधिक समझ छेनी चाहिये । फिर वायुदेवता प्राण होकर नासिकाके fent 
| (उसी मार्गसे समस्त शरीरें ) प्रविष्ट हो गये । अश्विनीकुमार भी घ्राणइन्द्रियका रूप घारण करके नासिकामे प्रविष्ट दी 
(He बात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती हे; क्योंकि उसका यक्‌ वर्णन नहीं दै । उसके बाद Ww 
| "Hr बनकर. आँखोंमें प्रविष्ट हो गये। दिल्यामिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानमे प्रविष्ट हो गये । 
और वनस्पतियांके अभिमानी देवता रोम बनकर uei प्रबिष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके ERU 
| ष्ट हो गये | मृत्युदेवता अपान ( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप घारण करके नाभि प्रविष्ट हो गये | जलके अधिष्ठातू-देवता 
| EN प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार सब-केन्सब देवता इन्द्रियेकि रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमे प्रविष्ट होकर 
1 ॥४॥ | 
। तमशनायापिपासे अब्रूतामावाम्यामभिप्रजानीहीति । ते अबवीदेताखेव वां देवताखामजाम्येतासु 
f, भागिन्यौफरोमीति। तसादस्मे कस्ये च देवताये हबिगुद्यते भागिन्यावेबाययामशनायापिपासे भवतः ॥५॥ 


| छ शे उस परमात्मासे; अशनायापिपासे= भूख और प्यारे दोनो) SEE pau: मारा 
í : अभिजानीहि (खानकौ) व्यवस्था कीजिये इति=यह (सुनकर); dee ua देता 2 
| एरा उम o दौनोंको ( मैं); एताखु>इन सब; देवताखु-देवताओंमें। एब्र ही) आमजामि=माग दिये देता छ 
| कस्यै जे ए ताओ ) में ही ( तुम्हे ); भागिन्यौर भागीदार) करोमि इति=बनाता E) तस्मात mo ) 
RAE भी; देचतायेःदेवताके लिये हृविम्टहबि (refi विषय ); गृह्याते-( इन्दि) 
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विषय-भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवताके मागग ये A 

` इसत्द्रियके देवताकी ४ क्षुधा और पिपासा भी Run झै 
इन्द्रियके अभिमानी देवताकी qs साथ श्ुघाःपिपासाको मी शान्ति मिळती है || ५ ॥ हिस्सेदार होती ही | w 

| : .॥द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ ` | 

४ —S8 i र ig 

En | 

` तृतीय खण्ड [ 


` गये-इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो 


` SRRI उनमें क्रिया उत्पन्न 


अब भी gw) हस TEN अनन; बाचा गए! अदीत न अशक 
हो जाता ॥ ३॥ ˆ ` री; अन्नम्‌ २ 
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+ स. नाना — की जाती दै; अस्याम्‌= उस देवता ( के भोजन ) में; 
भागिन्यौ-मागीदार; भवतः=होती हैं॥ ५॥ | 
ब्याख्या-ततब भूख ओर प्यास-ये दोनों परमेश्वरसे कहने लर्गी--भगवन्‌ | 


मानायापिपासे- ag घण 
E चह 

| 

रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे लिये भी किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके : उसमे N से ह; 
यो कहनेपर उनसे सृष्टिके रचयिता परमेश्वरने कहा--'तुम दोनोंके लिये प्रथक खानकी ST; ui आ |` 
में इनः देवताओंके ही स्थानोमें भाग दिये देता. हूँ । इन देवताओंके आहारमें मैं तुम दोनोको 400 | | 
कक भरि ही पोले der नियम बना दिया या) इसीलिये जब जिस किसी मी देवताको क| 
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स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाभान्नमेभ्य! सृजा इति ॥ १॥ I 
,. Sess ( परमात्मा ) ने; ईक्षत>फिर विचार किया) ज्ु5निश्चय ही; इमे>ये on लोका: बेगर | 


छोकपाला;- लोकपाल; च=्भीः a क. ` 
सृष्टि करनी चाहिये | १॥ rs मह) Ten-er लियो आननम्‌. खुजे इति | | 


प (ण रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया--'ये सब लोक और लेका र 
व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके गवा । अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चाहिये-भोग पण ह 
सोऽपो Se LE भी er. qt गयी है | अतः उसकी (अन्नकी) भी रचना इह | 

E क, लाम 3E : Lom NE सूर्तिरजायत । या बै सा मू्तिरजायतान्न॑ बै तत t1] ः 
किया उत की); ताभ्यः अपनतः णे (चों RET महाभूतोको ); अभ्यतपत्‌नतपाव (स्र 
Wc निश्चय ही; या=जो; सार वह: Rss जन तषे हुए सूकम पाँच भूतोसे; मूर्तिभन्मूते; अज्ञायत 
- mrenani रा हि, अजायतनउलन RU तत्‌ बैल वही) meet | 
लिये छ लप उलन् हुआ | वह जो मूति अर्था AN संचालित हुए उन सुक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति मट ६ 
स्वि भोय हे॥ aq 0 अर्यात्‌ उन पाँच महामूतोंका स्थूळरूप उत्पन्न हुआ) वही अश || ` 


y वचात ग्रहीतुम्‌ | यद्वैनद्वाचाग्रह 


qf 
देर 

जिधांसत्‌- POMA किया हुआ; तेत्‌= वह; | Nu | 
क जप पा SU कहे पमा se) बि 
सका; यत्‌= यदि). Lo परतु वह) तत्‌= उसको; उस पुरुषने ) उसको; वाचा वाणीद्वारा अ |. 







| NIS अम्रददैष्यत्‌ qii Nf 
भिव्याहत्य- «रा अन्नका वर्णन करके} पवस्ही! ˆ`. । ऐ 


3 
] sa 


| ` # ऐतरेयोपनिषदू | 

S | * ननिप्रद्‌ a ३०३ 
= ख्या--छोकों और prr लोको और छोपी eme appe) ला SERT आवश्यकताको पूर्ण करनेके लिये उन्न किया हा | 

ह | e ii समझकर कि यह gA खानेवाला तो मेरा विनाशक दी t उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर uL 

e | be मनुष्यके रूपें उत्पन्न हुए जीवास्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं 

|^ हक्का | यदि उस-पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको महण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अनका वाणीद्वारा उच्चारण करके dO 

| | gr हो जाते--अचका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐसा 'नहीं होता ॥ ३॥: . ` : ; 


तत्माणेनाजिधक्ष्तज्ञाशकनोत्माणेन ग्रहीतु स यद्धेनत्मराणेनाम्रदैष्यदभिप्राण्य Bremer ॥४॥ 

( da उस पुरुषने ) ततू्‌= उस अन्नको; | प्राणेन८ घ्राण-इन्द्रियके द्वारा;# अजिघृक्षत्‌- पकड़ना चाहा; 4 
| बह ).तत्‌= उसको}. प्राणेन- शणेन्द्रियद्वारा भी; अहीतुम्‌ व अशफ्नोत्‌-नहीं पकड़ सका; qq EE 
| एनत्‌- इस अन्नको; प्राणेन= त्राण-इन्द्रियद्वारा; हु ही; “पकड़ सकता; (.तो अब भी मनुष्य ) हअवश्य' 
अन्नम्‌ अन्नको; अभिप्राण्य- दूँघकर; पवऱही; अन्नप्स्यत्‌= तुत हो जाता ॥ ४॥ `| | j 
व्याख्या--तव उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ भाण-इन्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको 
प्राण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इस अन्नको प्राण इन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अब मी लोग अन्नको 
| TAXIR ही gu हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ || 2 | 


तचक्षुपाजिपृक्षततत्नाशक्रोचक्षुपा ग्रहीतुं स RTT gr दैवाजमत्रप्यत. | ५॥ 
"] `` (तब उस पुरुषने ) तत्‌=उस अन्नको; चक्षुषा-आँखोंसि; अजिघुक्षतूर पकडूना चाहा; रतु वह ) तत्‌= 
| उसको; चक्षुषा- ऑसखोंके द्वारा। अहीतुम न अशाक्तोतर नेही पकड़ -सका; sqm सः= व j एनत्‌= इस Au 
| नश्षुषा-आखोसे; ह>ही; अग्रहैष्यत्‌= पकड़ लेता तो; हृ=अवस्य d (अब भी मनुष्य ) अन्नम्‌-अन्नको; | 
दण egt देखकर; एच ही; अरप्स्यत्‌ः= तृ हो जाता ॥५॥ ` ङ 3 
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i | Ber ; ० ऑँखांके | 
à | व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको आँखोसे -पकडूना चाहा; परंतु वह उसको आँखोंके द्वारा भी नहीं पकड़ 
१॥॥ फा यदि बह. इस अन्नको आँखोंसे ग्रहण कर सकता तो अवश्यःही आजकल भी ढोग अन्नको केवल देखकर ही तृस हो 


| ते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥ | 

तच्छत्रणाजिधक्षतज्ञाशक्रोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धेनच्छोत्रेणाग्रहैष्यच्छृत्वा हैवान्नमत्रप्यत्‌ NRI 
dm ( पब उस पुरुषने ) तत्‌=उस अन्नको; श्रोत्रेण-कानोंद्वारा। अजिघृक्षतरपकडूना चाहा; ( परंतु वह ) 
g RHA ' श्ोत्रेण-कार्नेद्वारा; ग्रहीतुम्‌ न अशक्तोतर नहीं पकड़ सका; Wu सः वह; पनत्‌= इसको; 
E E नोर; ह=दी; अग्महैष्यत्‌=पकड़ लेता तो; ह=निस्सन्देह; ( अब मी मनुष्य ) अन्नम्‌=अन्नका नाम; 
|  उनकर; एव= ही; अतरप्स्यत्‌= तृप्त हो जाता || ६ ॥ 

PES x NN SAR उस पुरुषने अन्नको कानोंद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको कानोंद्रारा भी नहीं पकड़ सका | 
MET कानोसे पकड़ सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवल अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते; परंतु यह 
€ : | नहीं आता || .६ | | ) | | | 

1 | UN TN जिधक्षत्तननाश्क्रोत्वचा ग्रहीतुं स यद्धेनच्चचाग्रदेष्यत्स्पृट्टा हैवान्नमत्रप्सत्‌ ॥७॥ e 
j|. 2 इसने ) तल्‌ उसको; त्वचा= चमार} अजिधुक्षत्ट्पकढ़ना चाहा (Wr) queue i 00 
ji eife iv em विषय गन्ध वायु और प्राणके सहयोगसे ही. उक्त इन्द्रियद्षरा महण होता है तथा प्राण:च्तियके निवासस्थान 
f E "Y "USE आवागमन. होता है । इसलिये यहाँ प्रागेन्ियके ही सथानमें आण? शब्द प्रयुक्त हुआ दै, यह जान पडता | 
|| Shy "य ही एक भेद अपांनद्वारा अन्नका अहणं होना बताया गया है । अतः यहाँ प्राणसे अइण न किया जाना .माननेसे _ 
E ES बे | Viri 

Je - 
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नहीं है॥ ७॥ 
mA भौ अहीतुम्‌ न अशक्तोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌+यदि} सः वद; एनत्‌> इसको, मनान 


SK इसको मनसे पकड़ पाता तो अवश्य ही आज मी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तूस हो जते ख; 
"Ng | 
° FR 


` उसने) dq उसको; 
अर्थात्‌ आवयत्‌ ग्रहण गयत्‌=्ग्रहण कर लिया; स= वह; uiu यह अपानवायु ही; en Ü 
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३०४ . के मद्दान्तँ विंधुमाव्मान मा घौरो च शोचति y 
त्वचार चमडीद्वारा; ल रदत सा NND न अशक्गोत्‌= नहीं पकड़ सका; यत्तून्यदि; स! वह; E | 
द्वारा; हञ्ही; अ्भहैष्यत्‌= पकड़ सकता तो; हः अवश्य ही (अब भी मनुष्य); अन्नस्‌= ex S 
ATENE तृप्त हो जाता ॥ ७ ॥ : i | 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नकी चमड़ीद्वारा TPSA चाहा; परतु वह उसको चंमड़ीह à : 
यदि वह इसकी 'चमडीद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही आजकळ भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तप à? a Wi 
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तत्मनसाजिधृक्षतवाशक्रोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्वैनन्मनसाग्रहष्यदभयात्व STRIS 

( तब उस gan ) eie उसको; मनसा मनसे; अजिघुक्षत्‌= पकडता चाहा; ( परंतु ) è 

E ! 

amm छेता तो; हवस्य ही; (मनुष्य ) अन्नम्‌ अन्नको; eq चिन्तन mh 


अञप्स्यस्‌= तृत हो जाता ॥ N | 
व्याख्या तब उस पुरुषने अन्नको मनसे पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको मनके द्वारा मी नहीं फा 


| 
¢ 
। 


देखनेमे नहीं आती 1 ८ ॥ 


तच्छिइनेनाजिक्षततत्नाशक्रोच्छिइनेन हीत स यद्रैनच्छिक्नेनाग्रहैष्यद्धिसृज्य inn. 


( फिर उस पुरुषने ) eee उस अन्नको; शिव्नेन- sais दारा; अजिघुक्षत= ग्रहण करना Wi 


qq उसको; " -= " 
qur उसको; शिइनेन=उपखके द्वारा भौ; ग्रहीतुम्‌ न अशक्कोत्‌= नहीं पकड़ सका; यंत्‌= यदि; सार | 
ह अवश्य ही; ( सनुष्य ) भक्त 


A शिइनेन= STENT हदी; अग्रहेष्यत्‌--पकइ पाता तो; 
त्याग करके; used; अन्रप्स्यत्‌= तृत हो जाता ॥ ९॥ 


| 


व्याख्या--फिर उस EP | 
सका | यदि बह उसको Lud Sa iig ( लिज्ञ ) द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको STAN . 
lid पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही तृप्त शेक E 


नहीं आता ॥ ९ | 


ता dead, सेपोऽन्नस्य ग्रहन यद्वायुरत्नायुर्वा एष यद्वायुः ॥ १०॥ | i 
| | ! अपानेन= अपानवायुके द्वारा; अजिघृक्षत्‌> ग्रहण करना व्ह! | 


3 महण करनेवाला है; यतः जो: 
j एष: यह; वाय;- ' घन Spp वायु; अन्चायु;--अन्नसे जीवनकी नेवालेकै रूपमे; d 
१ "इ; SETS अपानवायु है ( वही बह वायु है )| १. | जीवनकी रक्षा करनेवालेके रुपमे 


2 
€ 
~ 
| 


E 
। | $ 
i 


नो S जाता | 
जो यह प्रसिद्धि है कि यही ह "₹-उसको पकड्नेवाला अर्थात्‌ मीतर छे जानेवाला हैं | 


| et जो प्राण आदि पाँच भेददाने के जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात्‌ आयु है; d 
; > याणका ही एक अंश है; ire primit $ 
व्याहृतं यदि आणेनाभिप्राणितं Fae दिति स॒ ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति.। स ७ d 5 T 


स ईक्षत कथं feri महते 
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यद्यपानेनाभ्यपानित॑ यदि शिनेन विसृष्मथ को यदि Eri त्वचा e 
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दारसे अप्रानवायुद्धारा ग्रहण at 
- रा ग्रहण करना चाहा! 
रे अन्नको अपने शरीरमें छे जा सका | वह अपानवायु b. 1 


F | E. 
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| 
So — == 
V सः- (तब) उस (सष्टिके रचयिता परमेश्वर) ने; ईक्षत= सोचा कि; चुर निश्चय ही; gr यह; मत्‌ ऋते> मेरे बिना! 
| cafa प्रकार; स्यात्‌=रदेगा; इति-यह सोचकर; ( पुनः ) सः उसने; Sata विचार किया कि; यदि= बदि; 
m J 


| ame ( इस पुरुषने मेरे बिना ही कै TS ) TERT; अभिव्याहृतम्‌= बोलनेकी क्रिया कर ली; यदि यदिः प्राणेन- 
aj | | आण-इन्दरियद्वारा! अभिप्राणितमूल्चूधनेकी क्रिया कर ली; यव् यदि; चश्षुपारनेत्रदवारा up देख लिया; यदि= यदिः 
If! aure कर्ण-इन्द्रियद्वारा; शुतम्‌-- सुन छिया; यदि यदि} त्वचा-त्वक-इन्द्रियद्वारा; स्पृम्‌=स्पर्शं कर लिया; ufa 
| ` बदि] मनसाट मनद्वारा; ध्यातम-मनन कर लिया; यदि= यदि; अपानेन- अपानद्वारा; अभ्यपानितम्‌= अन्नग्रहण आदि 
॥ अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली; ( तथा ) यदि= यदि; शिइनेन= उपस्थसे; विसृष्रम- मूत्र ओर वीर्यका त्याग कर लिया; 
| अथ=तो फिर; अहम्‌ल म; n. हैं; Ren सोचकर; ( पुनः ) सः उसने; ईक्षतर विचार किया कि 
| क्तरेण-( पेर ओर मस्तक--इन द ) किस मार्गसे; प्रपद्ये इति- मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये | ११ [४ 
E व्याख्या--इस प्रकार जव लोक और लोकपालोंकी रचना हो गयी, उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा 
|| मनुष्य-शरीरघारी पुरुषने उस आहारको ग्रहण करना भी सीख लिया; तब उस afar परमात्माने फिर विचार 
| किया--'यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना केसे रहेगा ! यदि इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस 
WIES प्रकार टिक सकेगा Dus साथ ही यह भी विचार किया कि “यदि मेरे सहयोगके बिना इस पुरुषने वाणीद्वारा बोलनेकी क्रिया 
W करली, प्राण-इन्द्रियसे सूँघनेका काम कर लिया, प्राणोंसे वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी क्रिया कर ली, 
| नेत्रेन्द्रियद्वारा देख लिया; कर्णन्द्रियद्धारा सुन लिया; त्वक-इन्द्रियद्वारा स्पशं कर लिया, मनके द्वारा मनन कर लिया; 
अपानद्वारा अन्न निगल लिया, ओर यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र और बीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर ली; तो 
फिर मेरा वया उपयोग रह गया! भाव यह कि मेरे बिना इन सब इन्द्रियोद्वारा कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव 
| हे |! यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-शरीरमें पेर और मस्तक--इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष्ट 
p होऊ ! ॥ ११ |. 
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| स एतमेव सीमानं विदार्येतया दारा प्रापद्यत | सेषा विदतिनाम द्वास्तदेतन्ञान्दनम्‌ | तस त्रय 
,॥ पषसथास्रय; स्वाः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमात्रसथ इति ॥ १२॥ ` 
है ( यों विचारकर ) सः उसने; एतम्‌ एवर इस (मनुष्य-शरीरकी); सीमानम्‌--सीमाको; विदायं= चीरकर$ पतया 
` डाराइसके द्वारा; प्रापद्यतर उस सजीव शरीरमें प्रवेश किया; सार वह; पषा= यहः KR विदृतिः नामरविदति 
| गमते प्रसिदध है; ततू= वही; एतत्‌- यह; नान्दनम्‌= आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म.प्राप्तिका दार दै} तस्यसउस परमेश्वरके; 
||| Teda आवसथाः- आश्रय ( उपलब्धि-खान ) हं; त्रयः=तीनः खप्नाः- खप्न हँ) अयम्‌=यह ( हृदय गुहा ); 
fi आवसथः- एक स्थान है; अयमू=यह ( परमधाम ); आवसथम्=दूसरा खान हे; अयमूच्यद्द ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); 
| आवसथ; इति-तीसरा स्थान हे॥१२॥. Ee 
y के) व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा ( मूर्धा) को अर्थात्‌ sees चीरकर ( उसमे छेद 
इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट हो गये । वह यह द्वार विहृति ( विदीर्ण. किया हुआ द्वार ) TR 
| tiu । वही यह विइति नामका द्वार ( ब्रह्मरन््र ) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ आनन्दखलूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला 
| 'धरकी उपलब्धिके तीन स्थान हैं और खम भी तीन हैं । एक तो यह हृदयाकाश उनकी उपलब्धिका स्थान . 
विशुद्ध आकाशरूप परमधाम हे-जिसको सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक/-साकेतलोक, केछास आदि अनेक नामोंसे 


j| एकरा क आनत हो 
ÀJ IN दै | तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | तथा इस जगत्‌की जो स्थूल) सूक्ष्म ओर कारणरूप तीन अवस्था, b 
po Tea 7 न ` ६ तीन सम हैं | १२॥ | 


BC Ee * 














गीतामें कहा है कि समस्त भूतोंका जो कारण है, वह मैं हूँ । ऐसा कोई भी चुराचर प्राणी | नहीं दै, | > 
(१०1३९ )। | Ies 
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| cop A e जातो भूतान्यमिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति । स एतमेव पुरुष | 
इदमदर्शमिती ३ ॥ १३॥ उश महक 
। 

| 


Hi जोतः सः-मनुष्यरूपमें प्रकट हुए उस पुरुषने; भूतानि= पञ्च महाभूर्तोकी अर्थात्‌ भौतिक | 





; 





अभिव्येर © ! | 
श्यत्‌= चारों AKA देखा; ( और ) इह> यहाँ; अन्यम्‌ = दूसरा; किस्‌सकौन है; इतिनः _ 
स+-( तब ) उसने; पतमू=इस; पुरुषम्‌= अन्तर्यामी परम पुरुषको; एव ही; मम्‌ BEN 
;' अपड्यतर्‌ देखा;.( औ c ^ _ ` ९१ Su सर्वव्यापी, ॥ | 
रूपें; ia = देखा; ( K यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३- अहो | बडे सौभाग्यकी E s 
परब्रह्म परमात्माको; अद्शम्‌- मैंने देख लिया || १३ || | WR. 















C-— a— MÀ" >... APP n 


pm Eum | उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस भौतिक जगतूकी विचित्र रचनाको बडे „¬ | 
मेरी की a CAU र मकार कहा इस विचित्र जगतूकी रचना करनेवाला यहाँ "ॐ Wh 
इ रचना तो ई नहीं और कार्य होनेके कारण इसका कोई-न-कोई कर्ता अवश्य होना दूसरा कोन है! : | 
sta साधकने अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस समी A । इस mi 
नष किया | तब वह आनन्दमें भरकर मन-ही-मन कहने लगा--'अहो | बड़े ही सौभाग्य त्‌ "m पन्ने | 
परमात्माको देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया |? ub भाग्यकी वात है Rd 
ता इससे यह भाव प्रकट किया गया t कि इस जगतूकी विचित्र à 
x करके यदि मनुष्य उन्हें जानने ओर पानेको उत्सुक हो x a friid च q 
SAME | परमात्माको जानने और पानेका काम इस मनुष्य-शरीरमें E MES हर EER 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदप्यो IRRA ही हो सकता है | 
महि य करना १ उस व्यर्थ नहीं गवाना चाहिये अध्याय l 
माका और मनुष्य-शरीरके महत्तका दिग्दर्शन ज ना चाहिये | इस अध्यायमें मागो एत 
“प हा सा्ट-रचनाका वर्णन किया गया है ॥ १३॥ 


तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे A 
[3 ‘Un ~ नाम्‌ | तामद्न्द्र सन्तमिन्द्र SC पराक्षे | i 
स हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवा; ॥ १७ । म न्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण | फो 
तस्मात्‌= इसीळिये; इदन्द्र H vq 
नामवाळा ही है; ( परंतु ) NUDO qe; जह “इन्द्र? नामवाळा हे; g= वास्तवर्मे; इद्न्द्रः नाम deo | 
( गुप्त नामसे ); इनदर+= (इन्द्र ; इति-यों i सन्तम्‌=होते हुए ही; तम्‌--उस परमात्माको; quu 
Ter Rm कही हुई बातको पं क उह fieri; देवान देकताजेण d 
भावे कही हुई बातोंको ही पसंद करनेवाले होते हँ ॥ १४ । हैं; हि देवाः परोक्षप्रियाः इवन दशमे | 
न्याख्या--परत्रह्म परमात्माको ञी 
क 1 परमात्माका नाम दन है | ययात RSS SUN हुए पुरुषने पूर्वोक्त gens प्रत्यक्ष कर न) 
नह [ad मैने देख लिया? इस व्युत्पत्तिके अनुतार उर! | 
i $ फिर मी लोग उन्हे परोक्षमावसे “इन्द्र? कहकर पुकार" | 


Su कुछ 
इस खण्डकी परोक्ष वाक्यको दुग 
कौ समासि सूचित की गयी है | १४ || भया इव हि देवाः? इस अन्तिम व 








। 
। तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ N 


॥ प्रथम | 
अध्याय समाप्त ॥ tdi 
| >. ह ०५ _ 
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PN ४२ 
[इताय अध्याय 
i | - सस्वन्ध-प्रथम अध्यायमें सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम और मननुष्य-शरीरका महत्त्व बताया S x 
` से गयी कि जीवात्मा इस IÅ परमात्माको जानकर कृतकृत्य हो सकता है । अब इस शरीरको ux ud भी संकेतस्‌ 
UR eor ठिये इस अध्यायमें मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता $— 3 390030 
| परुषे ह वा अयमादितों गाभा भवति। यदेतद्रेतः तदेतत्सवेम्योषज्ञम्यस्तेजः सम्थूतमात्मन्येवात्मानं 

| बिभति | तद्यदा खिया सिश्वत्यथेनजनयाति तदस्य प्रथप जन्म ॥ १ ॥ | 






! 
; E. अयम्‌= ae (sie जीव) j g= निश्चयपूर्वक; आदितः= पहले-पहल; पुरुषे= पुरुष-रारीरमें; वेर ही; गर्भ; Wake . 
| e गर्म बनता है; e जो; पतत्‌= यह; (qus) रेतः-बीर्य हे; ques पतत्‌ यह; ( पुरुषके ) 
Ji सर्वेभ्यः्=सम्पूर्ण; अङ्गेश्यः= Hd; सम्भूतम्‌= उत्पन हुआ; तेजः= तेज हैः आत्मानम्‌= ( यह पुरुष पहले तो ) 

| अपने ही खरूपभूत इस वीर्यमय तेजको; आत्मनि=अपने शरीरें; पब=ही; विभर्ति=धारण करता है; (फिर) 
iw ( यह ) तत्‌= उसको; ferret; सिंचति=सिंचन करता हे; अथः तब; पनत्‌= इसको; 
| जनयति=गर्भरूपमें उत्पन्न करता है; तत्‌=वह; AEI इसका; प्रथमम्‌=पहृला; जन्म-जन्महै ॥ १ ॥ 


e व्याख्या+-यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-शरीरमें ( पिताके शरीरमें ) वीर्यरूपसे गर्भ बनता है- प्रकट होता दै । 

" पुरुषके शरीरमें जो यह वीर्य है, वह सम्पूर्ण अज्ञोंमेंसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज (सार ) है। यह पिता अपने 
| खल्यभूत उस वीयेरूप तेजको पहले तो अपने शरीरमें ही धारण-पोषण करता है-ज्रहमचर्यके द्वारा बढाता एवं पुष्ट करता है; 
£| पिर जब यह उसको स्त्रीके गर्भाशयमें सिंचन ( स्थापित ) करता है; तब इसे गर्भरूपमें उत्पन्न करता है । वह माताके शरीरमें 
| प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है || १ ॥ 


| , तेस्ख्िया आत्मभूतं गच्छति | यथा खमड तथा । तसादेनां न हिनसि । सास्यैतमात्मानमत्र- 
गं भावयति ॥ २ ॥ ! 
ह| ततूनवह ( गर्भ ); खियाः-खीके आत्मभूतम्‌= आत्मभावको; गच्छतिनप्राप्त हो जाता है; यथा=जैसे; 
| id अज्गम्‌= अङ्ग होता है; तथा-वेसे ही ( हो जाता है ); तस्मात इसी कारणसे; पनाम्‌=इस ख्रीको; 
| ` तरह पीड़ा नहीं देता; स्रा=वह स्त्री ( माता ); अत्रगतम्‌- यहाँ ( अपने शरीरमें ) आये हुए; अस्य उस 


अपने पति ) के; आत्मानम्‌=आत्मारूप ( स्वरूपभूत ) ; पतम्‌ भावयति= इस गर्भका पालन-पोषण करती दद ॥२॥ 















व्याख्या--उस स्त्री ( माता ) के शरीरमें आया हुआ वह गर्भ--पिताके द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस wild 


| A iib पात हो जाता है--अर्थात्‌ जैसे उसके दूसरे अङ्ग हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीरका एक nui 
| भाररु NDS । यही कारण है कि वह गर्भ उस स्रीके उदरमें रहता हुआ मी गर्भिणी ख्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता-उसे 


| भोके त्मा होता । बह्‌ स्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके आत्मारूप इस गर्भको अपने अज्ञोकी भाति ही 
| ) पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके आवस्यक नियमोंका पालन करके उसकी मढीभाँति रक्षा करती है ॥२॥ 
| ति | भावयित्री भावयितव्या भवति | तं स्री गर्भ बिभति । qisa एव कुमार जन्मनोऽग्रेऽधि 
॥ स्तता CUNG जन्मनोऽग्रेधिमात्रयत्यात्मानमेव तङ्कावयत्येषां लोकानां सन्तत्या | एवं 
E स्य॒ द्वितीयं जन्म ॥ ३॥ - 

CS भावयिन्नौ-उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली री; भावयितव्यास पालन-पोषण करनेयोग्य 
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pu A ew पहडेतक। खरीणजी गा होती है; तस्‌ गेम उस गर्भको; अग्रेसप्रसवकरे पहठेतक; eflc ( माता ) Ras 
| जन्मनः अधि-( फिर ) जन्म लेनेके बाद; सभ्न्वह ( उसका पिता ); su पहले; एद पि ३ ˆ 
| कुमारको; (जातकर्म आदि संस्त्ारोंद्वारा) भावयति=अभ्युदयशील बनाता तथा उसकी उन्नति करता m 
यत्‌=जो; जन्मनः अधि-जन्म लेनेके बाद; अग्रे [ एव ] पहले ही; कुमारम्‌ भावयति जाँ प 
| [5 =वह; ( मानो ) षषाम्‌= इन; छोक्रानाम्‌= लोकोंको ( मनुष्योकी ); संतत्याः बढ़ानेके द्वार E म्हा 
भावयति-अपनी ही उन्नति करता है; हि=क्योंकि} एवमूर इसी प्रकार; इभे ये सत्र; TN SUR 
` संतताः-विस्तारको प्रात हुए हैं; ततः वह; अस्य= इसका; द्वितीयम्‌=दूसरा; जन्मः जन्म है | ।३। | 
व्याख्या--अपने पिके आत्मखरूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाली गर्भिणी ली ८. .. | 

विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती है । अर्थात्‌ घरके लोगोंका और पतिका यह परम NU 
A खान * आवय Hm X 

वे . सब i eki नपान ऑर रहन-सहनको सुव्यवस्था करके सब प्रकारसे उसकी सँभाळ Wm | 
अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो स्त्री ( माता ) अपने शरीरमें धारण करती है; फिर जन्म लेनेके बाद NI : 
पिता जातकर्म ; z : “जन्म लेते हव ३+ 
पेता जात आदि संस्कारोसे और नाना प्रकारके उपचारोंसे उस कुमारको अम्युदयशीळ बनाता है और इ ' 
७ पकै बह सवथा योग्य न बन जाय, तबतक हर प्रकारसे उसका पालन-पोषण करता है cum TN 
| ET अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता है | वह पिता जन्मके बाद उस बालकको हि 
' पहळपहळे जो उसकी रक्षा करता है है कट ME LUE 
१ उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है, वह मानो इन लोकोंदो E: 

बढानेके द्वारा अपनी ? वह मानो इन छोकोंकों अर्थात्‌ मनुष 
Xi द्वारा अपनी ही रक्षा करता है; क्योंकि इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य a i 
इस जीवका गर्भसे बाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इस E 

उत्पन्न होना है, वह इसका दूसरा जन्म है | | 


` "NS दर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंक्रो अपने व्यकी शिक्षा समझना र | 
को अपने-अपने कर्तव्यर्क त्रको तो | 
अपने-अपने कर्तव्यकी शिक्षा दी गयी है । पुत्रको तो यह समझना की २ 


उसपर माता-पिताका बड़ा कर 
भारी कार ब Ty जितर्न n j 
डा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके; थोड़ी हे) ओर ति ; 


अकारका अभिमान नहीं. करना चाहिये कि 2A | 
करंके अपने कर्तव्यका पालन किया है | ३ | S Bot वर भह सता चाहिये कि मेने अन २ 


Se 0 धि UOO. à 
re i SR PR “aana 
-——— 


1 . व्याख्या--पूर्वाक्त अ द NER अस्य-- इसका; तृतीयम्‌- तीसरा; जन्म= जन्म है॥४। 1 | २ 
NT उसको अपना प्रतिनिध बना देता हे--अभिहोत्र ही आत्मखरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो बता ॥ | 

अभ कम ह, उन सबका भार पुत्रको अगिन, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और शरि 
पितृ-आणसे RAR पूरा दायित्व पुत्रपर छोड़कर खयं कृत y 





अर्थात्‌ à TERN मुक्त मानता है S | 
| कर्मानुसार जहाँ जिस योनिम जन्म लेता दै, वह इसका वी | 


A OL 46 Gl AN 


` जबतक जन्म-मृत्युके 
चश नही करता, तबतक यह ie 
“का उद्देश्य प्रतीत होता है ॥ y lI. 
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E काका य >... 
पजतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा नहीं होगा-- 


N 











À ST nr 


INE सम्बन्ध- इस प्रकार बार-बार जन्म लेना और मरना एक भयानक यन्त्रणा है 
My श्रीरुूप पिजेरको काटकर इससे सर्वथा अलग न हो जायगा; 


२२. कर 
Xi ह भाव अगे द. मरमं वामदेव ऋषिके दष्टान्तसे समझाया जाता 
भः 


————€— € 


गर्भ नु सञ्न्वेषामवेदमहँ देवानां जनिमानि विश्वा | 
शर्त मा पुर आयसीररक्षमध; शयेनो जवसा निरदीयमिति । 
` ` गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवगुवाच ॥ ५॥ 


१, ततङवदी बात (इस प्रकार ) ऋषिणा- ऋषिद्रारा; उक्तम्‌= कही गयी है; चु>अहो 
"फे गर्न सन्‌= रहते gu ही; एषाम्‌= इन; देवानाम देवताओंके; विश्वा- बहुत-से; hme का E 
TO aif जान लिया; मार्‌ मुझे; दातम्‌ सैकड़ों; आयसीः= लोहके समान कठोरः पुर+=शरीरानि; अरक्षन्‌= अवरुद्ध करे 
|| लखा था; अधः अब ( में ); इयेनः=वाज पक्षी (की भाति); जवसा= वेगसे निरदीयम्‌ इति= उन सबको तोड़कर उनसे 
R अलग हो गया हूँ; गभे= mi; एव ही; शायानः= सोये हुए; चामदेवः= वामदेव ऋषिने; एवम--उक्त प्रकारसे; एतत्‌= 
' ५) यह बात; उवाच कही ॥ ५ ॥ 
j व्याख्या--उपयुक्त चार मन्त्रोमे कही हुई बातका ही रहस्य यहाँ ऋषिद्दवारा बताया गया है | गर्भमै रहते हुए ही अर्थात्‌ 
|| गर्मके बाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिये उन्होंने माताके उद्रमै ही कहा या“ “अहो ! 
| कितने आश्चर्य मौर आनन्दकी बात है -कि गर्भमै रहते-रहते ही मैंने इन अन्तःकरण और इन्द्रियरूप देवताओके अनेक जन्मोंका 
"|| रहस्य मलीर्भाति जान लिया | अर्थात्‌ मैं इस-बातको जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवमें इन अन्तःकरण और SESS 
| ही होते हैं, आत्माके नहीं । इस रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों लोहके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोने अवरुद्ध कर 
| खखा था | उनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहंता हो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था । अब में बाज पक्षीकौं 
| भाति ज्ञानरूप बळके .वेगसे उन सबको तोड़कर उंनसे अलग हो गया हू । उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध 
| हौ रहा) में सदाके लिये उन शरीरोंकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ ॥ ५ ॥ _ | 


| से एवं विद्वानसाच्छरीरभेदादृष्वं उत्रम्याग्नुप्मिन्‌ खरगे लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः समभवत्‌ 
| पमभवत्‌ ॥ ६॥ 
| 'रवमू- इस प्रकार; विद्वान्‌--( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको ) जाननेवाला; स+-वह वामदेव ऋषि। अस्मात्‌=इसः 
tre इरीरका नाश होनेपर; ऊध्वेः उत्क्रस्यर संसारके ऊपर उठ गया और 'ऊध्वंगतिके द्वारा; अमुष्मिनर< उस 
| >परमधाममें ( पहुँचकर ); स्वोन- समस्त; कामान्‌= कामनाओंको; आप्त्वा- ग्रास करके; अस्तेः अमुतः 
| पवतो गया; समभवत्‌=हो गया ॥ ६॥ 
| शोर ह इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरकें तत्वको अर्थात्‌ जबतक यह जीव इन शरीरॉके साथ एक हुआ रहता है, 
ie अपना स्वरूप माने रहता है, तबतक इसका जन्म-मृत्युसे-छुटकारा नहीं होता; इसको बार-बार नाना Hid 
| अन्त ed नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं--इस रहस्यको समझनेवाल। वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भसे बाहर आकर 
4 कामनाओंको पा. नाश होनेपर संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊर्ध्वगतिके द्वारा मगवानके परमधाममे पहुंचकर वहा समस्त | 
E कर अर्थात्‌ सर्वथा आसकाम होकर अमृत हो गया | अमृत हो गया | जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट 
TIU पदको दुहराकर यहाँ अध्यायक्री समातिको सूचित किया गया है ॥ ६ ॥ 
V ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 


RC: 
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, क्या पहचान है--इन वातोंका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय 
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| ३४ 

ठृ A e 
ताथ अध्याय 
कोऽयमात्मेति वययुपासहे | कतरः स आत्मा, येन वा पश्यति येन E | 
गन्थानाजिधरति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति | १ | 
वयम्‌= दमलोग; उपास्मद्दे5 जिसकी उपासना करते हैं; [$= वहः] मयूमत | | 
वा= अथवा; येन= जिससे; पश्यति- मनुष्य देखता है; वाऱ्या; येनः जिससे; श्रुणोति-- MAS ONU 
गन्धान्‌=गर्धोको; आजिघति= सूँधता है; चा= अथवा; येन- जिससे; EI AS Mis dy 
वाऱ्या; येननजितते खादुन खादयुक्त; च- ओर; अखादु< खादहीन वस्तुको; च-भी; hs स a 
स= वह्‌; आत्मा: आत्मा; कतरः= ( पिछले अध्यायोंमें कहे हुए दो आत्माओंमेंसे ) कौन है ॥ १॥ नम्र) : 

. व्याख्या- इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्म [ओं 

zx त्माओंका वर्णन. आया है-- |: 
( "er ) जिसने इस सृष्टिकी रचना की और सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग E n पो ३३ | 
ms S dum Sig m जिसको सजीव पुरुषरूपमें उसने प्रकट किया था ओर जिसके क x 
SENSIT अध्यायमे गर्भमै आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है । इनमेंसे उपास्य देव कोन है, ब. ]: 


कहा गया है । मन्त्रका तात गह ह| ` 
विचार करने ळगे--।जिसकी हमझे ह २ 

















D परमात्माके तत्वको जाननेकी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें £ 

करते हे अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके e ; 

गन्ध rr है, जिससे वाणीद्वारा वचन È ई मा शब्द सुनता है, जिससे श्राणेन्द्रियके द्वारा नाग हा | 
दूसरे अध्यायो ५ रसनाद्वारा » - z 

लेता है) वह पहले और S अध्यायेमिं वर्णित दो आत्माओंमेंसे कौन E " R खाद्‌्हीन वस्तुको अळाअम फ। २ 


यदेतद्धद यं मन संज्ञानम Os ! | 
संकल्प! ऋतुरस EN a E विज्ञान अज्ञानं सेधा दश्िश्षेतिर्मतिर्मनीपा जूति श॑ र 
शम पेतानि अज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति | २॥ | 


आज्ञानमू-आशा देनेकी शक्ति; चि उतत्‌=यही; मनः=मन; चमी है; संज्ञानमर सम्यक ग | 
चारण करनेकी झक्ति; ufi देखनेती शनि १ TA जाननेकी शक्ति; प्रशानम्‌- तत्काळ जाननेकी ui 

सरण शक्ति; स mi DEN Widt- gf; मनीषा-मनन-शक्ति। जूतिःन्वेग स 
आदिकी s } इति=इस प्रकार; , अखु-प्राणशक्ति; काम$-कामना-शक्ति। वश | 

एकही; नामघेयानि-नाम अर्थात्‌ Sia ये; सवोणि< सब-के-सव; प्रज्ञानस्य-खच्छ ज्ञानखरुप परी 
व्याख्या.--इस प्रकार विचार ला "षक UE CC हैं || २॥ Ec | 

बताया हुआ मन है; इस मनकी जो यह सम्यक करके उन्होंने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है; 4f 
के अही पाशा अछ्य अल REST जाननेको शक्ति देखनेयें आती है अर्थात्‌ जो दू अ 
शक्ति ' उनको धारण करनेकी शक्ति, देखनेकी करके जाननेकी शक्ति, देखे-सुने हुए पदार्थोको तत्काल का भ 

7 मनन करनेकी शक्ति, वेग अर्थातृक्षणमरमे कहीं S n अर्थात्‌ विचलित न होनेकी शक्ति; बुद्धि अर्थात्‌ नि ae i1 

ज्री-सहवास आदिकी अ पदी चले जानेकी शक्ति, स्मरण-दाक्ति; संकल्प-शर्तति) a | P 
शस प्रकार जो ये शक्तियाँ हैं, वे Uu ij 4 भी 
नता है | | | 
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E c emm नाम हैं अर्थात. उसकी साका गोष कज np DD ee त्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाले 


Eos और रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता हे ॥ २॥ VNUT ६; इन सबको देखकर इन सबके रचयिता; 
एप ART इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च प 


>्योतीपीत्येतानीमानि e चे महाभूतानि पृथि 
आपो ज्योतींपीत च क्षुद्रमिश्राणीव चीजानीतराणि चेतराणि V वज ड 


* 


| 
| 


H 
D 
[I 
$ 
f 
LU 
5 

| 


Ln 









y 
* 


i 






| स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्वा, गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं qr जन | 
i सर्व तत्मज्ञानेत्रम्‌ । मज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३ ॥ 
è षः यह? घह्मानब्रह्या दै} पघः=यहः इन्द्रः=इन्द्र हे; एषः= यही; प्रजापतिः= प्रजापति हैः एते=ये; 


` सेमल देवाः= Bo तथा; _इसानि- ये; पृथिवी-प्ृथ्वी; वायु+- वायु; आकाशः-आकाश; 

aeaa आर Ned इति=इस प्रकार पतानिऱ्ये; qupd महाभूतानि-महामृत; 
इ. emm इमानि-ये) क्षुद्रसिश्राणि इव छोटे-छोटे, मिले हुए से; वीजानि बीजरूप समस्त प्राणी, च- iG 
y इतराणि- इनसे भिन्न; इतराणि= दूसरे; च=मी; अण्डजानि=अंडेसे उत्पन्न होनेवाठे; चर एवं; जारुजानि- जेरते 
क उसन् नेवे बा emat WM उसन्न होनेवाले; च= ओर; उद्भि्जानि= जमीन फोड़कर enr होनेवाले; 
y] उन तथा; अश्वाः- घोडे; गावः गाये; हस्तिनः- हाथी; पुरुषाः= मनुष्य ( ये सब-के-सब मिलकर ); यत्‌- जो; किम-कुछ; 
च मी; इदम्‌= यह जगत्‌ हे; यत्‌ चर जो भी कोई; पतत्रिर पॉर्खोवाला; च=और; जङ्गमम्‌= चळने-फिरनेवाळ; च= 
[g| ओर; स्थावरमु नहीं चळनेवाळा; प्राणि>प्राणिसमुदाय दै; तत्‌=वहः सर्वम्‌= सब; प्रशानेत्रम प्रज्ञानखरूप परमात्मासे 
। शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होनेवाले हैं (और ); प्रज्ञाने उस प्रज्ञानखरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितमरस्थित 
|| झै लोकः-( यह समस्त ) ब्रह्माण्ड; प्रशानेतरः- प्रशानखरूप परमात्मासे ही ज्ञान-शक्तियुक्त है; प्रज्ञा प्रशानखरूप परमात्मा 
ह री; प्रतिष्ठा-इस स्थितिका आधार है; प्रशानम्‌--यह प्रज्ञान ही; ब्रह्म-त्रह्म है ॥ ३ ॥ | 


| व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान 
| WW ओर उनकी रक्षा करनेवाले स्वच्छ ज्ञानखरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं । ये ही ब्रा है, ये ही पहले अध्याये 
| 2 d $1 ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं | ये सब इन्द्रादि | 
| ता, ये पाचों महाभूत--जो प्रथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेजके. रूपमै प्रकट हैं, तथा ये छोटे-छोटे मिळे हुए-से 
ui ET. स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे भी- अर्थात्‌ अंडेसे उत्पन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाले; पसीनेसे 
i त्‌ शरीरके मेलसे उत्पन्न होनेवाळे और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले तथा घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य--ये सब 
| साकेल इछ यह जगत्‌ है; जो भी कोई पंखोंवाले तथा चलने-फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवोंकें समुदाय ई वे 
| ९. ६ शी मशानस्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यम समर्थ होते हैं और उन प्रशानखरूप परमात्मामें 
| सस पा TE समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानखरूप परमात्माकी शक्तिसे ही ज्ञान-शक्तियुक्त दै । इसकी स्थितिके आधार प्रशान- 
| वाहे तथा "मा ही हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है, जो सबकी रचना ओर रक्षा करने" 


सबको 


डुआ॥ ३ || को सब प्रकारकी शक्ति देनेवाले प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा हँ, वे ही हमारे उपासदेव ब्रहम हैं--यह निश्चय 















! m y IN प्रशेनात्मनासाल्लोकादुत्कम्यामुप्मिन्स्वर्ग ठोके सान कामानाप्त्वासृतः समभवत्सम- 


| Wn xam अस्मातूरइस; लोकातूळ लोकसे; उत्क्रम्यस ऊपर उठकर! असुष्मिनू-उस; wi | छोके- परम 
| EN कर; E रस; प्रश्न आत्मना- प्रज्ञानस्वरूप aum सहित; स्ोन- सम्पूर्ण; कामान्‌= दिव्य भोगोंको; आप्त्वा= ; 
| अमर; समभचत्‌=हो गया; end हो गया ॥ ४ d ve 
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त्याग करके उस परमानन्दमय परमधाममें, जिसके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमें वर्णन किया गया है, 
सम्पूर्ण दिव्य अलौकिक भोगरूप परम आनन्दको प्रात होकर अमर हो गया अर्थात्‌ ux 


“समभवत्‌? ( हो गया )--इस वाक्यकी पुनरुक्ति उपनिषद्की समाति सूचित करनेके लिये की गयी है | 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
———9oo0RB8ooo———— 


॥ ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


2—00»-—4. 


शान्तिपाठ 


S^ वाढ मे मनसि प्रतिष्ठित मनो मे वाचि प्रतिषठ्ठितमाविरावीर्म एपि। बेद म 


श्रतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्पत॑ वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ | 


S^ शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः !!! 


इसका अर्थ उपनिषद्के प्रारम्भमें 
अर्थ उ रम्भमें दिया जा चुका है । 


X e 2 cu 
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a I I e O ¬ ` ७ — 'व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्रश्ञानखरूप परमेश्वरको जान लिया; म इस uo MEM वह इस gen HE 3 | 


उठकर अक i! 
Rs 


भे | 


।४॥ | 





ru ॥ ३* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
| AA A AC A 
E तोत्तेरीयोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुवेंदीय तेत्तिरीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका 
अध्याय हैं । उनमेंसे सातवे, आठवें और नवें अध्यायोको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा गात A ब 
शान्तिपाठ 
ॐ शं नो मित्र; शं वरुणः । शं नो भवत्वयमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति; | श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः । 
| नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | ऋतं वदिष्यामि । 
| सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु | तद्वक्तारमवतु | अवतु माम्‌ | अवतु चक्तारम्‌ | 


४० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 
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इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है | 


शिक्षाच 
प्रथम अनुवाक . 


| 3 श॑ नो मित्र; शं वरुण; । श॑ नो भवततर्यमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
| नमो बरह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
| E पाद्ष्यामि | तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ | अवतु वक्तारम्‌ ३० शान्ति; शान्तिः 
| शात्त्त; | | | : 


` 97 इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है | | 

(s o». हमारे लिये; मिञ्रः=( दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) मित्र देवता; शम्‌ [ भवतु F नाटय ü 
ष बेरुणः=( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) वरुण ( भी ) शाम्‌ [ भवतु ]=कस्याणप्रद हो; अयमान 
| अधिष्ठाता S सूय-मण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा; नः= हमारे लिये; शाम्‌ भवतु= कल्याणकारी हों; इन्द्र+= ( बल और भुजाओंके 

। शान्ति 1) इन्द्र (तथा); बृहस्पति+- (वाणी और बुद्धिके अधिशता) बृहस्पति; नः= (दोनों) हमारे लिये; शम्‌ [भवताम्‌ |= 
| हम दान करनेवाले हो; उरुक्रमः त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोंबाळे; विष्णुम विष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं ); नः. 
षा शम्‌ [ भवतु ]- कल्याणकारी हों; ब्रह्मणे5 ( उपयुक्त सभी देवताओंके आत्मखरूप ) ब्रह्मके लिये; नमः 
मतीत होनेमाले i चायोरहे बायुदेव; ते- तुम्हारे लिये; नमः नमस्कार है; WHEN एव ही प्रत्यक्षमल प्रत्यक्ष ( प्राणरूपते 
pes नक्षा अखिल हो; (इसलिये में) रास प त ); घ्रह्म-त्रह्म; असि हो; (इसलिये में) cam तुमको; पव= ही; प्रत्यक्षम- प्रत्यक्ष; ्रह्म= ब्रह्म) वद्ष्यामि> 





| | | सका है 2» मकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना ठेनेवाला मनुष्य इस लोक और परलोकके सवोत्तम | kei उ 
| ` नकषविाको अहण करनेमें समर्थ हो जाता दै--इस भावको समझानेके लिये इस प्रंकरणका नाम शिक्षावद्धी खखा गय! ir 
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३१४ * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति s. 






















क क बाग, ण N तम्‌ दम शतके अध्वा हो, en मैं रे) ऋत नासो que Tu. तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये में तुम्हें ) आत नामसे; दिष्याधि- v. है | 
संत्यके अधिष्ठाता हो, अतः में तुम्हें) सत्य नामसे; वदिष्यासि= कहूँगा; तत्‌= वह ( सर्वशक्तिमान न तेक | 
मेरी रक्षा करे; तत्‌=वहः वक्तारम्‌ अवतु-वक्ताकी अर्थात्‌ आचार्यकी रक्षा करे; अवतु माउ र); nh 
अवतु चक्तारम्‌=रक्षा करे मेरे आचार्यकी; ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति:- भगवान्‌ शा NI M 
हैं, शान्तिस्वरूप हैं | न्तिखरूप $ वश 
न्याख्या--इस प्रथम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता पज | 
ति करर हा परमेश्वरसे भिन्नः | 
ES ते हुए प्रार्थना की गयी है | भाव यह है कि समस्त आधिदैविक, आध्यात्मिक और आकि नम और के 
उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, थे dii 
HE हैं, थे सब 
कल्याणमय हाँ । हमारी उन्नतिके मार्गमे और अपनी प्रातिक्े मार्गमें किसी प्रकारका Rm pe 
अन्तयामी उन ब्रह्मको नमस्कार करते हैं | “स ज मनानी m 
इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके ed Riz 

स्तुति करते हैं सर्वशक्तिमान्‌ सबके > VER da समस्त mirai व्यास उन परमेश्वरी वाहु 
T शर ! तुम्हे नमस्कार है । तुम्हीं T 

यक्ष अहा हो; अतः में तुम्हींको प्रत्यक्ष ब्रह्मके नामसे पुकारूँगा । में ल्यतःनामसे ME 
UPRA भी तुम्हें पुकारूँगा; क्योंकि सरवर: : 


| ॥ पथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


RR 
Meien: । ५. „ ती असुवाक 
शौक्षाम्‌ व्याख्यास्यामः अब t e "माजा बलम्‌ । साम सन्तानः | ere: ihe |. 
वेदके s उम VR उच्चारण अथवा गान कू: बर्णन करेंगे; qui वर्ण; ere खर; मात्राः= मात्रा; बलम्‌| 
१% उच्चारणकी शिक्षाका अध्याय; उक्त नि करनेकी रीति; ( और ) संत dir : stt | 
) उक्तः= कहा गया । [नः= संधिः इति= इस प्रकार; 


गया है | इसर उच्चारणके का | 
vn ni से माळूम होता है कि उस समय जो ६ नियमोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उनका हि | 
वह इन i 


TERT ही पूर्णतयो जाननेव शिष्य 
5 ळा होता था; अत; [की रहस्य-विद्या 
7€ अतीत होता है कि १ अतः उसे सावधान करनेके सळ का जिज्ञासु होता था; 
चाहिये । पर यदि बज र e उच्चारणमें यम कह ही यथेष्ट था LE 0002 | 
किया q हुए, aw ब क्र ऽ | l ८ 


दन्त्य “सः के स्थानमें तान्य हिये । 
चाहिये । इसी प्रकार अन्य बणे रि र सत्य ar उच्चारण न. ' आदि खर वर्णोका स्पष्ट उच्चारण ब] 

[र अ [कि उच्चारणमें भी विशेष ण नहीं करना चाहिये । “वः के स्थानमें ap का उच्चारण * i: (e 
po erae इसी प्रकार बोलते समय किस 7 


(i क 





SN K i y , म E | 
x NN I II 
| | + भाव प्रकट करनेके लिये उच्च स्वरसे 1 उच्चारण 
| जगह कया भाव प्र dee उच्चारण करना उचित t किसका मध्य खरसे और किसका निम्न स्वरसे 
3 करना उचित €— इस बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्राके 
रै, j| दि am ध्यान रखना आर कहा कौन स्वर u— इसका यथार्थ SUM 
31 उदात्त आदि ॥ है भी यथार्थ शान होना विशेष आवश्यक है; बोकि मन्त्रेमि 
पड खरमेद होनेसे उनका अर्थ बदछ जाता है तथा अशुद्ध सरका उच्चारण करनेवालेको अनिष्टका : 
T z= प्रकार मात्राओंके भेदोंको भी गा शना वाक हल 
| दीर्घ और छुत--श्स प्रकार का मा समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये; क्योंकि हके स्थानमै दीर्घ 
Qu ~ gz नेमें T zY 
झैँ) और दीर्षके स्थानमें हर उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत अन्तर हो जाता है--जैसे 'सिता और सीता? | 1 
क फकि उत्चारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमै जो E NI 
MH oum उच्चारणमें उन CU जो प्रयास करना पढ़ता है, वही प्रयत्न कहलाता है । प्रय्न दो प्रकारके होते 
| हआम्यन्तर और बाह्य । _आम्यन्तरके पाच ओर बाह्मके ग्यारह भेद माने गये हैं | स्पृष्ट, fuos, विदत, du विवृत 
हतः dgn—3 आभ्यन्तर प्रयत्न ह । निवार) संबार) श्वास, नाद, घोष, अघोषः अल्पप्राण; महाप्राण, उदात्त, अनुदा भीर 
| ख़रित--ये बाह्य प्रय्न है | उदाहरणके लिये “कःसे लेकर 'मःतकके अक्षरोंका आभ्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट है; क्योकि कण्ठ आदि 
| खानोंमें प्राणवायुके IS इनका उच्चारण होता हे । “कश्का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष तथा अस्मप्राण है--इस विषयका 
p विशद शान प्रात करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये | वर्णोका समबरत्तिसे उच्चारण या साम-गानकी रीति ही साम P | इसका 
प्र मी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है | सन्तानका अर्थ है संहिता--संधि | खर, व्यञ्जन, विसर्ग अथवा 
j| अनुखार आदि अपने परवती बणके संयोगसे कहीं-कहीं नूतन रूप धारण कर छेते हैं; इस प्रकार वर्णोका यह संयोगजनित 
र विकृतिमाव--'संधि? कहलाता दे । किसी विशेष स्थलमै जहाँ संधि बाधित होती है, वहाँ वर्णमे विकार नहीं आता; अतः उसे 
ed E gd T 3 T n 
का प्रकृतिमावर कहते हैं | कहनेका तात्पर्य यह है कि वर्णेके उच्चारणमे उक्त छहों नियमोंका पालन आवश्यक है | 
`` ॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


हा वि 


तृतीय अनुवाक 


E. लम्बन्ध--अब आचार्य अपने और शिष्यके अभ्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए संहिताविषयक उपासनाविधि आरम्म 
सह नो यशः। सह नो ब्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः स*हिताया उपनिषदं व्यास्याखामः। पश्चस्वधि- 
` ब | अधिठोकमधिज्योतिपमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ | ता महास*हिता इत्याचक्षते। अथाधि- 
शकम्‌ । पृथिवी पूवरूपम्‌ | द्योरुत्तरूपम्‌ | आकाशः संधिः । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 
नो-हम ( आचार्य और शिष्य ) दोनोंक्राः «quum सह एक साथ बढ़े ( तथा ); सह=एक साथ ही; 
| नोक; बह्यवच॑सम्‌= ब्रह्म-तेज भी बढे; अथ= इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर; अतः= यहाँसे; ( इम) 
| विषयों: झक विषयमें; अधिज्यौतिषम्‌ ज्योतियोके विषयमें; अधिविद्यम्‌= विद्याके विषये; अधिप्रजमङ प्रजाके 
१ (और) अध्यात्मम्‌= ररीरके विषयमै; (इस तरह ) पश्चसु5पॉच; अधिकरणेषु= खानोमे; संहिताया+=संहिताके/ 
| आचक्षते- ग्याख्यास्यामः= रहस्यका वर्णन करेंगे; ताः्नइन सबको; मद्दासंहिताः=महासंहिता। इति= इस नामसे; 
| स ( प हैं; अथर उनमेंसे ( यह पहली ); अधिलोकम्‌=लोकविषयक संहिता है; पृथिवी-पथ्वी; पूर्वरूपमल 
ष्ण ~ दै; दौललगंलोका उत्तररूपमू-उत्तरूप (पसं) ह आकारमा संधिस ह्‌} यो: स्वर्गलोक; उत्तररूपम्‌= उत्तरूप ( परवर्ण ) है; आकाइाः= आकार; संघिः= संधि-मेद्से 
* महर्षि पत्रभलिने महाभाष्यमें कहा है | 


| SN स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुत्तो न तमर्थमाह । स pep यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशनरु: खरतो5पराधात्‌ ॥ E 
| ow खर या वर्णकी अशुद्धिसे दूषित शब्द ठीक-ठीक प्रयोग न होनेके कारण अभीष्ट अथंका वाचक नहीं होता । इतना ही 


| । EST à वेज यजमानको हानि भी पहुँचाता दै । जैसे aag शब्दमें खरकी अशुद्ध हो जानेके कारण 'वृत्रासुर' स्वयं ही 
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c CEP uu -—"-A——— हुआ रूप; ( तथा ) वायुः्=्वायुः संधानम-दोनोंका संयोजक है; प्रकार: 
लोकविषयक संहिताकी उपासनाविधि पूरी हुई । Hs 
... व्याख्या--इस अनुवाकर्मे पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिये और शिष्यके छिये भी 
उद्देश्यसे शुभ आकाह्ला की गयी है | आचायंकी अभिलाषा. यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्धाल और EN s] 

और उपासनासे उपल्ध होनेवाळे यश और ब्रह्मतेजक्री MIRI हो । इसके पश्चात्‌ आचार्य संहिताविष 

करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैं | वर्णोमें जो संधि होती है, उसको «संहिता? कप VN Y | 
जब व्यापकरूप धारण करके लोक आदिको अपना विषय बनाती है, तब उसे धमहासं हिता? कहते हैं| ८ IR | 
प्रकारकी होती है, यह प्रसिद्ध है खर) व्यञ्जन, खादि, विसर्ग और अनुखार--ये ही ufus अधि रिव बाहे 
नामसे प्रसिद्ध होते है । वस्तुतः ये संधिके पाँच आश्रय हैं । इसी प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता या TT बनेर क 
है लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा ( शरीर ) । तात्पर्य यह कि जेसे वणांमें संधिका रल Ai 
प्रकार इन कोक आदिस भी संहिता-दृष्टि करनी चाहिये | वह किस प्रकार हो, यह बात समझायी ML 

T xn imm परवर्ण, दोनोंके मेले होनेवाला रूप तथा दोनोंका संयोजक नियम | गडी | 
आ : की जाता वि डोरो पू F P AN X 8 
संधान (dus )। ती हे, उसके मी चार विभाग होंगे--पूव॑रूप) उततर, संधि (दोनोंके मिलनेसे-होनेत् शा 
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2 परवर्ण ) है | आकाश टे दोनोंकी स | 

उन तानी DIN ही इन QU सि है ओर वासु इनका संथान (सोमक) t 

ह uos मिलाया कर एक हो जाते हैं; उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्॑वर्णस्थानीय इस भूतलका प्राणी उतत 
| जाता हे ( समद्र किया जाता है )— भाव हो सक्ता है | | 


ककी प्राप्तिका उपाय बताया गया है; क्योंकि eye 
है; परंतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेकै WW 
कोनसे लोककी प्रासि की जा सकती है। इतना ते i 
गमन होता है--यह या द्वारा ही मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माका प्रके ह 
दूसरा वर्ण cue Ca कही गयी है; किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहल ati. 
अथाधिज्यौतिषम्‌ अदिः संयुक्तरूप) $— इस कथनका बया भाव दै; यह टीक-ठीक समझमें «i आ | 
इत्यधिज्यौतिपम्‌ | : RET । आदित्य उत्तररूपम्‌ | आपः संधिः gn प 
| जथ=अब्र; अघिज्यो =a] ES | 
COR आदित्यः सवस्ति iRam वर्णन करते हैं; अग्निम अभि; पूर्वरुप 
गा हुआ रूप है; (और) Jaa Bum कता T ( परवर्ण ) है; आपः- जल मेघ; सरं चिः इन दोनोंकी प» 


९ = 9 " 


अधिज्यौतिषम5 ज्योतिविषय॒क संहिता कही ह । इनका ) संधानम्‌=संधान (जोड़नेका देठ) है इति. 
us पक्ताशित होता है, अतः बह mw है , पिः उसे संहिताका 'पूर्ववर्ण? माना है; और पर्थ मे "LU 

न्ति ही इस संधिकी हेतु ( संधान ) व्र AN गया है | इन दोनोंसे उत्पन्न होनेके कारण म l 

इस मन्तरमें ज्योतिविषयक स | 

भिव्यक्तिर्योके f: | संहिताका ` "i. 

.भव्यक्तियोंके विज्ञानका m ज्योतियोके संयोगसे नाना प्रकारके भौतिक amm | 


दियागया है ठा jl 
या हे और उन सबकी उत्पत्तिमें बिजलीको ts ीतियोके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाळे भोग्य पदा v 


“ताया गया है, ऐसा अनुमान होता है; क्योंकि अज ; E 
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|: x तेत्तिरीयोपनिषद्‌ १ ३१७ 
g—— mas न ल 
dy) साधन मी मलीमाति बताया गया हे; h तु. i रम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ हो गे हं। 
है! अथाधिविद्यम्‌ । आचायेः पूवरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधि! । प्रवचन*संधानम्‌ । 
y अथर अब; अधिविदयम= विद्याविषयक संहिताका आरम्भ करते है; आचायः- गुरु; पूर्वरूपम-पहला वर्ण 
| है; अन्तेवाखी= समीप 3 निवास UNE शिष्य; उत पमरक वर्ण है; विद्या-( दोनोके Rex उसन्न )' 
(क| विद्या; संधिभ्टमिला हुआ रूप ३; प्रवचनसूत गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही; संघानम= संघिका हेतु हे; इति-इस 
प्रकार ( यह ); अधिविद्यम्‌ विद्याविप्रयक संहिता कही गयी | 
व्याख्या--इस मन्त्रमे विद्याके विपयमें संहिता-दृष्टिका उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्याप्राप्तिका रहस्य 
$६, समझाया गया है। भाव यह है कि जिस प्रकार वर्णोकी संधिमें एक पूर्ववर्ण ओर एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या 
| रुप संदवितामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवाला विद्यामिलात्री शिष्य परवर्ण है; तथा 
संधिर्मे दो वणोके मिलनेपर जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्यके सम्त्रन्धसे उत्पन्न होने- 
वाली विद्या- ज्ञान ही यहाँ संधि है | इस विद्यारूप संघिके प्रकट होनेका कारण हे--प्रवचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और 
है शिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक सुन-समझकर धारण करना; यही संघान है । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर विद्वान्‌ गुरुकी 
| सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्रात करके विद्वान्‌ हो जाता है | ] 
| अथाधिप्रजम्‌ | माता पूर्वरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌। प्रजा संधि! | प्रजनन*संधानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ | 
अथ<अब; अधिप्रजम-- प्रजाविषयक संहिता कहते हँ; माता=माता; पूर्वरूपम-पूर्वरूप ( पूर्ववर्णं ) हे; 
पिता-पिता; . उत्तररूपम- उत्तररूप ( परवर्ण ) है; प्रज्ञा ( उन दोनोंके मेलसे उत्पन्न ) संतान; संधिः= संधि है; (तथा) 
प्रजननम्‌-- प्रजनन ( संतानोत्पत्तिके अनुकूल व्यापार ) संधानमू=संघान (संधिक्रा कारण) दै; इति=इस प्रकार (यह); 
अधिप्रज़म८ प्रजाविषयक संहिता कही गयी । 
व्याख्या--इस AÑ संहिताके रूपमै प्रजाका वर्णन करके संतानप्राप्तिका रहस्य समझाया गया है | S भाव यह है 
कि इस प्रजा-विषयक संहितामें माता तो मानो पूर्बबर्ण है और पिता परवर्ण है । जिस प्रकार दोनों वर्णोकी संधिसे एक नया 
' वणे बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली संतान ही इस संहितामें दोमोंकी संघि ( संयुक्त स्वरुप ) 
। तथा .माता और पिताका जो ऋतुकालूमें शासत्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक MEAS US SETS 
करना है, यही संधान ( पुत्रोत्पत्तिका कारण ) है । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर संतानोसचिके उ ऋतुकालमें 
Sm करता है, वह अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान प्राप्त कर लेता है। 


अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनु; पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा हनुरुत्तरूपम्‌। वाक्‍संधिः | जिह्वा संघानम्‌ । 

। $ ] 

|. अथरअब; अध्यात्मम्‌-आत्मबिषयक संहिताका वर्णन करते हैं. अधरा हुःननीचेका जबडा) 
Taeg रूप (वर्णं ) है; उत्तरा ्नुः=ऊपरका जबडा; उत्तररूपमू दूसरा ST b uan SE 

| इस ) वाणी; संधिः= संघि है; (और) जिह्वा= fer; संधानम्‌=संधान ( वाणीरूप संधिकी उत्मत्तिका कारण ) दै; इति . 

E NS m ) अध्यात्मम्‌= आत्मविषयक संहिता कही गयी | ig -— — 
cus व्याख्या--इस मन्त्रमै शरीर-विषयक संहिता-दृष्टिका उपदेश किया गया है। शरीरम प्रधान अज्ञ उन ह UU 
ES dH संहिताका विभाग दिखाया गया है । तासर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो e | ७ e 
रूप M ; इन दोर्नोके संयोगसे इनके मध्यभागमें अभिव्यक्त होनेवाली वाणी ही bed न | शक्ति 
फे प्रकट होनेका कारण ) है; क्योंकि जिहाके बिना मनुष्य कोई मी शब्द नहीं बोल सकता | वाणीने विलक्षण हक 
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es NR अभिन्न 
धर ); मारमुझे; Ren. 
-, धारणः-३ » चथया-- 
; Riesa परमात्माको बुद्धिसे; स्एणातु Tq सम्पन्न करे; देव- हे देवः (में आपकी ) 
> विशेष फुतीला Te ददयमे ) धारण करनेवाला; um देव दे देव; (मैं आपकी sU? 


XE; (हे अणव | ; ^ - = EE 
(x) मे मेरे; T = दिसे; पिहित Se मं ) दोनों कानोंद्वारा; भूरि= अधिक RET, द 





e x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति +; 3 


बिग ततल गते पोका और उठे उचत बोस तमी | वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे उन्नत केकी तमी लामी ग को. S | 





पर मेश्वरके परमात्मा ~ x z Ni 
रूप परमेश्वरके नाम-जपसे परमात्माको भी प्रात कर सकता है । इस प्रकार वाणीमें शारीरिक ओर आ m Wo 
की उन्नति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई है | इस रहस्यको समझकर जो मनुष्य अप iid 3 


नी वाणीका यथायोग्य M 
इतीमा महास£हिता थ एवमेता महास*हितां व्याख्याता वेद । ४ i 

वर्चसेनान्नाधेन E s , N Q Į si यते | 
CE सुवर्गेण लोकेन । द । संधीयते प्रा 


वह वाक्शक्ति पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है | 





Y 









Us इन; टया याता ऊपर बतायी हुई; | महासंहिता$८ महासंहिताओं को बेद- ज 
संतान; पशुभिः-पश्ओंसे; ब्रह्मवर्चसेन-ब्रह्मतेजसे; अन्ना थेन अन्न आदि भोः „~ 
लोके Ré ITA: ० ` LE: ग्यि पदाथासे; 

केन= लोकसे; संधीयतेरसम्पन्न हो जाता हे | . : 


` 


sa व्याख्या--इस मन्त्रम पाँच प्रकारसे कही हुई 
ग अपनी इच्छाके अनुकूल संतान प्राप्त कर सकता है 


नाना प्र Š १ विद्याके ब्रह्मतेज- सम्पन्न हो a 
नाना प्रकारके पशुओंको और अन्न आदि cines dia द्वारा ब्रह्मतेज सम्पन्न ह जाता हं, अपनी इच्छे ; i 
संहिताके | $ संतान वि द्याविषय क संहिताओं cw 
संहिताके विज्ञानसे वाक्शक्तिकी प्राप्ति-- 2 ' साहताके ज्ञानसे विद्या और ब्रहमतेज तथ क 
उपासना करनेसे निस्सन्देह वे समी फल हस्य समझकर श्रद्धा ओर विश्वासके सऊ 


महासाहेताओके यथार्थ ज्ञानका फल बताया गया HE 
९१1७ 
भी हो जाती है। इनमेंसे छोकविषयक्र संहिताके E RE मात कर सकता है | इतना ही नही, उसे खाचेत 
भो । " स्वग VIT दि 3 डोक TA विषय ELEC | 
TERA भौतिक सामग्री, प्रजाविषयक संधिके ज्ञानसे A 3 पस लोक) ज्योति-विषयक संहिताके wg i 
इस प्रकार एथक-प्रथक फल तिम 
सामूहिक 1 a -२ १ सम ड्यि संहिताआंदे रत, 
मूहिक फल बताया गया है | श्रुति ईश्वरकी वाणी है; अत; इसका s MU RD 
Tq E ES Q 

पास हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है | 

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 





. यछन्दसासपभो विश्वरूप चतुर्थ अनुवाक 
दव धारणो भूयासम्‌ | शरीरं गे > व म्योञ्ध्यसृतात्सम्बभूव । स मेन्द्रो मेधया सण | 


: su मेधया पिहित; | श्रुत मोल | | जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्वस्‌ | 


« यः=जो; छन्दस Le | 

i 2 | [सर Jeh: DI ~ | 
। Et विश्वरूपः= सर्वरूप है; ( और ) असृतात a 
"SUD इ; सः=वह ( ओंकारखरूप ); em. | 


|| A | 


व| 
qat 
AS हे 





T प्रः Š सम्‌5वन जाऊँ; में=मेरा; 
2 [ भूयातू-हो कध (ओर) मेमरी; जिह्लाजिहा; मुम 






रुतम्‌ गोपाय-सु हुए उपदेशकी mer हुई; ब्रह्मणः= परमात्माक्रीः कोशन्टनिर्षि 
घ्याख्या--इस चतुर्थ at के mI | 
f | | भे AT, गोपाय? इस वाव 
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यतक परतरह्म परमात्माकी प्रापिके e i 


i 
1 
Tv 
0“ 
क 
£s 


[7 
LH 


E तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 





EO ~= 

Y E To 
र| | और शारीरिक बळकी मासिके उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ARERI 

Vas | बुद्विबल और शा रसे उनके नाम ओ प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है | 


NP बह है कि ओम्‌ यह bs नाम वेदोक्त S भी सन्त्र हैं, उन wi ds है और स्वरूप है; क्योंकि प्रत्येक 
M zem enfe औँकारका उ चारण किया जाता हे और कारके उच्चारणसे सम्पूर्ण वेदोके उच्चारणका फल प्राप्त होता 
| > तथा अविनाशी वेदोंसे यह आकार SAASTE प्रकट हुआ | ओंकार नाम है और परमेश्वर नामी; अत; दोनों 

p पसर अभिन्न हैं । वे प्रणवरूप परमात्मा समके परमेश्वर होनेके कारण quo नामले सिद हँ बे इन Um 
" DEET “वीर्धारणावती मेधा? इस कोषयाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेघा है । qud यह कि 
| परमात्म मुझे पढे ओर समझे हुए भाषाका धारण करनेकी शक्ते सम्पन्न करें | हे देव | में आपकी अहैतुकी कृपासे आपके 

Tu | अमृतमय स्वरूपको अपने हृदयम धारण करनेवाला वन जाऊ | मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिससे आपकी उपासनाम किसी 

p] प्रकारका (नङ मे जिह्वा अतिशय मधुमती अयात्‌ मजुर स्वरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और गुर्णोका कीर्तन 

गए करके उनके मधुर रसका आखादन-करनेवाली वन जाय | में अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुतसे शब्दोंकों सुनता रू, 


d 
१ 


| अर्थात्‌ मेरे कानोमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए रहस्यको पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय 
| यश सुननेको मिलता रहे । हे ओंकार ! तू परमेश्वरकी निधि हे, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर तुझमें भरे हुए हैं; क्योंकि 
mis नामी नामके ही आश्रित रहता है । ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योंकी लौकिक बुद्धिसे ढका हुआ है- लौकिक तकसे अनुसन्धान 
रे | करनेवालोंकी बुद्धिमे तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता । हे देव! तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ ऐसी कृपा कर कि 
बिक मुझे जो उपदेश सुननेको मिळे, उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूँ | 

3s 





ue | अन ऐश्रयेकी कामनावाहेके शिये हवन करनेके मन्त्रीका आरम्भ कर्ते $c 
रेम, आवहन्ती वितन्वाना छुर्वाणाचीरमात्मनः | वासा£सि मम गावश्च । अन्नपाने SEAT | 


TS | ततो मे श्रियमावह | लोमशां पशुभि; सह खाहा | 
| ततः= उसके वाद ( अब ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हँ--हें देव ! ); [ या थरोः-जो श्री) ] ममः मेरे; 
| आत्मन+- अपने लिये; अचीरम्‌= तत्काल ही; वासांसि-नाना प्रकारके वस्न; च= और; गावः-गौएँ; चस्तथा; 
भन्नपाने= खाने-पीनेके पदार्थ; सवेदा-सदेव; आवहन्ती=ला देनेवाली। वितन्वाना-उनका विस्तार करनेवाली; 
| चन्तथा; ] कुबोणा-उन्हें बनानेवाली है; छोमशाम्‌-रोएँवाले--मेड़-बकरी आदि पश्ुओंसे युक्त; पशुभिः सहर 
( तथा अन्य ) पद्ुओंके सहित; [ ताम्‌ ] श्चियम्‌= उस थरीको; मे= ( तू ) मेरे लिये; आवहरले आ; खादद=साहा 
र्भा ( इसी उद्देदयसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है ) । 


[शि व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमे “ततः? पदसे लेकर “आवह स्वाहा? यह्वातक्र ऐश्वर्यकी कामनावाले सकाम 
| पष्योके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए अग्निमें आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है । प्रार्थनाका भात्र यह है कि od 

| वस्न *x अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना बिलम्ब तत्काल ही नाना 'अकारके 
ह दो गी ओर खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हे नवीनरूपसे रच दे ऐसी 
पा मेरे RU भेड़-बकरी आदि रोएँवाले एवं अन्य प्रकारके प्चुओसहित छा दे | अर्थात्‌ समख भोगसामग्रीका 
ने मुझे प्रदान कर | इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा? 

"वयकी प्राप्तिका साधन है। 


Ria 
सम्वन्ध आचार्यको न्रह्मचारियॉकि हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिय, इसकी बिधि बतायी जाती है 









¦ स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । . 


इस शब्दके साथ अग्निमें आहुति देनी चाहिये, 
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wi SUM: त्रह्मचारिणः खाहा | विमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा | परमान emn meds 


v» ow 


रिणः ब्रहमचारीलोग; मा-मेंरे पास; आयन्तु= आये; खादर खाहा ( इस उद्देश्यसे, यह आहुति दी. 





4X. - — FINT . m Sr NR S. 





. आहुति दे; 'त्रक्नचारीछोग उत्तम शानको ग्रहण करनेवाले हों? इस 





आहुति अझ्िमें डाळनी चाहिये मनमै बस जाय? ` «a 
आपको SV i गवन्‌ इस SEXT सन्त्रोच्चा रणपूर्व क er र „|| 
हे विशुद्ध बना d इस देम स्‌! माय i 


: ग्रतिवेशोऽसिः प्रम 


यथा> जिस प्रकार; मॉल दि ( नदी आदिके ) जळ: 


















३२० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
TU Bead 
जाती है ); ब्रह्मचारिण:-ब्रह्मचारीलोग; चिमायन्तु= कपटझून्य हों; स्वाहा स्वाहा ( | 
ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारीलोग; प्रमायन्लु= प्रामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों; लेखे उदे Ww 
आहुति है ); ब्रह्मचारिण:- ब्रह्मचारीलोग; द्मायन्तु- इन्द्रियोका दमन करनेवाले रस जाहा (हू 3 
आहुति है ); ब्रह्मचारिणः= ब्रझचारीलोग; शमायन्तु= मनको वशमें करनेवाले à . साह (+ 
यह आहुति है ) | "7 Niel 


Shel 3 "१४५ अर मा 


व्य — नुवाकके इस अं 1 sni x आचार्यको न 
का E चतुर्थ अनुवाकके इस अंशर्मे शिष्योंके हितार्थ आचार्यको जिन मन्त्रोद्ारा हवन ql 
वणन किया गया R | भाव यह हे कि आचार्य “उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पढनेके ल्यि आई करना गाऊ! 
~ 3 ट्स 
: & i 


स्वाहा? शब्दके साथ पहली आहुति दे; .'मेरे ब्रह्मचारी ETAT हों? इस fcq मन्त्र पढ़कर í 
^ Si 2° स्वाहा! E : 


he 

scum मन्त्रोञ्चारणपूर्वक 1 
ससी Ne चारणपूर्व क "साहः 
oon मन्त्रो क स्वाहा" शेर 
aii मन्त्रोचारणपूर्वक “स्वाहा शब्दे क 


i 
1 
3 


तीसरी आहुति दे; 'ब्रह्मचारीलोग इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हो? इस 
आहुति दे तथा ्रह्मचारीलोग मनको qui करनेवाले हों 
IARI- ` | | 


सस्बन्ध- आचार्यको अपने लोकिक और पारकोकिक हितके तिथ 6 
जाती हैः क डोर पारकोकिक हितके हिय इस पकार 


| हदन करना चाहिये, lE | 
यशो जनेऽसानि खाहा | श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि | 
2. सान स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि साह! 
भग सा | तसिन्‌ सहस्रशाखे नि भगाहं तयि सृजे स्वाहा । वेशानि साह | 
महान्‌ धनवानोंकी T H ne असानिन होऊ; repe सादा (इस उद्देश्यसे यह आहुति) ह 
आहुति है ); भग-हे ia p e. आफ्नै मविशानि= मैं प्रविष्ट हो जाऊँ; खाहा--खाहा (इस 
आहुति दै); भगरहे भगवन |; तिन E ); मान मुझमें; प्रविश- प्रविष्ट हो जा; खाहारखाहा ( झम 
TEA निसृजे--अपनेको विशुद्ध कर 5 9 सहस्त्रशाखेर हजारों शाखावाले; त्वयिः= आपे; ( eaa t 
"चतुर्थ अ क्के अंशमै र | | 
किया गया है | भाव यह है का इ अधम आचार्यक चार्यको अपने हितके लिये जिन मन्त्रोद्वारा हवन करना चाहिये ॐ] 
eR in >> न बनू जगतूर्मे मेरा यश-सौरभ सर्वत्र पैल जाय " 
SIT RA आहुति डाळनी चाहिये | ८ ' इस उद्देश्यसे 'यशो जनेऽसानि? इस मन्त्रका उच्चारण | 
PANTIES पाहा” शब्दके म्या de भनवानोकी अपेक्षा भी मैं अधिक सम्पत्तिशाली बन जाँ है 
आपका 'मन्त्रोचारणपूर्यक हाः ड्य चाहिये | 'हे भगवन्‌! आपके उस दिल सस | 
य ख्य मुझमें अवि हो ० शब्दके साथ तीसरी आहुति अभिमें डालनी चाहिये है| 

WI 
हजारों शाखावाले आपके उस ï | 
नन्त्रोच्चारणपूर्व स दिव्यरूपमें ध्यानद्वारा नि 
in] ] चा क्‌ ६ 2 w | - 
यथा55प; प्रवता यर्ति : "के स्वाहा शब्दके साथ पाँचवीं आहुति अभिमें डालनी ii 


यन्ति यथा S e e (ui 
UTE मा n TESI एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्त di ं 


मवता= निम्न E Ud i 
अहजेरम-दिने को अन्त "निम्न स्थानसे होकर; यन्ति | 
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महीने; 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ EL पा 
R बै घातम्टदै विधाता; पचम S má पमी m amp पाड) dme di अ मामूल मेरे पास; सवेतम्-सब ओरसे; ब्रह्मचारिणःन्जह्मचारीळोग; आयन्तु= 


सई | आये खाहा= खादा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दै ); प्रतिवेशः= ( तू ) सत्रका विश्वाम-स्थान; असिनदै। मान मेरे लिये; 


i 
a| 
"d 


स | पमाहिटअपनेको प्रकाशित कर} मान मुझे; प्रपद्यख-प्रास हो जा। | | 
| . — sqreqp— Rd प्रकार समस्त जळ्प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए sue मिल जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने 
| का अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें जा रहे हैं; हे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्मचारीकोग आयें और मैं 

आ. उनको बिद्याम्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने FAA एवं आपकी आजका पाळन करता रहूँ |? इस 

| मन्त्रोच्चारण करके “स्वाहा? शब्दके साथ छठी आहुति अभिमे डाळनी चाहिये | R परमात्मन्‌ | आप सबके विश्राम- 

s A चान हैं, अब मेरे लिये अपने दिव्य खरूपको प्रकाशित कर दीजिये ओर मुझे प्रात हो जाइये” इस उद्देश्यते मन्त्रोचारणपूर्वक 

| | “वाहा? शब्दके साथ सातवीं आहुति अभिर्मे डाले । | 

: | इस प्रकार इस चौथे अनुवाकर्मे इस लोक ओर परछोककी उन्नतिका उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके 

3 | शाथ-साथ हवनको बताया गया दै । प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है | अपना कल्याण चाइनेवाळे AIAR इसमें 

| बताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्म कर देना चाहिये। 

॥ चतुर्थे अनुवाक समाप्त ॥ ४॥ 


— उ 





पञ्चम अनुवाक 


| भूयुव; सुवरिति वा एतासिस्रो व्याहृतयः । तासायु ह स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । 
| मह इति । त्म । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः DO इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
,| सुवरित्यसौ लोकः । मह इत्यादित्यः | आदित्येन वाव सर्वे ठोका महीयन्ते | 


झे भूः=भूः; सुचः भुवः; geo खः; इति= इसप्रकार; एता+-ये; genius; तिस्रम्3तीनः sam व्याृतियां 
| 8 तासाम्‌ उ-उन तीनोंकी अपेक्षासे; चतुर्थीम्‌= जो चोयी व्याहृतिः महः इति p इस नामसे; =प्रसिद दै; पताम= 
| इसको; माहाचमस्यः्=मदाचमसके पुत्रने; प्रवेदयते स्म=सबसे पहले जाना था; तत वह चौथी व्याहृति ही; 
: | REM है; सः वह; आत्मारऊपर कही हुई व्याह्ृतियांकी आत्मा हे; अन्या: अन्यः देवताः सब 
7| देवता; अज्ञानिन उसके अङ्ग हैं; भूः= भूः; इति=्यद व्याहृतिः चै-ही; अयम्‌ secu एय्वी-ठोक है; सुव 
॥ बः} इति= यह; अन्तरिक्षम्‌= अन्तरिक्ष-लोक है; खुबः्= खः} इति= यह असो लोक+=वह प्रसिद्ध खगंलोक हे; 
| Wc? इति= यह; आदित्य+्= आदित्य--पर्य है; आदित्येन ( क्योंकि ) आदित्यते। चावः d; सवर समख) 
| लोकालोक; महीयन्तेर्‌ महिमान्वित होते हैं । | 


: व्याह्वविर्योकी 

P भका वर्णन किया गया है । पहले तो इसमें र बात कही गयी है कि भू, ST b T पुत्रने 
3 है परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याह्मति 'महः है? इसकी उपासनाका We UU S विधि, जो आगे 
या । भाव यह है कि इन चारों व्याइतियोंको चार प्रकारसे प्रयोग कत उपा | करनी 


fi चाहिए, च तमीसे प्रचलित हुई है p इसके बाद उन चार व्याहतियोर्म कित प्रकारकी भावना करके उपासना 


वना अ अ 
| समझाया गया है | इन चारों व्याइतियोंगे cus यह चौथी व्याति सवमधान MUS उ 
| Am FN RET स्वरूप समझना चाहिये--यह भाव समझानेकै लिये कहा गया है कि वह wr भी देवाची. 
f| इन यतयो i क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा हैं, सरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अज्ञ dex परमेश्वरकी ही उपासना पाउना है। .. 








Ne 
4 अँ० ४१--४२-- 
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' - ३२२ क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ : b 

। coe हि ® आ क T ER i ५ 

| pou ---—"——Ó—— — अज्ञ होनेसे अन्य देवोंकी उपासना मी उन्हींकी उपासना है। उसके पश्चात्‌ इन | 
| करनेकी विधिं इस प्रकार बतायी गयी दै--*भूः? यह तो मानो एथ्वीलोक dy “भुवः? यह ३ = TURN Shi 
| खर्गळोक है और 'महः” यह सूर्य है; वर्योकि सूर्यसे ही सब लोक महिमान्वित हो रहे हैं । तासयै x di uM 
Ej तीनों anat तो उन परमेश्वरके विराट शरीररूप इसे स्थूल .ब्रह्माण्डको वतानेवाळी--अर्थांत | US d Ba 
p हैं तथा महः? यह चौथी व्याहृति इस विराट्‌ शरीरको प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप खयं परमे भन 
(महः? यह सूर्यका नाम है, सूर्यके भी आत्मा हैं परमेश्वर; अतः सूर्यरूपसे सब लोकोंको वे ही प्रकाशित sin 

| 


| 
उपा i J 


? 
१ 


Hd 
| 
| 


क्रायां गया है।' 65 


: 3 ' 
` . 


यहा già उपलक्षणसे “इस विराट शरीरको आत्मारूपसे प्रकाशित करनेवाले परमेश्वरी ही उप. 


| exu NR SD SG [WW इति वायुः । सुवरित्यादित्यः । मह इति चन्द्रमा; । m 
` सवोणि salis fr महीयंस्ते । भूरितिं वा REEL इति सामानि । सुंबरिति यू 


रहम । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते PR Si 


भूः-भूः। इतिरयह cS बै- ही; - अरिनः= अग्नि - है} uq -—— : 

E ES + ARE E “सुवः? ; =यृहः Jeg! 

| zi वय _ आदित्य+- आदित्य है; मह 87; da यह्‌; iE - hu 
इति=यह व्याहृति; नही व 2 Ti- up ज्योर्तीषिन ज्योतियाँ; महीयन्ते महिमावाली होती है Ti 
यह) यजू = x है; 2 हि ऋग्वेद है; ign; इति>यह; सामानि-सामवेद दै; gau | | 
CONSORS 8 RES IU; इतिस यह; sage: ( क्योंकि ) बह्मणा- नमसे; चाव=ही; id 

। Reed महदीयस्ते- महिमावान होते हैं। | 050 "असते वावरत स 


व्यास्या--इसी मकार फिर ज्योतियोमे इन व्याहतियों | 
Gr च्या ददति 

j à के / यह व्याति अभिका नाम होनेसे भानो कप 
| o; क व्यक्त करके खयं प्रकाशित होनेसे ज्योति है; 
; | वायुदेवता दक अधिष्ठाता हे और र्‌ 

| उपासनामें | नामे वायु ओर t 
JIN सम TA 2 M | 
NE इन्द्रिय मी सूर्यकी सहायतासे रूपको ME REST अह सूर्य है । सूर्य चक्ष-इन्द्रियका aft 


: परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया Wd 
ही हैं । अंभिदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और व 
UNE वह मी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो “भू? है। 808 
CUNT RIS) प्रकाशित करनेवाली ज्योति दै; अतः जोगी 
| इन्द्रियको वः? व्याहृति त करनेवाली ज्योति है; अतः ज्योति-विषयक उपासनामें दसै भ | 
| and चाहिये | भ यह चौथी याहि ही मानो zs है, चन्द्रमा मनका भ 
TATÀ अर्थात्‌ मनसे ही समनसो मै मान चन्द्रमा और मनको ही “महः? व्याह॒तिरूप समझना बालि | 
| करनेकी विधि समझायी गयी | फिर ह महिमान्बित होती हैं । इस प्रकार -मनके RE EG 7. 
गया है | भाव यह है कि भूः? यह ul भाति वेदोके विषयमे ्याहृतियोंके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प... 
नढे ही समख वेद महिमायक्त Met b 'भुच यह सामनेद है, बल. y z रा कयत RI 
SR व्यास है तथा उन RÀN कसरत सा ति सम्पूर्ण वेदोंमें वर्णित समस्त > परब्रह्म परमेश्वरसे री z | | 
hii n के उपासना करनी चाहिये] "° द इंसीलिये इनकी महिमा है । इस हक. 
दीयन्ते । ता बा यायमा पने SIRA व्यानः । मह इत्यन्नम्‌ । अभत बर 
देवा बलिमावहन्ति। . `` ' LA व्याहतयः । ता यो वेद । स वेद I 


INA 
h AN 





^ | * 
s - 
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भी य | SEED : 
Ni मू Gp इति= यह - व्याहति; बे" ही; spp प्राण है; ume; इति--यह; SEE : E 
k Lec); इतिः यह व्यानः-व्यान है; महः भह; 'इतिस यह; अचम्‌=अन ह, (क्योकि) अनने बा" 
TNI T स्ये समस्तः  ग्राणा+= प्राण; मद्दीयन्ते=महिमायुक्त होते हैं; ता+=वे; Sed; एताऽ=येः तच नारः 
| ही; स ४ हैं; (. n2 ! W-Wj पताः=ये; 'चतस्नः-चारौं- 
Wi agg चतुथो= चार प्रकारको ६; (अतएव ) चतरूः चतस्रः=एकःएकके चार-चार भेद होनेसे कुळ durs 
l ; | | IE arga हें; ता+=उनको; gi; चेद= तत्त्वसे जानता है; स+५- वह; - त्रह्म= qu वेदर जानता $ 
7 .ब्याख्या--उसके बाद प्राणांके विषयमें इन व्याहृतियोंका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया है । भावः 
| बह है कि “भूः? यही मानो प्राण है, “भुवः? यह अपान हैं, खः? यह व्यान है ।.इस प्रकार, जगदृव्यापी समख प्राण ही? 
TN मानो ये तीनों व्याह्वतिया हैं और अन्न 'महः? रूप चतुर्थ व्याह्वति है; वर्योकि'जिस. प्रकार व्याइतियोमें “महः? प्रधान हे, 
| " उसी प्रकार संमत प्राणोंका पोषण करके उनकी मंहिमाकी बनाये रखने और बढानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है)” 
| तं प्राणेंके अन्तर्यामी. परमेश्वरकी अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये! : | हि) 222, 
|| ` इस तरह चारों व्याह्मतियोंकों चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना 
(i| केका फल बताया गया है। भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याहृतियोंकी उपासनाके मेदको s कोई जान, 
M षता है; अर्थात्‌ समझकर. उसके अनुसार परब्रह्म परमात्माकी उपासना करता है; वह "ब्रह्मको जान CRT है ओर समख 
MIL भेंट समर्पण करते है--उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका आदरसत्कार करते हैं | ` ...: .. 
1: N ^q पञ्चम अचुवाक समाघ॥ ५॥ :. . .... `. 2.2.) 
i Hopet T “ 
षष्ठ अनुवाक E 
स य एषोऽन्तहृदय आकाशः । तसिन्नयं पुरुषो मनोमयः । असृतोहिरण्मयः|  . :., 
गी UC ( पहले बताया हुआ ); यः जो; एथ+-यहा अन्तर्हदयेन हृदयके भीतर; आकाश आकाश है? 
| गळ "us यह; हविरण्मयः- विशद प्रकाशखरूप; असृतः-अविनाशी; मनोमयम्न मनोमय) पुरुषास qw 
| CE E ४९ ids | ug S PE 
N leg व्याख्या--इस अनुवाकमें चार. बातें कही गयी हैं, उनका qd अनुवाकमें बतलाये हुए उपदेशाचे अळग-अळ्ग' 
v ख है और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये ही यह आरम्भ किया mpi ऐसा अनुमान होता दै | | 
| क. अनुवाकमें मनके अघिष्ठात्‌-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियाँके अधिष्ठांतू-देवताओंका प्रकाशक uero ANA es 
CONI (i ae करनेकी युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परत्रहा सबके अन्तर्यामी पुरुष A १ 3 ES 
i “यह बात इस अनुवाकके पहले अंशमें समझायी गयी है | अनुवाकके इस अंशक झिया यी | 
TA इन. हुआ जो यह्‌ हृदयके भीतर अन्नुष्ठमात्र परिमाणवाळा आकाश है; उसीमै ये विशुद्ध Nee | मनोमय 


| चना AM WW परमेश्वर विराजमान हैं; वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है, उन्‍हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नह: 





*. 1$. : 









T ताळुके | य एष स्तन इवावरम्बते । सेन्द्रयोनि; । यत्रासौ केशान्तो m | eme 
। भूरित्यमौ प्रतितिष्ठति । झव इति वायौ । सुवरित्यादित्ये । मह इति ३ wi | 

IE: [ uci तालुके- दोनों ताडओंके बीचर्मे;यःन जो; पषः=मह स्तन; इव=सनके सदश; अवलब Rs 
| IR से उसके मी भीतरः] यत्न जह; असौ वह! केशान्त केसोका मूलखान (झर) Redde 
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TU IC QUUM EMEN MEL है; ( वहाँ ) शीषकपाले- सिरके दोनों कपालोंको; ब्यपोह्म= भेदन करके; [ विनिःसृता या. N 
नाड़ी है; ] सा= वह; इन्द्रयोनिः-इन्द्रयोनि ( परमात्माकी प्रासिका द्वार ) है; ( ame ३ नि हु, 
इस व्याइतिके अर्थरूप; अग्नौ-अग्निमें; प्रतितिष्ठतिस प्रतिष्ठित होता है; भुवः इति- युचः? Tay 
बायौ=वायुदेवतामें स्थित होता है; ( फिर ) ga: इति= सः ? इस व्याहततिके अर्थरूप; आदित्य | 
( उसके बाद ) महः इति= महः? इस व्याह्ृतिके अर्थखरूप; व्रह्मणिः- ब्रह्ममें स्थित होता है | ASI 

व्याख्या--उन परब्रह्म परमेश्वरको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला | 
जाता है, तब किस प्रकार किस मार्गसे बाहर निकलकर किस क्रमसे भूः, भुवः र य NI । 
आत्मरूप परमेश्वरमे स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंशम समझायी गयी ने 
मुखमै ताइओंके बीचो-बीच जो एक थनके आकारका मांस-पिण्ड लटकता हे जिसे mss 
उसके आगे केशोंका मूलस्थान enc है; वहाँ दय-देशसे निकलकर घाँटीके भीतरसे तो र 
कर गयी हुई जो सुषुम्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी है, वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी n 
अन्तकालमै वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके बाहर निकलकर “भू; इस नामसे अमिहित असिम छि | 
भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब ह्लोकमें जाता है, तब वह ada रय 
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H 

अधिकारमें थम ज्योतिर्मय अग्निके भार. 
hdi आता है ( गीता ८ | २४ ) । उसके बाद वायुमें स्थित होता हे । अर्थात्‌ wed Ae 
| e हिन अधिकार है, जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है, और जो gao नामे एइ 
| १७ है उसीके अधिकारमें वह आता है | बह देवता उसे “स्वः? इस नामसे कहे हुए स्लो पहना, 
f "ह भइन इस नामते कहे हुए oup में खित हो जाता है। i 


=s se.i J^ 4 ७ - ` : - 
- rn es ED QD. RD ca y ame > €—— aue a 


e क्योकि वह मनके अर्थात्‌ समस aa) 
= १5 भी खामी हो जाता है। अर्थात दे. शीत आदि समरत इन्द्रियों और उनके देवताओंत प 
फळ मिळता है | पब उसके अधीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधे १ | 


आकाशशरीरं ब्रह्म j सत्यात्म है 

योग्योपास्ख | md राम सनआनन्दम्‌ । शान्तिसमृद्धमस॒तम्‌ | q^ 

मस्त प्रबा TUR आकाशशरीरम>आद d | d 
SET आर्णोको Pea देनेवाला) मन फि i buie VOX शरीरवाला; सत्यात्मरसत्ताल्प; RO 

UNIS ond है; इति=यों मानकर; E d TH आनन्द देनेवाला; शान्तिसस्मृद्धम्‌- | 
ब्याख्या वे | =} प्राचीनयोग्य STE तू उसकी उपासना | । | 

eiit masg SIT केसे K q ] 

s "मिमाय यह है कि बे ब्रम आकाशके सहश निराकार, सनी || 
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pe . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ NE | 
í ass ३२५ 
^ ea Lem emer Lene शे किशन कप मो MS NEL, सत्तारूप हैं | समस्त इन्द्रियोंको विश्राम देनेवाछे और मनके लिये परम 
M p न्तिके मंडार हैं और सर्वथा अविनाशी हैं | परम “विश्वासके साथ यो मानकर साधकको Miser Hi 
"Ni उके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ लग जाना चाहिये, यह भाव दिखलानेके लिये अन्तर्मे श्रुतिकी वाणीमें 
A ऋषि अपने दिष्यसे कहते हँ È प्राचीनयोग्य !% तू उन ब्रह्मका खरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर ।? 
| ॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
NI | 
y | पृथिव्यन्तरिक्षं t देशोष्वान्तरदिश : 
ती z ¦ । अश्िवायुरादित्यश्वन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो 


| 

| 4 बनस्पतय आकाश आत्मा | इत्याथभूतस्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणी व्यानोऽपान उदानः समानः । sg 
ह| भोत्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ | चमं साई स“ख्ावास्थि मज़ा | एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ | पाङक्तं वा 
न ges सर्वस्‌ । पाडक्तेनेव पाङ्क्त१स्प्रणोतीति । | : 








मि पृथिवी= एथ्वीलोक; अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिक्षलोक; द्यौ:- स्वर्गलोक; द्शिः-दिशाएँ; अवान्तरदिशः=अवान 
कका! दिशाएँ--दिशाओंके बीचके कोण ( यह पाँच लोकोंकी पडक्ति है ); अग्निः<अभि; वायु+-वायु; आदित्यः= slim 
चन्द्रमा; नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र (यह पाँच ज्योतिःसमुदायकी पङ्क्ति हे); आपः-जछ; ओषधयः-ओपरधियॉ; 
(| बनस्पतयः-वनस्पतियॉ; आकाश;-- आकाश; आत्मा- ( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्थूलशरीर (ये पॉर्चो 
| मिलकर स्थूळ पदार्थोकी पङ्क्ति हे ); इति यह अधिभूतम्‌= आधिभौतिक दृष्टिसे वर्णन हुआ; अथर अब; अध्यात्मम 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बतलाते हे; 'प्राणः- प्राण; व्यान+- व्यान; अपानः-अपान; उदानः= उदान; (और) समानः-समान 
| (यह पांचों प्राणोंकी पङ्क्ति दै); चश्लु+-नेत्र। थ्ोत्रम्‌= कान; मनः=मन; चाकटवाणी; ( और ) emer ( यह 
| चो करणोंकी पङ्क्ति है ); mid; मांसमङ मांस; स्नावा-नाडी; अस्थिर हड्डी; और ) मज्जा-मजा ( यह 
॥ च शरीरगत घातुओंकी पङ्क्ति है ); पतत्‌ यह ( इस प्रकार ); अधिविधाय=सम्यक कल्पना करके; ऋषि: ऋषिने; 
j अवोचत्‌- कहा; इद्म्‌= यह; सवम सब; चे= निश्चय ही; पाङ्कम्‌=पाङक्त दै! redd एव पाङक्तम= 
(साधक ) इस आध्यात्मिक पाङक्तसे ही बाह्य पाङक्तको और बाझसे अध्यात्म पाङक्तको; स्पृणोति इति= पूर्ण करता है | 
| व्याख्या--इस अनुवाकके दो भाग हैं । पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधिभौतिक पदार्थोको लोक, ज्योति और स्थूल- 
| 'दार्थ--इन तीन पडक्तियोमे विभक्त करके उनका वर्णन किया है और दुसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( गरीरस्थित ) 
| TA प्राण, करण और घातु--इन तीन पडक्तियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है । अन्तमें उनका उपयोग करने- 
| की युक्ति बतायी गयी है । | : 
रप en भाव यह है कि प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, खर्गलोक, पूर्व-पश्चिम आदि दिशा और आग्नेय-नेश्रत्य आदिअवान्तर 
& इस यकार यह लोकोंकी आधिभौतिक पङ्क्ति हे । अभि; वायु, ub चन्द्रमा ओर नथ जूस अझर र 
आधिभोतिक पङ्क्ति है । तथा जल, ओषधियाँ, वनस्पति, आकाश और पाञ्चमौतिक स्थूलशरीर--इस भकार 
R सूज जड-पदार्थोकी आधिभौतिक पङ्क्ति है । यह सब मिलकर आधिमौतिक पाङक्त अयात्‌ भौतिक पश्या समूह हे । 
"कार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--दारीरके मीतर रहनेवाल्य पाङक्त दै । इसमें प्राण, ब्यान अपान, उदान और 
4 Um परांणोंकी पडू है । नेत्र, कान) मन) वाणी और wm xvm ig M 
T 2 गास, नाडी, हड्डी और मजा--इस प्रकार यह शरीरगत धातुओंकी पड पदार्योको मी इनके 
E _भ्यात्मिक T पदार्थो जिविष पडक्तियो बनाकर वर्णन करना मह व न 00 त्रिविध पङ्क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमे है; अतः शेष N 


| A TRA हो Rert जदआतिकी नोता शे, वह आनयच दै । नववा वह शि नाम दै । | 
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आ न करके बाद झुति काती हे कि 7 7 D समझ लेना चाहिये । इस प्रकार वर्णन करनेके बाद श्रुति कहती है कि ये पडक्तियोंमें 
सब-के सब पड्क्तियोंके समुदाय हैं | इनका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस रहस्यको झि 
ददार्थके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध है, इस बातको भलीमाँति समझकर मनु अत 
षदार्थोका विकास कर लेता है ओर भौतिक पदाथोसे आध्यात्मिक शक्तियोंकी उन्नति कर त है तालि शो 


b | 
पहली आधिभोतिक लोकसम्बन्थी पडक्तिसे- चौथी प्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक TERR सथ! | 


* 
é 


Cs. 


छोकसे दूसरे लोकको सम्बद्ध करनेमें प्राणोंकी ही प्रधानता है--यह वात संहिता-प्रकरणमें पहले 
विषयक, आधिभोतिक पड्क्तिसे पाँचवीं करण-समुदायरूप आध्यात्मिक पडक्तिका सम्बन्ध है; E ! 
इन आध्यात्मिक ज्योतियोंकी सहायक हैं; यह बात शास्त्रोमें जगह-जगह बतायी गयी है | m प्रकार पै मागि, 
'की आधिमोतिक पङ्क्ति है, उसका छठी शरीरगत धातुओंकी आध्यात्मिक पङ्क्तिसे सम्बन्ध है ] स म 


eig ही मांस-मजा पुष्टि और बृद्धि होती है, यह प्रत्यक्ष है | इस प्रकार प्रत्येक स्थूळ और 
:भलमातरि समझकर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारकी सांसारिक उ प्न 
मादूम होता है । ` : नति कर सकता है, यही इस 


LO ४ 


Ec 


॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
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ओमिति ब्रह्म | ओमितीद*सर्वस्‌ | ओ मित्येतद नक तिई 
ओमिति सामानि गायन्ति आर य. शुक्रि ख वा अप्यो श्रापमेताभाई 
Pe सामान गायन्ति । ओश्शोमिति शल्नाणि श<सन्ति | ओमित्यध्वयु; ग्रतिगरं प्रि 


'ओमिति त्रह्मा प्रसौति । ओ मेत्यमिहोत्रमनुजानाति 
eria SPA zii 
meWRI : मेत्यमिहोत्रमनुजानाति । जमाते ब्राह्मणः अवश्ष्यच्राह NER 
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| sit ch; N इतिः Á ब्रह्मः | | 
सूबेम्‌=समस जगत्‌ है; मोग त्यात त दै, ओम्‌ व्योम; इति-ही; इद्म-यह प्रलक्ष दिली के 
अति ( अनुमोदन ) है; स्म-यह बात pem २० अकारका; एतत्‌=यह अक्षर; हही। वैरनिःंदेश महु 
यों कहनेपर; आश्रावयन्ति- ( “ओम यो कह है; fis इसके सिवा; ओः हे आचार्य; sque Us 
इव प्रकार ( सीति देकर); [ T यो कहकर शिष्यको ) उपदेश सुनाते हैं; ओम्‌-- “ओम्‌? (बहुत अचे 
; औम शोम इति-यों कहकर eo e विद्वान्‌; ] सामानि=सामवेद; गायन्ति गाते है ओर 
x SER अध्ययु:-अध्वयु नामक ऋत्विक: ७ शोको अर्थात्‌ मन्त्रोको; शंसन्ति-पढ़ते है ओमः | 
x 3 इति= EN; ब्रह्मा-त्रह्मा ( चौथा भतिगरम्‌ प्रतिग्रणातिरप्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता छै i | 
SG अग्निहोत्रम्‌ अजुजानाति-अम्निहोत्र T शिक्‌ ); प्रसौति-अनुमति देता है; ओमर ओपी 0 
i आज्ञा देता है; प्रवक्ष्यन्‌-अध्ययन करनेकै छि 
: “ ब्याख्या हो. आह कहता है; जहान ( मैं )वेदको) उपि | 
ग म मल प बह हे किट बह गे Nd मा de उत 
Vid ane 2i! i JE Hem दिखायी देने. त्साका नाम होनेसे साक्षातूनह्ाही हत... ती 
रुष परके नामस गे दल है PA mw जगत्‌ “ड है. अर्थात उत म | 
3“कारका रका उच्चारण gi S 






px 


नहीं यह बात प्र इस गक य din बातंका अनुमोदन करन द PT, 
ही बोलति-यह बात प्रसिद्ध हे | जब शिष्य अपने A s dud अनुमोदन कर दिया.करते do 
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" i a m और बला भी क मर जक he RO AT ONE ET XS अकार कहकर ही उपदेश -सुनाना आरम्भ करते हैं। सामवेदका गान ' 
LS त्रत भी “डे”? इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका भलोभॉति गान करके उसके 


* 


| ) बाद सामवेदका गान किया करते हैं । 
> | “ते शत दांसनख्प कर्म करनेवाले शास्ता नामक ऋत्विक्‌ “ओम्‌ शोम इस प्रकार कहकर ही शनाका अर्थात्‌ तद्विषयक 


| ` का पाठ करते हैं। यशकर्म करानेवाळा अध्वर्यु नामक ऋत्विक भी ६३० इस परमेश्वरके नामक्रा उच्चारण करके d 
d अतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है | ब्रह्मा ( चोथा ऋत्विक ) भी (३०० इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यश- 
शि कर्म करनेके लिये अनुमति देता है, तथा “ड यों कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अध्ययन करनेके fer 
उद्यत ब्राह्मण ब्रहाचारी भी “ॐ इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके कहता दै कि di वेदको मही प्रकार पढ 
कू.) सकूँ ।' अर्थात्‌ कार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे 3“कारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि di वेदको--वैदिक 

को प्रात कर रूँ--ऐसी बुद्धि दीजिये ।? इसके फलस्वरूप वह वेदको निःसन्देह प्रात कर लेता है। इस प्रकार इस मन्त्रम 
डँन्कारकी महिमाका वर्णन दै । अ 


- ॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 


NE 


नवम अनुवाक 


sud च खाध्यायग्रवचने च । सत्यं च खाध्यायप्रवचने च । तपश्च खाध्यायप्रवचने च । दमश्च 
खाध्याथप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च खाध्यायप्रवचने च । अगिहोत्रं च 
# खाध्याथग्रवचने च । अतिथयश्च . खाध्यायग्रवचने च । मानुषं च खाध्यायग्रवचने च। प्रजा च 
| खाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च खाध्यायग्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यसितिसत्यवचा 
#| राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । खाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोदल्य । df तपस्तद्धि 
T: | | asi 
$| ' पतम-यथायोग्य सदाचारका पालन; च=औरः स्वाध्यायप्रवचने च-शास्रका पढ्ना-पढाना भी ( यह सब 
j| अवश्य करना चाहिये ); सत्यम्‌--सत्यमाषण; च और; खाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ 
| करना चाहिये ); तपः= तपश्चर्या; च=और; स्वाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
É 'दृम:-इन्द्रियोंका दमन; च= और; स्वाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढ्ना-पढाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ); शमः= 
| मनका निग्रह; च= और खाध्यायप्रवचने च=वेदोक्रा पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अझय*- अग्नियोका 
#| चयन; चर ओर; खाध्यायप्रवचने चतवेदोका पढ्ना-पढाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ); attrita अग्निहोत्र) 
fj `च=ओरः खाध्यायप्रवचने च- वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये )। अतिथयः अतियियोकी सेवा} 
K| च और; खाध्यायप्रवचने च वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); मानुषमूलमदुष्योचित लौकिक 
#| FRR चर और; स्वाध्यायप्रवचने चर-वेदोंका पढ्ना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); प्रजा गर्माघान- | 
j| उंस्कारूूप करम; च और; खाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढ्ना-पढाना मी ( करना चाहिये); प्रजनन. याजविधिके 
अनुसार ख्रीसहवास; च- और; स्वाध्यायप्रवचने चरवैदोंका पढ्ना-पढाना भी ( करना चाहिये ); प्रजातिन- कुडवः | 
¢| "Mem कम; च> और; खाध्यायप्रवचते चन्र पढनासदाना भी (करना चाहिये); सत्यमुल्सल् हौ T 
| भे है; इतिः योः | t. emmadncuem ऋषि कहते हैं; quu ही uias है; इति= 
॥ ज दोसा. राथीतर-नस्थीतरका पुन), सत्यवचा न y खाध्यायप्रवचने एकदे दा 
d " m २... X न्त्री | 3 SAUMAA 1 MTS DIS 
t 





दाना ही सर्वश्रेष्ठ दे; इति यो; मौद्गल्यः gae qa mec me मुनि sm. 


i 






| i) २ तत्‌ हि वही; तपः=तप हवै । . 
’ 6n. ९७ तपः तप ह 


IST re अवा ह बात झी हि अजमत नोर अध्यापन केस अ 
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३२८ . - - कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ५ 


हि | enormi वा o D साथ-साथ seii बताये हुए मार्गपर स्वयं चलना भी चाहिये । ही बात उपदेशक और छह TN 


भी समझनी चाहिये । अभिप्राय यह है कि अध्ययन ओर अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी * उपदेश S s. 
को अपने कतंव्यका तथा उसकी विधि और फलका ज्ञान होता है; अतः इसे करते हुए ही ie N 
चारका पालन; सत्यभाषण, खधमपालनके लिये बड़े-से-बड़ा कष्ट सहना, इन्द्रियोंको un रखना p Wh 
शेके छ्य अभिको दीस करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना मनको केर 
लौकिक व्यवहार करना, शास्त्रविधिके अनुसार गर्भाधान करना ओर ऋतुकालमें नियमितरूपसे हक ki x 
बढानेका उपाय करना--इस प्रकार इन समी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये | अध्यापक uos NT 
कतर्व्योका समुचित पालन ओर भी आवश्यक है; क्योंकि उनका आदश उनके छात्र तथा श्रोता ' 
पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना हे कि इन सब कर्मोमे सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि ES SW 
सत्यभावपूनेक किये जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता हे |? पुरुशिष्टपुत्र तपोनित्य नामक के कम ससम | 
ही सर्वश्रेष्ठ हे; वर्योकि तपसे ही सत्यभाषण आदि समस्त धमोके पाछन करनेकी ओर उनमें पया जा T 
इन्हींसे तप आदि समर मोका ज्ञान होता है। इन सभी षियाँका 
म म दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममें इन तीनोंकी प्रधानता x बाहिरे | जे खा 
तपर्मे सदा EG रहना चाहि थे और V SES होना चाहिये I कितने ही विघ्न क्यों न उपस्थित हों, अपने कन. 
| : ३" याहूय आर प्रत्येक क्रियामें सत्यमाव और सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये | | 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ | | 


दशम अनुवाक 
अह RET | 
TART । eM Sm | fit 5 गिरेरिव | ऊध्वेपवित्रो वाजिनीव खमृतमसि । द्रवि 
m अमृतोक्षितः | इति त्रिशङ्कोवेदानुवचनम्‌ | | | 
..— SENS वृक्षस्य-संसारबृक्षका; | | 
TET इवनबिसरकी भति उन्नत हे. ररिवानउच्छेद करनेवाल हूँ; [ मम J कौर्तिननमेरी ह Ro 
zm है उसी प्रकार मैं भी; ऊध्वेपदि ; नि=अन्नोसादक mfra युक्त सूर्यमें; ega ve १ 
अज नका भंदार हूँ, MONI अपिराय पवित्र असृतस्वरूप हूँ; (तथा मैं) edam | 
वाला हु) इति= इस प्रकार ( यह ) - ज्रिशङ्को z ( परमानन्द्मय ) अमृतसे अभिषिञ्चितः ( तथा ) gii ट | 
व्याख्या शङ्कु ee त्रिशङ्कु ऋषिका; चेदाजुवचनम्‌- LA. हुआ वेदिक प्रा | | 
A दुत गया है । निके वचनानुसार अ फी पास होर जो अपना अनुभव व्यक्त किया या, उसे ही शशी 
EE SW अनुवाकका आरम्भ हुआ S अन्तःकरणे भावना करना भी परमात्माकी प्राप्ति qe |: 
$ इस लन्स-मृत्युख्प संसारवृक्षका उच्छे । शुतिक्ा भावार्थ यह है कि मैं प्रवाहरूपमें अना | 
नहीं होनेका | मेरी कीति पहि Pow हू. । यह मेरा | मेरा E 
पवत्त-शिखरकी -भाँति ह मेरा अन्तिम जन्म है । इसके बाद | 


E निवास b उसी प्रकार मैं भी विशद रोग एवं विशाळ है। अन्नोत्यादक शक्तिसे युक्त S e 





TA भंडार हूँ; परमानन्दरूप आदिसे सई | 
दरक दरूप असते LN सवथा मुक्त हूँ, अमृतखरूप हूँ | इसके सि” | 
er है अर्थात्‌ शानमातिके बाद Rn भेष्ठ धारणायुक्त बुद्धिसे सम्पन्न हुँ | B यह pag ; 


उद्गार है । RUE 
जाता है; उसके संम यह अपूर्व आम |. 


“प्यास करेगा, वह निश्चय वेसा ही बन, जायगा [परंतु शत ८. |. 
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| . मनुष्य | जिस 27, प्रकारकी i A a 
ुष्यं जिस प्रकार भावना. करतां. दै, : झै ही बन 


amm 


1 pe d 


E 
i po UU 1 

a | क्षवधानीकी आवश्यकता है | यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अभिमान आ गया तो पतन भी हो है। S 

i pa aee | sl रहस्यको ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आराङ्का भी नहीं की जा d | m 

m BE ॥ द्शाम अनुवाक समाप्त ॥ १०॥ 

एकादश अनुवाक 

p) वेदमनुच्याचार्योञ्न्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं बद । ध्म चर | खाध्यायान्मा प्रमदः | आचार्याय 

क धयं घनमाहत्व अजातन्तुँ मा व्यचच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ 
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| १ । कुशलान्न 
iw प्रमदितव्यम्‌ | भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायग्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | देवपित॒कार्याभ्यां न 
1 प्रमदितव्यम्‌ । | 


x e अनूच्य=वेदका भलीमाति अध्ययन कराकर; आचायंः- आचार्य; अन्तेवासिनम्‌= अपने आश्रम 
i रहनेवाले बरह्मचारी विद्यार्थीको; अचुशास्ति«शिक्षा देता है; सत्यम्‌ चद्८तुम सत्य बोलो; धर्मम्‌“चर-घर्मका 
| आचरण करो; खाध्यायात्‌- खाध्यायसे; मा प्रमद्‌ कमी न चूको; आचायोय=आचार्यके लिये; पियम घन 
छ| दक्षिणाके रूपमें वाञ्छत धन; आहृत्य- छाकर ( दो, फिर उनकी आज्ञासे ग्रहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके ); प्रजातन्तुम्‌= 
| संतान-परम्पराको ( चालू रवखो, उसका ); मा ब्यचच्छेत्सीः=उच्छेद न करना; सत्यात्‌= ( तुमको ) सत्यसे; 
| न प्रमद्तिव्यम्‌=कमी नहीं डिगना चाहिये; धमोत्‌:-घर्मसे; न नहीं; प्रमदितव्यम्‌--डिगना चाहिये; कुशालात्‌-- 
| शम कर्मोरे; न प्रमद्तिव्यम्‌=कमी नहीं चूकना चाहिये; भूत्ये-उन्नतिके साधनोंते। न प्रमदितिव्यम्‌=कमी नहीं 
| चूकना चाहिये; स्वाध्वायभवचनाभ्याम वेदोंके पढ्ने ओर पढानेमे; न प्रमदितब्यम्‌= कभी भूल नहीं करनी चाहिये; 
i भ्याम्‌= देवकार्यसे ओर पितृकार्यसे; न प्रमदितव्यम्‌=कभी नहीं चूकना चाहिये । | 
| . _ व्याख्या--श्हस्थको अपना जीवन केसा बनाना चाहिये, यह बात समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया 
| गया है। आचार्य शिष्यको वेदका भलीमाँति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय ग्रहस्थाश्रमरमे प्रवेश करके गहस्थ-घर्मका' 
| me करनेकी शिक्षा देते हँ “पुत्र ! तुम सदा सत्य-माषण करना, आपत्ति पड़नेपर भी झठका कदापि आश्रय न लेना; अपने 
id | TRA अनुकूल शास्रसम्मत धर्मका अनुष्ठान करना; खाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोंके अभ्यास, संध्यांवन्दन, गायत्रीजप और 
#| मगवन्नामरुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कभी भी प्रमाद न करना--अर्थात्‌ न तो कमी उन्हे अनादरपूर्वक करना और न आल्स्यवश' 
| “का त्याग ही करना । गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमै उनकी रुचिके अनुरूप धन ळाकर प्रेमपूर्वक देना; फिर उनकी आज्ञासे' 
T] '्हखाश्रममे प्रवेश करके खधर्मका पालन करते हुए संतान-परम्पराको सुरक्षित रखना--उसका लोपन करना । अर्थात्‌ शात्रविधिके- 
| वशर विवाहित धर्मपत्नीके साथ ऋतुकाल्में नियमित सहवास करके संतानोसत्तिकरा कार्य अनासक्तिपूर्वक करना | तुमको कमी 
| ` ससे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिछगी या व्यर्थकी बातोमें वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और नः 
आदिके बहाने कमी झूठ ही बोलना चाहिये । इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूल नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ कोई 
Tu बनाकर या आल्स्यवश कमी धर्मकी अवहेळना नहीं करनी चाहिये । लौकिक और शास्रीय--जितने भी कर्तव्यरूपसे' 
| अ कमे हैं? उनका कमी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपित यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना 
| धन-सम्पत्तिको बढानेवाले लौकिक उन्नतिके साघनोंके प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये । इसके लिये भी वर्णा- 

| "mag चेश करनी चाहिये । पढ्ने और पढानेका जो मुख्य नियम है, nd कमी अवहेलना या sempe 
Cem थे चाहिये । इसी मकार आमिहोत्र और शादे emer Red तया आइ आदि Rumi 
| ` भारस्य या अवहेलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये। | PR e e 
|| wi शत मव । पितुदेवो भव । आचार्यदेवो मच । अतिथिदेवो भव ना यान्यनवद्याने कर्माणि) ` 
I सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यसाकःसुचरितानि। तानि त्वयोपांसयानि | नो इतराणि 1 पै. 
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३३० कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ue b 


के चासच्छरेयाशसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यस | भ्रद्धया x © 
श्रिया देयम्‌ । हिया मिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । । 
:] 
मातृदेवः भव तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो; पितृदेचः= पिताको | 
आचायंदेवः= आचार्यको देवरूप समझनेवाले; भव=बनो; अतिथिदेवः- अतिथिको d SR p 
id | यानिनजो-जो; अनवद्यानि= निर्दोष; कर्मोणि-कर्म हैं; तानि= उन्हींका; सेवितव्यानिः TN a | 
| | इतराणि= दूसरे ( दोषयुक्त ) कमका; नो=कभी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्साकम- हमारे z : 
| 
| 
। 








प्यानि= जो-जो; सुचरितानि= अच्छे आचरण हैं; तानि= उनका ही; त्वया- तुमको: 

'इतराणि॑ दूसरोका; नो=कमी नहीं; ये=जो; केर कोई; च=भी; अस्पतू- न क भर 

ज्राह्मणाः- ब्राह्मण आर्ये; तेषाम्‌=उनको; स्वया= तुम्हे; आसनेन- EL B भै (gs) 

अश्वसितव्यम्‌= विशाम देना चाहिये; श्रद्धया देयम्‌- अद्धापूर्वक दान देना चाहिये; अअद्धय AR! 

नहीं देना चाहिये; श्रिया आर्थिक स्थितिके अनुसार; देयम्‌-- देना चाहिये; हिया= लजासे; rtr 
[UE 


" 


P a 
* = = 
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m स्मः देना चाहिये; ( और ) संविदा ( जो कुछ भी दिया जाय, वह सव ) विवेक 
- व्याख्या--पुत्र | तुम मातामें देवबुद्धि रखना ; पितामें ra | 
hi भी देवबुद्धि रखना | आशय यह कि SEN Pius nt x वदि पल 
i 'पाळन, नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण i: से "x जोर म सा 
m 'उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । उनसे मिल ओ qm पूर्ण व्यवहार प्रसन्न रखना | जगतूमें जो-जे कि 
र आचरण नहीं करना चाहिये | हमारे--अपने गुरुजनोंके निषिद्ध. कर्म हैं; उनका कमी qs | 
4 अनुमोदित आचरण हैं, जिनके विषयमै किसी प्रकारकी क र भी जो उत्तम-शाल एर M 
उन्हींका सेवन करना चाहिये । जिनके विषयमे जरा-सी भी AER र 
इमसे श्रेष्ठ--वय, विद्या, तप, आचरण आदिम 2 भी शङ्का हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये वे! 
आदि प्रदान करके सब प्रकारसे उनका सम्मान तथा T ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर qur, उनको पाद क| 
Tod तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये | यथायोम्य सेवा करनी चाहिये | अपनी शक्तिके अगु स | 
देना चाहिये; क्योंकि विना अंद्वाके किये हुए ९4 | जो कुछ भी दिया जाय; वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये। smt | 
चाहिये । अर्थात्‌ सारा धन भगवानका है मैंने इसे आदि कर्म असत्‌ माने गये हैं ( गीता १७ । २७) ब्ग] 
भवानी देवे ही लगान उचित या, न ऐना मानकर उनका अपराध किया है। इसे सब मग 
| अनुभव करते हुए देना चाहिये | मनमें नही किया । मैं जो कुछ दे रहा हू, वह भी बहुत कम um 
हे,.अतः दान ठेनेवाळे भी भगवान्‌ दानीपनके अमिमानको नहीं आने देना चाहिये । सर्वत्र और «i 
अगवानसे भय ही हैं। उनकी बड़ी पां है गि 
S योनी मानते हुए दान देना चाहिये | ; न इभा है कि मेरा दान खीकार कर रहे ६।' 
निनय नहीं प्रकट करना चाहिये 1. 3. किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना मनमें लकर.) 
कतव्य समझकर देना हिये । परंतु जो कुछ दिया जाय | विवेकपूर्वक नि | 
साधन हो सकता है ` चाहिये ( गीता १७ | २० ) | इस प्र जह विवेकपूर्वक, उसके परिणामको सम | 
. _: >« & वही अक्षयं फलका T पकार दिया हुआ दाने ही भगवानकी रीति 
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e. ` ` + तेतिरीयोपनिषदू % ` ३३१ 
i |. अथर इसके बाद ata- TS um | कमेविचिकित्सा= कतैव्यके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी - शङ्का हो; 
| aen वृत्तविचिकित्सा- सदा "TT कोई शङ्का] वा कदाचित्‌; «a= हो जाय तो; तत्र= वहाँ; X= 3: 
Nd विचारवाले; युक्ताः=परामर्शं 33H कुशल; आयुक्ताः=क और सदाचारमै जा 
| हुए अलूक्षा fara खमभाववाले; ( तथा ) घमेकामाः- एकमात्र घर्मके ही अभिलाषी; घ्राह्मणाः- ब्राह्मण; v हों; 
m ed यथा= जिस प्रकार; qu उन कमेमें ओर आचरणोंमें; बतेरन्‌=बरताच करते हों; तत्र- उन कर्मौ और आज 
है | aei? दी; वर्तेयाः= तुमको भी बर्ताव करना चाहिये; अथ=तथा यदि; अभ्याख्यातेबु-किसी za ठाक 
| | अनु्ष्योके साथ बर्ताव करनेमें (संदेह उत्पन्न हो जाय, तो मी); येर जो; quod सप प्ररिनः= उत्तम विचार- 
| qu; युक्ताः परामश देनेमे कुशल; आयुक्ताः= सतर प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमें मढीमाँति ठो हुए; अलूक्षा+= 
M | „ लखेपनसे रहित; घमेकामा+= धर्मके अभिलाषी; ब्राह्मणाः= ( विद्वान्‌) बराह्मणः स्युः हो; ते= वे; यथा-जिस प्रकार! 
; | ges साथ; चर्तरन्‌= बर्ताव करें; तेषु उनके साथ; तथा= वेसा ही; वतेथाःतुमकोः भी बर्ताव करना चाहिये; 
S quu आदेशः= शासक आज्ञा है; एव यही; उपरेश$-( गुरुजनोका अपने शिष्यों और पुत्रकि लिये ) c 
j| है; meat वेदोपनिषत्‌ वेदोका रहस्य है; च=और; पतत्‌= यही; अनुशासनम्‌= परम्परागत शिक्षा हे; qane 
| इसी प्रकार; उपासितव्यम्‌= तुमको अनुष्ठान करना चाहिये; एवम्‌ उ=इसी मकार; पतत्‌= यह; उपास्यम्‌= अनुशन 
|| करना चाहिये। 
1 - . व्याख्या यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अपना कर्तव्य निश्चित करनेमें दुविधा उसन्न हो 
j| जाय, अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चयपर पहुंचना कठिन हो जाय--तुम किंकर्तव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी Raf वहाँ 
|| si कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श AN कुशळ, सत्कर्म और सदाचारमे तसरतापूर्वक छो हुए; 
J| सबके साथ प्रेमपूवक व्यवहार करनेवाले तथा एकमात्र धर्म-पाळनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण ( या अन्य कोई वैसे 
1 डौ महापुरुष ) हों--वे जिस प्रकार ऐसे प्रसज्गोपर आचरण करते हों, उसी प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये । 
M ऐसे खलोंमें उन्हीके सत्परामर्शके अनुसार उन्दीकि स्थापित आदर्शका अनुगमन करना चाहिये | इसके अतिरिक्त जो मनुष्य 
| किती दोषके कारण लाञ्छित हो गया हो, उसके साथ किस समय कोसा व्यवहार करना चाहिये--इस विषय भो यदि तुमको 
| दुविषा प्रात हो जाय--तुम अपनी बुद्धिसे निर्गय न कर सळो तो वहाँ भो जो विचारशीळ, und 23 कुशळ, सक्तर्म ओर 
J| emm पूर्णतया संलग्न तथा घर्मकामी ( सांसारिक घनादिकी कामनासे रहित ) निःखार्थी विद्वान्‌ ब्राह्मण Eb वे लोग 
र | उसके साथ जेसा व्यवहार करें, वैसा ही तुमको भी करना चाहिये । उनका व्यवहार ही इस विषयमें प्रमाण दे। | 
à यही शास्रकी आज्ञा हे-शासत्रोका निचोड है | यही ge एज माता-पिताका अभने शिष्यों और संतानोके प्रति उपदेश 
E तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है । इतना ही नहीं, अतुशासन मी यही है । ईश्वस्की आज्ञा तथा परम्परागत उपदेशका 
d म. अनुशासन है। इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये | इसी प्रकार कर्तव्य एवं 
अराचारका पालन करना चाहिये | | | 





«| ॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११॥ 
i | use c 
| द्वादश अनुवाक 


"em श॑ नो मित्रः श॑ वरुणः श॑ नो भवत्वर्यमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति; । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 

P सादि | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं अक्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं जक्मावादिषम्‌ । ऋतमपादिषम्‌ । 
TRTE | तन्मामावीत्‌ | तढक्तारमात्रीत्‌ | आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 

शान्तिः ! शान्ति | शान्तिः|. . E 

॥ | अ जिये; मित्रः<( दिन और प्राणके अधिडाता ) मित्रदेवता। दाम्‌ [ भवतु ]= seme हों; (तथा) 


अपानके अधिष्ठाता ) वरुण मी; शम्‌ [ मवतु ]= कल्याणप्रद हों; अय॑मान ( चु ओर 
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cocoa OT EN 71 अधिष्ठाता ) अर्यमा; नः हमारे लिये; शम-कल्याणमय) अचतुहों; wen. (बढ 
इन्द्र; ( तथा ) बृहस्पतिः_( वाणी ओर बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति; नः= हमारे लिये; शम्‌ । ओर A 
करनेवाले हों; उरुक्रम+- त्रिविक्रमरूपसे विशाळ डगोंवाले; विष्णुः< विष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठा भवताम्‌ hs. 
शम्‌ [ भवतु ]=कल्याणमय हों; ब्रह्मणे= ( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) हके ता हैँ); ws 
वायो- है वायुदेव; ते-तम्हारे लिये; नमः= नमस्कार है; त्वमूर तुम; एच-ही; घर ii) Wu 
होनेवाले ); ब्रह्मग्रह; अखि-हो; (इसलिये मैंने ) त्वाम्‌= तुमको; एचः ही; NEU S Sew ( LN 
कहा है; ऋतम-( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैंने तुम्हें ) ऋत नामसे; अवादिषम्‌ ` भहा | | 
d सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैंने तुम्हे ) सत्य नामसे; अवादिषम कहा P; तत्‌=उस ( श Ü i 
E आवीत्‌= मेरी रक्षा की है; तत्‌ उसने; वक्तारम्‌ आवीत्‌= वक्ताकी- आचार्यकी रक्षा की है पसेको], 
` की है मेरी1 ( ओर ) आवीत्‌ वक्तारम्‌=रक्षा की है मेरे आचार्यकी; ॐ शान्तिः-भगवा+ „९ R 

शान्तिखरूप हैं, शान्ति;-शान्तिखरूप हैं | BLEU ह ३ 


d 

| | 

| व्याख्या--शिक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुपाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वर 1 
i 
i 











m qnt 


नाम ओर स्पॉर्मे उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थनापूर्वक कृतशता प्रकट की गी है ना i 
आध्यात्मिक ओर आधिभोतिक शक्तियांके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता गिल बाग जग n चे 
अन्तर्यामी परमेश्वर E हैं; वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मागे ज स थम 
द्‌ | हम सबके अन्तर्यामी .झको नमस्कार करते हें | भागने किसी पकार विष 
Ü नाससे ति | EP FR T करके सूजात्मा माणके रूपमें समरत प्राणियोमे बयत dil 
प्राणखरूप प्रत्यक्ष अन्न है; अतः मैंने S s आणखरूप. वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है | आप ही emn 
क्योंकि सारे mí लिये जो SA ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकेंर पुकारा है | मैंने ऋत नामसे भी आपको है फा 
नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि IT है उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं । यही न, मे 
परमेश्वरने मुझे सत्‌-आचरण एवं सत्य डो माषणके अधिष्ठातू-देवता भी आप ही हैं | उन eben 
संसारचक्रे मेरी रक्षा की दै । तथा Sur करनेकी और सतू-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस बन i 
करके उनकी रक्षा--उनका भी सब च उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी Ws 

गण किया है । यहाँ क्षेरी रक्षा की है, मेरे वक्ताकी साडी ऐ। 


आधिदैविक और आध्यात्मिक-तीनों प्रका कसः “शान्तिः? पदका उच्चारण करनेका माव यह है कि आसि 
स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है । । सवथा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शात्तिखरूप हैं| म | 


दादश अनुवाक समाप्त ॥ १२ ॥ 
॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥ 
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| 3h 
ब्रह्मानन्दवी 
शान्तिपाठ | | 
ॐ सह नाववतु । सह नो ग्ुनक्तु। सह वीय करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदिषावरे । 


३० शान्ति; | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ कग्रेपनिषद्के आरम्ममें दिया गया है । 


प्रथम अनुवाक 
ब्रह्मविदाभोति परस्‌ । तदेषाभ्युक्ता | 


| ब्रह्मवित्‌= ब्रह्मशानी; परम्‌--परत्रझको; emitte प्रात कर लेता है; तत्‌= उसी भावको व्यक्त करनेवाली; पषा 
l ह ( ति); अस्युक्ता= कही गयी है । | 


व्याख्या--ब्रह्मज्ञानी महात्मा परबह्मकी प्रास हो जाता दै, इसी बातको बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कदी गयी है । 


| सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ 
] सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 


| प्रह्म-त्रह्म; सत्यम्‌=सत्यः शानम्‌5शानखलूप; ( और ) अनन्तम्‌= अनन्त t; यमजो मनुष्य) परमे edt 
|| बरम विशुद्ध आकायामे ( रहते हुए भी ); गुहायाम- प्राणियोंके दृदयरूप गुफार्मे; ffe fA हुए ( उस ब्रो )) 
J| . यैदर जानता है; स; वह; विपश्चिता-( उस ) बिज्ञानखरूप; ब्रह्मणां सहन त्रहके सायः सबोन्‌= तम} कामान्‌ 
झझनुते-मोर्गोका अनुभव करता है; इति= इस प्रकार ( यह ऋचा है ) | | 
व्याख्या--इस मन्त्रमै परब्रह्म परमात्माके खल्पबोधक लक्षण बताकर उनकी प्रासिके स्थानका वर्णन करते हु 
उनकी प्रातिका फल बताया गया है । भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा TARN &| “सत्य? शब्द यहां p 
चौक है । अर्थात्‌ वे परब्रह्म नित्य सत्‌ हैं, किसी भी कालमें उनका अमाव नहीं होता । तया वे ze 
$ अशानका लेश भी नहीं है | और वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और कालकी सीमासे अतीत--सीमारहित हँ । d 
4 विशुद्ध आकारमें रहते हुए मी सबके हृदयकी quü छिपे हुए हैं उन Wwe परमात्माको a à अलौकिक ढंग 
| पते जान लेता है, वह मढीभाँति सबको जाननेवाले उन ब्रह्मके साथ रहता हुआ उप्र प्रकारके भोगे | 
| अनुभव te o oo oaa ललल ied 


#इस कथनके रहरको समझ ेनेपर ईशाबाखोपनिषद्के प्रथम मनर साधके Red SE py TRE bue | 
दै। वह कहा है कि इस भूतलपर जो कुछ भी जड-चेतनमय जगत है, ac Ana परिपूर्ण buo d सिद्ध मददत्माकी स्थिति 
SU त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चाहिये। जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया दै, वदी बात | 
के लिये कही गयी है । (बद जहाके साथ सब भोगोंका अनुभव करता दै' इस कर्यनका par 
शेड पुर रनभा बाह्य विषयोंका सेवन करते हुए भी खयं सदा परमातमा शी T देखनेमै आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका 

उनके द्वारा होनेवाली सभी चेथएँ परमात्मामै खित रहते हरदी होती दै] हो. होता आतः सदा समी कमोंसे निढेंर 
र्ष उपभोग करते समय भी वह परमांत्मासें कमी एक श्षेणकें f xps one qc श्रुति परनद्यके खरूष | 

NT दै पही भाव दिखानेके लिये “विपश्चिता जहा सद edi कामान्‌ ert कद गया दै । एत म | 
"SS शानकी महिमाको बतानेवाली है । 
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सास्य frr VUL EE IEEE D 


३३३ ` 





















सम्बन्धे uu परमातमा विस प्रकार कैसी 
आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


o पसारा एतसादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायु; | TT f; 
1 वी । प्थिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्‌ | अन्नारपुरुषः । स वा एष एर 
र: । अयं दक्षिणः पक्ष: | अययुत्तर; पक्ष; | अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रति 
m ३३ तस्मात्‌-( vi असिद्ध ) उस; aaen [त= इस; आत्म नः 
ल used $75 आकाशात्‌=आकाशसे; वायुः-वायु; वायो:- वायसे: T 
n mud ( और) अद्भ्यः=जलतत्तरे; पुथिवी IRT त S5 अझ 
है; Rs VA Zug हुई; ओषधीभ्यः= ओषधियोंसे; अन्नस्‌--अन्न 3 इजा; पृथि | 
EATE eT P तर डा $ स्वह; एष्य; gu. hi द : 
कल्पनामें ) सिर है; मून्ह (दहनी qa यह्‌ E प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर ); एच- Mu. । 
शुजा ) ही; उत्तर; qat gn ३. . /. ६ दाहूणः पक्ष;सदाहिना पंख है; =. 77) 
भाग है#; | SqH- st (दनो à) s ES यह ( शरीरका मध्यभाग ) ही; b पर M WT 
Me | 37 पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-पूँछ एवं प्रतिष्ठा है; „=. ^ म UE 
( आगे. कहा जानेवाळा 3). म्छोकः= XOT य A इछ एव माता हैं; dq अपिर उसीके विषयमें। एन 
व्याख्या--इस मन्त्रमे मनष्3 -..__.. 2 Nm i 
NIS उसके अज्ञोंकी क अङ SM BEN करनेके उद्देदयसे पहले मनुष्य-शरीरकी EE | 
तल उत्पन्न हुआ | आकाशसे वायु-तत्त्व Ra गभी ६ भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे aed mt. | 
पकारकी ओषधियाँ--अनाजके पौधे EN अग्निसे जल-तत्त्व और जढसे प्रथ्वी उन्न दुई | b ह, 
1 A j : z १.९७ ९ पृ 
| uh | इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, a तो Pa पह जो मचुध्य-दारीरघारी पुरुष है, इसकी पश्षकेंस्फों का |. 
&) 9 ot मध्यभाग ही मानो उस पक्षीचे ced सिर्‌ b दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है | i 
हीम Us hd यह आगे कहा जानेवाला -S | दोनों पैर ही de एवं प्रति (४ | 


l 
` पथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


र्मे छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना 


x अग्नेर al 
SENSER, Ñ 
5 तद्ये 
=परमात्मासे; ( Sag) | 







स त: | RR भूतानां ह न शथिवी$श्रिताः। अथो अन्नेनैव जीवत्ति। a E 
E ताति भूतानां ज्येष्ठम्‌ zs | PN त्सर्वोषधयच्यते । सवे वे तेऽन्नमापनुवर्ति येऽन्नं रह 1 
js iod पसाद्न तदुच्यत इति, . ' भाझूतानि जायन्ते | जातान्यन्नेन वर्धन्ते e | 

| Ve या+=जो; काः=कोई; चः भी; प्रा प्राणी ip E 
रनत्‌ अपि>इस अनर m "भिर अन्नेन uses अन्नसे ही; जीवन्तिन्जीते d | 
NEL M Abus P तस्मातूर xe E विलीन हो जाते हैं; अन्नमू (अतः) अल "y 
(यह): सर्वोषघम्‌--सर्वैधधरूप; उच्यते कट t 
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i म अता हमे [रिरे उपासते Gd) पया य वाधक; अन्नम अन्न) ब्रह्मन nuts [इति-इस ami] उपासते= (उसकी) उपासना करते aet; चै अवस्य ही 
| सम ES अन्नको; आप्लुव॒न्ति-प्राप्त कर लेते हैं; हिर क्योंकि; अन्नम्‌=अन्न ही; ना 
| अन्नात्‌- अन्नसे ही; 





_भेष्ट है; तस्मात्‌ इसलिये) सर्घोषधम्‌=( यह ) सर्वोषध नामसे; उच्यते- कहा जाता है; 
| qme सब प्राणी; जायन्ते= उत्पन्न होते हैं; जातानि- उसन्न होकर; अन्नेन=अन्नसे ही; वर्धन्ते-बढते है; क्य 
so anra ( प्राणियोंद्वारा ) खाया जाता है; चतथा; भूतानि-( खयं भी ) प्राणियोंको; अत्ति-खाता है; तस्मात 
m इसलिये) ane is इति इस नामसे; उच्यते=कहा जाता है |o x 
iu व्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि इस पएथ्वीलोकमे निवास करनेवाले 
ग] à जितने भी प्राणी हैं, वे सव अन्नसे ही उत्पन्न हुए, हैं-अन्नके परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैं; sus 
नष सेके बाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है, अतः अननस ही वे जीते हैं | फिर अन्तमें इस अन्नमें ही- अन्न uw 
E ceat प्रथ्वीमें ही विलीन हो जाते हैं । तात्पर्ये यह. कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीवन और मरण स्थूल्हारीरके सम्बन्धसे 
[| है होते ह; और e eu अन्नसे ही उस्न होते हैं; अन्नसे ही जीते हैं. तथा अन्नके उद्गमस्थान प्रथ्वीमै ही febr हो 
(® | बाते हैं। उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा हैं; वे अन्नमें विलीन नहीं होते; वे तो मृत्युकालमै प्राणोके साथ इस शरीरके 


















(| निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते ह | दा | -7 2 
"| इसप्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति आदिका कारण दै, इसीपर सब कुछ निर्भर करता है; इसलिये यही 
से श्रेष्ठ है और इसीलिये यह सर्वोधधरूप कहलाता है--क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुधाजन्य संताप दूर होता है । सारे 
` || हतका मूल क्षुधा है, इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर हो जाते हैं | जो साधक इस अन्नकी ब्रह्मर्पर्मे उपासना, 
| sub हैं अर्थात्‌ “यह अन्न दी सवश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हँ, वे समख अन्नको प्रात, 
करे लेते हैं । उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है; अन्नका अभाव नहीं रहता । यह सर्वया सत्य हे कि यह अन्न ही सब, 
"| भूतोमे श्रेष्ठ दै, इसलिये यह सर्वोषधमंय कहलाता है । तथा सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होनेके बाद अन्ने. 
{| दृते हैं--उनके अज्ञोंकी पुष्टि भी अन्नसे दी होती है। सब प्राणी इसको खाते हं, तया यह भी सब मांणियांको खा 
| चाता- अपनेमै विलीन कर लेता है इसीलिये Cer अत्ति च इति अन्नम्‌? इस व्युसत्तिके अनुसार इसका नाम अन्न है | | 
तसाद्वा एतसादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय; | तेनैष पृण; | स वा एप पुरुषविध एव 
|| पख पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः | तस्य प्राण एव शिरः। व्यानो दक्षिण; पक्ष; । अपान उत्तर TA 
| फाशआत्मा । एथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष छोको भवति। . È 
| पेननिश्चय ही; तस्मात्‌-उसं; एतस्मातू इस; अन्नरखमयात्‌=अन्नरतमय मनुष्यशरीरते। अन्य Bu 
| अन्तर उसके भीतर रहनेबाला; प्राणमयः आत्मार प्राणमय पुरुष dj तेन-उससे। एषः- यह ( अन्न-रसमय पुरुष )) 
( बूणनव्यास है; स+= वह; एषः- यह प्राणमय आत्मा; वैर निश्चय ही; पुरुषविधः पव= put आकारका ही है; ru 
` ३ न्नरसमय ) आत्माकी; पुरुषविधतामर पुरुषतुल्य आइतिमें) अचु-अनुगत ( व्याप्त ) दोनेते ही! अपमः का 
d घः=पुरुषके आकारका P; तस्य-उस ( प्राणमय आत्मा) का प्राणः प्राण) एव ही! शिर ORC 
| बह..." >व्यान; दृक्षिण;- दाहिना; पक्षः पंख है; अपानः=अपानः उत्तरभबार्या पक्ष 2 हे; emm 
भाश; आत्मा" ! >पृथ्वी; पुच्छम्‌) (umi) प्रतिष्टान आधार है 
ES आत्मारशरीरका मध्यभाग हे; ( और ) पूथिवीर एथ्वी; पुच्छम्‌= ॐ] ` “^ Se वतर 
मण ( की महिमा ) के विषयमै; अपिः मी; एष: यह आगे बताया जानेवाला; adt है कि पवो 
| ज्या fr अनुवाकके इस दूसरे eiui प्राणमय शरीरका वर्णन किया गया E pu. 
| c प्राणमय ससे बने हुए भीतर रहनेवाला एक और शरीर है, उसका नाम 
|| शके अङग १ n उस आणसयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण दै | अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा अन्नमय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध 
| उक्ष वयात है वह यह माणमय शरीर भी geh भा ही L अनन रो काना इस प्रकाए दै-- 
“गत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषाकार कहा जाता है | उसकी पक्षी | Ne 
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३३६ o कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति g 


COD NOH पेत मल मेड हे उसी पप ही मानो उसका सिर है; क्योंकि शरीरके अज्ञोंमें जेसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पाँचों प्राणोंमें 3 


है। व्यान दाहिना पंख है | अपान बायाँ पंख है | आकाश अर्थात्‌ आकाशमें फे हुए वायुकी भाँति २ रैक ' 

वायु’ आत्मा है; क्योंकि वही समस्त शरीरमें समानभावसे रस पहुँचाकर समस्त प्राणमय शरीरको ih 

स्थान शरीरका मध्यभाग है तया इसीका बाह्य आकाशसे सम्बन्ध है, यह बात प्रभोपनिषदके तीसरे d ly 

आठवें मन्त्रोंमें कही गयी है । तथा प्रथ्वी पूँछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुको रोककर di 

शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है | इसका वर्णन भी अभोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके आठवें UN EN 

इस प्राणकी महिमाके विषयर्मे आगे कहा हुआ छोक--मनन्‍्त्र है । री जब, | 
॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 

— छड 


तृतीय अनुवाक 


माणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्या: पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः | तात्प | 


त आयुर्यन्ति ये प्राण ब्रह्मोपासते | प्राणो हि भूतानामायुः | 
श्व शारीर आत्मा यः पू $1 तसात्सर्वायुपयुच्यत fi " 


sis En Spas Sal चन और; पचः= पशु आदि प्राणी हूं; [ तेर 3] रणम 

भूतानाम्‌-प्राणियोकी; आय:- 2M N चेश करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं; fice memi 

. कहलाता है; प्राणः=प्राणः हिः m " ¦ तस्मात्‌= इसलिये; ( यह प्राण ) सवोयुषम्‌=सबका आयु) wm 
सरवोयुषम्‌=सबका आयु; न्या माणियोंकी; आयुः= आयु--जीवन है; तस्मात्‌= wl] 

नस) उपासते- उपासना करते ह. ह हो इति यह समझकर) येज कोई; e ही 
[% करते छ ते=वे; सर्वम्‌ एव- निस्तन्देह समस्त; आयुः आयुको; यन्तिऽ 


2 तस्यः उसका; TẸ; पव्‌= यही: [रीर;- | 
uh ह पा परर रहनेवाला; आत्मा= अन्तरात्मा है; य+८जो; iN 


अणुवाकके इस पहले ajari A | 
भाणमय शरीरके अत्तर्यामी मे आणकी महिमाका वर्णन करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके भि 
शरीरघारी प्राणी हैं, वे सब बा काया गया है | भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य! पा 1 
री सब प्राणियोंकी आयु--जीवन है ही जी रहे हैं | प्राणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता; सो, 
इसलिये यह सबका आयु iie पह माण “सर्वायुषः कहलाता है। जो साधक “यह प्राणियोंकी z | 
यात कर छेते है | प्रश्नोपनिषद्मै मी केह है T जमकर इस प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना करते हैं; 1m | | 
ger TNT नष्ट नहीं होती ( कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्वको जान लेता है, वह खयं अमर हो | | 
` `` भ भन्रात्ा है, बही उस प्राणमय \। ११ )। जो स्वात्मा परमेश्वर अन्नके रते बने हुए el | 
शा तसा व का भी शरीरान्तर्बती अन्तर्यामी आत्मा है | ॥ 1 
ST । तस्य पुरुपविधतामन्तय vert आत्मा मनोमयः | तेनेष quid स वा ५४ y | 
आदेश आत्या | अधिर; पथ पुच्छ व; | तस यजुरेष शिर; । ऋग्दक्षिणः पक्ष; | समो "| 
- कैद निश्चः३ „° 9 प्रतिष्ठा | तदप्येष ऋ 
उसके मीतर ied कि) तस्पात5उस; imt सवति । अत. 
BE वयात है. मनोमयः= मनोमयः EAT इस; प्राणमयात्‌= प्राणमय पुरुषसे; अन्य 1 
3 Sen n मनी a (पुरुष) है; तेन-उस मनोमय आत्माठे 2 ह| 

| UN आमा; वैर निश्र्‍य ही; पुरुषविधार पुरुषके आकर |. 
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E—— असुर पुरुष-तुल्य आइतिम अनुगत ( ब्याह) 


M P P ० पाउ 
MI PP PP 


होनेसे Rus यह मनोमय 
om jum t केद) वक्िणम्नदारिना; vede t साम-सामवेद उत्तर etd Mie 
D 3 


* ( c ' आत्मा= है; अथवौ 
। /_ आदेश ( विधिवाक्य ); आत्मा-शरीरका मध्यमाग है; अथवोङ्गिरस;-अथर्वा औ बिद्वारा देखे 
Pa मन्त्र ही; पुच्छमजपूछ; ( एवं ) प्रतिष्ठा= आधार हें; तत्‌ उसकी PE. 
| एप यह आगे कहा जानेवाला; स्छोकः- छोक; अचति=दै। ` ` cs RN 
व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन किया गया है | भाव यह t 'कि पहले 
| बामे हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न, उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
| _नोमय | उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरमे सर्वत्र व्याप्त हो रहा है | वह यह मनोमय 
| शरीर मी पुरुषके ही आकारका दे | प्राणमय UH अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान आकारवाला है । 
| उसकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी हे--उस मनोमय पुरुषका मानो यजुवद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख 
| ३, सामवेद बायाँ पंख है, आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यभाग है तथा अथर्वा और अङ्गिरा ध्मृषियोंद्वारा 
॥ देले हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूछ ओर आधार ह | | 
| यज्ञ आदि कमेंमें यजुवेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है । इसके सिवा जिनके अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा 
| किसकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो) ऐसे मर्न्वोको यजुः!छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है । इस नियमके अनुसार 
|| बिस किसी वेदिकवाक्य या मन्त्रके अन्तमें “स्वाहा? पद जोड़कर अभिमें आहुति दी जाती है, वह वाक्य या मन्त्रःभी is 
| ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुर्मन्त्रौंके द्वारा ही अभिको हविष्य अर्पित किया जाता है; इसलिये वहाँ यजुः प्रधान हे । अङ्गोमे 
। ॥ मी तिर प्रधान है, अतः यजुवेंद्को सिर बतलाना उचित ही है | वेद-मन्त्रोंके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये 
| RA ही संकल्प उठता है; अतः संकल्पात्मक दृत्तिके द्वारा मनोमयं आत्माके साथ वेद-मन्त्रोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
| WW इन्हें मनोमय पुरुषके ही अङ्गोमै स्थान दिया गया है । शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंका है, वही स्थान मनोमय 
| पुरके अन्गेमें ऋग्वेद और सामवेदका है । येज्ञ-यागादिमें इनके मन्त्रौद्वारा सवन और गायन होता है, अतः यजुर्मन्त्रोंकी 
| अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी झुजाओंकी भाँति यशमै विशेष सहायक हैं, अतएव इनको भुजाओंका रूप दिया गया है | 
| आदेश ( विधि )-वाक्य वेदोंके भीतर हैं; अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अङ्गका मध्यमाग बताया गया है। अथर्वेवेदर्मे 
पौष्टिक आदि कमोंके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसंगत 
री है। wert वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है; इसीलिये वेदमन्त्रांको उसका अङ्ग 


$= पुरुषके आकारका है; तस्य=उस ( मनोमय पुरुष ) का; 




























| ताया गया है--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 
इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमै भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकमे कहा जानेवाला खोक अर्यात्‌ सनत है | 
' ॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 





xd 
M m चतुथं अनुवाक . | 
Wh तो वाचो निवर्तन्ते । ग्राप्य मनसा सह | med बरह्मणो विद्वान्‌ न न विभेति कदाचनेति। 
| CR आत्मा यः पूवस्य | Bu 0 

१ CRA; मनसा सह-मनके सहित; वाचः्=वाणी आदि इन्द्रिय अप्राप्यनउ न पाक 
E- क आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मणः=उस ब्रह्मके; आनन्दम= आनन्दको; विद्वान्‌ जाननेवाळा के 
BL विभेति भय नहीं करता; इति-इस प्रकार यह रोक है; तस्य=उस मनोमय पुरुषका म 


E | Rq णम s शरीरान्तर्वर्ती; आत्मारआत्मा है! qus पूर्वस्य- पहले बताये gu अन्नरमत Wd 
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३३८ à महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


री sit जय ल ii मन्त्रमै ger आनन्दको जाननेवाले विद्वान्‌की महिमाके साथ अर्थान्तरसे 


z उसके झन) 
रिमा प्रकट की गयी है । माव यह है कि परब्रह्म परमात्माका जो खरूपभूत परम आनन्द है, बहत मन, ३. | 


समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी मी पहुँच नहीं है; परंठु ब्रह्मको पानेके लिये साधन A s 
ac ब्रहाके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक है | ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुषको उन qug wc 
उसे वहीं छोड़कर खगं लोट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है | ब्रह्मके आनन्दमय NN 





























v 


विद्वान्‌ कमी मयमीत नहीं होता । इस प्रकार यह मन्त्र है । ` भ चाके | 
मनोमय झरीरके मी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर और पाणल ब 


तसा एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूर्णः | स वा एष छ| 
एव | तस पुरुषबिधतामन्वयं पुरुषविधः । तस श्रव शिरः । ऋतं दक्षिणः पशः | b 
पक्ष: । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति | | 


चे=निश्रय ही; तस्मातूस उस पहले बताये हुए; पतस्मात्‌=इस; मनोमयात्‌=मनोमय qd ml 
अन्य; अन्तर+-इसके भीतर रहनेवाला; आत्मा= आत्मा; विज्ञानमयः= विज्ञानमय है; तेन-उस विज्ञानमय qni 
एष+=यह मनोमय शरीर; पूर्ण+-व्यात्त है; सः=वह; Nin विज्ञानमय आत्मा; वे= निश्चय ही; पुरपः | 
एच निससदेइ पुरुषके आकारका ही है; तस्य= उसकी; पुरुषचिधताम्‌ AJ पुरुषाकृतिमें अनुगत होनेसे ही; mm | 
यह विशानमय आत्मा; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका बताया जाता है; तस्य उस विज्ञानमय आमाका; ग्र 
भदा; पवरही; शिर;-( मानो ) सिर है; ऋतम्‌-सदाचारका निश्चय; दृक्षिणः= दाहिना; पक्ष+-पंख हैः सतः ` 
a m "i ww है; योगः= (ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप ) योग ही; आता | 
उस Preis ef भी; se is प्रसिद्ध परमात्मा ही; पुच्छम पुच्छ; ( एवं ) प्रतिष्ठा= आधार है ह | 

= कहा जानेवाला; AZ छोक; भवतिःहे | : 


s व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके ziii Eu A. 
. वर्णन है | भाव यह है कि पहले बताये : zu विज्ञानमय पुरुषका अर्थात्‌ विज्ञानमय शरीरके अधिष्ठाता d 


है, वह अन्य शरीरसे मी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला d 

us | d nad त बुद्धिर्प गुफामें निवास करनेवाला और उसमें तदाकारसा Wf 

अन्नमयं व्याप्त है । अ अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमै सर्वत्र व्यास है । और मनोमय अपे | 

शरीररूप क्षेत्रमै सर्वत्र त जीवात्मा समस्त शरीरमें व्याप्त है | गीतामें मी यही कह "| 

का है | उस मनोमय पुरुषम व्यास होनेते ही (गीता १३ | ३२) । वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरे E । 

“कार करना को गयी है । अद्धा कहते š R पुरुषाकार कहा जाता है । उस विज्ञानमयके अज्ञोकी us M | 

क्योकि यह re विश्वास hM निश्चित विश्वासरूप बृत्तिको; वही उस विज्ञानात्माके शरीरी | : d 

के इसीकी आवश्यकता है । विषय उन्नतिका कारण है । परमात्माकी गातम तो सहे €^ ! 

bs है । SIRER परमात्माके SE अय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य-माषणका निश्चय ही १ | 
उच्छ अर्यात्‌ आधार है; क्योंकि परमात्मा í dem शरीरका मध्यमाग है और agp नामे रशर 

पू "REIR विषयमे Ep meti 





TREE A xs 






आगे पञ्चम अनुवा मन्त्र है | 
॥ चतुर्थ ३ कमें कहा जानेवाला छोक अर्थात्‌ म 
~o एफ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४॥ 
व्याति x शिक्षावछीमे “भू: ९ २५ qa और T e —— | af 
Lo 7 erp videa. a यतियो : “महः को ब्रह्मका स्वरूप बरी 5 ढं | | : 
Siem RI ~ 


RUE 
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* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * | ३३९ 
D NN न त यम 
पञ्चम अनुवाक 


















| बिज्ञान यज्ञ तजुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्ये्ुपासते । विज्ञानं 
| हह चेदरेद । वखाच्चेन्न प्रमाद्याति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वोन्कामान्समञ्लुत इति । तस्र एव 
| विज्ञानम्‌5विशान दी; यज्ञम्‌ तञ्ञुते=यजञोका विस्तार करता है; च और; 
| तार करता हे; सर्वे=सब; देवाः= इन्द्रियरूप देवता; ज्येष्ठमः सर्वश्रेष्ठ; त्रह्म= ना i- ET 
| दिशनकी ही सेवा करते हे; चेत्‌-यदि; ( कोई ) विश्ञानम्‌=विशानको; ब्रह्म-्‌न्रह्मरूपसे; वेदर जानता है (सर) 
| qeu; तस्मात्‌=उससे; न प्रमाद्यति=प्रमाद नहीं करता, निरन्तर उसी प्रकार चिन्तन करता रहता है (तो) 
| पप्मनः<( शरीराभिमानजनित ) पापसमुदायको; शारीरे=शरीरमें ही; हित्वा5 छोड़कर; सवोन्‌-समसत; | 
| स्मच्तुते=मोगोका अनुभव करता है; इतिः इस प्रकार यह इलोक है; तस्य-उस विज्ञानमयका; एष: यह | Rr 
| qud शारीरः= शरीरान्तर्वर्ती; आत्मा= आत्मा है; य+-जो; पूचेस्य- पहलेवालेका है । 
| व्याख्या इस मन्त्रमे विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन और उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेका फळ बताया गया 
| है। माव यह है कि यह विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तंद्रूप हुआ जीवात्मा ही यका अर्थात्‌ ञुभःकर्सरूप पुण्यौका विस्तार 
| कता है और यही अन्यान्य लौकिक कमोंका भी विस्तार करता है | अर्थात्‌ बुद्धिसे ही सम्पूर्ण कमोको प्रेरणा मिळती है। 
| wm इन्द्रियां और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमे इस विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं, अपनी-अपनी वृत्तिर्यो- 
> दार इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं। यदि कोई साधक इस विशानखरूप आत्मको ही ब्रह्म समझता दै और यदि यह उस 
धारणासे कमी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणामें भूल नहीं करता या शरीर आदिमे स्थित; एकदेशीय ud बद्धखल्पर्मे 
ना अभिमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जन्मोंके संचित पापसमुदायको शरीरमें ही छोड़कर समख Rer भोगोंका 
अनुभव करता है | इस प्रकार यह इलोक है । | 


उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो पहेवालोंके अर्थात अन्न : 
E. हलेवालोके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूल्दारीरके 


E. NET एतसाद्वज्ञानमयाद्‌न्योऽन्तर आत्मा55नन्दमयः | तेनेष पूर्ण: | स वा एप पुरुपविध एव | 
' 4 पुरथविधतामन्वयं पुरुषविधः । तसय प्रियमेव शिर; । मोदो दक्षिणः पक्ष; । प्रमोद उत्तर! पक्ष: । 
. आनन्द आत्मा । ब्रह पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष लोको भवति । 


| wb एप जन्तरः= इसके भी भीतर रहनेवाला आत्मा; आनन्दमयः आत्मा-आनन्दमय परमात्मा है; तेन- 
| m R विज्ञानमय; पूर्ण +- पूर्णतः व्याप्त है; स;-वह; एष: यह आनन्दमय परमात्मा; वेर्‌ भी; पुरुषविधः- 
UR a. Q7 98D A है; तस्य-उस विज्ञानमयकी; पुरुषविधताम्‌ अनुः पुरुषाकारतामें अनुगत 
| ibm net ( आनन्दमय परमात्मा); पुरुषविधः-पुर्षाकार कहा जता है। तस्य-उस आनन्दमय 
| पोर उत्तर. एवन्दी; शिरः= ( मानो ) सिर है; मोद मोद! वृक्षिण+-दाहिना। पक्षरूपंख है; प्रमोद 
| Bly ) “बाया; पक्षः<पंख है; आनन्द आनन्द ही; आत्मा-शरीरका मध्यमाग हे; qum पुच्छम्‌= 
| भतिष्ठा= आधार है; तत्‌= उसकी महिमाके विषयमै; अपिर भी; एषः यह atm इळोक; भवतिरहै | 


“न Seed 723 # mm 


EI ह 'शिनमय जीवातमासे भिन्न, उसके मी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आमा है; वह है आनन्दमय परमात्मा । 
| "ग इसष व्यास है अर्यात्‌ वह इसमें भी परिपूर्ण है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।.७।२२) में भी 
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"ch ही; तस्मात्‌=उस पहले कहे हुए; पतस्मात्‌= इस; विश्वानमयात्‌- विज्ञानमय जीवात्मासे; . 


पस अनुवाकके इस दूसरे अंशर्में आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन किया गंगा हे मान पहर एर 
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३४० & महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


लनल जोर sey अत्वरा बया है। ने ही वाख or जीबात्मारूप ccc ON M EMEN न = शासन करनेवाळा और उसका अन्तरात्मा बताया है । वे ही वास्तवमै कक 


निके कारण “पुरुषः शब्दके अमिधेय हैं । चे विशानमय पुरुषके समान आकारवाठे हैं। उस | भे 
होनेकै कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं । पक्षीके रूपकर्मे उन आनन्दमय A अज्ञोकी. कसना SUN 
गयी है । प्रियमाव उनका सिर है । तात्पर्य यह कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं । समस्त प्राणी M | 
करते हैं, सभी 'आनन्दको? चाहते हैं, परंतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह “प्रियताः उन F 

का एक प्रधान अंश है; अतः यही मानो उनका प्रधान अङ्ग सिर दै। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बाया पछ क l 


ही परमात्माका मध्य-अज्ञ है तथा खयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार दै । परमात्मा अवयवरहित Qus Me. 
स्वरूप और अङ्गका वर्णन वाखविकरूपसे नहीं बन सकता | फिर ऐसी कल्पना क्‍यों की गयी ! इसका vhs e 
5 


ब्रह्मसूत्र ( २। ३] १२ से ३] ३। १४ तक ) में. यह स्पष्ट कर दिया गया है करि aum विषयमें ऐसी झर 

उपासनाकी सुगमताके लिये की जाती है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है | इस प्रकरणमें विज्ञानमयका अर्थ जीवास १ 

आनन्दमयक्रा अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये; यह बात ब्रह्मसूत्र ( १ | १ । १२ से १९ तकके विवेचन ) मैं युतं 

भुतियोंके प्रमाणोद्वारा सिद्ध की गयी है। . | | ' 
इन आनन्दमय परमात्माके विषयमै भी आगे षष्ठ अनुवाकमें कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र दै | 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥५॥ 


| षष्ठ अनुवाक . 
ed ; m । असेति वेद चेत्‌ । अस्ति RA चेद्देद | सन्तमेनं ततो RUD 

जयि; (कोई) sre; असतू-नही है; इति= इस प्रकार; चेद्‌= समझता है; (तो) een गळू 

S ie ruta (ओर ) Sie (कोई ) star sre; अस्ति= हे; इति= इस प्रकार के | 
प्रकार यह रोक है । weise] ius इसको; सन्तम्‌=संत-सत्पुरुष; विदुः= समझते है; Wen] 
व्याख्या | 

यह समझता है झरत ल odia और नं माननेका फळ बताया गया है । भाव यह है कि यदि UI 
हो जाता है, अबत लेच्छाचारी होकर अह असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है; तो C 
: तत्वको न जानकर भी यह समझता है छ Rna भ्रष्ट नीच प्रकृतिका हो जाता है । और यदि कोई मनुष्य बहे | 
BUR E E re पूरा वि SC wu b, अर्थात्‌ शास्र और महापुरुषोंपर दृढ़ विश्वास होनेक «| 
` समझते हँ; क्योंकि परमात्माके > "भास हो गया है, तो ऐसे मनुष्यको ज्ञानी और महापुरुष .'संतः अ " | 

तो कमी-न-कमी किन्ही महापुरुषकी 5m ली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास ही हे । परमात्माकी सतं RSS) 





qu शरीर आत्या यः Pg MR मनुष्य उन्हे प्राप्त भी कर सकता है । | 
THESE ( आनन्दमय ) का | 

` जागन्दमय ) का भी; ve 

पूर्वस्य>पहलेवाले ( विज्ञानमय )का है। एषः Use adt शारीरः=शरीरान्तर्वती; आत्माच्आत्मा थे ^ | 


LETST—R STA इस R अ || 

| E है | माव यह है किन duis SS वर्णनानुसार आनन्दमयका अन्तरात्मा ei quet. 1 
M Sm नहीं d पहले बताये हुए अन्न हके द द्दी शरीरान्तर्वर्ती आत्मा हैं; क्‍योंकि उनमें x E 
_ की ज स न Ta 


IC CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
RRR à v 


o 


"1 तैत्तिरी योपनिषद्‌ * B | 





सम्बन्ध नेण माननेका फक बताया गया है; उसे 
: ने जो प्रश उठ सकते हैं। उन पष नणय करके उन अकी SL P हि त us is 
| उपस्थित करती है” उताविद्ठानसु - oe 
अधातोऽचुपरश्नाः | उताविद्वानबुँ लोकं CRY कश्चन गच्छती ३। आहो बिद्वानम ठोक प्रेत्य 
३उ। 
| झथनइसके बाद; अतः- S अनुपक्ा:- अनुपर्न आरम्भ होते हँ; उत क्या; अविद्वान<जह्मको न जाननेवाळा; | 
| aedi पुरुष) Heres असुम्‌ 'छोकम्‌ गच्छतिरउस लोकमें (mu) जाता हे; आह्यो-अथवा; | 


ao कोई मी; विद्वानल शनीः मेत्य= non असुम्‌=उव; छोकम८लेककों; समडनुतेन मात होता है उन्नया ! | 
व्याख्या--अव यहाँसे अनुप्रश्नक आरम्भ करते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको 

1 जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलोकमे जाता हे या नहीं १ दूसरा य॒ह प्रश्न ? कि qe जाननेवाळां j 

बोई मी विद्वान्‌ मरनेके बाद परळोकको प्रोस होता है या नहीँ? c Fes i 

४. सम्बन्ध--इन प्रश्नेकि उत्तरम श्रुति बरह्मके स्वरूप ओर शक्तिका वर्णन करती है तथा, पहले अनुवाकमें जो dur gA | 

sfr क्रम बताया था, उसे भी विशदरूपसे समझाया जाता है--' - | 


सोऽकामयत | बहु स्यां प्रजायेयेति | स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा इदशसर्वमसूजत ud | 
karag तदेवालुग्राविशत्‌ | तदलुप्रविश्य सञ्च त्यचचामवत्‌ । निरुक्त चानिरुक्तं चं । निलयनं | 
ॐ चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किं च | तत्सत्यमित्याचक्षते। | 
| तुदप्येष शोको भवति | ° 
| सः=उस परमेश्वरनेः अकामयत-विचार किया कि; प्रजायेयरमैं प्रकट होऊँ; ( और अनेक नाम-रूप घारण 
. केके) बहु: बहुत; स्याम्‌ इति= हो जाउँ; स+-( इसके बाद) उसने; तपः अतप्यत- तप किया अर्थात्‌ अपने संकल्पका 
Mem किया; स:- उसने; तपः तप्त्वा= इस प्रकार संकल्पका विस्तार करके; यत्‌--जो; किम>कुछ। wel इदमः 
यह देखने और समझनेमें आता है; इद्‌म इस; खर्वम्‌ असखुजञतर< समस जगत्‌की रचना की; तत्‌ WEISS जगतूकी 
eu करनेके अनन्तर; तत्‌ uq ( वह स्वयं ).उसीमें; अनुप्राविशत्‌- साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अनुप्रविश्य= उसमें 
| साय प्रविष्ट होनेके वाद; ( वह खयं ही ) खत्‌=मूत; चनऔर त्यत्‌= अमूर्त wel अमवत्‌=दो गया; 
| ` # सनुप्रश्न उन Br उन जज रसे शज जय आज मनर हि हिय ग उ य नटे हाकला प्रशोको कहते दे, जो आवार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके मनमें उठते हैं या जिने वह उपस्थित करता है । 


| Y AIT जो epp पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन I १) वास्तवमे ब्रहम हें या नहीं ! ( २) जब ब्रहम T 
(3 e पथा पक्षपातरहित--सम हें, तव क्या वे अविद्वान्‌ ( अपना ज्ञान न रखनेवाले ) को भी प्राप्त होते हैं या RS 
| D SFR नहीं प्राप्त होते, तव तो सम होनेके कारण वे विद्वान्‌को भी नहीं प्राप्त होंगे; इसलिये यह तीसरा: प्रश्न 

SV अह्मका अनुभव करता दै या नहीं ? इनके उत्तरमें ब्रह्वाको सृष्टिका कारण वतळाकर अर्थतः उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी । 















। मात्म E मिलता है- “को झेवान्यात्‌ ? क: प्राण्यात ! यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ अथात्‌ यदि ये आकाशखरूप हि 
| gs ॥ तो कौन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी कर सकता ! अर्थात प्राणियोंका जीवन और ८ m D छ न 
| बोस N सप्तम अनुवाकम यह वात कही गयी है कि जबतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया क 


EN *n हे, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे नहीं छूटता । तीसरे xe uei wt प्राणमय आदिको प्राप्त... 


E T | . अन्नमय, 
1 Ww in um से य॒ efe. 'आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' अथोव जो यह जानता हे, वह क्रमसः अन्नमय 
| जानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त कर छेता दै ।' | 
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. # महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति & _ i 
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अनिलयनम्‌र न्‌ देनेवाले; च तथा; fama चेतनायुक्त; च= ओर; अति 
सत्यमूस्सत्य; i अनुतम्‌= चठ (इन सबके रूपमें ); च= भी} सत्यम्‌= वह सत्यस्वरूप 
हो गया; m जो; किम्‌ कुछ; च= भी; इदम्‌= यह दिखायी देता है ओर अनुभवमें आता है; TR Mi 
सत्य ही दै; reis प्रकार; आचक्षते-शानीजन कहते हैं; तत्‌=उस विषयमें; अपिर्‌ भी; एषः ह e 
इछोक; भवति= है | | 
व्याख्या-सर्गके आदिमे vore परमात्माने यह विचार किया कि मैं नानारूपमें उत्पन्न होकर mà 

यह विचार करके उन्होंने तप किया अर्थात जीवेंके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प किया | संक ह | 
कुछ भी देखने, सुनने और समझनेमें आता है, उस जड-चेतनमय समस्त जगंतूकी रचना की, अर्थात्‌ इसका Ma 
बना लिया । उसके बाद खयं मी उसमें प्रविष्ट हो गये | यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगतमें थे परमेश्वर क | 
प्रविष्ट ये-यह जगत्‌ जब उन्हीका We है; तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता/--तथापि aeg d 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वरके विशेष खरूप--उनके अन्तर्यामी स्वरूपका लक्ष्य करानेके ढिये भ | 
कही गयी है कि “इस जगत्‌की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये D प्रविष्ट होनेके बाद वे qd और P | 
अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाळे पृथ्वी, जल और तेज- इन भूतोंके रूपमें तथा वायु और आकाश- इन न en) 
gis ew प्रकट हो गये | फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता; ऐसे विभिन्न नाना पाहे 
मं हो गये | इसी प्रकार आश्रय देनेवाळे और आश्रय न देनेवाले/ चेतनं और जड--इन सबके रूपों वे क | 

शानीजन कहते ६ देखने; | 

सत्यस्वरूप परमात्मा ही p 3 यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, बह सर l 
इत विषयम मी यह आगे सतम अनुवाकमे कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । | 


_ ॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 


ep 
अ» 





अहा इट आसीत्‌ । ततो वै Bem | 
uA सदजायत | तदात्मान६खयमकुरुत | तसात्तत्सुकृतमुच्य | 


उससे; बै>ही; सत्‌= अर्थात्‌ Sud R जड-चेतनात्मक जगत्‌; असतू< अव्यक्तरूपर्मे; बै-ही; amete | 
१ = सत्‌ 1 j | 


 उच्यतेसकहा ET इस प्रकार S3 $ क्या | है; तस्मात्‌-इसीलिये; तत्‌= वह सुतम 





स्मय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ | e l 
= चे न ९ उनका नाम भः ( अपने-आप बने हुए)... गीतामें कईं प्रकारसे इस्‌ जड-चेतनात्मक WRA उनका नाम “सुकृत? ( अपने-आप बने हुए x! | 

१८९७ २.२८ पत, त्मक, m án] 
रे कल बह क rir t o eei 
तान क म भे पत em समन गरी शे. स a 
श नहीं है| भगवानके नाम फे हुआ मानते है VAM | १ मय तया ॥ 

भगबानूके प्राकट्यका रहस्य da Fus At * ढीला, Tn 3 न Hi ( ७॥ २४ ); व्‌ Es Ra i | | 
E और RS गौ नहों जाने (शो हें, E उनके | 

| A 0913) 1 


EV 


* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ $e c 


E o र ZāÄO 





आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एप ह्येवानन्दयाति । 


बैटनिश्वय ही; यतः जो; तत्‌= वहः खुकृतम सुकृत है; सः बै- वही; un 


( जीवात्मा ) रखम्‌= इस रसको; ळञ्च्चा= प्राप्त करके; एक" ही; आनन्दी- रस है; हि क्योंकि; अयम्‌= यह 


quem आनन्दम= आनन्दखरूप; आकाश+-आकाशकी भाँति व्यापक परमात्मा; न i मवतिनहोता है यत्‌न यदि; 


| नेना अन्यात= जीवित रह सकता; ( ओर ) R= कोन; आण्यात प्राणोकी क्रिया ( चे HE US Rm 
| त्य परमात्मा; एव ही; आनन्द्याति= सबको आनन्द प्रदान करता | irs 
व्याख्या ये जो ऊपरके वर्णनमें “सुकृत? नामसे कहे गये हैं, वे ए | 
(आनन्दमय ) हैं? ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि अनादिकालसे A NUS) र CES 
जीवात्मा इन रसमय'परब्रहमको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है | जबतक इन परम प्राप्य आहले ह a ài 
गोग नहीं हो जाता; तबतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द E 
पिक आनन्दखरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता है; क्योंकि यदि ये आकाशकी भाँति 
ga परमात्मा नहीं होते तो कोन जीवित रह सकता और कोन प्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुळना आदि कर 
समस्त प्राणी सुखखरूप परमात्माके ही सहारे जीते ओर हृठन-चछन आदि चेष्ठा करते हैं| इतना ही नहीं gus Pi 
निर्वाहकी सब प्रकारसे सुव्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगतूकी.समस्त भौतिक क्रिया, a नियमित ik 
i व्यवस्थितरूपसे चळ रही है, केसे हो सकती | अतः मनुष्यको यह दृढतापूर्वक: विश्वास करना चाहिये कि इस जगतूके क्ती 
3 हता परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं | जब 
| एकमात्र परमात्मा ही हैं, तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है | Ecos 


गदा hc पतसि निरतिं रिते । अथ सोऽत 


व्यापक आनन्द- 











मवति 


| E T. al Ma ( ओर ) अनिलयने-दूसरेका आश्रय न लेनेवाळे qup परमात्मार्मे; 
Xue १; भतछाम्‌= ; विन्दते८ है; अथरतब; qum अभयमर निर्मयपदको; 
' रुन मवतिन हो जाता | विन्द्ते- लाभ करता है; अथर तब; UER अभयम्‌= 
| BN CES उन rer परमेश्वरको पानेकी अभिलाषा रखनेवाला यह जीव जब कमी देखनेमे न आनेवाले, 
ED UNS नेवाले और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परब्रह्म परमातमामें निर्भय ( अविचळ ) स्थिति लाभ 
| x: S. निभयपदको प्रास हो जाता है-सदाके लिये भय एवं शोकसे रहित हो जाता है । 

RS शोको याळ द्रमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति | ren भयं विदुषो मल्वानस्य | 
1 | | 


कुरुते- 


एचः रहता है; अथर तबतक; तस्य= उसको; भयम्‌=जन्म-मृत्युरप भय; भवति= प्रात होता है; 
भी S भयम्‌=भयः ( केवल मूर्खको ही नहीं होता; किंतु ) मन्वानस्य«अमिमानी; विदुषः-शात्रर 
| रोता है; तत्‌= उसके विषयमे; अपि मी; पषः यह ( आगे कहा हुआ ); स्छोक* शलोक! 

| E TN नहीं xs जबतक यह जीवात्मा उन परब्रह्म परमात्मासे थोडा-सा भी अन्तर किये रहता Nun पूर्ण 
; ता या उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल जाता हे) तबतक उसके 


| - 
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| क्‍ नक्त रसो तै सः | रप रा कक” 
| ˆ ज्व तत्सुकृतं रसो वे सः । SERE लब्ध्वाउप्नन्दी मवति। को वान्या प्राण्या परे, 


i f&- ilf; यदा एव जब कभी; एष+= यह जीवात्मा; पतस्मिन्‌= इस; अदश्ये-देखनेमै न पपप 


| Fin eadem एच- जबतक; एषः= यह; उ queste वेर भी; पतस्मिन्‌ अन्तरम्‌= इस परमात्मासे 











a महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ae 
३४४ : 













लिये मय है, अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्मन है; क्योंकि जिस समय उसकी vereri für Come | 
ला हआ है, उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम सार अनुसार जन्म iy 
red गीतामे कहा हे--।जिस-जिस भावकी स्मरण करता हुआ मनुष्य अन्तकाळमे शरीर 3 ii 
अनुसार उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है (८1६) P और मृत्यु मारब्धके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती हे हः 
गोगभ्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी हे (६ | ४०-४२ ) | जबतक परमास्मामें पूर्ण स्थित M 
अथवा जब॒तक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता) तबतक यह पुनर्जन्मका भय--जन्म-मृत्युका भय समीके त्य 1 
हे--चाहे कोई बढ़े-से-बड़ा शास्रश विद्वान्‌ क्यों न हो, चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा पण्डित सोगा | 
बे परमेश्वर सब॒पर शासन करनेवाले हैं उन्दींकी शासन-शक्तिसे जगतूकी सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चह रह शो 

विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाकमे कहा जानेवाळा सोक अर्थात्‌ मन्त्र है। i: 
:  ॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥७॥ 


SC 


अष्टम अनुवाक 


सम्बन्ध-पिछके अनुवाकमें जिस इकोकका रक्ष्य कराया गया था, उसका उल्लेख करते i | | 
मीषासाद्वात; पवते । भीषोदेति सर्य; । भीषासादभिश्रेन्द्रथ । सृत्युधावति पञ्चम इति। 
.— अस्मात्‌ औषा-इसीके भयसे; चातः=पैवन; पवते=चळता दे; भीषा-( इसीके ) भयसे; सूर्य में 
उदय होता हे; अस्मात्‌ भीषा=इसीके मयसे; अञ्निः= अभि; च= और; इन्द्र इन्द्र; च=ओर; पश्चमः-पाँचवो मु 
Ei घावति-( ये सब ) अपना-अपना कार्य करने प्रदृत्त हो रहे हैं; इति=इस प्रकार यह शलोक दै । | 
i EM पर्रम परमेश्वरके भयसे ही पवन. नियमानुसार चलता दै, इन्हीके भयसे सूर्य ठीक समयपर uu] 
hx समयपर अस्त होता है तथा इन्हीके मयसे अभि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु--ये सब अपना-अपना क ति | 
ide gom s | Qn 3 nd रहे हँ | यदि इन सबकी सुव्यवस्था करनेवाळा इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगे 
| होता है कि इन सबको बनानेवाला, सबको यथायोग्य नियममें रखनेवाला कोई एक (१ 


और आनन्दखरूप प्रह परमात्मा अवश्य हैं और वे मनुष्यको अवश्य मिल सकते हैं #| - 


सस्बन्ध-उन आनन्दस्वरूप 
आरम्म किया जाता है-- खद परमात्मा वह आनन्द कितना और कैसा है, इस जिज्ञासापर आरद रि 


A ad | a 
एथिवी सर्वा EE. ET भवति | युवा स्थात्साधुयुवाच्यायक आशिष्टो sS र्ध 

ee सात्‌ | स एको मानुष आनन्द; | i | 

युवक) स्यातूर हो; ( i Tea क तती मीमांसा= विचार; भचति=आस्म्भ होता ü T 

अध्ययन कर जुका हो; emn ee ) साधुयुवास श्रेष्ठ आचरणोंवाला युवक हो; ( तथा ) अध अ 

(तया) बलिष्ठम्नवह सब nua. 0 05 US हो; ददिष्ठः-उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इनि ९६|| 
Saman पूवीच; र रे; तस्थ-( फिर ) उसे; इयम्‌=यह; वित्तस्थ पूर्ण s^ 

CERES dd जग हो आयः (तो ) सः वह; mgt summ ` | 


# इसी भावकी श्रुति SENSE IT गयी हे | भाव यह है कि एक मनुष्य युवा दो! +_.. 
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मिळ सकनेवाले ङ्गे आनन्दकी EIN विजार आरम्भ करनेकी सूचना देकर सर्वप्रथम quita 1 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * 
-r अच्छे स्वभाववाला, अच्छे कुलमें 


उत्पन्न 
i मामूली 3 a ज्रहाचारियोंको सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल s DU उसे सम्पूर्ण वेदोकी शिक्षा मिली 


à sla bed और वह सब प्रकारके बळसे सम्पन्न हो । फिर घन-सग्यत्तिसे भरी T DT Bes 


] gaah तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख है । वह मानव-लोकका एक सबसे महान्‌ आनन्द है | 
॥ ते ये शतं मालुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्द; | श्रोत्रियय चाकामहतख । 
तेरवे; येर जो; माचुषाः--मनुष्यलोक-सम्बन्धी; शतम्‌--एक सौ; आनन्दाः आनन्द हैं; यया n 


| शब्धर्वाणामूर मानव-गन्धर्वोका; णकः एक; आनन्दः-आनन्द होता हे; अकामहतस्यर जिसका अन्त: 
| iè दूषित नहीं हुआ है? ऐसे; ओन्नियस्यन वेदवेत्ता पुरुषका; च= भी ( वह स्वाभाविक AO भोगोंकी 








amr ल्ल 

























| व्याख्या-जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावको परास हुए हैं, उनको 'मनुष्य-गन्धर्व, 
| के आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि जिस ET m id 
| कान किया गया है; वैसे सो आनन्दोंकों एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य-गन्धवोंका एक 
- आनन्द है | परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यलोकके भोगोंकी ओर इस गन्धर्वलोकके मोगोतककी amm दूषित नहीं है 
इन सबसे सर्वथा विरक्त दै, उस श्रोत्रिय--वेदज्ञ पुरुषको तो वह आनन्द खभावसे ही प्रात है।  . | 


ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दा; । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस | 
ते=वे ( पूर्वोक्त ); येस जो; मन्नुष्यगन्धवोणाम्‌-मनुष्य-गन्धवोकि; शतम्‌=एक सौ; आनन्दा-आनन्द हैं; 
र सन्बइ; देवगन्धवोणाम्‌= देवजातीय गन्धर्वोंका। पकः= एक; आनन्दः आनन्द है; च=तया; ( वही ) अकामहतस्य- 
| we अदूषित चित्तवाळे; ओज्रियस्य= श्रोत्रिय ( वेद) को मी खमावतः प्राप्त है। . 
| ` व्याख्या-इस वर्णनर्मे पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धवोंकी अपेक्षा देव-गन्धवोके आनन्दको सोगुना बताया गया È | 
| भाव यह हे कि जिस मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्द- 
| भै राशि होती है, उतना सृष्टिके आरम्मसे देवजातीय . गन्धर्वरूपमै उत्पन्न हुए जीर्वोका एक आनन्द है | तथा जो मनुष्य 
| `" आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात्‌ जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है; तथा जो वेदके उपदेशको हृदयज्ञम 
ORE है, ऐसे बिद्वान्‌को वह आनन्द स्वभावतः प्राप्त है । 


) Ws TA ( पूर्वोक्त ) ये=जो; देवगन्धचोणाम= देवजातीय गन्धर्वोके; शतम एक सो; आनन्दा+=आनन्द हैं; 
ह विनो ( वह ) अकामहतस्यभोगोंके प्रति निष्कामः ओज्रियस्य=वेद पुरुषको खतः प्राप्त है | 
E ir URS वर्णनमें देवगन्धवोकि आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितूछोकको ग्राप्त दिव्य पितरोंके आनन्दको सोगुना 
ES m " भाव यह है कि देव-गन्धवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया दै, वेसे सो आनन्दोको एकत्र करने: 
3g Hes एक राशि होती है, उतना चिरस्थायी पितुलोकमें रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है । तथा 
1 liy रहस्यको भोगसुखकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है; उस श्रोत्रियको-- 
। दछ T विरक्तको वह आनन्द खत; ही प्राप्त है । uc 3 RM 
ELM शत पितुणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः 
| i | चाकामहतस्य | | - (5 3 : 

S. S टु Şo se wm 
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1 st शतं देवगन्थर्वाणामानन्दाः | स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्द) | श्रोत्रियख 
| | | | 


=चिरस्थायी पितृलोककों प्राप्त हुए; पितृणाम्‌=पितरोंका; एक-एक) आनन्द्‌= ` 





















dd « महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


== AE Reni पतो प्रात हुए; पित क ( T ce mem UEM | ) : ये८ जो; चिरलोकंलोकानाम्‌= चिरस्थायी पितूछोकको यास हुए; पितृणाम्‌= त 


rapere. È ER आजानजानाम्‌=अआजानज नामक; देवानाम्‌ देवतानोक A 
gan हे; च=ओर; (वह आनन्द ) अकामहतस्य= उस लोकतंकके qn कामेनारहित; फा 
त्रिय ( वेदश ) को खमावतः प्रात है । | RUN 

व्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्थायी छोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके आनन्दकी अपेक्षा gt ; 
आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आननद १ 
किया गया दै, वैसे सौ आनन्दोंकी मात्राको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना m 
देवताओंका एक आनन्द है । देवलोकके एक विशेष स्थानका नाम “आजान? है; जो लोग. स्मृतियोंमें shes : 
पुण्यकमौके कारण वहाँ उत्पन्न gud उन्हे 'आजानज” कहते हें । जो उस लोकतकके भोगोंकी ते आरी 
है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाढे विरत į 
लिये तो वह आनन्द खभावसिद्ध है । | | NW 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः | स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये ई 
देवानपियन्ति। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | | | HW 


तेन्चे ( पूर्वोक्त ); ये= जो; आजानजानाम्‌=आजानज नामक; देवानाम्‌-देवोंके; शतमू- da 
T येन जो; ; =देवांके; शतम्‌-- एक सो; आननाः 
हैं; सः वह; कमेदेवानाम्‌ देवानाम्‌ =( उन ) कर्मदेव नामक देवताओंका; एक-एक; आनन्द ब 
i ये=जो; कमेणा=वेदोक्त कमसे; देवान्‌= देवमावको; अपियन्ति-- प्राप्त हुए हैं; च=और; (वह) अकामतः à 
उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; थ्रोत्रियस्थ-- भ्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) को तो खतः प्रास है । | up 


व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवोके आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके आनन्दको | | | 
klg क आनन्दको सोगुना बताया गया t 

ea का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो Sed] 

न कर्मदेबताओंतकके नन्द जो वेदोक्त कोर मनुष्यसे देवभावको प्रास हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। Ji 


i रहस्यको अर कि मनाते आहत नहीं दै अर्थात्‌ जिसको देवछोकतकके मोगोंकी इच्छा नहीं रहीं हज | 
i did युरुषके लिये तो वह आनन्द खभावसिद्ध है | NES | 
ते-वे (ifa ; i देवानामानन्दाः | स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहर | 

आनन्द हँ; सः-वह; देवानाम- लखम देवानाम्‌=कर्मदेव नामक देवताओं के; शतम एक सो; आती | 

उस छोकतकके मोगोमें कामनारहित; : um आनन्द है; च= और; ( वह ) अकाम | 
व्याख्या--इस वर्णनमें कदो 1101 दश ) को तो स्वभावतः प्रात हे। . ` e १ 
tm Pass आनन्दको सोगुना बताया गया है | SAET SÍBS आदिकाल्में जिन स्थायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है, उन jn 

CUM कन करनेपर जो आनन्दकी पक रा है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया ७ || 

S देवताओकि भोगानन्दुकी कानले ोती है, उतना उन खमावसिद्ध देवताओंका एक आनन क | 

d समझनेवाडे निष्काम कके किन IS आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी भी जिसको कामना नहीं है | 
` `ते ये जतं दे “गै वह आनन्द खभावसिद्ध ही. er a 
aia ^ E: । ओत्रियख चाकामहतख।.. | 
एकएक] आनन्दः- आनन्द ईः." शतम्‌= एक सौ; | - eaaet | 
deser i SU च>और) ( वह. भ आनन्दाभ= आनन्द हैं; सम्टवह; ईर, Ree E 
b SENI | ` ९ ) अकामहतस्य-इन्द्रतकके भोगोंमें कामनारदिता Ur | 
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जमत इस वर्णनमें पहले बताये हुए खमावसिद्ध देवोंके आनन्दकी अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सोगुना बताया गया 


है कि देवताओंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, चेसे सौ आनन्दोको 
>| कप i उतना इन्द्रभावको आसत देवताका एक आनन्द है । जो इन्द्रके RM की Et 
| ? अर्थात्‌ जिसको इन्द्रे सुखकी भी आकाङ्का नहीं है---जो उसे मी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस N 
| १ 3 समझनेवाले निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द «d: मास है | 


ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दा; । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतल | 

ने वे; येर जो; इन्द्रस्य= इन्द्रके; शतम्‌= एक सो; आनन्दा+= आनन्द हँ; स;- वह; वृहस्पतेः- वृहस्पतिका; 
ques; आननद आनन्द है; च5और; ( वह ) अकामहतस्यर बृहस्पतितकके shit Bree शोजियर्य-बेद, 

वेत्ताकी खतभप्रात दै । 

. ब्याख्या इस वर्णनमें Ex आनन्दी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको सोगुना बताया गया है | भाव यह है कि 

नरके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, 

उतना वृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है । परंतु जो मनुष्य वृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत 


नही दै, उस भोगानन्दको भी अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको 
बाननेवाले निष्काम मनुष्यको वह आनन्द खतःप्राप्त है। | 


ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्द; | श्रोत्रियय चाकामहतस्य | 


तेनवे; ये=जो; बृहस्पतेः- बरृहस्पतिके; शतम्‌=एक सौ; आनन्दाः= आनन्द हैं; सः<वह; प्रजापतेः 
| प्रनापतिका; mis: एक-एक; आनन्दूःरआनन्द है; चर ओर; ( वह ) अकामहतस्य- प्रजापतितकके भोगोमें कामनारहितः 
| = वेदवेत्ता पुरुषको स्वतःप्रापत है | 

| व्याख्या--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्दको सौगुना बताया गया है | भाव यह है 
- कि ृहसतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
` है उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है | परंतु जो मनुष्य इस प्रजापतिके भोगानन्दकी कामनासे मी 
- याहत नहीं है, अर्थात्‌ उससे मी जो विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको जाननेवाळे निष्काम मनुष्यको तो वह आनन्द 


_ मावर ही प्राप्त है । " | 
तेये शतं प्रजापतेरानन्दाः। स एको ब्रह्मण आनन्द श्रोत्रियथ चाकामहतस। 


| | एक एक्‌; 
ES 


वेद ) को स्वभावतः प्रात है | 

| «M EUN जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, बेरे सौ आनत्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्दकी राशि 
E पके आरम सबसे पहले उन्न होनेवाळे हिर ars एक आनन्द है । तथा जौ मदय उड्र 
| wi SK सुकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात्‌ जो उसे मी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त ह 
| पिके पुर्न 'एकमात्र परमानन्दस्वरूप vut प्रास करनेकी ही उत्कट अभिलापा है उस वेदके रहस्यको समझनेवाडे 
| शे माम mart ह. 
| "m प्न यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन edad सबसे बढ्कर हिसके आनन्दको बताकर 
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३४७ 


तेनव; ये>जो; प्रज्ञापतेः- प्रजापतिके; शतम्‌> एक सौ; आनन्दाः्=आनन्द हैं; सभर वह) अह्मण+-तरह्माका। . 
आनन्दः आनन्द है; च और; ( वह ) अकामहतस्यर्‌ ब्रह्मलोकतकके WI कामनारहित; श्रोत्रियस्य= 


| Ux व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्म xem आनन्दको सोशुना बताया गया है । भाव यह 


गया है कि इस जगतूर्मे जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने, सुनने तथा मेमं आ सकते है वे चाहे 

















२२८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


आ राते. ——— 
. कितने ही बड़े क्यों न हो, उस पूर्णानन्दस्वूप परमात्माके आनन्दकी दुळनामें बहुत ही तुच्छ हैं । 


समल प्राणी इती परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको लेकर ही जीते हैं ( ४। ३।३२)) DB 


`स यश्चायं पुरुषे यश्रासावादित्ये स एकः | स थ एवंविदसाह्लोकातेत् | ता 
मुपसंक्रामति । एतं ग्राणमयमात्मानइुपसंक्रामति | एतं मनोमयमात्मानधुपसंक्रामति | एं f 
मयमात्मानमुपसंक्रामति | एतमानन्दमयमात्मानशरुपसंक्रामति | तदप्येष छोको भवति । 
«qu ( परमात्मा ); qu जो; अयम्‌= यह; पुरुषे= मनुष्यं; a= ओर; | यः जो; असो- वह्‌; 
सूर्वमै भी है; सः वह ( सबका अन्तर्यामी ); एक; एक ही है; यः= जो; ufq zu प्रकार E है 
- बह अस्मात्‌ लोकात्‌=इस लोके; प्रेत्य=विदा होकर; पतम्‌= इस; अन्नसयम्‌-- अन्नमय; आत्मानम : 
उपसंक्रामति-ग्रत हो जाता है; एतमू- इस; प्राणमयसूल प्राणमय; आत्मानम्‌= आत्माको; quien Nu 
होता है; एतम्‌= इस; ` मनोमयम्‌= मनोमय; आत्मानम्‌5 आत्माको; उपसंक्रामति८ प्रात 
विज्ञानमयमूर विज्ञानमय; आत्मानम्‌= आत्माको; राति प्राप्त होता है; एतम इस; बर 
आत्मानम्‌= आत्माको; उपसंक्रामति-प्रात होता है; तत्‌= उसके विषयमे; अपि भी; एषः wes: 
म्छोक+= शोक; भवति= है । | joe E ( Tm WW] 
व्याख्या--ऊपर बताये हुए समसत आनन्दोके एकमात्र केन्द्र परमारनन्दखरूप परब्रह्म परमार अन 
t Hed परमात्मा मनुष्योमे हैं; वे ही सूर्म भी हैं। वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो o UD 
2 M यो कु उस पहले बताये हुए अन्नमय, प्राणमय; मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय गाण . 
ATH यह कि इन पाचके जो आत्मा हँ, ये पाँचौं जिनके स्वरूप हैं, उन परब्रह्म परमात्माको प्रात हो ख 


da DM Bom सबका E आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था | em 
vmm होनेकी वात यहाँ नही Et ये ही यहाँ पॉचोंको ऋमसे प्रात होनेकी बात कही गयी है | वक्ता 


| क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको | 
जानेके बाद ien य मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्रत्त था ही; उते छे | 
गयी है। र्ये Sef समके नहीं | अतः यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्रति 
इसके १ १ आत्मा, परम आनन्द्स्वरूप पर 
mi है । इसके विषयमे आगे नवम अनुवाको कहा जानेवाळा यह शोक oem प्राप्त हो जाना ही इस पुति | 
_ ` "अम अनुवाक समाप्त ॥८॥ 
E ote T 9 BD o. "a 
यतो वौचो fida 1 ) के सकषम कराया गया है, उसका उल्लेख किया जाता है | 
FE सह=माके सहित; वाचना = RI आनन्द ब्रह्मणो. विद्वान्‌ न बिभेति get 
किसीसे आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मणः-उस a आदिसमस इन्द्रिया; यतः- जहि; अग्र पाक mm | 
किसीे भी; न बिगत, उस बे; a जहाँसे; अप्राप्य= उसे न पाक तब | 
MULT इस प्रकार २ आनन्दको; विद्वान्‌-जाननेवाला ( महापुरुष ) S | 
भनके सहित समी इनर जहाँसे उसे UIS re भव है|. 
उस आननो 


उपक्रामति 
होता है a 


रूपको जाननेका फल बताया गया है । मग g | 


नहीं है, परब्रह्म परमात्माके पाकर छोर आती हॅ. | 
हो जाता है | इस प्रकार इस . क 'जाननेवाला शानी जित अह्मानन्दको.जाननेकी इन मन और इति | 
i, Wedp, ` "परुष कमी किसीसे भी भय नहीं करता बढ d | 
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क्य 


आत्मान* स्पृणुते | उभे dq एते आत्मान* स्पृणुते । य्‌ एवं वेद | 
t ह वाव= यह प्रसिद्ध ही है कि; एतमू उस ( महापुरुष) को; (यह बात) नतपति- चि ट 
| करिम बो साधु भे कर्म; नः नही; अकरवम्‌= किया; किम्‌= (अथवा ) क्यों; माना 
| इतिर्‌ किया; यः" जो; एते= इन पुण्य-पापकर्मोको; एवम्‌सइस प्रकार ( संतापका हेतु ) : Ram TD 
| qwe वह आत्मानम्‌ रुपृणुते- आत्माकी रक्षा करता है; हि=अवस्य ही; यः जो; एते= x: qu S 
| उमे एवस्दोन ही कर्माको एवं इस प्रकार ( संतापका हेतु ); बेद5जानता है; [ सः ] RER यह पुरुष 
peus ्पृणुते= आत्माकी रक्षा करता है; इतिन इस प्रकार; उपनिषत्‌र उपनिषद्‌ ( की ब्रह्मानन्दवडी ) पूरी di 
| व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषको किसी प्रकारका शोक नहीं होता | माव-यह है 
| # परमात्माको ऊपर बताये अनुसार जाननेवाळा विद्वान्‌ कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मैने भे ds 
आचरण नहीं किया, अथवा क्यों मैंने पाप-कर्म किया ।? उसके मनमें पुण्य-कमोके फलस्वरूप उत्तम छोकोंकी प्राप्तिका लोम नहीं 
हेता और उसे पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | Sh और भयजनित संतापसे वह ऊँचा उठ जाता है। उक्त 
शनी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकारके कमोंको जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके 
| प्रति राग-दवेषसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें dew रहकर आत्माकी रक्षा करता है | 


इस मन्त्रे कुछ शब्दोंको अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वल्लीके उपसंहारकी सूचना दी गयी है | 
॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९॥ 
l| त्रह्मानन्द्वल्ली समाप्त ॥ २॥ 


इत्युपनिषत्‌ । 
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CN 
` E 
E प्रथम अनुवाक 
| | i EY वारुणि! वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो TAR तसा KSEE | 
क्षु शत्रं मनो वाचमिति | तशहोबाच | यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
` युयन्त्यभिसंविशन्ति | तद्विजिज्ञासख | तद्‌ ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा | 
LU दैनं प्रसिङ है कि वारुणिः वर्णका पुत्र! po शुः पितरम्‌= अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार 
qi गया ( और विनयपूर्वक बोढा-_) भगवः भगवन्‌ ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि = ब्रह्मा उपदेश कीजिये; इतिहा, 
प्रार्थना करनेपर; तस्मै-उससे; ( वरुणने ) पतत्‌= यह; प्रोवाच-कहा; अन्नम्‌ अन्न; प्राणम- प्राण; रुन 
Aaaa; मनः- मनः ( और ) वाचमू- वाणी; इति=इस प्रकार ( ये सत्र amm उपलब्धिके द्वार हैं) र! 
उवाच-पुनः ( वरुणने ) उससे कहा; बैरनिअय ही; इमानि>ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले; भूतानि-प्राणी, यतः 
जायन्ते- उतपन्न होते हँ; जातानिर उतपन्न होकर; येन-जिसके सहारे; जीवन्ति=जीवित रहते हैं; (तथा) mds 
(अन्ते इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए; यत्‌ अभिसंविशन्ति-जिसमे प्रवेश करते हैं; तत्‌= उसको; fife 
ततवे जाननेकी इच्छा कर; तत्‌=वही; sau है; इति इस प्रकार ( पिताकी बात सुनकर ); wegen 
अतप्यत= तप किया; स;- उसने; तपः तप्त्वा- तप करके | 
व्याख्या--मगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र थे | उनके मनमें परमात्माको जानने diu] 
करनेकी उत्कट अभिळाषा हुई, तब वे अपने पिता वरुणके पास गये | उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाढे | 
महापुरुष थे; अतः भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं हुईं । अपने पिताके पास जावर शु 
E a | में ब्रह्मको जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाझे | 
लाल गा ir Da भो, मन और वाणी--ये सभी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं | इनस s 
जिनके arc: Sen LM प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न abr | 
विलीन हो जाते हैं; उनको regn जाननेकी ( 10 EM क्रिया करनेमें समर्थ होते है और AE सीट 
ALES T आदि नियमोका पार ES tv महा E ic (ef 
पिताके उपदेशपर विचार किया । यही उनका पाळन करते हुए तथा समस्त भोगांके त्यागपूर्वक qq k 
अनुवाकमें कही गयी है | TH तप था | इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बत) 


मधी ॥ मथम अनुवाक समाप्त ॥ १ N 


>3-२४०७)... 


के जब द्वितीय अनुवाक 1 
न अहोति व्यजानात्‌ अने n 

अन्न न्यसित aa खल्विमानि भूतानि जायन्ते | अन्नेन ज्ञातानि a | 
पुनरेव वरुणं mco क कि | अधीहि मगवो श्रो | 
। स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा | || 

































* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ kx M | 


, इमानिन ये सवः भूतानि-प्राणी। जायन्ते=उतन्न होते हैं; ज्ञातानि c0 7 
; pi जीते हैं; (और) प्रयन्ति- ( अन्ते यहाँसे ) प्रयाण के हुए; अप a रोकर) अभिसंविदास्ति Ri | 
होते हैं इस मारा ता उसको; Free जानकर; (वह) पुन;- पुनः; पितरम्‌-अपने' खा Mis | 

उपससार वरुणके ही पास गया; ( तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी; किंतु पिताने उस वरुणम्‌ एव । 

| किया | तब वह बोला--) भगवः= भगवन्‌; ( मुझे ) चह्म अधीहि८ब्रह्मका बोध . कराइये; पागे. STER | 

| उसे प्रसिद्ध वरुण ऋषिने कहा; अला तपसे; ग्रह्म= त्रझकोः विजिज्ञासख-तत्वत : जाननेकी pu ना | 

हबर है; इति इस मकार ( पिताकी आज्ञा पाकर ); सः उसने; तपः अतप्यत- (पुच) तः Mt t 
TAn ५ 
व्याख्या-णुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है; क्योंकि पिटाक icr 
बताये थे, वे सब अन्नमें पाये जाते हैं । समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके पा 4d E Res Eid a iid 
| अवन सुरक्षित रहता है ओर मरनेके बाद अन्नस्वरूप इस edi ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय “करके पा 
अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होने सब बातें कहीं ।: पिताने कोई: उत्त? A dm 
RR सोचा--“इसने अभी ब्रह्मके स्थूल रूपको ही समझा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी; अतः A S 
इरे अमी और विचार करनेकी आवश्यकता है । पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि' कराकर zc 
| उतन्न कर देनेमे भी इसका हित नहीं है; अतः इसकी वातका उत्तर न देना ही ठीक है |? पितासे अपनी बातका समर्थन 
M, नपाकर मगुने फिर प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे RUD तत्त्व समझाइये |? तव 
eR कहा तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वको समझनेकी कोशिश कर | यह तप ब्रह्मका ही ख़रूप है, अतः यह 
| उक्त वोध करानेमें सर्वथा समर्थ है |? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः: पहछेकी भाँति -तपोमय जीवन 
| ते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका सरूप निश्चय करनेके लिये विचार करते. रहे इस प्रकार तप 
SS उन्होंने क्या किया, यह बात अगळे अनुवाकमें कही गयी है। वारी दी as चय 


| 

| 

| | 
| | ॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 
| 









hu गग ही ही 
| तृतीय अनुवाक... 5; 
| m माणो TAR व्यजानात्‌ । ग्राणाद्वथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | प्राणेन जातानि जीवन्ति 
पाच न्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवो. RE, LATA 

a । अझ बिजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा | 

| खन, i HIS है; इति= इस प्रकार; व्यजानात जाना; face ilit; aeg सचमुच; प्राणात- प्राणसे) 
| his पै समख; भूतानि-प्राणी; जायन्ते- उतपन्न होते है जातानि-उसच्न होकर प्राणेनप्राणले.है) 
ii हो जाते ; m ) प्रयन्ति- ( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते हुए; प्राणम्‌ अभिसंविशन्तिन्प्राणमे दी सब कारले 
| इस प्रकार; ततू उसे; विज्ञांयर जानकर; पुनः- फिर; पितरम्‌ वरुणम्‌ एव उपससार= 
| eins. N पास गया. (और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया) MRE) 
| शि है रण 2 बरह्म अधीहि-ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इति= इस प्रकार आर्यनो करनेपर ह “तम्‌ उवाच 
b. कहा; ब्रह्म ब्रह्मको; तपसा-तपसे; विजिज्ञासखंसतत्वतः ,जाननेकी: इच्छा GNAN 
उनकी प्रातिका बड़ा साधन है; इतिः इस. प्रकार पिताकी आज्ञा Ee nemen (पु ) m 


Siz उसने;, तप; तप्त्वार तप करके . 


pss Tiss उ छि 
. m e ॥ | * g 


" . "y 
| ire * LER. 
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न उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही 6३. CN 
तंग * ap cai प्राणमे पूर्णतया पाये जाते ह । समस्त मणी प्राणसे iie ES १ पके a | 
जीवित प्राणीसे उसीके सहश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता हे; तथा सभी प्राणसे à i. 3 
wresr आना-जाना बंद हो जाय; यदि प्राणद्वारा अन्न ग्रहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमे ३ ३ lY 
तो कोई मी प्राणी जीवित नहीं रह सकता | और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प Bun 
कि मृत शरीरमें प्राण नहीं रहते। अतः निःसंदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता क भे 
पहलेकी माति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया । पिताने फिर भी y 
नहीं दिया । उन्होंने सोचा कि यह पहळेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पहुँचा दै, परंतु अभी बहुत कुछ ७७ 
अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिशसामें बळ आयेगा, अतः उत्तर न देना ही ठीक है । पिताजीते ग 
समर्थन न पाकर भगुने फिर उनसे प्रार्थना की--“मगवन्‌ | यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृप si | 
ब्रह्मका तत्व समझाइये |? तब वरुणने पुनः वही बात कही-'तू तपके द्वारा ब्रह्मको जाननेकी चेश कर; यह तप है ii 
अयात ag तत्वको जाननेका प्रधान साधन है ।? इस प्रकार पिताजीकी आशा पाकर भूगु ऋषि फिर उसी l| 
करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे | तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह 3 


अगले अनुवाकर्मे बताया गयौ। | 
॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ | 





dd 6 - | 

x TT थ अनुवाक | \ 
5 मनो ni ad ii | मनसो BA खल्विमानि भूतानि जायन्ते | मनसा जातानि अ. 
वा्ज्ञाय पुनरेव वरुण पितरयुपससार । अधीहि भगवो ब्रहेति | 
वाच a नह विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति | स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा । ; 
पच=ही; a अति=इस प्रकार) ; हि= क्योंकि} खल्ु= सचमुच) men | 
जीवन्ति- जीते हैं; ( तथा ) Le पाणी; जायन्ते= उत्पन्न होते हैं; जातानि- उत्पन्न होकर; मनसानमों | 
प्रकारे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति इस प्र S इस छोकरे ) प्रयाण करते हुए; ( अन्तमें) मनः अभिसंविशान्ति-मम| 
पिता; वर्णम्‌ उपससार- ततः उस ब्रह्मको; विज्ञाय जानकर; पुनः णुब-फिर मी; पितः] 
( (à ) अह oei Sri TUE (sik अपनी बातका कोई उत्तर न पाकर बोला-)) me 
RU HU-GQ तपसा-तपते, रि इति=इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर); ह तम्‌ remet git षण j ह 
इति>इस प्रकार पिताकी आशा पाकरः k तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपः तप ही; gg | 

xh उसने; तपः अतप्यत- तप किया; सः उसने; तपः que बे. |. 


NUS सारे लक्षण नमे: पाये उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है; क्योंकि उ | 
ERU प्राणी बीजरूपसे 1... 1 जगे हैं.। मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते Fet और पुरी 
Tue भोका उपभोग करके जीवित रहते ह और उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मनसे ही MET | i E 
पास, गये और अपने = रहती; इसलिये मन (ael मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं--मरनेके ती y. 
रेकी अषा तो गे वात परको ga र निश्चय करके वे पुनः पहलेकी भाँति भए | 
feri पनी बात ह उतरा हैः परंतु अमी इसे SIT बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिन | 
कृपया आप ही मुझे हो Mc पुनः पहलेकी मो तपस्या करनी चाहिये; अतः उत्तर न 
* 1९ | शप qu समझाइये p तब quà भाति प्रार्थना की--भगवन्‌ | यदि मैने ठीक 

—— s i Mumukshu Bhawan Oo Sm वही उत्तर दिम ठत तपे द्वारा रके 
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| E oo x - 
| पया कर । अर्थात्‌ तपस्था करते हुए BN उपदेशपर पुनः विचार कर । यह तपरूप साधन.ही ब्रह्म हे | बह्मको जानने 
| छा इसते बढ़कर दूसरा कई उगा. नरा ह P इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भगुने पुनः पहळेकी भाँति संयमपूर्वक के र 
शतके उपदेशपर विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है । 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४॥ 
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| पञ्चम अनुवाक i 

विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात्‌। विज्ञानाइथेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि aa | 
विज्ञान॑ प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति | तडिज्ञाय. पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रहेति । 
तोवाच | तपसा ब्रह्म ARIRE | तपो ब्रह्मेति | स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा | 


— विज्ञानम्‌= विज्ञानः eere त्रम है; इति=इस प्रकार; व्यजानात्‌= जाना; हि कर्योकि; खलु= सचमुच; E i 

विशनसे; एव- ही; इमानि=ये समस्त; भूतानि= प्राणी; जायन्ते=उतन्न होते हँ; ञ्ञातानिर्‌ उत्पन्न Rus | 
` few ही; जीवन्तिस जीते हैं; ( और ) प्रयन्ति=अन्तमें यहाँसे प्रयाण करते हुए; विशनम अभिसंविशन्ति- 
विश्ञनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति= इस प्रकार; तत्‌=ब्रह्मको; चिज्ञाय- जानकर; पुन; एव= ( वह) पुनः उसी प्रकार; 
, पितरम्‌=अपने पिता; वरूणसू उपससार वरुणके पास गया ; (ओर अपनी बातक्रा उत्तर न मिलनेपर बोला-) 
j मगवः-भगवन्‌ !; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि- ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इतिर इस प्रकार कहनेपर; इ wu sees 
| Wise उससे कहा; व्रहानव्रहाको; तपसा< ( तू ) तपके द्वारा; विजिशासस्व- तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर; que 
- तप ही; ब्रह्म>त्रह्म है; इति= इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः= उसने; तपः अतप्यत पुनः तप किया; खः उसने; 
m जवाः था--इस बार उन्होंने पिताके उंपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विज्ञानखरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म दै) 
| EM सोचा--पिताजीने जो ब्रह्मके लक्षण बताये थे, वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते है | ये समस्त प्राणी 
सस PEN होते है सजीव चेतन ग्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । उतपन्न होकर इस विशान- 
NC ही जीते हैं; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रिय, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी 
- घोनेपर मृत रीर mom सकते । तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीबात्मामे ही प्रविष्ठ हो जाते हॅ--जीवके निकछ 
` अपिता ये सब देखनेमें नहीं आते | अतः विश्ञानखरूप जीवात्मा ही ब्रह्म दै । यह निश्चय करके वे पहलेकी भांति 
। पिताने SS आये | आकर अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी । इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर 
' भे बहोत ८ रते बार यह बहुत कुछ mu निकट आ गया दे, इसका विचार स्थूळ और सुक्ष्म-दोनों 
à as ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परंतु ब्रह्मका खरूप तो इससे भी विलक्षण दै वे 
: बैक हे] इस pe रूप एक अद्वितीय परमात्मा P; इसे अमी और तपस्या करनेकी आवश्यकता है; अतः उत्तर न T 
| शः पिताजी ठ MAR पिताजीसे कोई उत्तर न मिळनेपर भी झगु इतोत्साह या निराश नहीं हुए | उन्होंने पहलेकी T 
| ने पुन; वढी कसर प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो -आप मुझे बरका रहस्य बतलाइये । 4 
E RU उत्तर दिया--*तू तपके द्वारा ही aum तत्तवको जाननेकी इच्छा कर । अर्थात्‌ तपस्यापूर्वक उसका पूरव 
| (कके उर तप ही ब्रह्म है ।? इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाति संयमपूर्वक रहते 

विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया) यह आगे बताया गया है | 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥ 
——— Ee de 
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` सचमुच; आनन्दातून्नन्दरे; qued; इमानि>ये समख; भूतानि-प्राणी; जायन्तेन उत्पन्न होते है | 


` गया ); सारवह; एषा= यह; भागेवी-भगुकी जानी हुई; बारुणी= और वरुणद्वारा उपदेश की हुई विद 
4 
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— U ex | 


आन्दो जमति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्वधेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | आरे. 
जीवन्ति | आनन्दं प्रयन्त्यमिसंविश्वन्तीति सेषा भागवी वारुणी विद्या परमे equ. Ti | 
य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवतिं | महान्‌ मवति प्रजया quf. d 
कीत्यो | | | 

आनन्‍्दआनन्द ही; meae; इति=इस प्रकार; व्यजानातूर निश्चयपूर्वक जाना; fige. | 


उत्पन्न होकर; आनन्देन= आनन्दे ही; जीचन्ति= जीते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति= इस लोकसे प्रयाण करते हुए 
आनन्द्म्‌ अभिसंविशन्ति=आनन्दमे ही प्रविष्ट हो जाते,हैं; इति= इस प्रकार ( जाननेपर उसे परब्रह्मका ए 


आ. ct 


(असे! 
पूरा शर)! 


परमे व्योमन्‌-विश्यद्ध आकाशस्वरूप परत्रह्म परमात्मामें; प्रतिष्ठिता- प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है; यः slit 
साधक ) भी; पएवम्‌= इस प्रकार ( आनन्दखरूप ब्रह्मको ) वेदर जानता है; q= वह; ( उस विशुद्ध me | 
परमानन्दे ) प्रतितिष्ठति= स्थित हो जाता है; ( इतना ही नहीं, इस छोकमें लोगोंके देखनेमें भी वह ) अन्नवान्‌ः || 
wee me ओर अन्नको भलीमाँति पचानेकी शक्तिवाला; भवतिः हो जाता है; ( तथा ) d | 
E a ) घरह्मवचंसेननब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; महान: मदान्‌; अवति=हो जाता है बह! 
| 7 उत्तम किक द्वारा मी; मद्दान्‌_महान्‌; [ भबति हो जाता है।] à 


| GERM बार p पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही रह t| 
होती है और बहके आंशिक कषण त्राता हँ । वे सब Rer रुप हँ । इसी कारण उसनं | 
प्राणी उन आन॑न्दखरूप परत्र कम क हैं | परंतु सवोशसे umb लक्षण आनन्दमे ही घटते हैं; क्योंकि ट| 
आनन्द्मयके आनन्दका छेश पाकर dà री सिके आदिमे उत्पन्न होते है--इन सबके आदि कारण तो वे ही t| 
ही नही, उन आनन्दमय सान्ती "ब माणी जी रहे है कोई भी दुःख़के साथ जीवित रहना नहीं E| 
हो रही हैं। उनके शासनमें ux a अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगतूके समस्त प्राणियोंकी गारी FI 
रह सकता | सबके जीवनाधार सचमुच घे आदि यदि अपना-अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई प्राणी जि | 
बझाण्ड उं प्रविष्ट होता हैडर बिन होल रो परमात्मा ही हैं। तथा प्रळयकालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुन * 
ही भुक प्रहा यथार्थ शान हो गया होता है; वे ही सबके सब प्रकारसे सदा-सर्वदा आधार हैं | इस प्रकार | 
बतलानेके लिये met za यह वद्यद्वारा | फिर उन्हे किसी प्रकारकी जिज्ञासा नहीं रही । श्रुति खयं उस विद्य e 
विद्या ) है | यह्‌ विद्या विशुद्ध आकाशखरूप बतायी हुई और भूरुको प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या ( त्रह्मका रहस्य | है 
“प परब्रह्म कोई. 

क s विचार करके: x lh है। वे ही इस विद्याके भी T t be | 
लगानेके लिये उप । हो जाता परब्रह्म परमात्माको जान लेता दै, वह || 
लगानेके ल्यि उपयुक्त प्रकारसे हे । इस भ्रकार श्स विद्याका वास्तविक फल बताकर मनुष्योंको उस साप |! | : 


अन्त; जो खाभाविक अन्न, प्राण आदि 1 
2 t विक्षण शक्तियों bes WR रहस्य-विज्ञानपूर्वक अह्मको जाननेवाळे शाने e | 


हना व 
» 


ML PERLE मी श्रुति बताती है । बह LI 
म uk शरीर सथा Sg : de सबको सेवन करनेकी सामर्थ्य भी उसमें आ जाती १] : 
COS च होत व रे AAN इतना ही नही, वह वतारे | 
॥ अनुवाक 
uut SENA I है ॥ 
z 
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लम्बल्ध-छठे अनुवाकमें जद्मज्ञानीके अन्न और प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी वात / 
सब सिद्धय मी क्या ARIER होनेपर ही मिळती हे, या इन्हें प्राप्त करनेका hs ad YT जिज्ञासा होती है 
दुसरे उपाय भी बताये m \ इसपर इन सबकी 


अन्नं न निन्द्यात्‌ । तद्रतम्‌ । प्राणी वा अन्नम्‌ | शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे 


कि मे 


ररे ग्राणः प्रतिष्ठित! । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने ति दद प्रतितिष्ठति ! 


अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया TARRAA | महान कीत्या । 


अन्नम्‌ न निन्यातू-अन्नकी निन्दा न करे; que बतमून्त है; sme qtu; वे-ही, अन्नम्‌=अन्न है; 


(और ) शरीरम:-शरीर; ( उस प्राणरूप अन्नसे जीनेके कारण ) AUE AAR भोक्ता है; Ripe uto m= 


प्रणके आधारपर; प्रतिष्ठितसूः स्थित हो रहा है; ( और ) शारीरे=शरीरके आधारपर; प्राण+- प्राण; 
हे रहे हैं। ततः इस तरह; पततन यद; अन्ने=अन्नमें ही; अन्नमू=अन्न; प्रतिष्ठितमू-खित हो गण 
ष्य; अन्ने-अन्नमें ही) आन्ञमूलअन्न) प्रतिष्ठितम्‌ल प्रतिष्ठित हो रहा है; एतत्‌>इस रहस्यको; वेद्‌= जानता है 
weg प्रतितिष्ठति=,उसमे प्रतिष्ठित दो जाता है; ( अतः ) अन्नवान्‌= अन्नवाला; (ओर) अन्नाद+= अन्नको खानेवाला; 
मवति=हो जाता है; प्रजया=प्रजासे; पशुभिः पञ्चञसे; ब्रह्मवचसेनर( और ) ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; 
हार um बन जाता है; ( तथा ) कीत्यो=कीर्तिसे ( सम्पन्न होकर भी ); महान्‌: महान्‌; i d 
जाता है | 
ब्याख्या इस अनुवाकमें अन्नका महत्त्व बतलाकर उसे जाननेका फळ बताया गया है | भाव यह हे कि जो मनुष्य 
अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे, उसे सबसे पहले तो यह व्रत लेना चाहिये कि “मैं कमी अन्नकी निन्दा नहीं करूँगा |! यइ 
एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है, उसके प्रति उसकी महत्तवुद्धि होनी चाहिये; तमी 
दह उसके लिये प्रयत्न करेगा | जिसकी जिसमें हेयबुद्धि है, वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं । अन्नकी 
निन्दा न करनेका बत लेकर अन्नके इस महत्वको समझना चाहिये कि अन्न ही प्राण दै, और प्राण ही अन्न है; क्योंकि अन्नसे 
ग्रमे बल आता है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरमें जीवनी-शक्ति आती है । यहाँ प्राणकों अन्न इसलिये भी कहा 
t कि यही शरीरमें अन्नके रसको सर्वत्र फैलाता है । शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है, इसीलिये वह प्राणर्प अन्नका 
भोक्ता हे | शरीर प्राणमे स्थित है अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है ओर प्राण शरीरमें स्थित हे--प्राणांका आधार 
' यह बात प्रत्यक्ष है ही । इस प्रकार यह अन्नमय शरीर भी अन्न है। यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्रार्णोको 
i न मिलनेपर वे शरीरकी धातुओंको ही सोख छेते हैं । और शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही 
। अत; शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न खित हो रहा है। यही 
तत्व है | जो मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता है; वही शरीर और प्राण- इन दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता 
कं पह कहा गया है कि वह शरीर और प्राणोंके विज्ञानमें पारज्ञत हो जाता है । ओर इसी विशानके फलस्वरूप 
गाना UM युक्त और उसे उपभोगमें छानेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । ओर इसील्यि वह dar 
यवा है और PTS और जह्मतेजसे भी सम्पन्न होकर महान्‌ बन जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यश जगतूर्मे फळ 
उसके द्वारा भी वह जगतूमे महान्‌ हो जाता है । 
l| सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


—— 


अष्टम अनुवाक 


है। 
R 


L "न परिचक्षीत । तदू मतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ । ज्योतिरनादय । अप्स ज्योति; प्रत्‌ - 
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३५६ न | 

-——c- उसका c—-—-— ( ७ 
प्रतिष्ठितमूं। स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठित S 

पश्ुभित्रद्मवचसेन । महान्कीर्त्या | : iu] 


अन्नम्‌ न परिचक्षीतरअन्नकी अवहेलना न करे; ततः वह; ब्रतम- एक ब्रत है; Sm, "! 


ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिता! । तदेतदजमन्ने प्र 
अन्नवानन्नादो मति । महान्मवति प्रजया प 


अन्नमञअन्न दै! ( और ) ज्योतिन- तेज) eae ( wr ) अन्नका भोक्ता हे; अप्सु= जमे; ज्योति 


arenas दै; ज्योतिषि=तेजमे। आपः्= जल; प्रतिष्ठिता+- प्रतिष्ठित हे; तत्‌= बही; TER: x | | 


अनम; अन्नम्‌= अन्न; प्रतिष्ठितम्‌- प्रतिष्ठित है pest मनुष्य) ( इस प्रकार ) अन्ले5 अन्ने; अन्नम्‌= अन्न प्रति 
प्रतिष्ठित है; पतत्‌=इस रहस्यको) वेदन मलीमाँति समझता है; सः वह;( अन्तमें ) प्रतितिष्ठतिर ( उस 
परिनिष्ठित हो जाता है; ( तया ) अन्नवान्‌ अन्नवाला; ( ओर ) अन्नाद्‌+= अन्नक्तो खानेवाला; भवति- T 


प्रजया-( वह ) संतानसे; gA; ( और ) AE; महान्‌= महान्‌; भवति-क à 


है; (तथा ) कीत्यो=कीतिते (समृद्ध होकर भी ); मान्‌ मदान्‌; [ भवति=हो जाता है। ] 
व्याख्या--इस अनुवाकमें जळ और ज्योति दोनोंको अन्नरूप बताकर उन्हें जाननेका फळ बतलाया है | भव ड 


है कि जिस मनुष्यकी अन्नादिसे सम्पन्न होनेकी इच्छा हो; उसे यह नियम ळे लेना चाहिये कि A कमी अ 
अनेना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उलङ्घन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूँगा एवं उसे बूढ़ा हू |. 
छोड़ें गा |! यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका अनादर करता दै, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वसु उक्ता | 
कभी वरण नहीं करती | किसी भी वस्दुको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति आदरबुद्धि रखना परमावश्यक दै । जिसकी जिन | 
xod pis उसे पानेकी TN चेष्टा E करेगा | इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न. करनेका व्रत झा | क्‍ 
इस तत्वको समझना चाहिये कि जळ ही अन्न है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य qup जळे | १ 

उन्न होती हैं | ओर ज्योति अर्यात्‌ तेज. ही इस जळरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है | जिस प्रकार अग्नि p qiii 
आदि बाहरके m शोषण करती हैं; इसी प्रकार शरीरमें रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाळे जलीय तलका [s 
करती है| met ज्योति प्रतिष्ठित है | यद्यपि जळ सभावतः ठंडा है, अतएव उसमें उष्ण ज्योति कैसे सितरे- | 
A nis नहीं आती, तथापि शास्रोमै यह माना गया है कि समुद्रमें बडवानळ रहता है तथा आजकलके 5 || 
खित दै, यह ते iim TS सिद्ध होती है कि जलमें तेज स्थित है | इसी प्रकार तेम क || 
उह ता मत्यक्ष देखनेमे आता ही है; क्योंकि सूर्यकी प्रखर किरणोंमें स्थित जळ ही इमलोगोंके सामने शि | 

तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्नरूप खाद्य पदार्थके कारण ९ | 
दोनों अन्न ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्नमे प्रतिष्ठित है । जो मतु * | 





अतः ये ही उनके रूपमै परिणत होते हैं; इसलिये 


कर सकता है | ओर इसीके फळखल्प वह ie अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है; क्योंकि बही. इन दोनोंका ठीक 


उपमोगमे छानेकी समरथ युक्त हो जाता है । और 
है । ओर उस यसाके कारण भी वह महान्‌ हो उसका यश सर्वत्र फेल जाता है, वह बड़ा भारी 


॥ 
_ ` भम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


a नवम अनुवाक 
um प्रतिष्ठित; | आकाशे एथिवी प्रति | | एथिवी E पा अन्नम | आकाशोऽन्नादः | e. | 
' अतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भव न्ने प्रतिष्टितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने 





गोदो भवति | महा्मवात् 
BE o MEET 
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त सव प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सत्रको qu M - 
महान्‌ हो जाता है । इतना ही नही, इस समृद्धिके २ इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके quei और Ge Er | 
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: E um En T 
peu sm gaite अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद है; ] de 
, प्रतिष्ठितनट प्रतिष्ठित दै आकाशे आकारे; पृथिवीन gef; पवि र पामू- एण्वीरमे; आकाश;-- 
E. मे; अन्नम्‌= अन; प्रतिडितम्‌=यतिषठित है; य;-जो मनुष्य; (इस प्रकार). द ! तंतूऱ वही; प॒तत्‌5- 
का परतिष्ठितमूलप्रतिठ्ठित है! पतत रसको; Ahi जान शे अम 
हय ) प्रितष्ठतिन परतिष्टित हो जाता G अन्नवान्‌ अन्नवाढा; ( और ) अन्नाद:- अन्नको ik ( उस 
^ ep शक्तिवाला) R जाता ६; प्रजञया-( वह ) प्रजासे; पशुमि+-पश्ुओंसे ; (और ) छा d 
; महान महान; अवचिन्टबन जाता हे; कीत्यो= कीतिसे; | चर मी. = 
| p |] EM | | च=भी; ] महान महान्‌; [ भवति- 
. ब्याख्या इस अनुवाकमें इश्वी ओर आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकर | 
हि TU. जित सपय जसादि समन A कर उनके qum जाननेका फळ बताया गया 
5 bille =` UA हानेको इच्छा हो, उसे पहले तो यह जत डना चाहिये 
कंस करना चाहिये कि “में अन्नको खूब बढ़ाऊंगा P किसी वस्तुका अभ्युदय--उसका विस्तार चाहना ही d पं 
| ढलेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है । जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं Be सर s 
' Re टिकेगी नहीं । Haag अन्नके इस तत्त्वको समझना चाहिये कि EUN 
झले ही se होते है । और एथ्वीको अपनेमें विलीन कर ढेनेवाला इसका आधारभूत 
कका भोक्ता हे | प्रथ्वीमँ आकाश स्थित है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है; और र न a 
: दोनों ub होनेंके पा ह; आर आकाशर्म पृथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष 
१ 3 xa है बीच कि आधार होनेके कारण अच्खरूप हैं। पाँच भूतोंमें आकाश पहला तत्त है ओर 
३ सक रूपों स्थित t Ta इन्हींके अन्तर्गत हैं । समस भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभतोके ही काये हैं 
B त्य अब और त ६ | इसलिये अन्नमै ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बातको तत्वे जानता है कि den 
ET prr २ आकाझरूप अन्नमै एथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही समूर्ण भूतोंका यथायोग्य उपयोग कर 
। और रै zm वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता है | इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य 
| उनका उपमोगमे छानेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । और इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके gi 


| गैर विद्याके तेजसे à : 
हान तो समृद्ध हो मदान्‌ बन जाता है । उसका यश समस्त जगतूमें ) 
छ्‌ हो जाता हे | 3 मस्त जगतूमें फेल जाता है, अतः वह um द्वारा मी 


€ करच 


qe 


on™) 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 





B न हवन वर दशम अडुवाक | 
Im EM मत्याचक्षीत | तद्‌ त्रतम्‌ D तखाद्यया कया च विधया बहत पुत्‌ | 
| "त्याचक्षते | एतद्दै युखतोऽञ्न^राद्धम्‌ । मुखतोष्सा अन्नश्राष्यते । एतदव भध्यृतोऽ- 


Re 


[Wi सा अन्नश्राध्यते। एतद्वा अत्ततो$न*राद्वय्‌ | अन्ततोध्सा अन्नश्राष्यते । य 
fig व= 
| बरस १ परपर ( ठहरनेके लिये आये हुए ) कंचनन किसी (मी अतिथि) को। त प्रत्याचक्षीतर 


ति झि 

1 | A 
p> n 
i 

१ E 

iR 
BP 






1 Bram 
Fil भी s ! उ 36 रतम्‌ एक नत दै; तस्मात्‌= इसलिये; ( अतियि-सत्कारके लिये) यया कया च विधया< 
Mt ' NE- बहुत-सा; अन्नम> अन्न; प्राप्नुयातू= प्राप्त करना चाहिये; ( क्योकि सदृग्हस्थ ) mde 


| LT t PAN अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपूर्वक) एततू यह; यदधम्‌=तेगार किया हुआ; 
E / चेन निश्चय ही; अस्मै-इस ( दाता) को; सुखतः अधिक आदर'सत्कारके साथ ही; अन्नमूर 
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Br nera 
वैनी; अननम्‌=अन्न है; 


TA ही अन्न है--जितने भी अन्न हैं वे सव . 


E न) 3५ अतिथि ) से; अन्नम्‌=मोजन; आराधि-तैयार है; इतिस्यो; आचक्षते=कहते हैं। ( यदि यह. 





OA 


i # मदन्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 














; राध्यते- प्राप्त होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतः सव्य प भेणीकी भदा ओर परेसे, s M 
हार किया हुआ; अन्नमू= भोजन ( देता है तो ); वेर निःसन्देह। अस्मे= इस ( दाता ) को; ES KENE 
प्रेमे दी; अन्नम्‌ राध्यते- अन्न प्राप्त होता है; (और यदि यह अतिथिको ) अन्ततः= निकृष्ट "aug ^ 
राद्धम॒ तैयार किया हुआ; अन्नम्‌= भोजन (देता हेतो ); वैभवश्य ही; अस्मै-इस (दाता ) को; अन्ततः | 
आदिसे; अन्नम्‌-अन्न; राध्यते= मिलता है; यः जो; एवमू- इस प्रकार; चेद्‌= इस रहस्यको जानता Y ke | 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है ) | i | 

व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंशमें अतिथि-सेवाका महत्त्व और फल बताया गया है | भा Y 

मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाभ उठाना चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि रे स 
अतिथि आश्रयकी आशासे पघारेगा, में कमी उसको सूखा जवाब देकर निराश नहीं लोटाऊँगा |? । | 
अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो- यह उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका है। छ 
नियम छेनेपर ही अतिथिसेवा सम्भव है । यह जत लेकर इसका पालन करनेके लिये--केवछ अपना oq. 
पोषण करनेके लिये ही नही--जिस किसी भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपार्जन करे | धन-सम्पत्ति औ | 
' जो शरीरके पाळनःपोषणके लये उपयोगी सामग्री हैं; उन्हें प्रास करनेके लिये जितने भी न्यायोचित उपाय बह d 
तथा पुर्बके तीन अनुवाकॉर्मि भी जो-जो उपाय बताये गये है, उनमेंसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्रास sur] 
अर्थात्‌ अतियि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओंका अधिक मात्रामें संग्रह करना चाहिये; क्योंकि अतिथिरेव wl 
सदाचारका एक अत्यावश्यक अङ्ग R अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए अतिथिसे यही कहते हॅ--आक्षे शे 
2m तैयार है; भोजन कीजिये? इत्यादि वे यह कदापि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके ल्वे sul 

Ra T m t : मनुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कासूवंक qi] 

क अ "à यदतापुवक तयार किया हुआ भोजन देता d, उसको भी suem 

सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं | यदि वह आये हुए बण. 

dps z p CHR भोजनादि तैयार करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतियिकी गोम 

| उसे साधारणतया आवशयक it bei रीतिसे ही अन्न प्राप्त होता है । अर्थात्‌ अन्न-वस्न आदि परष] 

| आदरत्कारके साथ उसे वे aei मिळती T पढ़ता है | जिस भावसे वह अतिथिको देता है) उसी मावे । 

सत्कार किये तुच्छ भावते भारु अल कक | इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम बृत्तिसे अर्थात्‌ बिना किती र | 

भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे बे ima सेवा करता हे--उसे निकृष्ट भावसे अश्रद्धापूवक तैयार e 

परिभम करना पढ़ता है, होगा «दा बसे दी मावरे प्रास होते हैं । अर्थात्‌ उनकी प्रातिके लिये उसे आर | 

और विशुद्धभावसे अतिथि-सेवा नारेः करनी पड़ती है | जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यको जानता है वई wi 

सम्बन्ध 1 ६} अतः उसे सर्वोत्तम फल जो पहले तीन AINAN बताया गया है; वह P 

` ` ` `न परमालाका विभृतिरुपते Wh | [ 

क्षेम इति वाचि | diy चिन्तन करनेका प्रकार बताया जाता है-- E. 

RR पायो । इति मारी; सकि Td । केति इलयोः । गिर | 

यश इति पशु | ND अभ देवीः । तृसिरिति इथ | बडि 
EE [ सः परमात्मा= gg परमात्मा; l इत्युपस्थे | 

पे द; n प्रापि और ad क्षेमः इति- रक्षाशक्तिके रूपसे है; » a] 

बनकर है; इति+इस पर १ गतिः इति= चलनेकी शक्तिके रूपमे है; हस्तयो:- ददाथोमे; कमे इतिः पहला] 

I मानुषी टा SÄ स्थित है; पायो गुदामे; विमुक्तिः इतिं wt] 


m 
| ASR समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपाव | 
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* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * 
: A quM À À a n a a हैं; ( वह परमा 


2M उ त्मा ) - वृष: बृष्टि; 
| S aet बळम्‌ इति= बल ( पावर ) बनकर स्थित है; पव न इति-तृत्ति-शक्तिके eu है; 
qn 





| age और नक्षत्रे ज्योतिः इतिस ज्योतिरूपसे स्थित दै; उपस्थे "eie den 
| छ असृतमंल वीर्यरूप अमृत ( ओर ); आनन्द्‌+= आनन्द देनेकी शक्ति; इति-बनकर Bot जाता 
l 29M सर्वम्‌ इति= सबका आधार बनकर स्थित RI | pes 
| --दसवें अनुवाकके इस अंशमें परमेश्वरकी विभूतियोंका संक्षेपमें म 

| दादे द्वारा जो रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, र य Rs uA क 
गण और अपानमें जो जीवनोपयोगी वस्तुओंको आकर्षण करनेकी और जीवन-रक्षाकी शक्ति है, वह भी परमात्माका & अं ! 
३। ही प्रकार हार्थोमे काम करनेकी शक्ति, ET चलनेकी शक्ति और गुदामें मलतत्याग करनेकी शक्ति भी EE 
pe शक्तियां उन परमेश्वरकी शक्तिका ही एक अंश हैं। हु 


यह्‌ देखकर मनुष्यको परमे मे ; 
| कना चाहिये | यह मानुषी समाज्ञा बतायी गयी है, अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरमै रमेश्वरकी सत्तापर विश्वास 


रीरमें प्रतीत du 
| Rech कराया गया है । इसीको आध्यात्मिक ( शरीर-सम्बन्धी ) उपासना भी Buen 
| अभिनक्त होनेवाली शक्तिका वर्णन करते हैं | यह देवी अथव्रा आधिदेविक उपासना | fo जो अन्नादिकों उत्पन्न करने तथा 
| ऋगरदानके द्वारा सबको तृप्त करनेकी शक्ति है, बिजलीमें जो बळ ( पावर ) है, पशुओमें जो खामीका यश बढानेकी शक्ति है 
` स्म अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा ओर तारागणोंमें जो प्रकाश है, उपस्थमें जो संतानोत्यादनकी शक्ति, Hen अमृत# B 
आनन्द देनेकी शक्ति है तथा आकारामें जो सबको धारण करनेकी और सर्वव्यापकताकी एवं अन्य सब प्रकारकी शि 
ऐ-ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक अंशकी अमिव्यक्तियाँ हैं | गीतामें भी कहा है कि इस 
' आमे जो कुछ भी विभूति, शक्ति और शोभासे युक्त है, वह मेरे ही तेजका एक अंश है ( गीता १० | ४१ ) । इन 
| WS देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य समझना चाहिये | 


सम्बन्ध--अब्‌ विविध भावनासे की जानेवाली उपासनाका फरूसहित वर्णन करते हें-- 


|  तत्मतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इस्युपासीत । महान्‌ भवति | तन्मन 
॥ RI | मानवान्‌ भवति । तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽखै कामाः । तद्‌ RTL । बरह्मवान्‌ 
ख्रि | तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्ना। । परि येऽग्रिया आठृन्याः । 
| TER ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठाः प्रतिष्ठा? ( सबका आधार ) दै; इति=इस प्रकार; उपासीत-( उसकी ) 
dos. a तो; प्रतिष्ठावान्‌ भवति-- साधक प्रतिष्ठावाला हो जाता है; West ( उपास्यदेव ); महः=समसे महान्‌ है; 
qw. em समझकर; उपासीत- उपासना करे तो; महान महान्‌; भवति-हो जाता है; तत्‌=वह ( STERA ); 
| | i इति= इस प्रकार समझकर; उपासीत= उसकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) मानचान्‌= मनन- 
E hir SN भवति= हो जाता है; तत्‌= वह (ITAA); नमः नमः? ( नमस्कारके योग्य ) है; इति= इस प्रकार 
N= à पासीतन उसकी उपांसना करे तो; अस्मै=ऐसे उपासकके लिये; कामाः= समख काम-भोग-पदार्थ; 
| आना के ते ह जाते हैं; तत्‌-वह ( उपास्यदेव ); spe हे! इति= इस प्रकार समझकर; उपासीत- उसकी 
| i ( ऐसा उपासक ) ब्रह्मवान-त्रह्मसे युक्त; भवति-हो जाता है। ततर वद ( उपास्यदेव ); i ्रह्मणः= 
ध ` ति अ at ला ल सि बे. “सबको मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति= इस प्रकार समझ कर) "उसकी 
नम्‌ परि= ऐसे उपासकके प्रति; द्विषन्तः द्वे रखनेवाले। सपल्ा*न शु ferae ES i 


उभ ` पोषक तथा जीवनका आधार होनेसे वीर्यको अमृत कहा गया है। इसकी सावधानीके साथ रक्षा करनेसे 
भव्‌ है | र 
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जो; परि-(उसका ) सब ser; अभ्रियाः memo अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय बनुन : 
B 


'श्वियन्ते=वे भी मर जाते ED] | 
- व्याख्या-इस मन्त्रमै सकाम उपासनाका मिन्न-मिन्न फल बताया गया दै । भाव यह है कि प्रति _. | 
अपने उपास्थदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमै उपासना करे, अर्थात्‌ “वे उपास्थदेव ही सबकी प्रतिष्ठा- सबके आचार हे 
उनका चिन्तन करे । ऐसे उपासककी संसारमै प्रतिष्ठा होती है । महत्त्वकी प्रासिके लिये यदि अपने उपसद : 
समझकर उनकी उपासना करे तो वह महान्‌ हो जाता दै- महत्त्वको प्रास कर लेता है। यदि अपने m $ 
मनस्वी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विद M 
ढेता है । इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्रात gps न | 
उपासना करे, वह खयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है; समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी a5] 
भोग अपने-आप उसके चरणोंमें छोटने लगते हैं | अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्राप्त हो जाती है। mi है 
उपास्यदेवको सबसे बड़ा- सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्हीकी प्रासिके लिये उनकी उपासना करे, वह ब्रह्मवान बन at भ्‌ 

. सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं-उसके वशमें हो जाते हैं। जो अपने उपास्मदेवको ब्रह ण | 
संहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाे a 
नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, वे भी मारे जाते हैं । वास्तवमें किसी मी सो र| 

: उपासदेवकी उपासना की जाय वह प्रकारान्तरसे उन परह्य परमेश्वरकी ही उपासना है; परंतु सकाम मनुष्य बन 
न E du कारण भिन्न-मित्र शक्तियोंसे युक्त भिन्न-भिन्न देवताओंकी भिन्न-भिन्न कामनाओंबी Ms | 

1 करते ३ इसलिये वे वास्तविक लामसे बञ्चित रह जाते हैं ( गीता ७। २१, २२, २३, २४; ९। २९ Fi 


अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब mE » 
करे; उनसे ओर कुछ न चाहे । | | देवोके देव सवशक्तिमान्‌ परमात्माका उपासना उन्दींकी mR 
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N यश्चायं थासावादित्ये T | e cs w^ cw | 
E पुरुष EUM स एक; | स य एवंवित्‌ | असारलोकात्म्रत्य। एतमत्नमयमाताश 
संक्रम्य | एतमानन्दमयमात्मानयुपसंत्रम्य ST | एतं मनोमयमात्मानझुपसंक्रम्य | एतं foeni] 
गायन्नास्ते | निम्मपसक्रम्य | इमॉस्लोकान्कामाज्नी कामरूप्यलुसंचरन । | 


के 2 एक ही परमात्मा परिपणे हैं; इस बातको समझकर उन्हें प्राप्त कर लेनेका फर और प्राप्त करेवा | 


T= (परमात्मा); is असौ e 
WE मी है; स+- Jis SPI; पुरुषे-इस मनुष्यमें है; spe तथा; यः= जो; अखी= प im 3 
है; Wig अस्मात्‌= १ एकएक ही है; यः जो ( मनुष्य ); adieu | 
अन्नमय; आत्मानम्‌ आत्माको; रत लोकातू- Seis ( शरीर ) से; प्रेत्य=उत्रमण करके; पतम्‌ 
ष एता स पभ माणसयमूल्माणमवा आ 
x न विशानसयमूलविशानमय) आएमा नम आत्माको; उपसंत्रम्यन्प्रात रा 
CAR queen पत होकर ) उपसक्रस्य= प्रास होकर; एतम-5 इस; आनन्दमय” ell 
(तया ' कामानीर इच्छानुसार भोगवाला; ( ओर ) x (|. 

)i साम गायन्‌= साम ( समतायुक्त अचुसंचरन्‌--सब लोकोंमें विचरता हुआ। qu 
PE. = SSS | s : CC-0. Mumukshu Bhawan voe उत्पति, स्थिति और ec कारण qe D Iq 
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| जो परमानन्दखल्प हैं, वे इस पुरुषमें अर्थात्‌ मनुष्यमें और सूर्यमे एक ही ह । अभिप्राय यह कि सम्पूर्ण प्राणियोंमे 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान ७ ही परमात्मा है नाना रूपोर्मे उन्हींकी अभिव्यक्ति हो रही है। जो 2 
क्षो जान लेपा हैं; वह वतमान शरीरसे अलग होनेपर उन परमानन्द्खरूप परत्रह्मको प्रात ns 
आत्मा; प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा; विज्ञानमय आत्मा - और आनन्दमय 
| सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूळ और E भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा 
| casei परमानन्दखरूप हैं; उनको मास करके मनुष्य पर्याप्त भोग-सामग्रीसे युक्त 
| Ra समन्न हो जाता है । साथ ही वह इन छोकोंमें विचरता हुआ आगे बताये जानेनाळे 
| गान करता रहता है । | 


सम्बन्ध-उसके आनन्दमग्न मनमं जो समता और सर्वरूपताके सघ उडा करते हें, उनका वर्णन करते हैं--- 
qug mg हारेबु | अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ | अहमन्नादो३ऽहमन्नादो ३ऽहमन्नादः | 
A ५ छोकइद्‌ह <छोककत्‌ | अहमसि प्रथमजा ऋतारेस्य । पूर्व देवेम्योऽसृतस् 
ामायि। यो मा ददाति स इदेव मारेवाः | अहमतरमन्नमदन्तमार्नि। अहं विश्व शुवनमभ्यभवा३ेम्‌ | 
सुण ज्योतीः | य एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ । NR INEEE 
` ह्वाबु हाबु हाबुर आश्चर्यं ! आश्चर्य !! आश्चर्य !!!; अहमूर में; अन्नम्‌=अन्न हुँ; Hi अन्नम्‌= अन्न हँ; 


SIRE नामसे पहले किया गया है | 
होकर नाना स्पोर्मे खित हैं और 
और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 


Jj Up अन्नम्‌= अन्न हूँ; अहस्‌ मैं ही; अन्नाद्‌+= अन्नका भोक्ता हूँ; अहम मैं ही; अन्नादः अन्नका भोक्ता हूँ; अहम 
| मही; अन्नादः-अन्नका मोक्ता हूँ; अहम में; श्छोकछूत्‌- इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम= मैं; इलोककत्‌-- इनका संयोग 
| करनेवाला हूँ; अहम्‌= मैं; इळोकत्‌= इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम= मैं; ऋतस्य-सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखने- 
n. नगतूकी अपेक्षासे; प्रथमजाः= सबमें प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाला (हिरण्यगर्भ); [च= और] देवेभ्यः= देवताओसेभी; 
` पवम्‌=पहे विद्यमान; अस्रुतस्य= अमृतका; नाभायि ( नाभिः ) केन्द्र; अस्मि= हूँ; यः=जो कोई; मार्‌ मुझे; ददाति 
Wis इतू-इस कार्यसे; पचनी; मा. आवाःनमेरी रक्षा करता है; अहम-मैं। अच्चम्‌-अन्नखल्प होकर 
| बैमूनअन्न; अदन्तम्‌ खानेवालेको; affe जाता हँ; अहम मैं; विश्वम्‌=समलः भुवनम्‌ अभ्यभवाम्‌= 
| EDT करता हूँ; सुचः न ज्योतीः मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है; ques एवम्‌ इस प्रकार; 

। ` माद ( उसे भी यही स्थिति प्रास होती हे ); इति= इस प्रकार; उपनिषत्‌ःयह उपनिषद--न्रह्मविद्या समाप्त हुई । 














A ia NU महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती। वह शरीरसे सबया ऊपर उठकर परमात्माको प्रात 

TN बात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है । इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा- 
Eu ES केर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्गार उसके विशुद्ध अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अलोकिक 
| Ra. d | “दाइ” पद आश्चर्यबोधक अव्यय है | वह महापुरुष कहता है-बढे आश्रयंकी बात है ! ये सम्पूर्ण 
| पीस भोगनेवाला जीवात्मा और इन दोनोंका संयोग करानेवाल परमेश्वर एक मैं ही हूँ । में ही इस प्रत्यक्ष 
l खनन i. ES देवताओंसे पहले सबमे प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूँ; और परमानन्दरुप अमृतके केन्द्र 
| èx मानो स अभिन्न हैं; अतः वे मी मैं ही हूँ । जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपे मुझे किसीको प्रदान करता 
| Aa नी अपने मेरी रक्षा करता है ! अर्थात्‌ योग्य पात्रे भोग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपायहै s 
| विनाश हो गाय पै अन्नरूप समस्त भोगोंका उपभोग करता है, उस खानेवालेको मैं अरूप होकर निगल जाता है अर्थात्‌ 
| 1 | R पत्‌ ! [ है-- उसकी भोग-सामग्री टिकती नहीं | मैं समस ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हू l मेरी महिमाकी तुलनामें 
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पत हो जाता है, जिनका वर्णन . 


छे साम. ( समतायुक्त भावों ) का 


पकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है। अर्थात्‌ जगत्मे जितने भी प्रकाशयुक्त पदाथ हैं, वे सब मेरे ही तेज- 
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वह E ERU o सतिम भाप करलेताहे TE इसी सितिकों मात कर लेता हे उप प्रात कर लेता है | उपयुक्त यन 0. 


हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्माके तत्वको जानता है, व 
एकीभावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसे है, यह समझना चाहिये । 


॥ दशाम अनुवाक समाप्त ॥ १० N 


॥ भृगुवल्ली समाप्त ॥ २ ॥ 


—— SE 
॥ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
HN P 
` शान्तिपाठ 
ॐ जं नो मित्रः शं वरुण; | शं नो भवत्वयमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति; । श॑ नो विष्णुः | 
' नमो त्रह्मण | नमस्ते वाथो । त्वमेव प्रत्यक्षं त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ्रहमावादिपम्‌ | ऋतमकाति्‌ | 
` सत्यमवादिषम्‌ | तन्मामावीत्‌ | तदक्तारमावीत्‌ | आवीन्माम्‌ | आवीद्दक्तारम्‌ ॥ ` | 


` ३४० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमें दिया गया है |. 
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ad ओपरमाकले नमः॥. ` a: न 
DR EE 
AMARTI . `. | 
z | ; शान्तिपाठ SES | | : E | à 
` ॐ सह नाववतु | सह नौ अुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । प्रा 


इसका अर्थ कठोपनिषदुके आरंम्भमें दिया गया-है। | 
WR SI. अध्याय 
RE 3 ब्रह्मवादिनो नदन्ति 1. | uu 
.. कि कारणं ब्रह्म . कुतः ख जाता. जीवाम केन क्र. च सम्प्रतिष्ठा।। : :. . . 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु॒ वर्तामहे. R व्यवस्थाम्‌ ॥ १॥ ` ` ` 
“हरि! ओम्‌? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परन्नहम परमेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद 
ब्रह्मवादिनः ब्रह्मविषयक ` चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु; बदन्तिर आपसमें कहते d; प्रह्मविदृ+नहे वेदश 
wf कारणमू इस जगतूका मुख्य कारण; ब्रह्मसत्रश्म; किम्‌= कौन है; कुतः८( हमछोग) किसे; जाताः 
सनउसन्न हुए हँ; केन= किससे; जीवाम= जी. रहे हैं; च- ओर; क= किसमें; सम्मतिष्ठाम्न हमारी सम्यक प्रकारसे स्थिति 
(wi) केन अधिष्टिताः= किसके अधीन रहकर; [ वयम्‌ हमलछोग;] सुखेतरेषुन्‌ सुख ओर दुःखें; 


भवस्थामु- निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; चतोमह्वे=वर्तं रहे हैं ॥१॥ . 


व्याख्या--परब्रह्म परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिशासु पुरुष आपसमें | 


RAR वेदश महर्षिगण ! हमने az पढ़ा है कि इस समस्त जगतके, कारण ब्रहम है; सो वे ब्रह्म कीन d 1 
` ख लोग किससे उत्पन्न हुए हैं--हमारा मूळ क्या है ! किसके प्रमावसे.हम जी रहे C हमारे जीवनका आधार कौन है ! 


T री पूर्णतया स्थिति किसमें है ! अर्थात्‌ हम उतपन्न होनेसे पहछे--भूतकालमें) उत्पन्न होनेके बाद- वर्तमानकालमै .. 


व्यव्था ix पश्चातू--प्रल्यकालमें किसमें स्थित रहते हैं ! हमारा परम आश्रय कौन है ! तथा हमारा des | 
आ ताला कौन है १ जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलोग सुख-दुःख दोनो मोग रहे क वह XU SUNT 
अनवस्था करनेवाला इसका संचालक स्वामी कौन है !४॥ १॥ . Rs VEO ur eM 
कारः सभावो नियतिर्यदच्छा भूतानि योनि! पुरुष इति चित्या। ` 
ग एषां न त्वात्ममावादात्माप्यनीशः खेल न gage ॥ २| __ 
Rar "भ अकार परम परमात्माकी खोज करना, उन्हें जानने और पानेके लिये उत्कट अमिलापाके 


; "On महत्ता सूचित होती है। ` | 
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उ? शान्तिः ! शान्तिः|! शान्तिः 1]... ` ` . . ७... ५. 


उनको हुई बातोंको 
| A LOST तत्वको जाननेवाले महापुरुपोसि उनके विषयमै -विनयभाव और engem पन NT E सत्सङ्गकी 
Lr. नकर क ! : मन्त्रे wem हो वर्णन t 1. इससे सत्सब्का 
ELLE कासे लाना---इसीका नाम ससत्सङ्ग', है ।. इस.उपनिषदकेप्रवस क S E | 
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३६४. 00 | महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


MS 5: 
quss ty qs sau aA 


? - ^ MAS 
( क्या) काळः= काल; खभावः-खभाव; नियतिः= निश्चित फल देनेवाला कर्म; यच्छा € A 













भूतानि=पाचों महाभूत; (या) पुरुषः जीवात्मा; योनि* कारण है; इति चिन्त्या+इसपर १ ® 
भ 


| 
| 
| 





चाहिये; पषाम्‌= इन काल आदिका; संयोग समुदाय; do भी; -न=इस जगतूका कारण नह + 
मी; [न=इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकृता}] सुखदुःलहेतोः= ( क्योंकि वह) सुख-दु:खांके तभूत UN 
evite अधीन दै | २॥ x | b: 
व्याख्या--वे कहने लगे कि वेद-गास्रोमे अनेक कारणोंका वर्णन आता है । कहीं तो कालको करण क 
` जाते हैं। कहीं स्वभावको कारण बताया जाता है; क्योंकि बीजके अनुरूप ही वृक्षकी उत्पत्ति होती रे xi 
: स्वाभाविक शक्ति d उसीते उसका कार्य उतपन्न होता देखा जाता है | इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्तस ग 
समाव है, वह कारण है | कहीं कर्मको कारण बताया है; क्योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न-भिन्न योनियोंमें "a 
- स्वभाव आदिते युक्त होकर उसन्न होते है । कहीं. आकस्मिक घटनाको अर्थात्‌ होनहार ( भवितव्यता ) को काण 
है । कहीं पाचों महाभूतोंकी ओर कहीं जीवात्माकी जगतूका कारण बताया गया है । अतः हमलोर्गोको विचार करना क 
कि वाखवरमे कारण कोन है | विचार करनेते समझमें आता है कि काळ्से लेकर पाँच महाभूर्तोतक बताये हक 
पदार्थोमेसे कोई मी जगतूका कारण नहीं दै | वे अलग-अलग तो क्या, सब मिलकर भी जगतूके कारण नही हे के 
क्योंकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं, इनमें स्वतन्त्र कार्य करनेकी शक्ति नहीं है । जिन जड qud 
पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगतूका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वह हेतुभूत | | 
p सुख-ढुःखके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन दै, कम $ 
) NN कुछ नहीं कर ET | अतः कारण-तत्त्व कुछ और ही € Il २ Il d 
` सम्बन्ध-<स प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
देवात्मशक्तिम्‌ अपइयन> (उन) प ध्यानयोगानुगता:- SN स्थित होकर; खगुणे;- अपने गुणोंसे; निगूढाम्‌= ढकी हुई 
समू्ण; कारणानि अधितिष्ठति- EC Ne cd ENa लेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए); निखिलारिः 
के इ पा रस मकार आपसे विचार करनेपर E Ae 
सके) तब वे सब घ्यानयोगमे स्थित हो गये अर्थात जब युक्तियोद्वारा और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं | 


आत्मभावात--क्याँकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं ( जड होनेके कारण स्वतन्त्र नहीं हैं ); आत्मा: जीवला V m 
क्योंकि किसी-न-किती समयपर ही वस्तुओक्री उत्पत्ति देखी जाती है, जगतूकी रचना और प्रलय भी gres भे 
. कोई नयी चीज उलन्न होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्माके ही अधीन और उसीके भोगार्थ होती हे । इनके कि 
तै ध्यानयोगाबुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वशुणेनिंगूढाम्‌ । 
' पकः=अकेल ही; तानि उन; SANA अचिन्त्यशक्तिक। साक्षात्कार किया; यः जो ( परगासके) 
जाननेके लिये उन्हींका चिन्तन Mob तसर हो आ." और इन्द्रियोंको बाहरके विषयोसे हटाकर 


उन्होंने उन परमदेव परत्रह्म गये | ध्यान करते-करते उन्हें परमार gu 

- सत्त्व : की स्वरूपभूत | र त्माकी महिमाका अनुभव § | 
ds an ढकी है; अर्थात्‌ जो देखने. अचिन्य दिव्य शक्तिका साक्षात्कार किया, जो अपने ही UU | 
पपर पहुँचे कि कलसे लेकर operc जितने होती है, परंतु वास्तवमै तीनों गुणोंसे परे है । ल | 


2i अर्थात्‌ वे सब जिनकी du irl कारण पहले गये हैं i 
| समर्थ | निक आज्ञा ओर प्रे प्रेरणा पाकर बताये गये १ उन क्रि जो अधिशता- . | 
` समर्थ होते | हैं, वे एक infr परमेश्वर ही PM उस शक्तिके किसी dM कोके कल. | 


hi m co RS ium डभरविश्वरूपेकपाः मा विंशतिप्रत्यराभिः | 

o meg के मिम्‌ एने SR दिनिमित्तेकमोहम्‌ || ४ || 
NE न; | | AS घेरोवाळे ॥ l - iae ० | 
| p CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi ० बार) पोडान्तमु-सोल्ह सिर वार: i 
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———— MM २ न | 1 इवेताश्वतरोपनिषद्‌ à १६६ 

अगले; चिशातिप्रत्यरासिः= बीस सहायक अरोसे; (तथा ) षडमिः apii. 3. : 

। qq see Cui रूपाँचाले एक ही पाशसे युक्त; निमा S वळ दहो Cen SS 

=दो निमित्त और Gpr up ( चक्रको); [ अपच्यन्‌- उन्होने देखा ] || ४ ॥ Fa 

इस मन्त्रमे विश्वका चक्रके रूपमै वर्णन किया गया हे | भाव २ | 

|: नी शक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिछोग कहते हैं--हमने एक ऐसे d Ms 
न उत गोळ RA कहते हैं, जो चक्रके अरो और नामि आदि सत्र अवयतरोंको वेष्टित किये रहती है तथा यथास्थानं 

| वे रखती है । यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही ARP कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगतका मूळ अथवा आधार है। 

||. # प्रकार TRA रक्षके लिये उस नेमिके ऊपर छोहेका घेरा ( हाळ ) चढ़ा रहता है, उसी प्रकार इस संसार-चक्की 
अष्माकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि 
वातकी वह अच्िन्त्यशक्ति तीन गुर्णोसे ढकी है। जिस प्रकार चक्केकी नेमि अलग-अलग सिरोंके जोइसे बनती 
३ उती प्रकार इस संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि ओर अहङ्कार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और . 
पणी-ये आठ सूक्ष्म तत्व और इनके d ही आठ स्थूळ रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं । जिस प्रकार चक्रमे अरे ढगे . 
एते ह, जो एक ओरसे .नेमिके उकड़ॉमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्केकी नाभिमें जुड़े होते हैं, उसी प्रकार 
TARTA अन्तःकरणकी इत्तियाके पचास भेद तो पचास अरोंकी जगह हैं और पाँच महाभूतोंके कार्य-- दसं 

| ghe पाँच विषय ओर पाँच प्राण--ये बीस 3 सहायक अराँकी जगह हँ | इस चक्केमें आठ-आठ चीजों# के छः 

| मूह अज्गरूपमे विद्यमान हैं | इन्हींको छः अष्टकोके नामसे कहा गया है | जीवांकी इस चक्रमें बॉधकर रखनेवाली अनेक 

९ समं प्रकट आसक्तिरूप एक फाँसी है | देवयान, पितृयान ओर इसी लोकर्मे एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका मार्ग-- 

| * इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं । पुण्यकर्म ओर पापकर्म--प्रे दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ genui निमित्त हैं और ' 
' जिसमे pum हैं; उस नामिके स्थानमें अज्ञान है | जिस प्रकार नाभि ही चक्‍्केका केन्द्र है, उसी प्रकार अज्ञान इस 
जतूका lx I | E 

पश्चस्रोतोऽम्बुं पश्चयोन्युग्रवक्रा पश्चप्राणो्मि पश्चबुद्धयादिमूलाम्‌ । 
पश्चावतो पञ्चदुःखौघवेगां पश्चाशङ्भेदां पशञ्चपर्वामधीम; ॥५॥ 

x पश्चसोतो५स्बुम--पाँच सोतोसे आनेवाले विषयरूप जलसे युक्त; पश्चयोन्युअ्रवक्राम5पॉच weis Sew 
१ भयानक और टेढी-मेढी चालसे चलनेवाली; पञ्चप्राणोर्मिम्‌-- पाँच प्राणरूप तरज्ञोंवाली; पक्चबुद्धथादिमळामूत्पांच 
मे शानके आदि कारण मन ही है मूळ जिसका; पञ्चावतीमङपाँच मँवरोवाली; पश्चदुःखौघवेगामळपॉच दुःखल्य 
त Yos पञ्चपवीम्‌-- पाँच पर्वोवाली; (और ) पञ्चाशद्धेदाम्‌= पचास मेदोंबाली (नदीको ); अधीमः-हमलोग 

| गैर दि शेत ह SER शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठोक-ठीक पता नहीं चल्ता । चक्षमे भी 'अष्टक' नामका कोई अङ्ग होता हे या m 

| भन Eh तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हँ--.इसका भी कोई पता नहीं चरूता | pals 2 
भश इस c खोलकर नहीं वताया गया । इसील्यि 'पडष्टकम! पदकी व्याख्या नहीं की जा सकी । शकमान TET 


| `) गीता (७1४ ) में उल्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अभि) वायु, आकाश, मन) बुद्धि और अहङ्कार; 
( शरीरगत आठ थातुएँ अर्थोत्‌ त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद) हड्डी; मज्जा और | वीर्य; कर 

| (v ' महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति; प्राकाम्य, ईशित्व और वरित्व--ये आठ प्रकारके ऐश्वय; 

ं ५) s शान, वैराग्य, Var], अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य ( राग ) और S 
pO १ अजापति, देव,, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच--ये आठ ¦ NS uer xs 
Lh O इ भाणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनसूया (निन्दा न करना ) शौच ( बाह्र-भीतरकी पवित्रता ) Is 
"5 अङ्पणता ( उदारता ) और अखहा--ये आत्माके आढ 37 । EE 
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वा रे का किया गया हे । बे च ... व्याख्या--इस मन्त्रे, संसारका नदीके रूपमे वर्णन किया गया है | वे zm 
नदीको देख रहे हैं; जिसमें पाँच शानेन्द्रियाँ ही पाँच खोत हैं। संसारका ज्ञान हमें पाच शानेन्द्रियोंके द्वारा à BT 
होकर संसारका प्रवाह बहता है । इसीलिये इन्द्रियोंकीं यहाँ खोत कहा गया है, | ये इन्द्रियाँ MA, 
उत्पन्न हुई हैं; इसीलिये इस नदीके पाच उद्गमस्थान माने गये हैं | इस नदीका प्रवाह बड़ा ही भयङ्कर है ( Tj; 
बार-बार जन्म-मृयुका क्लेश उठाना पड़ता है | संसारकी चाल बड़ी टेढ़ी है, कपटसे भरी हे । इसमेंसे £ 
इसीलिये इस संसाररूप नदीको वक्र कहा गया है | जगंतूके जीवोंमें जो. कुछ भी चेश--हलचल होती है, 

है। इसीलिये प्राणको इस भव-सरिताकी तरङ्गमाला कहा गया है । नदीमें हलचल qui री देती 


T 
LE 


- शञानेन्दरियोके ERI होनेवाळे चाक्षुप आदि पाच प्रकारके श्ानोंका आदि कारण मन है; जितने भी शान हैं 


ही. तो बृत्तियाँ हैँ। मन न हो तो इन्द्रियोंके सचेष्ट रहनेपर भी किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता। यह मन E 
नंदीका मूल .है |. मनसे ही संसारकी सृष्टि होती है । . सारा जगत्‌ मनकी ही कल्पना है | मनके अमन हँ 3 
ना हो जानेपर जगत्‌का अस्तित्व ही. नहीं रहता | जबतक भन. है, तभीतक संसार हे इन्द्रियोके he 
पाच विषय ही इस संसाररूप नदीर्मे आवर्त अर्थात्‌ भॅबर हैं। इन्हींमे फँसकर जीव जन्म-मृत्युके चक्कर पढ़ 

गर्भका दुःख, जन्मका दुःख) बुढापेका दुःख, रोगका दुःख और मृत्युका ढुःख- थे पाँच mq दुःख ही M 
हमें वेगरूप हैं | इंन्हींके थपेडेसि जीव व्याकुळ रहता है और इस योनिसे उस योंनिमें भटकता रहता है | बर 
(अशत ), अस्मिता ( अहङकार ) राग ( प्रियबुद्धि ), द्वेष ( अप्रियबुद्धि ) और अभिनिवेश ( मृत्युमय )--ये el 
कैश ही इस संसाररूप नदीके पाँच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं | इन्हीं पाँच विभागोंमें यह जगत्‌ बँटा हुआ है | इन ऐक 


समुदाय ही संसारका खरूप है ओर अन्तंःकरणकी पचास बृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद 
द्‌ अर्थात्‌ भिन्न 
करणी इत्तियोंको लेकर ही संसारमै मेदकी प्रतीति होती हे ॥ ५ ॥ क. 


एथगासमानं WS बृहन्ते असिन्हंसो : भ्राम्यते . ब्रह्मचक्र। ` | 
अस्सिनूर इतः साजीद भरतार च ` मत्वा जुषटलततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ 
जीवातमा x 8 “सबके जीविकारूप; सवेसंस्थे- सबके आश्रयभूत; quedo विस्तृत;ब्रह्मचक्री रद 


प्रेरक परमात्माको; [ सः=वइ; ] आत्मानम्‌= अपने-आपको; च--और Heer] 
क परमात्माको; पृथक अळा अलग; मत्वा=जानेकरे; तत T j j | 


असृतत्वमू८ फू उसके = alid qm | 
मसृतत्वम्‌= अमृताको; पिन गरत हो जाता है ॥ ६ | बाद; तन- उस परमात्मासे; जुष्ट | 
. हैः ऐसे इस जगतस auae di किया जा जुका है, जो सबके जीवननिर्वाहका हेतु है और-जो समस प्रभ | 
जीवात्मा अपने कर्मोके अनुसार उन कदी TIGHT संचालित तथा परमात्माके ही विराट शरीररूप | 
नहीं बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं इमाया जाता-हे | जवतक यह इसके ' सञ्चालकको जानकर उनका 
और सबके प्रेरक परमात्माको IR बना लेता, तबतक इसका इस चक्रसे छुटकारा नहीं हो सकता | जव २. 1 
उन्हाँकी ETA छूट सकता हूँ, तव वर a E समझ लेता है कि उन्हीके घुमानेसे मैं इस संसार-चक्रमे बूम के | 
2595 VIS 13) और फिर तो वह सरका प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है ( कठ०.१। | 
| परम शान्ति एवं सनातन दिव्य ए प मास हो जाता है, जन्म-मरणरूप संसार-चक्रे सदाके ल ह 
उद्गीतमेतत्परमं ही जाता है ( गीता १८ । ६१-६२ ) ॥ ६ ॥ 


रह्मविदो sums च। i 

तंतू यह; उद्गीतम>वेदबर्णित दिला हीना ब्रह्मणि तत्परा योनिशुक्ताः ॥७॥ | 1 
ues तस्िनु-्उसमे; uos जसा god . खुघतिष्ठालस्वशरेष्ठ आग्या | 
d (gerit) SOME छोक frg i त्रह्मचिद्‌ः= वेदके तत्वको «i 
नकषणि>उ ug i छीना।>लीन होकर खित उस नक्षको; . विदित्वार जानकर; तत्पराः dm. | 
Agaa जन्म मत्युते gd गये 1o! 
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$ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ j 


माक महिमाका हाका वा गान व 2 DES गान किया गया है, जो परतरझ परमात्मा सबके iem आश्रय हैं; sd 
3 


समस्त विश्व स्थित हे | वे ही. ऊपर बताये हुए 
E gite ल न्न ध्यानयोगम स्थित होकर परमात्माकी वि > कक as SS 
ग उन सबके प्रेरक परमात्माको यहा--अपने हृदये अन्तर्यामीरूपसे विराजमानं समझकर उन्हींके परायण eie 
M मावते उनकी शरणमे जाकर) उन्हींमें लीन हो गये और सदाके लिये जन्म-मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये Wer 
| हरण करके हम सब छोग भी उन्हींकी भाति जन्म-मरणसे छूटकर परमात्मामै छीन हो सकते ह| ७॥ 


— उन प्रमातमाके स्वरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फर बताया जाता है- "| 


t: संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च.  'व्यक्ताच्यक्तं भरते Rami - ..... 
अनीशश्चात्मा वध्यते भोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देवं . युच्यते स्वपाः ॥ ८॥ 
W| . ` क्ररम्‌=विनांशशील जडंवर्ग; च एवं; अक्षरम्‌= अविनाशी जीवात्मा; संयुक्तम्‌-( इन दोनोंके) संयुक्त रुप; 
l| जकाव्यकत॑मूलव्यंक्त और अव्यक्तखरूप; एतत्‌ विश्वंम्‌= इस - विश्वका; - ईशः+ परमेश्वरः ही;- भुरते= धारण और 
| पण करता d; चतथा; आस्मा= जीवातमा; भोक्तमांवात्‌= इस. जगतूके विषयोका भोक्ता बना रहनेके . कारण; 
हि| अनौश;-प्रक्ृतिके अधीन हो बध्यते= इसमें बँध जाता है; ( और ) ` देवम्‌=उस परमदेव परमेश्वरको; क्षात्वार जानकर; 
्वपारौः= सब प्रकारके बन्धनोंसे; झुञ्यते=मुक्त हो जाता है | 2॥ ` ` PE 
: व्याख्या--विनांशशीळ जडवर्ग, जिसे भरावान्‌की अपरा प्रकृति तथा क्षर-तत्व कहा गया हे. ओर भगवानकी परा 
` कृति जीवसमुदाय, जो अक्षरतत्त्वके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोंके संयोगसे बने हुए; प्रकट और अप्रकट रूपमै 
` {^ श्वत इस समस्त जगतका वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही धारण-पोषण .करते हैं; जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक” तथा सबका 
ग्यायोग्य सञ्चालन और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं । जीवात्मा इस जगतूके विषयोका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसके मोहजालमें फँसा रहता है; उन परमदेव परमात्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन ud 
^| मुह परमात्माकी अहेतुकी दयासे महापुरुषोंका संग पाकर उनको जाननेका अभिलाप्री- होकर पूर्ण चेश करता है; 
"| उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनोसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ ics 


सम्बन्ध-पुनः जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति- इन तीर्नेके खवरूपका पुथक-पृथक, वर्णन करके, SR जानकर 

एना करनेका m दो मन्त्रोद्वारा बताया जाता है-- 
ज्ञो. . द्वावजावीशनीशावजा ह्येका भोग्तमोग्याथयुक्ता|। 

`  अनन्तथात्मा विश्वरूपो . यकता . त्रयं यदा विन्दते अद्यमेतत्‌ | ५॥ : 
4, Eak और अज्ञानी; ईशनीशौसर्व॑समर्थ और असमर्थ! gled दो; अजोच्अजत्मा आत्मा हैं; 
; T ) मोक्‍्तभोग्या थेयुक्ता= भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्यःसामग्रीसे युक्त; Ren अजानअनादि मति 
ow पौसरी शक्ति हे; (इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त्व है, वह शेष दोसे विलक्षण t) हिल र ERES 
` (जाइ ` पान अनन्त; विश्वरूपः= सम्पूर्ण रूपोंवाल; चर और; अकतो- कर्तापनके अमिमानसे ब वकत, 
| चह (क TNR) एतत्‌ अयमन इश्वर, जीव और प्रकृति--इन dial SEHE अनुपम | 
1 R सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता दै) ॥९॥ A 
| रो म द लव और अल नो ती - 
"up न्मा ह; प्रकृति कहते RI यह ८ 
| "wi En ही अजन्मा है अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो तल्वोंसे iini 
| खरूप---विराट शरीर È | बे सब्र कुछ करते हुए ij विलक्षेणतां और 
नहीं करते; क्योंकि थे कर्तापनके अभिमानसे रहित हैं । मनुष्य जब इस प्रकार इन वनको : 
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ccc न कर वाहे अयोत्‌ महति और जीव तो ३ 5 विभिन्नताको समझते gu भी इन्हें ब्रह्मरूपर्मे उपलब्ध कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन TÀ i 
और परमेश्वर इनके खामी हैं--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है; "ial वह सब प्रकारके बन्धनांसे मुक्त हो जत है| 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः आानावीशते देव my 
तसामिध्यानाद्योजनात्तस्तमावाद्भ्यश्चान्ते d विश्वमायानिवृत्तिः ॥ १०) 
प्रधानम्‌= प्रकृति तो; क्षरम्‌=विनाशशील है; हरः- इसको भोगनेवाला जीवात्मा; nd 
अविनाशी. दै; झषरात्मानौ-इन विनाशशील जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोंको; पक+= एक; देव 
अपने शासनमें रखंता है; (इस प्रकार जानकर) तस्य= उसका; अभिध्यानात्‌= निरन्तर ध्यान करनेसे; ud, 
उसमें गाये रहनेसे; चःतथा; तत्त्वमावातर तन्मय हो जानेसे; अन्ते= अन्तमें ( उसीको प्राप्त हो जातै) «| 
` फिर; विश्वमायांनिवत्तिः= समस्त मायाकी निदृत्ति हो जाती है. ॥ १० ॥ | ki 
व्याख्या-प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाढी, विनाशशील हे ओर इसको भोगनेवाला जीवसमुदाय अ 
अकषरतत् है | इन क्षर ओर अक्षर ( जड प्रकृति और चेतन जीवसमुदाय )--दोनों TAR एक परमदेव M 
करते हँ, येही प्राप्त करनेके ओर जाननेके योग्य हैं, उन्हें तत्त्वसे जानना चाहिये--इस प्रकार दृढ निश्चय करके उन k 
परमात्माका. निरन्तर ध्यान करनेसे, se रात-दिन dem RAA ओर उन्हींमें तन्मय हो जानेसे अन्तमें यह Shu 
है | फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा नबि हो जाती है अर्थात्‌ मायामय जगतूसे इसका सम्बन्ध सर्वया gest] 


EE CC TA पुनः बताया जाता है-- ^. | 
जाला - देवं .सरवपाशापहानिः क्षीणैः — mdeusemmün) ` 
तखामिध्यानाचतीय॑ देहमेदे ei ` ऊंशजन्मसृत्युप्रहाणि।। २. | 

oea Ram केवल आप्तकामः॥११॥॥. | 

जान छेनेपर; लि ल्यास निरन्तर ध्यान करनेसे; देचम्‌= उस प्रकाशमय qum | 
रण; अन्मृ्यहाणि =... नार हो जाता है; ( क्योंकि ) git: gitea नग हे क| 
SAAGA सवथा अभाव हो जाता है; (.अतः वह ) बेहमेंदे-शरीरका नग हेर 


तृतीयम्‌= तीसरे लोक (स्वर्ग ; विश्वे 
आसतकामः= पूर्णकाम 2 Ys Viana [ HEN ]= समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके; केवलः= em खि । 


व्याख्या परमप TURN | 
इसके समस्त बन्धर्नोका सदाके cid RR ध्यान करते-करते जब साधक उन परमदेवको आन d Ud] 
इन पॉर्चो कलेशं नाश हो जानेके UN हो जाता है; क्योंकि अविद्या, अस्मिता (अहंकार ); राग; द्वेष और मश | 
बन्थनमे नहीं पड़ सकता | वह इस शरी e अन्म.मरणका सदाके लिये अभाव हो जाता है । अतः वह पिर | 
333138 समस्त ऐश्रयोंका त्याग कप SN हीनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊँचे खरम $ 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती; क्योंकि वह di E सर्वथा विद्युद्ध कैवल्यपदको प्रांत हो पूर्णकाम हो जाता है | 
EE. हा [क फळ पा छेता है ॥ ११॥ E 
मोक्ता मयं प्रेततां चच Q5 परे वेदितव्य हि. क्िखित्‌ | 
द स स्थमूज अपने ही मीतर खित; एत. 1. सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥(९॥ | 
dw R TE इससे बढ़कर; चेदि LETS महाको; एव-ही; नित्यमूर सर्वदा; gane T. |. 
जानकर) ( मन > भोग्यमूः भोग्य (-जडवर्ग ); ius जाननेयोग्य त्च; किञ्चित्‌= दूसरा कुछ भी; न= नही ü ail 1 
} (मनुष्य) सचम्‌-- ) च=औरः प्रेरि Tege सी नम 
हुआ ही; ब्रह्मम्र>ब्रह्म है । "कुछ (जान लेता है); पतन रितारम्‌= उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा= (४ किक | 
|, =(इस प्रकार ) यह; ्रिविधम्‌तीन भेदोमे प्रो | 


है 
ही | 


FA 


i 


प्र नजी 
Im H 
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f | --ये परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--हृदयमें अन्तर्यामीरपसे र्‌ 
à व्याख्या बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं हे | इन्हींको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; d xd इनको जाननेके 
a दूसरी कोई वस्ठ है दी नही । इन एकको जाननेसे ही सबका शान हो जाता है, ये ही सबके कारण Mato ": 
भोक्ता ( जीवात्मा )» भोग्य ( जडवर्ग ) और इन दोनोंके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ चानि से | 

मी जानना दोष नहीं रहता | जिनके ये तीन भेद बताये र. हैं; वे ही समग्र ब्रह्म हैं। डम यी शच कुछ 

| b. दोनोंके आधार तथा नियामक परमात्मा- यै तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं ॥ १ २॥ ; आत्मा 


m ~ 
à «ibn योनिगतस्य सूतिं इश्यते नेच च Rmi 
+ स भूय  एवेन्धनयोनिगृह्मल्ठोमयं बै प्रणवेन RNN 
(à यथा-जिस प्रकार; योनिगतस्य-योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत p स्थित; Rafi मूर्तिरूपः न 
| ra= नहीं दीखता; चन और; लिङ्गनाशः-- उसके Pagar ( सत्ताका ) नाश; पवर भी; नर नहीं होता; ( क्योंकि ) 
| सममव; भूयः पवन चेष्टा करनेपर अवश्य ही; इन्धनयोनिण्ह्मः=रधनरूप अपनी योनिम अहण किया जा सकता 
छ| हवास उसी प्रकार; तत्‌ उभयसूल्ये दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा );देहे= शरीरम; बै ही प्रणवेन-डँ«कारके द्वारा 
ह| (साधन करनेपर ); [ ग्रह्मतेन ग्रहण किये जा सकते हैं ]॥ १३ | : 
` व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके स्थानविशेष काष्ठ आदिमे स्थित अग्निका रूप दिखलायी 
नही देता, परंतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अभि नहीं दै,-उसका होना अवश्य माना जाता है; क्योकि उसकी 
सत्ता मानकर अरणियोंका मन्थन करनेपर ईंधनरूप अपने स्थानमेंसे वह फिर भी ग्रहण क्रिया जा सकता है, उसी प्रकार 
उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्मा हृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परन्तु ॐ के जपद्वारा साधन करनेपर 
इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ भी संदेह नहीं है || १३॥ | 
सस्बन्ध--3“कारके द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्‌ कर लेता है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
खद्हमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ऽ्याननिमंथनाभ्यासाद्देवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥१४॥ 
सदेहम्‌=अपने शरीरको; अरणिम्‌=नीचेक्री अरणि; च=और प्रणवम्‌टप्रणको; उत्तरारणिम्‌= 
अरणि; ser बनाकर; ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌=ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; ( साधक ) 
िगूढवत्‌=छिपी हुई अभिकी भाँति; ( xit स्थित ) देवम्‌=परमदेव परमेश्वरको; पद्दयेत देखे ॥ १४॥ 
न us न्याख्या--अझ्निको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियाँका मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम 
| UN प्रास करनेके लिये शरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये ओर ३“कारको ऊपरकी अरणि। अर्थात्‌ 
E. Sa अरणिकी भाँति समभावसे निश्चल स्थित करके ऊपरकी अरणिकी भाँति उ“कारका वाणीद्वार जप ओर मनसे 
fh हुई कळ निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके अम्याससे साधक काम 
| * माति अपने हृदयमें छिपे हुए परमदेव परमेश्वरको देख ळेना- प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये || १४ ॥ 
- ७ सर्पिर ~ i * 
cm dd qria [पः स्रोतःखरणीषु nl S 
t छ sea TAN सत्येनैनं. तपसा ल ॥१५॥ e 
भरेणीपु= अर्‌ि त ATE de; द्धनि८दहीमें। सर्पिः-घी॥। स्रोतः बा 
| पत्राः अरणियाँमें; अञ्चिः= अग्निः - जिस प्रकार EN रहते ह; qqu- उसी प्रकार; असो- वह; आत्मा< 
E. । आत्मननि- 3 इवनाजस प्र र | ; सत्येनससत्यके द्वारा; 
| (और) तार ge छिपा हुआ है; qii कोई UNS eA SORTES श 


yo 
MC 


| m a EC है--चिन्तन करता रहता है; [तेन-उसके द्वारा; | 
B र. किया जाता है | १५॥ CER RE 
b ?9 ous _ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





सभ”... — ; È 


। 
| 


. जाकर बुद्धि ओर मनकी खिरतामें सहायक 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य METRE 
BE aU idis व| सुब्गेयाय शक्त्या ॥ २॥ | | 
यकन मनंसा- त्यो हुए नके द्वारा; सुक्यो. मेवे देचस्य=परमदेव परमेश्वरकी; euer etl 


(री शफे; [ प्रयतामहै प्रयतन करे T i | : " SUISSE (भगावतू-याति-जनित आनन्द) की म्रातिके हि! | 






३७० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ३ 
१७७ 


mccum 
m m E प्रकार तिलोमें तेल; «x घी) ऊपरसे सूखी हुइ नदीके भीतरी सातामै जल त 


EN 
छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदयरूप DU छिपे हैं | जिस. प्रकार अपने-अपने wd * i 
आदि उनके लिये बताये हुए उपार्योसे उपलब्ध किये जा सकते $ उसी SEN जो कोई साधक वि पये MS 
सदाचार; सत्यमाषण तथा संयमरूप तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूवाक्त श्रकारत उनका निरन्तर ध्यान करता a 
उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते है ॥ १५ ॥ Rt 
सवेव्यापिनमात्मान॑ क्षीरे सर्पिरिवार्पितस्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूठे  तह्र्मोपनिषत्परम्‌ ॥ 
| | तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परस ॥१६॥ ` 
क्षीरे- दूधमें। अर्पितम्‌=स्थितः सर्पिः इवन्घीकी भाँति; स्वव्यापिनम्‌> सर्वत्र परिपूर्ण; आवि 
"peser तथा तपसे प्राप्त होनेवाळे; आत्मानम्‌=परमात्माको ( वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है ) ह 
उपनिषत्‌=उपनिषदोमें बताया हुआ; परम्‌=परम तत्त्व; SERRA है; तत्‌= वह; उपनिषत्‌=उपनिषदोमे बता m 
परम्‌5परमतत्व; ब्रह्म-त्रह्म है॥ १६॥ | 
- , व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी प्रातिके मूलभूत साधन हैं, तथा जो दूधम स्थित घीकी भाँति सक ऐश 
हैं, उन सर्यान्तर्यामी परमात्माको वह पूर्वोक्त साधक जान लेता हे । वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम qui ब्रह्म न | वे ही गिरे 
में वर्णित परम तत्त ब्रह्म हैं। अन्तिम वाक्यकी पुनराइृत्ति अध्यायकी समासि सूचित करनेके लिये है || १६ || 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
ORD om 


` द्वितीय अध्याय 
सम्वन्ध TEN अध्याये WU पामातमाके साक्षात्कारका प्रधान उपाय ध्यान बताया गया । उस ध्यानै ऋ | 


बतानेके 3 | ro | 
प्रकार dh EM आरम किया जता है । इसमें पहले ध्यानी RRA लिये पाँच sed परश mi s | 













जान; प्रथमं. मनस्तत्वाय सविता धियः । 
अभेयोतिनिचाय्य भाव्य पृथिव्या अध्याभरत॥१॥ o i 


देवताओं ) की; ज्योति+=ज्योति प्रका | sn 5 अपने खरूपमें लगाते हुए; अझेः-अग्नि (आदि इक | 
ऊपर Se TRUE IS (मकाशन-सामर्ये ) को; निचाय्य= अवलोकन करके; पूथिव्यान पार्थिव qq; अधि A 


Se तो यापित करे | १ | R| 
दिव्य खरूपमें छगायें और अग्नि 2 परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिकी बृततियोको तत्वकी प्रासिके वि |. 
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Hk श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ * ३७२ 





न्याख्या-दमलोग सबको उसन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यजञमै लगे हुए मनके _ 
z लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करे । अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामें ळगा रहे और Die 
परमानन्दकी अंनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील रहें || २॥ | 

युक्त्वाय मनसा देवान्सुवर्यतो धिया दिवम्‌ । 

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ N 
| सवितार सबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर; खुबः-खर्गादि लोकॉर्मे; ( और ) दिवम्‌= आकारे; am 
मन करनेवाले; (qur) veto बडा भारी; ज्योतिः प्रकाश; करिष्यतः फैलानेवाले; तान्‌= उन; ( मन और इन्द्रो 
अधिष्ठाता ) देवान:- देवताओंकोः मनसा= हमारे मन; ( और ) घिया-बुद्धिसे; युक्त्वाय- संयुक्त करके; ( प्रकाश प्रदान 


aun my I aw I 


i «om लिये ) प्रसुवातिनप्रेरणा करता है अर्थात्‌ करे ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्‍वर मन ओर इन्द्रियाँकै अधिष्ठाता देवताओंको, .जो खर्ग आदि 
$| aa और आकाशमें विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फेलानेवाछे हैं, हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें,प्रकाश 


प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करे; ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हो । हमारे मन, बुद्धि और 
रमे प्रकाश फैला रहे । निद्रा; आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विष्न न कर सके ॥ ३ ॥ 
` युञ्जते मन उत युञ्जते थियो विग्ना विप्रस्य west विपश्चितः । 
f होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सबितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 
` कझिप्रा( जिसमें ) ब्राह्मण आदि; सनः्=मनको; युञ्जते=लगाते हैं; उतर और; धियः-वुद्धिकी वृत्तियोंको 
' मी युञ्जते= गाते हैं; होत्राः विदधे= ( जिसने समस्त ) अग्निहोत्र आदि शुमंकमाँका विधान किया है; ( तया जो ) 
` वयुनावितूर समस्त जगतूके विचारोंको जाननेवाळा; (और ) पक्+ः=एक है; बृहत+( उस ) सबसे महान्‌} 
िप्रस्प=सर्त्र व्यापक; विपश्चितः- सर्वज्ञ; ( एवं ) सवितुः*सबके उत्पादक; देवस्य=परम देव परमेश्वरकी 
इत्‌= निश्रय ही; ( हमें ) सही= महतीः परिष्टुतिः-स्तुति ( करनी चाहिये ) ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मतको छगाते है तथा अपनी 
स प्रकारकी बुद्धिवृत्तियोंकी भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त झुम कर्मका विधान किया हे, जो s 
क्के विचारोंको जाननेवाले और एक अद्वितीय हैं, उन सबसे महान सर्वव्यापी, सर्वश और सबके उत्पादक परमदेव 
| परमेश्वरकी अवश्य ही हमें भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥४॥ | 
वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोमिबि छोक एतु पथ्येव WR 
"Arg विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु; ॥ १॥ 
` (मन और बुद्धि HP) चाम्‌5ठम दोनेकि (लामी); पूरव्येमूटसबके आदि) बरहम ETT 
नार नमस्कारे द्वारा; युजे=संयुक्त होता हूँ; इकोकः-मेरा यह सतुतिःपाठ; सुरेःच शरे Rath; पथ्या इक 
_ WR भाँति; l be अविनाशी परमात्माके; विइवे= समस्त; 
: पुशूूपज St ( विभ पत )-सर्वत्र de जाय) ( जितते ) user ET |] ५॥ 
पुन) ये>जो; दिव्यानि दिव्य; धामानि- लोकोर्मे; आतस्थु निवास व य ची 
वार मल दे मन और बुद्धि | मैं तुम दोनोंके खामी और समस जगतूके आदि m EE 
We र करके विनयपूर्वक उनकी शरणमें जाकर उनमें संलग्न होता हूँ । मेरे दारांना UM CUN 
| पेन किया क उनकी शरणमे जाकर उनः उसे अविनाशी परमालाके वे समी 
| "s, ine वह विद्वान्‌ पुरुषकी कीर्तिकेसमान समस्त जगतमें वयात हो जाय । n 
E छोकोंमें निवास करते हैं, भढीमाँति सुनें ॥ ५॥ | 
| Any S यानके सिय परमात्मारे स्तुति करनेका प्रकार बतकानेके अक "m 
।  —— "सुको उस ध्यानमें रुग जानेके सिये आदेश दिया जाता हण .. 
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` + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # | 


EN usen ` ` minüewi ८ NER o aa,  । वायुयत्राधिरुध्यते | 


सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥६॥ 
यन्न-जिस . स्थितिमे; अग्निः-परमात्मारूप अग्निको; ( ग्रास करनेके suum) अभिमथ्यते../ + 
जप और ध्यानद्वारा ) मन्थन किया जाता है; यत्र जहाँ; वायुः अधिरुध्यते- प्राणवायुका भढीमाँति Rhe K 
किया जाता हे; ( तथा ) यत्र=जहाँ; सोमः= आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते= अधिकतासे करे भि 
बहाँ ( उस ftrt ); मनः=मन; संजायते=सर्वथा विशुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ वा दक 
' च्याख्या--जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्वारा मन्थन करनेक्री भाँति अग्निखानीय 
प्रात करनेके लिये पहले अध्यायमे कहे हुए प्रकारसे शरीरको नीचेकी अरणि ओर 3०कारको ऊपरकी अरणि TR TEN 
जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तनरूप मन्थन किया जाता है, जहाँ प्राणबायुका विधिपू | 
निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, उस ध्यानावस्थामें मनुष्यका मन ना 


३७२ 














हो जाता है || I 
सवित्रा 34 प्रसवेन जुपेत ब्रह्म पूर्व्यम्‌। 
तत्र योनि कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 
सवित्रा=सम्पू्ण जगतको उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; सेन मात हुई em qedueen भा 


| कारण; ब्रह्म जुषेत =उस परत्रह्म परमेश्वरकी ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; au र 
- a कृणवसे= क्योंकि ; k 3 d | 
ही; योनिम्‌- आश्रय; छृणवसे प्रास कर; हिर क्योंकि; ( यो करनेसे ) =R पूर्वम d त प à 





विध्नकारक नहीं होंगे || ७ | 


व्याख्या-हे साधक | सम्पूर्ण ण जगतके परम | 
Tw पराली तके उनते अनुमति amer गी, परमेशरकी मरणात अर्थात. उपर क | 


करनी तुम्हे उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी सेवा ( समाराधना) | 
कर REN Um a करना चाहिये--उन्हींकी शरण ग्रहण करके उन्हींमें त: के | 
होंगे ॥७॥ TA किये हुए समस्त संचित कर्म विष्नकारक नहीं होंगे--वन्धनहप | 


ides 

= op xm m भार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं“ 
इपर D cA हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 

“डाप्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८॥ | 

शरीरम्‌=शरीरको; समम्‌- सीधा; ( और ) rase सिर, गळा और छाती--इन तीनों खारनौपर उमे हर | 

मनकेद्वारा; दि genit संनिवेज्य- गे खिर करके; ( तथा ) इन्द्रयाणि समस्त इन्दरियाको मता | 

भयङ्कर; स्रोतांसि=सोतों ( प्रवाहों ) को; ्र्ोइपेन= ॐ काररूप नोकाद्वारा; सर्बाणिर सम्पूर्ण; aaraa | 





प्यक बैठे, cp गो व्यानयोगका साधन | | 
Seis बेळे उस समय ts गळे और Sv दियान्‌ S RON चाहिये कि ध्योनके समय जब र H 
निद्रा विक्षेपरूप सीधा और रक्खे) इधंर-उधर न झुकने दे; तथा श EE. j | 
| so bu जाते है | SUM बिना तथा सिर, गला और वक्षःस्थळ ऊँचा किये बिर्ता | 
नौकाका आश्रय लेकर ३ m अर्थात्‌ d इराकर m लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना चाह | क र्ग 
a SIN उसके दारा हृदयमें निरोध कर छेना चाहिये । फिर प्रवाह 

"य परहा परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक PF 
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| # श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # 
Ense नाना योनियोंमें ले जानेवाली 


लेना चा x जितनी वासना + सब D 
E Aa ( प्रवाह ) हें | इन सबका त्याग करके सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर S Ps ‘i i 
ग्राणान्प्रपीडयेह संयुक्तचेष्ट; . क्षीणे E प्राण E नासिकयोच्द्रसीत | 
guapa वाहमेनं विद्वान्मनो ३ T 
विद्वान: बुद्धिमान्‌ SOLR (को चाहिये कि); इह= उपयुक्त योगसाधनामें: Soll. | d 
दि समख चेशओंको यथायोग्य ' करते हुए; प्राणान्‌ प्रपीड्यर विधिवत्‌ प्राणायम RT 
j| बुझ हो जानेपर! नासिकयाटनासिकाद्वारा उच्छवसीत-उनको बाहर निकाल दे; ex ii | 
१| g घोड़ोंसे युक्त) वाहम्‌ इच= स्थका जस प्रकार j सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्गरमे छे जाता है, उसी बाद ) 
घ | meg मनः मनको; अप्रमत्त+-सावधान होकर; MAERA किये रहे ॥ ९ | ? उसी प्रकार; 
ब्याख्या- बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके छि Mec 
| उन्हं T ~ . -विहार नचे 
इ करता रहे; उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना ले । तथा योगशास्रकी विधिके uh bu 
agmen सूक्ष्म हो जाय, तव नासिकाद्वारा उसे बाहर निका Rel इसके बाद जेते दुष्ट NR इते हुए रयको 
अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी 
रानीके साथ अपने मनको RA रक्खे) जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विन्न न आये और वह परमात्माकी प्रतिरूप 
WWW पहुँच जाय 1 ॥ ९ ॥ | 
६ सम्बन्ध--परन्नह्म परमात्मामें मन रुगानेके लिये कैसे स्थानमें कैसी भूमिपर बैठकर साधन | स EL 
` ८। पहा जाता है-- | - mcm 
शुचो S हिवालुकावबिर्वाः जते 
समे शुचो शकरावह्विवाइकारि शब्दजलाश्रयादिमिः । 
Tiss न तु चक्नुपीडने रुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ | 
dm nidi शुचौ= सब प्रकारसे शुद्धः शाकरावह्विवालुकाविवजिते= ककड, अग्नि और aeg 
3* EU शब्द्जळाश्रयादिभिः= शब्द्‌, . जल और आश्रय आदिकी RÀ अनुकूले=सवंथा अनुकूल; 
! न चक्नुपीडने=नेत्रांको पीड़ा न देनेवाले; गुहानिवाताश्रयणेर गुह्य आदि वायुद्यून्य खानमे; मनः= मनको; 
र भान कगानेका अभ्यास करना चाहिये ॥१०॥ | रु! 
Ec मन्त्रे ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है। भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाळे 
| जे i US अपना आसन ठगाना चाहिये, जहाँकी भूमि समतळ हो--ऊेची-नीची, टेदीमेढी न हो; जो सब 
383 COTTON कूड़ा-ककट, मैला आदि न हो, झाड-बुद्दारकर साफ किया हुआ हो और खभावसे मी पवित्र हो 
| n तीथऱ्थानं आदि; जहाँ कंकड, बाळू न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; जहाँ कोई मने 
[| री जह बहुत NT होता हो--कोलाहलका सर्वथा अभाव हो; यथावश्यक् जल प्रात हो सके fid ऐसा जलाशय न 
E LM Em हों; एवं जहाँ शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाला हा 
risu द तात्पर्य यह कि इन सब विचारेकि अनुसार जो स्या अनुकूल हो और जहाँका हस नेत 
Bu परमात्मामें भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि snper एकान्त खानमै पहले बताये हुए अकारर आसन छगाकर 


मामे छगानेका 
धपा m सावन ठच हो रहा हे गा नही, इ पहचान बागी जती 00 


३७३, 


A 


"us AI २०१४ 
~< à 


=A ७ Canne] Å—— Ma 


अभ्यास करना चाहिये ॥ १०॥ 
करनेवारे साघकका साधन ठीक हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान sm जती है PEN 
न्त्म जो ध्यानके लिये बैठनेकी और साधन करनेकी विधि बतायी गयी दे, उसका heros 


CUT ६ छोक ११ से १७ तक किया है | 
१॥३॥ २ से ८ तक ) रथके रूपकका बिस्तृत वर्णन दै। 
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s x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
- नीहारधूमाकोनिरानलानां खद्योतविदयुत्स्फटिकशशीनाम्‌ | 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि त्र्ण्यभिव्यक्तिकराणि बाग HT 
्रह्मणि योगे-परमात्माकी fum लिये किये जानेवाळे योगमें; C पहले ) नहरमा 
e. ET qi m और अग्निके सह्य; ( तथा ) खद्योतविद्युत्सफटिकशशी नाम्‌. जुगनू , fad M 
मणि और चन्द्रमाके wed; रूपाणिर बहुत-से दृश्य; पुरःसराणि [ भवन्ति |= योगीके सामने प्रकट होते हज | 
गे सब; अभिव्यक्तिकराणिऽ योगकी सफलताको सपष्टरूपसे सूचित करनेवाले हे ॥ ११ ॥ ` : 
'. . .व्याख्या--जब साधक परत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता है, तब र. 
सामने कभी कुहरेके सहृ रूप दीखता है, कभी धूआँ-सा दिखायी देता है, कभी सूर्यके समान प्रकाश सर्वत्र परि k 
है, कमी निःशब्द वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवमें आता है, कमी अग्निके सद्दश तेज दीख पड़ता है, क sl 
सदृश टिमटिमाहट-सी प्रतीत होती है, कमी बिजलीकी-सी चकाचोंध पेदा करनेवाली दीसि दृष्टिगोचर होती है; dus 
“मणिके सदृ उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है ओर कभी चन्द्रमाकी भाति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ fun al 
ये सब तथा और मी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक हैं | इनसे यह बात समझमें आती है कि ag 
ठीक हो रहा है ॥ ११ N | 
` पृथ्व्यपेजोऽनिलखे समुत्यिति पञ्चात्मके cupo mb 
- न तल रोगो जरा न मृत्यु; ग्राप्त योगाश्निमयं शरीरम्‌ ॥१९॥ | 
पृथ्व्यप्तेजो;निळखे समुत्थिते=एथ्वी, जळ; तेज, वायु और आकाश--इन पाँचों महाभूत ला” 
प्रकारसे उत्थान होनेपर; (तथा) पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते- इनसे सम्बन्ध रखनेत्राले पाँच प्रकारके que 
US सिद्धि हो जानेपर; योगाझिमयम्‌= योगाग्निमय; शारीरम्‌= शरीरको; प्राप्तस्य- प्राप्त कर HE 


उस साधकको; न=न तो; रोगः-रोग होता है; न न; जरार बुढाप है; न-और न; sepes8 | 
हीहोतीहे॥१२॥ : मिह 5 l aiy मत प | 






















ies » | TEE E | 
हो जाता हैं, र्यत ER योगका E तिते जब पृथ्वी, जळ, तेज; वायु और आकाश- इन पाँच meas स | 
र पने cq edt ल मर हो जात हे, जोर इत पाँच mir 

ज़ शरीरको नेवाले ॥ 
रोग होता दै, न बुढापा आता [ती है, उस समय योगाग्मिमय शरीरको प्राप्त कर ढेनेवाले उस योगीके शीस f 


शरीर नष्ट नहीं हो सकता |! है ओर न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिमाय यह कि उसकी इच्छे MOT ' 


१२ | ॒ 
गन्धः X Tii er s खरसोष्ठव॑ Ud 
| क rom योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१ | 
वणेप्रसादम< शारीरिक 1044 = किसी प्रकारके रोगका न होना; अळोळ्धपत्वम्‌= क. हि 
ssi; मूजपुरोषम्‌--मल-मूत्र; १ खरसोष्ठवमर सरकी मधुरता; शुभः गन्धः= ( न ) ad d 
सिद्धि; वदन्तिसकहते हैं TEM अल्पम्‌ कम हो जाना; (इन सबको ) प्रथमाम्‌ zm ' | 


| < 


¢ i 


ध्यानयोगीमें | ग i | 
हे emet पूर्वोक्त शक्तियोंके सिवा और मी शफ LÀ 


è | शरीर । जाता 
रहता है, उसे कभी कोई रोग ud जाता है, शरीरें भारीपन या आलस्यका भाव नहीं werd T ¢ 


आनेपर उसके मन और नका उसकी i TRIS उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है । कोई मी p «f 


| होता उसके शरीरका, qui उज्ज्वल 
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: ! | ३७५ 
E हैं । दरीत वहतं अच्छी गना नि नक. टात बहुत अनी ग Ran D EE | शरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फैल जाती हे | मळ. और मत | 


स्पष्ट हो है va है ि . 
PEE enemies T ११ र पत त री 
` gh. बिम्ब सदयोपलिपं तेजोमयं भ्राजते तत्त तत्सुधान्तम्‌ | 
M o M प्रसमीक्ष्य देही एक; p a 
Bg T rd देश एकः छताथों भवते वीतशोकः ॥१४॥ 
pi .थाजिस प्रकार शुद्या= मिसे; उपलिसम्‌=ल्ि होकर मलिन हुआ; [यत्‌=ज;] तेजोमयम- 
| क्त; विम्बम्‌= रत है; तत्‌ एवन वही; सुधान्तम्‌= मलीमाँति qe जानेपर; arse चमकने लता Gud 2 
i | m. | प्रकार; देही= शरीरधारी ( T ) आत्मतत्त्वमु- ( मछ आदिसे रहित ) आत्म-तत्तवको; प्रसमीश्षय- ( योगके 
: eil E tert "e je अवस्थाको मात बीतशोक+-सब मकारे दुःखो रहित; (तथा ) 
| $ त्य; मवत- | : 
T|  घ्याल्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रक्ष मिट्टी छिस रहनेके कारण छिपा रहता है; अपने असली रूपमै प्रकट 
r ù A बही इन मिही जा ये o7 साफ wh है; तब अपने असली रूपमें चमकने 

हाता है; उसी प्रकार इस जीवात्माक TE अत्यन्त स्वच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोमै किये हुए कमोके संस्कारोसे 
रिन हो जानेके जन्य प्रकट नहीं हाता परय रल ल ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त es धोकर-आत्माके 
इं खरूपको मलीमाति अत्यक्ष कर देता है; तब वह असङ्ग हो जाता है | अर्थात्‌ उसका जो जड पदाथोके साथ 
ग हो रहा था, उसका नाश होकर वह RIA अवस्थाको प्रास हो जाता है | तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त 
ऐकर बह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है । उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है | १४॥ y inde 
य॒दा55त्मतरवेन तु अह्मतत्वं दीपोपभेनेह युक्त; प्रपश्चेत्‌ | 
— अज धुवं सवेतस्वैविंशुद्धं ज्ञात्वा देवं गुच्यते सर्बपाशे। ॥१५॥ 
तुनउसके बाद; यदा= जब; युक्त*्न बह योगी; इहः यहाँ; दीपोपमेन-दीपकके सह ( प्रकाशमय ); आत्म- 
व्सेनआसतत्तके द्वारा; त्रह्मतत्त्वभू्‌ ब्रह्मतत्त्वको; प्रपश्येत्‌- मलीमाति प्रत्यक्ष देख लेता है; [तदा सः: उस समय 
का] E ( उस ) अजन्मा; gane निश्चल; सवेतत्वे:<समस तत्तोसे; विद्युद्धमूः AT देवम-परमदेव 
की मलको; झात्वा जानकर; सवेपादी:- सब बन्धर्नोसे; सुच्यते= सदाके लिये छूट जाता है॥ १५॥ . 
3 E rer f जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके wen निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्तके द्वारा ब्रह्तत्वको 
j विदा पि x लेता है--अर्थात्‌ उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है; तब उन जन्मादि समस्त .विकारोंसे is 

AN t is x समस्त तत्त्वोसे असज्ञ--सर्वथा विशुद्ध परम देव परमात्माको तत्त्वसे जानकर सब प्रकारके वन्धनोसे 
V जानार | | र 

fr, E आत्मतत्त्वसे ब्रझातत्वको जाननेकी बात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षालार 
éi Wi र इन्द्रियोद्दारा नहीं हो सकता । इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतलके झर ही प्रत्यक्ष 











॥ १५ || 


N इ देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः qui ह जातः स उ गर्भ अन्त! । 

È | ७७. ^ जातः स जनिष्यमाणः sere efus aiga: IAN 
| Sei क ही; पपा यह ( ऊपर बताया हुआ ); देवःपरमदेव परमात्मा; सबोभ्नयमल दिशः अडः 
d| Figs 7T दियाओमि अनुगत ( व्यास ) है; [ सः ] इ वदी--अरिद परमात्मा) प्सते इ जात 
K Ù W एच: E gM था; ( और ) सः उ=वही; गर्भ- समस्त ब्रह्माण्डरूप गर्भमै; अन्त अतति 
|| ` आइस समय जगतूके स्पर पकट ममो बढी; जनिष्यमाण/्मरिष्यों मी अट होने... 
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बाण x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
बाला है; [asm] जनान्‌ प्रत्य सब जीवोंके भीतर; ( 


सवेतोमुखः=सब ओर मुखवाला है॥ १६॥ i (à 


सर्वत्र परिपूर्ण हैं | जगतूर्मे कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहां वे न हों | वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा ua भ 
गरम प्रकट हुए ये । वे ही इस ब्रह्ाण्डरूप गर्भमै अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं । वे ही इस समय जगतके रुप hi. 
मविष्यमे अर्थात्‌ प्रल्यके बाद used पुनः “प्रकट होनेवाले हैं | 3 समस्त जीवोके भीतर अर y 
हैं, तश सब ओर मुखवाछे अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले हैं || १६ ॥ | | 
.. यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्व थुवनमाविवेश | 

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नम; ॥१७॥ 
यः जो; देवः=परमदेब परमात्मा; sue uu है; यः जो; अण्सुसजल है; q:-3) 
आविवेश< समख लोकोमे प्रविष्ट हो रहा है; यमजो; ओषधी घुस ओप्रधियोमें है; (तया jai 
वनस्पतिषु=बनसपतियोमे है; तस्मै देवाय=उन परमदेव परमात्माके लिये; NER है; BE 
है॥ १७॥ A 3 | 
व्याख्या-जो सर्वशक्तिमान quiae परमदेव अभिमे हैं, जो जल्में हैं, जो समस्त छोकोंमें aak 
रहे हैं; जो ओषधियेरमि हैं और जो वनस्पतिर्योमि हैं, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन ज्ये 
उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है | नमस्कार है ।'नम!!शब्दको दुहरानेका अभिप्राय अध्यायकी समातिको सूचिते! 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ ` E 


Am 





€ तृतीय अध्याय 
छु S EM श्शनीमिः सर्वाइँलोकानीशत ईशनीमिः । 
ec M क सम्भवे च थय एतद्विदुरसतास्ते भवन्ति ॥ १॥ | 
ईशते= शासन न ह स्ना SRI जाळका अधिपति; इशनीभिः=अपनी खरूपभूत शासन्ति | 
शासन करता है; य;-( si ) जो; te" विविध शासन-शक्तियोद्वारा सर्वान्‌=सम्ूर्ण लोकान्‌ imm 
समदे); पततूनइत रहको) येर जो पहे 891; पवनी; सम्भवे च sga और उसके Ren] 
आ कक cst महापुरुष; विदुः= जान लेते हैं; 3-3; असृता;- अमरः भवन्तिः जगे 
उसपर शासन कर रहे हैं, ठ अ जगत्ररूप जाळकी रचना करके अपनी खरूपभूत 5 j 
अपने अपने क दार समख लोको और लोकपालोंका यथायोग्य ARA A 
सहायता दिये समस्त जगतूकी उत्ति और नियमपूर्वक पालन कर रहे हैं, तथा जो अकेले ही बिना | 
तसतसे जान हेते हैं, वे अमर हो जाते To उसका विसारं करनेमे सर्वथा समर्थ हैं, उन परब्रह्म परमेश्वरको 4m 
| RES जाळसे सदाके लिये छूट जाते हैं || १॥ | 
C UA TUS इमॉहोकानीशत ईशनीमिः। | 
ish i PM संसुज्य विश्वा थुवनानि गोपाः ॥ २. | 
SIS शासन करता है; [ सः ] az= थत विविध द शासन-शक्तियोंद्वारा; इमान्‌= इन सब छ ` = || 
निश्चय करते **> वह रुद्र; : न्‌ 
"अय करते समय ) द्वितीयाय न T= दुसरेका कः हिन्एक ही है; ( इसीलिये विद्वान 
| "Tt नहीं लिया; [ सः वह परमात्मा; ] जनाद 
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; कै व्वेताश्वतरोपनिषद्‌ द | 
f तिष्ठति- IN विश्वास सावन = peu शो रा वा तज रहा है; विश्वासम्पूर्ण; भुवनानि संसज्य- 


भीतर; ; लोकोंकी $ गोपाः= 
लेवा परमेश्वर; अन्तकालेजप्र्यकाल्में; संचुकोच- इन सबको समेट लेता हे | x e "SM 


—si अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियोंद्वारा इन सब लोकोपर ERE 
सचाहन करते b वे परमेश्वर एक ही हैं। अर्थात्‌ यद्यपि इस विश्वका नियमन कले ए DUE 
एक ही परमेश्वरकी शक्तियो) अलग-अलग नहीं हैं । इसी कारण, ज्ञानीजनोने जगतूंके कारणका निश्चय करते समय 
| भी दुसरे तत्वका आश्रय नहीं लिया l सबने एक स्वरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रह्म ही इस जगतूके कारण हैं। वे 
| यामा सब जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इन समख लोकाँकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर 
हे < श्वर 
खयं ही इन सबको समेट लेते ह, अर्थात्‌ अपनेमें विळीन कर लेते हैं| उस समय इनकी भिन्न-भिन्न रूपोर्मे 
अमिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ EE 
विश्वतश्चक्षुरुत Rad विश्वतोबाहुुत विश्वतस्पात्‌ 
"|: सं वाहुभ्यां धमति सं पतत्रेद्यावामूमी जनयन्देव एकः ॥ ३॥ 
d विश्वतश्चक्षुः= सव जगह आँखवाला; उतरतथा; विश्वतोसुखः=सब्र जगह मुखवाला; विश्वतोबाहुः- सब 
| mom; उत-ओर।; विश्वतस्पात्‌= सब . जगह पैरवाला; द्यावाभूमी जनयन्‌- आकाश ओर पुथ्वीकी सृष्टि 
seen [ सः= वहः | एकः= एकमात्र; देवः देव ( परमात्मा ); बाहुभ्यामूर मनुष्य आदि जीर्वोको दो-दो 
रे; संघमलि युक्त करता है; ( तथा ) पतजै+-(पक्षी-पतंग आदिको) पॉखांसे; सं [ धमति ]-युक्त करता है॥ ३॥ 
व्याख्या--वे परमदेव परमेश्वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आँखें हैं, सब जगह मुख हैं; सब जगह हाय 
a हैं ओर सब जगह पेर हैं। भाव यह कि वे सम्पूर्ण लोकोर्मे स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तया समस्त 
घटनाओको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं; कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती | उनका भक्त उनको 
. WD भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे वे वहीं मोग लगा सकते हैं | वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक 
. पाय ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके संकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं; तया जहाँ-कहीं उनके भक्त 
| उन्हें बुढाना चाह, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते हैं | संसारमै ऐसा कोई स्थान नहीं दै, जहाँ उनकी ये शक्तियां विद्यमान 
` WI आकाशसे लेकर पथ्वीतक समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंकों दो-दो 
र TW और पक्षिर्योको पाँखोंसे युक्त करते हैं । भाव यह कि वे समस्त प्राणियोको आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियों 
छ| साधनोसे सम्पन्न करते हैं। यहाँ सुजा और पाँखोंका कथन उपलक्षणमात्र है। इससे यह समझ छेना चाहिये कि 
का “स्त AN जो कुछ भी शक्ति है, वह सब परमात्साकी ही दी हुई है ॥ २ ॥ 
i यो देवानां ma विश्वाधिपो MA R 
जनयामास पूवं स॒ नो बुद्ध्या uen संयुनक्तु ॥ pe 
7 | यजो; a=; देवानाम=इन्द्रादि देवताओंकी; प्रभवः-उसचिका हेतु; wes) उञ्वः- 
(| अहे; च>तथा; (जो) विश्वाधिपः्= सबका अधिपति; ( और ) महर्षिम महान्‌ wed ( सश ) है 
I कर Re ) पहले; हिरण्यगर्मम्‌= हिरण्यगर्भको; जनयामास=उतन्न किया था; समाइ ie 
| d शुभया बुद्धया>शुभ बुद्धिसे; संयुनक्तूस संयुक्त करे॥ ४॥ WES न 
UM — अपने शासनमै रखनेवाळे जो रुद्ररूप. परमेश्वर इन्द्रादि समख * REESE xe 
| T QUE सबके अधिपति और महान ज्ञानी--सर्वस् हैं, जिन्होंने सश्कि आदर Rest उसण जया या! 


भा हमलछोगोंको शुम बुद्धिसे संयुक्त करें || ४ US S | 
या ते रुद्र शिवा cu | 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिश्चन्तामिचाकक्षीहि ॥ ५ ॥ 
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= RO) अनोशानमपारकतारे ग (dra) अपापा ` रुद्रदेव; — न A तेरी; यार्‌ जो; अघोरा--मयानकतासे शल्य ( सौम्य ) अपापकाशिनी- IN 
होनेवाली; ( तथा ) दिवार कल्याणमयी; तनूभ-मूति है; गिरिशन्त=दै पर्वतपर रहकर सुखका Ber 
शिव; तया5उस; शान्तमया dust शान्त मूर्तिस (तू इपा करके ) नः अभिचाकशीहि- ii 
देखो || ५॥ | | E i 
व्याख्या हे रुद्रदेव | आपकी जो भयानकतासे शुन्य तथा पुण्यकमासे प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी dg 
जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दमँ WW हो जाता है दै गिरिशन्त अर्थात्‌ TERR, निवास करते हुए समत | l 
सुख पहुँचानेवाले परमेश्वर | उस परमशान्त मूर्तिसे ही gu करके आप हमलोगोंकी ओर. देखिये | आपकी बी. | 
ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्रासिके योग्य बन जायगे ॥ ५ ॥ Y 
aud गिरिशन्त हस्ते fede । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिईसीः पुरुष जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
गिरिशन्त=हे गिरिशन्त | याम्‌= जिस; इषुम्‌= बाणको; अस्तवे= फेंकनेके लिये; ( तू ) हस्ते- हाथों hi 
धारण किये हुए है; गिरित्रनहे गिरिराज हिमाळयकी रक्षा करनेवाले देव |; तासूर उस बाणको;-शिवाम्‌- Sum; 
कुरु=बना ठे; पुरुषम्‌= जीव-समुदायरूप; जगत्‌ जगत्को; मा हिखीःनष्ट न कर ( कष्ट न दे )॥ ६ ॥ 
व्याख्या--हे गिरिशन्त- है केछासवासी सुखदायक परमेश्वर | जिस बाणको फेंकनेके लिये आपने हाथमे छे सही, 
हे गिरिराज हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले | आप उस बाणको कस्याणमय बन! लें---उसकी SI नष्ट करके उसे शॉ 
बना ळे | इस जीवसमुदायरूप जगत्को कष्ट न दे--इसका विनाश न करें || ६ ॥ 


वतः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु A 
facis ` परिवेटितारमीशं तं qen भवन्ति ॥ ७॥ 
ddiz पूर्वोक्त जीव-समुदायरूप जगत्से; प्रम्‌= परेः ( और ) ब्रह्मपरमः TEA यंगर्शरूप 6 zem ^ पालि EEG | 

प्राणियों १ = हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मासे भी रे eade | 

हु a do बेर x p? शरीरोके अनुरूप होकर; गूढम्‌ छिपे हुए; ( ओर ) विश्वस्य परिवेशिए। 
रमो त्यार जान $5 तसू-उस; बुद्न्तम्‌= महान्‌, सर्वत्र व्यापक; एकम एकमात्र देवा | 
CUIR असता; भवन्ति= ( ज्ञानीजन ) अमर हो जाते हैं ॥ ७ ll | 


: व्याख्या--जो पहले कहे हुए जीव E 2 a 
MAAN उनके हो हॉ. dese जगतूसे और हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ र| 


महान्‌ है, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर $2 1 ! समस्त जगत्‌को सत्र ओरसे घेरे हुए हैं, तथा सर्वत्र छक 
नहीं होता ॥७॥ | | अनजिन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; फिर कमी उनका ब. | 
CALEDI . SESS अनुभवको वात कहकर परमात्मज्ञानके फरुकी eet दिखाते i 


SUC महान्तमादित्यवणं तमसः 
तमेव विदित्वाति WR ` नान्य* तमसः परस्तात्‌ । 


“NN A 





तमसः परस्तात्‌=अविद्यारुप अन्यकारसे थः पन्था विद्यतेऽयनाय॥ ८॥ 
एतम्‌= इप; महान्तम्‌ पुरुषम्‌= महान पुरुष (परमे अतीत; ( तथा ) आदित्यवर्णम्‌ सूर्यकी भाँति m 2! 
uen (मनुष्य ) सत्युमू-मृत्युको; अहि को; अहमू> मैं; वेदर जानता हूँ; तम्‌ उसको; ट्ट | 
i pU eem ननी विण उन कर जाता emm | 
| ई ज्ञानी कहता १ ऱ्है॥८॥ : 
Paene unter vg टू महानसे à महान्‌ परम पुरुषोत्तमको मैं जानता 8 | र p 
| | RRS 1 उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका | 
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Mit i त ची | ३७९ 
f «x fereuc न 

|. बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमें समर्थ होता है । परम पदकी प्रातिवे लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग 
à t उपाय नहीं है || ८ ॥ xe 

à qure नापरमस्ति किश्चिद्यसान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कञ्चित्‌ | 

| वृक्ष इव wed दिषि तिष्ठत्येकस्तेनेदं से पूर्ण पृरुषेण . र्वम्‌ ॥ ९॥ 

v यस्मात्‌ परमःजिससे श्रेष्ठ अपरम्‌ दूसरा; किचित्‌- कुछ मी; न= नहीं; अस्तिन्‍्है; यस्मात्‌= जिससे : 
` बभ्रवः कोई मी; "4 तो; अषणीयः- अधिक सूम; न= और न; ज्यायः= महान्‌ ही; अस्ति= है; 


mer ही; वृक्षः इव=बक्षकी भाँति; स्तब्धः निश्चलमावसे; दिवि=प्रकाामय आकाशे; तिष्ठतिर स्थित है; तेत 
ganesa परमपुरुष पुरुषोत्तमसे; इदस्‌= यह; सवम सम्पूर्ण जगत्‌; पूर्णमु- परिपूर्ण है ॥ ९ ॥ 

ब्याख्या-उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ P. जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, उन 
हे अधिक सूकम वे परमेश्वर हैं | उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है । इसीसे वे छोटे-से-छोटे da शरीरमें प्रविष्ट 
ऐकर खित हैं । इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त्व हे, उन सबसे महान्‌--अधिक व्यापक वे परब्रह्म हैं; उनसे 
RS अधिक व्यापक कोई भी नहीं है । इसीसे वे प्रलयकालमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अंदर लीन कर छेते हैं। जो 
वेळे ही वृक्षकी भाँति निश्चलभावसे परमधामरूप प्रकाशमय दिच्य SURE स्थित हैं, वे परम पुरुष परमेश्वर निराकाररूपसे 
- पोरे जगतमें परिपूर्ण हैं ॥ ९ ॥ 


ततो यदुत्तरतरं तद्रूपसनासयस्‌ । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥ 
5 तत$= उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्मसे; यत्‌= sit; उच्तरतरम्‌-- अत्यन्त उत्कृष्ट है; तत्‌-वह WA परमात्मा; 
| अरूपम5 आकाररहित; ( ओर ) अनामयम्‌=सब प्रकारके दोषोंसे uer; येर जो; पतत्‌=इस परत्रह् परमात्माको; 
` Rer हैं; ते=वे; अस्रुताः= अमर; भवन्ति=हो जाते है; अथ= परंतु} इतरे= इस रहस्यको न जाननेवाळे दूसरे 
` भै; ( बार-बार ) दुःखम्‌= दुःखको; एव= ही; अपियन्ति प्रात होते हैं || १० ॥ 
व्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, वे परब्रह्म परमात्मा आकाररहित 
` गरस प्रकारके विकारांसे सर्वथा शून्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान छेते हँ, वे अमर हो जाते हैं-- 
| e चयि जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं । परंतु जो इन्हें नहीं जानते, वे सब लोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखोंको प्रात 
` ` ९ अत; मनुष्यको सदाके लिये दुःखोंसे छुटने और परमानन्दखरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये ॥१०॥ 
र्वाननसिरोग्रीबः  सर्वभूतणुहा्यः। 
सबच्यापी स मगवांससात्सवंगतः शिवः ॥११॥ 
पमत स= R; भगवान्‌-- भगवान्‌; सवोननशिरोग्रीवः= सब ओर मुख, सिर ओर ग्रीवावाला है; सव॑भूतशुहाशयः= 
TARR rev गुफामे निवास करता है; (और ) सवेव्यापीन्सर्वबयापी है eme इसलिये;सःन वह) शिवः 
परमेश्वर; सर्वेगतः- सब जगह पहुँचा हुआ है ॥ ११ ॥ | 
(3 Wy NI सन सर्वेश्वर मगवानके सभी जगह मुख हैं, समी जगह सिर और समी जगह गला हैत म 
. जले हैं और कक दारा किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ है | वे समख ee ba कि वका 
. ओभे जिस समय; n २ इसलिये वे कल्याणखरूप परमेश्वर सभी जगह पहुंचे iM AS 3 sum हो 
Om, १॥ “हा ओर जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह 


AMOUR 


ze 8 


Te पुरुषः स्तस्यैष अबतक! | 
सुनिर्मलामिमां ग्राप्तिमीशानों ARETE IRRI 
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३८० x महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति x 


OTT Er र पा —. निश्चय ही; एषः< यह; महान्‌= महान्‌; SH समर्थ; इंशान+-सबपर शासन करनेवाळा 


S ginie नेवाला; 
अविनाशी} ( एवं ) ज्योतिः-प्रकाशखरूप; पुरुषः e पुरुषोत्तम; इमाम्‌ सुनिर्मेछाम्‌ है 
mew इस अत्यन्त निर्मळ छामकी ओर; सत्त्वस्य प्रवत क*- अन्तःकरणको प्रेरित करनेवाला है | Ri अ 


ब्याख्या- निश्चय ही ये सबपर शासन करनेवाले, महान्‌, पसु तथा अविनाशी R 
पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम निर्मळ छामके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध स्वरूपकी प्रातिकी आर 
अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं; हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तथापि यह मूर्ख जीव सब प / 
पाकर भी उनकी प्रेरणाके अनुसार उनकी प्रातिके लिये तत्परतासे चेष्टा नहीं करता, इसी कारण मारा-मारा फिरता HT | | 

अडगुटठमात्रः पुरुषो$न्तरात्मा सदा ° जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीशो -मनसामिक्ठृपी थ एतद्विदुरमतास्तै भवन्ति ॥१३। 
अङ्नुष्ठमात्रमट( यह ) अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा= अन्तयामी; पुरुषः= परम पुरुष (एसो 
सदा=सदा ही; जनानाम्‌=मनुष्योंके; हृद्ये=द्ृदयमें; संनिचिष्टः= सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैः सती 
खामी है; ( तया ) हृदास निर्मळ हृदय; ( और ) मनसा विश मनसे; अभिक्‍त्दप्त+-ध्यानमें छाया हुआ (| 
i E m एतत्‌=इस परत्र परमेश्वरको; चिदुः=जान लेते हैं; ते=वे; असुताः= अमरः wf 
जातं ९॥ १३ | | | 


a ब्याख्या- अन्नुष्ठमात्र परिमाणवाळे अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्योंके हृदयमें सम्यक m | 
खित हैं और मनने खामी हः तथा निर्मल हृदय और विशुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें खाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं। बेक: 








A Red सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

cs TN दृत्वात्यतिष्ठदशाडगुलम्‌ ॥१४॥ 
(और) हजारों पैरवाळ है; स;- सावि हजारों सिरवाला; सहस्नाक्षः= हजारौं आँखवाल। सहर | 
नामिसे दस re ऊपर ( इदमे); तिक्र जगतको} विश्वतः- सब ओररे;बृत्वा= घेरकरः दशाङुलम | 


ला अतिष्ठत्‌- खित है ॥ १४॥ . 3 
रहित होनेपर भी उनके सिर ऑल क हजारो सिर, हजारों आँखें और हजारों पैर हैं । अर्थात्‌ सब असर! 
जगतको सब ओरसे घेरकर uis र के आदि सभी अज्ञ अनन्त और असंख्य हैं । वे सर्वशक्तिमान परमेश P 
होते gu ही दृदयरूप एकदेशमै RT नामिसे दस अंगुल ऊपर हृदयाकाझमें स्थित हैं । वे सर्वव्यापी sci 

पुरुष पक अनेक विरुद्ध घमोंके आश्रय है Il १४ || 

| उतामृतत्वस्पेशानो सब. qud यच भव्यम्‌ । - या 
WES genes पइ act यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ xl 


Š Bw जो; inen भविष्यमें तान हद ह 
ह रहा इद्स= यह; 298" 4 
उतनओर; (वी) असूतत्बस्प अयूतलरूप aue e 


3 


पुरुषः पवरपरम yup IOS | अतिरोहतिर्‌ 
लामी है॥ १५॥ o di 
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कै श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ a ; 


३८१ 

CS 
„जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमै होनेवाला दै और जो 

B. बढ़ रहा है, वह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही खल्प Eie Bc. s द्वारा अर्थात्‌ 

ed इस रूपमें प्रकट होते हैं; तथा वे ही अमृतखरूप मोक्षके खामी हैं अर्थात्‌ अपनी खरूपभूत . 


अपनी प्राप्ति करा देते हैं अतएव उनकी प्रातिके अमिलाषी साधकोंको sedis] शरणे UD gen 


$तःपाणिपादं qaia SARAT 04 
सवतःपाणिपाः तत | 
सवंतःश्रुतिमछोके सबसादृत्य तिष्ठति ॥१६॥ 

तत्‌ वह परम पुरुष परमात्मा; स्वंतःपाणिपादम5सब॒ जगह हाथ-पैरवाला; सवो 

द जगह आँख) सिर और मुखवाला; (तथा ) सर्वतःश्रुतिमतू-सब जगह कानोवाळा है; ( वही ) 33- 

बह्माण्डमें; aaa सबको; आदृत्य- सब ओरसे घेरकर; तिष्ठतिर्‌ स्थित हे ॥ १६ ॥ ४ 

व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पेर, आँखें, सिर, मुख और कान सब जगह हैं | वे सब जगह 

ख कार्य करनेमें समर्थ हैं । उन्होंने सभी जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हे Je dta Ww d 

एखा है। उनका मक्त उन्हें जहाँ चाहता है; वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है वे सब जगह सब जीबोंद्वारा किये जानेवाळे 

ý गको देख रहे हैं। उनका भक्त जहॉ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और खिर 

+| आदि अङ्ग वहीं मौजूद रहते हैं । अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अर्पण 

` हुईं वस्तुका भोग छगानेके लिये उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है । वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर | 

| खित है--इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवार्मे लग जाना चाहिये । यह मन्त्र गीताम भी इसी रूपमें आया 

ह है (११। ३) ॥ १६ ॥ 





सर्वेन्द्रियगुणामासं , सर्वेन्ट्रयविवजितम्‌ । - 

स्वस्थ प्रशुमीशाने सवस्य शरणं बृहत्‌ ॥१७॥ 
(जो परम पुरुष परमात्मा) सर्वन्द्रियविवर्जितम समस्त इन्द्रियांसे रहित होनेपर भी; सबन्द्रिय- 
' शुणामासम्‌=समस्त इन्द्रियोके विषयोंको जाननेवाला है; ( तथा) सवेस्यर सबका; प्रभुमू=खामी; सवेस्य- 
| x TN (sik). ब्रुहत्‌= सबसे बड़ा; शारणम्‌आशय दै; [ प्रपच्येत-उसकी शरणमे जाना 
| २७७ 
La व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित-देहेन्द्रियादि भेदसे त्य होनेपर 
| lg इन्द्रियेंके विषर्योको जानते हैं तथा सबके स्वामी, परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये. 
| हु (आ हैं, मनुष्यको सर्वतोमावसे उन्हींकी शरण ग्रहण- करनी चाहिये । यही मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा 
i । इस मन्त्रका पूर्वा गीतामें ज्यो-का-त्यां आया है ( १३ | १४) ॥ १७॥ 
नवद्वारे पुरे. देही ह«सो लेलायते बहिः । 
E. बशी स्वस्थ लोकस्य rp चरख च॥१८॥ कक 
Es =सम्पूर्ण; rd: ; चरस्यट : लोकस्य quiis रखनवाला; 
de ! स्थावरस्य- स्थावर; च=ओरः चरस्य- जङ्गम; र 
| (प्या TPA परमेश्वर; नवद्वारे-नव द्वाराढे; पुरे= शरीररूपी नगर tE दय खित देही है; 
| व्याख्या *> बाह्य जगतूम मी; लेलायतेर लीला कर रहा है ॥ १८ ॥ त. 
| wa आँख, दो "सम्पूर्ण em ओर जङ्गम जीवोंके समुदायरूप इस जगतको अपने वशे नौ दरवाजोंवाले मनुष्य 
| मास । कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक SW ईल Wi eC—Á गए 
3 अ Rr ja ia स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगतस भी लीला कर Eo 
E १ SÉ उनका ध्यान करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
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coc oUm me em ONERE जो यह वात कही थी कि वे समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब इन्द्रियोंके Runs « 
स्पष्टीकरण किया जाता $— ) à 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स  शणोत्यकण! | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेचा तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥१९॥ 
सः वह परमात्मा; अपाणिपादः= हाथ-पैरोसे रहित होकर भी; ग्रहीता= समख वस्तुओंको अहण इ: | 
'( तथा ) जवनः-वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला दै; अचक्षुः= आखोंके विना ही; पञ्च्यतिः= 3 लभ 
- देखता है; ( और ) अकरणेः=कानोंके बिना ही; श्टणोतिन्सब कुछ सुनता है; स= वह; qup ar 
जाननेमें आनेवाली m हें, pem S जानता है; च= ओर; तस्य qune उसको | (नै 
न-नहीं। sei; तम्‌=( ज्ञानी पुरुष ) उसे; महान्तम्‌= महान्‌; GIU र्षः 
कहते हैं || १९ | | "dal EFT MN. कः 
ब्याख्या--जिनका प्रकरण चळ रहा है वे परब्रह्म परमात्मा हाथोसे रहित होनेपर भी सब जगह समस बुके 
ग्रहण कर छेते हैं तथा ANA रहित होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं। आँखोंसे रहित हे 
भी सब जगह सब कुछ देखते हैं कार्नोसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं | वे समस्त जानने योम कषे 
जाननेमें आनेवाळे जड-चेतन पदायाँको भलीमाँति जानते हैं, परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो सबको चाचे |. 


हैं; उन्हें Wer कौन जान सकता t| उनके विषयमै ज्ञानी महापुरुष कहते हैं वि | 
पुरुष कहते हैं कि | 
पुरुष हैं | १९ || . म हापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन क| 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | | 

| Eu. वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥२० | 
आत्मा=परमात्मा; अस्य जन्तोः= cm छ ला) नवः सयान ते मौ नह 
रचना करनेवाळे परमेश्वरकी; ्रसादात्‌= नळ ETT gue वित 7 हुआ है; wg 
( ओर गरात्‌न कपास; ( जो मनुष्य) तमू= उस; अक्रलुम्‌= ; eet 


) मदिमानम्‌=उसकी महिमाको; : | 
` रहित; [ भवति- हो जाता है ]॥ m) पद्यतिर देख लेता H ( वह ) वीतशोकः= सब प्रकारके gd | 


व्यास्या-वे | i | 
- छिपे gu हैं। E uum एम ओर बढेसे मी बहुत बढे oa परमात्मा इस जीवकी gem [| 
END करनेवाले परम SE परमेश्वरको ओ परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन खार्थके संकल्पसे सर्वथा रहित अर ) 
“ह साक्षात कर लेता है, तब सदाके ciu महिमाको जान सकता है। जब उन परम दयाळ परम दुद परे | 
सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दखल्प पेशी री 
वेदाहमेतमजर॑ एरा | 

अननरं प्रबदन्ति थर लमान ला सतं feet 

बरंह्मवादिनः- वेदके - ' प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२९॥ 

हवालात n pe ] d करनेवाले महापुरुष; यस्य- जिसके; जन्मनिरोधमःल जन्मका : 
भाडे विकरे रहित; पुराणम्‌ पुरुष क पात! सर्वात्मानम5सबके आत्मा; ser | 
` रहित त व्याख्या परमात्माको प्राप्त हुए महात्माका "उ अहमूड्मे; वेद< जानता हूँ ॥ २१॥ 4 i 
CIT नित्य बताते ह, व्यापक होनेके कारण जे कहना है कि ध्वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरूष e| 
जे sp ser जाली | 
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तेंसे सर्वथा रहित हैं आदि न 
f र . A तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
I चतुर्थ अध्याय 
छ a एकोऽवर्णो बहुधा  शक्तियोगाद्र्णाननेकामिहितार्थो दधाति। 
l वि चैति चान्ते विश्वमादों देवः स नो बुद्धथा -शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 
न| a अवणेभ्टरंग, रूप आदिरे रहित होकर मी; निद्दिताथेःरछिपे हुए प्रयोजनवाला दोनेके कारण; 


बहुधा शक्तियोगात्‌= विविध शक्तियोंके सम्बन्धसे; ndi सष्टिके आदिमें; अनेकान्‌ अनेक; aure enim 
j| दघाति=धारण कर लेता है; चतथा; अन्ते=अन्तमे; विश्वमूत्यह सम्पूण विश्व; ( जिसमें ) AR (विम्पति |. 
विहीन भी हो जाता हूं; स-न; ga = परमदेव ( परमात्मा ); एकः एक ( अद्वितीय ) है; सः= वह; नः= हृमलोर्गोको; 
3| शुभया वुद्धया= शुम बुद्धिसे; ipee संयुक्त करे ॥ १ ॥ i 
| व्याख्या--जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रंग आदिसे रहित होकर भी सष्टिके आदिमे 
q) रिती अज्ञात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रंकारकी शक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि धारण करते हैं तथा 
[ बन्तमे यह सम्पूण जगत्‌ जिनमें विलीन भी हो जाता है--अर्थात्‌ जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीवाँका कल्याण करनेके 
3 षव ही उनके कर्मानुसार इस नाना रंग-रूपवाले जगतूकी रचना, पालन और संहार करते हैं; वे परमदेव परमेश्वर qme 
` ए$-अद्वितीय हैं | उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है । वे हमें शम बुद्धिसे युक्त करें ॥ १ ॥ .. 
 सम्बन्ध-इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया अब तीन मन्त्रेद्वारा परमेश्वरका जगतके रूपमे चिन्तन करते 
 हुएउनकी स्तुति करनेका प्रकार बतकाया जाता हे-- | | | 
तदेवाभिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदच शुक्र तह तदापस्तत्म्रजापतिः ॥ २ ॥ 
j| vm र वही; अञ्चि अग्नि दै; ततून वह; आदित्य*नसर्य है; ततूनवद; वायुन्नयायु दै; उन्तया ततूल्वही! 
| ry) है; तत्‌= वह; JERE अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; तत्‌=वह; आप जल है; ततू वह; 
: P प्रजापति हे; ( और ) तत्‌ पवर वही; ब्रह्म=बरह्म दै ॥ २॥ 
P ET परहा ही अभि; सूर्य, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जल, प्रजापति और ब्रह्मा हैं । 
| भ्म हैँ । इस पररह परमेश्वरकी ही विभूतियाँ हैं. । इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हं, अतः ये सब sed 
: पकार इस सम्पूर्ण जगतूके रूपमै उन परमात्मांका चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ 
त्वं WE त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
। लाम. ¬ जीणो दण्डेन वञ्चसि त्वंजातो भवि विधतोइला ३॥ | 
| सणी अति हे ली दे; त्यम तु; पुमान पुरूष है; came ही कुमारननमास उत बात पत कुमारीन 
| 9x Rss ' म=त्‌; जीणे: बूढा होकर; quiae लाठीके सहारे} अश्वसिन चलता है| उतया; eed M 
l, con “कट होकर; विश्वतोसुख+-सब ओर मुखवाला) भबसिंनहो जाता है॥ २ ॥ im 
(| Ogg D वर । आप त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक से me र 
| आप ही बूढ़े होकर ळाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुके रुपम अ SN 
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ही र बल के इर M उम जगत्‌ आपका ही लस ह S प्रकट मूल बा दो सा पताल सब ओर मुख किये हुए ३» अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही सहै । m | म 


आप ; 
मुख दिखायी देते है, सब आपके ही & l8 II 


नीलः पतङ्गो इरितो ARNAR SEM समुद्रा; । 
अनादिमत्् विद्युत्वेन वतसे यतो जातानि झवनानि विश्वा ॥४| 
[ त्वम्‌ पवर्त ही; ] नीळः=नील्वर्ण; wage है; हरितः-हरे रंगका; ( और) | 
आँखोंवाला ( पक्षी है एवं )) . तडिद्वभ:-मेष; ऋतवः वसन्त आदि ऋतुए; ( तथा ) समुद्राः स्प हित ( 
qani [ त्वत्तः एव-ठुझसे दी; ] विश्वा- सम्पूर्ण) सुवनानिस लोक; जातानि=उसन्न हुए ud | 
दी; अनादिमत्‌--अनादि ( प्रकृतियों का खामी; ( ओर ) विसुत्वेन= व्यापकरूपसे; वतेसे- सबगे नियमन | 
ब्याख्या- दे सर्वान्तर्यांमिन्‌ | आप ही.नीले रंगके पतङ्ग ( भोरे ) तथा हरे रंग ओर लाळ आँखोवाढे viii 
ही बिजळीसे युक्त मेघ दै, वसन्तादि सब ऋतुएँ और सस समुद्र भी आपके ही रूप हैं । अर्थात्‌ इन नाना प्रकारे s. | 
` समस्त जड-चेतन पदाथाँके रूपमें में आपको ही देख रहा हुँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवास के 
सम्पूर्ण जीव-समुदाय प्रकट हुए 6| व्यापकरूपसे आप ही सबमें विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं जीवरूप आपनी रे zl 
प्रकृतियोंके (जिन्हें गीतामें अपरा ओर परा नामेंसे कहा गया है ) खामी मी आप ही हैं। अतः एकमात्र आफ्ने 
स्पर्मे देखता हूँ ॥ ४ ॥ | 
सम्बन्ध--पूमन्त्रम UT परमेश्वरको जिन दो प्रकृतिर्योका स्वामी बताया गया है, वे दोनों अनादि प्रकृतियाँ ddl 
इसका स्पष्टीकरण किया जाता है- | | 
अजामेकां लोहितशुक्रकृष्णां बह्वीः प्रजाः quei gemi `; 
) . अजो होको जुपमाणोश्लुशेते जहात्येनां अक्तमोगामजोपन्यः ॥५॥ | 


nd 


सरूपाः= अपने ही सहर अर्थात्‌ त्रिगुणमय; बह्वीः= बहुत -सेः समुदायाँको - el 

us र भून बहुत-से; प्रजाः= भूत-समुदायोको; SW 
pis ) = pda ढाळ, सफेद ओर काळे रंगकी अर्थात्‌ त्रिगुणमयी; पकाम्‌= एकः अजार 
AT अनादि भाई दवन निश्चय ही; पकः= एक; अजः=अज ( अज्ञानी जीव); quel 
योगी uim UE pam रतन मोगता हे; (ओर ) अन्यः= दूसरा; अजञ;- अज ( ज्ञानी महापुरुष ); एनाम= इः pti] 

हुई प्रकृतिको; जहाति- त्याग देता है ॥ ५ ॥ : 

व्याख्या--पिछले मन्त्रमै जिनका संकेत s 

मन्त्रमे जिनका संकेत किया गया है, उन दो प्रकृतियोमेसे एक तो वह है, जिसका गीता 


नामसे उल्लेख हुआ है तथा : 
अध्यक्षतामें अपने ही सहश E NS भेद किये गये है ( गीता ७ ४ ) । यह अपने अधिष्ठाता परमदेव qe i 


होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा गया t असंख्य जीवदेहोंको उत्पन्न करती है। त्रिगुणमयी अथवा सि 
प्रकाशक होनेसे उसे AT माना गया । सत्व, रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं। सत्वगुण ee A 
अशानरूप एवं आवरक ह सेयर एगात्मक है, अतएव उसका रंग छाल माना गया है त्या a 
रंगकी कहा गया R | दूसरी जिसका d गया है | इन तीन गुणोंको लेकर ही प्रकृतिको सफेद) छल E | 
( १३ | १ ) तथा अक्षर पुरुषके नामसे परा अथवा चेतन प्रकृतिके नामसे (७। ५ )! em i 
अपरा प्रकृतिमें आसक्त होकर--उसके "s zu ९ ) वर्णन किया गया है, उसके दो मेद हैं | एक तो वे ; r 
है, Rei IR उसके विचित्र भोगोंको अपने कर्मानुसार 

* जिन्होंने इसके भोगोंको भोगकर इसे निःसार और क्षणमद्भुर समश 
(0 lere इह र ` र. अजन्मा तया अनादि हैं |इसीलिये इन्हें अ का गई SNR: अजन्मा तथा अनादि हैं | इसीलिये इन्हें “अज? कहा 
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| ]'^ E प्रकुतिरूप जीवसमुदाय, 
| हिता दो मे कहो है 
ट्रा सुपर्णा संयुजा ` सखाया समानं वृक्ष T 
तयोरन्यः पिप्पलं खाडच्त्यनश्षनन्यो अभिचाकशीति ॥६॥ 
xl सयुजा=सदा साथ रहनेवाले; ( तथा) खखाया= परस्पर सख्यभाव रखनेवाले; द्वा5दो; 
P एवं परमात्मा )) समानमूत एक ही; चृक्षम्‌ 'परिषखजाते= वृक्ष ( शरीर ) का आश्रय 
| oy senum ( जीवात्मा ) तो; पिप्पलम्‌=उस wu फलों ( कर्मफल ) को; 


i "णास 
M — 
जो इस प्रतिके भोगेंको भोगता है, कब ओर कैसे मुक्त हो सकता हे 


दो; सुपणो>पक्षी ( जीवात्मा 
छेकर रहते हैं; तयो$= उन 


स्वादु- खाद ढे-लेकर; अत्तिः 
|!| दाता है; अन्य+-( किंतु ) दूसरा (IR); अनश्चन्‌-- उनका उपभोग न करता हुआ; sime a 


i| देखता रहता है ॥ ६ ॥ | 
x व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमें जगतूका अश्वत्य-बृक्षके रूपर्मे वर्णन किया गया Lr 
i| शरीरो अशवत्य-बक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है । 
क| der और परमात्माको gent प्रविष्ट छायां और धूपके रूपमें बताकर वर्णन किया गया है | दोनों जगहका भाव प्राय; 
| एकही है | यहाँ मन्त्रका सारांश यह : कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका वृक्ष है । ईश्वर और जीव--ये दोनों ला 
बाग रहनेवालें दो मित्र मानो दो पक्षी है । ये. दोनों इस शरीररूप बृक्षमें एक साथ एक ही हृदयरूप धोसळेमे निवास करते 
| (dat रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-ढुःखरूप कैर्मफल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपलके फल हैं। इन फर्लोको 
|, rea एक पक्षी तो स्वादपूर्वेक खाता है अर्थात्‌ इर्षशोकका अनुभव करते हुए कर्मफलको भोगता है | दुसरा ईश्वररूप 
4 शी इन फलेको खाता नहीं, केवळ देखता रहता है | अर्थात्‌ इस शरीरमें प्रात हुए सुख-दु/खोंको वह भोगता नहीं, केवळ 
उनका साक्षी बना रहता है । परमात्माकी भाँति यदि जीवात्मा भी इनका द्रा बन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
ग ह जाय | ऐसे ही जीवात्माके deqeqi पिछले मन्त्रमे यह कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे 
` दिशा समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ लेता है । उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगतूकी सत्ता ही 
बरी रह जाती | फिर तो वह और उसका मित्र—दो ही रद्द जाते हें ओर परस्पर मित्रताका आनन्द Wed हैं । यही इस 
` तिक तात्पर्य माढूम होता है | मुण्डक० २ | १ । १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमै आया है ॥ ६ ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति gE: । 
| य यदा पञ्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 
al m on Repin शरीररूप एक ही वृक्षपर रद्दनेवाला; पुरुषः= जीवात्मा; निमअन्तगहरी आसक्तिमे 
अत रहता < अतः ) अनीशया--असमर्थ होनेके कारण ( दीनतापूर्वक ); मुह्यमान* मोहित rm ण ; 
^ v za A ( यह भगवानकी अहैतुकी दयासे ); जुष्टम=मक्तोंद्रारा नित्यसेवित; TR है 
तिरत; चीन को; ( और ) अस्य= उसकी; महिमानम्‌= आश्चर्यमयी महिमाको; पञ्यति=्रयक्ष देख लेता ह} 
E रा fur शोकरहितः [ अवति=हो जाता है ] ॥ ७॥ 
| क अपने PH बतळाये हुए इस शरीररूप एक ही बृक्षपर दृदयरूप घोंसलेम परमात्माके साथ es a 
ह भत शी ed परम सुद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरे ही आसक्त होकर मोहर गम रहता Ao 
छ| भर दौनताते Wr S PU मारे ले crt नह की रूपए माही ज रत होती २, समता करके उसके द्वारा भोगोंका उपभोग करनेमें ही रचा-पचा Be होती है, 
ह| 3 SS नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है | जब कमी इसपर भगवानको $ Ct 


| Stag 
4| w NI कोव्यमयी संयोगसे 
£| दित. „ भाषामें अक्ृतिको एक तिरंगी बकरीके रूपमै चित्रित किया गया है, जो बढजीवरूप बकरेके संयोगसे अपनी ही 


|" न ta A REM eee 


उसी प्रकार इस मन्त्रमै 
इसी प्रकार कठोपनिषद्में 
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३८६ # werd दिमुमात्माने मत्या धीरो न शोचति ॐ 
à ० 


mE का अपने ही साथ रहनेवाले, परम Ei rfe a ND परम — —— भगवान्‌को 9 


अपनेसे मित्र et रि है। जो 
किर्र सेवित है; उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगतूमें सर्वत्र भिन्न-भिन्न प्रकारसे पर ५ 


P जब यह देख लेता है, उस समय तृत्काळ ही सम्या शोकरहित हो जाता है। सुण्डक० ३ । १ | रमे TRA : 
J | | i 
रूपमे आया है Il% Il * E यसिन्देवा ८ ¢ च 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसिन्देवा अधि विश्वे निपेदु; | 
यसं न वेद fern करिष्यति थ REE इमे समासते ॥ ८॥ 
यस्सिनूर जिसमें;: विद्ववे समर; देवा+्=देवगण} अधिः भलीमातिः figi स्थित हँ f. 
 अक्षरेँू अविनाशी; परमे व्योमनः परम व्योम ( परम धाम ) में; ऋच-सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; qa m 
तम=उसको; नर नही; ger [ सम वह! ] ऋचा वेदोंके द्वारा; net किस= क्या; करिष्यतिःसिद णा 
परंतु; येर्‌ जो; queues; विदुः जानते हैं; ते=वे तो; इमे ये; समासते- सम्यक्‌ प्रकारसे उसीमे हि| || 
 _ऱ्याख्या-भज्ह्म परमश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाशस्वरूप परम घाममें समख देवगण रा 
उन परमात्माके पार्षदगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हैं; वहीं समस्त वेद भी पार्षदोके स्प क| 
होकर भगवानूकी सेवा करते दै। जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाले परब्रह्म पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस oq 
भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हीके अङ्गभूत पार्षद हैं, वह वेदोंके द्वारा अह 
५ प्रयोजनं सिद्ध करेगा ! अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा | परंतु जो, उन परमात्माको तत्त्वसे जान लेते हैं, वे तो उपप | 
भाममें ही सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित रहते हैं, अर्थात्‌ वहाँसे कमी नहीं लौटते ॥ ८ ॥ | 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो त्रतानि भूतं भव्यं यञ्च dep वदन्ति। ` 
असाऱ्मायी सुजते विश्वमेतत्तसिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥९॥ | 
| dm छन्द; यज्षा-यर; क्रतवुः-क्रतु ( ज्योतिष्टोम आदि विशेष यज्ञ );- व्रतानिटनाना प्रकारे है| 
$ Sm HE रमीजो कुछ; भृतम्‌=भूत; भव्युम्‌- भविष्य - एवं वर्तमानरूपसे; वेदाः- वेद; बदन्ति=मण | 
x Ce gos o जगत्को; मायी प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर; अस्मात्‌= इस ( पहले तवे! 
पा महो पा अनिद j सञ्जत=रचता हे; चर तया; अन्यः दूसरा ( जीवात्मा); तस्मिनु-उद ial 
मायया Es d न-मढीमाँति बँधा हुआ है ॥ ९ || | | 
[जी समख वेदमन््ररूप छन्द, यज्ञ, ऋतु अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि विशेष यज्ञ, नाना प्रकारके श | 


का NUN cr भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं; जिनका वर्णन a y | 
रचते हैं; इस प्रकार रचे हुए उस S अन्य परमेश्वर ही अपने अंशभूत इस पहले बताये हुए पञ्चयूत आदि 5. || 


Rè Ji 
AT हुआ है | जबतक वह अपने स्वामी परम य हे बताये हुए ज्ञानी महापुरुषोंसे भिन्न जीवसमुदाय म e 


: ` म दव परमेश्वरको स उसका इस quU 

नहीं हो सकता; अतः परमात्माको कषात्‌ नहीं कर लेता; तबतक उसका ई 

e | जानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ | 
तसावयवूतैस्तु ul BUM चान्मारि i तु सहेश्वरम्‌ । 

; सवेमिदं जगत ॥१०॥ al 
मायाम्‌-माया; g=; s | adl 
Jada Ene das समझना चाहिये; तु= डर मा e i 

ein SAAT जगतूजगतू; व्याप्तम- न्यत पर } अवयवभूते | = -कार्य- : 
मू जगत्‌नजगत्‌ व्यम्‌ हो रहा ह | म कारण gne t | 








E 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





d श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ * 


: Mm oo ÀÉÁÉÁÉs,s,] ३८७ 
रकी शकल्या प्रहुतिक o 9 श्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत कारण- > 
चाहिये । उत. परमेश्वर भूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो 
: ॥ am ARARE EE FT S 
यो योनिं योनिमथितिष्ठत्येको. RRE स च वि चति सम्‌ | 
qii वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां ॥११॥ 
गर्जो; पकःनअकेला ही! योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठति-प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; यसिमि 

ह qu सर्वेमर समस्त जगत्‌; समेति-प्रलयकालमैँ विळीन हो जाता हैः चर्‌ और ae न्‌= 
RES विविध रूपोंमें प्रकट भी हो जाता है; तमः उस; इशानम- सर्वनियन्ता; TRETH les. 

करने योग्य; देवमः-परम देव परमेश्वरको; निचाय्य=तत्तसे जानकर; ( परम 7 
g | १ ९ मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=निरन्तर बनी 
नेवाळी) इमाम इस ( सुक्तिरुस ); शान्तिम्‌=परम शान्तिको; एति>प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष है--जगतूर्मे जितने प्रकारके कारण माने जाते है; उन 
gi अधिष्ठाता हैं | उनमें किसी कार्यकों उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी अध्यक्षतामें 
बे उनःउन कार्योको उत्पन्न करते हैं वे ही उन सबपर शासन करते हैं--उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं। यह समसत 
" बत्‌ प्रलयके समय उनमें विळीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टि-काल्में उन्हींते विविध रुपोर्मे sum हो जाता है। उन | 
' खंनियत्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य, परमदेव, सर्वसुद्ददू, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी 
- eM परमनिर्वाणरूप शान्तिको ग्रास हो क हे । गीतामै इसका शाश्वती शान्ति ( गीता ९ | ३१ ), परा शान्ति 
V (गीता १८। ६२ ) आदि नामोंसे भी वर्णन आता है ॥ ११ ॥ 
गयो देवानां ma विश्वाधिपो ` रुद्रो ef 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 
यमजो; रुद्रश=रुद्र; देचानाम्‌=इन्द्रादिः देवताओंको; प्रभव+्= उत्पन्न करनेवाला; च=और; उद्धवः=बढाने . 
Om है; च-तथा; ( जो ) विश्वाधिप+-सबका अधिपति; महर्षिः ( और ) महान्‌ ज्ञानी ( सर्वेश ) है; ( जिसने सबसे 
। पढे) जायमानम्‌--उपन्न हुए; हिरण्यगर्भम-हिरण्यगर्भभो; पद्यत८देखा था; स५-वह परमदेव परमेश्वर; नः= 
| CRI; शुभया वुद्धत्या= शुम बुद्धिसे; संयुनक्त= संयुक्त करे ॥ १२ ॥ 
| 2 व्याख्या--सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त N उत्पन्न करते ओर 
TIN हैं तया जो सबके अधिपति और महान्‌ ज्ञानसम्पन्न ( सर्वज्ञ ) हैं; जिन्होंने सश्टिके आदिम सबसे पहले उत्पन्न हुए 
|. emit देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंकों शुभ बुद्धिसे संयुक्त कर) जिससे 
S ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त कर सकें । शुभ बुद्धि वही है, जो जीवकों परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर लगाये | 
" | रमे भी इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है ॥ १२॥ 
| गो देवानामधिपो यसिइँलोका अधिश्रिताः । य ईशे अख द्विपदथतुष्यदः कस देवाय हविषा 
| : | qo : | 
म E: धित देवानाम्‌=समस्त देबोका; अधिपः्अधिपति दैः afe लोका+-समस m ठ 
4| Ww जक ^ मकारसे आश्रित हैं; यः-जो; अस्य= इः द्विपदः=दो पैखाले। (और ) मल ies (हम) 
|. SA अर्थात्‌ अद्धा-मक्तिपूर्वक भेंट समर्पण करके; fee qut करे ॥ १३ ॥ E 
d A Y, ताय सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति. दै, जिनमें समख लोक सब हज d wo 
| जोर अव्यक्त अवस्थाओंमें सदा ही सब प्रकारसे सबके आभ हं जो दो dem और चार EM 
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EE 
सम्पर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोके द्वारा शासन कर रूप परमदेव सर्वा 
परमेश्वरकी हम भद्धा-मक्तिपूर्वक हविःखरूप भेंट समर्पण करके पूजा करे । अर्थात्‌ सब कुछ उन्हे समर्पण i. 
हो जाये | यही उनकी प्राप्तिका सहज उपाय है॥ १३ ॥ | "à 
सक्ष्मातिस॒हर्म॑ कलिलख मध्ये विश्वल | 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४ Lg 
सृष्षमातिसृष्षमम्‌-(जो ) wem भी अत्यन्त सुक्ष्म; कलिलस्य मध्ये८हृदय-गुहारूप दाने . | 
स्थित; विश्वस्य= अखिल विश्वकी; स्रष्टारम्‌रचना करनेवाला; अनेकरूपस्‌= अनेक रूप धारण nd 
( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌=समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे रखनेवाल्य है; ( उस ) 
( अद्वितीय ); शिवम्‌= कल्याणस्वरूप महेश्वरको; SHIT जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌= सदा रहनेवाछी; Eo 
शान्तिको; एति- प्राप्त होता हे ॥ १४ ॥ | शकि 
ब्याख्या-जो परब्रह्म परमात्मा सूहमसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है-अर्थात्‌ जो विना उनकी इपाके जाने नई 4l 
सबकी हृदय-गुहारूप रुह्यस्थानके भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप हें, जो अखिल विश्वकी रचना इते 
तथा खयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए है-यही नहीं) जो निराकाररूपसे समस्त जगत्को सब ओले Wl 
है, उन सर्वोपरि एक अद्वितीय कस्याणखरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम, अविनाशी और als | 


Ue मात कर छेता है; क्योंकि वह महापुरुष इस अशान्त जगत्‌-प्रपञ्चसे सर्वथा सम्बन्धरहित एवं mil 
जाता है ॥ १४.॥ | 


WOW काठे अुवनख गोपा विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूहः । 
| ण m देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा सृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 
सिः पवल वहा; कोळे समयपर; भुवनस्य गोप्ता< समस्त ब्रह्माण्डोंक्री रक्षा करनेवाला; विश्वादि 
जे EEEN TUN स्वभूतेषु= समरत प्राणियोर्मे; गूढः- छिपा हुआ है; यस्सिनः=जिसमं बह | 
| ऽन देवताः-देवतालोग मी; युक्ताः=ध्यानद्वारा संलग्न हँ; तम्‌=उत (| 


परमेश्वर ) को; पवम्‌= इस प्रकार; : | 
काटडाळताहै॥१५॥ , | शात्वा= जानकर; ( मनुष्य ) खृत्युपाशान्‌-- मृत्युके ,बन्धनोंको; छिः | 


व्याख्या--जिनका बार किया | 
दा ब Pii. किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ स्थिति-काळ्में समस बदाम 


अधिपति और समसत firiti «l| 
समझनेवाले महर्षिंगण CUR प्राणियाँमै अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए. हैं । उन्ह वदकै र | 
उन्हींमें जुड़े रहते हैं i ER NUN यी ध्यानके द्वारा संलग्न रहते हैं सब उन्हींका स्मरण और चिन्तन मी ः 
SRI समस्त बन्धर्नोको 2 ud परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस. पार्शोकी अर्थात्‌ | 
हो जाता है. १५ || । किर वह कमी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता, सदाके छिये सग ४ 
Se | मण्डमिवातिसरक्ष्म / हि | 

iisi परिवेष्टितारं शताः शिव सवभूतेषु . शूढम्‌। | | 

a Drem एकद, देवे मुच्यते emus | 
Tree म ह एक UN) तो पतात. पमे | 
जानकर; ( तथा विश्वस्य ` प्यिन्त सूक्ष्म; सर्वभूतेषु= 1:40 
डी पकन) sim. ख स्तर हे we स ठ ह दमा रह 
st "जो मक्खनके ऊपर रहनेवाळे रच है॥ १६ ॥ P 
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सबके सार एवं अत्यन्त सक्म हँ, उन 
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E श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ह + 
p 
>= परमेश्वरको समस्त प्राणियोमें छिपा हुआ तथा समस्त 
(कर्म मनुष्य समख बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता है॥ १६॥ 3 | Es Nen उसे व्यास किये हुए. 


एप देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिषिष् । 
हुदा मनीषा MRR य मवन्ति-॥१७॥ 
E ue विश्वकर्मो5 जगत्‌-कर्ता j सहात्मा= महात्मा; देचः= परमदेव परमेश्वर; सदासर्वदा: 
७) qae gae दे संनिविष्ट+= सम्यक्‌ प्रकारसे खित है; ( तथा ) हृदा- हदसे eed 
genes; अभिक्त्द्रत- ध्यानमे छाया हुआ; [ आविभेवति- प्रत्यक्ष होता है; 
al दको fe जान वेते है; तेन वे; अखृता*- असृतखरूप; भवन्ति=हो जाते हैं || १७ 
ब्याख्या--ये जगतको उत्पन्न करनेवाले, महात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी 
gei इदयमे सम्यक प्रकारसे स्थित हैं | उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मल हृदयसे, निश्चयः 
gg बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान RAR वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं | जो साधक इस र्य जान ळेते 
३, वे उन्हें प्रात करके अमृतखरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ १७॥ | 


यदातमस्तन्न दिवा Boh रात्रिने सक्न चासञ्छिव एव केवल! | 

तदक्षरं तत्सवितुवरेण्यं प्रज्ञा च तसासंसता पुराणी ॥१८॥ 
. o यदानजब; अतमः | स्यात्‌ |= अज्ञानमय अन्धकारका सर्वथा अमाव हो जाता है; तत्‌: उस समय ( अनुभवे 
j आनेवाला तत्व ); नर न; दिवा=दिन है; न=नः रात्रिः=रात है; wed; सत्‌=सत्‌ है; च=और; नरन; असत्‌= 
/ असत्‌ है केवल: एकमात्र, विझुद्ध; शियः एव कल्याणमय शिव ही है; तत्‌=वह; अक्रम सर्वया अविनाशी दै; 
ER सबितुः-सूर्यामिमानी देवताका भी; वरेण्यम्‌- उपास्य d; चरतथा; तस्मात्‌=उसीसे; पुराणी (यह ) 
पुराना प्रज्ञा शान; प्रखतता- फेला है ॥ १८ di 
. , __व्याख्या--जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्त्व न दिन 
। ऐन रात है | अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रातकी भाँति अन्धकारमय ही; क्योंकि 
| N इन दोसे eur विलक्षण है, वहाँ ज्ञान-अज्ञानके मेदकी कसनाके लिये स्थान नहीं दै । वह न सत्‌ है और न असत्‌ 
| Ta न तो ap कहना बनता है, न “असत्‌? ही; क्योंकि वह “सत्‌? ओर “असत्‌? नामसे समझे जानेवाले पदार्थोसे 
| Rem है । एकमात्र 'कल्याणखरूप शिव ही वह तत्त्व | वे सर्वथा अविनाशी हैं । वे सूर्य आदि समख देवताओके 
| EM | उन्हींसे यह सदासे चछा आता हुआ अनादि शन--परमात्माको जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको 
याह होता चछा आ रहा है ॥ १८॥ | 
। . .. नेनमूर्ध्व न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रमत्‌ | 
E A न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९॥ 
` (के) शण परमात्माको; (कोई मी) mes तो; ऊर्वम sem iea 
| m V बीचमेंसे ही; परिजग्रभत्‌= भलीभॉति पकड़ सकता है; यस्य=जिसका; महदूयशन- "महान्‌ 
y "नाम ह; तस्य-उसकी; प्रतिमा= कोई उपमा; नर नही; अस्ति हे ॥ १९ ॥ 3 
| R न पहले कई मन्त्रम बर्णन किया गया है, उन परम प्राप्य TAER कोई की. us 
| अले नहीं है न नीचेसे पकड़ सकता है, और न बीचमै इघर-उघरसे ही पकड़ सकत है) क्योंकि ये स्या अगाम ह. 
| 33 Nant बह मी हाद am ad कर पत्ता सिम जर गडी र रह रे! वे पा ng । इन्हें जानने और ग्रहण करनेकी बात जो aret पायी जाती है) उसका रहस्य वही A है। बे 
P o त्‌ े। बह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन ओर वाणीकी वहा पहुंच न | 
1 पय पद है, यहाँ व्तदा? oed इसका प्रयोग आ हे । 
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मने और समझानेमें आनेव्राले समस्त पदार्थे सर्वथा विलक्षण दै। जिनका नाम “महान्‌ यश है, | 
प्रसिद्ध दै, उन परात्पर aw कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा उनको समझा अथवा समझाया Ray 
अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो उसकी उपमा दी जाय | अतः मनुष्यको उच परम A तत्वको जानने और x ix 


बनना चाहिये; क्योकि जब वह मनुष्यको ग्रास होता है, तब हमें क्यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ - 


न dep तिष्ठति रुपमस्य न चक्षुषा पश्यति qum अनेनस्‌ | 
हृदा xe मनसा य एनमेवं विदुरशृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 
अस्य=इस परब्रह्म परमात्माका; रूपमू= स्वरूप; संदरो= ees सामने; न= नहीं; तिष्ठतः 


एनम्‌= इस परमात्माको; कश्चन=कोई मी; चक्नुषा= आखोसे; न= नहीं; पझ्यति= देख सकता; ये- d RI 
पनम्‌=इस; Rane स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरको; . हृदा भक्तियुक्त हृदयसे; ( तथा ) p 
निर्मळ मनके द्वारा; एवम्‌= इस "प्रकार; fag: जान लेते हैं; ते=वे; अस्उ॒ता$= अमृतस्वरूप . ( अमर ) i 
हो ज्ञाते हैं ॥ २० | | E 

व्याख्या--जिनका प्रकरण चळ रहा है; उन परम प्राप्य परमात्माका स्वरूप दृष्टिके सामने नहीं वहत al 
साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन करता दै, तब विशुद्ध अन्तःकरणमें किसी-किसी समय उन आनन्दमय qi | 
स्वरूपकी झलक-सी आती है; परंतु वह निश्चल नहीं होती । इन परब्रह्म परमात्माको कोई भी प्राकृत म्रद इ| 
देख सकता | जिसको वे परमात्मा. स्वयं कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वही उन्हें दिव्य qud देख स । । 
he प्रकार इस रहस्यको समझकर अपने हृदयमें स्थित इन अन्तर्यामी परमात्माको उनके गुण, प्रभावका xal 
D द्रवित दये द्वारा तथा निर्मल मनके द्वारा निरन्तर उनका चिन्तन करके उन्हें जान छेते हैं, बे qm 

गसदाके लिये. जन्म-मरणसे छूट जाते हैं || २०॥ . 


क सं eis सप और उनके आहिक परका वर्णन करके अब दो मन्त्रोमे पहले मुक्तिके लि भ | 
AAT रिये उन परमात्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है-- M 


cus इत्येवं efus प्रपद्यते। ` 

SR न इल तेन मां पाहि, नित्यम्‌ ॥२१॥ | 
'कश्चितूसकोई; भीरुःरजन्म-मरणके करनेवाले देव ); अजातम्=त्‌ अजन्मा है; इति : पवमूलयों "| 

` हूँ; अतः) gem यत्‌-जो; TAS डरा हुआ मनुष्य; प्रपद्यते-तेरी शरण लेता है (मैं भी गे 
(तू) नित्यम्‌= सर्वदा; माम्‌ E दक्षिणम्‌ सणम्‌= दाहिना ( कल्याणमय y सुखस्‌= मुख है; qa-z8 P | 
व्याख्या-हे ह | अर्थात ' देनमेरी अनुप भये रक्षा कर ॥ २१ || On 

मुक्त कर देना आपका लभा है- यह सा. "हार करनेवाले परमेश्वर | आप खयं अजन्मा हैं, अतः दूसरोंको मी gud i 
छिये आपकी शरण लेता है मैं भी इस संसार जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ साधक इस संसारचक्रते बुटका" i : 
सुख b अर्थात्‌ जो आपका परम घुटकारापानेकै लिये ही आपकी शरणमे आया हूँ अतः जो आफ क | 
डिये रक्षा करें | मुझे ELE | 8 च महान मरे | 
| Ped सदाके लिये इस भयसे ? उसके द्वारा आप मेरी इस जन्म-मरणरूप महान्‌ म 


मा नरतोक तनये मा न इषि २ x 


NS त्वाऱ्युजे; (us fex भपम्‌=हमलोग; ] हविष्मल्तःर नाना प्रकारती रामि | 
| te | ) ESTHE- बुलाते रहते हैं; ( अतः d ) | iif । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. EC | > 












4 
हे 4 


ला र ( ओर ) तनयेन पौत्रमें; मारन; ai= 


तोः ; आयुषि- eng 
| quo S rdi गोषु= dia; ( और ) mem . नः हमारे; अच्वेषु-घोड़ोमें र रीरिष mai; मार्‌ 


ïj a UR (qur) se हमारे; वीरान्‌ मा वधीभ्न वीर पुरुषोंका भी नाश न कर | २२॥ 

| —R सबका dem करनेवाले Br | हमछोग नाना प्रकारकी भेंट समर्पण करते 
हमारी रक्षा करनेमें सर्वथा समर्थ हँ; अतः इम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप 

\ d m हमारे पुत्र और पोत्रोंको; हमारी आयुको--जीवनको तथा हमारे गौ, + आर S 2 d | 

) iba न पहुँचायें । तथा हमारे जो वीर--साहसी पुरुष हैं, उनका भी नाश न करें | अर्थात्‌ सब प्रकारसे हमारी और 

है| [गरे चन-चनबी रक्षा करते रहें ॥ २२ ॥| 













किसी प्रकारकी 


हुए सदा ही आपको बुळाते 


॥ चतुर्थे अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
oB 
| पञ्चम अध्याय 
g अक्षरे aR खनन्ते विद्याविधे निहिते यत्र RI 
रं त्वविद्या. खतं - तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १॥ 
O wach ब्रह्मपरे व्रझासे भी श्रेष्ठ; शूढे= छिपे हुए; अनन्ते= असीम; तु= और; अक्षरे=परम अक्षर परमात्मा 
` ॐ विद्याविद्ये= विया ओर अविद्या; केन दोनों; निहदिते=स्थित हैं ( वही ब्रह्म हैं ); क्षरम्‌-( यहाँ ) विनाग्रशील 
į ` बहतः तु=तो; अविद्या=अविद्या नामसे कहा गया हे; तु-ओर। अस्रुतम्‌= अविनाशी वर्ग ( जीवसमुदाय )) हिर 
i विद्याटविद्या नामसे कहा गया है; तुरू तथा; यः जो; विद्याविद्ये इशतेर उपयुक्त विद्या ओर अविद्यापर 
` शरन करता है; स= वह; अन्यभ्=इन दोनोंसे मिन्न--सर्वथा विलक्षण है ॥ १ ॥ | | 
| E: ब्याख्या--जो परमेश्वर ब्रह्मासे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं; अपनी मायाके पर्देमै छिपे हुए हैं; सीमारहित ओर अविनाशी 
| (यत्‌ जो. देश-काछसे सर्वथा अतीत हैं तथा जिनका कमी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमात्मामें 
- भवद्या ओर विद्या-दोनों विद्यमान हैं, अर्थात्‌ दोनों ही. जिनके आधारपर टिकी हुई 6 वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं | इस 
नाम परिवर्तनशीछ, घटने-बढ्नेवाळे और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्वको तो अविद्या नामसे कहा गया है; क्योंकि वह जड 
- Vae विद्याका--शानका सर्वथा अभाव है । उससे भिन्न जो जन्म-मृत्युसे रहित दै, जो घटता-बढ़ता नही! वह अविनाशी 


"| ww जीव-समुदाय ) विद्याके नामसे कहा गया P; क्योंकि वह चेतन b विज्ञानमय है | उपनिष्दोमि जगह-जगह 


` असन विशनात्माके नामसे वर्णन आया है । यहाँ भुतिने खयं ही विद्या और अविद्याकी परिभाषा कर दी है, अतः अर्थान्तर 
` भकना अनावश्यक है | जो इन विद्या और अविद्या नामसे R जानेवाळे ध्र और अक्षर दोनोंपर शासन करते ह 
V ia हैं; दोनों जिनकी शक्तियाँ अथवा प्रकृतिया दै; वे परमेश्वर इन दोनोंसे अन्य--सर्वथा विलक्षण ई | गीता 
तँ F रा है--'उत्तम; पुरुषस्त्वन्यः? इत्यादि ( १५। १७ )॥ १॥ | | 

| यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रुपाणि गोनी सा; । 
| षे प्रसूत कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेबिमाति जायमानं च पग्येत्‌ ॥ २ ॥ 
| करपाचो एके ही; योनिम योनिम do विवाति खपाणितितमल nim च” . 
| m पिम * योनीः- समरत कारणोपर; अधितिष्ठतिर आधिपत्य रखता दै! यन E um i en | N 
| * Cm. (Se कपिल ऋषिको ( हिरण्यगर्भको ); ्ञाने+= सव us d होते; पद्येत्‌- देखा या) 
| (दाका ह तमूल उस, कपिङ (जझा ) को; जायमानम्‌ (वरे ह+) उ ` ` 
| ९) ॥ २ ॥ 


; | | | s PRI e SRIqii देव, पितर, मनुष्य, पञ्चः पक्षी, कीट; WF आदि सित भी योनिया 1 | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~ 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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_ जोर उनके कारणरूप पथ दल, — 





wn omm 7 


LB 
योनिम जो मिन्न-मिन्न ल्प--आकृतिया b उन सबके ओर उनके Ser फश्च इम हूर SN TA सूम महाभूत आदि 
एकमात्र अधिपति d अर्थात्‌ वे सबःकेसब जिनके अधीन हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए कपिल ऋषिको& TN है; 
- ब्रह्माको प्रत्येक सर्गके आदिमै सब प्रकारके ज्ञानोसे पुष्ट करते है सब प्रकारके ज्ञानोसे सम्पन्न भात्‌ शिक ; 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था, वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार ues भे 
पुरुषोत्तम हैं || २॥ AER Tir 

^ एकेकं जालं बहुधा क्षेत्रे. संहरत्येष देवः | 
भूयः सट्टा पतयस्तथेशः स्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥ 

पषः- यह; देवः- परमदेव ( परमेश्वर ); अस्मिन्‌ क्षेत्रेस इस जगत्‌-क्षेत्रमे; ( सृष्टिके १ रे 
जालम्‌-जालको ( बुद्धि आदि ओर आकाशादि.तत्वोंको ); बहुधा बहुत प्रकारसे; कव व: ; Spi 
, संहरति-( प्रल्यकालमें ) संहार कर देता है; महात्मा- ( वह ) महामना; इंका: ईश्वर; भूयभ्नपुनः ( d 


तथा-पहलेकी माति; पतयः Ete ( समस्त लोकपालोंकी ) रचना करके; सक करते | 
आधिपत्य करता है ॥ ३ | हे ) करके; सवाधिपत्यम्‌ कुरुते- (खं) ह| 


Tum A 


| p UN ियक्ाकाशयनभ्राजते यद्दनडवान्‌ । 
यत्‌ उ=जिस प्रकार; अना भगवान्वरेण्यो I रण्यो योनिखभावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४॥ | 
Sm चस और, तिर्यक ४५? ( अकेला ही.) सर्वाः- समस्त; दिदाःरदिद्याओंको; अर्म ब | 


वम्‌=उसी प्रकार; सः- वह; मगवानः- i प्रकाशयन- प्रकाशित करता हुआ; आजते- देदीप्यमान हे | 

अकेला ही; योनिखभावान्‌ अधितिष्ठतिर मस वानू; वरेण्यः-मक्ति. करनेयोग्य; देवः परमदेव परमेश्वर एकः | 

व्याख्या--जिस x कारणलू्प अपनी शक्तियोंपर आधिपत्य करता हे॥४॥ | 
देदीप्यमान होता है, उसी भगवान 











wA YR 


तमस ग्रकार --सर्वविध दैशाओंको ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुँ | 
अल देकर अपनी भिन्न-मिन्न घ ऐश्वर्यसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर qui | f 


सवमेतद्वियमधितिपलेको ; पाच्यांथ सर्वान्परिणामयेद्यः | 
यत्‌=जो; विश्वयोनि;-तबका गाथ र्वान्विनियोजयेद्यः ॥ ५॥ 





पचति= संकल्परूप परम , A 
NELLE क परिणामयेतूर द m रि काता है; es x NS स्वभावमूर समस्त तत्वोंकी गक्तिरूप i^ [ 
या wn पेत करता है; ( सोर) जो; सवोन्‌- समस्त; पाच्यान्‌= पकाये जानेवाढे q 





— * कुछ. विद्वानोंने “कपिल e य=जो; पुक;-अकेला हीः adim समख! E 
ने हिड मकी me PS M 2x ace 
| एव प्रामाणिकता सिद्ध की ३। व प्रतेक भगवान्‌ कपिलमुनिका बाचक मानां [| | 


1 
j N 


f 
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* श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ + 


E — ww n m es 

a: guter ` जीवोंके साथ यथाये संयोग कराता है; चरतथा; TER सर्वम- समल; 

; तिष्ठति” = विश्वका शासन करता है; ( वह परमात्मा है )॥५॥ ` ° 3 _ मा "यम्‌ 

जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं, अर्थात्‌ जिनका और कोई र 

S à Eu तत्वोंकी शक्तिरूप स्वभावको जो अपने संकल्परूप तपसे qun detis T 
| T शक्तियाँ प्रलयकालमँ छस हो गयी थीं, उन्हें अपने संकल्पद्वारा पुनः प्रकट करते हैं, उन प्रकट की 4 

॥ हा नाना सुमे परिवर्तन कर इस विचित्र जगतूकी रचना करते हैं, तथा सत्त्व आदि तीनों गुणोंका तथा उनसे 

Pe हुए पदार्थोका जीवोके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते है इस प्रकार जो अकेले ही 

| ह्ण जगत्‌की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते हे; वे ही पूर्वमन्त्रमे कहे हुए सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ प्‌ i 
— द्वेदुझोपनिपत्ु गूढं त्मा वेदते बद्ययोनिम। 

ये पूर्वदेवा ऋषयश्च R तन्मया अमृता वे बभूबुः ॥६॥ 


तत्‌=वहः वेदशुह्योपनिषत्छ=येदोके रहस्पभूत उपनिषदोर्मे; गूहम्‌5डिपा हुआ है; ब्रह्मयोनिम-्नेदोके 
"gem तत्‌= उस परमात्माको; ब्रह्मा= ब्रह्मा; चेद्ते=जानता है; ये=जो; THU पुरातन. देवता; च और; 
_ क्रुपयःनक्रषिलोग; ततूस उसको; विद्ुु-जानते थे; ते=वे; घेअवभ्य ही; तन्मया+-( उसमें ) तन्मय होकर; 
' भ्मृताःरअमृतरूप; qug हो गये ॥.६ ॥ “मटका 
- व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यारूप उपनिषदोंमें छिपे हुए हैं अर्थात्‌ उनके खरूपका वर्णन 
( उनिषदोमे गुतरूपसे किया गया है। वेद निकले मी उन्हींसे है उन्हीकि निःश्वासस्प है “यस्य निःखवसित वेदाः | 
झा. प्रकार A छिपे हुए ओर वेदोंके प्राकट्य-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं | उनके सिवा और भी जिनं 
LT देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था, वे सब-केसब sed तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये | अतः 


Men कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने और 
परे हिये ततर हो जाय ॥ ६ ॥ ! 


सम्बन्ध--पौंचवें मन्त्रमे यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीका उनके कर्मानुसार गुणेके साथ संयोग कराते हैं; 





गुणान्वयो यः फलकमेकर्ता. . कृत geo स... चोपभोक्ता । 
स विश्वरपस्निगुणञ्भिवस्मा. प्राणाधिपः . संचरति खकमॅमिः ॥७॥ 
; E णुणान्वय;-जो गुणोसे बँधा हुआ है; सः वह; 'फलकमकतो- फलके उद्देश्ये कर्म करनेवाळा जीवात्मा; 
A s; be, उस; छूतस्य= अपने किये हुए कर्मके फलका; उपभोक्ता< उपभोग करनेवाला; विश्वरूपः-विमिनन सपमे 
r Tsg; | ज्रिगुणः=तीन गुणोंसे युक्त; चर्‌ और; त्रिवत्मौर कर्मानुसार तीन मार्गेति गमन करनेवाला है; 
E सो माणाधिपः=प्राणोंका अधिपति ( जीवात्मा); खकर्मभिः= अपने कमसे प्रेरित 'होकर। संचरति= नानां 
| "विचरता है | ७॥ | po. पा 
| ३ Us 3 Cm मन्त्रे प्रकरण आरम्म करते ही जीवात्माके लिये “गुणान्वयः विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया 
| है) जग EUR सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित है, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चकतर्मे धूमता है ( गीता १३। 
GNE EM हो गया है, वह नहीं घूमता । मन्त्रका सारांश यह है कि जो जीवात्मा सत्व, रज और तम- इन a 
mì SM ( गीता १४ | ५ ), वह नाना प्रकारके कर्मफ़लरूप भोगोंकी मातिके उद्देश्यसे नाना प्रकारके de | 
| hagas लिये गोनियोमे जन्म छेकर बिभिन्न रुपोमे प्रकट होता है 
ow. pu जाता हे इए उन कर्मोका फल भोगनेके लिये नाना im रेव LIA 
à ELEM x  तीनो गुर्णोसे युक्त रहता दै । मृत्युके उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतिया deber 
उन न मागोसे जाता हे बे तीन मार्ग हैं--देबंयान। पितृयान और तीसरा निरन्तर CUTS WU 
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घूमना ४] वह प्राणोंका अधिपति जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता; तबतक अपने किये हद मे 
मिन्न-मिन्न प्रकारकी योनियोंकों अहण करके इस संसार-चक्रमे घूमता रहता है ॥ ७ ॥ " 
सम्बन्ध--जीवात्माका स्वरूप कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते हे | 
अखुप्नुमात्रो A  सडल्याहंकारससन्वितो य! | 

बुदेगुगेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो क्यपरोऽपि दृष्ट ८। 
q=; अङ्हुष्ठमात्रः=अङुष्ठमात्र परिमाणवाला; रवितुल्यरूपःन सूर्यके समान प्रक्र 
संकलपाइङ्कासमन्वितः=संकस और अहङ्कारे युक्त है; gus ग्रुणेन-गुणोंके कारण 
आत्मगुणेन- अपने गुणेके कारण; एव-ही; आराग्रमातरः= आरेकी नोककेजैसे सूक्ष्म आकारवाला है हे 
ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न जीवात्मा ); अपि= भी; हि-निःसंदेह; इष्ट: ( श्ञानियोंद्वारा ) देखा न | 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका माना गया है और हृदयमें ही जीवात्माका निवास है। शनिः 
अङुष्मात्र-अंगूठेके नापका कहा जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप सूर्यकी भाँति प्रकाशमय ( Rer us 
अशानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है | वह संकल्प और अहंकार--इन दोनोंसे युक्त हो रहा है, अतः सं आ sl 
के गुणोसे अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके घर्मोसे तथा अहंता, ममता और आसक्ति आदि अपने quid समद हग 
कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाळा है और परमात्मासे भिन्न है । जीवके den] जाननेवाले yd wil 
गुणांसे युक्त हुए जीवात्माका खूप ऐसा ही देखा है || तात्पर्य यह कि आत्माका खरूप वाखवमें अलन छ| 
me dun उसकी तुळ्नामे स्थूल ही ठहरता है । उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमा वं | 
। केवळ उसका लक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता है । हृदवदेसो ह. 
होनेके कारण उसे अल्लु्परिमाण कहा जाता है और आत्मगुणों | 
ता जाह २ 1 हैं ओर बुद्धिगुण तथा के सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकके आगर | 
गया है ॥ ८॥ Ta आदिको सूईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवात्माको यहाँ सूजेकी नोकके सह्य क| 
सम्बन्ध-पूरमन््र 1 | | 
मन्त्रम जो जीवात्माका स्वरूप सुजेकी नोकके West सुक्ष्म बताया गया है. Su पुन; स्पष्ट क्रते š 


EUN शतधा RRA Fl 
बा जीव; स RAT स चानन्त्याय कल्पते ॥ ९॥ 
जानेपर; भागः=जो एक ET - m मागके; च- पुनः; शतधा-- सौ भागोंमें; कल्पितस्यः कलन 
चाहिये; चर ओर; eng; सन वही ( उसीके बराबर ); जीवःजीवका eren बिशेय | 
' गनस्त्याय=असीम भाववाला होनेमें; कल्पते- समर्थ है ॥ ९ ॥ 


| नोकके सहश सूक्ष्म बताया गया है; उसको 
कर छ; फिर उसमेंसे एक ढुकडेके पुनः सो उन; इस प्रकार कहते हैं | मान ळीजिये, एक बाळकी नोकके ह 
_भाग करनेपर उसमेंसे एक भाग जितना ~ क कता उ न नाला सत emer i1 à कर ले | वह जितना सूक्ष्म हो सकता है, अर्थात्‌ बाकी न | 
- A y 
c RES सकता है, उसके समान जीवात्माका खरूप समझना चाहिये | z 4l 
दै 1 देवयान-मागंसे जानेवाले जाकर zem ds इद्ददारण्यक ६ । २। १५-१६ में इन तीन aris bi 
चिरकाळतक वहाँके दिव्य सुखोंका उपमोग करते है ai नही, mmi साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पितृयानसे P | 
नेवाळे कटति gp योनियोे भ रहते इ. १ ग हो जनेपर पुनः सृकं ढकेछ दिये जाये कै थी. 


grise जीवात्माको मूख नहीं जानते, हम | Sis नानेवाळे, शरोरमें स्थित रददनेवाळे -अथबा विषयोंकी EU | 
| सरू SE बानी जानते है ( १५ । २७3 E 
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| # श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
| g Cee ३९५ 
| Too 
À मुक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है | वासवर्मे चेतन और 


। s in सूक्ष्म वस्तुका स्वरूप 

| मी n तमझाया जा सकता; क्योकि वाळकी नोकके दस हजार मागोंमेंसे एक भाग भी कड Ros 

| c भी जीवात्मा नहीं रोकता । चेतन ओर सूक्ष्म वस्तुका जड और स्थूळ देके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; 
a मी स्थूल वस्तुमें सवत्र व्याप्त रह सकता है । इसी भावको समझानेके लिये अन्तमै कहा गया है कि वह का 


| पुस भावसे युक्त होनेमें अर्थात्‌ असीम होनेमें समर्थ है 

| मी अनन्त भावसे युक्त । भाव यह कि वह जड जगतूमें सर्वत्र 

| E द्विके qui और अपने अहंता; ममता आदि गुर्णोसे युक्त > कारण ही एकदेशीय बन रहा है | ९ ॥ न्यात है | 
n ` नेव खी न पुमानेष न चेवायं नपुंसक । 
j| यदयच्छरीरमाद्ते तेन तेन स युज्यते ॥१०॥ 
u| qe जीवात्मा; ces एक=तो; d दैः नन्न; पुमान्‌=पुरुष है; owes नन! 
M| am नपुंसकः णव=नपुंसक ही हे; खः वह; यत्‌ यत्‌-जिस-जिस; शरीरम्‌=शरीरको; आदत्ते-ग्रहण 
|. दता है| तेन तेन- उस-उससे; युञ्यते= संबद्ध हो जाता है ॥ te || 
ग E व्याख्या--जीवात्मा वास्तवमें न तो स्त्री है; न पुरुष है और न नपुंसक ही है । यह जब जिस शरीरको ग्रहण 
W| उता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वेसां.ही बन जाता है | जो जीवात्मा आज ख्री है, वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
| «ता है जो पुरुष दै, वह खरी हो सकता है । भाव यह कि ये स्री; पुरुष ओर नपुंसक आदि. मेद शरीरको लेकर हैं; 
| खवा सरवमेद्य है सारी उपाधियोंसे रहित है ॥ १० || 
सङ्ल्पनस्पशनदष्टिमोदे््ासाम्बुवृष्टचा चात्मविवृद्धिजन्म । 
|  कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रुपाण्यमिसम्प्रपद्यते ॥११॥ 
8| . सडुल्पनस्परानदष्टिमोहेः- संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोहसे; च=तया; ग्रासाम्बुबृष्टया= भोजन, जलपान 


- और वर्षाके द्वारा; आत्मविवृद्धिजन्म<( प्राणियोंके) सजीव शरीरकी बृद्धि और जन्म होते d देहदी- यह जीवात्मा; 

| सातेषुनभिन्न-भिन्न छोकोंमें। कमानुगानि= कर्मानुसार मिलनेवाले। रूपाणि८मिन्न-मित्र शरीरोंको; अनुक्रमेण 

- मे अभिसंप्रपद्यते--बार-बार प्रास होता रहता है ॥ ११ ॥ 

| व्याख्या--संकल्प, स्पर्श! दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और वृष्टि इन सबसे सजीव शरीरकी बृद्धि और जन्म होते 

| mr एक भाव तो यह है कि स्री-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प; स्पर और इष्टिपातके द्वारा सहवास होनेपर 

| भेगा गर्भमै आता है; फिर माताके भोजन और जळपानसे बने हुए रसके द्वारा उसकी बृद्धि होकर जन्म होता है। दूसरा 

: V यह है कि भिन्न-भिन्न योनियोंमें जीबोकी उत्पत्ति और बृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है । किसी योने तो संकल्समात्र- . , 
| " जीवोंका पोषण होता रहता है, जैसे कछुएके अंडोका; किसी योनिमें आसतक्तिपूर्वक स्पशे होता है,“जेसे पक्षियोके 

A "SHE किसी योनिमै केवळ आसक्तिपूर्वक दर्शनमात्रसे ही होता है, जेसे मछली आदिका; किसी योनिमें अन्नमक्षणसे ओर 

^ qM जेसे मनुष्य-पञु आदिका; और किसी योनिमें वृष्टिमात्रसे ही हो जाता हे, जेसे वृक्षलता आदिका | इस 

al A TARA सजीव शरीरोंका पालन-पोषण, तुष्टि-पुष्टिरूप बृद्धि और जन्म होते हैं। जीवात्मा अपने कर्माके अनुसार 

“| लिये इसी प्रकार विभिन्न लोकोर्मे गमन करता हुआ एकके बाद एकके कमसे नाना शरीरो बारबार 
॥११॥. n र | 

b. बार-बार नाना योनियोंमें आवागमन क्यों होता है, इस जिहासापर कहते हैं" 


स्थलानि खगुणशणोति ।. 
रुर गे ats | satt i दृष्ट: ॥१२॥ 


"in om क्रियागुणैः अपने कमॉके ( संस्काररूप ) È; चनतथाए सह a we 
। खशुणे।= अहंता-ममता आदि अपने गुर्णोके वशीभूत होकर! ्थूलानिनस्यूङ चलन pu 
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सूकम; बहनि एव्‌= बहुत-से; रूपाणि=रूपां ( आइतियों, शरीरों ) को; बुणोति- स्वीकार करता है 

संयोगढेतु+= संयोगका कारण; अपरः= दूसरा; अपि=भी; ew देखा गया है ॥ १२ || | UT 

ब्याख्या- जीवात्मा अपने किये हुए कर्मोके संस्कारोसे और बुद्धि, मन, इन्द्रिय तथा 

रूप शरीरके धर्मोसे युक्त होनेके कारण अहंता-ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर ए." मे 
अर्थात्‌ शरीरके घमोमे अहंता-ममता करके तद्रूप हो जानेके कारण नाना प्रकारके स्थूळ ओर म वरण भे 
करता है--अपने कर्मानुसार भिन्न-मिन्न योनियोमें जन्म ढेता है | परंतु इस प्रकार जन्म AN यह | 

संकल्प और कमोंके अनुसार उन-उन योनिर्योसे इसका सम्बन्ध जोड्नेवाला कोई दूसरा ही है बे हैं पोक्त a d 
तत्तशानी महापुरुषोने देखा है । वे इस रहस्यको weh जानते हैं। यहाँ करमोके संस्कारोंका नाग 9 
समस्त ein समुदायरूप शरीरकी देखना, सुनना; समझना आदि शक्तियोंका नाम आत्मगुण है और ल ul 

जीवात्मामें जो अहंता, ममता, आसक्ति आदि आ जाते हँ उनका नाम स्वगुण है ॥ १२॥ Ww 

सस्बन्ध--अनादिकारसे चे आते हुए इस जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है, इस जिज्ञासापा 

अनाघनन्तं कलिलय, मध्ये fuer | 

meseme (दुर्गम संसार ) के, मध्येसमीतर व्यास; अनाच्नन्तंम्‌=आदि | 

ऱ्य आदि-अन्तते d 

कू vim समख जगत्को रचना करनेवाले; अनेकरूपम्‌--अनेकरूपधारी; ( तथा ) विश्वस्थ Ra | 

( पळा [UI ओरसे धेरे हुए; पकम्‌= एक (अद्वितीय ); देवस्‌-परमदेव परमेश्वरको; sess! 

| is m मुच्यते>सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ | 

न जीवात्म योनियों | 

eem ENG RS भ नान कि साथ सम्बन्ध जोड़नेवाछा बताया गया है, जो अन्त | 
ही है अर्थात्‌ जो उत्ति, विनाश और वृद्धि इस समस्त जगतूमें व्याप्त हैं; जिनका न तो RIRA] 

SHIT आदि सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शून्य--सदा एकरस रहनेवाहे है ता | 


उपस जगतूकी रचना करके विविध जीवोंके | 
रवखा हे, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌, पली होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगतको सव ओऐ॥| 


अड 


PLT) 


कहा झा? 


` 







ह करनेवाले, सर्वे पुरुधोत्तमंको जानकर यह GE 
TOS सास बे बा छूट जाता हे ॥ १३ ॥ चर परत uem धी 
सस्बन्ध- अब अध्यायके उपसंहार : | 

जाता है-- उपर कही हुई बातको पुनः स्पष्ट करते हुए परमात्माकी प्रापिका उ f 


कलासंगकर देवं 9 कर o RI 
E विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥१४॥ | 
जगतूकी su और संहार प्राप्त होने m अनी डाख्यम्‌--आश्रयरहित कहे T ( d | 
Ics ) शिवमरकल्याणस्वरूप; ( तथा ) A E 
शरीरको; ( सदाके लिये ) जहुः= लाग देते है. पित परमेश्वरको; येर्‌ जो साधक; चिदुः= जान छेते paw | 
संहार करनेवाठे "घे GR परमेश्वर व्य चक्करसे छूट जाते हैं ॥ १४ | | p | 
प तया ( प्रश्नोपनिषद ६ | अर्थात्‌ शरीररहित हैं, यह प्रसिद्ध है; तथा वे जगती al 
"a. मौ वे कल्याणखरूप आनन्दमय पर ग बतायी हुई ) सोलह कछाओंको भी उलन्न केव i al 
oem जान छेते हैं, थे uds NT अदा, भक्ति और प्रेममावसे पकड़े जा सकते हैं p | 
E ake ` ना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देते हैं अर्थात्‌ इस de at | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ ss 


रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीम हो सके, उन परम सुद्‌, परम दयाळ, परम प्रेमी) सर्वशक्तिमान; सर्वाधार, 


जानने और पानेकै लिये व्याकुळ हो श्रद्धा और भक्तिमावसे उनकी आराधनामै | 
|: परमात्माको .॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ क व 
z D0 4 
क NS अध्याय 
: वदान्त काले तथान्ये परिपुद्यमाना, । 

देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं NE CETT 
` एके=कितने ही; कवयः बुद्धिमान्‌ लोग; स्वभाचम्‌= भावको; चदन्ति=जगत्‌का कारण बताते हैं; 

वधानउसी प्रकार; अन्ये= कुछ दूसरे लोग; काळम्‌=कालको जगतका कारण बतळाते हैं; [ पते ] परिसुझभानाः 
. तथाः Seal S j : | 

[सन्ति ]=( वास्तवमें ) ये लोग euer हैं (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते ); तुर वाखवमे तो; ume 
गह) देवस्य=परमदेव परमेश्वरकी; लोके-समस्त जगतूर्मे फेली हुई; महिमा- महिमा है; येन-जिसके द्वारा; 
मन्य ब्रह्मचक्रम--अह्मचक्र; भ्रास्यतेन्घुमाया जाता है ॥ १॥ n Ais 
| व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ लोग तो कहते हैं कि इस जगत्‌का कारण खमाव है । अर्थात्‌ पदार्थोर्मे जो स्वाभाविक . 
- शक्ति है-जेसे अभिमें प्रकाशन-शक्ति और दाह-शक्ति; वही इस जगतूका कारण दै | कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि काळ ही 
` ज्ञातूका कारण है; क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका प्राकर्य होता है, जेसे वृक्षमे फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
- www ही प्रकट होती है । इसी प्रकार स्त्रियांमे गर्भाधान ऋतुकालमें. ही होता है, असमयमें नहीं होता-यह प्रत्यक्ष 
` देखा जाता है । परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये वैज्ञानिक मोहमें पड़े हुए हैं; अतः ये इस जगतके वास्तविक कारणको 
/ नहीं जानते | वास्तवमै तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है; जगत्‌की विचित्र रचनाको देखने ओर 
` उसपर विचार RAR उन्हींका महत्त्व प्रकट होता है | वे खमाव और काल आदि ससख कारणोंके अधिपति हैं ओर edm 
` द्वारा यह संसार-चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी 
` WR] संसार-चक्रकी व्याख्या १ | ४ में की गयी है || १ ॥ E 
" । EM नित्यमिदं f सवं ज्ञः owe गुणी सविद्यः | 
` तेनेशितं कमं विवर्तते हृ एश्व्यसेजोऽनिललानि चिन्त्यम्‌ ॥ २। हर 
येन5जिस परमेश्वरसे; इद्म्‌= यह; सवेम्‌= सम्पूर्ण जगत्‌; | नित्यम्‌=सदा; आवृतमजन्यात द; Ws 
| *णनखल्प परमेश्वर; हिर निश्चय ही; कालकालः-काळका भी महाकाल; गुणी-स्वंगुणसमन्न; (और) efi 
; zu जानेवाला है; तेन=उससे; हर ही; ईशितमू=शासित हुआ; कमे>यह जगतूरूप कर्म; विवतंते= 
| ( प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है; (और ये ) पृथ्व्यप्तेजो$निळखानिसएथ्वी, जळ; तेज, वायु तथा जा 
| NS द्वारा शासित होते हैं); [ इति-इस प्रकार; ] चिन्त्यम्‌ चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ व्ह 
| गोवळ व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा--सभी अवामि Be m 
j ; j Ker ini महाकाल हैं---अर्थात्‌ जो काछकी सीमासे परे हैं, जो ज्ञानखरूप चिन्सय स E प्रकारसे जानते 
"| dag समन हैं; समस्त गुण जिनके खरूमभूत और चिन्मय b जो समख ब्रह्म और आकाश इन 
| पाँच भोर आया हुआ यह जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चळ रहा है। वे ही eb जळ! de Bu हैं। उनकी शक्तिके | 
| 8 कुछ भी शासन करते हुए इनको अपन्ा-अपना कार्य करनेकी शक्ति देकर T m E है। इस रहस्यको 
4 |. उपक नही कर सकते, यह बात केनोपनिषद्मै यक्षके आख्यानद्वारा महीमाति icem 
M) उन सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरका उपर्थुक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ 

| ` एकेन कला... वितिवत्ये EEN चैवात्मगुणेश्र get ॥ ३ U 
3 ma त्रिभिरष्टमिंवो कालेन | 
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३९८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति a 











( परमात्माने ही) तत्‌=उस ( जडतत्त्वोकी रचनारूप ); कमस कर्मको; Kena, | 
निरीक्षण कर; भूय*- फिर; तत्त्वस्यर चेतन qur तत्त्वेन= जड qui; योगम्‌= रसता सर दिनि | 
यों समक्षिये कि; पकेननएक ( अविद्या ) से; दवाभ्याम्‌=दो ( पुण्य और पापरूप कम ) से; e के 
चनऔर; अष्टभिः आठ प्रकृतियोके साथ; चतथा; काळेन= कालके साथ; quesos र m 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंके साथ; [ एवर भी; ] [ योगम्‌ समेत्य-इस जीवका सम्बन्ध कराके ] aet SI 
कीहै)॥ ३॥ . + - ( एस आ 

व्याख्या--परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पाँचौं स्थूळ महाभूत आदिकी | 
निरीक्षण किया; फिर जड तत्वके साथ चेतन तत्तका संयोग कराके नाना रूपोंमें अनुभव रन A E 
की |# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या; दो पुण्य ओर पापरूप FE mI 
रज ओर तम- थे तीन गुण ओर एक काळ तथा मन, बुद्धि) अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और NN 
प्रकृतिमेद, इन सबसे तथा अहंता, ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन Hr 
रचना की | इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है || ३ ॥ "भरावे y 


सम्बन्धन इस रहस्यको समझकर साधकको क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 


आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्र सवोन्विनियोजयेद्यः | 
तेषामभावे कृतकर्मनाशः qug थाति स etse ॥ ४॥ 


qu sil साधक; न्वितानि- | नि 5 ; | 


समर्पण कर देता है; m id भावान्‌=मावोको; विनियोजयेत्‌-परमात्मामें छगा देता है „ 
(उस साधकके ) कृतकर्मनाशः- इस समर्पणसे ) तेषाम5उन कर्मोका; अभावे-अभाव हो जेस | 

| à 5 त कमे-समुदायका भी सर्वया नाश हो जाता है; कर्मक्षये- ( झ प्रश) | 
बावे; अन्यः १ याति=परमात्माको प्रास हो जाता दै; ( क्योंकि वह जीवात्मा ) तत्तत | 


व्याख्या ni सल, रज 
STI आर्म करके cs ER तीनों गुर्णोसे व्याप्त अपने वर्ण, आश्रम और परिखितिके आए | 
छग देता है, उनके समर्पण कर देता ` जन अकारके अहंता, ममता, आसक्ति आदि भार्वोको उस पख परेश | 


नहीं देते | इस प्रकार उनका अभाव m उन कर्मोके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे # ५ 


| 





मार SUNT नाश हो om वह तुर हुए संचित कर्म-संस्कारोंका भी सर्वया नाग हो जात है | 
सर्वथा भिन्न एवं अत्यन्त Ber TE परंत परमात्माको प्रास हो जाता डैः: का भी सर्वथा न | | 
नहीं है ॥ ४॥ षण है। उनके साथ इसका ता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवर्में जड | 


TAA अज्ञानजनित अहंता-ममता आदिके कारण ही है मा | 


आदि! q संयोगनिमित्तदेत दूसरा साधन बताया जाता ह्य 
ते RERO मवमूतमीड्य मिवे परल्निकालाद्कलोऽपि इष्टः । 
, SPESE] आदिः= आदि | देवं खचित्तस्थमुपास्य पूवम्‌ ॥ ५॥ 


| संयोगनिमित्तहेतु f $ चिकाळात्‌ परः=तीनों काळोंसे सर्वथा अतीत; ( एवं 
नाचा पितम कि ह) म ल अपने अन्तर ह साथ जीवका संयोग करानेमें कारणोका मूर | | 
i rS पनिषद्‌ Ta / तमू-उस; बिश्वरूपम्‌-- सर्वरूप; (एवं) + «i 
खण्ड २-३) में और रमो, और ६ ) मे, uer ( अध्याय r KAA 

i "(अध्याय १, ब्राह्मण २ ) में भी बिसारपूवक at! ; 
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Fe 
भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टिमे वर्तमान ही हैं । बे (प्र से सर्वथा अतीत हैं | उनमें कालका . 


क्ष र 
| arii यह बात इस रहस्यको जाननेत्राले ज्ञानी महापुरुषोंद्वारा देखी गयी है। बरे ही एकमात्र स्वाति करने योग्य । उन्हे नेक 


B इयकता नहीं है । वे हमारे हृदयमें ही स्थित d 
कहीं दूर MAR आवश्यकता नह | अत & | इस बातपर दृढ़ विश्वास करके 
E करनेवाळे तथा जगत्रूपर्मे प्रकट हुए, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌ परम*देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी कळत 
ह करना चाहिये ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता हे-- 
स॒ वृक्षकाठाळुृतिमिः परोऽन्यो यस्रात्रपञ्चः परिवततेऽयम्‌ । 
धर्मावहं mg भगेशं जञात्वात्मखममृतं विश्वधाम ॥ ६॥ 
| यस्मात्‌=जिसरे} अयम्‌= यह; प्रपञ्चः= प्रपञ्च (संसार); परिवतंते= निरन्तर चलता रहताहै; स:- वह (परमात्मा); ` 
वृश्षकाळाकृतिभिः-इस dens, काळ ओर आकृति आदिसे; परः=सर्षया अतीत; (ud) अन्यः भिन्न हैः 
- (उत) घमौवहम्‌- घर्मकी बृद्धि करनेवाले; पापनुद्म्‌=पापका नाश करनेवाले; अगेशम्‌= सम्पूर्ण ऐ्र्यके अधिपतिः 
(त्या) विश्वघाम= समस्त जगतूके आधारभूत परमात्माको; आत्मस्थम्‌= अपने हृदयमै स्थित; क्षात्वार जानकर; ( साधक ) 
` अमृतम्‌ [ पति ]-अमृतस्वरूप quaeret प्रास हो जाता है ॥ ६ ॥ E | 
* व्याख्या-जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रमावसे यह प्रपञ्चरूप संसार निरन्तर घूम रहा है--प्रवाहरूपसे सदा चता 
` रहता है; वे परमात्मा इस संसार-दक्ष, काल और आकृति आदिसे सवथा अतीत और भिन्न हैं। अर्थात्‌ वे संसारसे सर्वया 
 सबन्धरहित, कालका भी आस कर जानेवाळे एवं आकाररहित हैं | तथापि वे धर्मकी बृद्धि एवं पापका नाश करनेवाले, समख 
| ऐके अधिपति ओर समस्त जगतूके आधार हैं । यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है, उन्दींकी सत्ताते टिका हुआ है । 
- अत्तयांमीरूपसेवे हमारे हृदयमें भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर ज्ञानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥६॥ 
सम्बन्ध--पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, दे ध्यानके दारा प्रत्यक्ष करनेवाळे महात्मारोग कहते हैँ 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ | 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं अवनेशमीब्यम्‌ ॥७॥ —— 
तम्‌=उस; इश्वराणाम्‌= ईश्वरोके भी; परमम्‌= परमः महेश्वरम महेशर; Rame देवताअंकि; 
परमम्‌=परम; दैवतम्‌-- देवता; पतीनाम्‌=पति्योके भी; परमम्‌- परम; पतिम्‌पतिः (तथा) भुवनेशम= 
खामी; ( एवं) ईड्यम्‌=स्ठुति करनेयोग्य; तम्‌“ उस! देवम्‌नमकाशखरूप परमात्माको! ( मगे ) 
L NS us परे; विदाम- जानते हैं || ७॥ E 
| अधीर RENT परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईंश्वरोके--लोकपालेंके मी महान्‌ शासक है po वे सब भी z s 
Em Lg शासन करते हैं। समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं; समख e wes SUR 
॥ Reat डोके स्वामी हैं उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशखरूप परम देव और मे सत्य होकर भो ed sim 
| | शह. पेड और कोई नहीं हे । वे ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं ओर वे ps 
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॥ ७ | 
गे तसय कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकथ cud! 
Nw शक्तिविविधेव श्रूयते खाभाविकी qwe च ॥८॥ 
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UU I OO UN ओर करणम०अन्तकरण त | — T ! तस्य= उसके; miu (शरीररूप ) कार्य; चर और; RUNE ATEN तथा PR २ 
विद्यते-है; अभ्यधिकः=उससे बडा; च<ओर; तत्समः= उसके समान; spei ( दूसरा ) x mM 
दीखता; चर तथा; अस्य-इस परमेश्वरकी; शानबलक्रिया-शानः बल” और क्रियारूपः खाया "WW tà 
परा दिव्य; शक्ति:-शक्ति; विविधा नाना प्रकारकी; पव= ही; श्वूयते-सुनी जाती है॥ ८॥ | M | 
` व्याख्या--उन VG परमात्माके कार्य और करण--शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं। अर्थात्‌ उनमें ui 
भेद: नहीं है | तीसरे अध्यायमें यह थात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना ही समस्त इ Sh | 
करते हैं| उनसे बड़ा तो दुर रहे, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमै उनसे भिन्न कोई है bis l 
परमेश्वरकी शान, बळ और क्रियारूप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती दै ॥८॥ "थे 


न तख कश्रित्तिरस्त लोके न चेशिता नेव च तख Rud 
स.कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः॥९॥ | 

लोकेन जगतूमें; कञ्चित्‌=कोई भी; तस्य= उस परमात्माका; पतिः स्वामी; न= नहीं; अस्तिनहै ष 
उसका शासक; चर्‌ भी; नर नहीं है; wes तस्य=उसका; लिज्ञम5चिहृविशेष भी; न एब-नहीं है से | 
कारणमूरसबका परम कारण; ( तथा ) करणाधिपाधिपः= समस्त करणोंके अधिष्ठाताओका भी अधिपति है ji 
कोई मी; न=न; च=तो; अस्य= इसका; जनिता= जनक है; च ओर; नर न; अधिपः- सामी ही है॥९॥ 

च्याख्या--जगतूमे कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं हे | सभी उनके दास और सेवक है 

क हे. । उनका शल-| 

Ee चलानेवाला मी कोई नहीं है। सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके Rees | 
E i e कोई चिइविशेष भी नहीं है; क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार हैं । तथा वे सबके परम कारण-अणे ` 
> जेने S अन्तःकरण ओर इन्द्रियाके अधिष्ठातु-देवताओंके भी अधिपति--शासक हैं | इन पररह पसा | 
ग शको जनक अर्थात्‌ इन्हें उतन्न करनेवाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही हे । ये अंजना, खल | 
सवया सतन्त्र ओर सर्वशक्तिमान है ॥९॥. . . ` iem | 
` यसतन्तुनाम. इव तन्तुभिः प्रधानैः रू क gi 
+= तन्तुओँद्वारा; QUE मादि | ' | 
प्रधानमैःअपनी रू ७ 0797 इव मकड़ीकी भाँति; यः एकः देवः जिस एक देव (` परमाण))े | 
० 1 SINDRT मुख्य शक्तिसे उत्पन्न अनन्त ENT. X दी: || 
आदृणोत्‌= आच्छादित कर रसला है; स द्वारा; खभावतः=स्वमावसे ही; खम || 
M VP MSR परमेश्वर; qu हमलोगोंको; त्रह्माप्ययम्‌= अपने 
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दघात-दे || १० || 
` व्याख्या-जिम अपनेसै | | 
छिपा लेती है, उसी प्रकार व अपनेते यकर किये हु तन्तुजालते खयं आच्छादित हो जाती है उस अते । 
` अनन्त कायोंद्रारा खमावसे ही अपनेको R परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्य 1 : 
संबेशफ्िमान्‌ सर्बाधार परमात्मा gahi हा है, जिसके कारण संसारी जीव उन्हे. देख नहीं,ग | 
slo Wh सर्वयूताषिवार, हक. सबच्यापी सर्वभुतान्तरात्मा।.: ' | 
R और एक+-( वह ) एक; देवः= देव ही; ' साक्षी चेता केवलो नियुंगश्च US qi [ 
| e. ) सबभूतान्तरात्मा- समस्त प्राणियोंका TARY- CUN ग्राणियामें; गूढः- छिपा हुआ; सर्वव्यापी” aif | 
Ee भूतोंका निवासस्थान, TRUE परमात्मा है; कमोध्यक्ष+-( वहीं ) सबके कगे así | 
NES निगुणनगुणातीत है ॥ ११॥  साशीनसबका साक्षी; चेता- चेतनसरूप; केवळ | 
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कही पादेव sd eni मके स om छिप gelo पर a एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणिर्योके हृदयरूप qeu छिपे . हुए हैं, वे सर्वव्यापी और समस्त 


ope त्मा हें । वे ही सबके कमेके अधिशता---उनको कर्म 
x अन्तर्यामी परमात्मा द | | नुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोके 
f __आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी--झुभाशुभ कर्मको देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान ` 
व eim विद अर्थात. निप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत हैं ॥ ११ ॥ 
. एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं वीजं बहुधा यः करोति | 

तमाम येञ्चुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं mud नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
qi एकः अकेला ही; वहुनाम्‌= बहुत-से ; निष्क्रियाणाम-वास्तवमें अक्रिय जीवोका; चशी-शासक 
' । t ( और ) (RH एक; बाजि टत बीजको; वहु चार अनेक edit परिणत; करो तिङ्कर देता है; तम्‌= उस; 
आत्मस्थमूर हुदयस्थित परमेश्वरको; य= जो; STI AR पुरुष; अनुपडय न्ति= निरन्तर देखते रहते हैं; तेषामर्‌ s: 
_ gpadue सदा रहनेवाळा; खुखमङ परमानन्द प्राप्त होता है; इतर षाम्‌=दूसरोंक्ो; न= नहीं ॥ १२॥ 
ताः ब्याख्या- जो विशुद्ध चेतनस्वरूप rt. ही अंश होनेके कारण वास्तवमै कुछ नहीं करते, ऐसे अनन्त 
ह| जत्रामाओके जो अकेले ही नियन्ता-“कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस 














द्‌ 


| विचित्र जगरके रूपमै बनाते है उन ecu सर्वशक्तिमान्‌ परम HEX परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं; 
- few उन्हीमें तन्मय हुए रहते हैं) उन्हींको सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है; दूसरोंको, जो इस प्रकार उनका 

i-| निरन्तर चिन्तन नहीं करते; वह परमानन्द नहीं मिल्ता--वे उससे वञ्चित रह जाते हैं || १२॥ 

ह ` नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामात । 


i तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं - ज्ञात्वा देवं मुच्यते eden ॥१२॥ 
| qus; एकः एक; नित्यः नित्य; चेतनः चेतन ( परमात्मा ); बहूनाम-बहुत-से; नित्यानामूलनित्य; 
| चेतनानाम्‌=चेत्न आत्माओंके; कामान्‌ विद्धातिकर्मफलभोगोंका विधान करता है; तत्‌=उस; सांख्ययोगाधि- 
j| गम्पमनशानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य; कारणमू=सवके कारणरूप; देचम्‌=परमदेव परमात्माको; श्षात्वा= 
a बनकर; ( मनुष्य ) सर्वपाशे+-समस्त बन्धनोंसे; मुच्यते-मुक्त'हो जाता है ॥ १३ ॥ | 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेळे ही बहुत से नित्य चेतन औीवात्माओके कफल 
i Nim विधान करते हैं, जिन्होंने इस. विचित्र जगत्‌की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फलमोगकी 
i बा कर रखी है, उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं--एक ज्ञानयोग; दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोमें ही अनुस्यूत हे, 
; V करण उसका अलग वर्णन नहीं किया गया.। उन जानयोगः और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके pet 
' है, परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । जो उन्हे जान लेता है ओर प्राप्त b. 
A केभी किसी मी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता । अतः मनुष्यको उन सवृशक्तिमान्‌ सर्वाधार REO 
F बसि ` a अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधनमें तत्मरतापूर्वक छग जान 
0 "तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति eie e 
! भान्तमनुभाति सर्व॑ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति | D 

"IR ही; ) ` हो न८न तो; सूर्य:- सूर्य; भाति- प्रकाश ter सकता है नर चन ता a (फिर) यहा 

५५ और ) नन; इमाः-ये; वि gai बिजलियाँ ही; भान्ति= वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं; अयमूल (र) यह) 

gl किक १ —1; [eer J म भान्तम्‌ पवर उसके प्रकाशित E | 
शित होते ques 


Le, te 


| | Sua अग्नि तो; कुतः-केसे प्रकाशित हो सकता है; ( क्योंकि ) त 
| ws उसके प्रकारासे UT से प्रकाशित हो सकता है; ( | 

[Lea ` > सवैम्‌लवतलाये हुए सर्व आदि सकः अजुमातिनउतके पीठे मि 
` ` Wü edge en जगत्‌; विभातिसप्रकाशित होता है ॥ ९४ 


BE ot S ` 9 
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४०२ s महन्त विभुमात्मानं मत्वां धीरो न शोचति » ` 


क qoe ही पर पर सपना मय पु व्याख्या- उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं dy E है 
मि 


सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश इसत हो जाता है, उसी प्रकार सूर्यका मी तेज वहाँ à 
तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश -नहीं फेला सकते; फिर इस लौकिक अग्निकी दो जाता है 
क्योंकि इस जगतमें जो कोई भी प्रकाशशील तत्त्व हैं, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमकी हैष | 
“अंशको पाकर ही प्रकाशित होते हैं । फिर वे अपने प्रकाशकके समीप केसे अपना प्रकाश फैला सकते : TRN p 
चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा युरुषोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हो रहा है ॥ १४॥ Wt. 


एका हृश्सों झव॒नसाल मध्ये स एवाध्रिः सलिले' संनिविष्ठ |. ` 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय । T 
अस्यन इस] सुवनस्थ-ब्रह्माण्डके; मध्ये-बीचरमे; ( जो) एकः-एक; हंस: प्रकाश 
` है ) सः एव=वही; सलिलेजल्में; संनिविष्ट+= स्थित; अञ्चिः= अग्नि qu उसे विदित्वा- 
( मनुष्य ) सृत्युम्‌ अत्येति-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे सर्वथा. पार हो -जाता 
न करा; पन्थाः= माग; न= नहीं; चिद्यते= है ॥ १५॥ . . 


x EN ब्रझाण्डम जा एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर ` सर्वत्र परिपूर्ण हैं, वे ही जहमें प्रकि al 
प्रस्पर-विरुदध i TEM उ"णखमाव अभिका होना साधारण हिसि समझमें नहीं आता; क्योंकि दोहा 
ह ९ तथाप उसके रहस्यको जाननेवाळे वैज्ञानिकोंको वह प्रत्यक्ष दीखता है; अतः वे उसी e ह| 


रूपमें उस अभितत्त्वको निकालकर नाना प्रकारके कार्योका साधन करते है 
| अपने कार्यमें 

का जहमें व्याप्त होना उचित कर्मे कारण व्यास रहता है--इस न्यायसे भी जलतत्त्वका कारण होने दा j 
परमात्मा इस जड जगतूसे 

शय है | इस प्रकार ERU Fer है; क्योंकि वे चेतन, शञानखरूप और eds हैं तथा यह जगत्‌ कग | 
और किस प्रकार इसके कारण : “१% कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समझमें नहीं आती कि वे इसमें किसंप्रकारना! | 
सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र PR NIFI अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते हैं; उनको | 
LIET संसारसमुद्रसे पार हो सकता [ ofa सवशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर Qut] 
ल्यि_दूसरा कोई मार्ग नहीं है । अत T सदाके लिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता हे । उनके दिव्य परंमधामती ग्र | 
न परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जाननेकी चेष्टामें ळग जाना ed du | 
THR वात कही गयी है, वे परमेश्वर कैसे है इस जिज्ञासापर उनके सर | 

गुणी सवविद्यः 


S ifi निशेः कालकालो 
सई सारमोक्षस्यितिबन्धहेतुः ॥१६॥ 


®: विश्वचित्‌= सर्वज्ञ; आत्मयोनिः= स्तयं ही अपने प | 
त अधानक्षेत्रशपतिः- sk vum सम्पूर्ण दिव्यगुणोंसे सम्पन्न; (और ) सर्वेवित्‌ऱ सबको र 

COT जन्मऱसुत्यु्य संसारमै बाँधने Mun cus समस्त गुणोंका शासक; ( तथा ) > 
| जिनका प्रकरण आर उससे मुक्त करनेवाला है | १६॥ — «| 
vido अपनेको प्रकट करनेमें हेत दै; वे ameer परब्रह्म पुरुषोत्तम सम्पूर्ण जगतूकी रचना ji | | 

3 mw t3 कालातीत हैं i m कोई दूसरा कारण नहीं है। वे काळके भी महाकाल o | 
E: लाच दै (कठं० १] २] २४) | बेस र कि सबका संहार करनेवाला मृत्यु उन महाकाल si | 
A परमेश्वर ) प्रेम, दया आदि संमस्त कल्याणी ` - E | 
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जिनको जान 
वर्णन किया जाता है नेसे जन्म-मरणसे 


X श्वेताश्वतरोप॑निषद्‌ Xx E 1 s: 
Ri uU 





f m उनके कर्माको और अनन्त ब्रह्माण्डोके भीतर तीनों कालोंमै घटित रनवे छोट मरी शक हैं | वे समस्त | 
| ति जानते हैं| वे प्रकृति ओर जीव-समुदायके ( अपनी अपरा और परा री घटना- 
|) N sore स्थित सत्त्व आदि तीनों गुणोंका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं। बे ही | च । प्रकतियोंके ) खामी हैं, तथा 
| अगो उनके कर्मानुसार वॉधकर रखते, उनका पालन-पोषण करते और इस बन्धनसे aui एक के. चम 


। अपले ही जीव सुक्तिके साधनमें कर साधनके परिपक्क होनेपर मुक्त होते हैं ॥ १६ | 
| सं तन्मयो हायत ईशसंखो ज्ञः सर्वगो gx mm गोप। | 
अ ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुबिद्यत ईशनाय ॥ १७॥ 
सः fge adt; तन्मयः-तन्मय; असतः अमृतखरूप; इंशसंस्थः- dit ( लोकपालो 


मुक्त भी करते हैं | उनकी 


ण्‌ र पूर्ण; ' ' में भी आत्मरूपसे स्थित: 
र इस सवंगः- सर्वत्र परिपूर्ण; ( ओर ). अस्य=इस; सुवनस्यन त्रह्माण्डका; ` गोप्ता- ळर है; 2-3 i 
È ; j ec: ३ JI 


इ जगतः-सम्पूर्ण जगत्का; नित्यस्‌--सदा; एव-ही; इेशेर शासन करता है; ( क्योंकि ) ईशनाय- 

` सन करनेके लिये; अन्यः= दूसरा कोई भी; हेतु; हेतु; न= नही; विद्यते= दै.॥ १७॥ ) = इस जगतूपर 
व्याख्या--जिनके स्वरूपका पूर्व॑मन्त्रमे वर्णन हुआ है, वे परब्रह्म परमेश्वर ही तन्मय--स्व-खरूपं 

' स्स्प-एकरस हैं; इस जगतूके उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता । वे का c 











 — 
sauna ne 


dil d शेकोंका A लोकपालोंमें : e ` 

s| u पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए छोकपालोमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं | वे सर्वेश, सत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही 
QU समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा करते है; वे ही इस सम्पूर्ण जगतका सदा यथायोग्य नियन्त्रण और संचालन करते हे । दूसरा कोई 
s 2 मी इस जगतूपर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासनं करनेमें समर्थ 
m| X १७ N | 

d| सम्बन्ध--उपयुक्त परमेश्वरको जानने और पानेके किये साधनके रूपमे उन्हींकी शरण ठेनेका प्रकार बताया जाता है 
"| . यो अह्माण॑ विदधाति पूर्व यो Y वेदां प्रहिणोति तसे। 

ह| 00 है देवसात्मबुद्धिप्रकाशं अशु शरणमहं stel 

ii| T emt परमेश्वर; चे= निश्चय ही; पूवमूळ सबसे पहले; sum विदधाति=उत्न्न करता है; 
IE 5 da | esl वे=निश्वय ही; तस्मै=उस ब्रह्माको; वेदान समस्त वेदोंका ज्ञान; प्रहिणोति-प्रदान करता है; 


| तेम्‌ आत्मबु 


| | =उस परमात्मशानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले; € देवमू=प्रसिद्व देव परमेश्वरको; 


मोक्षकी इच्छावाला साधक; शरणम्‌--शरणरूपमे; प्रपद्येस्‌ अहण करता हूँ ॥ १८ ॥ 
d mw E परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभौम एवं सुगम उपाय सर्वतोमात्रसे उन्हीपर निर्भर होकर उन्हीकी 
B au जाना है । अतः साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणम जाना चाहिये | 
ERE IC M अह्माको उत्पन्न करते है, उन करके उन्हेंड्रिसंदेह समसत वेदोंका शान 
Em d जो अपने स्वरूपका शान करानेके लिये अपने भक्तोंके हृदयमें तदनुरूप fig बुद्धिको प्रकट करते हैं (गीता 
Eur Tai वर्णित सर्वशक्तिमान प्रसिद्ध देव rore पुरुषोत्तमकी मैं मोक्षकी अमिलाषासे युक्त होकर शरण 
ह. र ही मुझे इस संसार-बन्धनसे geni ॥ १८ ॥ | 
E निष्कलं निष्क्रिय शान्तं निरद्य॑ निरख्नस्‌। | 
E D. ` अस्तस्य परर सेतुं दमग्धेन्धनमिवानलम ॥१९॥ | 
: Nm. Men ` शसि . रहित; निष्क्रियमू-क्रियारहित; शान्तमःसवया शान्त; 3 enc a 
L* B भस्‌तस्य असृतके; परमू- परम; सुमे (तथा) दग्वेन्धनमून जले हुए Se धका 
©  मोँति ( निर्मल ज्योतिःखल्प उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हू )॥ १९ ॥ E 
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| अल महान्तं विधुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
' ४०३४ 


- व्याख्या-निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको इस सरती भावना कमी 
बतायी हुई ) सोलह कलाओसि अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रहित, सवथा क्रियाशून्य, परम शान्त और सब „` (९१ 
रहित हैं, जो अमृतखरूप मोक्षकै पसम सेतु हैं. अर्थात्‌ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वक इस के. रै 
पार हो सकता है, जो लकड़ीका पार्थिव अंश जळ जानेके बाद घधकते हुए अँगारोवाठी अग्निकी भाँति सब भै 
निर्मल प्रकाशखरूप; शानखरूप परम चेतन हैं; उन निर्विशेष निगुण निराकार परमात्माको तत्त्वसे जाननेके लिये कक 
बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥ : | VHS 
सम्बन्ध-पहले जो यह बात: कही गयी थी कि इस संसार-बन्धनसे छूटनेके किये उन परमात्माको जान लेनेके सिव mi | 

उपाय नहीं है, उसको ep. किया जाता है | ५ 10 

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा! । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 

यदा-्जब; मानवाः=मनुष्यगण; आकाशम्‌= आकाशको; SEERE चमड़ेकी भाति; वेष्टयिष्यन्ति- dd 
तदा-तब) देवम्‌=उन परमदेव परमात्माको; अविज्ञायर बिना जाने भी; दुःखस्य= दुःख-समुदायकाः mdi 
भविष्यति=हो सकेगा || २० ॥ Mes | 
व्याख्या-जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी भाँति लपेटना मनुष्यके लिये सर्वथा असम्भव है, सारे मनुषय जा | 
भी इस कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माको बिना जाने कोई भी जीव इस दुःख-समुद्रसे पार नहीं हो लर | 


अतः मनुष्यको दुःखोसे सब॑ंथा छूटने और निश्चळ परमानन्दकी प्राप्तिके लिये अन्य सब ओरसे मनको हटाकर एकमात्र ल॑ | 
को जाननेके साधनमें तीव्र इच्छासे लग जाना चाहिये || २० || | गै 


तपःप्रभावादवप्रसादाच ब्रम ह नेताञ्चतरोऽथ विद्वान्‌ । 


अत्याश्रपिम्प परमं पवित्र प्रोवाच . सम्यगृपिसंधजुएम्‌ ॥२१॥ 


ह-यह प्रसिद्ध है कि; इवेताइवंतर-श्वेताश्व f | 
देवप्रसादात्‌5परमदेव | रः>श्‍वेताश्वतर नामक ऋषि; तपःप्रभावात्‌=तपके प्रमावरे; we 
रात्‌= परमदेच परमेश्वरकी से R; तपःप्रमावातूस तपक्र म्रभावस; ४ 


T त्रित j बह्मनग्रहमको; विद्वान्‌= जान सका; अथ=तथा; (उसने ) set | 
xe से CUR ikus पवित्र ( इस ब्रह्मतत्नका );. अत्याअमिम्य | 
- ' सम्यक=उत्तमरूपसे; प्रोचाच= उपदेश किया था |. २१ ॥ | 


व्यास्या-यह बात प्रसिद्ध कि सवेता ने | 1 ib 
मय जीवन बिताते हुए Su है कि इवेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे अर्थात्‌ समस्त विषय-सुखका त्याग करे “| 


छिया था | फिर उन्होंने NE ही चिन्तनमें छगे रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अहैतुकी दयाते उदे || 
अतीत हुए देहाभिमानश्यूत्य अधिकारिय a परम लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्मतत्वका आश्रमके SAU * À 
कि देहामिमानद्यून्य साधकशही isis TANIR उपदेश किया था | इससे इस मन्त्रमै यह बात EN 

| RE s घुननेके वास्तविक अधिकारी हैं || २१ ॥ 


| वेदान्ते I गद्य १ - 

| रनाय दात ' पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 
Ee; : [ IAEN; ] परमम्‌- T. न नापुत्रायाशिष्याय वा पुन, ।।२ RI | । A 4 | 
आग--उपनिषद्‌्; प्रचोदितम>भल्लीमाति म रहस्यमय शान; पुराकरपे- पूर्ववल्पमे; वेदान्तेन्वेदरे x j f 
ऐसे मनुष्यको 9 न दातच्यम्‌= इसका उपदेश : ईभा; अप्रशान्ताय- जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त ने ¢| 
हाना) अझिप्याय=जो शिष्य न हो, उसे: d देना चाहिये; पुनःतथा; अपुत्राय=जो अपना पुत्र त UM 

` . व्याख्या-यह परम e - Med )>नहीं देना चाहिये || RR ॥ 
^ RM ˆ मे भी बेदके अन्तिम भाग--उपनिपदोर्म मळीमॉतिवर्णिव $^ 
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T श्वताश्वतरोप/नषदू Jk à WE 
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pnm चली आती है, यह कोई नयी बात नहीं है 


A & | इसका उपदेश क्रिसे दिया जाय 
कि इस शान ZR कहते दे--।जिसक्रा अन्तःकरण विषयः d 
ge di, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते “जिसका अन्तःक विषय-वासनासे शून्य होकर सर्वथा शान्त न हो गया हो, 


और किंते ग - "_इस्यका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न हो > 
स WAT | अन न हा अथवा शिष्य न हो, उसे भी 
पसे p यह दै कि या तो जो सर्वथा शान्तचित्त हो; ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र या fx ठ 
UNE ipa क्योंकि पुत्र और rers अधिकारी बनाना पिता और गुरुका ही काम है; अतः वह पहलेसे ही 
| हो, यह नियम नहीं है ॥ २२ ॥ 
॥ धिव ) करे क्तियंथा ५ 
| यस्य देवे. परा अक्तियथा देवे तथा गुरो | 
तस्यैते कथिता ह्यथाः प्रकाशन्ते महात्मनः । 
म प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥ 


यस्यजिसकी; देवे=परमदेव परमेश्वरमें।  परानपरम; भक्तिः-मक्ति है; (तथा) यथा-जिस प्रकार; 
दे परमेश्वरे दै; qu उसी प्रकार; शुरो=रुरुमे भी है; तस्य महात्मनः= उस महात्मा पुरुषके हृदयम; fads 


(त ये कथिताःनबताये हुए; अध्योः=रहस्यमय अंर्थः प्रकाशन्ते-प्रकाशित होते हैं; प्रकाशन्ते मह्दात्मनः=उसी 
mum eun. प्रकाशित होते हैं ॥ २३ || | | EL. 
अभ व्याख्या-जिस साघककी परमदेव परमेश्वरमे परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरमै होती है, उसी प्रकार 


अपने गुरुमै भी होती है? उस महात्मा--मनस्वी पुरुषके हृदयम ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासु- 
के पूर्ण भाछ और भक्त बनना चाहिये | जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति दै, उसी महात्माके दयमें ये गूढ अर्थ प्रकाशित 
ते हैं| इस मन्त्रमें अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समासि सूचित करनेके लिये है || २३ I 


hof ^ 






॥ षष्ठ .अध्याय समाप्त॥ ६॥ 


—e— feito 
| ॥ कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
ने १ $ RS A 


शान्तिपाठ 


Q | 2 4 
३ सह नाववतु । सह नौ g । सह वीर्य करवामहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा 
! | 


TE 


d» शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः (| 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्भमें दिया गया है। 
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॥ S^ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


See TIT 


यह उपनिषद्‌ सामबेदकी तकवकार शाखाके अन्तर्गत छान्दोग्य ब्राह्मणका भाग है | E प | 
अध्याय हैं; उनमेंसे पहले और दूसरे अध्यायोंकी छोड़कर देष आठ अध्यायोंका नाम छन्दोग्योपनिषद्‌ eer | 


शान्तिपाठ 


3° आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प़्ाणथरक्ष श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च | 

पनिषदं माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म रणं A | 

य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ | 
ite ७० शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः ||! 

इसका अर्थ केनोपनिषदूके आरम्भमें दिया जा चुका दै | 


पथम अध्याय 


अथम खण्ड 


आकारकी व्याख्या Ue 


अल्प इस अक्षरकी उद्गीथ-शब्द | 
) „गाना करनी चाहिये | क्योंकि i. त के धाम- आश्रय हे । अब कौन-कौन spart, केक | 


T LN S^ हे तथा कौन-कौन उद्गीथ है---यह विचार किया जाता (| | 
आकारको ब्याख्या आरभ की जाती है॥ १॥ 3s ही ऋचा $ प्राण साम है, So यह अक्षर हीऔ। | 
इन चराचर जीवोंका र... जो वाणी और प्राण तथा ऋचा और साम हैं इए | 
रस--आधार Vs a, ze है; पृथ्वीका जोड़ा है--दो नहीं हैं | अर्थात्‌ वाणी अथवा ऋचा | 
भर करनेवाली ओषधियाँ हैं, aon रस--उसपर प्राण अथवा साम एक दूसरेके पूरक हैं | वाणी ओर प्री | 
पोषण पानेवाला मनुष्य शरीर है VN रस-उनसे ` अथवा ऋचा और सामका यह जोड़ा Sep इस अधर 1 
वार्णी है, वाणीका रस cud । त अधान अङ्ग भेलीभाति संयुक्त किया जाता है | जिस समय त्री SC | 
ओर सामका रस अं ) है TUM रस साम आपसमें प्रेमपूर्वक .मिलते हैं, उस समय वे अवख हर ; 
(सबसे अन्तिम) रस उद्दीथरूप : । इनमें जो आठवा दूसरेकी कामना पूर्ण करते हैं | इसी - प्रकार यह वाणी * | 
` _ ष्ट रस है; अतः यह सर्वश्रेष्ठ एक 78 समख रसोमि माणका जोड़ा जब ओंकारमें छगाया जाता हैः तब व 
Nn आए एप ङ दाया मि परमालाका जिनके अधर पद क्रे या परमात्माका लिये पूर्णकाम--झतझत्ये हो जाता है । इत | 

अनुसार होते हैं, उन मन्त्रोको (क्क ज्य नियत संख्याको पाळा जो कोई उपासक इस उद्गीथस्वरूप अविनाशी से | 
कोई नियत सख्या या क्रम नहो ठ ; जिनके अक्षर आदिको उपासना करता है, वह निश्चय d सम्पूर्ण प्रि म 
"क मनोम ही जो गीकापान है गवे... रे रे «छू करानेमै समर्थ होता है ॥ २-७ ॥ 


८ जा TON 

s a de १. सामना विभिन्‍न ni रै उनकी यह Se अक्षर अनुज्ञा अर्थात्‌ अनुमति 
CORREO E EE खत कौ क्योंकि मनुष्य जब किसी बातके लिये अनुमति देता 
zs ` ओम इस शब्दका ही उच्चारण करता है | क्ती 
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हच इ ड णल वही समृद्धि-- 


र्ड २ 
रेके उक्षण है; अतः इस रहस्यको जाननेवाळा जो साधंक 
यके से उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता 


| t sh समर्थ होता है | आंकारसे ही कूक, यजुः और 
| य तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदोंमें वर्णित यज्ञादि 


अविनाशी परमात्माकी पूजा-औतिके लिये; इसीकी 
die (असाव) एवं रू ( आसि) से डल इस मरा 
कर अध्र्य नामक ऋत्विकू “आभावणः करता है--मन्तर 


यह प्रसिद्ध है कि प्रजापतिकी संतान--देवता ओर असुर 

- तों जब आपसमें लड रहे थे, उसी समय देवताओंने उद्गीथ 
(ओंकार) को ध्येय बनाकर उसकी उपासनारूप यज्ञ किया । 
| उनका उद्देय यह था कि “इस अनुष्ठानद्वारा हेमलोग इन 
AX अबुरोंको परास्त कर देंगे ।? उन्होने नासिकामें रहनेवाले 
7 प्राणेन्द्रिरूप प्राणको उद्गीथ बनाकर उपासना की | तब उस 

| ब्रेद्रियको असुरोंने राग-द्वेषरूप पापसे युक्त कर दिया । 


MARA उसे भी राग-द्वेषसे कषित कर दिया । वाणी 
| TRA कलुषित है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सत्य और 
| ४ दोनों बोलता है । इसके बाद देवताओंने उद्गीयरूपसे 


जज DUE 


ळी न्य 
टे 
रह 


=, -—-. m 


sm, 


| 

j 

T E द्या | T ^ 

॥ | _ ' भशुइन्द्रिय राग-द्वेषसे मलिन हो रही है, इसीछिये 
10 d रा मनुष्य देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य--झुभ 
(|. Nun दोनों प्रकारके दृश्य देखता | अबकी बार 
| उद्घीथरूपसे उपासना की । उसे भी 
| 
| 


$1 "B 
SS राग-ेषसे 


ON Wu मकारके शब्द सुनता है। फिर देवताओंने 
| Am अभिभूत ना की । उसे भी असुरोंने' राग- 
| | ह... Wy उसके द्वारा दिया। मन राग-द्वेषसे अभिभूत है, 
D पेस बोन य मनमें लानेयोग्य और मनमै 
IL सत्य deu । तब देवताओं 
| ' 79" उसीकी उद्भीयरूपसे उपासना 






` 
- 9 


qr है - ~y 
et 


न महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


नी और दूसरोंकी समस्त कामनारओ--भोग्यवस्तुओ- ` 
` अलग-अलग हैं | साधक जो 


इस ओंकाररूप अक्षरकी अर्थात्‌ इसके . वास्तविक रहस्यको बतानेवाळी 


` प्रोद्धिय TÈR युक्त है; इसीलिये उसके द्वारा यह जीव . 
- अच्छी ओर बुरी--दोनों प्रकारकी गन्धको ग्रहण करता है। . 
॥ | नन्तर उन प्रसिद्ध देवताओंने उद्गीथरूपसे वाणीकी उपासना . 


4 | "ती उपासना की । उसे भी असुरोंने राग-द्वेषसे मलिन कर. 


दूषित कर दिया ।. भोत्र-इन्द्रिय राग- . 
इसीलिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य और 


हे । इसीसे आयास्य नामके 
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४०७ 


सुनाता हे; ६ ३%? याँ कहकर ७ 
करता है कहकर ही होता नामका आत्विक शंसन? 


CNET पाठ करता है और «३ यो कहकर 
उद्गाता? उद्गीथका गान. करता है। जो इस रहस्यको si 
प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, दोनों इस ओंकारसे 


ओर न जानना दोनों 
कुछ भी भ्रद्धापूर्वक; उसके 
विद्याके द्वारा अर्थात्‌ उसके 
तत्वको समझकर करता है, वही अधिक-से-अधिक सामर्थ्ययुक्त ` 
होता है | यही इस आंकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या-- 


उसको महिमाका वर्णन है ॥ ८-१० || 
— Oo 

B द्वितीय खण्ड . | 

ओकारकी आध्यात्मिक उपासना 


की | उसे भी अयुरोंने NS युक्त i 
परंतु उसके समीप जाते ही वे उसी पवार वि 
हो गये,“जेसे खोदे न जा सकनेवाले सुदृढ़ पत्थरसे टकराकर 
मिट्टीका ढेला चूर-चूर हो जाता है । जिस प्रकार अच्छेद्य 
पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला छिन्न-मिन्न हो जाता है, ठीक 
वसे ही वह मनुष्य भी विध्वंस हो जाता है, जो उद्ीयक्ा C 
रहस्य जाननेवालेके विषयमै अहित-कामना करता हे तथा जो 


, उसे पीड़ा पहुँचाता है; क्योंकि उद्गोथके रहस्यको जाननेवाला 


मनुष्य मानो अच्छेद्य पत्थर ही है || १-८ || » 
प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता है | 
और न दुर्गन्धका ही; क्योंकि इसके सम्पर्कमे आकर तो राग-देप 
नष्ट हो जाते हैं | इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता ओर जो 
कुछ पीता है; उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्य प्राणोकीभी रक्षा . 
करता दै“ अन्तकाळमें इसीको न पाकेर अर्थात्‌ इसके न 
रहनेपर इसके साथ ही अन्य सबै प्राणांको लेकर जीवात्मा भी 
शरीरसे उत्रमण कर जाता हैं--उसे छोड़कर अन्यत्र चला ' | 
जाता है | इसीलिये अन्त-समयमें जीव अपना मुँह अवश्य खोल 
देता है: | यही प्राणकी महिमा है ॥ ९ ॥ | 
यह प्रसिद्ध है कि अङ्गिरा ऋषिने प्राणको ही प्रतीक बना- 
कर ओंकारखलूप परमात्माकी उपासना की थी । अत लोग | 
इसीक्रो आज्षिरस”-अङ्ञिराका उपास्य मानते ह क्योकि | 
यह समसत अङ्गका रस--पोषक दै । इसीसे बृहसतिने भी. 
प्राणरूपसे उद्गीयकी--ओकासाच्य परमात्माकी उपासना की 
थी । परंतु लोग प्राणको ही “बसति? मात d 
ल एक नाम सी मी मगे ME 
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उद्दीयकी उपासना की थी | परंतु लोग इस प्राणको ही “आयास्य? 
मानते हैं; बयोंकि यह आस्य अर्थात्‌ मुखके द्वारा आता-जाता 
है । दल्मके पुत्र बक नामक ऋषिने प्राणक्री उपातनारूप 
साधनसे उद्गीथ अर्थात्‌ ओंकारके अर्थरूप परमात्माको जाना 
था | वे प्रसिद्ध ऋषि नेमिषारण्यमे यज्ञ करनेवाले ऋषियोंके 
उद्गाता हुए थे और उन्होंने इन यज्ञ करनेवालोंके लिये 


अब औंकारकी आधिदेविक उपासनाका वर्णन क्रिया जाता 
है) जो यह सूर्य तपता है, उसीकी उद्भीथके रूपमें उपासना करनी 
चाहिये | यह सूर्य -उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके लिये 
अन्न आदिकी उत्पत्तिके उद्देश्यसे उद्गान करता है--उनकी 
उन्नतिमै कारण बनता है; इसीलिये यह (उद्गीथ? है । इतना 
ही नहीं, यह उदय होते ही अन्धकार और भयका नाश कर 
देता है । अतः जो इस प्रकार सूरे प्रभावको जानता है, वह 
स्वयं जन्म-मृत्युके भय एवं अज्ञानरूप अन्धकारका नाशक 
बन जाता € || १ | E 
यह प्राण और वह सूर्य दोनों समान ही हैं; 
उख्य याण उष्ण है और सूर्य भी गरम है | इस 
am ( क्रियाशक्तिसम्पन्न ) कहकर 
is | “स्वर? ( स्वयं क्रियाशक्तिवाला "Br n 
(६ दूसरोंको क्रियाशक्ति प्रदान करनेवाला ) ME me | 
हैं | इसीलिये इस प्राण एवं उस स्के रूपमें त 
उपासना करनी चाहिये || २॥ EUM 


ब्यानके पी ! T बतळायी जाती है | 

. जो श्वासकै उद्गीथो करनी चाहिये | 
दारा भीतरकी वायुको EN 
. बह प्राण है; और जो बाहरी TEC निकालता 


क्योकि यह 
प्राणको लोग, 


€ 


की गयी है, वही प्राण Aea है 


ध्यानमें रखनी चाहिये । 


o 
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उनकी कामना-पूतिके उद्देश्यसे RES | 
प्राणके महत्त्वको इस प्रकार जाननेवाला “ गोन $ | 


i 
~ . D 


ओंकाररूप उद्गीथर्क करता 
अकाररूप उद्गीथकी उपासना करता है, 


गानद्वारा. अपनी_मनोवाञ्छित वस: वस्तुको ९३५ 
AAMS वस्तुको आवार... 88 
हाता हैं | इस प्रकार अध्यात्मविषयक -- शरीरे ह 


बाळी उपासनाका प्रकरण समाप्त हुआ || १५ 
To गो ५ 


` ^ 

उच्चारण करता S | अर्थात्‌ सामान्यतया बोलणे स 
श्वासी क्रिया बंद हो जाती है ॥ ३॥ | 
जो वाणी है, बही ऋचा है; इसलिये मनु परा; 
अपानकी क्रिया, न करता हुआ. ही बेदकी कर्मर 
भाति उच्चारण करता है । जो ऋचा है, वही गरेन 
ERA ही AINAT साम है | इसलिये मनुष गाई 
अपानकी क्रिया न करता हुआ ही सामका umo] 
जो साम है, वही उद्गीथ है; क्योंकि सामक ही लए 
उद्गीथ? हे । इसलिये मनुष्य प्राण ओर अपानकी शि; | 
करता हुआ ही उच्चस्वरसे उद्भीथका गान करताहै।आए| 
तीनोमें ही व्यानकी ही प्रधानता है । व्यान ही तीनेंग्र क| 
| इनके अतिरिक्त जो विशेष सामर्थ्यक्री अपेक्षा ww] 

कर्म है--जेसे काष्ठ-मन्थनद्वारा आञिको रट क) ए 
नियत सीमातक दौड़ लगाना; कठोर धनुपको खींचना इसि 
इन सबको मनुष्य प्राण और अपानकी क्रियाको qe] 
बलसे ही करता है | इस प्रकार व्यानकी श्रेष्ठता | 
'जानेके कारण व्यानके रूपमै ही उद्गीथकी उपसग | 
चाहिये ||, ४-५ || | d | | 
अब एक और प्रकारकी उपासना TATARI H. 
कि “उद्गीथ? शब्दके जो तीन अक्षर हैं; उनके स A 
शब्दवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये | ई ` i 
‘उत्‌? ही प्राण है; क्‍योंकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थ dí K 1 
और Sq? उत्थानकां वाचक है | दूसरा 'गी' हली 
है; क्योकि वाणीको «ito इस नामले पुकारत ह! न) 
थर अन्नका वाचक है; क्‍योंकि यह समख जग. qi 
आधार स्थित है और ep स्थितिका बोधक है मूल i| 
स्वर्गळोक है, “गी? अन्तरिक्षलोक है ओर T ता | 
उत्‌? ही आदित्य है, “गी? वायु है ओर 'थ' st (| 

ही सामवेद है, “गी? यजुर्वेद है और “५ T 


“न 


T 


E नी 


f 
* है 
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f ५ ] 
p जो साधक “उद्गीथ? शब्दके इन तीनों 
जाननेवाळा क 

प्रकार उद्गीथ--ओकासवाच्य परमात्माके रूपमै उपासना 
ह उसके लिये वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती 
इला है उसके सामने समस्त वेदोंका तात्पर्यं अपने-आप 
४ जाता है । तथा वह संब मकारकी भोग-सामग्रीसे एवं 
शक्तिसे भी सम्पन्न हो जाता दै ॥६-७ ॥ 
अब कामनाओंकी उत्तम सिद्धिका निश्चित साधन बताया 
ता हे इसके लिये उपासनाके जो सात अङ्ग आगे बताये 
qam है, उन्हें ध्यानमें रखना चाहिये । उनमेंसे पहला 
अङ्ग यह है कि जिस सामके द्वारा साधक अपने इष्टदेवकी 
सुति करना चाहता होश उसे सदा याद GRE । दूसरी बात 
" है कि वह साम--गाये जानेवाला मन्त्र जिस rn 
प्रतिष्ठित हो, उस ऋचाको भी ध्यानमें रक्खे | तीसरी वात 
यह है कि जिस ऋषिके द्वारा उस मन्त्रका साक्षात्कार किया 


क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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गया हो, उस ऋषिक स्मरण रखे । चोथी बात 

उस सामगानके द्वारा जिस देवताकी स्तुति करना wid 
अभीष्ट हो, उस देवताका मढीमाँति स्मरण रखे | पाँचर्वी 
बात यह है कि जिस छन्दवाले मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता 
हो, उस छन्दको स्मरण रक्खे और छठी बात यह है कि 
सामवेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्तुति की जानेवाली हो, उस 
स्तुति-समूहको मी ध्यानमें रक्खे । सातवी वात यह है कि 
जिस ओर मुख करके स्तुति करनेका विचार हो, उस दिशाका 
भी ध्यान GET | अन्तमें प्रमादरहित अर्थात्‌ सावधान होकर 
अपनी अमिलाषाकी याद रखते हुए परमात्माके समीप जाकर 
अर्थात्‌ ध्यानके द्वारा उनमें स्थित होकर स्तुति करनी चाहिये। 
क्योंकि इस प्रकार स्तुति करनेवाला उपासक जिस कामनासे 
स्तुति करता है, उसक्री वह कामना शीघ्र ही पूर्णतया सफळ 
हो जाती है ॥ ८-१२॥ 


ला 
चतुथ खण्ड 
आँकारके आश्रयसे अम्नतत्वकी प्राप्ति 


w यह अक्षर ही उद्गीथ है; यों समझकर इसकी 


उपासना करनी चाहिये; क्योकि यशमें उद्गाता नामक-ऋत्विज्‌ 
| “२० इस अक्षरका ही उच्चस्वरसे गान करता है| उस 


xl गोकारकी व्याख्या की जाती हे ॥ १ ॥ 


। दह प्रसिद्ध है कि मृत्युसे डरते हुए देवताओंने ऋक 
भनुः और सामरूप तीनों Sed प्रवेश किया--उनका आश्रय 
| य | उन्होंने गायत्री आदि भिन्न-भिन्न छन्दोंके मन्त्रेसि 
| भेको ढक लिया- उन्है अपना कवच बनाया । उन्होंने जो 
'भिन्‍न छन्दोसि युक्त मरन्वोद्दारा अपनेको आच्छादित कर 
E तका शे वे (छन्द कहलाये । जो आच्छादन करे, वही 
१ उन्दस! शब्दकी व्युत्पत्ति है ॥ R 
E | R E मछली पकड्नेवाला धीवर जलके भीतर भी 
| mao लता है, उसी प्रकार देवताओंकी मृत्युने उन 
6| ओमी उ यञ्जुवद्के मन्त्रोंकी ओटमें भी देख लिया-- 
(OU वातज व पिण्ड नहीं छोड़ा | वे देवतालोग भी 
: गये; अतः ऋक्‌, साम और यजुवंदके 


i ऊपर उठकर वे खरं अर्थात्‌ ओंकारमें ही प्रविष्ट हो 
गये || ३ || 

जब कोई ऋकका--ऋग्वेदके मन्त्रोका ज्ञान प्रात कर 
लेता है, तब वह निःसंदेह “३? इस प्रकार ही उच्चखरसे 
उच्चारण करता है | इसी प्रकार सामको ओर वेसे ही 
यजुवंदको जाननेवाला भी ४३०१ का ही गान करता t | इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओंकाररूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यभूत परमात्मा है, वही ऊपर बताया हुआ खर 
है; वही अमृत--मृत्युसे छुड़ानेवाला एवं मयरहित खान है | 
उसका आश्रय लेकर देवतालोग अमर और निर्भय हो गये । 
जो ओंकारो इस रूपमै जानकर उसके अर्थभूत अविनाशी 
परमेश्वरकी स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमात्र इसी 
अमृतरूप, सर्वथा भयरहित एवं अविनाशी परमात्माके 
स्वरूपभूत इस सवरं प्रविष्ट हो जाता है- उसकी शरणमे 
चला जाता है; वह उसमे प्रवेश करके उसी अमृतो प्राप्त कर 
लेता दे, जिस अमृतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओने प्राप्त किया 


था ॥ ४-५ ॥ 


>> Qe. 


(Pl षी जे उद्गीथ d उपासनाका अन्य प्रकार बताया जाता है। 
13 ~ गाने योग्य परमात्मा है; वही प्रणब-- 
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पञ्चम खण्ड 


imum रूपमै ऑकारकी उपासना : 
ER ओंकार है ओर जो प्रणव ६ 


वही उद्गीथ दै- या समझना 


चाहिये; क्योंकि नाम और नामीमें कोई भेद नहीं होता । 
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भी है । अर्थात्‌ सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक (3^ 
की भावना करनी चाहिये; क्योंकि यह ४३४० इस प्रकार 
उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है । यहाँ “स्वरन्‌ एति? 
( उच्चारण करता हुआ गमन करता है )--इस प्रकार सूर्य? 
शब्दकी व्युत्पत्ति की गयी है ॥ १ ॥ 


एक बार कोषीतकि ऋषिने अपने पुत्रसे इस प्रकार 
कृहा- “बेटा ! मैने इसी सूर्यको लक्ष्य करके ओंकारका भली- 
भाँति गान किया था; इसलिये मेरे तू एक पुत्र है । तू सूर्यकी 
किरणोंका . सब ओरसे आवर्तन कर- उन सबके रूपमें 
ऑकारका बार-बार चिन्तन कर; निःसंदेह तेरे बहुत-से पुत्र 
हो जायेगे |? इस प्रकार यह आधिदैविक -देवतासम्बन्धी 
उपासना है ॥ २॥ | 


अब पुनः आध्यात्मिक ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ) 
उपासनाका प्रकार बताया जाता है | जो यह श्रासके रूपमें 

' चल्नेवाला मुख्य प्राण है, उसीके रूपमें उद्गीथकी--गानेयोग्य 
परमात्माकी उपासना करनी चाहिये; क्योंकि वह cie इस 
m उचारण करता हुआ ही गमन करता हे | प्राण deu 
? इसीलिये 'स्वरन्‌ एति? इसी प्रकार यहाँ भी व्युत्पत्ति की 


—0O070300— 


षष्ठ खण्ड 


विविध tid 


हि एणी ही ऋक है और अग्नि साम है | वह यह 


साम इस प्रथ्वीरूप 


अन्तरिक्ष ही मानो p t dim zd 
ovs 2 । पुनः बुलोक--खर्गलोक ही आक 

पून ह साम है | वह यह सर्य : à 
r ह्‌ यह व सर्गरूप 
जाता हे । ger ही मानो “सा; है और m 
3 दोनों मिलकर साम हैं | समस्त नक्षत्रमण्डल 
मर चन्द्रमा साम है | वही चन्द्रमारूप 
रूप ऋकमें प्रतिष्ठित है| ससा Doubs ET] A) [s 
"कता अतिपादित होती है | अश्ोपनिषद्म प्राण क 






`. # छान्दोग्योपनिषद्‌ # ` 





वह आकाशमै विचरनेवाला सूर्य ही उद्गीथ है ओर यही,प्रणव 


सूर्यकी” एकताका भरीमाँति निरूपण हुआ दै । 
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` गयी है । अर्थात्‌ हमारे आः 
रे प्रा : 
हो रही है--ऐसी भावना करते pis hug. 
KAMET व्यान करना चाहिये ॥ ३१ M 
एक वार कोषीतकि ऋषिने अपने 
कि “बेटा ! मैंने इस प्राणको ही x Vy 
परमात्माकी भावना करते हुए ओंकारका Tig f 
आवर्तन किया था; इसलिये मेरे तू एक mr 
ही मेरे बहुत-से पुत्र होंगे? इस संकल्पसे & | 
प्रतिष्ठित प्राणरूप परमात्माका मलीमांति P. 
उपासना कर??% || ४ || p^ 
अब कहते हैं कि निश्चय ही सामका जो उप 
भाग है, वही प्रणव है; क्योंकि प्रणव उसका सार है। i 
जो प्रणव है, वही उद्गीथ है । अर्थात्‌ दोनोंगे MN "i 
है। इस रहस्यको जाननेवाला निःसंदेह होताके ema; | 
उद्गाताद्वारा किये गये दोषयुक्त उद्गानको प्रणव x | 
पीछे E लेता है; बर्योकि भगवानके quum 
सारी जुटियां दूर हो जाती हैं। यह इस श्री ईः ] 
है॥५॥ à 





EA 


उद्गीथोपासना | 
गान किया जाता है | नक्षत्रमण्डल ही मानो सरै भे f 
चन्द्रमा RD है; दोनों मिलकर साम हैं ॥१-४ ॥ | 

अब दूसरी बात कहते हैं । जो यह प्रत्यक्ष de 
सूर्यकी श्वेत आभा है, वही ऋक्‌ है; तथा जो उसे मी 
छिपा हुआ नीलापन और अतिशय श्यामता है वह पग | 
वह स्याम आमारूप साम इस श्वेत आमारुप ग || 
है, इसीलिये "EH प्रतिष्ठित सामका यान किया जग | 
इसके सिवा यह जो सूर्थकी सवेत प्रमा- उज्ज्वल प्रभ, ७६ 
वही “सा? है; तथा जो नीळ एवं अतिशय श्याम मा { | 


“अम? है | वे दोनों मिलकर साम हैं | तथा दहसे 
उसका अन्तर्यामी स्वर्णसहश प्रकाशखरूप पुरुष घ || 
सोनेकी ही भाँति चमचमाते हैं और जो है en | 
चोटीतक सब-का-सब स्वर्णमय Suns पु; | 
प्रकादयुर्ण 2 p 

set ॐ 

दोनों नेत्र ऐसे E, जैसे कोई छाल कमल हो | न र 
थी, वही यहाँ माणके सम्बन्ध कही गयी है । इप ^ | 


igi 





I ES 


है--जिसकी दाढ़ी सुवर्णकी भाँति प्रकाशमय है वश | 
«V 
परमपुरुष परमेश्वर ही हे । उस सुवर्णसद्दश | 


n 
E 


अब वही बात शरीरकी इष्टिसे समझायी जाती है | वाक्‌: 
| हय ही ऋक b प्राण साम है | वही यह प्राणरूप साम 

| aer ऋकम अतिडित-मलीमाति स्थित है। इसीलिये 
| प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है | वाणी ही “सा? 
» प्राण 'अमः है; वे दोनों मिलकर साम हैं। इसी प्रकार नेत्र 
ह| है श्रुक है और उसके मीतरकी काली पुतली साम है । वही 
१ बह आँखकी पुतलीरूप साम इस नेत्ररूप ऋकमें प्रतिष्ठित 
| 3 efr ऋक्‌में प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है | 
छ|. नेत ही 'सा? है और पुतळी “अम? है; वे दोनों मिलकर साम 
&| (। पुनः शोत्र ही ऋक है, मन साम है । वही यह मनरूप 
OM सम श्रोत्ररूप ऋकमें प्रतिष्ठित है । इसीलिये ऋषमें प्रतिष्ठित 
7 समका गान किया जाता है । श्रोत्र ही “सा? है, मन (अस! 
- है दोनों मिलकर साम हैं | तथा यह जो नेत्रोंकी श्वेत आमा 
` कही ऋक्‌ है; तथा जो नील एवं अतिशय इयाम आमा 
` ३ साम है | वही यह श्याम आमारूप साम इस श्वेत 
` Www कुकर्म प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकम प्रतिष्ठित 
o र्मका गान किया जाता है | तथा यह जो नेत्रकी खेत आमा 
` ही सा? है; और जो नील और अतिशय इयाम आमा 

















1 | te जे नेत्रके भीतर पुरुष दिखायी देता है, वही ऋक्‌ 
|| ' * खम हे, वही यजुवेंद है, वही उक्थ--स्तोत्र-समूह 


| ए 4914 ऋषि उद्गीथका तत्त्व जाननेमें कुशल थे- 
| e SS पुत्र Brem, दूसरे चिक्रितायनके पुत्र 
À S आपस परे जीवलके पुत्र प्रवाहण | एक बार वे 

OCUATLLOUK कहने छगे--थनिश्रय ही हमछोग तब प्रसिद राज प्या SW प्रकार कहने लंगे--“निश्चय ही इमलोग 





| | ई ; $ गे a | TN अर्थ हे दल्मकी = दिया गया है। ऐसी दशामें > 
| PL : ल्मकी सन्तान । यहाँ उनके पिताका नाम चिकितायन i | 
| E Sd qu x शसीछिये दाह्य कहलाये हों । अथवा सम्भव दै, ये RESTI रहे WWE रु कहते 
| पेर D हों और जिन्होंने अपने जन्म देनेवाळे पिताका उत्तराधिकार भी न 
2 पुत्रकी ही हिंदू धर्म-शाल्षोमें agaat सँश्च [3 
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म ५] # महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति # ४११ | 
NR = य 
ही = हुआ) कई नग है। क यरपनेष परक पर बह eR GU Nm इसलिये वह उद्दीय है; तथा cde. जो उद्गाता है, वह. 
| (` चासि ऊपर उठा हुआ है। जो WR उपाउक इस वास्तवर्मे उसीका गान करनेवाला है | जो सर्गो भी 
E नता है, वह निश्चय ही सब पापोसे ऊपर उठ ऊपरके लोक हैं, उनका भी तथा देवताओंके भोगोंका भी 
ह | ५-७ ॥ 3 शासन वह परमात्मा ही करता हे | आधिदैविक 
ji e और सामवेद उस परमात्माके ही गुणगान हैं; समास हुई ॥ ८ | RE 
| ८ vC. ९४७9 ADI Da 
सत्तम खण्ड 
शरीरको दष्टिसे उद्घोथोपासना 


है और वही ब्रह्म है । इस पुरुषका वही रूप है, जो छठे 
खण्डमें वर्णित आदित्यमण्डळ्मे स्थित पुरुषका रूप है। जो 
उसके गुणगान हैं, वे ही इसके गुणगान हैं और जो उसका 
नाम ( उत्‌ ) है, वही इसका भी नाम है। प्रथिवीसे नीचे 
जो भी ळक हैं, उनका यही पुरुष शासन करता है तथा 
मतुष्यांके भोग भी उसीके अधीन हैं। इसलिये जो ढोग 
वीणापर गाते हैं, वे इन्हीं परमेश्वरका गुणगान करते हैं; इसीसे 
वे धनलाभ करते हैं--अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करते हैं । तया 
इस रहस्यको इस रूपमें जाननेवालां जो उपासक साम-गान 
करता है; वह नेत्रस्थित तथा आदित्यमण्डलवर्ती दोनों ही 
पुरुषोंका गुणगान.करता है; वह उन परमेश्वरसे ही अभीष्ट 
लाभ करता है । जो भी उस सूर्यलोकसे ऊपरके लोक हैं; उन 
सबको तथा देवताओंके भोर्गोको भी वह प्राप्त कर लेता है । 
तथा सूर्यळोक अथवा मनुष्यलोकसे नीचेकें जो भी लोक हैं 
उनको तथा मनुष्योंके भोगोंको भी वह इन परमपुरुषसे ही 
प्राप्त कर लेता दै । इसलिये निस्संदेह इस प्रकार जाननेवाळा 
उद्गाता यजमानसे यों कहे- “मैं तेरे लिये कोन-सी अभीष्ट 
वस्तुका गानके द्वारा आवाहन करूँ!” क्याँकिजो इस रहस्यको 
इस प्रकार जानकर सामका गान करता है, वही वाञ्छित 
भोगोंका गानद्वारा आवाहन करनेमें समर्थ होता दै ॥ १-९ ॥ 





अष्टम खण्ड i 
salud सस्बन्धमै शिलक ओर दाल्म्यका संवाद 


उद्गोथविद्यार्मे कुशल दै; इसलिये यदि सबकी सम्मति हो तो 
हम उद्वीथके विषयमै बातचीत कर ।? “बहुत ठीक है, ऐसा 
ही हो? यो. कहकर वे सब एक स्थानपर सुखसे ds गवे | 
तब प्रसिद्ध राजर्षि जीवलके पुत्र प्रवाहण ऋषि dw दोनेसि 
में सम्भव है ये दरम- 
हैं, जो 
छोड़ा हो । इस प्रकार वे दो पिताओंके 


x छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


४१२ | | 
ccce 
बोडे--“पहळे आप दोनों पूज्यजन बातचीत आरम्भ करें | निःसंदेह प्रतिष्ठाहीन है अर्थात्‌ तुमने : | 


उपदेश देते हुए आप दोनों बराहमणोंके वचनोंको 
याँ कहकर वे चुप हो गये ॥ १-२॥ | 
कहा जाता है; तब वे शालावानके पुत्र शिलक ऋषि 
चिकितायनके पुत्र दाल्म्यसे बोछे--“कहिये तो में ही आपसे 
प्रश्न करूं! इसपर दाल्म्यने कहा--'पूछो |! शिलकने पूछा-- 
(सामका आश्रय कोन है D दाल्भ्यने कहा--“स्वर ही सामका 
आश्रय दै ।? 'खरका आश्रय कोन है !? इस प्रकार पूछे जानेपर 
उन्होंने कहा--'प्राण ही खरका आश्रय है |? फिर प्रश्न हुआ--- 
'प्राणका आश्रय कोन है !? उत्तर मिला- अन्न ही प्राणका 
आश्रय है।? fret फिर प्रभ किया--'अन्नका आश्रय कौन 
दाल्म्यने उत्तर दिया--'जळ ही अन्नका आश्रय है |? 
शिलकने पुनः पूछा--'जलका आश्रय कोन है !? दाल्म्यने 
कहा--“खर्गलोक ही जलका आश्रय है |? “उस लोकका आश्रय 
कौन है P शिळ पूछते ही गये | इसपर दाढभ्य बोले-- 
'खर्गलोकसे आगे नहीं जाना चाहिये, उसके परेकी बात नहीं 
पूछनी चाहिये । हम खगंछोकमें ही सामकी पूर्णतया Ruf 
B Ens cda पूर्णतया स्थिति 
को जती Pa ३. डाक कहकर ही उसकी स्तुति 
। जाती है?# ॥ ३-५ | 
चिकितायन-पुत्र दासम्यसे शालावानके 
[छक ऋषिने कहा--।दाल्म्य | तुम्हारा पन उपिद 
` तुम्हारा बताया हुआ साम 


मैं सुदूँगा |! आश्रय स्वर्ग बताया, वह ठीक नहीं है। ङ्भ 
आ वश्य X हिये i a 

और आश्रय अवश्य होना चा PN i 

जाननेवाला विद्वान्‌ तुम्हारे इस अ पे 


डॉ 


कह' F3 SW 
तुम्हें यह कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जायगा, 3 ur 
कहते ही तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा ^ Toi. 
दाल्म्यने कहा--'क्या में सामका तत्त्व श्रीमान a 
& P दिलकने कहा--हाँ, जानो P तव EE 
'स्वर्गळोकका आधार कौन है P ध्य neos 1 
न ९ मनुष्यो ही 
माघार हैं? शिलकने स्पष्ट उत्तर दिया | “मनुष्यतो 
कान इं? दाल्म्यका अगला प्रश्न था 


£| 


I yF 


सबकी प्रतिष्ठारूप मनुष्यलोकमें ही हम 


4 E s सामकी ^ "i 
स्थिति मानते हैं; Nr 


भे 

। इसपर शिळ को 
“जो सबकी प्रतिष्ठा है, उस लोकसे आगे प्रश्‍न नहीं करना आहै 
ü 


क्योंकि सामको सबकी प्रतिशरूप एसी ऋ | 


ही उसकी स्तुति की जाती है PH तब जीवल-पुत्र mgl 


शिलकसे कहा--“शालावानके पुत्र शिळक! तुम्हारा समना 


साम भी निःसन्देह अन्तवाळा ही है। अतः यदि ऐसी हि | 


कोई सामके तत्त्वको जाननेवाला पुरुष तुम्हें शाप देदे॥ 


तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उसके यो कहते ही mW 


सिर गिर सकता है ।? इसपर शिलकने कहा- भया म 


रहस्यको श्रीमानसे जान सकता हूँ !? प्रवाहणने sak- | 


“जान छो? ॥ ६-८ ॥ 





नवभ 


शिलकने प्रवाहणसे YI 
¬ इस मनुष्यलोकका 
कौन है xum प्रवाहणने उत्तर on 
पवन प्रकाशित परमात्मा ही इसके आश्रय है 
समरत जीव आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और 
विलीन होते हैं; क्योकि आकाश ही इन सबसे 
आकाश ही सबका परम आश्रय है। वे आ 


ही बड़े-से-बढ़े और उद्गीथ 


आश्रय 
काश अर्थात्‌ 
। निःसंदेह ये 
आकाशमै ही 
बड़ा है और 


( गानेयोग्य ) हैं । इ „+ T 
वे ) हैं। वे सर्वथा असीम 





खण्ड 


सस्वन्धमे A 
Sa शिलक और प्रवाहणका संवाद | 
पुत्र अतिधन्वा नामक ऋषिने उद्रगाण्डिल्य नामके qi | 


इस ऊपर बताये हुए उद्गीथका रहस्य बताकर कहा पॉ” 


संतार्नेमै लोग जबतक इस उद्गीथको जानते रहेंगे «n 


लोकमें उनका जीवन इन सब साधारण मनुष्योसे अर 


अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा | तथा मरनेके बाद उन्हे उ । 


RAR उत्तम स्थान मिलेगा |? इस प्रकार समझने 
इस रहस्यको जाननेवाला जो कोई पुरुष उ 
करता है, उसका जीवन इस मनुष्यळोकमें निश्चय 


हो जाता है । तथा मरनेके बाद परलोकमें उसे स 5 | 


ER ab है--यह निश्चित बात है ॥१-४॥ 
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आळे गिरनेसे कुरुदेशकी खेती चौपट हो गयी 
T चक्र मुनिके पुत्र उषस्ति ऋषि अपनी धर्मपत्नी 
| 4131 माथ (जिसने अभी युवावस्थामें प्रवेश नहीं किया 
) आटिकीके दीन अवखामें--पराशित होकर किसी हाथीवानोंके 
m था ) T भे | एक दिन अन्नके ल्यि भीख मागते हुए 
Th i अत्यन्त निकृष्ट कोटिके उड़द खाते हुए एक महावतसे 
a बचना की। उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान्‌ इस प्रकार बोला कि 
| हले और जो उडद मेरे इस पात्रमें रक्खे हैं; उनके सिवा 
| बोर उड़द मेरे पास नहीं हैं ।' ऋषिने कहा--।इन्हीमेसे 
| gii" महावतने अपने पात्रमें बचे हुए सारे उड़द 
छ|. RR महावत बोळा--“उड़द खाकर जळ भी पी 
को AA इसपर ऋषिने उत्तर दिया- ne ऐसा करनेपर 
| भेरा तुम्हारा जुठा जळ पिया जायया ।' “क्या ये उड़द भी 
al जे नहीं हैं? महावतके यों पूछनेपर उन प्रसिद्ध ऋषिने 
दी... उपर दिया--'अवद्य ही इन उड्दोको न खानेपर में जीवित 
m F : रहता | पर पीनेका जल तो मुझे यथेष्ट मिल जाता 
181 elu १-४॥ 
| उपस्ति ऋषि खानेसे बचे हुए उड़दोंको अपनी ad 
` fere आये । उसने पहले ही अच्छी भिक्षा पा ली थी; 
. झल्यि उसने उन उड़दोंको अपने पतिसे लेकर रख दिया । 
- दूपे दिन प्रातःकाल शय्यात्याग करते समय उषस्तिने कहा-- 















बध रत उपस्ति ऋषिसे यज्ञ करानेवाले राजाने कहा-- 
| का ठीक-ठीक परिचय प्रास करना चाहता हूँ ।? 
! कष i ण उत्तर दिया--“मै चक्रका पुत्र उषस्ति नामका 

शतिः राजाने कहा--'सच मानिये, मैंने इन समस्त 
| > वी कर्मोके लिये श्रीमानूकी सब जगह खोज की 
न मिलनेपर ही मैंने दूसरे ऋत्विजोंकों चुना 
सम्पूणं ऋत्विज सम्बन्धी कर्मोपर श्रीमान्‌ 


EE 
Wes ME अहुत अच्छा’ कहकर राजाके प्रस्तावका 
तिज और फिर कहा--धतब मेरी आज्ञा पाकर ये 
| ५“ जितना Td स्तुति आरम्भ करें । परंतु एक बात 
BINA ही. इन छोगोको दे, उतना ही सुझे मी 
E नर रोगा? कहकर अपनी ख्ीकृति दे दी ॥ १-२॥ 
भेखोता उन प्रसिद्ध ऋषिके पास आकर बोला-- 


x महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति % 
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E— a mum DENEN खण्ड 
उषस्तिका आख्यान 


“हाय; यदि हमें थोड़ा-सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ 
घन कमा लाते | अमुक राजा यज्ञ करनेवाला है। वह मुझे 
ऋत्विजोंके सभी प्रकारके कार्योके लिये वरण कर ढेगा ।' 
ऋषिसे उनकी पत्नीने कहा- /खामिन्‌ | लीजिये; कळ जो 
उड़द आप मुझे दे गये थे, वे ही मेरे पास बचे हुए हैं |? बस, 
उन्हें खाकर उषस्ति उंस विशाल यज्ञमें चढे गये ॥ ५-७ ॥ 


उस THE पहुंचकर जहाँ उद्गातालोग स्तुति करते हैं; 

उस स्थानपर स्तुति करनेके लिये उद्यत उद्गाता आदि ऋतिजों- 
के समीप वे बेठ गये । फिर उन्होंने स्तुति करनेवाले mu 
ऋत्विकसे कहा--“प्रस्तोता | जिस देवताका प्रस्तावसे सम्बन्ध 
हे; अर्थात्‌ जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो; उसे बिना 
जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना, तुम्हारा मस्तक 
गिर जायगा ।? इसी प्रकार उन्होंने उद्गातासे कहा--“उद्गाता ! 
जिस देवताका उद्गीथसे सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जिसका तुम उद्गीय- 
द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम SKA 
करोगे तो निश्चय समझो) तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा ।? 
तदनन्तर उन्होंने प्रतिहर्तासे कहा--“ग्रतिहृता ! जिस देवताका 
प्रतिदवारसे सम्बन्ध है, उसे न जानते हुए, यदि तुम प्रतिहार- 
क्रिया करोगे तो समझ लो कि तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दनपर 
नहीं रहेगा ।? इसपर वे सब ऋत्विक अपने-अपने कार्यते उपरत 
होकर चुपचाप बैठ गये || ८-११॥ 


WI एकादश खण्ड 2 
| प्रस्ताव आदि कमसे सम्बद्ध देवताओका वर्णन 


८६ कहा था कि 'प्रस्तोता ! जिस देवताकी 
मगा आ शो, उसे बिना जाने यदि s ar 
पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर qgü अलग d जायगा। Be 
देवता कौन हे- गै यह जानना चाहता ई, uU e kh: 
बोले--“वह देवता प्राण है । निःसंदेह ये समस्त 

के समय प्राणमें ही प्राणरूप होकर विलीन 


पुनः सृष्टिकालमें प्राणते ही पकट है; उसको बिना जाने 


कहनेपर कि 


तदनन्तर 
¢ (श्रीमानने 


हो जाते हैं ओर 
होते हैं। वही यह प्राण . 


उद्गाता उषस्तिके पास आकर aei E 


मुझसे यह कहां था कि “उद्दात | जो उद्गीयठे 


"ow 








व क| | उन्हें «स्तोभ! 
` उनकी प्रा्नाम 


४१४ 





— दरका जा रकनेवाण देगण पि रखनेवाला देवता है, उसे न जानकर यदि तुम उद्गान 


करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जायगा |? अतः वह 
देवता कौन है--यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ ।” इसपर 


उन प्रसिद्ध ऋषि उपस्तिने कहा--““वह देवता सूर्य है। 
निश्चय ही ये समल प्राणी आकाशमै स्थित सूर्यका यशोगान 
दिया करते हैं | वही यह सूर्य उद्गोथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
देवता है। उसे बिना जाने यदि तुमने उद्गान किया होता तो 
मेरे यह कहनेपर कि (तुम्हारा सिर धडसे अलग. हो जाय? वसा 
अवश्य हो जाता?? ॥ ६-७ ॥ 
इसके बाद प्रतिहर्ता उपस्तिके पास आकर यो कहने लगा- 

(श्रीमान्‌ने मुझसे यह कहा था कि पप्रतिहर्ता | जो प्रतिहारसे 





A द्वादश खण्ड Q 
शोव उद्वीथका वर्णन 


अब यहासे कुत्ते (का रूप धारण करनेवाले ऋषियों ) 
द्वारा प्रत्यक्ष किये हुए उद्गीथका वर्णन किया जाता है | यह 
'बात इस रूपमै प्रसिद्ध है कि दल्म ऋषिके पुत्र वक अथवा 
मित्राके पुत्र ग्लाव ऋषि स्वाध्याय करनेके लिये गॉवसे बाहर किसी 
निजन स्थानमें गये | उक्त ऋषिपर अनुग्रह करनेके लिये वहाँ 
श्वेत रंगका एक अलोकिक कुत्ता ( कुत्तेके रूपमें ऋषि ) 
प्रकट हुआ । तसश्चात्‌ दूसरे भी कई कुत्ते उस पहले प्रकट 
हुए कुत्तेके पास आकर उससे बोले- “श्रीमान्‌ उद्गोथका 
गान करके हमारे लिये अन्न प्रस्तुत करें; क्योंकि हमलोग 
निश्चित ही भूखे हैं |! उनसे वह श्वेत रंगका कुत्ता बोला- _ 
केळ प्रातः इसी SI तुमलोग मेरे पास आना |? उनकी इस 
बातको सुनकर द्स्मपुत्र बक अथवा मित्रपुत्र ग्ठाव ऋषि 


भर गये ओर यह देखनेके लिये कि वह कत्ता दि 
प्रकार अन्न जुटाता है, वहीं उसके SN 
प्रतीक्षा करने लगे | १-३ || 5 


त्रयोदश खण्ड 


प्रकारके स्तोभौका च 
gr विराटरूप है । तेरहवाँ और अन्तिम सोम हुं! ऐ । | 
और व्यास रहनेवाळा वर्णनातीत निर्विशेष ae है ॥ 7 । 


प्रकरणमें 
Ban d ED m व रह 
वायुछोक है, अथ? चन्द्रलोक है, | 
(३२ | अग्निरूप है | इनके अतिरिक्त ERE : 
लसह, o दो सिस है जा 
"IP अन्नरूप है तथा “वाकू? 


॥ प्रथम अध्या 
उसके खर और लया 


प्रकारके 


# साम-गान करते : 





कहते हैं । इनका 


x छान्दोग्योपनिषद्‌ ॐ 


सम्बन्ध रखनेवाला EN | 


अपना रहस्य प्रकट कर देती है | वह. 
उसे मोगनेकी सामर्थ्ये युक्त हो जाता है॥ ४1 
— 


AUT समाप्त॥ १ ॥ 


x am पूतिके ल्यि जो 
“(हिका प्रयोग किया ग्या t VA जताया गया ह | «qe 
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की क्रिया करोगे तो तुम्हारा सिर Sera. DN 
अतः वह देवता कोन है, यह मैं आपसे Es dr 
ऋषिने प्रतिइताके प्रश्नका उत्तर इस 2 प्रकार NR 
देवताकी बात तुमने पूछी है, वह अन्न है। नि; "4| 
प्राणी अन्नको ही खाकर जीवन धारण के १ M 
अन्न प्रतिहारसे सम्बन्ध रखनेवाला ४ S) 
जाने यदि तुम प्रतिहारकी क्रिया करते तो मेर के AN 
j 


LÀ 
S < 


“तुम्हारा सिर धड़से अळग हो जाय? 
जाता? ॥ ८-९ ॥ 


निर्दिष्ट समयपर फ भ कुत्ते वहाँ एन हृ 
और जिस प्रकार यशकर्ममें उद्गाता fena 
द्वारा स्तुति आरम्भ करनेसे पूर्वं एक दूसरेसे मिलकर | 
हैं, ठीक उसी प्रकार वे भी एक quu बुकर | 
करने लगे, फिर उन्होंने एक जगह आगाम के Y 
हिंकार आरम्भ किया । अर्थात्‌ (P he ग्र फ़े# 
करते हुए साम-गान आरम्म किया | गान इस आदयद्मश-| 

“हे सबकी रक्षा करनेवाले परमात्मन्‌ | हम मोम शे | 
जलपानके इच्छुक हैं | परमात्मन्‌ | आप प्रकाशला ते| 
हैं, अभीष्ट वस्तुकी वर्षा करनेवाले वरुण हैं, समख र| 
पाळन करनेवाले प्रजापति हैं और सबको sew के | 
सविता हैं | अतः हमारे लिये यहाँ अन्न छा दीजिये। हैक | 
खामी ! यहाँ अन्न छाइये, परमेश्वर ! महाँ अत्र 7४ | 
कीजिये? || ४-५ ॥ ' 


I 
I 
; 


) 


व्ह m à 


जो सामके रहस्पको जान लेता है न | 







दा ३ उ? आदि तेरह प्रकारके शब्द उपयोगे 
' प्रजापतिरूप है और प्रजापति दो अन्नका 


Ny 


3» 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
MJERA समस्त सामकी उपासना . 
. ७ समख सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम (चु दुजा 


W , उसको साम कहते ह और जो असाधु होता है, जब जुम होता हे तो "अहा ! 
iM ger है । इसी विषयमें कहते —[ जब कहा इम होता है तो ‹अहा ` बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते 


बह असाम हैं; ओर ऐसा भी कहते हैं--हमारा असाम हुआ? 

घ | इस | राजा आदि ] के पास साम- z हुआ? अर्थात्‌ 
E. E T pu al: लोग यही कहते हैं कि वह. जब अशम होता है तो “अरे! बुरा हुआ ! ऐसा कहते हैं । 
॥ n गस साधुभावसे गया और [ जब यों कहा जाय कि ] इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष “साम साधु है? ऐसी 
| पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] लोग यही कहते उपासना करता हे, उसके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ 
इ कि वह इसके यहाँ असाधुमावसे प्रास हुआ | इसके अनन्तर जाते हें ओर उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं॥ १-४॥ 


द्वितीय खण्ड 


पञ्चविध सामोपासना 
होकोर्मे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये | आदित्य प्रस्ताव दै, अन्तरिक्ष उद्गीय है, अभि प्रतिहार है 
च gi र है; Si Qc है; ना है SAT है, और पृथ्वी निधन है | जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
A आदित्य प्रतिहार है ओर Webs निधन हे- इस प्रकार दोगे 
` E WA सामहष्टि करे । अब अधोगत sui लोकोंमें पञ्चविध सामकी उपासना करता है; उसके प्रति ऊर्ध्व 
; निरूपण किया जाता हे--ययुळोक हिंकार है, और अधोमुख लोक मोग्यरूपसे उपस्थित होते हैं ॥ १-३ ॥ 
















n तृतीय खण्ड 
ष्टिम सामोपासना 
x . qM पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । पूर्ववायु जल ग्रहण करता है यह निधन है। जो इसे (इस उपासनाको) 


प्रकार जाननेवाळा पुरुष RA पांच प्रकारके सामकी 
हिर हे, मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, बरसता है यह rm करता है उसके लिये वर्षा होती है और वह खयं भी 


उद्दीय है, चमकता और गर्जन करता है यह प्रतिहार दै, वर्षा करा लेता है ॥ १-२ || 


चतुर्थ खण्ड 
जलमै सामोपासना 3 | 
ds सब प्रकारके जलोंमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । प्रतिहार है और समुद्र d l 7 p I 
E. जो घनीमावको प्राप्त होता है यह हिंकार है, वह जो जाननेवाला पुरुष सब प्रका म नहीं मरता और Sem, 
|. ijù है यह प्रसव है, [ नदियाँ ] जो पूर्वकी ओर बहती उपासना करता है वह जल 


t उद्गीथ है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती हैं bere होता है॥ १-२॥ 
A पश्चम खण्ड | 
|. ऋतुआम सामोपासना पे करता दै उसे 
á : ८१ mi सामकी उपासना करे । वसन्त TUE his इ और वह ऋतुमान्‌ | 
| iX. हेमन्त भस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है; शरत्‌ प्रतिहार गाए भोगोंसे सम्पन्न ) होता दै ॥ १-२॥ 
| सेन्त निधन है । जो इसे इस प्रकार जाननेवाला ( ऋत॒सम्बन्धी मोग | 
३ — 0n 
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पशुऔमै पाँच प्रकारके सामकी उपासना पु 
हिंकार हैं, Hg प्रस्ताव हैं, गोएँ उ्गीय हैं; अश्व प्रतिहार करता है उसे पशु प्राप्त E s i x 
Vw 


हैं और पुरुष निधन है । जो इसे इस प्रकार जानने- होता है॥ १-२ ॥ 


रणामे पाँच प्रकारकेपरोवरीय गुणविशिष्ट सामकी उपासना वाला पुरुष प्राणोंमें पाँच प्रकारके उत्तरोत्तर 
करे । उनमें प्राण हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, चकष उद्गीथ b उपासना करता है उसका जीवन SS: उत्त qi 
त्र प्रतिहार है और मन निधन है| ये उपासनाएँ निश्चय ही है और वह उत्तरोत्तर XD ac cM xl. 
परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) हैं । जो इसे इस प्रकार जानने- पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण बल l Iq 
"tl 


अब सप्तविध सामकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती ] उप’ ऐस हे 
[ शब्द 
है--वाणीमें सविध सामकी उपासना करनी चाहिये | वाणीमै शब्दरूप है वह es Ua M à 


जो कुछ P ऐसा खरूप है वह हिंकार है, जो 
J कुछ q में 
ऐसा खरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ “आ? ऐसा खरूप पुरुष वाणीमें सात प्रकारके सामकी उपासना करता है मे | 


1 वह आदि है, जों 


१ जो कुछ 'प्रतिः ऐसा शब्द वह है, जो उ 
है वह प्रतिहार है, जो इछ वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है॥!-॥ | 
— OO 04 — 


अय निश्चय ही इस आदित्यकी इठे स E 
उपासना करनी चाहिये । आदित्य S म अनुगत पक्षिगण हें । क्योंकि वे इस सामके आदिका मम | 


बह साम है । मेरे प्रति, मेरे प्रति 


सबके प्रति सम है, 
सम्पूर्ण भूत अनुगत 


उद्यसे पूर्व है वह हिंकार है । उस सूर्यका जो हिंकारस्य है अनुगत हें । इसीसे वे. प्रजापतिसे उत्पन्न हुए a ; 


उसके पञ्च अनुगत हैं, 
इस आदित्यरूप सामके d हार करते है । 


पहल उदित होनेपर 


उस रूपके मनुष गामी R मरताव उसके 
प्रशंसा ( गामी हैं अतः वे प्रस्तुत ( zb उसके हैं। इसीसे वे ऊपरकी ओर आकृष्ट किये जानेपर 
S (परोक्षसुति) की इच्छावाले हैं उति) गिरते, क्योंकि वे इस emt प्रतिहारमक्तिके पात्र ६। 3 


ओर प्रश 


इस सामकी प्रत्तावभक्तिका जन कर करनेवाले 2 क्योंकि वे कह 1 
का सेवन कर आदित्यका जो रूप अपराह्वके पश्चात्‌ और i t nl 





EE ——À Um, 
m. — 





पद्युओमें सामोपासना 


करे | बकरे वाला पुरुष पझुओंमें पाँच प्रकारके 





. सप्तमं खण्ड 
प्रणामे सामोपासना 


—Duisp-— 


अष्टम खण्ड 
वाणीमे सप्तविध सामोपासना 


कुछ 'उत्‌? ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीथ वाणी, जो कुछ वाणीका दोहद (सार ) है उसे देती है ख़ | 


- नवस खण्ड 
आदित्य-इष्टिसे सप्तविध सामोपासना 


सवदा सम इसलिये करनेवाले : 
id ऐसा pom करनेवाले हैं, इसलिये वे अन्तरिक्षमें अपनेको | 
सलम साम है। उस आरित्यमे यै पग हे जाते हैं। तथा अब जो मध्यदिवसम भि | 
हे--ऐसा जाने | जो उस रूप होता है वह उद्गीथ है। इसके उस रुपके ; 
i अतः वे ही सर्वश्रेष्ठ E वे इस सामकी क 
भाजन हैं | तथा सूर्यके तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ ओर व» 
जो रूप होता है व ले होता है वह तिहर है । उसके उस सपने अलम म | 


आदित्यका जो सङ्गववेल। d | तप 
पश्चात्‌ Bie ) | X ed | ( द्यके तीन E वह उपद्रव हे | उसके उस रूपके अनुगामी qe al 
CORR आदि हे | उसके उस इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा io al 


"पके जाते हैं, क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवम 
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क महान्तं विसुमात्मानं मत्वा 


= ` पर होता ळा DB पूर्व होता है वह निधन करते हैं; क्योकि वे पितृग 


त्यका जो रूप 5 ण निश्चय 
É आदि उस रूपके अनुगत पितृगण है; इसीसे [ श्राद्ध भक्तिके पात्र & | इसी प्रकार इस वी य 


Jur [ Rafarm आदि रूपसे दर्भपर ] स्थापित सामकी उपासना करते है | १--८॥ 









Zu 


i दशम खण्ड 
if स॒त्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही [ यह वतळाया जाता हे कि ] अपने [ एक ] भी उनके समान ही है । (निधन! यह नाम तीन 

आन अक्षरोवाळे dur अतीत सतविध सामकी उपासना अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही है | वे ही ये वाईस 

हे | हिक्रा? यह तीन अक्षरोंवाळा है तथा “अरताव' यह भी अक्षर हैं। इक्कीस अध्षरोद्ार साधक आदिल्यछोक ग्राम 
[न अक्षरोंवाळा है, अतः उसके समान है | “आदि? यह दो करता है, क्योंकि इस लोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीस है। 
अरोवाळा नाम है, और 'प्रतिहारः यह चार अक्षरोंबाळा वाईसवें अक्षरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं 
म है। इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे शोकरहित लोकको जीत लेता है. [वह पुरुष ] आदित्यलोक- 
इन हो जाते हैं। “उद्गीथ! यह तीन अश्नरोंक्रा ओर की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट 
gua यह चार अक्षरोंका नाम है। ये दोनों तीन-तीन जय प्राप्त होती है। जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला 
रमे तो समान हैं; किंतु एक अक्षर बच रहता है | अतः होकर आत्मसंमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी 


[अक्षरः होनेके कारण ] तीन अक्षरोंबाळा होनेसे तो वह उपासना करता है--सामकी उपासना करता है | १--६॥ 


1 एकादश खण्ड 
: गायत्र-सामोपासना 
`A 93 ~ ~ 
मन हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है,. श्रोत्र पूर्ण आयुका उपभोग करता दै, प्रशस्त जीवनलाम करता 
WWW है ओर प्राण निधन है । यह गायत्रसंज्ञक साम है, प्रजा और पशुओद्वारा महान्‌ होता है तथा कीतिके 
wii प्रतिष्ठित है | वह, जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक द्वारा भी महान्‌ होता है । वह महान मनखी होवे--यही 
ma प्राणोमे प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान्‌ होता है, उसका व्रत है || १-२॥ 


~~ E m d 
SA खण्ड 
रथन्तर-सामोपासना 

। अभिमन्थन करता है यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है - सामको अमिमें अनुस्यूत जानता है, ब्रहतेजसे सम्पन्न ओर 
` मलान है, प्रज्वलित होता है यह उद्गीथ है, अङ्गार होते हैं. अन्नका भोक्ता होता दै, पूर्ण जीवनका उपभोग करता दै; उज्ज्वल 
| र है तथा शान्त होने रूगता है यह निधन हे और जीवन व्यतीत करता है; प्रजा और पश्युओके कारण t महान्‌ होता 
X ai शन्त हो जाता है यह भी निधन है | यह रथन्तरसाम है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है | अभिकी ओर मुख 
। वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तर- करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह जत है॥ १-२॥ 


n 


Ob >> 
: त्रयादश खण्ड 
देव्य-सामोपासना ees 
UU त्री-पुरुषका संकेत वासद्‌ र मिथुनीमावे न उस्न होती ti 
) Uns संकेत हिंकार है, पारस्परिक सन्तोष प्रस्ताव नहीं होता, | ES 8072 A T म ES 
3 है; अभिमुखशयन प्रतिहार है; समासि पूर्ण आयुका उपभोग करता ह) उ" महान होता है तथा कीतिके | 
कार जडे वामदेव्यतामदी उपासना की हैः मज और udi कारण महान्‌ होता हे तया AS 


| जो होता दै । किसी भी परत्रीका कभी कहींसे 
| Wn जानता है, NUN इस प्रकार मिथुनमें वामदेव्यसामको कारण महान होता है! चारी न हो--यह जत ll 


AON MSA, 


— A — 


उदा जोड़ेसे रहता है, उसका कभी वियोग अपहरण न करे, कदापि व्यमि 


~ 
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वि कस या अष्टादश खण्ड 
` रता मधात शो उही भर अतीत | 
प्रतिहार है AR पुरुष निधन है--यह रेबतीसाम एई M आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन am «p 
अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रब प्रजा और पश्ञुओंके कारण महान्‌ होता है तया 


em कक > «Dd T 
jd i 
री -— cá c 
- SR wyd aa aniraa 125/म किया 





© ——Á 


jd E पद्चमान्‌ होता है। वह पूर्ण मी महान्‌ होता है। पद्चाओकी निन्दा ^ 





४१८ : छान्दोग्योप [ | 
९ a 
चतुदंश खण्ड | 
बृहत्सामोपासना 


उदित होता हुआ र्य हिंकार है, उदित हुआ प्रखाव अन्नका भोग करनेवाला होता है | s | 
है; मध्याहाछिक सूर्य उद्गीय है, अपराहुकालिक प्रतिहार होता दै, उज्ज्वळ जीवन व्यतीत करता १ A 
है और जो अस्तमित होनेवाळा सूर्य है वह निधन है। पश्चओंके कारण महान्‌ होता है तथा हु SN 
यह बृहत्साम udi स्थित है | वह पुरुष, जो इस प्रकार महान्‌ .होता हे । तपते gv सूर्यकी = Mi! 
इस बृहत्सामको सूर्थमें स्थित जांनंता है, तेजस्वी और त्रत है ॥ १-२ ॥ TR 


-ne 







पञ्चदश खण्ड 
वैरूप-सामोपासना 
बादल एकत्रित होते हैं यह हिंकार है | मेघ उत्पन्न होता अनुस्यूत जानता है, विरूप और सुस प्र 
है यह प्रस्ताव है | जळ बरसता है यह उद्गीथ है। बिजली करता है, पूर्ण आयुको प्रात होता है, ze al 
चमकती ओर कड्कती है यह प्रतिहार है तथा पृष्टिका उप- करता है, प्रजा और पश्चाओंके कारण महान्‌ हेत h 
संहार होता है यह निधन है । यह वेरुपसाम मेघमें अनुस्यूत कीर्तिके कारण महान्‌ होता है । बरसते हुए wif 
है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेरूपसामको पर्जन्यमें करे- यह ब्रत है || १-२॥ - 
षोडश खण्ड 
a वेराज-सामोपासना | 
3 A o Em है, वर्षा उद्गीथ है, शरद्‌ कारण शोभित होता है, पूर्ण आयुको प्रात होत है उक | 
जसू Urt ue E R वेराजसाम ऋतुओं- जीवन व्यतीत करता दै, प्रजा और पञच॒ओंके अण | 
SES अनुस्यूत की ` इस प्रकार इस वेराजसामको होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है। की 
१ मजा, पशु और ब्रहमतेजके निन्दा न करे--यह ब्रत है ॥ १-२ II | 
— eE 


सप्तदश खण्ड | 

, राक्री-सामोपासना | 

पृथ्वी हिंकार १ t di 
Rui है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, उद्गीथ ह, सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता दै, उज्ज्वल जीवन p | 
ह शक्करीसाम है, प्रजा और पझुओंके कारण महान्‌ होता है pe. 


t 
f 


Vi अनुस्यूत है | वह पुरुष, जे 
सामको लोकोमें अनुस्यूत जानता VM SW शक्करी- कारण भी महान्‌ होता है । छोकोंकी निन्दा १ 


होता है। वह ब्रत है ॥ १-२ ॥ 





m pg) ®, ~ rar 
a ho — र क, E 
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व्रत है || १-२ Il 
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अग्नि हिंकार है? वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीथ है, 
apo प्रतिहार है, चन्द्रमा निधन है--यह राज नसाम 
| i अनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस 
राबनसामको देवताओँमें अनुस्यूत जानता है, उन्हीं देवताओंके 


सवमे अनुस्यूत 
- Rer हिंकार है, ये तीन लोक प्रस्ताव हैं; अग्नि, 
Y वायु और आदित्य ये उक्गीथ हैं। नक्षत्र, पक्षी और किरणे 
ये प्रतिहार हैं। सर्प, गन्धर्व और पितृगण--ये निधन हैं । यह 
सामोपासना सबमें अनुस्यूत है । वह, जो इस प्रकार सबमे 





~ 
- 







+ महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 





rr कल NSN न — D 
| एकोनविशखण्द (0 0 ' 
S यक्षायक्षीय-सामोपासना | 
ag erc है? त्वचा प्रसाव हर मास उद्गीथ है, TUM AU नहीं होता, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल 
और मजा निधन है । यह यज्ञायज्ञीय साम अङ्गोमें जवन व्यतीत करता है, प्रजा और पञ्चुओकि कारण महान्‌ 
हार है २ उस प्रकार इस यज्ञायशीय सामको रीता दै तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता है। वर्ष भरत 
E है। S cv E. व्रत है; अथवा कमी मी मांसमक्षण 
se अनुस्यूत जानता ६१ सा ब्रत IL १-२॥ 
विश खण्ड 
राजन-सामोपासना 


सालोक्य, साष्टित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और सायुज्यको प्रात हो 
जाता है । वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन 

व्यतीत करता हे, प्रजा और पशुओंके द्वारा महान होता है 
तथा कीतिंके द्वारा भी महान्‌ होता दै | ब्राह्मणोंकी निन्दा न 
R— त्रत है ॥ १-२ Il 


एकर्विश खण्ड 


सामकी उपासना 
विषयमें यह मन्त्र भी हे--जो पाँच प्रकारके तीन-तीन बतलाये 
गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है । 
जो उसे जानता है वह सत्र कुछ जानता है | उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं । “भै सब कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना 


E: अनुस्यूत इस सामको जानता है, सर्वरूप हो जाता है | इस करे यह त्रत है, यह जत है || १-४ Il 
s द्वाविश खण्ड 
| अग्नि-सम्बन्धी उद्गीथ 











सामके बिनर्दिः नामक गानका वरण करता हूँ; वह 
Ti लिये हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीय 
है | प्रजापतिका उद्गीथ अनिरुक्त दै, सोम निरुक्त है, वायुका 
मषु और war ( सरलतासे उच्चारण किये जाने योग्य ) 
१ इन््रका इष्ण और बलवान्‌ है, बृहस्पतिका क्रोञ्च 

, शब्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त 
ome) AU समी uds सेवन करे! केवळ वरण 

u "A उद्भीधका ही परित्याग कर m । मैं देवताओंके लिये 

काते हा. गान ( साधनं ) करूँ---इस प्रकार चिन्तन 
| इर आगान करे । पितृगणके लिये स्वधा, मनु्ष्योके 
x CA इष्ट वस्तुओं), पश्चुओंके लिये तृण और 


व) भागान कू स्वर्गलोक और अपने लिये अन्नका 
*| दहित Ta प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए 
A 3 समस स्तुति करे | सम्पूर्ण स्वर इन्द्रके आत्मा हैं, 

भजापतिके आत्मा हैं, समस्त स्पशवर्ण मृत्युके 


ECTP 
r ' [ इस प्रकार जाननेवाले | उस उद्गाताको यदि 


4 
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कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे _ 
कहे कि “मैं इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा 
और यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमै दोष प्रदर्शित के | 
वो उससे कहे कि “मैं प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन 
करेगा p और यदि कोई इसे euh उच्चारणमें उलाहना दे 
तो उससे कहे कि “मैं मृत्युकी शरणको प्रा था वही तुझे 
दग्ध करेगा p सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण 
किये जाने चाहिये; अतः [ उनका उच्चारण करते समय ] 
di sex बलका आधान करू ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये ] | सारे ऊष्मवर्ण Sue अनिरख एवं विदृतरूससे 

ह [अः stis uta fen 


समय * 


चाहियि]॥१-५॥ ` 


चाहिये और उस 
[ ऐसा चिन्तन करना 
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# छान्दोम्योपनिषद्‌ # 
MEE Ee । J 
धर्मके तीन स्कन्ध, ओकारकी सर्वरूपता 


धर्मके तीन स्कन्ध हँ यज्ञ, अध्ययन ओर दान--यह 
पहला स्कन्ध है | तप ही दूसरा स्कन्ध है । आचार्यकुलमें 
रहनेवाला ब्रह्मचारी; जो आचार्यकुळमें अपने शरीरको अत्यन्त 
क्षीण कर देता है; तीसरा स्कन्ध है । ये सभी पुण्यलोकके 
भागी होते हैं | ब्रहममें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित [ चवुर्थाश्रमी 
संन्यासी | अमृतत्वको प्रास होता है | प्रजापतिने छोकोंके 
उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया | उन अभितस लोकोसे त्रयी 


चतुविश खण्ड 
° तीनां कालका सवन 


ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातःसवन वसुओंका है; मध्याहसवन 
स्ट्रोका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेदेवोंका है। तो 
फ्रि Si कहाँ है ! जो यजमान उस लोकको नहीं 
जानता वह प्रकार यशानुष्ठान करेगा ! अतः उसे 
जाननेवाळा ही यज्ञ करेगा ॥ १-२॥ ` 

सातरनुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्व वह ( यजमान 
गाहंपत्यामिके पीछेकी ओर उत्तराभिमुख बेठकर Em 


` सम्बन्धी सामका गान करता है । [ हे अग्ने | ] तुम इस 


शोकका EK लोळ दो; जिससे कि हम राज्यप्रासिके लिये 


मध्याहसवनका आरम्भ 


पीछे उत्तराभिमुखं बेठकर करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणाभिके 


द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ | 
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विद्याकी उत्पत्ति हुई तथा उस | 
सुवः 28 स्वः’ ये अक्षर उत्पन्न हुए | 
उन अक्षरोका आलोचन किया | ull SS | 
' ओङ्कार उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार शङ्कुं ( 
सम्पूर्ण पत्त व्यास रहते हें उसी प्रकार 
व्यास है । ओङ्कार ही यह सब कुछ है- ओझा न 
कुछ है ३-३॥ २० ` 


नेप ) v | 


नमस्कार है । मुझ यजमानको तुम [ अन्तरि ] ài 
प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही यजमानका लोक हेह 
प्राप्त करनेवाला & । यहाँ यजमान, “मैं आयु सम हन 
[ अन्तरिक्षलोक प्राप्त करूँगा ] स्वाह’ ऐसा बहन ह| 
करता दै ओर “लोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो! ऐस इह ' 
उत्थान करता है | रुद्रगण उसे मध्याहसवन प्रदान m 
|| ७-१० |] - | 
तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान आहि | 

पीछे उत्तराभिमुख बेठकर आदित्य और fena 
सामका गान करता हे | लोकका द्वार खोल दो, e| 
खाराज्यपासिके लिये तुम्हारा दर्शन कर सके | | 
आदित्यसम्बन्धी साम है; अब बिश्वेदेवसम्बन्धी साग | 
हे-छोकका द्वार खोल दो, जिससे हम emen | 
तुम्हारा दर्शन कर सकें । तत्पश्चात्‌ [ यजमान इस मत | 
हवन करता है--स्वर्गमें रहनेवाले द्ुळोकनिवासी ; 
ओर विश्वेदेवोंकी नमस्कार है । मुझ यजमान 5 ) 
पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही यजमान : [ 
है; मैं इसे प्रात करनेवाला हुँ । यहाँ यजमान आई al 
होनेपर [ मैं इसे प्राप्त करूँगा ] खाह्ा“- ऐसा का 
करता है और “लोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो F1 
उत्थान करता है। उस ( यजमान ) को b 
विश्वेदेव तृतीय सवन प्रदान करते हैं | जो इस प्रा || 
है, जो इस प्रकार. जानता है वह निश्चय ही E 
( यशके यथार्थ खरूप ) को जानता है ॥ ११९६ ! 


Y 


3P 


तृतीय अध्याय 
SI खण्ड 
आदित्यको मधुरूपम कल्पना 




















| ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है । चुलोक अमृत ही जल हैं | उन इन T [ रूप मधुकरों ] ने ही 
a pM तिरछा बाँस है[ जिसपर कि वह लटका हुआ इस ऋग्वेदका अभिताप किया | उस अभितत्त ऋग्वेदसे यश, 
है छत्ता है और किरणे | उसमें रहनेवाले ] तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाचरूप रस उसन्न हुआ । वह 


È | है | बच्चे हैं | उस आ दित्यकी जो पूर्वेदिशाकी किरणे ( यश आदि xu) विशेषरूपसे गया । उसने [ जाकर ] 
है, वे ही इस ( अन्तरिक्षरूप छत्त )के पूर्वदिशावर्ती छिद्र आदित्यके [ पूर्व ] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका 
_ ह ऋक्‌ ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही पुष्प हैं, वे सोम आदि लाल रूप है, वही यह ( रस ) है | १-४॥ 


द्वितीय खण्ड 
आदित्यकी दक्षिणस्थित किरणांमे मधुनाडी-दृष्ट 
तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणें हैं; वे ही इसकी अमित यजुवेंदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप 
दक्षिणदिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यजुःश्रतिया ही मधुकर हैं, रस उत्पन्न हुआ । उस रसने विशेषरूपसे गमन किया ओर | 
युुरवंद ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अमृतही जळ हे । आदित्यके [दक्षिण ] भागमें आश्रय लिया। यह जो आदित्यका 
( उन इन यजुःभ्रुतियोने इस यजुर्वेदका अभिताप किया | उस शुक्ल रूप है, यह वही है ॥ १-३ ॥ 








d तृतीय खण्ड 

i पश्चिम ओरकी किरणोमे मधुनाडी-दष्टि 

= तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रडिमयाँ हैं, वे ही इसकी अमिताप किया । उस अभित्त सामवेदसे “ही यश, तेज? 

ja] "मीय मधुनाडियाँ हैँ । सामभुतियाँ ही मधुकर हैं, सामवेद- इन्द्रिय, वीर्य ओर अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ | उस रसने 
al बिहित कर्म ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप | अमृत ही विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ पश्चिम | मागमे 
ख| ? है। उन इन सामभ्रुतियोंने ही इस सामवेदविहित कर्मका आश्रयलिया। यह जो आदित्यका कृष्ण तेज है,यह वही है| १-३॥ 

; | चतुर्थ खण्ड 

गरे | उत्तर दिशाकी किरणोमे मधुनाडी दृष्टि RT 
| _ पया इसकी जो उत्तर दिशाकी किरणे हैं, वे ही इसकी पुराणरूप पुष्प ] सेही व यश) तेज, क cigi 

di | गु दिशाकी मधुनाडियाँ हें । अथर्वाङ्गिरस AR ही मधुकर अन्नाद्यरूप रसकी उत्पत्ति हुई । उस र o B 

AL अमृत सुराग ही पुष्प हैं तथा वह [ सोमादिरूप ] गमन किया और आदित्यके [ उत्तर E p 
et E जळ है । उन इन अथर्वाङ्गिरस श्रुतियोंने ही इस लिया । यह जो आदित्या अत्यन्त कण 5 » 

M i अभितस किया | उस अभितस हुए [इतिहास- वही है॥ ९-२ ॥ 

44 पश्वम खण्ड 

"i ऊध्वेरदिमयांमे मधुनाडी दृष्टि 


आदेशोने ही इस [ प्रणवर्सशक ] ब्रहमको 
अमित ब्रह्मसे ही यशः तेज ka 
उस रसने विशेषरू 


EC त 0011 जो ऊध्व॑रश्मियाँ हैं, वे ही इसकी ऊपरकी उन इन गुल्म ; 
3 "ter हे] गुह्य आदेश ही मधुकर हैं [men] efe किया | उठ हुआ। 
“पथ है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही जळू है। वीर्य औरअन्नाधरूप ९” उसन्न हुआ 


LI र v है 
Hau. 
("He 
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` . जानता है, 


| जीवन धारण देवगण न ठे त 
खाते हैं और न पीते हैं, वे इस ow नतो उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है| $ | 


वे इस रूपक्रो लक्षित p देखकर ही तृप्त हो जाते हैं | हाता हे और इस रूपसे ही उत्साहित होता है। वह 


मोहे ही कोई हे l T जो uf अमृतको जानता है, है, उससे दूनी देरमें उत्तरसे उदित होता और qam E. | | 





४२२ # छान्दोग्योपनिषद्‌ * es UN 

| र > A. | 

गमन किया और वह आदित्यके [ ऊध्वं ] मागर्मे आश्रित ४, वेद ही रस हैं और ये उनके भी रस RN | 

हुआ | यह जो आदित्यके मध्यम क्षुन्ध-सा होता है यही वर अमृत E UR ही अमृत हैं और 9 d ` 

(मधु) € । वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसीके रस हैं ॥ १-४॥ उनके भै N 
q8 खण्ड | 

/ _ चसुओँके जीवनाधार प्रथम STU] उपासना 


इनमें जो पहला न उससे वसुगण ju ` ही प्रधानतासे इसे देखकर तृत हो 
होकर जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते ह ओर न छक्ष्य करके ही उदासीन होता है "ij 
पीते.ही है, वे इस अमृतको देखकर ही gu हो जाते हैं। लता है। जितने Se > IST à a और MATES 
वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं ST आदित्य पूव दिशासे उदित kil 
और फिर इसीसे उत्साहित होते हैं | वह, जो इस प्रकार इस और पश्चिम दिशामें अस्त होता है, उतनी है x | 
zum | "m E ही कोई एक होकर अधि दकि आधिपत्य ओर खाराज्यको प्राप्त होता है 
सप्तम खण्ड | 
Ea रुद्रोके जीवनाधार द्वितीय असुतकी उपासना | 
4 es अब) जो दूसराः अमृत हे, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर इस अमृतको ही देखकर | 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं ही उदासीन in FO रो E RS " | 
और न पीते हूं, वे इस अमृतको देखकर ही तृत हो जाते हैं। हे Ñ अर इस रूपसे ही उद्यमी ह 1 
3 इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन 3 at ओर , ३ । जितने समयमै आदित्य qt उदित होता गौर छैन| 
इसीसे उद्यमशील होते हैं | वह, aw प्रकार इस अमृतको eco Eid gm wm वह दाखि sd i ^ 
रुद्रेमिंसे ही कोई एक होकर इन्द्रको ही प्रधानतासे रुद्रोंके A नी e ब 
ख्द्राके ही आधिपत्य एवं स्वाराज्यकी प्राप्त होता tt 


| . WEN खण्ड 
तदनन्तर जो तीसरा अमृत आदित्योके जीवनाधार तृतीय असृतकी उपासना 
इस अमृतको देखकर qu हो जाता है| वह इस रुऐ || 


रही तृस हो आदित्य जितने समयमें दक्षिणसे उदित होता ओर उस | | 
अस्त होता हे, उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता * | 
पूर्वमें अस्त होता है। इतने समय वह आदित्योंके ही qm " 
और स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४ ॥ E 
-००>०९००- | ग्र 
नवम खण्ड | | E 
तया जो चौथा अमृत ह, मरण सोम ॥बनाधार चतुर्थ असती उपासना E 
जौन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं असृतको देखकर तृत हो जाता है। वह इस ल्पे ही त i | ; 
उदासीन होते हे और इसीसे जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूवम अर K [. 


~ 
a 
b 


s | इतने काळ वह मदद्वणके ही 
स्वाराज्य à : ७ 
क को प्राप्त होता है॥ १-४॥ 

















ऋ महान्त AJARA मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


| E———— —— नन दशम खण्ड 
À साध्योके जीवनाधार पञ्चम अम्मृतकी उपासना 


पाँचौँ अमृत दै? साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे 
| आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं 
| 7 पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही ठस हो जाते हैं । 
| E लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 


प्रधानतासे इस अमृतक्रो ही देखकर gH हो जाता है। वह इस 
रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है । वह आदित्य जितने समयमे उत्तरसे 
उदित होता है और दक्षिणमें अस्त होता है, उससे दूने 
समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और नीचेत्री ओर अख 





हो जाते हैं । वह, जो इस प्रकार इस अमृतको होता है। इतने काळतक वह साध्योके ही आधिपत्य और 
| उता है, साध्यगणमेसे ही कोई एक होकर ब्रह्माकी ही खाराज्यक प्राप्त होता है॥ १-४ | 
एकादश खण्ड 


sw 
क्र 
~® 












| पिर उसके पश्चात्‌ वह ऊर्ध्वंगत होकर उदित होनेपर 
| ऐिरन तो उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला 
से| ही मध्यम स्थित रहेगा । उसके विषयमै यह Im है । वहाँ 
| निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
| हेता है और न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके 
[: X द्वारा मैं ब्रह्मसे विरुद्ध न होऊं | जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ 
7 Quer) को जानता हे उसके लिये न तो सूर्यका उदय 
qp. शेव है ओर न अस होता है । उसके fed सर्वदा दिन ही 
- रहता है। वह यह मधुज्ञान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, 


' गायत्री ही ये सब भूत--प्राणिवर्ग हैं । जो कुछ भी ये 
रम प्राणी हैं, वे गायत्री ही हैं.। वाक्‌ ही गायत्री है 
| री ये सब प्राणी हैं, क्योंकि यही गायत्री ( उनका 

की है करती ) और उनकी [ भय आदिसे ] रक्षा 
| "t सो जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह एथिवी 
B ss, शमे ये सब भूत स्थित हैं और इसीका 3 कभी 
om B करते 1 जो भी यह प्रथिवी है वह यही है जो 
सी कभी शरीर K क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और 
F | SR. नही छोड़ते । जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह 
| ष्ठत ३ IE हृदय है; क्योंकि इसीमें ये 
[mu आर इसीका अतिक्रमण नहीं करते । वह 
L * ओर छ; प्रकारकी है । वह यह 
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मधुविज्ञान तथा ब्रह्मविज्ञाने अधिकारी ue ses 


प्रजापतिने मनुको सुनाया और मनुने . मत प्रति कहा | 


तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अरणनन्दन उद्दालको 
उसके पिताने सुनाया था । अतः इस: ब्रह्मविशानका पिता 


अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेश करे | किसी 
दूसरेको नहीं बतलावे; यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेष्टित 
ओर धनसे परिपूर्ण सारी प्रथिवी दे [ तो भी किसी दुसरेको 
इस विद्याका उपदेश न करे; क्योंकि | उससे यही अधिकतर 
फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाला है ॥ १-६ ॥ 


— M न 


SRA खण्ड 
गायत्रीकी सवेरूपता | 
[ गायच्र्याख्य ब्रह्म ] मर्न्योद्वारा प्रकाशित किया गया ह| oo 


[ ऊपर जो कुछ कहा गया दै ] उतनी ही इस ( गायत्र्याख्य 

ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी 

उत्कृष्ट है। सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं ओर इसका 

[ पुरुषसंशक ] त्रिपाद अमृत प्रकाशमय खात्मामें स्थित है। 

जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अमृतरूप ] ब्रह्म है वह यही है) जो कि 

यह पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर 
आकाश है वह यही है) जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश 
है; तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाश है वह यही है; हे 
जो कि हृदयके अन्तर्गत आकाश है। वह यह दयाकाश qi 
और कहीं भी प्रदत्त न होनेवाला है | जो पुरुष ऐसा जानता. | 
है; वह पूर्ण और कहीं प्रदत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त "S 


करता है ॥ १-९ Il 
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त्रयोदश खण्ड 
पश्चप्राणोकी उपासना 


उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं | इसका जो 
पूर्वदिशावती सुषि ( छिद्र ) है वह प्राण है; वह चक्षु है; वह 
आदित्य है, वही यह तेज और अन्नाद्य है--इस प्रकार उपासना 
करे | जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी 
उपासना करता है ] वह तेजस्वी ओर अन्नका भोक्ता होता 
है । तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है; वह श्रोत्र 
है, वह चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है--इस प्रकार 
उसकी उपासना करे | जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और 
यशस्वी होता है | तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान 
है; बह वाक्‌ है; वह अभि है और वही यह ब्रह्मतेज एवं 
अन्नाद्य है--इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता 
है वह बरहातेजस्ती और अन्नका भोक्ता होता है | तथा इसका 
जो उत्तरी छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह मेघ है, 
T वही xa ओर व्युष्टि ( देहका लावण्य ) हवे 
प्रकार उसकी उपास À इस प्रकार जानता है 
गन और कि a a E प्रकार जानता है वह 
छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, "4 xd 2 ER 
| उ ह; वह आकाश है ओर वही 


र चतुदश खण्ड 
एच आत्माको ब्रह्मरूपमे उपासना 


“है खरा जगत्‌ निश्चय ब्रह ही है, यह उसीसे उत्पन्न 


होनेवाळा, उसीमें लीन होनेवाला औ 
र वाला आर उसीमें 
“उस प्रकार शान्त दे Fa 


क्योंकि पुरुष निश्चय 


ओरसे 
WO इदयकमळके भीतर यह मेरा आखा SN ES जिसे इस विषयमे कोई सन्देह भी नहीं है [उरे हे : | 
[ छ नकी ही प्राप्ति होती हे ] ऐसा शाण्डिल्यने कहा है| t^ | : 
LÈSTE] खण्ड j । 
उपासना d 
Y 
गामवाली हे तथा उत्तर दिद्या “सुभूता? नामकी d 1 


परज छे | बह द को हु ह 


सार विश्व स्थित है | उस कोशकी T । उसीमें यह ` 
M ? नामवाळी 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ 3 


है | वह जीर्ण नहीं होता | दिशाएँ i pur TU हे, दक्षिण दिशा “सहमाना? नामकी हैः 


दिद्ाओंका वायु वत्स है | वह, जो इस प्रकार £ ál 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ८७दिज्याओके (क चुत्सरूपसे, जानता है, पुत्रके i | : 


m 


| 





यह ओज ओर तेज है--इस प्रकार 
जा इस प्रकार जानता हे वह ओजस्वी à 

वे ये पाच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोकके M m 
भी खगलोकके द्वारपाल इन पान बे J RA 


sil LN 









उसके कुलमें वीर उत्पन्न होता है | ess M 
ARI इन पाच पुरुषोंको जानता है वह साचे w 
होता है । तथा इस TAFA परे जो परम यो `| 
यानी सबके ऊपर, जिनसे उत्तम कोई di | 
ऐसे उत्तम लोकोंमें प्रकाशित हो रही है q ui. 
जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है | a ink. | 
पुरुष ) का यही दर्शनोपाय है जब कि [ i ie 
स्पर्शद्वारा उष्णताको जानता है तथा यही m | 
है जब कि यह कानोंको मूँदकर निनद (रथके धो), 
( बेलके डकराने ) और जळते हुए अभिके शब्दके ung 
करता है, वह यह ज्योति इष्ट और शरुत है- eum] 
उपासना करे | जो उपासक ऐसा जानता है [झ |. 
उपासना करता है ] वह दर्शनीय और fou (he) 
होता है ॥ १-८ || | 


RA, श्यामाकसे अथवा इ्यामाकतप्डुल्से मी सूस | 
छदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा एथिवी, अन्तरि 
अथवा इन सब लोकोंकी अपेक्षा भी बढ़ा है जो d : 
सर्वकाम; सर्वगन्ध, सर्वरस, इस सबको सत्र ओव्या 
वाळा; बाक्रहित ओर सम्म्रमञ्चन्य है वह मेरा आला e 
कमलके मध्यमे स्थित है | यही ब्रह्म है, इस शरीरे शी 
जानेपर में इसीको प्राप्त होऊँगा | जिसका ऐसा निशा 


ware 


वु i 
XJ f 


X. 


nM» 
Ae 


-— है... * 


E UE 





खण्ड १७ ] 
लट नेन mh बा का LE वत्सरूपसे 
>, अतः में पुत्रके कारण न रोऊ | में अमुक अमुक 
जानता त अविनाशी कोशकी शरण हू; अमुक अमुक 
age सहित प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित 
की शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित भुवःकी शरण 
सु अमुक अमुकके सहित स्वःकी शरण हूँ। # वह मैंने 


हर ६ di प्राणकी शरण हूँ? सो यह जो कुछ सम्पूर्ण 


ज्ञो कहां कि 


greg है प्राण ही है, उसीकी में शरण हूँ तथा मैंने जो 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


४२५ 


कहा कि "मै भूःकी शरण हूँ? इससे मैने यही कहा है कि कं 
धथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और घुलोककी शरण 
है? फिर मने जो कहा कि Pure शरण हूँ? इससे यह 
कहा गया है कि GE अग्निकी शरण हूँ; वायुकी शरण हूँ और 
आदित्यको शरण हूँ? तथा मैंने जो कदा कि धै खःकी शरण 
हू? इससे 'में ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुवेदकी शरण हूँ ओर 
सामवेदकी शरण हूँ? यही मैंने कहा है ॥ १-७॥ 





षोडश खण्ड 
पुरुषकी यज्ञरूपमे उपासना 


निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। उसके ( उसकी आयुके ) जो 
चौबीस वर्ष हैं; वे प्रातःसवन हैं । गायत्री चौबीस अक्षरोंवाली 
$ और प्रातःसवन गायत्री-छन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रातः- 
सवनके वसुगण अनुगत हैं । प्राण ही वसु हैं; क्योंकि ये ही इस 
सबको बसाये हुए हैं । यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमे उसे 


wl. कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये; “हे प्राण- 
रः £ रुप वसुगण | मेरे इस प्रातश्सवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एक- 


रुप कर दो; यज्ञस्वरूप मे आप प्राणरूप वसुओंके मध्यमें 
बिस (नष्ट) न होऊँ।? तब उस कष्टसे सुक्त होकर वह नीरोग 
| शेजताहे॥ १-२॥ ! 
- इसके पश्चात्‌ जो चोवालीस वर्ष हैं; वे माध्यन्दिनसवन हैं । 
७| graa चौवालीस अक्षरोंवाला है और माध्यन्दिनसवन 
। छन्दसे सम्बद्ध हे । उस माध्यन्दिनसवनके WI 
क| तह | प्राण ही रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणि- 
` शुरायको रुलाते हैं | यदि उस यज्ञकर्ताकों इस आयुमै कोई 
- गेगादि ] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये; 
| CN रुद्रगण | मेरे इस मध्याहकालिक सबनको तृतीय 
| « ये एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप रुद्रोंके 


Wert कभी विच्छिन्न (नष्ट) न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह 
उस कष्टसे छूट जाता है ओर नीरोग हो जाता है || ३-४ || 

इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस qd हैं, वे तृतीय सवन हैं | 
जगती-छन्द अड्तालीस अक्षरावाला है तथा तृतीय सवन 
जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता हे । इस सबनके आदित्यगण 
अनुगत हैं | प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण 
विषयजातको ग्रहण करते हैं । उस उपासकको यदि इस आयु- 
में कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये; 
(हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको आयुके 
साथ एकीभूत कर दो । यजखरूप में ग्राणरूप आदित्येकि मध्यमे 
विनष्ट न होऊँ । ऐसा कहनेसे वह उस "EH मुक्त होकर 
नीरोग हो जाता है ॥ ५-६॥ 

इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाळे ऐतरेय महिदासने कहा 
था--।[अरे रोग! ] ते क्यों कष्ट देता हे, जो में कि इस रोग 
दारा मु गास नही हो सकता वह एक तौ शो वर 
जीवित रहा था; जो इस प्रकार इस सवन-विद्याको जानता € वह 
(नीरोग होकर) एक सो सोलह वर्ष जीवित रहता है || ७॥ 


a je 


सप्तदश खण्ड 


आत्मयक्षके अन्य अङ्ग 


| [पुरुष] जो भोजन 7. 

ET भोजन करनेकी इच्छा करता है; जो 

) ऐश करता है और जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं 
| Sta ET दीक्षा है । फिर वह जो खाता दै, जो 

1 ष रतिका अनुभव करता है--बह उपसदोंकी 

4 बन करता t— सब quee ही सुनाकर e UU ` मैथुन करता है--वे सब स्वुतश्रकी ही 


| TN है | तथा वह जो हँसता है, जो भक्षण - 


| हें तया जो तफ दान) आजे 
€ pue सत्यवचन हूं; वेही इसकी दक्षिणा 
छि कहे हैं कि परा होगे! अपा परका हुए. 
वह इसका पुनर्जन्म ही है; तथा मरण ही seem tl] ४ | 
घोर ene ऋषिने देवकोपुत् कृष्णकों यह दन 
सुनाकर, जिससे कि वह अन्य विद्याओके विषयमे तृष्णाहीन 


MUR «अमुक? शब्द आया है, वहाँ अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाहिये । 


३७० 
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हो गया था; कहा--“उसे अन्तकाल्में इन तीन मन्त्रीका जप पुरातन कारणका प्रकाश देखते है, ५. | 
करना चाहिये (१) तू अक्षित (अक्षय ) है; (२) अच्युत जो परब्रहममें स्थित wd "wh R 
( अविनाशी ) है और (३) अति सूक्ष्म प्राण है ।? तथा Ice जे देदीप्यमान ३ _ रै 
इसके विषयमें ये दो ऋचाएँ हैं। ['आदित्मलस्य रेतसः? SE तमसस्परि? इत्यादि || 
यह एक मन्त्र है और “उद्वयं तमसस्परि? इत्यादि दूसरा है । हे--] अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत उह छि 
इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार हे--'आदित्मल्रत्य रेतसो ज्योतिः EX तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजको देखते भोल; 
न्ति वासरम्‌ | परो यदिध्यते दिविः इसका अर्थ यह है--] प्रकाशवान्‌ सर्वोत्तम ज्योतिःखरूप "à 


. "Ce 





असम 
पत हुए | 





अष्टादश खण्ड 
मन और आकाशकी ब्रह्मरूपमें उपासना 


"मन ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करे 
हे | तथा “आकाश ब्रह्म है? यह ER रे एल i age नर चोया पाद है। का बल ` 
रार अध्यात्म और अधिदैवत दोनोंका उपदेश fem ur प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार चल 
वह यह ( मनःसंशक ) ब्रह्म चार पादोवाला है। वाक्‌ पाद SIR; यश और zen मकाशित होता और d 
है; प्राण पाद है, NE है ओर शत्र पाद हे | यह. ही मनःसंशक बरका चौथा पाद है | क बाळ 
अध्यात्म है । अब अधिदेवत कहते हे--अभि पाद है, वायु SUR प्रकाशित होता और तपता है | जो इस es 
पाद है; आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद हैं । इस प्रकार है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता गल 
aX अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया जाता है। है । शत्र ही मनोरूप व्रहाका चौथा पाद है| ब j 
MERE है; वह अग्नि ज्योतिसे RE प्रकाशित है (enr 
| N tim se E Ur rM रण लो तपता है । जो इस mue 
सज वना १ यश हे वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होत हे 
'यमान होता और तपता है | प्राण तपता है ॥ १-६ ॥ 


-4000p i 
B 


एकोनविंश खण्ड 
आदित्यकी ब्रह्मरूपमे उपासना । 


व्याख्या की i वे नदियाँ हैं तथा जो वस्तिगत जळ था; A | 
अङ्कुरित उससे जो उत्पन्न हुआ, वह यह आदिल रह 
गया | वह एक वर्षपर्यन्त उसी 2a TUS परिणत हो उत्पन्न होते ही बढ़े जोरोंका शब्द हुआ तया उस & 
कटा; 3 दोनों अण्डेके खण्ड 'डा रहा | फिर बह आणी और सारे भोग हुए हैं। इसीसे उसका ma > 
' उनमें जो खण्ड रजत es he और सुवर्णरूप हो गये । अस्त होनेपर दीर्घ-शन्दयुक्त घोष उत्पन्न होते दै 
हुआ, वह ° ९ यह परथिवी है ओर जो सव. माणी ओर सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं । बजी 
गवि युडोक है। उस अण्डेका जे उण : ब्रह्म है! छ| 
केल) या [वी] बे पत हैं, a ख Ce भ a 0 
RARI ba. उसके समीप dn र मद आते हैं और e 
भड मिया. हैं, सुख देते हैं ॥ १-४॥ xd 


॥ तृतीय अध 
| Amr व समाप्त ॥ ३॥ 
R 
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चतुर्थ अध्याय 


अथम खण्ड 
राजा जानुति और रैक्षका उपाख्यान 


a अद्धापूर्वक देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाला था 
और जिसके यहाँ [ दान करनेके लिये ] बहुत-सा अन्न पकाया 
जाता था ऐसा कोई जनक्ुतके कुछमें उत्पन्न हुआ उसके 
वत्र था । उसने, इस आइायसे कि लोग सब जगह 
भेरा ही अच्च खायँगे» सर्वत्र निवासस्थान ( धर्मशालाएँ ) 
बनवा दिये थे | १ | | | | 
उसी समय [ एक दिन | रात्रिमें उधरसे हंस उड़कर गये। 
उनमैंसे एक हंसने दूसरे हंससे कहा--“अरे ओ भल्लाक्ष! ओ 
err | देख, जानश्रृति पौत्रायणका तेज द्युलोकके समान फैला 
हुआ है; तू उसका स्पर्श न कर; वह तुझे भस्म न कर डाले]? 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हंसने कहा---“अरे | तू किस महत्त्वखे 
युक्त रहनेबाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन 
कह रहा है ! वया तू इसे गाड़ीवाले रेक्वके समान बतलाता 
है? [ इसपर उसने पूछा-- ] “यह जो गाड़ीवाला रेक है; 
केसा है !? 'जिस प्रकार [ द्यूतक्रीडामें ] कृतनामक पासेके द्वारा 
जीतनेबाळे पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो 
जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब 
उस ( रेक ) को प्राप्त हो जाता है | जो बात वह CH 


जानता है, उसे जो कोई भी जान विषय 
जानता हे मुझ 
यह कह दिया गयाः [सश ? उसके विषयम भौ मुझसे 


इस बातको जानश्रुति पौत्रायणने 
दिनि ्रातःक्ाळ ] उठते ही उसने कक a 
तू गाड़ीवाळे रेक्कके समान मेरी स्तुति क्या करता दै १ 
(इसपर सेवकने पूछा--] यह जो गाडीवाला सैन है, 
केसा है O [ राजाने कहा--] 'जिस प्रकार कृतनामक पातेके 


* द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उसके निम्नवर्ती समख पासे 


हो जाते हैं, उसी प्रकार उस रेक्कको, जो कुछ भी रजा तत्र 


करती है, वह सत्र प्रात्त हो जाता है। तथा जो वह 
रेक ) जानता है, उसे जो कोई जानता है, xs इस 
कथनद्वारा मैंने बतला दिया? || ५-६ || 

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर “मैं उखे नहीं पा 
सका? ऐसा कहता हुआ लोट आया ! तब उससे राजाने 
कहा--'अरे ! जहाँ ब्राझणकी खोज की जाती है वहाँ उसके 
पास जा ।? उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजलाते हुए 
[ रेक्कको देखा | । वह रेक्कके पास बेठ गया और बोला-- 
“मगवन्‌ | क्या आप ही गाडीवाले रेक हैं !! रोकने “अरे ! 
हाँ, में ही हूँ? ऐसा कहकर' स्वीकार किया । तब वह सेवक यह 
समझकर कि dia उसे पहचान लिया है? लौट आया ॥७-८॥ 


द्वितीय खण्ड 


तत्र वह जानश्रुति पौत्रायण छः 
एक mafai जुता, हुआ रथ लेकर उसके पास आया 
और वोला--“रक्क | ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह 


NITE जुता हुआ रथ में आपके लिये लाया हूँ । आप 


इस घनको स्वीकार कीजिये ओर भगवन्‌ | आप मुझे उच्च. 


"ण उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना. करते हैं ।? 


जानश्रुतिका Vends पास उपदेशके लिये जाना 
सौ गौएँ, एक हार और 


कन्या- इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ओर उससे 
बोला---'रैक्क ! ये एक सहल dl, यह हार, यह खचरियाँसे 
जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम) जिसमें कि आप रहते 
हैं, खीकार कीजिये और भगवन्‌ मुझे अवस्य उपदेश कीजिये |? 
तब उस ( राजकन्या ) के मुखको ही [ विद्याग्रहणका 
द्वार ] समझते gu रेकने कहा-*अरे शू ! तू बे ( ie : 
आदि ) लाया है [सो ठीक है; | तू इस विद्याग्रहणके द्वार 


कहा “अरे झूद्र ! गौओंके सहित यह ENG है p इस प्रकार जहाँ वह रेक रहता 
रथ तेरे ही : ही मुझसे भाषण कराता P इस | 
x V पास रहे D तब वह जानश्रुति पौत्रायण एक सहल था, वहाँ रेक्वपर्णनामक ग्राम महाम देशमै प्रसिद्ध दै । तब 
CS हार, जच्चरिरयोसि जुता हुआ रथ और अपनी उसने उससे कहा || १-६ ॥ 
—À———9—- 
gs 
| ऐर प्राणकी उपासना ; 
T8 ही संवग है चायु ¬ चन्द्रमा अख होता दै तो वायुमे ही लीन 
जैन होता t गं हे । जब अभि बुझता है तो वाद्युमें ही होता हैः और जब चन्द्रमा अस हो ही लीन 


' अ सूर्य: अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता 


L] ^ i 
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हो जाता है | वायु ही इन सब जलोंको अपनेमें लीन कर लेता 
है। यह अधिदेवत दृष्टि है ॥ १-२ ॥ 
अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--आण ही संवर्ग है | 
जिस समय यह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाकइन्द्रिय प्रात 
हो जाती है; प्राणको ही चक्षु, प्राणको ही भोत्र ओर प्राणको 
ही मन प्राप्त हो जाता है । प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन 
कर लेता है। वे ये दो ही संवर्ग हैं-देवताओंमें वायु और 
इन्द्रियोमे प्राण | ३-४ ॥ 
एक बार कपिगोत्रज शौनक ओर कक्षसेनके पुत्र 


. अभिप्रतारीसे; जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था; एक 


ब्रह्मचारीने भिक्षा मांगी; किंतु उन्होंने उसे भिक्षा नहीं दी । 
तब उसने कहा--'भुवर्नोके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओंको ग्रस लिया है| कापेय | अभिप्रतारिन्‌ ! मन्नुष्य 
अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं 
देखते; तथा जिसके [ ब्रह्मचारीके रूपमें आये हुए भगवान्‌के ] 


` छिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया |? उस वाक्यका 


चतुर्थ खण्ड 
जबालापुत्र सत्यकामद्वारा गुरुकी आज्ञाका पालन 


` जबालाके पुत्र सत्यकामने 
सम्बोधित करके निवेदन किया-'पूज्ये | मैं ब्रह्मचर्यपूरवक 
| उच्कुलमं ] निवास करना चाहता हूँ; बता में किस 
गोत्रवाला हूँ १' उसने उससे mU म 
गोत्रवाला है उसे मैं नहीं जानती | युवावस्थामै 
बहुत S: करनेवाली परिचारिणी थी, मैंने 
था | में यह नहीं जानती कि गोत्रवाला 
जवाछा नामवाळी हूँ और तू उ n 


अपनी माता जबालाको 


अपनेको 'सत्यकाम जाबाळ ६ | अतः तू उपनयन कर दूंगा; क्योंकि तूने सत्यका त्याग नहीं रि || 

गोतमके पास जाकर कहा--- दैना । उसने हारिद्रमत तब उसका उपनयन कर चार सो कृश हु ; 
बास करूँगा; TI n यहाँ रहं ` अलग निकालकर उससे wg ! तू इत k 
उससे [ गोतमने ] महा--सोम्य | तू किस जावा हूँ?” जा]? उन्हे छे जाते समय उसने कहा--९इनबी रह छर । 
E कहा भिगवन्‌ | मैं जिस गोत्रवाला गोत्रयोला हे ? गाये हुए बिना मैं नहीं छौदूँगा ।? जबतक किबै | 
६ उसे नहीं हुईं वह बहुत वर्षोतक वनमें ही रहा ॥ १-५॥ | 

| | 

vt पञ्चम खण्ड | 
तब उससे dies ८ SNR TART घ्रह्मके एक पादका उपदेश ff | 
"TRE |! ऐसा उत्तर क म | ऐसा कहा | द्‌ पदे हका र 


पेशा व्हा. उसे 
l[a A] हे सोम्य | 


हम एक सहस हो गये हैं, अव तू हमे 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ ॐ . 
T 
d M 


^ f 
आचायंकुळमे | | y — 
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कपिगोत्रोत्पन्न शोनकने मनन किया और ह+. 
के पास आकर कहा---'जो देवताओंका Ns 
उत्पत्तिकतों, ROE, भक्षणशीर और NE 
बड़ी महिमा कही गयी है, जो खयं “ai 
और sil वस्तुतः अन्न नहीं ह उनको भी 1 SN T | 
है, ब्रह्मचारिन्‌ ! उसीकी हम उपासना करते i" भ्र! 
कर उसने सेवकोंको आज्ञा दी कि ] (इस "Ux N 
दो? ॥ ५-७ l SIG 
तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी | थे ये [ Wh | 
वायु | पाच [ वागादिसे ] अन्य हैं तथा न| à | 
और प्राण ] ये पाँच अन्य हैं। इस प्रकार ये नही 
हैं ये दस कृत ( कुतनामक पासेसे उपलक्षित ail 
अतः सम्पूर्ण दिशाओंमें ये अन्न ही दस कृत हैं| xvi | 
अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है । उसके a 
देखा जाता हे । जो ऐसा जानता है उसके द्वार Wal 
देख लिया जाता हे और वह अन्न भक्षण करनेवाला तार [८ 


d 


जानता. । मैने मातासे पूछा था | उसने मुझे यह उक्त है| 
कि ध्युवावस्थामें, जब कि मैं बहुत काम-घन्धा wen 
परिचारिणी थी, मैंने तुझे प्राप्त किया था । मैं यह नहीं आ| 
कि तू किस गोत्रवाला है ! मैं जबाला नामवाली हूँ ai À 
सत्यकाम नामवाला है|? अतः गुरो | में Sm 
हूं 177 उससे गौतमने कहा--'ऐसा स्पष्ट भाषण Si A 

sm A 2 sni C 
नहीं कर . सकता | अतः सोम्य ! तू समिधा | 


दे |? [ सॉडने कहा ] | कया] मैं उसे गर d 
बतलाऊँ ११ तब | सत्यकामने .] es | 












"hel uet i P ब्रह्मका 'प्रकाशवान! नामक चार कलाओंवाला 
00 | i है । बह) जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके 


) अग्नि तुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगा?--ऐसा कहकर 
शि उम मौन हो गया । दूसरे दिन उसने गौओको गुरुकुल- 
| as हॉक दिया । वे सायंकालमै जहाँ एकत्रित हुई वहीं 
| आग प्रचलित कर गोओंकों रोक समिधाधान कर अगभिके 
| हशम पूर्वामिसुख होकर बेठ गया। उससे अभिने 'सत्यकाम !? 
है| हव कहा तब उसने “भगवन ! ऐसा प्रत्युत्तर दिया । 
|| (ग | में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ १? [ अभिने कहा, 


(हस तुझे [ तीसरा ] पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर अभि 


: ओरहकदिया। वे सायङ्कालमें जहाँ एकत्रित हुई बह उसी जगह 
' अग्नि प्रचलित कर, गोओंको रोक और समिधाधान कर 
, WR पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा । तत्र हंसने उसके समीप 
. उतरकर कहा--सत्यकाम |? उसने उत्तर दिया--“मगवन्‌ !? 
RR] rer! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊं १? 


| "हु इसे [ चौथा ] पाद 
la ` बतलावेगाः ऐसा [ कहकर 
| ET ] दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुळकी ओर 
A सायकालमै जहाँ एकंत्रित 

UM कर गायको a a एकजित हुई वहीं अभि 
| पा रि गा्योको रोक समिधाधान कर अभिके पीछे 
: गया । मदुने उसके पास उतरकर 
dua ' तब उसने उत्तर दिया-“भगबन्‌ |? 
| बाठा ह à : 
| ] 'सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ !? 


क्त 


^y Pieri गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यकुळकी - 
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* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति + 


~ Maree जा मम REFA और उत्तर RRT हे इस चतुष्क पादकी « | 


करता है, इस छोकमें परकादवान 


षष्ठ खण्ड 
AREA द्वितीय पादका उपदेश 


तब | [ सत्यकामने कहा--] 'भगवन्‌ ! मुझे [ अकस्य ] 
तलाव |! तब उसने उससे कहा--'पृथ्वी कला है, अन्तरिक्ष 
कला है, चुलोक कला है और समुद्र कला है | सोम्य ! यह 
AUN MES पाद “अनन्तवान्‌? नामबाला है | वह, जो 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष त्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
'अनन्तवान्‌' इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोके 
अनन्तवान्‌ होता हे और अनन्तवान्‌ लोकोकोजीत हेता है [१-४ ` 


—9079300— 
सप्तर खण्ड 
हंसद्वारा तृतीय पादका उपदेश 


[ सत्यकाम बोळा--] “भगवन्‌ ! मुझे बतलावें । तब वह 
उससे बोऴा--'अभि कला है, सूये कळा है, चन्द्रमा कला है 
और विद्युत्‌ कला है । सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कळ पाद 
“ज्योतिष्मान! नामवाला है U जो कोई इसे इस प्रकार जानने- 
बाळा पुरुष Gub इस चतुष्कछ पादको “ज्योतिष्मान? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है; वह इस छोकमें ज्योतिष्मान्‌ होता 
है तथा ज्योतिष्मान्‌ लोकांको जीत लेता है || १-४॥ 


~ 


अष्टम खण्ड 
` महृद्वारा चतुर्थ पादका उपदेश 


[ सत्यकाम बोळा--] "भगवन्‌ | मुझे अवदय बता |? बह 
उससे बोला- “प्राण कला दै, चक्षु कला है, शत्र कला हे 
और मन कला है। सोम्य ! यह ब्रह्म चतुष्कळ पाद 
“आयतनवान्‌? नामवाळा है |? वह, जो इसे इस प्रकार जानने- 
बाला पुरुष ग्रह्मके इस चतुष्कळ पादकी “आयतनवान्‌ पेसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें आयतनवान्‌ होता 
हे और आयतनवान्‌ छोकोंको जीत xr ll १-४॥ 


,-.. `... me 
आचार्य : _  सत्यकामका आचायंखे पुनः उपदेश अहण a A ॥ 
तय पने पहुँचा | उससे आचार्यने कहा-- त्‌ बरह्मवेत्ता-सा दिखलायी दे रहा है; तुझे किसने उपदेश 
उत्तर दिया--“मगवन्‌ |? 'सोम्य | है!? ऐसा 


[ आचार्यने पूछा ] । तब उसने आ 











z छान्दोग्योपनिषद्‌ ** 
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=-=- ताइको र अतिशय साघताको ग्रास होती है।? तव झा. D 


मुष्यते मित्र [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी 
इच्छाके अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश कर | 


मैंने भ्रीमान:जैसे ऋषियोंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या 


उपकोसल नामसे प्रसिद्ध कमलक पुत्र सत्यकाम जाबालके 
यहाँ ब्रहाचर्य ग्रहण करके .रहता था | उसने बारह वर्षेतक 
उस आचार्यके अग्नियोंकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य 
ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन संस्कार कर दिया; किंतु केवल 
| इसीका नहीं किया | आचार्यसे उसकी भायोने कहा--“यह 
O RÑ खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्मियों- 
| की सेबा की है। देखिये; अभियॉ आपकी निन्दा न करें | अतः 
इसे बिद्याका उपदेश कर दीजिये ।? किंतु वह उसे उपदेश 
किबें बिना ही बाहर चला गया | उस उपकोसळने मानसिक 
खेंद्खे अनशन करनेका निश्चय क्रिया | उससे आचार्यपत्नीने 
कहा--'अरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू भोजन कर, क्यों नहीं भोजन 


यह ड्भ दिखायी देता है वह मै हूँ, वही मैं हूँ |? वह पुरुष, 
जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पापकमाँको 


e 





if फिर उसे अन्वाहायप्रचनने शिक्षा दी. ८ 
| [ WE ओर चन्द्रमा-ये मेरे चार शरीर है eE 
| wet देता दे वह मैं हुँ, बढी मं ह p 
कौ उपासना करता है, AE NR विमक्त अ 


द्या 
O दशम खण्ड 
उपकोसळको अशियांद्वारा त्रह्मविद्याका उपदेश 


विद्याका उपदेश किया । उसमें कुछ भी PISIS 3 ` | | 


नहीं हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण M. » 
"ने l | 


करता P वह बोला--“माताजी | इस मनुष्य अगे. 
जानेवाली बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं। व्यधि | 
हूँ, इसलिये भोजन नहीं करूँगा? ॥ १-३ ॥ 5 | 
तपस्या कर चुका हे; इसने हमारी अच्छी तरह रेवा चै y 
अच्छा, हम इसे उपदेश करे? ऐसा निश्चयकर वे उससे बे. 
प्राण? ब्रह्म है; "कर ब्रह्म है, “खर ब्रह्म है | वह बोस 
तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किंतु 'कः और g | 
नहीँ जानता D तब वे बोले-- “निश्चय जो epa | 
ओर जो “ख? है वही “क” है |? इस प्रकार उन्होंने जे 
बाण और उसके [ आश्रयभूत ] आकाशका उपदेश किमा lv] 


एकादश खण्ड 
अकेले गाहपत्याभिद्वारा शिक्षा 
फिर उसे गाइपत्याभिने शिक्षा दी--प्रथ्वी, अभि, अन नष्ट कर देता है, अभिलोकवान्‌ होता है, पूर्ण Sms 
और आदित्य--ये मेरे चार शरीर हैं । आदित्यके अन्तर्गत जो . 


होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तर 
घुरुष क्षीण नहीं होते । तथा जो इस प्रकार जानकर 
उपासना करता है उसका हम इस लोक और 

षाऴन करते हैं ॥ १-२ II 


RRR ARRAS 


SRA खण्ड 
जन्वाद्दायपचन नामक दूसरे अग्निद्वारा शिक्षा 3 
दिशा, होता है, पूर्ण आयुको प्रास होता है और Sw 
जो यह ब्यृतीत करता हे । उसके पीछे होनेवाले पुरुष क्षीण 
बह्‌ पुरुष, जो तथा 


कतार $ 


हैं |] १-२॥ 


E 
| त्रयोदश खण्ड 


न्तर उसे आहबनीयाभिने उपदेश 


 शवनीय-अग्निद्वारा शिक्षा 


| ME GE qe | 
SINE geisi और विद्युत्‌ à मेरे चार id i E b खोकान होता है, पूर्ण आयुक्त मास होता है त qm | 


जो, बरियुतर्मे पुरुष दिखायी देता है, वह में + $ 
BE LIEU 
E विमॅक्त अभि) की उपासना करता है; पाको Cg 


जीवन व्यतीत करता हे । जो इसे. इस 
उपासना करता है, उसके aadi पुरुष 
. तया उतक्रा हस इस लोक और परल 


APPLE 
कमें मी. पाहन | 
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|. उन्हाने कहां--“उपकीसल | सोम्य | सह अपनी विद्या 
कर आत्मविद्या R प्रति कही । आचार्य तुझे इनके फलकी 
| gia मार्ग बतलायेंगे ।? तदनन्तर उसके आचार्य आये । 
| कहा--“उपकोसल D उसने "भगवन्‌ !? 
jt | दिया । | आचार्य बोळे--] 'सोम्य ! तेरा मुख 
È | E u “है; तुझे किसने उपदेश किया हे?” 
| मुझे कौन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो 


q] ‘निश्चय इन्हींने उपदेश किया है जो अन्य प्रकारके 


यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है, यह आत्मा है?-- 

ऐ उसने कहा 'यह अमृत हे; अभय है और ब्रह्म है। उस 
(qw स्थानरूप नेत्र ) में यदि घृत या जल डाले तो वह 
। TAAA चछा जाता है । इसे “संयद्वाम? ऐसा कहते हैं, 
क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब ओरसे इसीको प्राप्त होती हैं; 


| x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति « 
Ee RE चतुदंश खण्ड 
आचाय ओर डपकोसलका संवाद 
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ये ओर अब ऐसे है, Qe कहकर उसने अभियोको बतलाया । 
| तब आचार्यने पूछा--] (सोम्य ! इन्होने तुझे क्या 
बताया है !? तब उसने R बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर 
दिया । [ इसपर आचार्यने कहा] दे सोम्य ! इन्होने ते 
तुझे केवळ लोकोंका ही उपदेश किया है; अव मैं तुझे वह 
बतलाता हूं जिसे जाननेवालेसे पाप-कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होता जेसे कमळपत्रसे जलका सम्बन्ध नहीं होता।? वह 
बोछा--“मगवन्‌ ! मुझे बतलावें । तव आचार्य उससे 
बोले || १-३ ॥ 





पञ्चदश खण्ड 
आचारयेद्वारा उपदेश; ्रह्मवेत्ताकी गतिका वर्णन 


अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति egent 2—] 
इसके लिये शवकर्म करें अथवा न करे--वह असि-अभिमानी . 
देवताको ही प्रात होता हे । फिर अचि-अभिमानी देवतासे 
दिवसामिमानी देवताको, दिवसाभिमानीसे शुक्कपक्षाभिमानी 


र | बोझ प्रकार जानतां है, उसे सम्पूर्ण सेव = ° देवताको और गुक्नपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मालाको 

ए | ओर प्रात होती हैं। यही BR an गही ug प्राप्त होता हे । मासोंसे संवत्सरको, संवत्सरसे आदित्यको, 

" ` श वहन करता है। जो ऐसा जानता SET EM RES विद्युतको प्रात होता R 
बमको वहन करता है । 1 यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण वहाँसे अमानव पुरुष इसे ब्रहाको प्राप्त करा देता है। यह 
' NER भासमान होता है। जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण देवमार्ग--ज्रह्ममार्ग दै । इससे जानेवाले पुरुष इस मानवः 
` "NN मासमानी होता है ॥ १-४ ॥ मण्डलमे नहीं ळौटते, नहीं लोटते ॥ ५ | 

बीस | षोडश खण्ड 

है | 


JO (नो चलता है निश्चय यश ही है 
४) € | यह चलता हुआ 
भ : 5 री इस सम्पूर्ण जगतूको पवित्र करता है; क्योंकि यह 
E NM EA इस समस्त संसारको पवित्र कर देता है 
हैं d । मन और वाक- थे दोनों इसके मार्ग 
शा होता, अनन भागका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है 
# | Sag, यदि उद्गाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका 
4l पानीया "uh द्‌ प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर 
a | à छ एक S चरणे qd ब्रह्मा बोळ उठता है तो 
हते | हेते ह| जिस S EE संस्कार करता है; दूसरा मार्ग नष्ट 
Eu Neh भकार एक पैरसे चलनेवाला पुरुष अथवा 
[ * | रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


3 
i 
i 
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पवनकी यक्षरूपमे उपासना 


इसका यज्ञ भी नाशको प्रात हो जाता है । यशके नष्ट होनेके 
पश्चात्‌ यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका यश करनेपर 
वह और मी अधिक पापी हो जाता है। और यदि 
ग्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया Pu 
पूवै ब्रह्मा नहीं बोलता है तो समस ऋत्विक मिलकर दोनों 
ही मागोंका संस्कार कर देते है । तब कोई भी माग नष्ट नहीं 
होता । जिस प्रकार दोनों RA चळनेबाळा पुरुष TUI 
दोनों पहियोसे चलनेवाला रथ स्थित रहता है इसी 
इसका यश स्थित रहता है? यशके स्थित रहनेपर यजमान श . 
स्थित रहता है । वह ऐसा यज्ञ करके Ag होता है ॥१--५ | 


लिन. 





i प्रजापतिने लोकोको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । 
। | उन तप किये जाते हुए छोकोंसे उसने रस निकाले । gefta 
` अग्नि, अन्तरिक्षसे वायु और चुलोकसे आदित्यको निकाला | 
JU फिर उसने इन तीन देवताओको लक्ष्य करके तप किया | उन 
तप किये जाते हुए देवताओसे उसने रस निकाले | अभिसे 
क्‌, वायुसे यजुः और. आदित्यसे साम ग्रहण किये । 
तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप किया । 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले ऋक- 
ARAA भूः, यजुःभ्ुतियोंसे भुवः तथा सामश्रुतियोसे स्वः इन 
रसाँको ग्रहण किया | उस aÀ यदि ऋक्‌-अरुतियोके सम्बन्धसे 
| wd हो तो भभूः स्वाद्म? ऐसा कहकर गाहंपत्याभिमें हवन 
| , करे। इस प्रकार वह ऋचाओंके रसते ऋचाओंके 'वीयंद्वारा 
DEL Za यशके क्षतकी पूर्ति करता है। और यदि 
| ' युजुभुतियोके कारण क्षत हो तो "भुवः स्वाहा’ ऐसा कहकर 
| । दक्षिणाप्रिमं हवन करे । इस प्रकार वह यजुओंके रससे 
यजुऔके वीयेद्वारा यशके यजु/सम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है । 

ओर यदि सामशुतिर्योके कारण क्षत हो तो ur स्वाहा? ऐसा 

कहकर आहवनीयाभिर्मे हवन करे | इस प्रकार वह सामके 





$ pin 
9 pm Kup “ड == 


1०७] ४५» ८ 
1 471 I 
t १ D । j 
॥ Wit M 
14 t (4. t Nn | yj 
BART 
TORO AIT AN 
॥ ५) ९१४१७ s (61 ( 


Uu P. 
५1 ५.८१ 
SENTI 


T Am 
Ci"; 





| | ——-—- ~ 1 ची 
i] E सप्तदश खण्ड | 


यज्ञमे योग्य त्रह्माकी आवश्यकता 








रससे सामके RAER यज्ञके सामसम्बन्धी 
हे । इस विषयमें ऐसा समझना चाहिये | 
(क्षार ) से सुवर्णको, सुवर्णसे चाँदीको, उ. | 
पुसे सीसेको, सीसेसे छोहेको और लेहेसे 5 | 

चमड़ेसे काको जोड़ा जाता है। उसी का 
देवता और त्रयीविद्याके वीर्यसे यज्ञके क्षतका 
जाता है | जिसमें इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्म शेवरै३| 
यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोंद्वारा संस्कृत हेत +| 
इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ Sem पे | 
है । इस प्रकार जाननेवाळे Gun उद्देश्य MET. | 
प्रसिद्ध है कि “जहाँ-जहाँ कर्म emp होता है को | 


Mi 
TR Rh 


जाता है? ॥ १--९ ॥ : 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ हे । जिस प्रकार पुग 
घोड़ी योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा ues 
ब्रह्मा यज्ञ, यजमान ओर अन्य समस्त ऋत्विजोंकी मौत | 
ओरसे रक्षा करता है । अतः इस प्रकार जानेले / 
ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं, ऐसा न जानेर 
को नहीं ॥ १० ॥ । 


ERG. I o7 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
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Ww 3 
A | पञ्चस अध्याय 

| अथस खण्ड 

i प्राणकी सर्वश्रेष्ठता | 
I और श्रेष्ठको जानता है, वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो ने प्रवेश किया । तदनन्तर Å उक्रमण | 
| ~ कोई e मण क्रिया 
र : ris ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई बर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर ढौटकर pu 
| गा ता हे, वह खजातीयोमें वसिष्ठ होता है; निश्चय तुम कैसे जीवित रह सके!» [ उन्होंने कहा-- ] (जित प्रकार“ 
E TD. agi । जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है, वह इस बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणसे प्राणन करते, 





| 2m rari प्रतिष्ठित होता है; ag ही प्रतिष्ठा है। 
| asd सदूको जानता दै, उसे देव और मानुष भोग सम्यक्‌ 
wea प्रात होते दै । श्रोत्र ही सम्पद्‌ है। जो आयतनको 
मे| qur वह खजातीयोका आयतन--आश्रय होता हे । 
| fur मन ही आयतन है ॥ १-५ ॥ 

एक बार प्राण ( इन्द्रियाँ ) “मैं श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ हूँ? इस 


| अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा--“भगवन्‌ ! हममें 
गैन श्रेष्ठ है £ प्रजापतिने उनसे कहा--“तुममेंसे जिसके 
उक्गमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने लगे; 
' इी तुममें श्रेष्ठ है |! तब वाक्‌-इन्द्रियने wenn किया । 
करे | 4 उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तरः फिर छोटकर पूछा-- 


गरेर | धेरे बिना तुम केसे जीवित रह सके £ [उन्होंने कहा-] 'जिस | 


प्रकार गूगेछोग बिना बोले प्राणसे प्राणनक्रिया करते, नेत्रसे 

' देखते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 
' से हैं; उसी प्रकार हम भी जीवित रहे । ऐसा सुनकर वाक 
यने शरीरमें प्रवेश किया | फिर चक्षुने. उत्करमण किया | 

` उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर लौटकर पूछा-- 
 पैरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके १? [ उन्होंने कहा-- ] 
` “र अन्धेलोग बिना देखे प्राणसे प्राणन करते) वाणीसे 
१ कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 


+ 
० 
$ 


पर अपनी श्रेष्ठताके छिये विवाद करने लगे । उन प्राणोने | 


s वाणीसे बोलते; > 
नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते है, 


उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? यह सुनकर श्रोत्रने गरीरमै 
प्रवेश किया । तत्पश्चात्‌ मनने उत्क्रमण क्रिया | उसने एक 
वर्ष प्रवास कर फिर छोटकर कहा-मेरे विना तुम कैसे 
जीवित रह सके १: [ उन्होंने कहा--] “जिस प्रकार बच्चे, | 
जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे प्राणनक्रिया 
करते, बाणीसे बोलते, नेत्रे देखते और कानसे सुनते हुए 
जीवित रहते हैं; उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? यह सुनकर 
मनने भी प्रवेश किया | फिर प्राणने उत्रमण करनेकी इच्छा 
की । उसने, जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पेर बाँधनेके 
कीछोंको उखाड़ डालता दै, उसी प्रकार अन्य प्रार्णाको भी 
उखाड़ दिया । तब उन सबने उसके सामने जाकर WI 
“भगवन्‌ | आप [ हमारे स्वामी ] रहें, आप ही हम सममे श्रेष्ठ. 
हैं, आप उळमण न कर? ॥ ६-१२ ॥ 

` फिर उससे वाकूइन्द्रियने कहा-'में जो वसिष्ठ हूँ सो 
तुम्हीं वसिष्ठ हो ।? तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--'मे जो 
प्रतिष्ठा हूँ सो तुम्हीं प्रतिष्ठा हो ।? फिर उससे श्रोत्रने कहा 
झैँ जो सम्पद्‌ हूँ सो तुम्ही सदू हो ।? तसश्चात्‌ उससे मन 
बोठा- “मैं जो आयतन हूँ, सो तुम्ही आयतन हो।? [ छोकमे 
समस्त इन्द्रियोको ] ने वाक्‌) न चक्षु न रत्र ओर न मन 
ही कहते ह; परंतु “प्राण? ऐसा कहते हें, क्योंकि | ये सब प्राणः 


१ उसी प्रकार हम भी जीवित रहे ।? ऐसा सुनकर चक्षु- वुः ही हें ॥ १३-१५ Il 


द्वितीय खण्ड ; e | 
। महत्त्वप्राघ्तिके लिये मन्थोपांसना ह ; ac 
| केश उसने कहा--'मेरा अन्न क्या होगा १? तब - वागादिने पश्चात्‌ इसका. जलसे आच्छादन करते $ Me X 
क्र ओर पिये लेकर सब जीवोंका यह जो कुछ वल मात केवा और आन जाया वैयाप्र् 
i E रा अज है], सो यह सब अन (प्राण) उस इ Omen) bre 0: RA 
Cos | अन्‌’ यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रकार .गोुतिके प्रति वि शाखा sew हो जायगी और C 

| 383. भी कुछ अनन्न (अभक्ष्य) नहीं होता है । 4 प्रति - s id err. 

| करु २. रा वस्न क्या होगा १? पत्ते फूट आग Gu चाहे तो wm 
| मेळ । इते स पो या a अब बदि वह weed प्रास होना चाहे तो र 
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और मधुसम्बन्धी मन्थका मन्थन कर 'ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा? 


ऐसा कहते हुए अग्निमें quur हवन कर मन्थपर उसका _ 


अवशेष डालना चाहिये | इसी प्रकार 'वसिष्ठाय स्वाहा? इस 
TA अग्निमें घृताहुति देकर मन्थमें घृतका खाव डाले; 
<प्रतिष्ठाये स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्थमें 
घृता खाब डाळे; “संपदे स्वाहा’ इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति 
देकर मन्थमें घुतका खाव डाळे तथा “आयतनाय स्वाहा? इस 
मन्त्रसे अग्निमै घृताहुति देकर मन्थमें घृतका खाव डाळे | 
तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अझलिमें ले वह 
“अमो नामासि? इत्यादि मन्त्रका जप करे [ अमो नामासि 
आदि मन्त्रका अर्थ--] हे मन्थ | तू 'अमः नामवाला है, 
क्योकि यह सारा जगत्‌ [| अपने प्राणभूत ] तेरे साथ अवस्थित 


आरुणिका. पुत्र रवेतकेतु पञ्चालदेशीय लोगोंकी सभामें 
आगा । उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा-'कुमार ! क्या पिताने 
तुझे शिक्षा x ! इसपर उसने कहा- “हाँ, भगवन्‌ !॥१॥ 
SET तुझे माळूम हे कि इस लोकसे जानेपर प्रजा कहाँ 
Y ३ E 
= s" [ इवेतकेतु-] “भगवन्‌ ! नहीं |? [ प्रवाहण] 
क्या तू xe है कि वह फिर इस छोकमें कैसे आती e 
[ —] नहीं, भगवन्‌ b वाहण-] « : 
और पितृयान इन दोनों मार्गोका La in 
de मादूम ह P [Sig] नही भगवन्‌ ! [पाहण] 
Fs Mud E prm tp 
bis ed RREMD | नहीं p [ प्रवाहण-..] ८ 
जानता है कि पाँचवीं आहुतिके हवन कर दिये EUN 
( सोनधुतादि रत ) पुरुषः da na 

[ siia —] «हां ग प्राप्त होते हैँ? 
२५ भगवन्‌ | नहीं |: पो फिर ह अपनेको 

“मुझें शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्यों ७. 5 

j ऐसा क्यों कहता था ? 
चार्तोंको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह Pu 
है ! तक वह अर्त होकर अपने Ras स्थानपर ववे, 
उचते Aer ाे ससे शिक्षा दिये बिना ता और 
दियो था कि मते इसे शिक्षा दे दी है | उस ६ न 
खजा न ल भरन वह गोतमते बोग-॥ ६--७॥ | स क्षनियबन्धुने 








* सक शाका अब सुअर er 


क छान्दोग्योपनिषद्‌ क 


४३४ T 
= र Nr 

अमावस्याको दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिकों सरवोषधके दधि अधिपति है। वह तू मुझे ac i 

° ABN, R | 


है | वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा ( दीतिमान्‌ ) और सत्रका 


तृतीय खण्ड 
श्वेतकेतु और प्रवाहणका संवाद; श्वेतकेतुके पिताका राजासे उपदेश माँगना 


जानेपर आप रे 
TERA ।? तब वह सङ्कटमें पड़ गया । उठे "र | 


' सनिति देवताके खरूपका ध्यान करते ७ देम प्रकाशमान S करते हैं. और श्रीम ü 
क सरूपका ध्यान करते है |? “न SIS उस सूवैविषयक. श्रेष्ठतम भोजनकी प्रार्थना क | 
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आधिपत्यको प्रास करा | मैं ही यह पे 

वह इस ऋचासे# पादशः [ उस मर यङ्ग ALT 
“तत्सवितुद्णीमहे? ऐसा के me 02 Wi 
भोजनम्‌? ऐसा कहकर भक्षण करता t (S रै li S 
ऐसा कहकर भोजन करता है; तथा र माय. 
कहकर कंस ( कटोरे ) या चमस ( चम्मच ९ 
सारा मन्थळेप पी जाता | तत्पश्चात्‌ वह gna Ba 
अथवा स्थण्डिल AE पवित्र quif) पर वाणीक् A 
[ अनिष्ट खप्नदर्शनसे ] अभिभूत न होता हुआ साइ | 
हे ISi sa यदि वह [ स्वप्नमें ] ख्रीको देखे ते र | 
समझ कि कर्म सफल हो गया | इस विषमं यह wh. | 
जिस समय काम्यकमामें खप्नमें जीको देखे तो उत्प | 
दर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने | ४-८॥ | 


I mum 


^ 


S om 


É] s 


मुझसे पाँच प्रश्न पूछे; किंतु में उनमेंसे एक्का मी किस , 
नहीं कर सका |? पिताने कहा--'तुमने उस समय (भो 
ही ) जेसे ये प्रश्न मुझे सुनाये हैं उनमेंसे usq भीख | 
जानता | यदि में इन्हें जानता होता तो gus 
बतलाता ११ | 3— ॥ | 

तब वह गोतम गोत्रोत्पन्न ऋषि राजा (जेबछि) केलास | 
आया राजाने अपने यहाँ आये हुए उसकी पूजा की | [पू | 
दिन ] प्रातःकाल होते ही राजाके unt पहुँचनेपर वह dr | 
उसके पास गया | राजाने उससे कहा--“सगवन्‌ गोतम! मा | 
मनुष्यसम्बन्धी धनका वर माँग लीजिये [7 उसने 957 | 
“राजन्‌ ! ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपहीके पास रहें आम | 
पुत्रके प्रति जो बात प्रश्नरूपसे कही थी बदी शे | 


चिरकालतक रहो? ऐसी आज्ञा दी, और उससे हल | 
“गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा दै | उससे ठु प | 
समझो कि ] पूर्वकालमे तुमसे पहले यह विद्या M l 
नहीं गयी | इसीसे सम्पूर्ण छोकोंमें [ इस ३॥ | 
क्षत्रियोंका ही [ शिष्यांके प्रति ] सनु्यासन होता | 
ऐसा कहकर वह गौतमसे बोछा--॥ ६-७ ॥ 



















== i] . * महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ac is 
E चतुथं खण्ड 
,द्युलोककी अथिके रूपमे उपासना 


लोक ही अभि है । उसका इस दुलोकरूप अग्निम देवगण | | 
क धुम » दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अमे देवगण ढाका हवन करते हैं। उस 


| 


à निल गीर नक्षेत्र विस्फुलिज् ( चिनगारियाँ ) हैं उस MERR सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ १-२ | 
d पश्चम खण्ड 
i प्जेन्यकी अग्निके रूपमे उपासना 


ततम. पर्जन्य ही अभि है; उसका वायु ही समिध्‌ हे, विस्फुलिज्ञ हैं | उस अझिमे देवगण राजा सोमका हवन करते 


à ; 

| बरळ धुम है; विदयुत ज्वाळा दै? वज्र अङ्गार है तथा गर्जन हैं; उस आहुतिसे वर्षा होती दै॥ १-२॥ 
i | | षष्ठ खण्ड 

* पृथिवीकी अग्निके रूपमे उपासना 


गौतम ! परथिवी ही अभि है । उसका संवत्सर ही समिध्‌ अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ्ग हैं। उस इस aAA देवगण 
$ आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अज्ञे हैं तथा वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे अन्न होता है ॥१-२॥ 


mm 

सप्तम खण्ड 
: पुरुषकी अग्निके रूपमे उपासना | 
` गौतम ! पुरुष ही अभि है । उसकी वाकू ही समिध है, विस्फुछिज्ञ हैं | उस इस अझिमें देवगण अन्नका होम करते 
प्रण धूम है, जिहा ज्वाळा हे, चक्षु अङ्गारे हैं और श्रोत्र हैं। उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता है ॥ १-२॥ 


का fom 


अष्टम खण्ड 
स्त्रीकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम | स्री ही अभि है । उसका उपस्थ ही समिध है, जो सुख होता है; वह विस्फुलिज्ञ हैं | उस इस अग्निम देवगण 
इस जो. उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाळा है वीर्यका हवन करते है; उस आहुतिसे गर्म उत्पन्न होता 
ग्या जे भीतरकी ओर करता है, वह अज्ञारे हैं और उससे है॥ १-२॥ 


नवम खण्ड 
| पाँचर्वी आहुतिसे 'पुरुष' की उत्पत्ति er 
` खि अकार पाचवी आहुतिके दिये जानेपर आप “पुरुष? है । इस प्रकार उसन्न होनेपर वह E कुटे Pu 
E जाते हैं। वह जरायुसे आदृत. हुआ गर्भ दस है । फिर मरनेपर कर्मनरा ३ जते कि बह आया था और 
|| x EUM अथवा जतक quis नहीं होता तबतक माताकी अग्निके प्रति ही ले जाते हैं, | 
` ` भीतर ही शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता जिससे उसन हुआ या ॥ १२ ॥ 


दशम खण्ड ad | 
i : त्रिविध र | 
NELTT sm गनी देवताओंको प्राप्त होते. 
| य झंडी मकार जानते हैं तथा चे जो वनमें श्रद्धा और अर्चिअभि दिवताभिमानी देवताओंको 


2s hl 


A 


A A C3. 92 S? । ca m 2 


हैं; अचि-अभिप्रानी ._ 


e 
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इाकठपक्षामिमानी देवताओंको; शुक्लपक्षामिमानियोंसे जिन छः 
महीनोमे सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन छः महीनोंको; उन 
महीनाँसे संवत्सरको; संवत्सरसे आदित्यको; आदित्यसे चन्द्रमा- 


spr 


पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह 
देवयान-मार्ग है || १-२ ॥ ies 
तथा जो ये ग्रहस्थलोग ग्राममें इष्ट, पूर्त ओर दत्त--ऐसी 
उपासना करते है वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे राजिको; रात्रिसे 
कृष्णपक्षको तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सूये दक्षिण 
' मारगसे जाता है उनको प्राप्त होते है । ये लोग संवत्सरको 
Do प्राप्त नहीं होते। दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोकको, पितृलोकसे 
` आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हें । यह चन्द्रमा 
| राजासोम है । वह देवताओंका अन्न है, देवतालोग . उसका 
। भक्षण करते हैं | वहाँ कमांका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी 
मार्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं। [वे पहले ] 
आकारको प्रात होते हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर 
वे धूम होते हे ओर धूम होकर अभ्र होते हैं। वह अभ्र होकर 
मेघ होता है, मेघ होकर बरसता है | तब वे जीव इस und 
घान; जो, ओषधि, बनस्पति, तिल और उड़द आदि होकर 


. EC säs 
७ E 
" a ese Sm cats Ss ha qo a i 





| एकत्रित होकर 

m परस्पर विचार 

||. कोन है CLIP 
| 


ih उन पूजनीयोने खिर किया कि यह 
| । इस समय इस वैश्वानर आत्माको "oras उन उद्दाळक 

| पास चढे | ऐसा LIE यय । “रम उसके 
किया कि “ये परम शतरि महाय 4 1 उसने नि 


समय केकयकुसार अश्रपति इस भस E 
iA LUE M ल कहकर 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


को और चन्द्रमासे विद्युत्को ग्रास होते हैं| वहाँ एक अमानव. 


है, जो इस प्रकार जानता है ॥ ८-१० ॥ 
| | 


एकादश खण्ड 


उसन्न होते हैं । इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त - 


है; फिर कुलटा स्री तो आयी ही कहाँसे ! हे पूज्य ! 


` - ही राजाने उन्हे उस विद्याका anon किया | ॥ 
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Sh 
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आचर 


कष्टप्रद है । उस अन्नको जो-जो भकष 
वीर्यसेचन करता है तद्रूप ही वह नीव हो a 
उन ( अनुशयी जीवों ) में जो अच्छे 
ह वे शीघ्र ही उत्तम योनिको मास होतेह | ने 
क्षत्रिययोनि अथवा वेश्ययोनि प्रास करते M. 
die होते हैं वे तत्काळ अशुभ ये ड 
कुत्तकी योनि, सूकरयो ti 
करते हैं || ७ || "m 0000 | 
इनमैंसे वे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते! वे gal 
बारंबार आने-जानेवाले प्राणी होते हैं | (उतपन्न N N 
मरा? यही उनका तृतीय स्थान होता है.। इसी kh | 
परलोक नहीं भरता । अतः [ इस संसारगतिसे ]m | 
चाहिये । इस विषयमें यह मन्त्र है- सुवर्णका nr | 
पीनेवाला) गुरुस्रीगामी, अ्रह्महत्यारा--ये चारों पतित को | 
आर पाचवा उनके साथ संसर्ग करनेवाला मी | किंतु बेह | 
प्रकार इन पश्चाप्मियोंकों जानता है वह उनके साथ भक्त | 
( संसर्ग ) करता हुआ भी पापसे लित नहीं होता। बझ 

पवित्र ओर पुण्यळोकका भागी होता है; जो इस प्रर बस > 


तया जे k 
1 


अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने मम 
STEHT सत्कार कराया । [ दूसरे दिन | प्रातःकाल iat | 
उसने कहा---मेरे quad नतो कोई चोर d है त | 


अदाता, मयप, अनाहिताग्नि, अविद्वान्‌ और vei 


भी यश करनेवाला हूँ । मैं एक-एक ऋत्विककों जितना : 


दूंगा, उतना ही आपको भी. दूँगा; अतः आपळोग : 3 
ठहरिये । वे बोळे--।जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कही जर्त | 
उसे चाहिये कि वह अपने उसी प्रयोजनको कहे | इस समय | 
बेश्वानर आत्माको जानते हैं; उसीका आप हमारे प्रति | 
कीजिये |? वह उनसेबोळा---‹अच्छाः मं प्रातः्काल ar 
इसका उत्तर दूँगा |? तब दूसरे -दिन पूर्वाह 6l 
समिधाएँ लेकर राजाके पास गये | उनका उपनयन १ |. | 


c a 
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राजा अश्वपतिके भवनमे उद्दालक 
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x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 


NN 


_ , ४३७ 


SI खण्ड . 
अइवपति और औपमन्यवका संवाद 


कहा--] 'उपमन्युकुमार ! तुम किस आत्माकी 
gd हो ? पूज्य राजन्‌ ! में द्युलोक्रकी ही उपासना 
am हूँ? ऐसा उसने उत्तर दिया । [ राजा--]] “तुम जिस 


। ix उपासना करते हो यह निश्चय ही “सुतेजा? नामसे 


| Deng दिखायी देते हैं | तुम अन्न भक्षण करते 


है, इसीसे तुम्हारे कुलमें सुत, प्रसुत 
हों 


वेश्वानर आत्मा 


ओर प्रियका दर्शन करते हो। जो इस बेश्वानर आत्माकी इस 
प्रकार उपासना करता दै वह अन्न मक्षण करता है, प्रियका 
दशन करता है और उसके कुं ब्रह्मतेज होता है। यह्‌ 
वेश्वानर आत्माका मस्तक है । ऐसा राजाने कहा; और यह 
भी कहा कि--'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक 
गिर जाता? || १-२ ॥ 


—907-9300— 


त्रयोदश खण्ड 
अइवपति ओर सत्ययक्षका संवाद 


फिर उसने पुछुषके पुत्र सत्ययज्ञसे कहा--'प्राचीनयोग्य ! 


` दम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोछा--“पूज्य 


राजन | मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने 


a] निश्चय ही विश्वरूप वेश्वानर आत्मा है, जिस 


आलाकी तुम उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे med बहुत- 


) सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है। खञ्चरियाँसे जुता हुआ 


चतुर्दश खण्ड 
अदवपति ओर इन्द्रद्युम्नका संवाद 


| ; | | Tidi करते हो १» उसने कहा--'पूज्य राजन्‌ ! 


| ही 
| ` निश्चय 
सुमे ही 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रद्युम्नसे कहा--'वेयाघ्रपद्य ! 


- शुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोला--'पूज्य 
| SR, | में वायुकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने कहा--] 
| 'जिस आत्माकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही एथग्वर्त्मा 


आत्मा है; इसीसे तुम्हारे प्रति प्रथक-प्रथक उपहार 
भाते | और तुम्हारे पीछे प्रथक-प्र्थक्‌ रथकी पङ्क्तियाँ 


रथ ओर दासियाँके सहित हार प्रात है । तुम अन्न भक्षण 
करते हो ओर प्रियका दर्शन करते हो | जो इस प्रकार इस 
वेश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है; 
प्रियका दर्शन करता है ओर उसके qud quus होता है। 
किंतु यह आत्माका नेत्र ही दै।? ऐसा राजाने कहा ओर यह भी 
कहा कि-५यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते! ॥१-२॥ 


चलती हैं | तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियक्रा दर्शन 
करते हो.। जो कोई इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता है) प्रियका दशन 
करता है और उसके ged बरह्मतेज होता है । किंतु यह 
आत्माका प्राण ही है। ऐसा राजाने कहा ओर यह भी कहा 
कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उक्तमण कर 
जाता! ॥ १-२ ॥ 


—oo70300— 


पञ्चदश खण्ड 


"नन्तर राजाने जनसे कहा--शाकराक्ष्य | तुम किस 


उपासना करता हूँ |? [ राजा बोळा] 
बृहुलसंज्ञक वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि 


भक्षण करते हो और प्रियका दशन 


| E NS à तुम d | इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण 


} 
, 3 E 
at. a 


1 | 





`, 
a = 


करते हो | जो इस प्रकार इस वेशवानर आत्माकी उपावना 


करता है वह अन्न भक्षण करता है; प्र t 
और उसके gen ब्रह्मतेज होता है i किंतु यह T 
शरीरका मध्यमाग ) ही है vU ऐसा राजाने कहा M र 
यह मी कहा कि-यदि तुम मेरे पास न आते तो रहरा ह | 
( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता? ॥ ९-९ u 
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षोडश खण्ड À 


A ~ ७ 
अइवपति ओर बुडिलका संवाद 


फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिलसे कह्दा- “वेयाम्रपद्य ! 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो !? उसने कहा--'पूज्य 
राजन्‌! में तो जलकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा 
बोळा--] “जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही 
रविसंशक वेश्वानर आत्मा है; इसीसे तुम रयिमान्‌ (धनवान्‌ ) 


और पुष्टिमान्‌ हो | तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका जाता” || १- २॥ ps 
सप्तदश खण्ड 
अइवपति और उद्दालकका संवाद 


तसश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा--“गौतम ! 
तुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? उसने कहा-- पूज्य 
राजन्‌ | में तो एथिवीकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा 
बोल. “जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही 
ग्रतिष्ठासंशक वेश्वानर आत्मा है | इसीसे तुम प्रजा भोर 
Tues कारण प्रतिष्ठित हो | तुम अन्न भक्षण करते हो 


—d—— 
_ अष्टादश खण्ड 
CIEN E nem TRI आत्माके सस्बन्धमें उपदेश 
TA » किंग-सा जानकर अन्न भक्षण करते 5 जो कोई ( gels ) है, चक्षु विश्वरूप ( सूर्यं) है, प्रण क| 
देशमा शान TNR अभिमानका विषय होनेवाले इस CTS) दै? देहका मध्यभाग बहुल ( आकाश ) है क| 
Shift प्राण और उपासना करता है वह समस्त गि ( जळ ) है, थिवी ही दोनों चरण है ववसर 
करता है | उस इस वेश्वानर खि आत्माओमें अन्न भक्षण दै, लोम दर्भ हैं, हृदय गाईपत्यामि दै, मन sew | 
जात्माका मस्तक ही सुतेजा है और मुख आहवनीय है | १-२॥ | 
टाकळ 
à 2 EN खण्ड 

अतः जो अन्न पहले आवे जाहा से पहली आहुति | 

उस 
ऐसा कहकर दे ह दन आहुतिदेउसे m खाद्य. तस होनेपर जिस किसीपर qum ओर y 
होनेपर मत्र्य तूप होती ba होता है । प्राणके तृप्त ( सामिमावसे ) अधिष्ठित हैं वह तृत होता t 
उ होता है, के तूत होनेपर । क Vi सूर्य तृप्ति होनेपर खयं भोक्ता प्रजा, wp अरा | 

एग ब्रह्मतेजके द्वारा gu होता है ॥ १-२ ॥ 
USES. a | 

पश्चात्‌ जो दूसरी आहुतिदे उ “व्यानाय Bm 2 : 
FINT ला चाहे । इससे व्यान Sie नाहा ऐसा me होती है; भोत्रके दुत e 
त होता है। व्यानके तुस न्द्रिय qu होती है; शतक PS हती 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 






















दशन MON ` : 
उ हा । जो पुरुष इस श्न "mg, | 
पासना करता हे वह अन्न भक्षण „ह| 
करता है और उसके mer 5 6h 
आत्माका बस्ति ही है|? ऐसा राजाने i UR 
Fi याद तुम मेरे पास न आते तो duy 


और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई छ ३ 
आत्माको इस प्रकार उपासना करता है वह अन m 
है, मियका दर्शन करतो है और उसके get ail 
हे | किन्तु यह आत्माके चरण ही हैं ।' ऐसा उसे कराई 
यह भी कहा कि---“यदि तुम मेरे पास न आते तो [दय 
शिथिल हो जाते? || १-२ || | 


TE होता है, नुम, होनेपर दिशा 5 
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; . ७३९. 





















। ĖS नया २४ ] 
| होनेपर E जित किसीपर चन्द्रमा और दिया त त आजा आज किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा, पशु) 9 ris 

दिशाँ 81 अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है | उसकी तृप्तिके द्वारा तृत होता हे ॥ १-२ || VUE T 
| M EE अधिष्ठित 


——Á mmm 


एकविश खण्ड 

“अपानाय स्वाहा? से तीसरी आहुति | 
कर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय स्वाहा? ऐसा * qu होनेपर जिस किसीपर परथिवी और अभि [खामिमावहे] 
| कहकर देना चाहिये 1 इससे अपान तुस होता दै । अपानके तृत अधिष्ठित हैं वह तुस होता है; ud उसकी aft TNT. 

| 4. वागिन्द्रिय दस्त होती है, वाकके तुस होनेपर अभि तृत भोक्ता प्रजा, पद्य, अन्नाद्य, तेज और sent द्वारा बस 

| हेत ढे अग्निके दस होनेपर एथिवी तत होती है तथा पृथिवीके होता है ॥ १-२ ॥ 

द्वाविश खण्ड 

“समानाय खाहा? से चौथी आहुति | 
| तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे 'समानाय स्वाहाः है तथा विद्युतके तू होनेपर जिस किसीके ऊपर विद्युब और 
ह| ऐसा कहकर देना चाहिये । इससे समान तृत होता है । प्न्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त शेता है; एवं उसकी AA अधन्तर 
शे सगानके तृत होनेपर मन तुस होता है; मनके तूस होनेपर . भोक्ता प्रजा, पशु, अन्ना) तेज और ब्रह्मतेजके ERI 
|. we तृत होता दै, पर्जन्यके तुस होनेपर विद्युत्‌ तुस होती होता है ॥ १-२ ॥ | 

7 js EDS 

त्रयोविंश खण्ड 
“उदानाय स्वाहा? से पाँचचीं आहुति 
क्ष पिर जो पॉँचर्वी आहुति दे उसे “उदानाय खाद्य! ऐसा आकाशके qu होनेपर जिस किसीपर वायु और आकाश 
| We देना चाहिये । इससे उदान तृत होता है। उदानके [ खामिमावसे | अधिष्ठित ६ वह तृत होता है, और उसकी 
y| स होनेपर त्वचा तृस होती है, त्वचाके वृत्त होनेपर वायु तृतिके पश्चात्‌ खयं भोक्ता प्रजा, Sub seme तेज ओर 
J| (होत है, वायुके तूस होनेपर आकाश gu होता है तथा eum द्वारा तृत होता दै ॥ १-२ ॥ 
agha खण्ड 

भोजनकी अग्निददो्रत्वसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करनेका फल m 
À | १₹ जो कि इस वैश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता जो इस प्रकार pit शी e A 
E. क्योंकि जो इस (वैश्वानर) को इस प्रकार जानने- वाला यदि चाण्डालकों उछ होगा । इस विषयमै यह मन्त्र है । 
| छ पुस अन्निहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत वैश्वानर आत्मामे ही हुत प्रकार माताकी 
| गोर ey] इस लोकगे भूखे बाळक सब 
| भात्माओर्मे हवन हो जाता है ॥ १-२॥ जिस प्रकार ६ प्राणी अमिहोत्रकी उपासना 
। पै विभ्ये ) उपासना करते हैं उसी प्रकार p प्राणी अनिहान २ 
| भा सी बुला ती है- जिस मकार MEME करते है ॥ ३५ ॥ 
E... घुसा देनेसे तत्काळ जळ जाता है उसी प्रकार करते b अ 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 
pe 
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| उसीके विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा 


कर और अनुप्रवेश कर नाम ओर Wm 
` और उनमेंसे एक-एक देवताको जित: i eu अभिव्यक्ति 

- । करू L 
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नहीं होता? ॥ १ | 


. SE इवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन करा चोवीस 
सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको बड़ा 
बुद्धिमान्‌ भोर व्याख्यान करनेवाला मानते हुए अंनम्रभावसे 
घर लौटा | उससे पिताने कहा--.'सोम्य ! तू जो ऐसा महामना; 
पाण्डित्यका अभिमानी और अविनीत है सो क्या तूने वह आदेश 
wr जिसके द्वारा अश्नुत श्रुत हो जाता है; अमत मत 
हो जाता है और अविज्ञात विशेषरूपसे ज्ञात हो जाता है |? 
[ यह झुनकर इवेतकेतुने पूछा--] “भगवन्‌! वह ma 


बषका 


Seb 


` द्वितीय खण्ड 
, सत्रूप परमात्मासे जगतको उत्पत्ति 


सोभ्य | आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था | 


[ है कि आरम्भमें 
a d अवत्‌ ही था | उस असतूसे N 
| S ऐसा केसे हो सकता है, मला 
आरम्भे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही UN "d 
'कहा | Bi 
ad उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया di : 


अनेक अकारसे उसन्न होउ हो जाऊँ-- रचना की | इसीसे जहाँ कहीं वर्षा होती है कहीं बहु 

| | pr 1 उसने होता है | वह अन्नाद्य जळसे ही उतपन्न होता है॥ et 

| Ni d एतीय खण्ड | 

कोन | | e | उस i षी आण ऐता विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपी र, 

तीनों देतो, e किया, पौ इस (त्श तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम-ूपका T a 
इन उस देवताने उनमेसे प्रत्येकको न्रिदृत:त्रिश्त्‌ किर 


3५ 


ष्ट अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आरुणिका अपने. पुत्र श्वेतकेतुसे प्रश्न : 
अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र इवेतकेत था; उससे पिताने कहा-- 
“वेतकेतो ! तू ब्रह्मचर्यवास कर; क्योंकि सोम्य ! हमारे med 
' उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मवन्धु-सा 


Y 









[ पिताने कहा--] «i | 
पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण ER TN CU 
विकार केवल वाणीके आश्रयभूत नाममात्र १ AT 
मृत्तिका ही हे । सोम्य ! जिस प्रकार एक छ M 
Jada सम्पूर्ण छोहमय ( सुवर्णमय ) पढाई = 
हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित Tul Nd 
सुवर्ण ही है । सोम्य ! जिस प्रकार एक नखडन्म (३ 
के शानसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते, सोहि 

बाणीपर अवळग्वित केवळ नाममात्र है, सत्य केक 
है; सोम्य | ऐसा ही वह आदेश मी है? | ४-६॥ | 


तेज उत्पन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया, पै gi] 
जाऊँ--नाना प्रकारसे उत्पन्न होऊँ? | इस प्रकार [स || 
उसने जळकी रचना की । इसीसे जहाँ कहीं एश छे | 
( सन्ताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हँ । उत | 
तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है | उस जल्ने ईप | 
“हम बहुत हो जायँ--अनेक रूपसे उत्पन्न हाँ |! उसने ब | 


M 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके ० | 


Pre हैं वह मेरेद्वारा जान || १-४ ॥ 
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| mma य रै 
D^ पल क तको 





चतुर्थ खण्ड 
त्रिवृत्करण 





जो रोहित ( लाळ ) रूप है वह तेजका ही रूप 

| im है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्न- 
osa प्रकार अभिसे अभित्व निडृत्त हो गया, क्योंकि 
| | D विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र है; केवल 
| | हैं-“इतना ही सत्य है । आदित्यका जो रोहित रूप 
| 3 तेजका रूप है; जो शुक्क रूप है वह जलका हे और जो 
लप वह अन्नका है । इस प्रकार आदित्यसे आदित्यत्व 
| त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
z अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप है--इतना ही सत्य हे | 
| दद्माका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप हे; जो शुक्ल रूप 
है कह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस 
प्रकार चन्द्रमासे exer निवृत्त हो गया; क्योंकि [ चन्द्रमा- 
हा] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र दै, तीन रूप हैं 
तना ही सत्य है। विद्युतका जो रोहित रूप है वह तेजका 















खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका 
i| गे असन्त स्थूल भाग होता है, वह मल हो जाता है, जो 
j| पथम भाग है वह मांस हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म 
8| ऐता है वह मन हो जाता है । पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो 
3| गद | उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो 
| m b जो मध्यम भाग हे वह रक्त हो जाता है और जो 
| VIR भाग हे वह प्राण हो जाता है। खाया हुआ 


SS हो जाता है; वह घुत होता | उसी प्रकार 
क्षा जाता है; वह सन होता है । सोम्य ! पीये 


| ह TERMIN होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ 
E 1 है | सोम्य ! भक्षण किये हुए तेजका 


+ 


साहे जो शुक्क रूप है वह जलका है और जो इष्ण रूप है. 


Cie =F क 
पञ्चम खण्ड 
मन अन्नमय, प्राण जळमय और वाक तेजोमय है - 


' साये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक्‌ 


वह अन्नका है । इस प्रकार विद्युत्‌से विद्ुत्तकी 

गयी, (x [ विद्युत्रूप ] Nec 
मात्र है, तीन रूप है--इतना ही सत्य दै | १-४ ॥ 

इस (त्रिदृत्करण ) को जाननेवाले 

ओर महाश्रो्रियोंने यह कहा था कि रा 
कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अवित है--ऐसा कोई नहीं 
कह सकेगा, quis इन अभि आदिके दृष्टन्तद्वारा वे सब 
कुछ जानते थे । जो कुछ रोहित-सा हैं वह तेजका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है; जो UAN है वह जका रूप है-- 


' "ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप 


है--ऐसा उन्होंने जाना है । तथा जो कुछ विशात-सा है वह 
इन देवताओंका ही समुदाय है--ऐसा उन्होंने जाना है । 
सोम्य ! अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ हो 
जाती है ॥ ५-७ ॥ 


[ घृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो 
स्थूलतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है; जो मध्यम भाग 

है वह मजा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है : m 
हो जाता हे | [ इसलिये ] सोम्य | मन अन्नमय हॅ, 
जलमय ans हे । ऐसा कहे जानेपर इवेतकेतु 
नोला--“मगवन्‌ ! आप मुझे फिर समझाइये U तब आएणिने 
“अच्छा सोम्य !? ऐसा कहा ॥ १-४ ॥ 


—oO0p,109 

षष्ठ खण्ड 

1 isi ! मथे जाते हुए दहीका दृष्टान्त 

| T जाते हुए दहीका जो qun भाग होता है जो सूइ्म भाग होता 


है वह इकद्ा होकर ऊपर आ जात है, 
बाणी होता है । इस प्रकार हे सोम्य ! मन अन्नमय 

ue जलमय है और वाणी तेजोमयी है ऐसा [. आणने 

emeret rec आरुणिने s साम्य ` र ` it 
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54३ $ छान्दोग्योपनिषद्‌ % 
—— र ना कलल 2 सप्तम खण्ड 
मनकी अन्नमयताका निश्चय 


सोम्य ! पुरुष सोलह कलाओंवाला है । तू पंद्रह दिन 
भोजन मत कर, केवळ यथेच्छ जलपान कर | प्राण जलमय है; 
इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा । उसने 
dag दिन भोजन नहीं किया | तत्पश्चात्‌ वह उस ( आरुणि ) 
के पास आया [ और बोला ]-“भगवन्‌ | क्या s १ 
[ पिताने कहा-- ] 'सोम्य spo mp ओर सामका पाठ 
करो |? तब उसने कहा--“भगवन्‌ | मुझे उनका स्फुरण नहीं 
होता P वह उससे बोला--'सोम्य | जिस प्रकार बहुत-से 
इंधनसे प्रज्वलित हुए अग्निका एक जुगनूके बराबर अङ्गारा 
रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, 


ही कला रह गयी है। उसके द्वारा इस समय तू वेदका 


अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; 


a a À 


अष्टम खण्ड 
सत्‌-आत्मा ही सबका सूळ है 


| S नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र Aa- 
केतुसे कहा--'सोम्य | तू मेरेद्वारा खभान्त ( सुषुप्ति अथवा 
NS w) को विशेषरूपसे समझ छे; जिस अवस्थामै यह 
साता है? ऐसा कहा जाता है उस समय सोम्य 
१ सोम्य ! 
m Pa हो जाता ६--यह अपने खरूपको प्रात हो जता 
: ds SR? ऐसा कहते हैं; क्योंकि उस समय यह 
J— प्राप्त हो जाता है | जिस प्रकार डोरीमें हैं 
इजा पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उड़कर अन्यत्र m EO 


lr ds इ (अहुर) को > 
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तब तू मेरी बात समझ 


उसने भोजन किया और फिर hs 
आया | तब उसने जो कुछ पूछा वह सद hs Jw 
गया । उससे [ आरुणिने ] SE | 
बहुत-से इंधनसे बढ़े हुए अभिका एक qa, | 
जाय और उसे ठृणसे सम्पन्नकर प्रज्वलित इर हि. | 
वह उसकी ( अपने पूर्व .परिमाणकी ) bd M 
दाह कर सकता है । इसी प्रकार सोम्य! तेरी सेक्स 
मेंसे एक कला अवशिष्ट रह गयी थी | वह AN N 
प्रात्त अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी गयी । अब उसीहेत्‌ के | 
अनुभव कर रहा है । अतः हे सोम्य | मन अन्नम gl 
जलमय है और वाकू तेजोमयी है । इस पञ [ से 
उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, emque | 


S. उ 


सकता । अन्नको छोड़कर इसका मूळ ओर अहं हे ळ| 
हैं १ इसी प्रकार सोम्य | तू अन्नरूप अडुरके द्वारा कह 
मूलको खोज और हे सोम्य | जळरूप अडुरके द्वार | 
मूलको खोज तथा तेजोरूप ene द्वारा N छ| 
अनुसन्धान कर | सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रा एन 
है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ARRUN 


अब जिस समय यह पुरुष “पिपासति! (M * 
है ) ऐसे नामवाला होता है तो उसके पीये हुए si 
ही छे जाता है । अतः जिस प्रकार गोनाय अशवा | 
पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार उस तेजको (दा 
कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य [ उस ( जळल्प मू 
शरीररूप अङ्कर उत्पन्न हुआ है--ऐसा जान) 
रहित नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 

सोम्य ! उस (wem परिणामभूत शरीर | 
सिवा और कहाँ मूल हो सकता है! है xl 
अछुरके द्वारा तू तेजोरूप मूलकी खोज कर (हे adl 
तेजोरूप अङ्कुरके दवारा सद्रूप मूलकी शोष Tat 
यह सम्पूर्णः प्रजा सन्मूलक तथा सद्रूप ib "i 
प्रतिष्ठा ( लयखान ) वाली है । है सोम्य | edt 


E 


AA 


E 


A "ssi 
A xa X 53 


A| 
«| 
: s 


enne 


+ d 


; 
f 


ES 


Pl ber 





MM 
D f कै भद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ Tt 
| मैने E शक ही कद दिया। दोन । मरणण UD DRE ही कह्‌ RS 5 । दे सोम्य | मरणको सत्य है, वह = 
| ही m ie पुरुषकी वाकू मनमें लीन हो जाती है तथा [ आरणिके bed है और हे iue | m तू दै । 
| अ पाण तेजमे और तेज परदेवतामे छीन दो जाता मुझे फिर समझाइये | Sie सेते बोडा-- ] भगवत्‌! 


: तत्र ( : 
| | वद जो यद अणिमा t Usizd ही यह सब ? । वह कहा ॥६-७॥ L आरणिने] अच्छा; सोम्य | ऐसा 












नवम खण्ड 
| EL 
| ` जिस प्रकार मधुमबिखयाँ मधु निष्पन्न करती हैं. पतङ्ग) डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी 
। | à SA gue रस खाकर एकताको प्राप्त करा होते हैं वे ही पुनः हो जाते € Il Us m NS 8 i 
॥ हती हैं। वे रस जिस प्रकार उस मधुमे इस प्रकारका विवेक वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह 
| प्राप्त मही कर सकते कि “में इस बुक्षका रस हूँ और मैं इस सत्य है, वह आत्मा है और इवेतकेतो | वही तू है । [ आरुणिके 
| quu हूँ? दे सोम्य | ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा इस प्रकार कहनेपर दवेतकेतु बोळा] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
| emi प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि RH सतूको ग्राप्त al समझाइये E [ तब आरणिने ] (अच्छा, सोम्य | ऐसा 
गे हैं। वे इस छोकमें ध्याघ, सिंह, भेड़िया, SERO कीट, कहां ॥ ४॥ 


दशम खण्ड . 
नदियोका दृष्टान्त | 
। सोम्य | ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती . सतके पाससे आयी हैं। इस छोकमें वे व्याप्त; सिंह, शूकर) 
X हैँ तथा पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे ` कीय, पतङ्ग, डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी हाते है वे ही 


| ILI मिळ जाती हैं और वह समुद्र ही पिर जते है ह जो यह भिमा AE 
"| ऐता है। वे सब जिस प्रकार वहाँ ( समुद्रे M S SS ES. 
F| | प्रकार वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं तू हे । [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर शवेतकेतु बोछा--] 
a| जन्ती कि यह में हूँ, यह में हूँ? | ठीक इसी प्रकार सोम्य l (भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।? [ तब आरुणिने ] “अच्छा | 
ह| ये पूर्ण प्रजाएँ सतूसे आनेपर यह नहीं जानतीं कि इम सोम्य ! ऐसा का ॥ १-१॥ 
yl नस 
| एकादश खण्ड 

| वृक्षका EU 


E हे सोम्य | यदि कोई इस महान्‌ बृश्चके मूलमें आघात वृक्षको छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है। “सोम्य ! 
के तो यह जीवित रहते हुए केवळ रसखाव करेगा और यदि ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर यह र 
) रुके अग्रमागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही , मर जाता है, जीव नहीं ener qin 
e| व करेगा । यह वृक्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत हे और “वह जो यह अणिमा है एददूप ही यह सब है । वह ल 

` "भान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है । यदि इस que? वह आत्मा दै और हे श्वेतकेतो | बही व्‌ S er 
i d जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है; यदि इस प्रकार कहनेपर Wd कर p ऐसा 
| dy iv इ देता है तो वह सूख जाती है और तीसरीको समझाइये | [ तब आणित J लेक 
| तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे कहा ॥ १-२ ॥ 


3 | द्वादश खण्ड s 
"t a" वट-बीजका दृष्टान्त egre | फोइ दिया । [orf] | 
4 LM चु ( सामनेवाळे लेआ। : फोड़ | इवेत०--] भगवन्‌ | फोड दिया | [ à ये 


2 


भगवन्‌ | यह छे आया ।? [ आरुणि-_] 'इसे 'इसर्म क्‍या देखता t 
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| Ba TN rere ) से एक बड़का फल [ सेत०--] 'भगबद्‌ | एस ये 





रह... 
1 






७४४ | # छान्दोग्योपनिषद्‌ # E | 
| , --1 अच्छा | वत्स | सोम्य | कथनमें E W 
| अणुके समान दाने हैं T 3m =] à q | तू [ इस कथनमें ] arg E 

| इनमेंसे एकको फोड़ |? [ इवेत०-_] “फोड़ दिया भगवन्‌ !' है एतद्रूप ही यह सव गक NE 
| [ आरुणि--] 'इसमें क्या देखता हे P [ ख्वेत०--| कुछ सेतकेतो | वहीं : | वह सत्य है, वह i | 

| नही मगवन्‌ !? तब उससे [ आरुणिने ] कहा--'हे सोम्य | ` वहा तू हे । | आरुणिके is à 
इस वटबीजकी जिस अणिमाको तू नहीं देखता, सोम्य | उस इवेतकेतु बोला---] “भगवन्‌ | मुझे फिर "i 
| 


mm n 


| .अणिमाका ही यह इतना बड़ा बटवूक्ष खड़ा हुआ दै । है आरणिने ] “अच्छा; सोम्य !? ऐसा कहा e: ८ à 
ij "1 Il | 
त्रयोदश खण्ड 
नमकका इष्टान्त 


| “इस नमकको जळमें डाळकर कळ प्रातःकाळ मेरे पांस केसा है !? [ स्वेत०-- ] “नमकीन है | 
| | आना |? आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतुने वेसा ही “अच्छा, aue जलको M x अ p 
| किया | तब आरुणिने उससे mE “वत्स ] रात तुमने जो ही किया, [ और बोला--- ] “उस sei = i 
| | mm wed डाळा था उसे छे आओ ।' किंतु उसने हूँढनेपर विद्यमान था |? तब उससे. पिताने ac 
| | उसे उसमें न पाया | [ आरुणि--] “जिस प्रकार वह नमक [ इसी प्रकार ] वह सत्‌ भी निश्चय यहीं विद्यमान है ते| 
| इसीमे विलीन हो गया हे [ इसलिये तू उसे नेत्रसे नहीं देख देखता नहीं दै; परन्तु वह निश्चय यहीं विद्यमान है | : i 
। सकता, उसे यदि जानना चाहता है तो ] इस जलको ऊपरसे यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह का » | 
| EDT \ em करनेपर आरुणिने पूछा--] आत्मा है और रवेतकेतो | वही तू है | [ आशीड़े ह ५ 
Hs [ सवेत ] “नमकीन है p. [ आरुणि-- ]' प्रकार कहनेपर श्वेतकेठ बोळा-- ] 'भगवन्‌ | इहे | 


. ध्वीचमेसे आचमन कर? “अब केसा है? [ इवेत ०: ] 
(नमकीन है | ०--| समझाइये ।? “अच्छा, गेम! ul 
नमकीन है। [ आरुणि-- ] “नीचेसे आचमन कर? "अब कहा ॥ १-१ L *» आरणिने ] | am u| 

: : NS खण्ड 

lj हे सोम्य | जिस कोई आख बघे हुए पुरुषका दृष्टान्त € - 
|o बंधी हुई हों ऐसे आळ्या ANI जिसकी आँखें आम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच जाता है तीर | 
| साने छो दे। | उस जगह जित परकार बह पुन... जोक आचार्यवान्‌ पुरुष दी [सतको ] जन्त ह | 
। दक्षिण अथवा पश्चिमी Hs कार वह पूर्व, उत्तर, लिये [ मोक्ष होनेमें ] उतना ही बिलम्ब हे «8| 
E र नि e छाया गया है और आँखें बधे हुए ही सत्सम्पन्न (aaa प्राप्त ) दो जाता है | वह जो कह | 
बुद्धिमान = भर दश इस दिशामें है, अतः ! वही तू है । [ आरुणिके इस मर up 
ल दिशाको बोला-- ] “भगवन्‌ | मुझे फिर मा | | i i 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य | ऐसा कहा ॥ ११ ॥ 


` सोम्य | [ ज्वरादिसे ] मूष] पुरुषको सुसूषुंका दृष्टान्त I 
ओरसे घेरकर उसके बायरन पूछ l us 1 पुरुषको चारों ओर तेज परदेवतामें लीन नहीं होता तर्क T s 1 
ad ws i छेता है | फिर जिस समय उसकी वाणी मनमै el | 
; नहीं हो तथा मन प्राणमें, प्राण Rss t तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें ओर तेज पर "m | 
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१६] e ud Regen पा चीत ताता ४४५ 


| Reo orb गए mh ax OE २ दै, वह आत्मा है ओर हे उवेतकेतु बोला-- ] 


“भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये |? [ तब 















m ê pL आदणिके इस प्रकार कहनेपर आरुणिने ] 'अच्छा, सोभ्य |, ऐसा कहा || १-३ II 
| ew | 
षोडश खण्ड 
मिथ्या क्षानी और सच्चे शानीकी पद्दचान 


paa | [ राजकर्मचारी | किसी पुरुषको हाथ बॉधकर सत्य प्रमाणित करता है | वह सत्याभिसन्ध अपनेको ues 
| तेई और कहते E] “इतने धनका अपहरण किया आडत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता दै बह उससे 
३ घोरी की है इसके लिये परश तपाओ ।? वह यदि उसका नहीं जलता और तत्काळ छोड़ दिया जाता है | वह जिस 
| (चोरीका) करनेवाला होता है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रकार उस [ परीक्षाके | समय नहीं जता [ उसी प्रकार 
पणित करता है । वद मिथ्यामिनिवेशवाला पुरुष अपनेको विद्वानका पुनरावततन नहीं होता और अविद्ानका होता है ]। 
|| Rer छिपाता हुआ तपे हुए RJA ग्रहण करता है; किंतु यह सत्र एतद्रूप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे 
' वह उससे दग्ध होता दै और मारा जाता दै । ओर यदि वह श्वेतकेतो | वही तू है। तब वह ( इवेतकेतु ) उसे जान 
|| उत (चोरी ) कां करनेवाला नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको गया--उसे जान गया ॥ १-३ ॥ 


(Dey - 
॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ९॥ 
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बेर अथवा दो बहेडे eod REL 
.— और नामका मनें अन्तर्भाव 
समय मनसे विचार करता है 


सप्तम 


प्रथम खण्डं ` 
नामकी ब्रह्मरूपम उपासना 


भगवन्‌ | मुझे उपदेश कीजिये! ऐसा कहते हुए 
नारदजी सनत्कुमारजीके पास गये | उनसे सनव्कुमारजीने 
कहा--'तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति 
उपसन्न होओ; तब में तुम्हें उससे आगे बतलाऊँगा । तब 
नारदने कहा--॥ १ ॥ | 


“भगवन्‌ | में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चोथा 


` अथववेद जानता हुँ, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप 


पांचवां बेद, वेदोंका वेद (व्याकरण ), श्राद्धकल्प, गणित, 
उत्पातशान, निधिशास्र, तकंशात्र; नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या) 
भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या ( गारुड मन्त्र ) 
ओर देवजनविद्या- -नृत्य-संगीत आदि--हे भगवन्‌ | यहः 
सब मै जानता हूँ । हे भगवन्‌ | वह में केवळ मन्त्रवेत्ता ही 
हू, आसमेत्ता नहीं हूँ। मैंने आप-मैसोंसे ger? कि आत्मवेत्ता 


. वाककी 
वाक ही नामसे बढ्कर दै; वाक्‌ ही TRÀ वि 


शापित 
करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथर्वण वेद, पञ्चम 


वेद इतिहास-पुराण वेदोंके वेद 

i is निधिशञन १ व्याकरण, आद्धकल्प, गणित, 
काल विद्या, शान, तकशा नीति, निरु वेदविद्या 
भूतविद्या, धनुर्वेद) ज्योतिष, गारुड, dila वद्या) 
एथिवी, वायु, आकाश, SIS, तेज, 
दृण-चनस्पति, श्वापद (fa 
पर्यन्त प्राणी) धर्म ओर अधर्म 


देव, मनुष्य, zm sd 
जन्तु )! कोट-पतंग, पिपीलिका- 
सत्य 


०-००-०५९००-- 

तृतीय खण्ड 
घ्रह्मरूपमे उपासना 
आवटे, दो “क्राम करे? i 
पाठ करता है, जिस समय सोचता है क्म को. 


TFI ही वाणीसे उत्कृष्ट 
हो जाता है | यह 

1 ह पुरुष 
"ilg पाठ महर निर 


» 





^9079300— | 
द्वितीय खण्ड i 
त्रझरूपमं उपासना | 


एकर वाक करता है, जब विचारता है (पुत्र और प्च «ttl 
तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा : 
कि “इस लोक और परलोककी कामना करे 
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अध्याय 















शोकको पार कर लेता है, परंतु भगवन्‌ | मै ! 
मुझको हे भगवन्‌ ! शोकसे पार कर दीजिये ७ फि 
उनसे कहा--* y. 
S कहा--'तुम यह जो कुछ जानते हो R i 
ऋग्वेद नाम है तथा यजुवेद्‌, सामवेद, चोया 2 | 
पाचवा वेद इतिहास- | ii 
इातहास-पुराण, वेदोका वेद ( 
MERD गणित, उंत्पातज्ञान, निधिशान, m) 
SUE निरुक्त; वेदविद्या; भूतविद्या; धनुर्वेद, नोह | 
संगीतादि कला और शिल्पविद्या--ये सव भी mil 1 
तुम नामक्री उपासना करो । वह जो कि नामकी प्‌ al | 
ऐसी उपासना करता है, उसंकी जहाँतक नामी ग al 
वहातक यथेच्छ गति हो जाती है, जो कि नाम्न पा!) 
है? ऐसी उपासना करता है |? [ नारद--] भन 
नामसे भी अधिक कुछ है ? [ सनत्कुमारं--] पले! ५ 
अधिक है।? [नारद्‌--]“तो भगवन्‌ | मुझे dee hf 














न अधमका ही ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत परश : 
न असाधु, न मनोज्ञ और न अमनोशका ही झन हे व 
वाणी ही इन सबका ज्ञान कराती है; अतः हुए श॑ f 
उपासना करो । वह जो वाणीकी “यह ब्रह्म eg " t 
उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गति ul 
स्वेच्छागति हो जाती है, जो .कि वाणीकी act 
प्रकार उपासना करता है । [ नारद-] "म 
वाणीसे भी बढ़कर कुछ है !? [wp 
भी बढ़कर है ही |? [ नारद--] “भगवत्‌ ! * 
बतलाइये? ॥ १-२ ॥ 
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कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति » | 


| RR misi तचच है ओर मनकी धह है 


ऐसी उपासना नात 
. तम मनकी उपासना करो । वह जो कि मनकी “भगवन्‌ | क्या मनसे भी बढ़कर कोई करता है | [ —] 


A प्रकार उपासना करता है, उसकी जहातक “मनसे बढ़कर भी है ही | है ? [ सनत्कुमार] | 


नारद | ८ 
स्वेच्छागति हो जाती दै, जो-कि उसीका उपदेश करें? | d | CERO 


४४७ - 


चतुर्थ खण्ड 


il 
| संकल्पकी त्रह्मरूपमे उपासना 


ही मनसे बढ़कर हे । जिस समय पुरुष संकल्प 
| है, तमी वह मनस्यन करता है और फिर वाणीको 
| र्क करता हे । वह उसे नामके प्रति प्रदत्त करता है; नाममें 
i ह मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और nAth कर्मोका अन्तर्भाव 
| | दे जाता है। वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकल्परूप 
| | हृययानवाळेः संकल्पमय और संकल्पर्म ही प्रतिष्ठित I 
| gh और प्रथ्वीने . मानो संकल्प किया है । वायु और 
| आकाशने संकल्प किया है, जल और तेजने संकल्प किया | 

उनके deem लिये बृष्टि समर्थ होती है; [ अर्थात्‌ उन 
४ पुल्ेकादिके संकल्यसे दृष्टि होती है ] vm संकल्पके लिये 
5 अन्न समथ होता है; अन्नके संक्रल्पके लिये प्राण समर्थे होते हैं; 
प्राणोके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ होते हैं, मन्त्रोके संकल्पके 














चित्त ही सङ्कलपसे उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ 
ह) ऐता है तमी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, 
ह “पात्‌ वाणीको प्रेरित करता है; उसे नाममें प्रदत्त करता 
JN d मरम मन्त्र एकरूप होते हैं और मन्त्रोमें कर्म । वे ये 
| l ] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानवाले, चित्तमय 
|. E चित्तमें ही प्रतिष्ठित हैं । इसीसे यद्यपि कोई मनुध्य बहुश 
32 ऐकि. भी यदि वह अचित्त होता है तो लोग कहने ळते 
al. 8 ९ पो कुछ भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा 
| E m शता तो ऐसा अचित्त न होता ।' और यदि कोई 


| ` आण करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा 
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लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोके संकल्पके लिये लोक (फल) 
समर्थ होता है और छोकोंके deer लिये सब समर्थ होते हैं। 
वह ( ऐसा ) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना करो । 
वह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके | रचे हुए घ्रुवलोकोको खयं ध्रुव होकर: 
प्रतिष्ठित लोकको खयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले 
लोकोंको खयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। 
जहाँतक संकल्पकी गति है वहातक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती दै, जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है । [ नारद--] 'भगवन्‌ ! क्या संकससे भी बढ़कर 
कुछ है १ [सनत्कुमार--] wem aem भी है ही |? 
[ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश कर! ॥ १-३ ॥ 


7 
पञ्चम खण्ड 
चित्तकी ब्रह्मरूपमं उपासना 


ही आत्मा है ओर चित्त ही प्रतिष्ठा हे; तुम चित्तकी उपासना 
करो । वह जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है [ अपने लिये ] उपचित हुए भुवलोकोंको wd C 
` होकर) प्रतिष्ठित लोकोंकों खय॑ प्रतिष्ठित होकर Be 
न पानेवाळे लोकोको खयं व्यथा न पाता हुआ सब 
करता है। जहाँतक चित्तकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है; जो कि चित्तकी यह ब्रह्म है? ऐसी Pat 
करता दै । [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्या चित्तसे बढ़ ! 
tv [ सनत्कुमार] “चित्ते बढकर भी दै di 






|| s पे बढ़कर है । पृथ्वी मानो wu देवता hs मरे 
| ऐ नो छ नि करता है, चुलोक मानो ध्यान करता REC है 
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at Rss Sina, 


और दूसरोंके मुंहपर ही उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं। तथा “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 














| ! | y 
| जो सामर्थ्यवान्‌ हैं वे भी ध्यानके लाभका ही अरा x क्या ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है! भ | 
| | करनेवाले हैं | अतः तुम ध्यानकी ठपासना करो | x जो a भी उत्कृष्ट है ही! [ e जक | 
I ध्यानकी “यह ब्रह्म हे? ऐसी उपासना करता है; जहांतक ध्यान ५३ ] ४ गे 3 
| गति है वद्दाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि ध्यानकी उपदेश कर? ॥ १-२ || a 
: —007030o-- 

i सप्तम खण्ड 

j Ramia ब्रह्मरूपमे उपासना 

i विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ दै । विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेद साधु, असापु, TÀN, अमनोश, अन्न, रसया mhi 
| समझता है; तथा विशञानसे ही वह यजुर्वेद; सामवेद; चोथे परलोकको जानता है । तुम वि्ञानकी उपासना को E 
|| आधर्ण वेद, वेदोंमें पाँच वेद इतिहास-पुराण। व्याकरण, कि विज्ञानकी “यह ब्रहम है? ऐसी क$ 
` mese गणित, ses निधिज्ञान, तर्कार, नीति; क at शानवान्‌ लोकोंकी प्राति होती है। छू 
॥ देवविद्या ( निरुक्त ), ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, पी a cd MD हो wil 
। EE और RaR चुलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, नारद] “भगवन्‌ | बया furo P त | 
| | तेज; देव; मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण; वनस्पति; श्वापद, कीट- [ सनत्कुमार--] ८विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है dr n 
| । पुतँग-पिपीलिकापर्यन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म; अधर्म सत्य, असत्य; “भगवान्‌ मुझे वही बतलावें? ॥ १-२ ॥ | 


अष्टम खण्ड 

| बलको ब्रह्मरूपमे उपासना | 
को भी एव भोशा उत्कट है। सो विशाननानों- बके ही चुलोक, aum ही पर्वत, बहते did 
ण हिला देता है । जिस समय यह पुरुष मनुष्य, बलसे ही पशु; पक्षी, qui; वनस्पति, श्वापद à 
y Tem होता है न उठनेवाळा भी होता है, उठकर कीट-पतंग एवं पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी खित ह त 
| अर्थात्‌ उठनेवाला होनेपर ] ही m करनेवाला होता m £ ल हैं। तुम्‌ e mM 

| उपसदन जो क्रि बलकी “यह ब्रह्म है? 
. ' गमन) करनेबाळा होता है और उपसदन ही E उसकी, जहाँतक बलकी गति है; स्वेच्छागति हो जवी |. 
| करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, T जो कि बलकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना # | 
(0 9b बोधान्‌ होता है, कर्ता होता ३ करनेवाला + है p नारद--] 'भगवन्‌ ! क्या बढते भी उद्धरी 
। रोता है। बहसे ही पृथ्वी Rus m दै एवं विशता है? [सनत्कुमार --] “बलसे उत्कृष्ट भी है ही [C 
ह ix बे ही अन्तरिक्ष, “भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? ॥ १२॥ | 


mm ATA, 





| | | TN खण्ड 
| T करे और जीवित भी रह जाय तो Du d दिन भोजन कि अन्नकी Gu ब्रह्म हे! ऐसी उपासना करता ` || 


अमन्ता, अबद्धा, ञौ VR अश्रोता, अन्नवान्‌ और पानवान्‌ लोकोंकी su होती ६। ह | 
फिर अन्नकी mf a à अविशता हो ही जाता है। अकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति b $ 
m होनेपर ही वह द्रष्टा होता है, श्रोत SEE जो कि अन्नकी (यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना y | 





s २ १ मनन ES है, बोद्धा होता है, कर्ता होता है l नारद--] “भगवन्‌ ! क्‍या अन्नसे vo | T Pi छ 
i ge SUN जो भगवान्‌ मुझे Sus उपदेश करें? ॥ t3 I 
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कै महान्तं विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति e 


ललित 7 ~ 













|. ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इतीसे जब. ge 
| दा होती तो मण [ इसलिये ] डुःखी हो जाते हैं कि अन्न 
| __, होगा और जब SU होती है तो यह सोचकर कि 
अन्न होगा; प्राण प्रसन्न हो जाते हैं । यह जो पृथ्वी है 
duy जेल ही है तथा जो' अन्तरिक्ष» जो. द्युलोक; जो पर्वत; 
| queen जो पशु और पक्षी तथा जो. तृण, वनस्पति, 


oo दशम खण्ड ` 
जलको ब्रह्मरूपमे उपासना 


जल ही हे । अत; तुम जलकी उपासना 
जलकी ५यह ब्रह्म है? ऐसी प l है ps 
कामनाओंक़ो प्रात कर छेता है और तृप्तिमान होता है । ' 
जहातक जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती 
है, जो कि जलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] (भगवन्‌ | क्या जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है £ 
[ सनत्कुमार--] “जलसे श्रेष्ठ मी है ही? [ नारद--] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे? || १-२॥ - 





| a और कीट-पतंग-पिपीलिकापयंन्त प्राणी हें वे भी मूर्तिमान्‌ | 


















एकादश खण्ड . 

d तेजकी व्रह्मरूपमे उपासना | हि 

| तेज ही जळकी अपेक्षा उत्कृष्टतर हैं। वह यह तेज जिस . ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता. . 

| झा वायुको निश्चल कर आकाशको सब ओरसे तत करता है । अतः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी “यह ब्रह्म 

| tenni लोग कहते हैं--गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है; Mr तेजखी EN 

वर्षा होगी.।? इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्धत हुआं SL aro os 1S sue 
E: तेजकी गति है हतक उसकी | 

aves पिर जळकी उत्पत्ति करता: है। वह यह तिज गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागतिं हो जाती दै, जो 


E eem कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद-- 
. Wem और तिर्यक-गामी विद्युत्‌के सहित गड़गड़ाहटका भगवन्‌ | क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ RU [ ťa 
शब्द पैला देता है । इसीसे लोग कहते हैं---“बिजली 


| | si AR बढ़कर भी है ही |” [ नारद-- ] भगवान्‌ मुझे 
j| we है, बादल गर्जता है, वर्षा होगी ।? इस प्रकार तेज उसीका उपदेश कर? ॥ १-२ I 


द्वादश खण्ड 
|. Se आकाशकी ब्रह्मरूपमे उपासना | 
| : can ही तेजसे बढकर है । आकाशमै ही qd, चन्द्र करो । T जो कि आकाशकी यह ब्रह्म दै? ऐसी परमा 
|, येदोनो तया विद्युत्‌ नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं| आकाशके करता है वह आकार खे काशवान्‌) पं EE 
|. जहाँतक आकाशकी 
| M एकदूसरेको पुकारते हैं, आकासे ही सुनते है, विस्ताखाले reb प्रास करता EI 


` WE गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है जो कि 
13 जारे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमै ही रमण करते Tue ag zu है? ऐसी उपासना करता है। [नारद] 
|| भाकरे ही रमण नहीं करते, आकाशमै, ही [ सब | मी 


T | “भगवन्‌ | क्या बढ़कर मी 39 ir 
E T ] उलन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही [सब [सनत्कुमार] 'आकाशसे बढकर मी है दी! [नारद] | 


त एवं अहुरादि ] बढ़ते हैं | तुम आकाशकी उपासना. “भगवान्‌ से उतीका उपदेश करें! | १-२॥ | 

१ ——290:9409—7 
त्रयोदश खण्ड 
|| ह (सरण ) ही आकारात बढ़कर है । इसीसे यद्यपि न जान ही सकते हैं| जिस समय gis pir और 
|| ha [ एक स्थानपर.] बैठे हाँ तो भी स्मरण न समय सुन सकते के उसी wm sem दी पुरुष प्रको 
|| " कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और उसी समय ज सकते दै । सरण क 
IL e E : ` E अं ५७--५८-- : 








| 
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त | न शर -—i e है और सरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरकी प्रकार उपासना करता है। [ m | 
उपासना करो । वह्भ्जो कि सारकी “यह ब्रह्म है? इस mm भी श्रेष्ठ कुछ है ७ [ म] कि 
उपासना करता है, उसकी जहाँतक स्मरकी गति दै; वहाँतक हे ही ।? [ नारद--] qs 


करता है; उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं। 


ns 55:5 Ó—— 
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i ध्म LN 
स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि सरकी “यह ब्रह्म हे? इस  करे?। || १-२॥ पे मेरे हि उस | 
| चतुदश खण्ड | 
. आशाकी त्रह्मरूपसे उपासना 
आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीत उसकी प्रार्थनाएँ सफळ होती है | - 


` हुआ स्मरण ही मन्त्रोका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र 


और पशुओंकी इच्छा करता है तथा इस लोक ओर परलोक- 
की कामना करता है | तुम आशाकी उपासना करो । 
वह जो कि आशाकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 


वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती Lan "i 
“यह ब्रह्म ह इस प्रकार उपासना करता है। | | 
भगवच्‌! क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है p ue | 
“आशासे बढ़कर भी है gb नारद 

Si z | 
वह बतलाव? || 2-3 Il ! T 


पञ्चदश खण्ड 
प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


... प्राण ही आयाते बढ़कर है | जिस प्रकार रथचक्रकी : 


TRAR समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राणमें सारा 
जगत्‌ समर्पित है। प्राण प्राण (अपनी शक्ति) के द्वारा 
गमन करता है; प्राण प्राणको देता है और प्राणके ढिये d 
देता है । प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण 
बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। 
यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता; भगिनी, आचार्य 
[RR कोई अनुचित बात कहता है तो 
dj peris ] उससे कहते है ga घिक्कार 

हनन करनेवाला है, तू तो माताका 
वध करनेवाला है, तू तो भाईको मारनेवाला है, क 


A 


विशान ) के कारण 
अतिवदन करता है |? 


आत्माके 
7 वही निश्चय 


ता (जिस समय पुरुष iet ही विशेषरूपसे जिश्ञास्य है ड 
जाननेवाळा 


X 


V कि हाँ, अतिवादी हूँ? उसे छिपाना नहीं चाहि |! | 


| | | षोडश खण्ड . ^ 
[mem] sip सत्य ( Md विशेषरुपसे Rarer है 


परमार्थ «भगवन्‌ | मैं विशेषरूपसे सत्यकी जिज्ञासा करता है | 
“०४० ०७० 42^. - 


चाहता हूँ? || १॥ 


हत्या करनेवाला है, तू तो आचार्यका घात करनेब्र र | 
निश्चय ही ब्रह्मघाती हे । किंतु जिनके प्राण sum 
गये हैं; उन पिता आदि [के प्राणहीन शरीर ] taf 
एकत्रित ओर छिन्न-भिन्न करके जला देतो भी उस्छे पत. 
हत्या करनेवाला- है? तू माताकी हत्या करनेवाल है! धानं | 
हत्या करनेवाला है? “तू बहिनकी हत्या eee है| 
आचार्यका घात करनेवाला है? अथवा 'तू ब््मघात है ए | 
कुछ नहीं कहते । प्राण ही ये सब [पिता आदि ]६।६| 
जो इस प्रकार देखनेवाला, इस प्रकार चिन्तन Weed 
इस प्रकार जाननेवाला है, अतिवादी होता है। उगे*| 
कोई कहे कि “तू अतिवादी है? तो उसे यही कहना च| 










सत्य विज्ञानके कारण ही अंतिवदन करता हुँ | [सनु [नाइ 


'सत्यकी ही तो विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये | | T : 


-— 
b 1 Drs 
a, 


विश्ञानकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा विशेष ad | 
[ नारद्‌] “भगवन्‌ ! मैं विज्ञानको à [ 





MM 0 0 000 
* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # | ex 











T सायी खण्ड . 
मति ही चिशेषरूपसे जिज्चास् है 


us ] (जिस समय मनुष्य मनन करता है, ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।! 


[ SAM जानता है; बिना मनन किये कोई नहीं Laa] 


| AN पित “मनन करनेपर ही जानता है । अतः मतिकी “भगवन्‌ | मैं मतिके विशनकी इच्छा करता हं ॥१॥ 


| BM 


"-—- 
5 









| गै क “हाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ कित नह इ और 
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एकोनविंश खण्ड 
श्रद्धा ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है 


सनत्कुमार-- ] “जिस समय मनुष्य भद्धा करता हैः अद्वाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद] 
तमी वह मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं i; 


करता | अपितु द्धा करनेवाला ही मनन करता दै। अतः भगवन्‌ | मैं भद्धाके विशानकी इच्छा करता हूँ? | १ ॥ 


—À—— ` 


. विश खण्ड | 
निष्ठा et विशेषरूपसे जिशास्प है . | | 
[ सनत्कुमार-- ] “जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है, बिशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |? [ नारद-- ] 


| तमी वह भद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, “भगवन्‌ ! मैं निष्ठाको विशेषरूपसे जानना चाइद्रा 
. अपितु निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता है । अतः निष्ठाको ही हूँ? ॥ १ ॥ र 


एकविंश खण्ड 
कृति ही विशेषरूपसे जिशास्य है 2 
[ सनत्कुमार--- ] “जिस समय मनुष्य करता है, उस ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये |! [ नारद] 
समय वह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा भगवन्‌ ! मै ऋृतिकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करा 


। नही होती, पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है। अतः कृतिकी हूँ? ॥ १॥ त 


लल 
द्वाविश खण्ड : | 
| सुख ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य | ee 
[ सनत्कुमार-- ] “जब: मनुष्यको सुख प्रास होता दै, जिशासा करनी चाहिये D [ नारद-- ] भगवन्‌! मै हदी 


| पमी वह करता हे; विना सख मिले कोई करता, अपितु 
4 Wem ही करता है; अत क ही विशेषरूपसे विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हुए ॥ ९ | 





[ सनत्कुमार ] “निश्चय जो भूसा NAE: है, जिज्ञासा करनी चाहिये ।? [ नारद ] eere dug ; 


“०४०9७७/2/२० 


चतुर्विश खण्ड , I. a 
= भूमा ही असत 2 cin pim 
अता त्या कुछ और नहीं जानता, वह भूसा हे । और जानता है, वह अल्प है।जों भूसा र ४ 


| # छान्दोग्योपनिषद्‌ * 


| ७९ 


हिका म्या N 
e+ 











और जो अल्प है, वह मर्त्य दै |! [m] “भगवन ! 
` चह ( भूमा ) किसमें प्रतिष्ठित दै P [ सनत्कुमार ] “अपनी 
|. भहिमामें, अथवा अपनी महिमामें भी नहीं है । इस लोकमें 












e E | 
भार्या, क्षेत्र और घर इनका नाम मी मह D | 


ऐसा $i नहीं है; क्योंकि अन्य ww . Ay 
होता है । में तो यह कहता oz o. 78 $ 


' गो) spa आदिको महिमा कहते है तथा हाथी, सुवण; दास; कहा ॥ १-२ ॥ गक 
i पञ्चविंश खण्ड 


भूमा ही सकंत्र सव कुछ ओर आत्मा है . 


वही नीचे है, वही ऊपर दै, वही पीछे है, वही आगे है, 

वदी दायीं ओर है, वही बायीं ओर हैं ओर वहीं यह सब 

है | अब उसीमें अहङ्कारादेश किया जाता है---मैं ही नीचे हूँ, 

में ही ऊपर हूँ; में ही पीछे. हँ, में ही आगे हूँ, मैं ही दायी 

EC ओर हूँ, में ही वार्यी ओर हूँ ओर मैं. ही यह सत्र हें ॥ १ || 
y अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है। आत्मा 


< EI इस प्रकार मनन करनेवाळे और | 
EUN ` इस -विद्वान्‌के लिये आत्मासे प्राण, 
स्की स्मृति, आत्मासे. आकाश, आत्मासे 
edd RUN ओर तिरोमाव, आत्मासे 
fe विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे 

? आत्मासे मन, आत्मासे वाक, आत्मासे 


“नाम, आत्मासे सत्त्र; आत्मासे 
हो जाता है ॥ १ || r dn SW ही यह सब 
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| ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा क्षय्यलोक (क्षयशील लोको | 
H ८ १ आत्मा .. [कोको प्राप्त होनेवाले ) होते ह|| 
| ' जहे आएा ही दार्यी ओर है; आत्मा ही बायीं ओर सम्पूर्ण लोकम स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ hi 1 
। . क > पड्विंश खण्ड . . 5 

4 आातमदशनसे सबकी रसि; आहारशुद्धिसे क्रमशः अविद्याकी निवृत्ति 


है । [इस प्रकार] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी i E E 







है ओर आत्मा ही यह सब है । व 
इस प्रकार मनन aiai | ies Ti दस | 
S पसे m 
जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आतमिन ka 
होता है; वह स्वराट्‌ है; सम्पूर्ण SH उसकी he j 
होती हे । किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे ब 
.( जिनका राजा अपनेसे भिन्न कोई और है, «a 


E z 


[ आत्मरूप ही ] देखता है, अतः सबको प्राप्त हो व| 
वह एक होता है फिर वही तीन, पाँच; सात और नो | 
जाता है | फिर बही ग्यारह कहा गया है तथा वही ते र| 
एक) सह्र ओर बीस भी होता है। emen (विर | 
पलब्धिरूप्‌ विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तःकरण gi | 
है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति होती ta 
स्मृतिकी माति होनेपर सम्पूर्ण अन्यियोंकी Pad 


( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने sse | 
दिखलाया | उन ( सनत्कुमारजी ) को “स्कन्द dg" à 
$ “स्कन्द? ऐसा कहते हैं ॥ २॥ ^ 





| अबइसब्रह्मपुरके भीतर ओर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान 
| ३, जो दूह आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु दै, 
| उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी 
| दहि उस (गुरु) से यदि [ शिष्यगण ] कहें कि इस ब्रह्मपुरमें 
पो इम कमलाकार णह है, उसमें जो अन्तराकाश है, उसके 
| तर क्या वस्तु है? जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा 
बिसकी जिशासा करनी चाहिये १--तो [ इस प्रकार कहनेवाले 
| क्षेष्योंके प्रति ] वह आचार्य यों कहें॥ १-२ || 
जितना यह [ भौतिक ] आकाश दै, उतना ही हृदयान्तर्गत 
| आकाश है । द्युलोक और एथिवी ये दोनों लोक सम्यक प्रकारसे 


| बे दोनो, सूर्य और चन्द्रमा- ये दोनों तथा विद्युत्‌ और 
- त्र एवं इस आत्माका जो कुछ इस छोकमें है ओर जो नहीं 
| है बह सत्र सम्यक प्रकारसे इसीमें स्थित है ॥ ३॥ 

१ उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें किं यदि इस ब्रह्मपुरमें 
- वह सव समाहित है तथा सम्पूर्ण. भूत और समस्त कामनाएँ भी 









| E वह येदि पितृलोककी कामनावाछा. होता है तो उसके 
शिख ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं [ अर्थात्‌ उसके 


. * महिमान्वित होता है। और यदि वह मातृलोककी 
. नावा होता है तो उसके संकेल्पसे ही माताएँ वहाँ 
हो जाती हैं | उस मातृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमा- 
tert | और यदि वह भ्रातृलोककी कामनावाला 
उसके संकसपसँ ही AS वहाँ उपस्थित हो जाते 
| सम्पन्न हो वह महिमाको प्रास होता है । 
| । UN भगिनीछोककी कामनावाला होता है तो 
| iua 


. fe 7A "2i दो ud o xb Mi^ zB गत — 


छोकक़ी कामनावाला होता हैं तो उंसके 
छोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उन 


: है 
T. 


04 


३० 


अष्टम अध्याय 
— QUNM खण्ड 
आत्मा ही सत्य है 


हके भीतर ही स्थित हैं | इसी प्रकार अग्नि और वायु-- 


त सत हैं तो जिय समय यह दबाचखाको भात 
— हितीय खण्ड : : CERAM 
आत्मज्ञानीकी सङ्कल्पसिद्धि 


Tweed हो जाते हैं, ] उस पितृलोकसे सम्पन्न. होकर . 


री बहने वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस ; 
TA हो वह महिमाको प्रास होता हे । और 


प हो बर महिमाको जात होता है। समन दो वर 
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'( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण 


CFR प्रजा राजाकी आशाका अनुवतन 


EN 


B 


होता अथवा नष्ट हो जाता है, उस शेष रह जा. 
६ १ । तो उसे कहना चाहिये “इस (देइ) AT 
| नहीं होता | 
नाश नहीं होता । यह ब्रह्मपुर सत्य Ne 
मनाए, सम्यक प्रकारसे स्थित हैं; यह आत्मा है, wn 
अत्य ३ तया जराहीन, मृत्युहीन; शोकरहित, भोजनेच्छारहित, 
पिपासाशून्य, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इश्च ` 
करती है तो वह 
जिस-जिस सन्निहित वस्तुकी कामना करती है तथा hr 
देश या भूभागकी इच्छा करती दै, उसी-उसीके आश्रित जीवन 
धारण करती है । जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्रास किया हुआ 
लोक क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परळोकर्मे पुण्योपार्जित 
लोक क्षीण हो जाता है । जो लोग इस छोकमें आत्माको और 
इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही परळोकंगामी होते हैं; 
उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती । परंतु जो इस 
लोकर्मे आत्माको तथा सत्य कामनाओंको जानकर [परुरोकमे ] 
जाते हैं, उनकी समख लोकोमें यथेच्छगति होती है? || ४-६॥ 


U weg NA 


और यदि वह गन्थमाल्यळोककी कामनावारा होता हे छे 
उसके. संकत्पसे.ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित शे जान्ने? 
हैं । उस गन्धमाल्यलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्रात: 
होता है। और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाडा 
होता है तो उसके संकससे ही अन्नपान उसके पात उपस्थित 
हो.जाते हैं | उस अन्न-पान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको 
ग्रास होता है । और यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी छोकरी 
कामनावाला होता है तो उसके संकल्ससे ही गीत-वाद्य बहा 
ma हो जाते दै। उस से सम्पन्न हो बह , 
महिमाको ग्रास होता है। और यदि वह ख्री-डोककी कामना 
बाला होता है तो उसके संकसमात्रसे ही खिया उसके W 
उपस्थित हो जाती हैं। उस-खरीखोकसे सम्पन्न हो बह 
महिमान्वित होता है | वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करने- 
वाला होता हे और जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है बह 
सब उसके deed ही उसको प्रात हो जाता ts 
महिमाको प्रास होता है ॥ १-१९ ॥ , «० 
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O जिसे ARN ऐसा कहा जाता है Ria 


४५० 


वे ये सत्यकाम अरतके आच्छादनसे युक्त हैं। सत्य होनेपर 
भी अरत उनका अपिधान ( आच्छादन करनेवाला ) है 
बोकि इस प्राणीका जो-जो [ सम्बन्धी ] यहसि मरकर जाता 
है, बह-बह उसे फिर देखनेके लिये नहीं मिळता | तथा इस 
gri अपने जिनः जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि ] 
को और जिन अन्य .पदाथोंको यह इच्छा करते हुए भी 
प्रात नहीं करता, उन सबको यह इस ( हृदयाकाशस्थित 
ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर लेता है; क्योंकि यहाँ इसके ये 
सत्यकाम CRANE ढके हुए रहते हैं | इस विषयमै यह 
दृष्टान्त है--जिस प्रकार परथिवीमें wg हुए सुवर्णके खजानेको 
उस स्थानसे अनमिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी 
नहीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मलोकको 
जाती हुई उसे नहीं पाती, क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर ली 
HARM- 


चतुर्थ 


| | | जो आत्मा है; वह इन ठोकोके असम्मेद ( पारस्परिक 
असंघघ ) के लिये इन्हें, विशेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु 
है । इस सेतुका दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते | इसे न 


हो,सकते हैं । सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं; 
यह TSE पच्य है | इसलिये इस सेतुको se 
सन्धां होनेपर | भी अन्धा नहीं होता, विद्ध . होनेपर भी 


व | अब [ छोकमें ] जिसे Gr | | 
कहते हैँ वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि PO 


ब्याक riri हारा ही स्त सचय ही ह, 


: GO i 
EEUU unm 1 का | 
Ww . 559 


ब्रह्मकी प्राप्तिसे सबकी प्राप्ति, ब्रह्म दयसे ही है 


. पै ये “सकार? “तकार? और ध्यम्‌ 





आत्माकी महिमा ओर व्रह्मचय॑से ब्रह्मलोककी प्राप्ति 


जरा, न मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुष्कृत' ही प्राप्त ` 


` जानकर पुरुष मनन करतां है | तथा जिसे 


जना जाण प्रात है 
कहा और “प्रमा Bises निर्माण 
जता है पह” हे जोर mat Busen) निर्माण 
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वह यह आत्मा हृदयमें Ras | 

) यही इसका निरुक्त र बोर ) है Ui] 
'हृदय? है । इस प्रकार जाननेवाला पुरुष. स 
को जाता है ॥ ३॥ परि i 
: यह जो सम्प्रसाद है, वह इस b 
ज्योतिको प्रात हो अपने ससे र भ 
आत्मा हे, यही अमृत एवं अभय है और यही ग्रह s | 
ऐता आचार्यने कहा | उस इस ब्रह्मका 'सत्यः यह नाम ni 


उनमें जो “सकार? है; वह अमृत है, जो M | 
Web है ओर जो “यम? है, उससे वह दोनोंका नियम i 
है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका नियमन करता है इक 
“थम्‌? इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदिन ही सर्गे | 
& Il * Il E 


खण्ड 


अविद्ध होता दै, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी हेव 

इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी Rl 
हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मळोक सर्वदा प्रकाशला | 
ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको sew | | 
[ शास्र एवं आचार्थके उपदेशके अनुसार ] जानते उह l 
को यह ब्रह्मलोक प्रास होता है तथा उनकी ( 
यथेच्छगति हो जाती है ॥ १-३ ॥ 


भी ब्रह्मचर्यं ही है; क्योंकि ब्रहाचर्यके दारा ही (४ j 
न होना ) कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है स | 
| साधक ] ब्रह्मचर्यके द्वारा प्रास होता है वह T al i 
नष्ट नहीं होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा ac] 
वह भी ब्रह्मचय ही है; क्योंकि इस geste. a 
“प्य ये दों समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे चुलोकर्म Ru 4i 

” सोमसवन नामका sme है; वहाँ px ल ws” 4| 


jq | “ | 
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| . जर ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म रसकी 
६1 वे ug» नील) पीत और लोहित रसकी हैं; क्योंकि यह 
| आदित्य पिंगलवर्ण दै? यह UE E यह नील हे; यह पीत है 
| और यह छोहितवर्ण है | इस विषयमें यह दृष्टान्त है कि जिस 
| पकर कोई विस्तीण महापथ इस ( समीपवर्ती ) और उस 
| ) दोनों गॉर्बोकी जाता है; उसी प्रकार ये सूर्यकी 
| करगे इस पुरुषमें ओर उस आदित्यमण्डलमे दोनों a 
| हवि हैं वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली हैं और इन 
| नाडियोमै व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस 
| दित्ये व्याप्त हैं। ऐसी अवस्थामे जिस समय यह सोया 
हुआ--भली प्रकार छीन हुआ पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्न 
- शेकर खम नहीं देखता, उस समय यह इन नाडियोर्म चला 
^ जाता है, तब इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यह तेजसे 
` व्यत हो जाता दै || १-३॥ 

. अव जिस समय यह जीव दारीरकी दुर्बलताको प्राप्त होता 


— 9 TU 


JA PA c 


जो आत्मा पापशून्य, जरारहित, मृत्युर हित), शोकरहित; 
- छुषारहित, पिपासारहित; सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है, [ इन 
| “3 खरूपभूत गुणोसे युक्त है ] उसे खोजना चाहिये और 
| स विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। जो उस 
| ya आल और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता 
| १ सम्पूण लोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेता 


भधुर दोनोने ही परम्परासे जान लिया | वे कहने लगे-- 


i 
; CANA 


समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है?--ऐसा 
ओका राजा इन्द्र और असुरोंका राजा 


| hy 

1 7122. किया | 

i ST 
t 


BS प्रपतने कहा | प्रजापंतिके इस वाक्यको देवता : 


: र्म उस आत्माको जानना > हे 
EON नना चाहते हैं, जिसे जाननेपर जीव 


n Ws परस्पर ईर्ष्या करते हुए हाथोमें समिघाए, 
| गस आये। उन्होंने बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचये- 
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| क दोनॉसमुद्रीको प्रात करते हैं उन्हींको इस ब्रह्मलोक- जाती है || १-५ N स.न ना 
|, 18 खण्ड 
हृद्यगत नाडियाँ ही उत्क्रमणका मार्ग हैं 


है; उस समय उसके चारों ओर भेटे हुए [ बन्धु जन ] कहते 


द-या तुम मुझे जानते हो ! क्या तुम मुझे जानते हो ह 
वह जबतक इस शरीरसे उत्कमण नहीं करता, तत्रतक उन्ह 
जानता है | फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्कमण करता 
है; उस समय इन किरणोंसे ही ऊारकी ओर चढता है। वह 
“३ ऐसा [कहकर आत्माका भ्यान करता हुआ ] reddi 
अथवा अधोलोकको जाता है | वह जितनी देरमें मन जाता है; 
उतनी ही देरमें आदित्यळोकमे पहुँच जाता है। यह [आदित्य] 
निश्चय ही लोकद्वार है । यह विद्वानोंके लिये ब्रह्मलोकप्रातिका 
द्वार है और अविद्वानोंका निरोधस्थान है | इस विषयमै यह 
मन्त्र है-दृदयकी एक सौ एक नाडियाँ हैं । उनमेंसे एक 
मस्तकृकी ओर निकळ गयी है । उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; शेष इघर-उघर 
जानेवाली नाडियाँ केवळ उत्कमणका कारण होती हैं, Sep 
का कारण होती हैं [उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती] ॥४-६॥ 


सप्तम खण्ड | | 
` इन्द्र और विरोचनको प्रजापतिका उपदेश | 


इच्छासे रहे हो !? उन्होंने कहा--“जो आत्मा पापरहित) 
जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, क्रुघाहीन, तृषाहीन) सत्यकाम 
और सत्यसंकल्प है, उसका अन्वेषण करना चाहिये ओर उसे 
विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका 
अन्वेषणकर उसे विशेषरूपसे जान A वह सम्पूर्ण लोक 
और समस्त मोगोंको प्राप्त कर छेता है इस हक 
_वाक्यको शिष्टजन का हँ को पायही जाननेकी इच्छा 
करते हुए हम यहाँ रहे E ॥ १-३ db n 
उनसे प्रजापतिने कहा--यह जो पुरुष नेत्रोमे दिखायी | 
देता है; आत्मा d यह अमृत है, यह Ta i ज्र 
१ [ तब उन्होंने पूढा-_] गवन * कै, उनमें 
Md p होता है और जो दर्पणमै दिखायी देता है; उनमें 
आत्मा कौन-सा है !? इसपर प्रजापतिने कहा-_ मैने जिस 
नेत्रान्तगत पुरुषका वर्णन किया है; वही इन सबसे सब ओर. 
ao M 


ola RIDT 


IE नि | z 
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} SE शकोरेमे अपनेको देखकर तुम आत्माके AA 
| जो न जान सको वह मुझे बतलाओ' ऐसा [प्रजापतिने कहा | | 
। उन्होंने जलके शकोरेमे देखा | उनसे प्रजापतिने कंहा--ठुम 


समस्त आत्माको लोम और नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते & | 
उन दोनोंसे प्रजापतिने कहा--'तुम अच्छी तरह अलक्कुत 
होकर; सुन्दर वस्न पहनकर और परिष्कृत होकर जलके 
शकोरेमें देखो ।' तब उन्होंने अच्छी तरह अलङ्कुत हो; 
सुन्दर वस्न धारणकर और परिष्कृत होकर जलके शकोरिमे 
देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, 'ठुम क्या देखते हो ! उन 
दोनोंने कहा-“भगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारसे अकुत; सुन्दर wp धारण किये ओर परिष्कृत हैं; 
उसी प्रकार हे भगवन्‌ | ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलङ्कृत; 
सुन्दर बञ्नघारी और परिष्कृत हैं |? तब प्रजापतिने कहा--- 
यह आत्मा है, यह अमृत और अभय है और यही ब्रह्म 


किन्तु इन्द्रकों देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह भय 
दिखायी दिया। जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार 
अलङ्कत होनेपर यह ( छायात्मा ) अच्छी तरह अलङ्कुत होता 
2m सुन्दर वञ्नधारी hus होनेपर सुन्दर वर्रधारी होता है और 
. परिष्कृत होनेपर [परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अन्ये 
| | होनेपर अन्धा हो जाता है, साम होनेपर साम हो जाता हे 
| ओर खण्डित होनेपर खम्डित हो जाता है तथा इस शरीरका 
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ।'इस [ छायात्मदर्शन ] 
में में कोई भोग्य नहीं देखता । इसलिये इनदर समित्पाणि होकर 
फिर प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजापतिने कहा इन्द्र 
उम तो विरोचनके साय झान्तचित्त होकर गये ये अब किस 





शम खण्ड | P 
किसका कथन 
२ मह दिखायी दिया aqai यह शरीर अन्धा | 
M ओर ( खम्नशरीर ) अनन्ध होता दै, और यदि यह T a 

EUN चले तो भी वह sem होता. है । इस प्रकार 


जो यह सरं पित च 


यही ब्रह्म है |? ऐसा सवर बे ( 
COM कि बा 


ही उन्हे 





| | अष्टम खण्ड | 
| विरोचनका भ्रमपूर्ण सिद्धान्त लेकर लोट जाना 








क्या देखते हो !? उन्होंने कहा--“भगवन्‌! हम अपने इस 


क्य 


* नवम खण्ड 
, . इन्दरका प्रजापतिके पास पुनः आगमन और प्रश्‍न , 


BuU - दूषित नहीं होता । - यह इस देहके 
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है । तब वे दोनों शान्तचित्तसे 2 
प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ] देखकर 

आत्माको उपलब्ध किये बिना--उसका सक्षात्षए 

जा रहे हैं; देवता हों या असुर--जो कोई ऐसे नि S) 

उन्हींका पराभव होगा |? pe 





वह जो विरोचन था 0. 
असुरोंके पास पहुँचा और उनको नर ची m m) 
“इस लोकमें यह आत्मा (शरीर ) ही. पूजनीय है icai 
सेवनीय है । शरीरकी di पूजा ओर परिचर्या करनेन 

इस लोक ओर परलोक दोनों लोकोंको प्रात क ले) 
इसीसे इस लोकमें जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न Wn 
और यजन न करनेवाला पुरुष होता है, उसे fü) 
यह. तो आसुर ( आसुरीखभाववाछा ) ही है! ऐस बहे 
यह उपनिषद्‌ असुराँकी ही है । वे ही मृतक pes 
भिक्षा [गन्ध-पुष्प-अन्नादि], वस्न और अलड्डारसे aed 

हैं ओर इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे-ऐसा मानते EA | 











TIR पुनः आये हो !? उन्होंने कहा--भगवन्‌ | श | 
प्रकार यह ( छायात्मा ) इस शरीरके अच्छी तरह भी | 
होनेपर अच्छी तरह अलङ्कृत होता है; सुन्दर uu ऐक 
सुन्दर वस्रघारी होता है और परिष्कृत होनेपर र 
जाता है, उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, खाग पी 
लाम और खण्डित होनेपर खण्डित भी हो जाता दैव | 
ता नाश होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है मुझे इसी क ४ 
फल दिखायी. नहीं देता? ॥ १-२॥ ; | 
“हे इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है? m | 
“मै तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या १ Hy x1 
बत्तीस वर्ष यहाँ और रहो ।7 इन्द्रने वहाँ «de T T3 
[ ब्रह्मचर्यसे ] निवास किया 1 तब प्रजापतिने gu 
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| (सकी रुणतासे Ee रण होता दे । न्व इसे सानो कोर 0 0 0 ७ MT है। किन्द श्वेमागो को. X - | किन्तु इसे मानो कोई 
| और E कोई ताडित करता हो; यह मानो अप्रियका अनुभव 
P. n इदन करता हो--ऐसा हो जाता है; अतः इसमें 
| (हरे आत्मदर्शनमे ) मैं कोई फल नहीं देखता? ॥ १-२॥ 
|| [अतः] वे समित्पाणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] 
i "^ प्रजापतिने कहा--“इन्द्र | तुम तो शान्तचित्त 

al तकर गये ये? अब किस इच्छासे पुनः आये हो ?? उन्होंने 
~| agonist] यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो भी वह 
|| (खग्गररीर ) अनन्ध रहता है ओर यह रुग्ण होता है तो भी 


| (जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्शनबत्तिसे रहित और 
| ममहूरूपसे आनन्दित हो स्वझका अनुभव नहीं करता, वह 
| आतमा है!--ऐसा प्रजापतिने कहा “यह अमृत है, यह अभय 
|| है ओर यही ब्रह्म है D यह सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; 
* किन्तु देवताओंके पास पहुँचे विना ही उन्हें यह मय दिखायी 
# दिया-“उस अवस्थामें तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं 
| शेत कि “यह में हूँ? और न यह इन अन्य भूतोंको ही जानता 
a| है उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है | 
` रग मुझे ees दिखायी नहीं देता? वे समित्याणि होकर पुनः 
` प्रबापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा- ESO ! तुम. 
| पी शान्तचित्तसे गये थे, अब किस इच्छासे तुम्हारा पुनः 


| बह. पद शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युसे अस्त है! 
y E ii अशरीरी आत्माका अधिष्ठान हे । सशरीर 
॥| त्‌ थिय ही प्रिय और अप्रियसे अस्त है। सशरीर रहते 


| | रे पिय और नाश नहीं हो सकता और अशरीर होने- 


| | र मेघध्वनि-ये सब अशरीर हैं। जिस 


भरो SN उस आकारासे उत्पन्न होकर सूर्यकी परम ज्योतिको 


k| 

१| न्प्र इन म॑ स्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार यह 
हि| भने च समुत्यान कर . परम ज्योतिको प्राप्त हो 
f| रेप Sh i हो जाता है । वह उत्तम पुरुष है। 


$ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति 


a 


एकादश खण्ड 
इन्द्र एक सौ एक वर्षके sped बाद उपदेशके अधिकारी हुए 


अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते । वायु अशरीर ' 
Vm, विद्युत्‌ और मे $ 


ओ- रसता, क्रीडा करता और ef यान अयबा 
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वह नीरोग रहता है; इस प्रकार वह इसके दोपसे दूषित नहीं: 
होता । न इसके वधसे उसका वध होता हे ओर न इसकी! 
रुग्णतासे वह रुग्ण होता है; किन्तु उसे मानो कोई मारते हों 
कोई ताडित करते हो और [ उसके कारण ] मानो वह E 
अनुभव करता हो और रुदन करता हो ऐसा अनुभव होनेके 
कारण | इसमें में कोई फळ नहीं देखता |! तब प्रजापतिनेः 
हा इन्द्र यह वात ऐसी ही है, मे तुम्हारे इस (आत्मतत्त्व ) 
की पुनः व्याख्या करूंगा, तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्यवारु 
करो |? इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया; तब उनसे 
प्रजापतिने कहा--|| ३-४॥ | 


आगमन हुआ है D इन्द्रने कहा--'भगवन्‌ ! इस sqm 
तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि ध्यह मैं हूँ? 
और न यह इन अन्य भूतोंको ही जानता है, यह मानो विनाश- 

को प्राप्त हो जाता दै । इसमें मुझे eTa दिखायी नहीं देता |? 
“हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है ऐसा प्रजापतिने कहा भै 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | आत्मा इससे भिन्न 
नहीं है । अमी पाँच वर्ष ओर. ब्रह्मचर्यवास करो |? उन्होंने 
पाँच वर्ष ओर वहीं निवास किया | ये सब मिलाकर एक. 
सो. एक वर्ष हो गये । इसीसे ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके- 
यहाँ एक सो एक वर्ष ब्रह्मचर्यवास [करके अधिकार प्राप्त |; 
किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा--॥ १-३॥ ` ; 


— DR 


द्वादश खण्ड 
इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश 


ज्ञातिजनके साथ रमण करता है ओर अपने साथ उत्पन्न हुए इस 
शरीरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है p जिस 
प्रकार घोडा या बैल गाढ़ीमें जुता रहता दै, उसी अकार यहः 
प्राण इस शरीरमें जुता हुआ दै ॥ १-२ ॥ 

' जिसमें यह चक्षुद्वार उपछक्षित आकाश अनुगत है वह. 
चाक्षुष पुरुष है; उसके रूप-अहणके लिये नेत्रन्द्रिय है । पज 
ऐसा अनुभव करता है कि मं D वह आत्मा है; उसके. 
गन्धग्रहणके लिये नासिका है। जो ऐसा समझता है कि में यह 
TM बही आला कै उसके cde स्मि 
बागि्द्रि हवै । जो ऐसा “जानता है कि में यह अवण T» 
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माह त्रह्म निराकुयों मा मा ब्रहझ BUD श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सब 


% छान्दोग्योपनिषद्‌ * 


mn 


बहमी आत्मा है, उसके श्रवण करनेके लिये भ्रोत्रेन्द्रि हे | और करता है | इस आस्माकी देवगण 
जो यह जानता है कि मैं मनन करू, वह आत्मा है। मन उसका उन्हें सम्पूर्णे लोक और समस्त भोग 
दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको को शास्त्र ओर आचार्यके 
देखता हुआ रमण करता है || ४-५ ॥ रूपसे अनुभव करता है, वह सम्पूर्ण ठोक ac 
जो ये मोग इस ब्रहालीकमे हैं उन्हें यह देखता हुआ रमण प्रात कर लेता है। ऐसा प्रजापतिने कही, d 
— AE 


AMEA खण्ड | 


श्याम ब्रह्मसे शबल ब्रह्मकी प्राप्तिका उपदेश S 


मैं श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रझसे शब ब्रह्मको प्रात होऊ तथा राहुके मुखसे निकले हुए चन्द्रमाके सगर 
और शवले श्यामको प्राप्त होऊँ | अश्व जिस प्रकार रोएँ त्यागकर कृतकृत्य हो अकृत (नित्य ) ब्रह्न à 
ames निर्मल हो जाता है; उसी प्रकार में पापोंकी झाड़कर हूँ, व्रहालोकको ग्रास होता हूँ ॥ १ 


83५८ 
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चतुदश खण्ड 
आकाश नामक ब्रह्मका उपदेश 

आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम ओर रूपका निर्वाह के यश, क्षत्रियोंके यश और वेश्योंके य (sape अब्र 
"करनेवाला है । वे ( नाम ओर रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं, को प्रास होना चाहता हूँ । वह मैं यशो य हँ 
चह ब्रह्म है; वह अमृत है; वही आत्मा है। मैं प्रजापतिके दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहितवर्ण पिच्छिल gin 

-सभागहको प्राप्त होता हूँ; मै यश;संशक आत्मा हूँ; मैं ब्राह्मणो- न होऊँ, प्रात न होऊँ ॥ १ ॥ 

cA OID 
पञ्चदश खण्ड 

| ne आत्मशानकी परस्परा, नियम और उसका फल | 
६५ एजाक्त आत्मशानका ब्रह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, धार्मिक बनाकर सम्पूर्ण करणे खा | 
] ) सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अन्त | 
ANN प्रजावगंको सुनाया | नियमानुसार कर झास्रकी आज्ञासे अन्यत्र. प्राणियोकी हिं ग भ 
त करता हुआ वेदका अध्ययन करके हुआ और आयुकी समाप्तिपयन्त इस प्रकार «img 


लोटकर गहसथाभ्रममै स्थित होता है 
xh ता है, [ अन्तमें ] वह निश्चय ही त्रझलोकको प्रात होतं श॑ 
त सनम खाध्याय करता हुआ [ पुत्र एवं शिष्यादिको ] फिर नहीं होटा, फिर नहीं छौटता ॥ १॥ 


— da 
॥ अष्टम अध्याय समाप्त ॥८॥ 


Qe सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ | 
ॐ आप्यायन्तु न शान्तिपाठ | | ; p , 
मयि सन्तु ते मि सन्तु | 'गराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि em 


~ “इसका शान्ति; 11] j E 
अपर असय रिवाज खे! .: टी 
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॥ ॐ श्रोपरमात्मने नमः y 


बृह दारण्यकोपनिषद्‌ | 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ue यजुर्वेदकी काण्वी शाखाके वाजसनेयि ब्राह्मणे 
| अइत्‌ (बढी ) है एवं अरण्य ( वनमें ) अध्ययन की जानेसे इसे आरण्यक कह जाता है। 
| कक कारण इसका “बृहदारण्यक? नाम हो गयो 





अन्तर्गत है । आकारमें यह सबसे 
इस प्रकार (बृहत्‌ और (आरण्यक 
शान्तिपाठ 
ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णातूणपुदच्यते | 
quiet पूर्णमादाय पूर्ण पेवावशिष्यते ॥ 
$^ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है | 


प्रथम अध्याय 
à प्रथम ब्राह्मण 
यज्ञकी अश्वके रूपमे कल्पना 











Š उषा (maagi) यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है, 

xd नेत्र है, वायु प्राण है; वेश्वानर अभि खुला हुआ मुख है 
और संवत्सर यज्ञिय अश्वका आत्मा है । चुलोक उसका पीठ 
W| २ अन्तरिक्ष उदर है, प्रथिवी पैर रखनेका स्थान है; दिशाएँ 
aj mia हैं; अवान्तर दिशाएँ पसलियाँ हैं, ऋतुएँ अङ्ग हैं; 


4| मात ओर अर्द्धमास पर्व ( सन्धिस्थान ) हैं, दिन और रात्रि. 


` अरा ( पाद ) हैं, नक्षत्र अस्थियाँ हैं, आकाश ( आकाश- 
| सित मेघ) मांस हैं, बाळू ऊवध्य ( उद्रस्थित अर्धजीण 
| अनन) है, नदियाँ गुदा- नाडियाँ हैं, पर्वत यक्कत्‌ और 
E E. मासखण्ड हैं, ओषधि और वनस्पतियाँ रोम है, उदय 
; SST सूय नामिसे ऊपरका भाग और अस्त होता हुआ 


TS ww DEL Fs 


र्‌ 
Y: 


| ही. हे यहाँ कुछ भी नहीं था । यह सब मृत्युसे-परलयसे 
| fm TEN था |- यह अशनाया ( क्षुधा ) से आइत था । 
ae d Ba मृत्यु है | उसने मैं आत्मा ( मन.) से युक्त 
EN ज किया। उसने अर्चन (पूजन) करे अक ET LU संकस्प किया | उसने अर्चन ( पूजन ) करते 






अपे कू जोत ज न नेवार (जलमा इड) होउ नाग के eset 


सूर्य कटिसे नीचेका भाग p उसका जमुददई लेना विजळीका 
चमकना हे और शरीर हिलाना मेघक्रा गमेन है । वह जो 
मूत्र त्याग करता है वहीं वर्षा है ओर हिनहिनाना ही उसकी 
वाणी है ॥ १ ॥ E 

 wpq सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ; उसकी 
पूर्वसमुद्र योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमाल्मसे प्रकट हुई 
उसकी अपर ( पश्चिम--) समुद्र योनि है । ये ही दोनों इस 
अश्वके आगे-पीछेके महिमासंशक ग्रह हुए । इसने हय होकर 
देवताओंको, वाजी होकर गन्धर्वोको, अर्वा होकर WE 
और अश्व होकर मनुष्यौंको वहन किया दै। समुद्र ही इसका 
बन्धु है और समुद्र ही उद्दमखान है ॥ २॥ 





द्वितीय ब्राह्मण | 
प्रलयके अनन्तर सृष्टिकी उत्पत्ति 


हुए आचरण किया । उसके अर्चन करनेसे आप (सुइम जल) 
हुआ । अर्चन करते हुए मेरे लिये क (जल ) प्रात हुआ | 
है, अतः यही अर्कको अर्कत्व है । जो इस प्रकार अर्कके इस 
अर्वको जानता है उसे निश्चय क (सुख) होता दै॥ १॥ 
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आप ( जल ) ही अक हैं । उन आपोका जो शर , 
( स्थूलमाग ) था, वह एकत्रित हो गया । वह पृथिवी हो 
गयी | उसके उत्पन्न होनेपर वह [ मृत्यु e गया | उस 
थके और तपे हुए प्रजापतिके शरीरसे उसका सारभूत तेज 


अग्नि प्रकट हुआ ॥ २॥ " 
उस अग्निने अपनेको तीन प्रकारसे विभक्त किया | 
c ~ A S ~ 
उसने आदित्यको तीसरा भाग किया ओर वायुक्रो तीसरा । 


इस प्रकार यह प्राण तीन भागोंमें हो गया | उसका पूर्व दिशा 


सिर हे. तथा इधर-उधरकी (ईशानी ओर आग्नेयी ) 
विदिशाएँ बाहु दै । इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पुच्छ 
है तथा इधर-उधरकी ( वायव्य ओर नेऋत्य ) विदिशाएँ 
sem हैं। दक्षिण और उत्तर दिशाएँ उसके पाव हैं, 
द्युलोक पृष्ठभाग दै, अन्तरिक्ष उदर है, यह ( परथिवी ) 
हृदय है । यह ( अभिरूप विराट प्रजापति ) eet स्थित 
है । इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष जहाँ-कहीं जाता है, वहीं 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 


` उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो; ' 


अतः उस अशनायारूप मृत्युने मनसे वेदत्रयीरूप मिथुनकी 
भावना की । उससे जो रेत ( बीज ) हुआ, वह संवत्सर 
हुआ । इससे पूर्व संवत्सर नहीं था | उस संवत्सरको, जितना 
संवत्सरका काल होता है, उतने समयतक : बह ( मृत्युरूप 
प्रजापति ) गर्भमै धारण किये रहा | इतने समयके पीछे उसने 
उसको उत्पन्न किया | उस उत्पन्न हुए कुमारके प्रति मुख 
फंछाया । इससे उसने “माण? ऐसा शब्द किया | वही 
(नाद ) वाक्‌ हुआ | उसंने विचार किया; ध्यदि सैं इसे मार 
डाढूगा तो यह थोडा-सा ही अन्न [ भोजन ] करूँगा p 
अत; उसने उस वाणी और उस मनके द्वारा इन सब॒को रचा, 


Cp : 
तृतीय ब्राह्मण 

अजापतिके दो प्रकारके S: : | | 

उनमें देव थोड़े ही थे और à व्र | असुर । लिये आगान किया और जो झुभ भाषण करती यी! 3 " | 
M UN करने छो | उनमेंसे Seul लिये गाया | तब असुरोने जाना कि इस ram al 
(हम यज्ञम उद्भीथके द्वारा असुरोंका SRT हमारा अतिक्रमण करेंगे । अवः S4 ` | 
E उन देवताओंने वाकसे कहा, era हमारे WR ` जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया | यह Al 
RUN बहुत भन्छः ऐसा पे हये उद्गान, ( असत्य-कटुबचनादि ) माषण करती है! वही प ^ | 
STI किया | उसने जो बागी भोग था, iM E Rt | फिर उन्होंने [प्राणरुप] प्राणच इक | 
BM | । ७ ROS करो |? तब प्राणने Wu» 5 | 


` सब्र उसका अन्न ( भोग्य ) होता है 


- देवता प्रजापति है--इस भावसे ) आलमन किया, तथ क | 











LN 
पञ्च हैं उसने जिस-जिसकी रचना wo Wd 
विचार किया । वह समको खाता है, LN | 
अदितित्व है । जो इस प्रकार El UN 
जानता ह वह इस सबका अत्ता ( भोक्ता ) हे Ir sis | 

i vay R 
, उसने यह कामना की कि मै पुन; | 
करू | इससे वह भ्रमित हों, गया | उसने त ५७ 
थके और तपे हुए, मृत्युका यश और वीय निकट Ss | 
ही यश ओर वीर्य हैं | तब प्राणोके निक कि Al 
पूछना आरम्भ किया । किंतु उसका मन शरीर स्ह] 
५ उसने कामना की कि मेरा यह शरीर मेध्य (af | | 
में इसके द्वारा शरीरवान्‌ होऊँ। क्योंकि वह Uk क | 
अर्थात्‌ कूल गया था, इसलिये वह अश्व हो गया i | 
मध्य हुआ । अतः यही अश्वमेधका अश्वमेधल ह। र| 
इस प्रकार जानता है वही अश्वमेधको जानता है sal 
अवरोधरहित ( बन्घनशून्य ) ही चिन्तन क्रिया] से 
संवत्सरके पश्चात्‌ उसका अपने ही लिये ( अर्थात्‌ छा 






























पश्चुओंकों भी देवताओंके प्रति प्रहुँचाया। अतः यजिने | 
मन्त्रद्वारा संस्कार किये हुए सर्ब-देवसम्बन्धी पराजय का | 
' आलभन करते हैं । यह जो [ सूर्य ] तपंता है वही अश | 
है । उसका संवत्सर शरीर है,. यह अग्नि अं | 
उसके ये छोक आत्मा हैं । ये ही दोनों (अभि ओर ऑल) | 
अक और अश्वमेध हैं । किंतु वे user एक ही zl | 
जो इस प्रकार जानता है, वह पुनर्मृत्युको जीत ठेवा | 
मृत्यु नहीं पा सकता, मृत्यु उसका आत्मा ही हो जाग र 
वह इन देवताओंमेंसे ही एक हो जाता दै॥ ७॥ 
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| Zara प्राणमे जो भोग है, उसे उसने a 
| ॐ fen और जो कुछ वह शुभ गन्ध सूघता हे; उसे 

fa गाया । erro माळूम हुआ कि इस उद्गाताके 
| ^ देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके 
| जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित 
| «ता हे, यही वह पाप है, यही वह पाप हैं । फिर उन्होंने 
| wn कहा, तुम हमारे लिये उद्गान करो |! तब चक्षुने 
| , कहकर उनके f उद्गान क्रिया.। चक्षुमें जो 
j| आग है; उसे उसने gei लिये आगान किया और 
| o3 कुछ वह छम दर्शन करता है; उसे अपने लिये गाया। 
|| agit मालूम हुआ f इस उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा 
|: अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे 
र| विद्व कर दिया। यह जो अनुचित ( निषिद्ध पदार्थाको ) देखता 
$| ३ यही वह पाप है, यही वह पाप है । फिर उन्होंने श्रोत्रसे कहा; 
| म हमारे लिये उद्गान करो ।? तब श्रोत्रने “तथास्तु? कहकर 
उनके लिये sam किया । श्रोत्रमे जो भोग दै, उसे उसने 
देवताओंके लिये. आगान किया ओर वह जो झुभ श्रवण 
॥ करा है; उसे अपने लिये गाया । असुरोंने जाना कि इस 
: द्वारा. देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उसके 
पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो 
. अनुचित ( ईश्वरनिन्दा, परनिन्दा,. आत्म-प्रशंशा आदि ) 
` शरवणं करता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है । फिर 
। ES मनसे. कहा, “तुम हमारे लिये SKA करो ।? तब 
` अनने “तथास्तु कहकर उनके लिये उद्भान किया । मनमै 
L: बे भोग है; उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और 
1 RAM सङ्कहंप करता है, उसे अपने लिये गाया । 
| शुको माढूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा. देवगण हमारा 
[हे करेंगे | अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
yu z 9 । यह जो अनुचित ( काम-क्रोध-लोभ-वेर- 
miu Er vr दै, यही वह पाप है; ह 
Pk र श्वय ही इन. देवताओंको पापका संसग 
हि... री [ असुरोने ] इन्हें पापसे fr किया ||२-६॥ 
988 पाव "i रहनेवाले प्राणसे कहा, “तुम हमारे 
` भने उनके छि तब “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर इस 
ओते i उद्गान किया । असुरोंने जाना कि इस 
E I टे ण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने 
Ra. । उसे पापसे विद्ध करना चाहा । fig जिस 
य्कसकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है, उसी 
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ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


४६१ ० क्र 


प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये | तब 


देवगण [ विजेता होकर ] प्रकृति हो गये और असुराँका 


पराभव हुआ । जो इस प्रकार जानता है, dz प्रजापतिरूपसे 


स्थित होता है और उससे द्वेष करनेवाले भ्रातृव्य ( सौतेले 


"माई ) का परामव होता है ॥ ७ | 


वे बोले, 'जिसने हमें इस प्रकार देवभावको प्राप्त करवाया 


Ld 


है, वह कहाँ है १? [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] 


- यह आस्य ( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आङ्विरख 


दै, क्योंकि यह अज्ञोंका सार--रस है |? इस पूर्वोक्त देवताका 
“दूर! नाम है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है । जो ऐसा जानता 
दै, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ८-९ ॥ 

उस इस .प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप 
मृत्युको हटाकर जहाँ इन दिद्याओंका अन्त है वहाँ पहुँचा 
दिया । वहाँ इनके पापको उसने तिरस्कारपूवक स्थापित 
कर दिया । अतः 'में पापरूप मृत्युसे W[ES न हो जाऊ? 
इस भयसे अन्त्यजनोंके पास न जाय और अन्त feum मी 
न जाय । उस इस प्राणदेवताने .इन देवताओके पापरूप 
मृत्युको दूरकर फिर इन्हें मृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्मः 
भावको 'प्रास ] कर दिया । उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान 
वाग्देवताको [ मृत्युके ] पार पहुँचाया | वह वाकू जिस समय 
मृत्युसे पार हुई, यह अभि हो गयी | वह यह sud 
परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान दै। फिर प्राणका 
अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह 
वायु हो गया | वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युसे परे बहता है । 


' फिर चक्षुका अतिवहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार 


हुआ, यह आदित्य हो गया | वह यह अतिक्रान्त आदित्य 
ger परे तपता है । फिर श्रोत्रका अतिवहन किया । वह 
जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यह दिशा हों गया। वे ये 
अतिक्रान्त दिशाएँ मृत्युसे परे हैं। फिर ss 
समय मृत्युसे पार हुआ, यह 
M हे e चन्द्रमा मृत्युसे परे se 
है | इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिवहन ue 
जो कि इसे इस प्रकार जानता ६ । फिर उसने अपने लिये 
अन्नाद्यरूपी खाद्यका आवाहन किया; क्योंकि जो मी कुछ अन्न | 
खाया जाता हैः वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस 
अन्गमै प्राण प्रतिष्ठित होता हे ॥ १०-१७॥ | i 
थे देवगण बोळे, “यह जो अन्न है, वह सब po 
है; उसे ठुमने अपने लिये आवाहन कर ल्या ६। ` 


` 


n^ m - h! 
PERSO TTS 
| 








४६२ 


अब पीछेसे हमें भी इस अन्नमें भागी बनाओ ।' [ प्राणने 
कहां ] “वे तुमळोग सब ओरसे मुझमें प्रवेश कर जाओ |? 
तब “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर वे सब ओरसे उसमें प्रवेश 
कर गये । अतः प्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे 


ये प्राण भी तृस होते हैं । अतः जो इस प्रकार जानता दै ' 


उसका शातिजन सब ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं; वह 
खजनोंका भरण करनेवाला उनमें श्रेष्ठ ओर उनके आगे 
चल्नेवाला होता है तथा अन्न भक्षण करनेवाला ओर सबका 
अधिपति होता है । श्ञातियोमेसे जो भी इस प्रकार जानने- 
वाढेके प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने . आश्रितोंका : 
पोषण करनेमें समर्थ नहीं होता; ओर जो भी इसके अनुकूल 
रहता हे--जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोंका 
भरण करना चाहता है वह निश्चय ही अपने अभ्रितोंके 
भरणमें समर्थ होता है ॥ १८ ॥ 
वह प्राण अयास्य आङ्गिरस है, क्योकि वह अङ्गोंका रस 
(सार) है। प्राण ही अज्ञाका रस है; निश्चय प्राण ही 
IRA रस है, क्योंकि जिस किसी अङ्गसे प्राण उत्क्रमण 
कर जाता है, वह उसी जगह सूख जाता है; अतः adi 
अज्ञोका रस है । यही बृहस्पति | वाक ही बृहती है; 
उसका यह पति हे; इसलिये यह्‌ बृहस्पति है । यही 
P है। वाकू ही ब्रह्म -वेद है, उसका यह पति है; 
कम यह ब्रह्मणस्पति है | यही साम है | वाकू ही “सा? 


आर यह ( प्राण ) अम .है | “सा? और अम 

| म “अम? ही साम 

| s MRM. सामत्व है | क्योंकि यह प्राण मवखीके 
समान मच्छरके समान है, 


- ही उत्‌ है, प्राणके द्वारा ही यह सब T 


EST है | वाक ही गीथा है | वह UNT किया 
a ® ह्‌ उ 
7 है; इसल्यि उद्गीथ है ॥ १९-२३ ll : | 


उस [mr] क्के! 

Sd a iud आख्यायिका भी हवै 

मा और orc, स 

st अन्य देवताद्वारा उ उक्त 
हान किया हो तो: 

: "नक्का mibi | | यह्‌ 


ॐ जृहदारण्यकोपनिषद्‌ ॐ 


` जाता है? ॥ २५-२७ ॥ 
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सोम मेरा सिर गिरा दे |? अत; उसने 


द्वारा SR किया था- ऐसा निश्चय त "i 
जो इस पूर्वोक्त सामशाब्दवाच्य मुख्य BE v] 

को जानता हे उसे धन प्राप्त होता है। hs (wy 
उसका धन हे | अतः ऋत्विक कर्म "i 
स्वरकी इच्छा करनी चाहिये | उस खस "i 
कर्म करे | इसीसे यशमें खरवान्‌ रे 

. करते ही हैं । छोकमें भी जिसके पास घन A. M 
देखना चाहते हें ] । जो इस प्रकार इस सामके धनन ! 








dis N 











3ü होता है ` 
[: पैन मात होता हे । जो उस साहे ह 
जानता है उसे सुवण प्रास होता है । उसका सरह छ 






















है । जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता है उ " 
मिलता है । जो उस सामंकी प्रतिष्ठादी जनत ११ 
प्रतिष्ठित होता है.। उसकी वाणी ही प्रतिष्ठ है। | 
वाणीमें प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है Qd] 
यह कहते हैं कि “वह अन्नमें प्रतिष्ठित हेर क| 


अब आगे पवमान नामक सामोंका ही अम्यारोह ऋज | 

है। वह प्रस्तोता निश्चय सामका ही प्रस्ताव (आरम्म) sat | 

जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मन्त्रोको जे-जे | 

मा सद्भमय”, “तमसो मा ज्योतिर्गमयः; “मृत्योर्मामूत गए! | 

वह जिस समय कहता हे--'मुझे असत्से wp du 

जाओ? यहाँ मृत्यु ही असत्‌ है और अमृत सत्‌ है। %| 

वह यही कहता है कि मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ढे बे । 

अर्थात्‌ मुझे अमर कर दो । जब कहता है-पुझे भे | 
प्रकाशकी ओर ळे जाओ? तो यहाँ मृत्यु ही अन्धकार. 
अमृत ज्योति है । यानी उसका यही कथन दै कि | 
ओर ले जाओ--मुझे अमर कर दो | NÉ a 
ओर छे जांओ--इसरमे तो कोई बात छिपी है है | 
इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें अपने लिये M 
आगान करे | उनका गान किये जानेपर " ३३५५ क | 
और जिस भोगकी इच्छा हो, उसे माग | | 
जाननेवाला उद्गाता अपने या यजमानके RARUS. | 
कामना करता है उसीका आगान करता है। प जती. |. 
छोकपग्राप्तिका साधन है । जो इस प्रकार इत | 
उसे छोक-प्राप्ति नहोनेकी आशा तो होती ही 







—€—— RTT”, T 














| ` ळे यह पुरुषाकार आत्मा ही था । उसने आलोचना 
i अपनेसे भिन क न देखा । उसने आरम्ममें 
| ) इस उसका “अहम्‌? नाम हुआ | 
| ^ P x जानेपर पहले “अयमहम्‌" देखा ही 
i उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता है वह 
| ता है । क्योंकि इस सबसे पूर्ववर्ती उस [आत्मासंज्क 
"| रपति] ने समस्त पापोंको उषन--दग्ध कर दिया था इसलिये 
| बहपुरुष हुआ | जो ऐसी.उपासना करता है; वह उसे दग्ध 
i | «urb जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है॥ १॥ 
| दह भयमीत हो गया | इसीसे अकेला पुरुष भय मानता 
| .३ । उसने यह विचार किया “यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं 
|| है तो मैं किससे डरता हूँ १? तमी उसका भय निवृत्त हो 
mil किंतु उसे भय क्यों हुआ १ क्योंकि भय तो दूसरेसे ही 
| होता है । वह [ अकेला ] रमण नहीं करता था । इसी कारण 
\ अब मी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता । उसने दूसरेकी 
इच्छा की । जिस प्रकार परस्पर आलिङ्गित स्त्री ओर पुरुष 
AR वेसा ही उसका परिमाण हो गया । उसने इस अपनी 
` दैको ही दो भागोंमें विभक्त कर डाला । उससे पति और 
पी हुए | इसलिये यह शरीर erasure ( द्विदळ अन्नके एक 
| रछ) के समान है- ऐसा याशवल्क्यने कहों। इसलिये यह 
- (पुरष ] आकाश सीसे पूर्ण होता है । वह उस (स्त्री) 
ससक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्पन्न हुए, हैं | उस (शतरूपा) 
` "UR विचार किया कि 'अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मुझसे 
न "मागम करता है १ अच्छा, मैं छिप जाऊँ? अतः वह 
गयी, तब दूसरा यानी मनु बृषम होकर उससे सम्भोग 
STD इससे गाय-बैल उत्पन्न हुए । तब वह घोड़ी हो 
"d wag हो गया । फिर वह गर्दभी हो गयी 
दम हो गया और उससे समागम करने लगा । 
E और TR उत्पन्न हुए | तदनन्तर शतरूपा बकरी 
Ra Vus बकरा हो गया | फिर वह भेड़ हो गयी 
| BN E उससे समागम करने लगा । इससे बकरी 
| न (ज्ञी ति हुई | इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने 


ne] 
-r 
CT 


., CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह ooo IEEE 
x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ५ के 


७६३. 





— — कषण आओ राह्मण 
त्रह्मकी स्वरूपता और चातुवेण्येकी सृष्टि 


स्व उस मजापतिने भे ही सृष्टि हूँ? ऐसा जाना। मैंने इस | 
को रचा है | इस कारण वह सृष्टि नामाला हुआ । जो 
ऐसा जानता है वह इस ( प्रजापति ) की fit | लश ] 
होता है । फिर उसने इस प्रकार मन्थन किया | उसने मुखरूप 
योनिसे दोनो हाथोंद्वारा [ मन्थन करके ] अग्निको रचा | 
इसलिये ये दोनों भीतरकी ओरसे रोमरहित हैं, क्योकि योनि 
भी भीतरसे रोमरहित ही होती है । अंतः [ याशिक लोग, 
अग्नि, इन्द्र आदिको ] एक-एक ( मिन्न-मिन्न ) देवता 
मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि 'इस ( अग्नि ) का यजन 
करो, इस ( इन्द्र ) का यजन करो? सो वह तो इस एक ही 
देवकी विसृष्टि है | यह [ प्रजापति ] ही सर्वदेवरूप है | इसके. 
वाद जो कुछ यह द्रवरूप दै, उसे उसने वीर्यसे उत्पन्न किया) 
वही सोम है । इतना ही यह सब अन्न और अन्नाद है ।, 
सोम ही अन्न है ओर अग्नि ही अन्नाद है। यह ब्रह्माकी अति- 
सृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की-- 
स्वयं मत्यं होनेपर भी अमृतोंको उत्पन्न किया इसलिये € 
अतिसुष्टि है। जो इस प्रकार जानता हैं वह इसकी इस अति: 
afe ही हो जाता है ॥ ५-६॥ ' 
यह पूर्वोक्त जगत्‌ उस समय (उतपत्तिसे पूर्व ) अव्याङृतः 
था । वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात्‌ ह इनास 
और इस रूपवाला है? इस प्रकार व्यक्त हुआ । अतः है 
समयं भी यह अव्याकृत वस्तु 'इस नाम और इस रूपवाली 
है? इस प्रकार व्यक्त होती है । वह यह ( व्याकता ) इस' 
( शरीर ) में नखाम्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है; जिस प्रकार 
कि छुरा छुरेके घरमै छिपा रहता है अथवा विश्वका मरण, 
करनेवाला अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादिः) में युस हैः 
हे । परंतु उसे लोग देख नहीं सकते | वह RN 
प्राणनक्रियाके कारण ही वह प्राण है बोलनेकै कारण TEO 
देखनेके कारण चक्षु b ge कारण at es 
acm कारण मन है। ये इसके कमांनुसारी iN a 
अतः इनमैंसे जो एक'एककी उपासना V a 
जानता । वह असम्पूण ही X वह एक-एक विशेषणते ही. | 
है। अतः आत्मा ६ इस aub 
क इस ( आत्मा ) में ही वे सब एक हो जाते el 


यह जो आत्मा है? वही इन सबका quer है; क्योंकि यह 


BP x रुदा) 


j| 
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है उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं 


|| ब्राह्मणाने | यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 
“हिम सव हो जायेंगे ऐसा मानते हैं; [ सो ] उस ब्रह्मने क्या 


जाना जिससे वह सवे हो गया १? || ९ 


, ` पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि मैं 
"WW हू? | अतः वह सवे हो गया | उसे देवोमेसे जिस-जिसने 
जाना, बही तूप हो गया | इसी प्रकार ऋषियों और मनुर्ष्यो- 

सने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया ]| उसे आत्मरूपसे 


असेमी [जि 


# वृहदारण्यकोपनिषदू # 


- आत्मा है, इस आत्माके ज्ञात होनेसे ही मनुष्य इस सब जगत्को 
जानता है। जिस प्रकार पदों ( खुर आदिके ARI ) द्वारा 
धू खोये हुए पञ्चको ] प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो ऐसा 
जानता है, वह इसके द्वारा यश ओरःइष्ट पुरुषोंका सहवास प्राप्त 
“करता है | वह यंह आत्मतत्त्व पुत्रसे अधिक प्रिय है; धनसे 
अधिक प्रिय है, और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है; क्योंकि 
यह आत्मा उनकी अपेक्षा अन्तरतर है | वह जो आत्मप्रियदर्शी 
ak आत्मासे भिन्न ( अनात्मा ) को प्रिय कहनेवाले 
'युरुषसे कहे कि. “तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा? तो वेसा.ही हो 
जायगा, क्योंकि वह समर्थ होता है | अतः आत्मारूप प्रियकी 
दी उपासना करे । जो आत्मारूप प्रियकी ही उपासना करता 


होता ॥ ७-८ ॥ 


Il 


देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना- 

T “मे मनु हुआ और सूर्य 

दत इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि 
FS है वह यह सर्व हो.जाता है | उसके पराभवर्मे देवता 


समय नहीं होते; क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो 
है | ओर जो अन्य देवताकी यह अन्य है और मैं मजा 


इस यकार उपासना करता हे 


यैसे ही वह देवताओंका UN । जेते पज होता 


लोकमें बहुत-से पशु 


करते हैं, उसी प्रकार 
'देवताओंका पालन करता उशी प्रकार एक-एक मनुष्य 


; | एक 


पशुका ही हरण किये 


'कहना ही क्या है! इसलिये देवताओंको S हरण होनेपर तो 


* डय [nerit ] जानें ॥ 
विभूतियुक्त यह एक DE ही था। 


समर्थ नहीं 
शयतासे क्षत्र इस प्रशस्त VEL 


१० 


; प्रिय नहीं है कि 


अकेला होनेके कारण 


` किया हुआ कोई अन्य कर्म | इस अर 




















करता है। यह जो ब्राह्मण है, क्षत्रियकी योनि | ; 
राजा. उत्कृष्टताको ग्रास होता है तो भी | SB 
अन्तम वह ब्राह्मणका ही आश्रय लेता है (ए 
त EST 
इस ( ब्राह्मण ) की हिंसा करता है, कह m के | 
नाश करता दै । जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिस गोंदा! 
AN दै, उसी प्रकार वह पापी होता है॥ tv) "i| 
वह ( ब्रह्म ) विभूतियुक्ते कर्म करने ह | 
उसने वेश्यजातिकी रचना की | जो ये व E | | 
विश्वेदेव ओर मरुत्‌ इत्यादि देवगण गणशः à k 
[ उन्हे उत्पन्न किया ]। [ फिर भी ] वह | 
करनेमें समथ नहीं हुआ । उसने शद्ठवर्णकी रचनम २ 
वर्ण दै । यह एथिवी ही पूषा है, क्योंकि ह बे zi 
यही उसका पोषण करती है ॥ १२- १३॥ | 


तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ ad ह| 
उसने अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्मको रचा। यह जे शी 
क्षत्रियका भी नियन्ता है। अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ न| 
इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [ प्रबंह शुद्र! 
जीतनेकी-शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धके दर #/ 
पुरुष भी बलवान्‌को जीतनेकी इच्छा करने लाताहै। र| 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है । इसीसे सत्य hei 
कहते हैं कि यह धर्म भाषण करता हैं! तथा पर मा 
करनेवालेसे कहते-हैं कि “यह सत्य भाषण wert W 
ये दोनों यही ( धर्म ही ) है १४॥ । 
वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और WR चार l | 
[ इन्हें उत्पन्न करनेवाला ] ब्रह्म अमिरूपसे देवताओं | 
हुआ । तथा मनुष्याँमै ब्राह्मणख्पसे ब्राह्मण) dil 
क्षत्रिय, वैद्यरूपसे वैद्य और ggewü uk हु | 
अझिमे ही [ कर्म करके ] देवताओंके बीच स 
करते हैं तथा मनुष्योंके बीच ब्राह्मणजातिमे t al 
इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म .इन दो स्मो ier 
था । तथा जो कोई इस छोकसे Ue 
बिना ही चला जाता है; उसका यह 


ही 
[ शोक-मोहादिकी निइत्तिके द्वारा ] वैसे ही परी 


EE 






जाननेवाला पुरुष यदि इस लोकमें कोई m vf 
करे, तो भी अन्तर्मे उसका वह क्म क्षीगर्ध | 


qe ५ ] 
| sq ही करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता । इस 
ह पाप कर हेता दै॥ १५॥ 
| पह आत्मा ( यही कर्माधिकारी ) समस्त जीवोंका छोक 
॥ (ओज) है। वह जो हवन ओर यज्ञ करता है, उससे 
«eie भोग्य होता है; जो स्वाध्याय करता है, उससे 
| Laien जो पितरोंके लिये पिण्डदान करता है और सन्तानकी 
| करता है, उससे पितरोंका; जो मनुष्यांको वासस्थान और 
|| जजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पश्ुओंको qur एवं 
| जदि पहुँचाता है? उससे पशुओंका मोग्य होता है । इसके 
| पं जो [ कुत्तेबिल्ली आदि ] श्वापद, पक्षी और चींटीपर्यन्त 


| इहृउनका भोग्य होता है। जिस प्रकार छोकमें सब अपने शरीरका 
| अविनाश चाहते हैं; उसी प्रकार यों जाननेवालेका सब जीव 


| [प्महायशप्रकरणमें ] ज्ञात है ओर [ अवदानप्रकरणमें ] 













- पिता (प्रजापति ) ने विज्ञान और कर्मके द्वारा जिन 
| पात अन्नोकी रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण 
l १( अर्थात्‌ बह सभी प्राणियोका भोग्य है ); दो अन्न उसने 
| सताओंकों बॉट दिये; तीन अपने लिये TA एक पझ्युओको 
: दया | उस ( पशुओंको दिये हुए अन्न ) में, जो प्राणनक्रिया 
और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं । ये अन्न 


' खरा खाये जानेपर : यो नहीं रोते! जो 
| (नके) भी क्षीण क्‍यों नहीं होते ! जो इस 
Ts 





ता भक्षण करता है । वह देवताओंको प्रास होता है 
ul )t-q १॥ ` | 
E^ Um तपसाजनयत्पिताः इसका यह 
f भो साया h । उसका एक अन्न साधारण है। अर्थात्‌ 
? - is वही इसका साधारण अन्न है । जो 
१ : à भन्ने मिश्र ) » वह qud दूर नहीं होता; क्योंकि 
रश Nude माणियोंका सम्मिलित घन) है। दो 
| k i 2 ३० T टेब Sd और Tga X | इसलिये 
ह. ० ५९-- 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा e न शोचति 


qu cod emit वस्तुकी कामना करता दै, उसी- खली 


॥|. ane इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे . 


| अविनाश चाहते हैं। इस (हवन आदि) कर्मकी अवश्यकर्तव्यता है 


अक्षयभावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके . 


पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा ही 
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इसकी मीमांसा की गयी है | १६ | 


पहले एक यह आत्मा ही था | उसने कामना की कि 
| के 'मेरे 
क uu सन्तानरूपसे उत्पन्न होऊं । तथा मेरे घन हो, 
केम कहे | बस; इतनी ही कामना है। इच्छा 
करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता । इसीसे अब भी एकाकी 
SAT यह कामना करता है कि मेरे खी हो, फिर मै सन्तान- 
रूपसे उसन्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर में कर्म करूं | 
वह जबतक इनमेंसे एकको भी प्रात नहीं करता; तबतक 
वह अपनेको अपूर्ण ही मानता है | उसकी' पूर्णता इस प्रकार 
होती है--मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्री है, प्राण : 
सन्तान हे और नेत्र सानुष-वित्त है, क्योंकि वह नेत्रसे ही गौ : 
आदि मानुष-वित्तको जानता है | श्रोत्र देव-वित्त है; क्योंकि 
AA ही वह उसे ( देव-वित्तको ) सुनता है। आत्मा (शरीर) 
ही इसका कर्म है; क्योंकि आत्मासे ही ग्रह कर्म करता है। 
यह आत्मदशनरूप यज्ञ पाङ है, पशु पाङक्त है, पुरुष पाङक्त 
तथा यह कर्म एवं साधनरूप जो कुछ है, सब पाङक्त है ps 
जो ऐसा जानता है, वह इन समीको प्रात कर देता है। १७ | 


————— 


HIT पश्चस ब्राह्मण 
अन्नकी उत्पत्ति और उपासना; मन, वाणी और प्राणके रुपमै सृष्टिका विभाग 


.. गृहस्थ पुरुष देवताओंके लिये हवन ओर बलि अर्पण करता है | 
` कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देवताओंके दो अन्न दश॑ और. 


पूर्णमास हैं; इसलिये इन्हें कामनापूर्वक न करे | एक अन्न 
पद्मुओंकों दिया, वह दुग्ध है । मनुष्य ओर पशु पहले दुग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैं; इसलिये उसन्न हुए बालक- 
को पहले घृत चटाते हैं; या खनपान कराते हैँ; तथा उसन्न 
हुए बछड़ेकों भी अतृणाद ( तृण भक्षण न करनेवाला ) 
कहते हैं | जो प्राणनक्रिया करते हैं ओर 'जो नहीं करते; 


"वे सब इस ( पश्वन्न ) में ही प्रतिष्ठित हैं। अथात्‌ जो प्राणन 


करते हैं और जो नहीं करते, वे सब हवि दुगे ही प्रतिष्ठित है । 

अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक सालतक दुग्धसे हवन करने- 

वाळा पुरुष अपमृत्युको जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समझना 
चाहिये; क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है! उसी दिन 
अपमृत्युको जीत लेता दै [ एक सालकी अपेक्षा नहीं करता ei [es 
इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाला ) पुरुषदेवताऑ. | 
को सम्पूर्ण अनाय प्रदान करता है! fg सर्वदा खाये . 
जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते ? इसका कारण बर | 
है कि ge अबिनाशी है वही qug इस अबे 


° 
EE P ret 
» m 





, ये ही हें । जो कुछ .विज्ञात है वह वाकका 


कक”... aed wa 5 2 


४६६ 
उत्पन्न कर देतां है | जो भी इस अक्षयभावको जानता है 
अर्थात पुरुष ही क्षयरहित है, वही इस अन्नको ज्ञाने ओर 
कर्मद्वारा उत्पन्न कर देता है; यदि वह इसे उत्पन्न न करता 

` तो यह क्षीण हो जाता--[ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीकके 
द्वारा- मुख ही प्रतीक है, अतः मुखके द्वारा अन्न भक्षण करता 
हे । वह देवताओंको प्रास होता है ओर अमृतका भोक्ता 
होता है । यह ( फलश्रृति ) प्रशंसा हे॥ २॥ ` 

उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात्‌ मने, वाणी 
ओर प्राणको उसने अपने लिये नियत किया । "मेरा मन 
अन्यत्र था; इसल्यि मैंने नहीं देखा; मेरा. मन अन्यत्र 
था; इसलिये मैंने नहीं सुना? [ ऐसा जो मनुष्य कहता है; 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और 
मनसे ही सुनता है । काम; संकल्प; संशय; श्रद्धा; अश्रद्धा) 
घृति ( धारणशक्ति ), अधृति) eem बुद्धि, भय- थे सब 


मन ही हैं । इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर' मनुष्य मनसे 
.. जान लेता है। जों कुछ भी शब्द है--वह वाक्‌ ही है; 


क्योंकि यह वाच्यार्थके कयनमें रत दै, इसलिये प्रकाश्य 
ह है। D अपान, व्यान; उंदान; समान और 
अन. ये सब प्राण ही ई | यह आत्मा (शरीर ) aa 

q 
मनोमय ओर प्राणयय हीहे॥३॥ : a 


तीनों लोक ये ही हैं। वाक्‌ ही यह लोक है, मन. 


अन्तरिक्षळोक है और प्राण वह ( खगं ) लोक है। तीनों 


) RIAA ऋग्वेद हैं, मन ak है और 


याण सामवेद है। देवता, पितृगण और 
3 $ मनुष्य ये 24 
pn हँ, मन पितृगण है और प्राण zu E | 
9 र सन्तान ये ही. हैं प 
माता है और प्राण सन्तान है। uh निश ee d sia 


| विज्ञाता है | वाक्‌ इस ( अपने शाता ) की विशात होकर 


t | मन ही विजिज्ञास्य है। न E वह मनका रूप 


रक्षा करता दै । जो कुछ है 
है। शरण ही अ है। चत हे 
रक्षा करता है ॥ ४-१० | - | भविशात 
ESTER शिवी शर है और यह - | 
ही यह अभि दै। तथा. TH है और उतना 


d बृहदारण्यकोपनिषदू $ 


: जितना प्राण है, उतना ही जल है और 


होता है.। अमावास्याकी रात्रिम वह ( चन्द्रमा झे 


इस मनका gà. शरीर „ अब सम्पत्ति [ कही जाती है- | जब पते st | 
ज्योतीलूप वह आदित्य है; इनमें Sb b है पुत्र क 
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ON 
ही JAF और उतना ही वह 
ओर अग्नि ) मिथुन ( i परसि i là (s D 
तत्र प्राण उत्पन्न हुआ | वह इन्द्र और LR 
जुही है; दूसरा [ अर्थात्‌ प्तिप्षी ] ह, च| ` 


जो ऐसा जानता दे, उसका सपनन नर्र Ni || 
प्राणका जल शरीर है, वह चन्द्रमा 








1 
चन्द्रमा हे । ये सभी समान हैं और समी अर / | 
जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर उपासना xi | 
अन्तवान्‌ छोकपर जय प्राप्त करता है और जो शे र हि 

c E 
समझकर उपासना करता दै, वह अनन्त लेक जा | 
करता है || ११-१३ ॥ 5 
| 
( 


इस संवत्सररूप प्रजापतिकी सोलह wen (क| | 
& | उसकी तिथियां ही dag «eu i 1 X 
सोलहवीं कला धुवा ( नित्य ) है | वह तिथे qu 


[ शुक्कपक्षमे ] बृद्धिको ग्रास होता है तया [कण 





कलासे इन सब प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट हो फिर [RRN 
प्रातःकालमें उत्पन्न होता है । अतः इस रात्रिम किसी फी ( 
प्राणका विच्छेदः न करे, यहाँतक कि इसी देवताओं i 
लिये | इस रात्रिमें ] गिरगिटके भी प्राण न छे॥ ४1 | 

जो भी यह सोलह कलाओंवाला संवत्सर mid 
यह वही है जो कि इस प्रकार जाननेवाळा पुरष ull 
ही उसकी पंद्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा ( इंरीर ) है |. 
सोलहबीं कळा है । वह वित्तसे ही बढ़ता और भीष है i: 


|] 


है। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नम्य ( E j 
नाभिरूप ) है और वित्त प्रचि ( रअचक्रका बाहा | | 
नेमि ) है । इसलिये यदि पुरुष सर्वखहरणकै S | । 
प्रास हो जाय, किंतु शरीरसे जीवित रके तो गह । | 
कि केवल प्रधिसे ही क्षीण हुआ है ॥ १५॥. s 

अब मनुष्यल्लोक, E uade ६ (| ` 
लोक हैं | वह यह मनुष्यलोक पुत्रके दारी p 


v 


सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं । तथा Rees adl 


और देवळोक विद्या (उपासना) से जीते जा € T «di^ 
देवलोक ही श्रेष्ठ है; इसलिये विद्याकी be 3 
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कि में मरनेवाळा हूँ तब वह पुन आई | 
र्म है, तू यश है; तू लोक है । वह पुत बळ I 
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- ब हूँ, मैं जोक हू? जो कुछ मी. donans ee mco aa b dE शा o 
१“ 9 उस सबकी GU यह एकता है | जो कुछ भी 
| ET d (यज्ञः यह UT है। और जो कुछ भी 
है, उनकी लोक” यह एकता है। यह इतना ही गहस्थ 
E. मारा कर्तव्य है । [ फिर पिता यह मानने लगता है 
॥ ] यह मरे इस मारको लेकर इस लोकसे जानेपर मेरा 
/ (इन करेगा | अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रको 
| aee (छोकगरासिमें हितकर ) कहते हैं। इसीसे पिता 
' क्रा अनुशासन करता हे । इस प्रकार जाननेवाळा वह 
` जब इस लोकसे जाता है; तब अपने इन्हीं प्राणोंके सहित 


३उत (पिता ) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है 
| हे उप सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे उसका 
| मम पुत्र' है | वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस लोकें 
| iis होता हे । फिर उसमें ये हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृतं 
| आण प्रवेश करते हैं || १७ ॥ 


थिवी और अग्निसे.इसमें देवी वाकूका आवेश होता है | 
f Lars वही है; जिससे पुरुष जो-जो भी बोलता है, पही- 
| शै हो जाता है । द्युळोक और आदित्यसे इसमें दैव 
' मका आवेश हो जाता है | देव मन वही है, जिससे यह 
| 8 ही होता È कभी शोक नहीं करता । जल और 
| अरे इसमें देव प्राणका आवेश हो जाता है | दैव प्राण 
i| X है; जो सञ्चार करते ओर सञ्चार न करते हुए भी 
| B x होता और न नष्ट ही होता है । इस प्रकार 
भेता वह समस्त भूर्तोका आत्मा हो जाता है । जैसा यह 
| R ( हिरण्यगर्भ) है, वैसा ही वह हो जाता है। जिस 
५ "हो प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार 
करनेवालेका समस्त भूत पॉलन करते हं जो 
| 58 तथ करते हैं, वह ( शोकादिजनित दुःख ) 
| भि SM है। इसे तो पुण्य ही प्रात होता है 
E En स पाप नहीं जाता || १८-२० ॥ 
| *i( cd विचार किया जाता है। प्रजापतिने 
| Na u वागादि करणां ) की रचना की | 
IN hg बो mud करने लगे | वाकने ब्रत 
| a à ही रहूँगी? तथा “मैं देखता ही रहूँगाः 
i] : उनता ही रहूगा! ऐसा श्रोत्रने ब्रत किया | 
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% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो 


' भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण 
j pi व्याप्त हो जाता & । यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 


न शोचति # 9 






अनुसार अन्य इन्द्रियोंने 
À Sell TRE अम होकर उनसे सम्बन्ध z 
Bis नात हो गया! उनमें व्याप्त होकर मृत्युने 
नका अवरोध किया । इसीसे अः IN 


श्रमित ; 
Ta i र i भोत्र अमित होता A 200 
१ इसमें वह ( मृत्यु ) 
तब उन इन्द्रियोंने उसे x d Ra 


इममे श्रेष्ठ है जो सञ्चार करते और सञ्चार न करते हुए 
। ही. होता $ 
हम सब भी इसीके रूप हो जायै'- ऐसा ui a 
इसीके रूप हो गयीं। अतः वे इसीके नामसे पराण? इस 
प्रकार कही जाती हैं | इसीसे जो ऐसा जानता है, वह जिस 
कुछमें होता है; वह कुछ उसीके नामसे.बोला जाता है । तथा 
जो ऐसे विद्वान्‌से स्पर्धा करता है, वह सूख जाता है ओर 


सूखकर अन्तर्मे मर जाता है | यह अध्यात्मप्राणदर्शन 
है॥ २१॥ | 


अब अधिदेवदर्शन कहा जाता है-अगिने बरत किया | 


कि di जलता ही रहूँगा।? सूर्यने नियम किया, db तपता 
ही रहूँगा P तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, “मैं प्रकाशित ही 
होता रहूँगा ।? इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादेवत 


( जिस देवताका जो व्यापार था; उसीके अनुसार ) व्रत 


किया | जिस प्रकार इन वागादि प्राणोमें मध्यम प्राण है, 


' उसी प्रकार इन देवताओंमें वायु है; क्योंकि अन्य देवगण 


तो अस्त हो जाते हैं, किंतु वायु अस्त नहीं होता । यह जो 
वायु है; अस्त न होनेवाला देवता है ॥ २२ ॥ 

इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है--जिस ( वायुदेवता ) 
से (चक्षुरूप) सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस होता है! 
इत्यादि | यह प्राणसे ही उदित होता है ओर प्राणमें ही अस्त 
हो जाता है। उस धर्मको देवताओंने धारण किया है | वही आज है 


. और वही कळ भी रहेगा | देवताओंने जो ब्रत उस समय धारण 


किया था, वही आज मी करते हैं | अतः एक दी त्रतका 
आचरण करे । प्राण और | मुझे कहीं xi 
मृत्यु व्यात न कर छे इस भयसे [ इस त्रतका आचर 
करे ] । और यदि इसका आचरण करे तो इसे तमात करने 
की भी इच्छा रक्खे | इससे वह NUN इस देवतासे सायुज्य 
और सालोक्य प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 
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Enc: . .। ॥ ब्राह्मण 
| — नाम-रूप और md | 
i यह नाम, रूप और कर्म--तीनका समुदाय है। उन क्योंकि यही समस्त रूपोंको धारण 3 
Lo नामोकी “वाक यह उक्थ (कारण) है; क्‍योंकि सारे नाम समन्वय आत्मा ( शरीर ) है | । के 
री सब कर्म MEUM 

` इसीसे उतपन्न होते हें । यह इनका साम है | यही सब नामोमे 7 कम उत्पन्न होते है यह इनका साम ५ 

समान है । यह इनका ब्रह्म है क्योंकि यही समस्त नामोंकी . क्कि प्रति सम है । यह इनका बह है स | 

र कर्मोको धारण करता है । ये तीन होते इए 0 "| 

` धारण करती है | अब, रूपोंका चक्षु समन्वय है; यह इसका और आत्मां भी एक होते हुए A भी एकर 
उक्थ है । इसीसे सारे रूप उतपन्न होते हैं | यह इनका साम यह अमृत सत्यसे आच्छादित है ES तीन ej ul 


1 
है, क्योंकि यह समस्त रूपोके प्रति सम i हे ` ' आण ही अमन 
है। यह इनका a है, गम-रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित y i 


NE ix | 


PA 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





c So DG Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
























&गार्ग्य-गोत्रोत्पन्न बालाकि नामक एक पुरुष बड़ा घमंडी 
और बहुत बोलनेवोल्ो था । उसने काशिराज अजातशलुके 
| E जोकर agp — 0 तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँ ।? अजातशन्रु- 


| होण 'जनक) जनक? याँ कहकर दौड़ते है । ( अर्थात्‌ सब 
रोग यही कहते हैं कि “जनक बड़ा दानी है, जनक बढा-श्ोता 
९ ॥ ये दोनों बातें आपने अपने वचनसे मेरे छिये सुम कर 
7 हैं। इसलिये मैं आपको सह गो. देता हूँ )* ॥१॥ 

जायने कहा, 'यह जो-आदित्यमें . पुरुष है, इसीकी 
- d ब्रह्मरुपसे उपासना करता हूँ |!” अजातहात्रुने कहा; 
। नहीं, इसके विषयमै बात मत करो | यह सबका 


- (दीप्तिमान्‌. ) ) है--इस प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ । 
` जो पुरूष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित; समस्त भूतोंका मस्तक और राजा 
' होता है।? गार्य बोला, “यह जो चन्द्रमार्मे पुरुष है; इसी- 


' भनी, इसके विषयमे बात मत करो । यह महान) गुक्क- 
| I- SNR; सोम राजा हे--इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता 
| ६।जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके लिये 
` Mem सोम सुत और प्रसुत होता है, अर्थात्‌: प्रकृति- 
A दोनों प्रकारके यज्ञानुष्टानमे वह समर्थ हो जाता 
j । तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता ।? वह ure बोला; 
| के E मि पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे आ 
| `` ` अजातरातुने कहा, 'नहीं-नही, इसकी चर्चा मत करो; 
| र में तेजखीरूपसे उपासना-करता हूँ । जो कोई इसकी 
| d "NR भी उपासना नलिनी करता है, वह तेजस्वी होता है तथा उसकी 
होती है |? वह गार्ग्यं बोळा, “यह जो 
है, इसीकी मैं त्रझरूपसे उपासना करता हूँ |? 


७ 
> 
' ४ 
१ ७७ 
+ 
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| बेकर पूर्ण और 'अप्रवर्तिरूपसे उपासना करता हू 
EE. bi शस प्रकार उपासना करता है, वह सन्तान और 


द्वितीय अध्याय 
| | | अथम ब्राह्मण | 
d और अजातशात्रुका संवाद; अजातशशजुका गाग्यंको आत्माका खप समझाना 


| र कहा) 'इस बचनके लियें मैं आपको सहस [गोएँ] देता हूँ; 


/ अतिक्रमण करके स्थित है; समर भूतोंका मस्तक है और राजा. 


| ही में ब्रह्मह्पसे उपासना करता हूँ ।? अजातराजुने कहा," 


- सन्तान भी दीसिमाच्‌ होती 


| जप $ _ कहा, Ead, इसके विषयर्मे बात मत _ 
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TIAA पूर्ण होता है और इस लोकमें उसकी सन्ततिका उच्छेद : 


: नहीं होता |? वह गार्ग्यं बोळा, यह जो बायु पुरुष है, इसकी मैं 


AENA उपासना करता हूँ । उस अजातशजुने कहा, “नहीं, 
नहीं, इसके विषयमै बात मत करो | इसकी तो मैं bx | 
वेकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस रूपसे उपासना करता 
हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह 
विजयी, कभी न हारनेवाळा ओर शत्रुविजेता होता है |? 
वह गाग्य- बोळा, tag जो अभिरमे पुरुष हे; इसीकी में 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? उस अजातरत्रुने कहा, 'नर्ही- 
नहीं; इसके विषयमै बात मत करो । इसकी तो में विषोसहिरूप- 
से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 
करता है, वह निश्चय सहन करनेवाला होता है और उसकी C 
सन्तति भी सहन करनेवाली होती है |? वह गार्य बोळा; यह. 
जो sei पुरुष है; इसीकी मै ब्रह्मल्पते उपासना करता हूँ |! 
उस - अजातशघुने कहा, “नही नही, इसके विषयर्मे बात मत 
करो | इसकी में “प्रतिप? रूपसे उपासना करता Ed जो. 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता दै, उसके पास प्रतिरूप . 
ही आता दै, अप्रतिरूप नहीं. आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र | 
उसन्न होता है? || २-८ |. - | | 
गाग्ये बोळा, “यह जो wm पुरुष दै, इसीकी मै 


. ब्रह्मरूपसे उपासना करतां हूँ । उस अजातशनुने कहा; नही” 


, इसके विषयमै बात मत करो तण 2 : 
Cer ) रूपसे उपासना करता हूँ | si SE 
प्रकार उपासना करता है 1 Re ds 
है, उन सबसे बढ़कर वह दीसिमान्‌ होता tos d 


बोळा, “जानेवालेके पीछे जो यह शब्द E t ie : 
की मैं ब्ह्मलपसे उपासना करता हू SSS x s d 
(नही-न्दी) इसके विषयमे. बात मत करो । इसकी Ert 
से उपासना कता हुँ। मे हुँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना. 
सहन » लेता है, इसलिये अभि विषासहि--सहन करनेवाला 3 ü | 
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' और वियुक्तरूपसे उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी इस उस SISIKRIS कहा, यह d 





. उद्देदयसे कि यह 


4 डुए«पुरुषके 
| अजातशनुने उसे (ह ब्रह्म | हे पाण्डरवास | ह S गये | sew होते हैं| «सत्यका सत्य? यह उस आत्मा T | 


४७० कै बृहदारण्यकोपनिषद्‌ + 








क्ण = m 
करता है वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है, इसे प्राण इन नामोंसे पुकारा । परंतु वह न उभ AN] 
समयसे पहले नहीं छोड़ता’ || ९-१० || दबा-दबाकर | 

छोड़त दबा-दबाकर जगाया तो वह उठ der ॥ , id भे 


गाग्य॑ बोला, 'यह जो 'दिशाओंमें पुरुष दै, इसीकी अजातरात्रने कटा , 
में बझरूपसे उपासना करता हूँ । उस अजातरात्रुने कहा, जब सोया हुआ था INE FN जो शान iE 
“नहीं नहीं," इसके विषयमै बात मत.करो; में इसकी द्वितीय Pura ० झरकर a 

Beim Rig र्य यह न जान सका ag] 


प्रकार उपासना करता है, वह द्वितीयवान्‌ ( साथीवाला ) होता. उ कळ | 
है ओर उससे गणका (पुत्रादि समूहका) विच्छेद नहीं होता? । ११। S M iuh ud यह विशानके स 
गाग्य बोला, यह जो 'छायामय पुरुष है, इसीकी में शयन करता हे | जिस समय यह is SRR it 
ब्रह्मरूपसे लया करता हूं |? उस अजातशतुने कहा, SR हेता है; उस समय इस हे उन Iria 
नहीं, इसके षय बात मत करो । इसकी तो में मृत्युरूपसे उस समय प्राणेन्द्रिय ळी T SUE, 
उपासना करता हू | जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता चक्षु, लीन रहता है Me bs है ० | 
EN ai SM आयु प्राप्त करता है और इसके पास रहता है | जिस समय यह नाना मन भे 
गार्य n Sm m à (ह्य) em होत i - | 
मैं अह्हल्मसे उपासना करता हुँ |! उस Da e Ld होता है, कमी महात्राह्मण होता है erras 
“नहीं; नहीं, इसके विषयमें, बात मत Tid X . गतियों ] को मात होता है। जिस प्रकार कोई त | 
आत्मवान्रूपसे उपासना करता हूँ | जो कोई Pu अपने प्रजाजनोंको छेकर ( अधीन करं) अपने दसं ata |) 
६ ग कोई इतकी इस प्रकार विचरता है, उसी प्रकार यह प्रापींको RTR M y 


उपासना करता है, वह निश्चय आत्मवान्‌ होता हे और 
होता है और शरीर मै यथे 
सन्तान भी आत्मवान्‌ होती है |? तब वह गार्ग्य उ ` शरीरमें यथेच्छ विचरता है | इसके पश्चात्‌ जब वहग | 















गया ॥१३॥ होता दै, जिस समय कि वह किसीके विषयमे कुछ गी मर | 
(उते मौन देखकर ] वह [dn a जानता; उस समय हिता नामकी जो बहत्तर हजार नां | 
“ भा इतना ही है ? [ ° भष, हुदयसे सम्पूर्णं शरीरमें व्यास होकर स्थित हैं, उनके ब | 


गाग्य--] (कठ 

[ अजातश ] «इतने 3 E s इतना ही है |; . बुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्यास होकर शयन करत | 
वह TR बोळा, कै हि जाता |? जिस प्रकार कोई बाळक अथवा महाराज किंवा महता | 
हू? ॥ १४ JI | | शरण लेता आनन्दकी दुःखनाशिनी अवस्थाको प्रास होकर शयन al. 

ped आह्षण क्षत्रियके प्रति, इस set 2T यह शयन करता है ॥१७-१९॥ E | 
> : प्रकार वह ऊर्णनामि ( मकड़ा) तदु | 
a md तो विपरीत है | क m Ses चिनगारियाँ ओर जाता है तथा जेसे en अनेक 8 1 
E आर ' तव अजातश उसके हाथ ˆ ग चिनगारियाँ उड़ती हैं; उसी प्रकार इस आत्यासे समल प्र | 
दोनो एक सोये डकर . समस्त लोक, ume देवगणं और समख भूत ववि | 


रा] है| ता el 
| प्राण ही सत्य हैं । उन्हींका यह सत्य है | २ 
ARIES शिशु dk त्राक्षण 4 
जो hs आधान, अत्याधान, स्थूणा और दाम (s मध्यम प्राणकी उपासना — 
अवरोध | ; द्वेष T आण है; वही Rrg है; उसका यह ( शरीर ) ही am. 
OUT करता है | यह जो मध्यम 
| c lao Bin Varanasi ( अन्न पानजनित शक्ति ) है. और अन्न दाम है | र 
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d. tg 


मस्त जो ये आँखमें छाल रेखाएँ उनके द्वारा रुद्र 
| नात है, नेत्रमें जो जळ है उसके द्वारा मेघ; 
g quus है उसके द्वारा आदित्य,जो कालिमा है उसके 
BREED हे उसके द्वारा इन्द्र अनुगत 
| £ dei UT प्रथिवी इसके अनुगत है ud ऊपरके 
| erga । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न 
dir नहीं होता ॥ २ ॥ 

इस विषयमै यह मन्त्र (क्स “चमस नीचेको ओर छिद्र- 
गरा और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता दै, उसमें विश्वरूप 
| झा निहित है, उसके तीरपर सात ऋषिगण ( दो कान, दो 


|| पेत्र, दो नासिका और एक रसना ) और वेदके द्वारा संवाद 
ढरनेवाली आठवीं वाणी रहती है। जो नीचेकी ओर हिद्र- . 


| बृढा और उपरकी ओर. उठा हुआ चमस है, वह सिर 
- है क्योंकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर 


Coe) स्स्स NN s 
सका ये सात अक्षितियो (नेत्रोंके अङ्क) उपस्थान (स्तवन) 


उठा हुआ है | उसमें विश्वरूप 
i AS हैं; mw 
| RR सात ऋषि रहते हें, 
प्राणांके विषयमै ही मन्त्र ऐसा कहता है | MER | 
TO ली वाक आठवी है, वही वेदके द्वारा संवाद करती है । : 
दोनों | कान ] ही गोतम और मरदाज हैं; यह ही गोतम 
हरे be यह [ दूसरा. ] भरद्वाज है। ये दोनों [नेत्र] ही 
T SIN जमदभि हैं; यह ही विश्वामित्र हे और यह 
दूसरा जमदभि है । ये दोनों [ नासारन्त्र ] ही वसिष्ठ और 
कश्यप हैं; यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा केश्यप है | तथा ' 
वाक, ही अत्रि है; क्योंकि वागिन्द्रियद्वारा ही अन्न भक्षण 
किया जाता है | जिसे अत्रि कहते हैं, उसका निश्चय 'अक्ति 
ही नाम: हे जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता. 
(S ) होता दे, सब उसका अन्नं (भोग्य ) हो जाता 
॥ ३-४॥ | ' 


रूप यश निहित है--प्राण 


-OGA OI 20 


तृतीय ब्राह्मण 
ब्रह्मके दो रूप 


£ ब्रह्मे दो (द्विविध) रूप हैं-मूर्त और अमूर्त, मत्य और 
- अमुत, स्थित ओर यत्‌ (चर) तथा सत्‌ और त्यत्‌ जो वायु और 
` अनतरिक्षसे भिन्न दै, वह मूर्त है | यह मर्त्य है, यह स्थित है 
और यह संत्‌ है | उस इस मूर्तका, इस wb» इस 
- RD इस.सतूका यह रस है, जो कि यह तपता है | यह 
` छन्नी रस हे | तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं; ये 
` अमृ ह ये यत्‌ हैं और ये ही त्यत्‌ हैं | उस इस अमूर्तका> 
| S अमृतका, इस यतूका, इस त्यत्का यह सार है; जो कि 
FF Dun है, यही इस त्यत्‌का सार है| यह अधि- 
| $ नह | अब: अध्यात्म मूर्तामूर्तका वर्णन किया जाता 
) रे भी di यह जो देहान्तर्गत आकाशः है, उससे 
| रोग 3 T 1 । यह मर्त्यं है, यह स्थित है, यह सत्‌ 
aes नेत्र है, वही इस मूर्तका, इस Webb इस 

N इस सत्‌का सार है । यह सतूका ही सार है। 


छेद” 
2 चतुथं ब्राह्मण 

ड TERES संवाद; . याज्ञवल्क्यका मैत्रेयीको असुतत्वके साधनरूपमे 
| | aT d SR p, ऐसा याज्ञवल्क्यने [ अपनी ud] 


! ७ $ 


अब अमूर्तका वर्णन करते हैं--प्राण और इंस शरीरके 
अन्तर्गत जो आकाश दै, वे अमूर्त हँ, यह अमृत दै, यह 


. यत्‌ है ओर यही त्यत्‌ है । उस इस अमूर्तका, इस अमृतका) 


इस यतूका, इस त्यत्‌का यह रस दै जो कि यह दक्षिण 
नेत्रान्तर्गत पुरुष दै, यह त्यतूका ही रस है | १--५॥ 
उस इस पुरुषक्रा रूप-चमत्कार ऐसा है जेसा कुसुमेसे 
रँगा हुआ वस्न हो, जैसा सफेद ऊनी वन्न हो, जेसा इन्द्रगोप. 
(बीरबहूटी ) हो, जेसी अभिकी ज्वाळा हो; जेता सेत कमळ हो; 
और जैसे बिजलीकी चमक हो । जो ऐसा जानता है) उसकी , 
श्री बिजलीकी चमकके समान [सर्वत्र एक साथ फेलनेवाली] . 
होती है । अब इसके पश्चात्‌ "नेतिनेति? यह ब्रझका निर्देश 
है। GROS इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। 
सत्यका सत्यः-यह उसका नाम है | प्राण ही सत्य है, उनका. 
यह सत्य दै ॥६॥ | 


परमात्म-तत्वका उपदेश E 
और चाहता हूँ] इस (दूसरी पत्नी ) कात्यायनीके साय परा. 


विषयमै ही मन्त्र ऐसा कहता ESAE 


| भ्रमं SWR ( गाईस्थ्य-आश्रम ) से ऊपर ( संन्यास- वँट्वारा कर कू ॥ १ ॥ Fa z 
E ननेवाळा हूँ | अतः [ तेरी अनुमति छेता हुँ मैत्रेयीने कहा, 'मगवतू | यारे ह ह ` 3 
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mE mmm: प्रयिवी मेरी हो जाय तो क्या में उससे .किसी प्रकार भिन्न: देखता है । भूतगण उसे रास 3 
अमर हो सकती हूँ !? याझवल्क्यने कहा; “नहीं; भोग- आत्मासे भिन्न देखता हे । समी उसे RA » 
` amif समन्न मतुष्योंका जैसा जीवन होता ह वैसा ही सबको आत्मासे भिन्न देखता है । UR 
` .. तेरा भी जीवन हो जायगा। धनसे अमृतत्वकी तो आशा है क्षत्रियजाति, ये छोक, ये देवगण, ये CHRIS i 
ही नहीं?) २॥ hose ` ` कुछ भी हैं; सब आत्मा ही है || ६ i गते 
: ` मेत्रेयीने कहा, “जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, इसमें दृष्टान्त ऐसा है कि जिस पका | 
उन भोगोंकों लेकर मैं क्या करूंगी !. श्रीमान्‌ जो कुछ ( नक्कारे ) के बाह्य शब्दोंको कोई Riy v 
| अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मुझे बतळाव? ॥ ३॥ दुन्दुभि या दुन्दुमिके आघातको पकड़ S, f 
i ' “याशवस्क्यजीने कहा, “धन्य | अरी मेत्रेयि; तू पहले मी पकड़ छिया जाता है । वह [ दूसरा दन्त म 
|. भी मेरी प्रिया रही है और इस समय मी मुझे प्रिय लगने- जैसे कोई बजाये जाते हुए शहुके बाहा "wl. 
























mx 


वाली ही बात कह रही है | अच्छा आ, बैठ जा; मैं तेरे प्रति ` समर्थ नहीं होता, किंतु शङ्खके अथवा सको 

| उस (अमरत्व) की व्याख्या करूँगा, तू व्याख्यान किये हुए ग्रहण करनेसे उस ux e t " | 
मेरे वाक्योंके अर्थका चिन्तन करना? ॥ ४ ॥ ` [ तीसरा इशन्त ].ऐसा 8— 38 कोई m anl 
| उन्होंने कहा- अरी मैन्रेथि | यह निश्चय है कि पततिके “णाके बाह्य शब्दोंको रहण करनेम समय नही हक ह| 
| ES लिये पति प्रिय नहीं होता, आत्माके अपने ही OT या वीणाके स्वरका. ग्रहण होनेपर उस शब्दक़ ul 
| fF होता है; खरे प्रयोजनके लिये छी TY E | वह [चोया दृष्टान्त है--] जिस प्रकार fenis | 
| SE T ही Ti लिये eft प्रिया en है m x आधान किये हुए अग्निसे पृथक्‌ qi मित | 
(00 केलिये पुत्र प्रिय होते t नहीं होते, अपने ही प्रयोजन- . द “यि ! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद; qui ui 
' हों होता, अपने ही ! ik प्रयोजनके Rp धन प्रिय अथर्वाङ्गिरस ( अथर्ववेद ), इतिहास, पुराण, Mf 
आइ Ha नके छिये धन प्रिय होता है; उपनिषद्‌, रोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्य है| 
ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण त्राण प्रिय नहीं होता, अपने उब इस परमात्माके ही निःश्वास हैं ॥ ७-१०॥ | 
लिये क्षत्रिय ण प्रिय होता E om vo है--जिस प्रकार समस्त जलोंका स्र ह| 
प्रिय होता है; लोके प्रयोजनके हि क्षत्रिय अयन ( आश्रय-स्थान ) हे, इसी प्रकार समस्त ws 
अपने ही m m x छोक प्रिय नहीं होते, एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नाल | 
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं हो होते हैं; देवताओके एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिह्वा एकर | 

लिये देवता प्रिय होते b ग होते, अपने ही प्रयोजनके दै, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक अयन है #| 

। नहीं होते, अपने ही जिनके लिये प्राणी प्रिय मकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अन है, इसी परकार स्त | 
. . तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय भाणी प्रिय होते हैं; सकत्मोका मन एक अयन है, इसी प्रकार समरत विद्याकी |. 
्रयोजनके लिये सब प्रिय होते है | अरी tS अपने ही . हदय एक अयन है, इसी प्रकार समख कर्मोका हस ४ | 

| दर्शनीय, कणीय, D k यह आत्मा- ` अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोंका उपख एक 1 | 

जाने योग्य है-| मैत्रेयि | इस आत्माके र ध्यान किये दै और इसी प्रकार .समस्त विंसर्गोका पायु एक अयन है li 
एवं विज्ञानसे ही दर्शन, श्रवण, परकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन te | 
A ब्राझणजाति उसे पराख कर देती है, छि ६ ॥ समस्त वेदांका बाणी एक अयन है ॥ ११॥ | 
ले मित्र जानता है । चनयात गमि को यह इनत हे--जिस आकार जस बज | 
है; जो क्षत्रियजातिको आत्माते भिन उसे परास्त कर देती गमकका डला जलमें ही घुल-मिळ जाता है, उसे जलसे नि al 
परास्त कर देते हँ, जो लोकको pu i E | N som A समर्थ नहीं होता तथा x र n $i 
देबगणं- उसे परास्त 53 3 `" भिन्न देखता है।. छिया जाय वह नमकीन ही जान पड़ता है विश ai 
“एत कर देते हैं, जो. देबताओंको eh : प्रकार यह परमात्म-तत्त्व pa B em : 
RADI. ओ। ४ | यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूर्तोसे प्रकट दी ` 
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É «mu नहीं रहती । E मैत्रेयि ! ऐसा मैं तुझसे 
कोर सा याशवल्क्यने कहा ॥ १२ ॥ 

कहता है aaia कहा, 'शरीरपातके अनन्तर कोई संज्ञा 
E Am कहकर ही श्रीमानले मुझे मोहमें डाल दिया 
| y teet कदा; È मैत्रेयि | मे मोहका उपदेश नहीं 
y x, अरी | यह तो उस परमात्माका विशान कराने- 
के लिये पर्यात है? ॥ १३ ॥ 

जहाँ ( अविद्यावस्थामे ) दैतःसा होता है, वहीं अन्य 


| द्यवी समस्त भूर्तोका मधु है और सब भूत इस 
i ' वीके मधु हैं । इस प्रथिवीमें जो यह तेजोमय अमृतमय 
| एष्य है और जो यह अध्यात्मशारीर तेजोमय अमृतमय पुरुष 
;| ३, यही वह है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया 
\ गया है ] | यह अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सब है । ये जल 
| / पमत मूर्वोके मधु हैं और समस्त भूत इन wem मधु हैं । 
. झजछोमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
` ऋ अध्यात्म रेतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह 
;| हो कि 'यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । 
| ऋ अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह अभि समस्त 
| क मधु है और समस्त भूत इस अझिके मधु हैं | इस 
CH जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
| गाम वाड्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है 


| अमृत हे, यह ब्रह्म है, यह सर्व है । यह वायु समस्त 
ni x है और समस्त भूत इस qum मधु दै । इस 
५ यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो 
| है L इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत 
| भरे तया S सव हे | यह आदित्य समस्त भूतोंका 
| भो तेजोमय रो दस आदित्यके मधु हैं। यह जो इस 
|| ` तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म 


i R Nt "ud है। हे ST ग्या है ] । यह अमृत है; यह 
| | E । ये समस्त भूतोंका मधु हैं तथा 
| १ ६०-६१ 


ON . - 
ho pP r, 
29५५५ 
AIT 
24. * 


प 


| tA यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]t 


अन्य अन्यको देखता है, क = 
सुनता दै, अन्य अन्यका अ करता Mn 
का मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता हे; किंतु जहाँ 
इसके fed जब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके 
दारा किसे सुमे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे 
सुने, किसके द्वारा किसका करे, किसके द्वारा 
किसका मनन करें और किसके द्वारा किसे जाने १ जिसके 
दारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने ? अरी 
ेत्रेयि | विज्ञाताको किसके द्वारा जाने १ ॥ १४॥ 


` पञ्चम ब्राह्मण | 
मधु विद्याका उपदेश; आत्माका विविध रूपों वर्णन 


समस्तः भूत इन दिद्याओंके मधु है । यह जो इन दिद्याओंमे 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म भ्रोत्रसम्बन्धी 
प्रातिभुत्क ( प्रत्येक AIAS रहनेवाछा ) तेजोमय अमृतमय 
पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे 
बतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह 


“चन्द्रमा समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस चन्द्रमाके 


मधु है । यह जो इस चन्द्रमामै तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
और जो यह अध्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष 
है, यही वह है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया 
गया दै ] । यह अमृत दै, यह ब्रह्म है, यह सर्व है यह विद्युत्‌ 
समस्त भूतोंका मधु दै और समख भूत इस बिद्युत्‌के मधु हैं | 
यह जो इस विद्युतूर्मे तेजोमय अमृतमय पुरुष दै ओर जो 
यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुष दै, यही वह दै 
जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बताया गया दै ] । 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सर्व हे | यह मेघ समख 
भूताका मधु है तथा समल भूत इस मेषके ug है । यह जो. 
इस मेघमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म 
शब्द एवं खरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह 
है जो कि “यह आत्मा e [ इस ER बतळाया गया है ] । 

अमृत हैः यह ब्रह्म है; यह सब है | यह आकाश उपस 
de मधु है तथा समख भूत इस आकाशके मधु हँ । यह 
जो इस आकाशमै तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 


अध्यात्म-हृदयाकाशरूप तेजोमय अमृतमय Ww है, T. | 
कि व्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया ९) 
ut है, यह ब्रम है; यह सवे है । यह quum 


* महन्त विभुमात्मानं मत्वा aaa 
श जाता है; देहेन्द्रियमावसे मुक्त होनेपर इसकी अन्यको दूँघता है, 


को 
aor 


Ww "a क "Ix" 
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मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, 


पोतिमाष्यने | गोपवनसे; गोपवनने पौतिमाष्यने > 
गोपवनसे, EC Wie: 


EER मधु है तथा समस्त भूत इस धर्मके मधु हैं | इस 
धर्मम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म-धर्मसग्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह 
है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह 
अमृत है; यह ब्रह्म दै, यह सर्व हे । यह सत्य समस्त भूतोंका 
मधु है ओर समस्त भूत इस सत्यके मधु हैं। यह जो इस 
सत्यमै तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म- 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है; यही वह है जो 
कि यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] | यह 
अमृत है, यह ब्रह्म हैं, यह सवे है | यह मनुष्यजाति समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस मनुष्यजातिके मधु हैं । 
यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म-मानुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है 
जो कि “वह आत्मा है? [ इस ARERI बतलाया गया है ] | 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है । यह आत्मा ( देह ) 
समरत .भूर्तोका मधु है तथा समस्त भूत इस आत्माके मधु 
हैं | यह जो इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि. 
STE आत्मा हैः [ इस वावयसे कहा गया है ] | यह अमृत दद 
यह ब्रह्म हे, यह सर्व है | वह यह आत्मा £ 
अधिपति एवं समे भूतोका राजा है | इस विषयमै दृष्टान्त- 
जिस प्रकार रयकी नामि और रथकी नेमिमै सारे अरे 
रहते हैं; इसी प्रकार इस gera समस्त 
सा UE भस्त भूत) समस्त देव, 
» ® समस जीवन और ये समी आत्माएँ समर्पित 
उस परमात्मासे जुड़े हुए और दख 
हैं। ] | १-१५ ॥ DOS खित 
इस पूर्वोक्त मधुको दष्यङ्झथवंण ऋषिये aes 
ci भ 1 अश्विनीङुमारोंसे 
रस मधुको देखते ईए ऋषि (मन्त्र) ने कहा--- 


उसी प्रकार हे नराकार अश्चिनी- 








VE STET 


अब [ भुकाण्डका ] वं बतलाया जाता है 
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समस्त भूतोका ` 






















कुमारो ! मैं लामके लिये किये | 
कर्म प्रकट किये देता हूँ, जिस hs i 3 


तुम्हारे प्रति अश्वके सिरसे वर्णन किया या र S 
१६॥ | 


उस इस मुका दघ्यङ्डायवणने i 
उपदेश किया । इसे देखते हुए ऋषि is 
हे-हे अश्विनीङुमारो | तुम दोनों CUm A ! 
घोडेका सिर छाये sed सत्यपाठन करते NH 
( सूर्यसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया - हे NJ 
[ आत्मज्ञानसम्बन्धी ] गोपनीय मधु था [ Kid 
कहा ]॥ १७॥ | Ti 


dad P मधुका दष्यडडाथर्वणने TA 
देश किया । इसे देखते हुए ऋषिने कहा- यमान 
पेरोवाले शरीर बनाये और चार पैरोंबाळे शरीर TÀ ९ | 
वह पुरुष--परमात्मा पक्षी होकर TA प्रवि दे जा 


नहीं है; जिसमें परमात्माका प्रवेश न हुआ Q-ds| 
व्यास न हो ॥ १८ ॥ र 
इस पूर्वोक्त,मधुका दध्यङ्ङाथर्वणने अधिन ( 
उपदेश किया | यह देखते हुए ऋषिने कहा-नह i| 
प्रतिरूप हो गया | इसका वह रूप प्रतिख्यापन (| 
केरनेके लिये है । ईश्वर मायासे अनेकरूप गीत ह| 
[ शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके घोड़े सौ( | 
और दस ( इन्द्रियाँ हैं । यह (परमेश्वर ) ही हरि (| 
रूप अश्व ) है; यही दस, सहस, अनेक और अत || 
वह यह ब्रह्म अपूर्व ( कारणरहित ); अनपर ( र 
अनन्तर ( विजातीय द्रव्यसे रहित ) ओर अंबा ut 
आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म ६। ९ | 
वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है ॥ १९॥ | 


गोतमने आमिवेश्यसे, आमिंवेश्यने à ` 
आनभिम्छातसे, आनमिम्छातने आनमिम्लातरे क 
आनभिम्लातसे, आनमिम्डातने गौतमते) गौतम etl 
प्राचीनयोग्यसे, सैतव और प्राचीनयोग्यने परे | 


है 
FE 


















# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 


eo ६ ] 3 LOO a 
| मरी! aA पाराशर्यसे, पाराशर्यने बैजवापायनसे, आज्ञिरसते | 
das! कौदिकायनिसे, कौशिकायनिने घुतको शिकसे, | 
दौशिकने पराशर्यायणसे; पाराशर्यायणने पाराशार्यसे, अश्विनीकुमारोंने १ विश्वरूप sqm अश्विनीकुमारोंसे, 
E T a जकर जावूकर्प्यने आसुरायणसे और यास्कसे, > मारने डड 7 
| E त्रैवणिने औपजन्धनिसे, औपजन्धनिने गोल SUR प्राध्वंसन-मुत्युसे, प्राध्वंसन-मृत्युने 
Jj angi आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने र Nee एकप्रिसे, एकर्षिने विप्रचित्तिसे; 
, आण्थ्ने गौतमसे, गौतमने गोतमसे, गौतमने वात्स्यसे, पिप्रचिचिने व्यष्टिसे, erba सनाससे, सनारने सनातनसे, 
वात्यने शाण्डिल्यसे; शाण्डिल्यने EE काप्यसे, केशोय सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे ओर परमेष्ठी ब्रह्मासे 
प्यते कुमारहारितसे कुमारहारितने गालवसे, गाळवने L इसे मातत किया ]1 ब्रह्मा खयम्भू-हे, ब्रह्माको नमस्कार 
विदर्मीकौण्डिन्यसे, विदर्भीकोण्डिन्यने वत्सनपात्‌ बाभ्रवसेश है ॥ १--३ | | 


— टन 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 
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तृतीय अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 
` जनकके यक्षमें याशवल्क्य और अश्वलका संवाद . 


2 ` विदेहदेशम रहनेवाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिण वाले 
यज्ञद्वारा यजन किया । उसमें कुरु ओर पाञ्चाल देशकि ब्राह्मण 
एकत्रित हुए | उस राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा 


- हुई कि.'इन ब्राह्मणोंमे अनुवचन (प्रवचन-) करनेमें सबसे 


बढुकर कोन है १? इसलिये उसने एक.सहख गोएँ गोशालामें 
रोक लीं । उनमेंसे प्रत्येकके सांगोंमें दस-दस पाद सुवर्ण बधे 
हुए थे॥ १ ॥ : 

'उसने उनसे कहा--'पूज्य ब्राह्मणगण ! आपमें जो 


ha २०० २० 


HS हो, वह इन गौओंको ले जाय |? किंतु उन ब्राहमणोंका . 


साहस न हुआ | तब याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे 
कहा, “हे सोम्य सामश्रवा ! तू इन्हें छे जा ।? तब वह उन्हे 
छे चला | इससे वे ब्राह्मण “यह हम सबमें अपनेको ब्रह्मनि 
से कहता है? इस प्रकार कहते हुए करुद्ध हो गये। 
विदेहराज जनकका होती अश्वल था, उसने 'याज्ञवल्क्यसे 
E याशतल्क्य ! हम सबमे क्या तुमं ही ब्रह्मनिष्ठ हो ? 
उसने कहा, AANER तो हम नमस्कार करते हैं, हम तो 
यौओंक्री ही इच्छावाठे हैँ ।? 
प्रश्न करनेका निश्चय किया || २ qp 

स I ऐसा अश्वलने कहा, (यह सब जो मृत्युसे 

. ९7 I 

व्यातिका रा eed i rum 


वाकू ही यशका होता है; यह जो वाक है 
है; वह होता है, वह मुक्ति हे और बही अतिमुक्त है? | २॥ 


रात्रिकी व्याप्तिका अतिक्रमण s 
याझचल्वयने कहा--] 
के द्वारा | अध्वर्यु यज्ञका 
वह यह आदित्य है और वह ' भतः यह जो चक्षु 
रर वही अतिमुक्ति है? | ४ || 
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इसीसे होता अश्वलने उससे ` 


` “तीन |? [ अश्वल--] धवे तीन कौन-कौनसी है M | 


` जीत हेता है, क्योंकि देवलोक मानो देदीप्यमान 


Y 


3४ 














ARTEA ! ऐसा अश्वलने | 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षसे व्यास है; सब 
पक्षद्वारा चरामें किया हुआ है। किस' उपय 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्यातिसे पार होकर प 
[ इसपर याञ्चवल्क्यने कहा--] . ति & 
वायुरूप प्राणसे; क्योंकि उद्गाता यज्ञका प्राण ही है। | 
यह जो प्राण है) वही वायु है, वही उद्गाता t ढं ; 

'हे और वही अतिमुक्ति है? ॥५॥ ` | 

“याशवल्क्य D ऐसा अश्वलने कहा, यह जो अत]! 
वह निराळम्ब-सा है। अतः यजमान किस आही 
स्वर्गळोकमे चढता है?” [ इसपर याजवलयने ख| 
TMAR द्वारा और मनरूप चन्द्रमासे | ब्रह्म क्ष 
मन ही है। और यह जो मन है; वही यह चनम 
ब्रह्मा है; वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है।' झपा 
अतिमोक्षोंका वर्णन हुआ, अब weed निस गि. 
जाता है ॥ ६ ॥ | 

याज्ञवल्क्य D ऐसा अश्वलने कहा? “आ "के 
ऋचाओंके द्वारा होता इस यजमें erue Ul 
[ याञ्चवल्क्यने कहा--] “तीनके द्वारा |? [ अछ] 
तीन कौन-सी हैं १? [ याज्ञवल्क्य--] quse "| 
और तीसरी शस्या ।? [ अश्वल--- ] “इनसे यजमान हर 
जीतता है १” [ याज्ञवल्क्य--] “यह जितना भी प्राणि | 
| उस सबको जीत लेता है ]' ॥ ७॥ d 

“याज्ञवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, “आज ई त | 
em] कितनी आहुतियाँ होम करेगा? [ लक 


Rizh 


3x 


NE - 
- eiA 


A 
j 1 


वल्क्य--- ] “जो होम की जानेपर प्रज्वलित gll 
की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो ib | 
प्रथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हैं |? [ अवर] 1६ 
यजमान किसको जीतता है ? [ याशवल्क्य-_- SUR 
की जानेपर-प्रज्वलित होती हैं; उनसे यजमान 


जो होम की जानेपर- अत्यन्त शब्द ग्रान d | 
पितृलोकको ही जीत छेता है; क्योंकि fre |. 
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E 2 ES जो होम RS o जानेपर पृथ्वीपर लीन हो जे होम की जानेपर इवोप जनाशे 7 | 
d मनुष्यलोकको ही जीतता है; क्योंकि मनुष्यलोक 
॥ ८ ॥ 

गाशवल्वय !? ऐसा अश्वलने कहा, “आज यह ब्रह्मा यज्ञमें 
ओर बैठकर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रक्षा करता 
है, [बाह्य ] “पके द्वारा P [ अधर ] om 
इका कोने? [mem] मन ही है! 
y अनन्त है और विश्वे देव भी अनन्त हैं; अतः उस मनसे 
मन नन्त लोकको जीत लेता है? || ९ ॥ | 
धयाशवल्वय !' ऐसा अश्वळने कहा, “आज इस TW 





















फिर उस ( AATF ) से जारत्कारव आतंभागने पूछा; 
. बह बोछा) AIRA ! ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने 
` हैं? [ या्रस््य--] “आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह 


ह वे कौनसे हैं !? ॥ १.॥ 
प्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्रहसे गीत है; 
क्योंकि प्राणी अपानसे ही गन्धोंकों सूँघता दै । वाक ही ग्रह है; 
वह नामरूप अतिग्रहसे ग्रहीत है; क्योंकि प्राणी वाके ही 
मोका उच्चारण करता है । जिह्वा ही ग्रह दै, वह रसरूप 
- अतिगे गृहीत है; क्योंकि प्राणी जिह्ासे ही रसोंको विशेष- 
-_ रुप्से जानता है । चक्षु ही ग्रह है, वह रूप-रूप अतिग्रहसे गहीत 
है क्योंकि प्राणी चक्षुसे ही रूपोंको देखता है | श्रोत्र ही ग्रह 
* V शब्दरूप अतिग्रहसे गीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे ही 
|: शोको सुनता है | मन ही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रहसे 
E है क्योंकि प्राणी मनसे ही कार्मोंकी कामना करता है । 
री ग्रह हैं, वे कर्मरूप अतिग्रहसे ग्रहीत हैं; क्योंकि 
| SS ही कर्म करता है | त्वचा ही ग्रह है, वह स्पशरूप 
ES ht है; क्योंकि प्राणी त्वचासे ही स्पशोंकों जानता 
| अनस पकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं || २-९॥ 
स RRA |! ऐसा आर्तभागने ' कहा, “यह जो कुछ है 
खाद्य है; सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य 
इसपर याजवल्क्यने कहा--] “अभि ही मृत्यु है; 


ः : । [ इस प्रकारके ज्ञानसे ] पुनर्मृत्युका 
१० |l 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति a 





हैं? [ आर्तभाग--] 4 जो आठ ग्रह और आठ अतिग्रह . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. nid : 


५७५५ - 
उद्गाता कितनी स्तोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा p 
[ V MM 1 तीनका |? [ अश्व] वे तीन कौन-सी 
हें? [ me] “पुरोनुवाक्या, याख्या और तीसरी 
SISTI [ अश्व] «नें जो शरीरान्तर्वती हैं, वे कौन-सी 
हैँ? [ TRHRTI—] 'प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान 
याज्या है और व्यान srt v [ अश्वल--] “इनसे यजमान 
किनपर जय प्रात.करता P [ याजवस्कय--] पुरोनुवाव्याते 
पृथिवीलोकपर ही जय प्राप्त करता है; तथा याज्यासे अन्तरिक्ष- 
AER ओर WT बुळोकपर विजय प्राप्त करता है ।? इसके 
पश्चात्‌ होता अश्वल चुप हो गया | १०॥ | 


CA ९0८०./०/>. 


द्वितीय ब्राह्मण 
याशवल्क्य और आतंभागका संवाद 


"याज्ञवल्क्य P ऐसा आतभागने कहा, जिस समय यह 
मनुष्य मरता है; उस समय इसके प्राणोंका उ्रमण होता है 
या नहीं १? “नहीं, नहीं? ऐसा याज्ञवस्त्रयने कहा, “वे यहाँ ही 
लीन हो जाते हैं | वह फूल जाता है अर्थात्‌ वायुको भीतर 
खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मृत होकर पढ़ा 
रहता है? ॥ ११ ॥ 

“याज्ञवल्क्य !' ऐसा आतंमागने कहा; “जिस समय यह 
पुरुष मरता है, उस समय इसे क्या नहीं छोड़ता १ 
[ याशवस्क्य-- ] 'नाम नहीं छोड़ता। नाम अनन्त ही के 
विश्वेदेव मी अनन्त ही हैं; इस आनन्त्यदशनके द्वारा वह 
अनन्त लोकको ही जीत लेता है? | १२ ॥ 

“याज्ञवल्कय !? ऐसा आतंभागने कहा, “जिस समय इस 
मृतपुरुषकी वाणी अभिमे डीन हो जाती है तथा प्राण वायु 
चक्षु आदित्यमे, मन aerarii भोत्र दिशा) शरीर प्रथिवीर्मे; | 
हृदयाकादा भूताकाशे) रोम ओषधिर्योमि और केश वनसतियमि 
लीन हो जाते हैं तथा रक्त और वीर्य जला स्थापित दो 
जाते हैं, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है !![याइवलय- 
(प्रियदर्शन आर्तभाग ! तू. मुझे अपना हाय पकड? नं | 
दोनों d इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे) यह प्रश्न जनत 

१ दोनोंने उठकर [ एकान्ते ] 
होने योग्य नहीं दै |! तब उन DE 
विचार किया | उन्‍होंने जो कुछ कहा, वह कम SED ये 
जिसकी प्रशंसा की? वह कर्मकी ही प्रशसा की | वह यह 

भता है और पॉपकर्मसे पापी 
fuge quem PUES शे गया | ` 
क gare जमे vtl 
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फ़िर इस याशवल्क्यसे लाह्मायनि spi पूछा; वह 
बोला, “याज्ञवल्क्यं | हम ब्रताचरण करते हुए मब्रदेशमें विचर 
रहे थे कि कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्चलके घर पहुँचे। उसकी पुत्री 
गन्धर्वसे गृहीत थी । ( अर्थात्‌ उसपर गन्धर्वका आवेश 
था ). हमने उससे पूछा, “तू कोन है ! वह बोला, 'आङ्गिरस 
सुधन्वा हूँ ।? जब उससे लोकोंके अन्तके विषयमै पूछा तो 
हमने उससे यों कहा भारिक्षित कहाँ रहे ! पारिक्षित कहाँ 
रहे !? सो हम तुमसे पूछते हैं कि “पारिक्षित कहाँ रहे ?? IRI 

उस याञ्चवस्क्यने कहा, “उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा 
था कि वे वहा चळे गये, जहाँ अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते 
हैं | [ भुज्यु--] 'अच्छा तो, अश्वमेधयाजी कहाँ जाते हैं १ 


फिर उस RRRA चाक्रायण उषसने पूछा; वह 
बोळा; ARRA | जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और न्तर 
आत्मा है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो | [ याशवल्क्य- ] 
यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है |? [ उषस्त- ] प्याशवल्क्य ! 
वह सर्वान्तर 'कोन-सा है P [ याशवल्क्य- ] «जो प्राणसे 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे 
तकिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्पान्तर दै; जो 
8 ON करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; 
क्रिया ? वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 


| [ करता 
है | यह तेरा आत्मा सर्वान्तर P ? Il 


. उस चाक्रायण उषसने कहा, (जिस प्रकार कोई [ चलना 


याशवल्कय ओर कहोल 
पूछा; उसने 


आत्मा है, उसकी तुम 


MER 


ar: [ यह सुन 
R उम्हारा आत्मा सर्वान्तर है |? 7 


वह सर्वान्तर कि बा ध qr कोन-सा है p 
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| तृतीय ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्य और लाह्यायनि भुज्युका संवाद 


चतुर्थ ब्राह्मण 
याश्चवल्क्य ओर चाक्रायण उषस्तका संवाद 


चुप हो गया ॥ २॥ 
—990:04309——— 


पश्चम ब्राह्मण 
| संवाद; त्रह्म और आत्माकी व्याख्या 













q 
[ याशवल्क्य- ] “यह लोक बत्तीस देवरथाइ 

चारों ओरसे दूनी प्रथिवी घेरे हुए है। १ ts 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी हर शक 
होती दै, अथवा जितना सूक्ष्म मक्खीका इर 3 त 
उन अण्डकपालके मध्यमें आकाश है | E 
ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोको वायुको दिया a 
अपने t स्वरूपसें स्थापितकर वहाँ छे गया, जहाँ अ M 
रहते हैं; इस प्रकार उस गन्घर्वने वायुकी ही पर | 
अतः वायु ही व्यष्टि हे और वायु ही समष्टि है। गे! | 
जानता है, वह पुनमृंत्युको जीत छेता है? त्व "i | 


al 


मुज्यु चुप हो गया ॥ २ ॥ 


और दौड़ना दिखाकर ] कहे कि यह (edm) 
दै, यह ( दौड्नेवाला ) घोडा दै, उसी प्रकार quud 
कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और खंर | 
आत्मा है, उसे तुम स्पष्टतया बतलाओ |? [ यासम] 
“यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है |? [ उषस्त- ] ' यार! 
वह सर्वान्तर कौन-सा है !? [ याश्वल्क्य- ] म छ| 
RETI नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन m | 
मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते; विशातिके Rei 
नहीं जान सकते | तुम्हारा यह आत्मा eii " 
भिन्न आर्त ( नाशवान्‌ ) है ।? इसके पश्चात्‌ चाक्र के | 


पिपासा, शोक, मोह, जरा और pu AD i ४ 

आत्माको ही जानकर. ब्राह्मण पुत्रैषणा! मै | 
लोकेषणासे E हटकर मिक्षाचर्याते वित i4 | 

पुत्रेषणा है; वही वित्तेषणा है और जो pi c | 

लोकेषणा है । ये दोनों ही [साध्य-साथनेच्छा : 

ही हैं| अतः ब्राह्मण पाण्डित्य ( 

सम्पादन करके आत्मज्ञानरूप qeu खित रहे 


(देवरथाइन्य' कहते हैं । 


3 
८३ 4 | 
1 | ^ 
१) 
3» 
d 
- 
E E 


] 
का 





















gel 


' फिर इस याशवल्क्यसे वचक्तुकी पुत्री गार्गीने पूछा; 

गोळी; dmmem | यह जो कुछ है, सब जळमें ओतप्रोत 
पला वह जल किसमें ओतप्रोत है? [ याज्ञवल्क्य] 

| है गार्गि ! वायुमें v [ गार्गी--] “वायु किसमें ओतप्रोत 
है! [ याशवत्वय-- | हे गार्गि ! अन्तरिक्षलोकोमै |! 
[mi] “अन्तरिक्षकोक किसे ओतप्रोत हैं १ 

| [wwe] हे mfi ! गन्धर्वलोकोमें ।? [ गार्गी--] 
aedon किसमें ओतप्रोत हैं ? [याशवल्क्य--] R गागि | 
आादित्यलोकोमे |? [ गार्गी--] ‹आदित्यलोक किसमें ओत- 
प्रोत हैं? [ याशवल्क्य--] (हे गागिं ! चन्द्रछोकोमे ।? 


फिर इस याज्ञवस्क्यसे आरुणि उद्दाळकने पूछा; वह 
| बोळ, 'याशवल्क्य | हम मद्रदेशामें यज्ञश्ास्रका अध्ययन करते 
- हुए कपिगोत्रोन्न पतञ्चलके घर रहते थे। उसकी भार्या 
. गन्धवद्वारा गृहीत थी | हमने उस ( गन्धर्व ) से पूछा, “तू 
कौन है D उसने कहा, मैं आथर्वण कबन्ध हूँ ।? उसने 
L केगिगोत्रीय पतञ्चल और उसके याशिकाँसे पूछा, “काप्य | 
: भा तुम उस सूत्रको जानते हो, जिसके द्वारा यह लोक; 
, "सेक और सारे भूत ग्रथित हैं १? तब उस काप्य पतञ्चलने 
( & भगवन्‌ | में उसे नहीं जानता ।? उसने पतञ्चल काप्य 
: जाते SI कहा, “काप्य | क्या तुम उस अन्तर्योमीको 
SU जो इसे लोक, quy और समस्त भूतोंको 
: EUN करता है १? उस पतञ्चल काप्यने Web 
` आए र SÈ नहीँ जानता ।? उसने पतञ्जल काप्य ओर 
EE LUN मेदा, काप्य ! जो कोई उस सूत्र और उस 
Xt. lg है, वह ब्रह्मवेत्ता है; वह लोकवेत्ता है 
| चेते और ८ R वेदवेत्ता है, वह भूतवेत्ता है, वह आत्म- 
3 ^N बह सर्ववेत्ता है |? तथा इसके पश्चात्‌ गन्धवने 


ren + 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ५ 


| और eS का. पूर्णतया प्रासकर वह मुनि होता जिस प्रकार भी हो, 


और मौनका पूर्णतया सम्पादन करके आझण सब आर्त ( नाशवान्‌ 
होता है । वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है! हो गया॥ १॥ 
नन 


पृष्ठ ब्राह्मण 
याशवल्क्य और गार्गीका संवाद | 





ऐसा ही ब्राह्मण होता है; इससे भिन्न और 
) दै P तब कौषीतकेय कहोल चुप 


"ae 


RMN ! नक्षत्रलोकोर्मे |! [गार्गी--] धक्षतरळोक 
ओतप्रोत हैँ ? [ यारवल्क्य--] (हे wi | idit 
[गार्गी--] 'देवळोक किसमें ओतप्रोत है १ [याशवल्क्य--] 
हे गागि ! इन्द्रलोकॉमें p [ गार्गी] ax किसमें 
ओतप्रोत है £ [याशवस्क्य--]'हे गागि ! प्रजापतिलोकोमि |? . 
[गार्गी--_]पजापतिलोक किसमें ओतप्रोत हैं !([याजवस्क्य--] 
“हे गागि ! ब्रेह्लोकॉर्मे p [गार्गी--] rests किसमें 
ओतप्रोत हैं !' इसपर याजवल्क्यने कदा--'हे गार्गि ! अतिप्रश् 
मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय | तू, जिसके विषयमै 
अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये उस देवताके विषयमै अतिप्रश्न 
कर रही हे | हे गागि | तू अतिप्रश्न न कर |, तब वचक्ुकी 


। [गर्गी] चन्द्रछोक किसमें ओतप्रोत हैं ? [याज्वल्क्य--] पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १ ||| 
॒ Sc ORBE 
सप्तम ब्राह्मण 


याज्ञवल्क्य तथा आरुणि उद्दाळकका संवाद; आत्माके खरुपका वर्णन 


उन ( काप्य आदि ) से सूत्र ओर अन्तर्यामीको बताया | 
उसे मैं जानता हूँ । हे याइवस्क्य | यदि उस सूत्र ओर 
अन्तर्यामीको न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी संभूत गौओको 
ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा |? [ यास्य] 
q गौतम | मैं उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानता ED 
[ उद्दालक--] 'ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है--ें 
जानता हूँ; मैं जानता f [fig याँ व्यय ढोल पीटनेसे क्या 
लाभ ! यदि वावमे तुम्हें उसका शान है db] जिस प्रकार 
तुम जानते हो वह कहो! ॥ १ ॥ 
उस याशवल्कयने कहां “गोतम ! वायु ही वह सूत है 
गौतम ! वायुरूप जके द्वारा ही यह लोक, परलोक और 
समस्त भूतसमुदाय m हुए हैं। हे गौतम ! इसीसे मरे हुए 
ऐसा कहते हैं कि इसके अंग विलसत ( विशीण ) 
हो गये हैं; क्योकि हे गौतम ! वे वायुरू सूत्रसे ही संग्रथित | 
। ६ | ठीक है, यह तो 
ऐसा ही है; अब उम अन्तर्यामीका वर्णन करो? | २॥ 
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EG त जन एक mt a N जानती, जिसका प्रथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर अन्तर्यामी अमृत है। यह अधिदेवत दश | 





प्रथिवीका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अधिभूत-दशेन हे ॥ ३-१७ || हुन, 


अमृत है | जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर है, जिसे जल 
नहीं जानता; जल जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर 
जलका नियमन करता दै, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है | जो अभिमें रहनेवाला अभिके भीतर है; जिसे अभि 


, नहीं जानता; अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 


अग्निका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है । जो अन्तरिक्षमै रहनेवाला अन्तरिक्षके भीतर है, 
जिसे अन्तरिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है 


. ओर जो भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन, करता है, वह 


जो समस्त भूतोंमें स्थित रहनेवाळा 
है; जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस इ S 
हैं ओर जो भीतर रहकर समस्त ddl KERNI 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | यह ah M | 
b अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है। ज्ञो, प्रो फि 
आणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता प्राण ७ 
है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन said 
ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो बाणी " 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, 












m - तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | जो वायुमें रहनेवाला क. 
| वायुके भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका 
jo ow है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, 
4o वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी ` अमृत है । जो gend 
। रहनेवाछा चुलोकके भीतर हे, जिसे eret नहीं जानता, चुलोक 
H जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर द्युळोकका नियमन 
| कता i वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो 
i आदित्यम रहनेवाल़ा आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
TR जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर 
रहकर आदित्या नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा . 
अन्तर्यामी अमृत है | जो दिशाओंमें रहनेवाळा दिशाओंके 
E dis दिशाऐ नहीं जानतां, दिशाएँ जिसका शरीर 
र जी भीतर रहकर दिशाओंका नियमन करता है, वह 
: e Es ॒ E SHADE जो चन्द्रमा और 
` ` ` चनमा और ताराएँ नहीं और ताराओंके भीतर हे, जिसे 
' mè सौरे र म और निह d 
| नियमन करता है, ui र आ र hg ” 
। जो S बह तुम्हारा आत्या अन्तर्यामी अमत है. 
E आकाशम रहनेवाल आकाशके भीतर है, ह र है। 
| नहीं जानता, आकाश i जिसका शरीर i AN आकाशा à 
pd तम नहीं जानता; तम | भीतर 
भीतर रहकर तमका नियमन = i n और जो P सुननेवाळा है, मननका विषय न हेव 
अन्तर्यामी अमृत है । जो तेज रहन र तुम्हारा आत्मा करनेवाला है और विशेषतया ज्ञात न होनेवाला S 


शरीर है और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन कर 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | जो मेरा à 
वाला नेत्रके भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, के कर| 
शरीर है और जो भीतर रहकर. नेत्रका नियमन झल | 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | spi 
वाला श्रोत्रके भीतर है, जिसे.श्रोत्र नहीं जानता, afal 
शरीर हे ओर जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन झत 
दै, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जे झं [ 
रहनेवाळा मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानक म| 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियम ऋ| 
है, वह तुम्हारा . आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो क| 
रहनेवाला त्वकूके भीतर है, जिसे त्वक नहीं जानती क|. 
जिसका शरीर है. और जो भीतर रहकर m गि l 
करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | गे कि |. 
में रहनेवाळा विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं बी 
विज्ञान जिसका शरीर है और जो . भीतर रहकर i | 
नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अ | 
जो वीयमें रहनेवाळा वीर्यके भीतर है, जिसे वीर्य त्‌ x 
वीयं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर m E | 
तुम्हारा आत्मा करता b वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी UE S | 
दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाला है, इमी १ ail 
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RI 

ase : अन्तर्यामी रअ 

id पेज नहीं जानता, तेज जिसका तेजके भीतर है, रूपसे जाननेवाला है; यह तुम्हारा आत्मा p 

. "`° ER तेजका नियमन करता है, वह i जो है। इससे भिन्न सब नाशवान्‌ दै । इसके प २३॥ i 
fretus TINI ! त्मा पुत्र नत्त न quite | 

! us पुन उद्दाङक प्रन करनेसे निदत्त el | 
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वाचक्तवीने कहा, पूजनीय ब्राह्मणगण ! अब मैं 
प्रश्न पूछूँगी । यदि ये मेरे उन प्रश्नांका उत्तर दे देंगे 
आपमेंसे कोई भी इन्हें ब्रह्मसम्बन्धी वादमें नहीं जीत 
“अच्छा गार्गि ! पूछ? ॥ १ ॥ 


E. 
f d फिर 
ger v [ a—] 
वह बोली, “याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार काशी या विदेह- 

- नरहनेवाला कोई वीर-वंशाज पुरुष प्रत्यञ्चाहीन धनुषपर प्रत्यञ्च 
` दवाकर शत्रुओंको अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो फलवाले शर 


AJ sis Sad aJ Safe SS 


वरे सामने उपस्थित होती हूँ; तुम मुझे उनका उत्तर 
दो |! इसपर याशवल्क्यने कहा, “गार्गि | पूछः ॥ २॥ 


- wc बोली, धयाज्ञवल्क्य | जो चुलोकसे ऊपर है, जो 
: पृथिवीसे नीचे है ओर जो ern और प्रथिवीके मध्यमे है 

और खयं भी जो ये चुलोक ओर प्रथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं; वे किसमें 
ओतप्रोत हैं? ॥ ३॥ 
. उस याशवल्क्यने कहा, 'गार्गि | जो द्युलोकसे ऊपर, 
' एथिवीसे नीचे और जो द्युलोक एवं एथिवीके मध्यमें है और 
| खयं भी जो ये चुलोक और पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, 
. कमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते हैं, वे. सब आकारामें 
` ओत्त है? | ४॥. | | 
ऋ बोली, “याशवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होंने 
; WD इस प्रश्नका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रश्नके 
A|. हो जाइये।: [ याज्ञवल्कय ] 'गार्गि | पूछ’ || ५॥ 
| | E बोली, ध्याज्ञवल्क्य 1 sil द्युलोकसे ऊपर है, जो 

j नीचे है और जो चुलोक और प्रथिवीके मध्यमें है 
£| सय भी जो ये us inm | जिन्हे 
Hi M eee आर पृथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, 
«| hin is इस प्रकार कहते हैं, वे किसमें 
&| | 


SC 


NAN Hl सा स्थ — 0447 ज 2207 às] 2 


"RD “गार्गि ! जो sepe ऊपर) 
चुलोक एवं पथिवीके मध्यमें है तथा 


| ¬ उस याशवल्क्यने 
|. E l 
, | Im us : 
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- हे ठेकर खडा होता है» उसी प्रकार मैं दो प्रश्न लेकर . 


Wa और परथिवी हैं और जिन्हें भूत, 


L [ गार्गी--] किंतु आकाश 
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उस याशवत्क्यने कहा, थार्गि | उस इस qup तो 
ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं; वह न मोटा है, न पतला है, न 


छोटा है, न बड़ा है, न. लाल दै, न द्रव दै, न छाया है, 
न तम (अन्धकार ) दै, न वायु है, न आकाश है, न संगवान्‌ 
है) न रस है, न गन्ध है; न नेत्र है; न कान है; न वाणी 
है, न मन है; न तेज है, न प्राण है, न मुख है; न माप 
i उसमें न भीतर है, न बाहर है; वह कुछ भी नहीं 
खाता, उसे कोई भी नहीं खाता! ॥ ८ || 


'गागि | इस अक्षरके ही प्रशासनमें सूर्य और चन्द्रमा 
विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं । हे गार्गि | इस 
अक्षरके ही प्रशासनमें चुलोक और परथिवी विशेषरूपते धारण 
किये हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गि! इस अक्षरके ही 
प्रशासनमें निमेष, मुहूर्त, दिन-रात, अर्धमास (पक्ष ), मास, 
ऋतु और संवत्सर विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते 
हैं। हे गागि | इस अक्षरके ही प्रशासनमें पूर्ववाहिनी एवं 
अन्य नदियां श्वेत पर्वतोंसे बहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी 
नदियाँ जिस-जिस दिशाको बहने लगती हैं; उसीका अनुसरण 
करती रहती हैँ । हे गागि ! इस अक्षरके ही प्रासनमें 
मनुष्य दाताकी प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमानका और 
पितृगण दर्वीहोमका अनुवतेन करते हैं। गार्गि! जो कोई 
इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर हवन करता) यश करता 
और अनेकों sre वर्षपर्यन्त तप करता है, उसका वह 
सब कर्म अन्तवाला ही होता है | जो कोई .भी इस 
अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जाता है; वह कृपण 
( दीन ) है और दे गार्गि | जो इस अक्षरको जानकर XS 
डोकसे मरकर जाता है; वह ब्राह्मण है। हे गागि ! यह 
अक्षर खयं इष्टिका विषय नहीं) किन्तु द्रश है; अवणका 
विषय नहीं, कितु ओता d मननका विषय Wb किन्तु 

; दूसरोका विशता है। इससे 
मन्ता है; खयं अविज्ञात रहकर दूर कोई 

` कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है 
भिन्न कोई द्रष्ट न इससे भिन्न कोई विशता 
इससे मिनन कोई मत्ता नहीं है और इससे भिन्न कोर ओत- 
नहीं दै । हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरे ही आकार 


प्रोत है? || ९-११॥ d o 
उस गार्गनि कहा? “पूजय ब्राह्मणगण ! आपलोग इसीको 
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अष्टम ब्राझण 
याज्ञवल्क्य-गार्गीका संवाद; अक्षरके नामसे आत्मस्वरूपका वर्णन 


i 
| 
1:3 
| 





उस 
देवगण तो तैंतीस ही हैं | 


ये जिस समय इस मरणशील 
समय रुळाते हैं; अतः . उ्रमणकाळमें S 


४८९ 


इसके पश्चात्‌ इस याशवल्क्यसे शाकल्य विदग्धने पूछा, 
“याशवल्क्य | कितने देवगण हैं !? तब याशवल्क्यने इस आगे 
कही जानेवाली निविद्से ही उनकी संख्याका प्रतिपादन 
किया | 'वेश्‍वदेवकी निविंदूमें अर्थात्‌ देवताओंकी संख्या 
बतानेवाळे मन्त्रपर्दोरमे जितने बतलाये गये हैं, वे तीन और 
तीन सो तथा तीन और तीन सहख ( तीन हजार तीन सौ 
छः ) हैं |? [ तब शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा | फिर 
पूछा, 'याजवल्क्य | कितने देव हैं ? याज्ञवल्क्यने कहा; 


` ide? | [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा और पूछा "तो, 


याशवल्क्य | कितने देव हैं !? [ याशवल्वय--] “छः? | 
[शाकल्यने] “ठीक है? ऐसा कहा और फिर पूछा, 'याशवल्क्य | 
कितने देव हं १: [ याशवल्क्य--] 'तीन |? [ शाकल्यने ] 
'ठीक है? ऐसा कहा और पुनः पूछा, धयाशवस्क्य ! कितने 
देव हैं £ [ याशवल्क्य--] «rp [ शाकल्यने ] “ठीक 
r ऐसा कहा nm R | कितने देव हैं ११ 
ासवस्क्य--| “डेढ़ |? [ शाकल्यने | “ठीक है? 
और - “याशवल्क्य | कितने देव हैं l T Ew 
ॐ [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा और 
लो आर पूछा वे 
d o सो तथा तीन और तीन सहसत देव कौन-से 
TOR ND 1 तो इनकी महिमाएँ ही हैं । 
आदित्य--ये Bees Ts cela A 
सहित तेतीस हैं? || २ ॥ 
[ शाकल्य--- “वसु १ [द्याः 
प्रथिवी) वायु, | m eM (इय “अग्नि, 
नक्षत्रे बसु है; इन्हींमें यह सब 
ये बसु हैं? ॥ ३ ॥ E 
: कफ D “दर कौन हैं 
T प्राण ( इन्द्रियाँ S 
edo तमासा आला (मन) 
TT करते हे, उस 
अपने सस्वन्धियोको 
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n Uo To IE गास जले ता मानें कि इन याशवल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही वादर्मे जीतनेवाला नहीं है | च] 


छुटकारा मिल जाय | आपमेंसे कोई भी कमी इन्हें ब्रह्मविषय़क चुप हो गयी || १२ ॥ 
er 


नवम राह्मण 
याश्चवल्क्य-्ाकल्यका संवाद ओर याज्ञवल्क्यकी विज्ञय 


` अग्नि; इथिवी, वायुः अन्तरिक्ष, आदित्य और चुके 


[ याशवल्क्य--] 


मन 


कार्य-करणसमूहृका परम आश्रय जानता है E 








भे 


रुलाते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे (द्र हेऽ, | 
| [ शाकल्य--] “आदित्य कौन हैं! ह 
अवयवभूत ये बारह मास ही 
इस सवका आदान ( ग्रहण ) करते s b | 
आदित्य हैं? ॥ ५॥ "m 
[ शाकस्य--] (इन्द्र कौन है और nh ahi 

[ याज्वस्क्य--] “सनविल्नु ( Rec) dx, 
प्रजापति हैं ।? [ शाकल्य-- ] 'सनयिलु क्रेग!) 
| याशवल्क्य--] cem |? [ शाकल्य--] «à 
हे P [ याशवल्क्य--] “पशुगण? ॥ ६ ॥ 
[ शाकस्य--] “छः देवगण कोन हैं ? [ana 


1 
: | 
॥ वेत है 






छः देवगण हैं | ये वसु आदि तैंतीस देवताओंके ed 
आदि छः ही हैं? ॥ ७ ॥ | 

[ शाकल्य--] “वे तीन देव कोन हैं [ane] 
“ये तीन लोक ही तीन देव हैं । इन्हींमें ये सब देव मवई 
हैं |? [ शाकल्य--] «वे दो देव कौन हैं ? [गर्ल | 
अन्न ओर प्राण p [ शाकल्य--] «डेढ़ देव 
[ याशवल्क्य--] “जो यह बहता है | ८ ॥ — | 

यहाँ ऐसा कहते हैं--“यह जो वायु छै dT) 
है; फिर यह अध्यर्ध--डेढ़ किस प्रकार है! [ E | 
“क्योंकि इसीमें यह सब ऋद्धिको प्रास होता है 1 ; 
अध्यर्ध ( डेढ़ ) है [? [ शाकल्य--] 'एक दैव कर " 
[ याज्ञवल्क्य--] “प्राण; वह ब्रह्म हैः 1 
कहते हैं? || ९ ॥ i| 

[ शाकल्य--] 'पृथिवी ही जिसका आयतन कत 
efi लोक ( दर्शनशक्ति ) और मन ज्योति f | 
विकल्पका साधन ) है, जो भी उस पुरुषको e qd : 





है | याझवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने गा giá 
अभिमान कर रहे हो ! ] IP [याइवल्क्य-] ते| 
आध्यात्मिक कार्य-क्रण-संघातका परम आर्श | 


| 






| gel 
\ : ge तो ze जनता हे । मह भो शारीर पुर्व क २. जानता er ~ हूँ । यह जो शारीर-पुरुष है, 
i| उव S शाकल्य | और बोलो |? [ शाकल्य--]|'अच्छा, 
| की देवता कौन दै ! तब याशवल्क्यने “अमृत? ऐसा 
| ad | १० ॥ ७ द 
|. शाबल्य--] काम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक 
| ३और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
| हर्वकरण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता I 
| ge ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान 
M ह रहे हो ! ]।? [ याशवल्क्य--] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
^| आध्यात्मिक कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलाते 
|| हे उस पुरुषको तो में जानता हूँ । जो भी यह काममय 
"| पुरष है वही यह है । हे शाकल्य ,! और बोलो ।: 
१॥ [शाकल्य--] “उसका कोन देवता है १? तब याजश्वल्क्यने 
।| wear ॥ ११ ॥ 
[ शाकल्य--] रूप ही जिसका आयतन है, चक्षु लोक 
| है ओर मन ज्योति दै, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
1| अ्करणसमूहका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है | हे 


` कर रहो! ]|? [ याशवल्क्य--] “तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म 
` SPPRUESQESI परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुषको 
| dX जानता हूँ । जो मी यह आदित्यमें पुरुष है; वही यहद 
-U हे शाकल्य ! और बोलो ।? [ शाकल्य--] “उसका 
' सेता कोन D तब IRPA 'सत्यः ऐसा कहा॥ १२॥: 
| E. 1 “आकाश ही जिसका आयतन है; भोत्र 
| E मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण 
hn HM परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता 
न कर, S [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
E y हो ! ] p [ याशवल्क्य--_] “तुम जिसे 
| पुसको तोक्ने RS “करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 
एस है यही WR । जो भी यह श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क 
पिका कन ३ दशाकल्य ! और बोलो |? [ शाकल्य--] 
आ 1 हैं १? तब याज्ञवल्क्यने sm ऐसा 
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` भूना (य भी उस पुरुषकों सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य- 
EC विना Lc जानता है, वही ज्ञाता है, याजवस्क्य ! 
E [ vou 'पण्डित होनेका अभिमान कर रहे 
¬] 'तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक 


f hs 1 d! 


? bt. ya t 


१ RRA! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान . 


मन ज्योति | "तम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक 


- : बिमान १ ooo EN 
* महान्तं सत्वा घीरो न शोचति # | | 


| sms Oo 


kii परम आश्रय वतछाते हो, उस पुरुषको तो मैं 
हैं | जो भी यह छायामय पुरुष है, वही यह है । हे 


xe ! और बोलो |? [ शाकल्य--] “उसका कौन 
वता हे १ तब याशवल्ययने SESP ऐसा कहा ॥ १४॥ 


( शाकल्य--] “रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र ढोके 


है और मन ज्योति है, उस a 
कार्य-करण-संघातका परम d Bue 
याज्ञवल्कय ! [तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
आममान कर रहे हो ! ] |? [ याशवल्क्य--] 'तुम जिसे सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलाते हो, उस 
पुरुषको तो में जानता हूँ | जो भी यह आदर्श ( दर्पण ) के 
भीतर पुरुष है, वही यह है । हे शाकल्य ! और बोलो ।! 
[ शाकस्य--] “उसका देवता कौन है !? तत्र quen 
असु? ऐसा कहा || १५॥ 
[ शाकल्य--.] “जळ ही जिसका आयतन है, हृदय लोक 
है और मन ज्योति है, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 


 कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है | हे 
'याज्ञव्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही विद्वान्‌ होनेका - 


अभिमान कर रहे हो ! ]।' [ याशवल्क्य--] 'जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-सभूहका परम आश्रय बतलाते हो, उस 
पुरुषको तो में जानता हूँ । जो भी यह sed पुरुष है, वही 
यह है | हे शाकल्य | और बोलो ।? [ शाकल्य--] “उसका 
कौन देवता है ! तब याजवस्कयने “वरुण” ऐसा कहा ॥ १६॥ 

[ शाकल्य--] bi ही जिसका आयतन दै, हृदय लोक 
है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता है; वही शाता है | हे 


याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही विद्वान्‌ होनेका अभिमान . 


कर रहे हो ! ]? [ याजवस्तरय--] “जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलाते हो; उस diy मै 
जानता हूँ । जो मी यह quer पुरुष है, वही यह है। हे 


शाकल्य | और बोलो ।! [ uer] उसका कोन देवता ` 


है ! तब याशवल्कमने. प्रजापति! ऐसा कहा ॥ १७ ॥ 
“शाकल्य !? ऐसा याइवस्कयने कहा) 'इन ब्राह्मणाने निश्चय 


. ही तुम्हे अंगारे निकालनेका चिमटा बना रक्खा है?॥ १८॥ | | 
` `. व्हे याशवलय !? ऐसा शाकल्यने कहा, ह जो दुम इन॒ 


कुरुपाञ्चालदेशीय ब्राह्मणॉपर आक्षेप करते हो ra क्या तुम 
ME समझकर करते av[ ma 
र ब्रह्मज्ञान m] A देवता और प्रतिष्ठाके सा 
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दिशाओँका ज्ञान. रखता ED [ शाकल्य] “यादि दम 
देवता और mf सहित दिशाओंको जानते हो [तो 
बताओ ] इस पूर्वदिशामै तुम किस देवताते युक्त हो £ 
| o amen] वहाँ मैं आदित्य ( सूर्य ) देवतावाला हूँ |! 
j [शाकल्य--] “वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है १ [याशवल्क्य-] 
j नेत्रमें p [ शाकल्य--] «t किसमें प्रतिष्ठित हैं १? 
I [mman] eui क्योंकि पुरुष नेत्रसे ही रूपोंको 
| | देखता है।? [ शाकल्य--] “रूप किसमें प्रतिष्ठित है १ 
| याशवल्क्यने कहा, 'हृदयमें, क्योंकि पुरुष हृदयसे ही रूपोंको 
| जानता है, अतः हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हैं ।? [ शाकल्य--] 
; “हे याज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी ही है? || १९-२० ॥ 
| “इस दक्षिण दिंशामे तुमं aT देवतावाले हों १३ 
| [men] थमदेवतावाला हूँ v [शाकल्य--] वह 
१ 'यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित दै ?? [ याशवल्क्य--] curd ।: 
4. [am] “यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है !? [ याशवल्क्य--] 
| “दक्षिणामें ।! [ शाकल्य--] «fmm किसमें प्रतिष्ठित है v 


— 
--— ae = 


|o Lon] erani; क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, . 
''  तमी दक्षिणा देता है, अतः भ्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है |? . ` 


“| साकस्य--] श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है!” याशवल्क्यने 
` कह) fecu; क्योंकि हृदयसे ही पुरुष श्रद्धाको जानता है, 
अतः ERE ही sep प्रतिष्ठित है | [ शाकल्य--] 
` “याश्‍वल्द यह वात ऐसी ही है? | २१ ॥ 





7 `° Us पश्चिम दिशामें तुम कौन-से देवतावाळे हो ? 
Eo [ Semen —] 'वरुणदेवतावाला हूँ |? [ ear 
f वरुण किसमें प्रतिष्ठित है १ [ याज्ञमल्क्य--- 
क फल 1 
| [mm तते पिताके अ है । 
| इए पुनको लोग कहते हैं कि R मानो पिताके हृदय m 
निकला द्‌) मानो पिताके हृदयसे ही बना है AM n ही 
ही वीर्य खित रहता है [ ज्ञाकत्य--] ६ 

बात ऐसी ही है? ॥२२॥ | 
“इस उत्तर दिशामें तुम किस म 
[ बाजक्लय--] शो हूँ गे हो 
ORE सोम किसमें प्रतिष्ठित है १? [ Vy] “शक 1 
L 2d (दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है p [ A ; 
S; इसीसे दीक्षित पुरुसे कहते हैं कि सत्य बोळ; im 

E "९; याति 
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जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे | अथ 
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सत्यमे ही दीक्षा प्रतिष्ठित है p [ 

प्रतिष्ठित है १? quud EI 

तद P “हृदयम |? ऐसा No ens 
gan eT दी सत्यको जानता है, अत; À 
प्रतिष्ठित है V [ शाकल्य--] व्याशवलब ९ 
है? ॥ २३ | Een 
“इस घुवा दिशामें तुम कौन देवताबाले हो ॥ m] 
(अभिदेवतावाला हूँ p [ शाकल्य--] v ON | 
> TM 
प्रतिष्ठित हे ? [ याशवल्क्य] ans p pM 
“वाकू किसमें प्रतिष्ठित हे १: [gu wil | 
[ शाकल्य--_] “हृदय किसमें प्रतिष्ठित HP wi 
याज्ञवस्क्यने 'अह्िक | (प्रेत! ) ऐसा मोस. 
कहा--“जिस समय तुम इसे हमसे अळा मागे às 
समय यदि यह ( हृदय--आत्मा ) हमसे अछा iw; 
इस शरीरको कुत्ते खा जायें अथवा इसे पक्षी चोर झा! 
मथ डाल? ॥ २५ .॥ 


“तुम ( शरीर ) और आत्मा ( हृदय ) विसो प्रश 

हो P [ याशवल्क्य--] 'पराणमें ।? [ शाकतय-] ४ 
किसमें प्रतिष्ठित है १? cr |? अपान fud, 
हे P “व्यानमें p “व्यान क्रिसमें प्रतिष्ठित है e al 
“उदान किसमें प्रतिष्ठित है १? “समाने |? (जिसका मष ` 
'नेति-नेति’ ऐसा कहकर निरूपण किया-गवा है, वर अर | 
असह्य है--वह ग्रहण नहीं किया जा सकता; अशी (|. 
वह शीणं ( नष्ट ) नहीं होता, असङ्ग है-वह संर 
होता, असित हे--वह व्यथित और हिंसितं नहीं हेत! | 
आठ ( प्रथिवी आदि ) आयतन हैं; आठ (अगि न [ 
लोक हैं, आठ ( अमृतादि ) देव हैं और आठ (qii 
पुरुष हैं वह जो उन पुरुषोंको निश्चयपूर्वक i 
अपने हृदयमें उपसंहार करके औयाधिक धर्म E. | 
किये हुए है, उस औपनिषद पुरुषको में पूछता E K 
मुझे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो तुम्हारा कट y 
जायगा-|? याज्ञवल्क्यने यों कहा, किंतु e $ id । 
था, इसलिये बता नहीं सका एवं उसका मकर वर त्मा, 
नहीं, अपितु चोरलोग उसकी हड्डियोंकों कुछ 7500 p 
चुरा. ले गये | २६ ॥ | 
| आ. 

फिर याज्ञव्क्यने कहा; 'पूजनीय ब्राहमण ह| 
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मुझसे प्रश्न करें | इसी प्रकार आपमेंसे जितकी ^ | हि 
प्रश्न करता हूँ या आप समीसे gu 9 55 | 
उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ || २७ ॥ L 























f गुणोंसे युक्त ) दृक्ष जैसा ( जिन धमॉसे 
. होता हैः पुरुष ( जीवका शरीर ) भी वसा ही ( उन्हीं 
तं) नन) होता है--यद बिल्कुल सत्य है um पत्ते 
; र पुरुषके शरीरमें पत्तोकी जगह रोम होते हैं; 
qüdi जो त्वचा ( चाम ) है; उसकी समतामें इस 


पुरषे गहरी smi छाल होती है | पुरुषकी त्वचासे ही 


र निता हे और इक्षकी भी त्वचा ( छाल ) से ही गोंद 


निकलता है 
a आघात लगनेपर दृक्षसे रस निकलता है, उसी 


` जार चोट खाये हुए पुरुष-शरीरसे रक्त प्रवाहित होता 
। शरीरमें मांस होते है ओर वनस्पतिके शकर 
(gres भीतरी अंश ); पुरुषके «ng ( शिरा ) होते हैं ओर 
qui किनाट ( शंकरके भी भीतरका अंशविशेष ) । वह 
fere जायुकी ही मॉति स्थिर होता है । पुरुषके छायु-जालके 
Ww जैसे हड्डियाँ होती हैं; वेसे ही वृक्षमै किनाटके भीतर 
wg हैं तथा मजा तो दोनोंमें मजाके ही समान निश्चित की 
| गयी है । किंतु यदि वृक्षको काट दिया जाता है तो वह अपने 
हसे पुनः और भी नवीन होकर ` अङ्करित हो आता है; 
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। वृक्ष और पुरुषकी इस समानताके कारण ही 
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आवन य _ ९] - 
| NE दारा पक्षा NUES ee 
auem उनते इन शकरा मभ किया--वनस्पति इसी प्रकार यदि 


कै ४८५ 
ÉD d मृत्यु काट डाळे तो वह (वृक्षकी 
TEN उत्पन्न होगा ! | वह वीर्यसे उत्पन्न होता 
है--ऐसा तो मत कहो; बोकि बीर्य तो जीवित पुरुषसे ही 
उत्पन्न होता है [ मृत पुरुषसे नहीं ] | वृक्ष भी [ केवळ 
तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता है; 
किंतु बीजसे उसन्न होनेवाला वृक्ष भी कट जानेकै पश्चात पुनः 
अङ्कुरित होकर उस्न होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है | 
पर यदि वृक्षको जड़सहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर 
उत्पन्न नहीं होगा; इसी प्रकार यदि मनुष्यका मृत्यु छेदन 
कर दे तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ! | [ यदि ऐसा 
माना जाय कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः 
फिर उत्पन्न नहीं होता [ तो यह. ठीक नहीं; क्योंकि वह 
मरकर पुनः उत्पन्न होता ही है | ऐसी दशामे मृत्युके 
पश्चात्‌ इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा ! [ यह प्रश्न d 
ब्राह्मणाने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसल्यि श्रुति स्वयं 
ही उसका निर्देश करती है--] विज्ञान आनन्द ब्रह्म दै) वह 
घनदाता ( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति दै और 
ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ताका भी परम आश्रय है | १-७॥॥ २८॥ 





॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥३॥ 
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i चतुथ अध्याय 

| | | IAA ब्राह्मण _ 

| जनक-याशवल्क्य-संचाद | 

B विदेह जनक आसनपर स्थित था। तभी उसके पास प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा E» [स 
याशवल्क्यजी आथे । उनसे [ जनकने ] कहा, “याज्ञवल्क्यजी | मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे Eod ‘| 


| | केसे पधारे ! पशुओंकी इच्छासे, अथवा सूक्ष्मान्त [ प्रश्न शस्त्रके ga आण ही बह है ET 
1 श्रवण करने ] के लिये १? राजन्‌ ! में दोनोंके लिये आया हूँ? प्राणक्रिया न करनेवालेको क्या, छ M : 
स $| 


| ऐसा [ याशवल्वयने कहा ॥ १॥ ' क्या उसने उसके आयतन और प्रति हे 
i [ याशवस्क्य-] (तुमसे किसी आचार्यने जो कहा है, हैं १” [ जनक-] भुझे नही T Tw 


वह हम सुनें |? | जनक-] भुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने 'राजन्‌ | यह तो एक है 
कहा हे कि वाक ही ब्रह्म हे |? [ याशवल्क्य-] (जिस प्रकार mee! वह मनी रे j [ऊः ५ 
. मादमान्‌+ पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस “प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा र s 
शिलिनके पुने “वाक ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि न इस रूपसे उपासना करे ।» [ जनक] ' उसी ६ | 
i Em Aa N सकता दे! किन्तु क्या उसने प्रियता क्या है ! हे सम्राट | प्राण ही fi 
es डा भी बतलावे हैं?” [ जनक-] याशवस्क्यने कहा; “राजन्‌  प्राणके हिये ही झो भगो] 
ही पादवाळा ब्रह्म है | १ d राजन्‌ | यह तो एक कराते हैं; प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे aR A tal 
जलाल मा याशवल्क्यजी | वह मुझे जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आशंका वे 
और आकाश प्रति है F ET ही उसका आयतन है सम्राट | यह सब प्राणके लिये ही होता है । हे राग 
करे Hi जनक-] "amer | Zak d उपासना ही परम ब्रह्म है।जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना | 
वाक ही प्रता है? ऐसा याशबल्कयने भयाद ? “राजन्‌ | है; उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सत्र भूत उप । 
ही बनखुका शन होता है और दा" ह सम्राट्‌! वाकृसे और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है। बै अगे 
y. 2m राजन्‌ | ऋग्वेद, यजुर्वेद, हाथीके समान gy- dl 
| सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण बिदा यजुबंद, हा के समान geye बेल उत्पन्न करनेवाली एक स ५| 
| कोक उन) अनुव्याख्यान, व्याख्यान | AM उपनिषद्‌, देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा | qe 
| CRR अन्न खिलानेसे होनेवाले धर्म) १ हुत, आशित धेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके दार ह | 
१ पायित ( प्यासेको किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये! di | 


| पानी पिलानेसे होनेवांळे धर्म ) 
H श यह लोक, क : 
| भूत वाक्से ही जाने जाते हैं । हे मर SEND >: याशवल्क्य- | “तुमसे किसी आचार्यने जो भी #| 


| | इस प्रकार-उपासना MS | वाकू ही पर्रम वह हम सुनें |? [ जनक-] “मुझसे gsm पुत्र र i 
| त उसको उपहार देते हँ | sil n uu xf “चक्षु ही ब्रह्म है? |? [ याशवल्क्य-] p । 
हे परए करता हे, वह देव होकर देवोको dn इभ मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे; उसी प्रकार 3 | 
समान बैछ उत्पन्न न हा आपको-जिनसे E "gp ही अह है? ऐसा कहा है, क्योंकि न देखे 
याज्ञवल्क्यने नन हों ऐसी. सहन गोएँ देता. ई लाभ हो सकता है १ किंठु क्या उसने तुम्हें उ | 
उपदेशके P: सिद्धान्त था SN उस और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं!” [ जनक] > 1 
चाहिये? PAULUS धन की qug [ याज्ञवस्क्य-] (हे सम्राट] यह तो एक ॥ al 
| [ Da ] 3 गेरी छे जाना ay है |?” [ जनक-] '्याशवल्क्यजी | व pi 
है, वह हम २५ 1 PR किसी [ आचार्य ने E =] “चक्षु ही आयतन / j jl 
Mpeg | जनक-] : Phat जो.मी कहा प्रतिष्ठा है, e दन करे!” [| 
ARRA व्हे याशवल्क्य ! सत्यता क्या है? दे राजन! बध " | 
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ना १] 
zu an “देसप्राट !चकुसे देलनेबाळेते हो. न २. कहा । “हे सम्राट ! चक्षुसे देखनेवालेसे ही 
po देखा? ऐसा जब कहा जाता है ओर वह कहता 
देखा? तो वह सत्य होता है । राजन्‌ ! चक्ष ही 
। जो विद्वान इसकी इस प्रकार SEU करता 
E त्याग नहीं mo सव भूत उसका उपहार 
त हैऔर वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है |”? मैं आपको 
पके समान दृशपुष्ट बैल उसन्न करनेवाली एक सहत गो 
=, ऐसा विदेहराज जनकने कहा | उस याज्ञवस्क्यने कहा, 
परे पताका विचार था कि झिण्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ 
कविना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ Y ॥ 
[ याशवल्वय-_] “ठुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, 
« हम सुनें b [ जनक- ] “मुझसे भारद्वाज-गोत्रोसन्न 
गईभीविपीतने कहा है कि 'श्रोत्र ही ब्रह्म है? ।?? [ याशवल्क्य-] 
(बिस प्रकार मातृमान) पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार 
| उतमारद्वाजने रत्र ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि न सुनने- 
छ| बाहेको क्या लाभ हो सकता है १ किंतु क्या उसने तुम्हें 
ह| उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं १?? [ जनक-] 
UL) मुम्चे नहीं बतलाये |? [ याशंवल्वय-] “हे सम्राट ! यह तो 
I एक ही पादवाला ब्रह्म है ।? [ जनक-] “हे याशवल्क्य | वह 
%| मुझे आप वतलाइ्ये |? [ याज्ञवल्क्य-] cita ही आयतन दै; 
i ' भाकाश प्रतिष्ठा है, तथा इसकी “अनन्त? इस रूपसे उपासना 
अ | A | [ जनक] “हे याशवल्क्य ! अनन्तता क्या हे? 'हे 
घार | दिशाएं -ही अनन्तता हैं? ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 


Ed 


$ UV Ee 


"| R? सम्राट | कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह ' 


| * अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिद्याएँ अनन्त हैं और हे 
|| 1 EM ही त्र हें । श्रोत्र ही परम ब्रह्म है। जो 
| * इस प्रकार उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग 
» d Eu भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव 
| पे मात होता है ।? “मैं आपको हाथीके समान हृ 
त शव > पक सहल गौएँ देता हूँ? ऐसा 
ह| र था दि E | याशवस्क्यने कहा; “मेरे पिताका 
ई| बन चाहिये? शिष्यको इतार्थ किये बिना उसका धन नहीं छे 
"| | A 
छ E B 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है 
J| Wis. L जनक-] «से जबालाके पुत्र सत्यकामने 

| Nis. मही रह हैः । L याज्वल्क्य-] “जैसे मातृमान्‌ 
“यवन्‌ कहे, उसी प्रकार उस जबालके पुग्ने 





॥ आ 
1 | > 
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“मन 
: नही " है? ऐसा a SES मनोद्दीनक्रो क्या लाम 
प्रतिष्ठा "denm हैं |» [ क TET 
[ याशवल्क्य-] d सम्राट | यह तो x ; बतलाये p 
दै |? [ जनक-] E याशवत्कय ! बह मुझे आप कि पर 
: प बतलाइये |! 
“मन ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा vU 
इसकी “आनन्द? इस रूपसे उपासना करे D [ जनक । 
प्याञ्चवल्क्य | आनन्दता क्या हे !! à सम्राट | मन à 
आनन्दता है? ऐसा याशवस्क्यने कहा, R राजन्‌ | मनसे ही 
स्रीकी इच्छा करता है; उसमें अनुरूप पुत्र उन्न होता है, 
वह आनन्द हे | हे सम्राट | मन ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं 
त्यागता, सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव 
होकर देवोंको प्रास होता है। SÉ आपको हाथीके समान 
पष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक सहस गौऐ देता हूँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा । याशवल्क्यने कहा, GR पिताका 
विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना 
उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ६ ॥ 

[ याज्ञवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है 
वह हम सुनें |? [ जनक-] “मुझसे विदग्ध शाकल्यने कहा 
है कि हृदय ही ब्रह्म है? |! [ याशवल्कय-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पितृमान) आचार्यवान्‌ पुरुष उपदेश करे, उसी 
प्रकार उस शाकल्यने “हृदय ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि 
हृदयहीनको क्या मिल सकता है १ किंतु क्या उसने तुम्हे 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलये हैं १? [ जनक-] 
'मुझे नहीं बतलाये D [ याशवलय-] 'है सम्राट! यह तो 
एक पादवाला ही ब्रह्म है |? [ जनक-] 'याशवल्वय ! वह मुझे 
आप बतलाइये ।? [ याशवलय-] “हृदय ही आयतन है 
आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी “स्थिति! इस खूपसे उपासना 
करे |” [जनक-] 'ग्राशवल्व्य | खितता क्या है! त्मा 
हृदय ही खितता है? ऐसा याशवलयने कहा, “राजन्‌! द 
ही समस्त भूतोंका आयतन है; हृदय ही सब तोकी प्रतिष्ठा ह 


: : _. o o RR 
क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धोरो न शोचति ५ | 


और हृदये ही समख भूत प्रतिष्ठित होते दै हे समर) 


हृदय ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 


उपासना करता है? उसका हृदय त्याग नहीं करता; सव भूत 
उसको उपहार समर्पण करते SIR वह देव होकर देवीको प्रात 


होता है ।' वेदेह जनकने कहा) 


^ 


दौ. आपको हथीके समान. 


RR FR 
<a E 
a. कपालको am orse’? 
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pap utr eann N बैल उत्पन्न करनेवाळी एक सहस गौएँ देता हूँ ।' उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना 


याशवल्क्यने कहा, SR पिताका विचार था कि सि्यको चाहिये?॥ ७ | ONUS X 
द्वितीय ब्राह्मण | 
याशवल्क्यका जनकको उपदेश | | 


विदेहराज जनकने कूचे [ नामक एक विशेष प्रकारके 


« आसन ] से उठकर.[. याशवल्क्यके ] समीप जाकर कहा; 


प्याशवल्क्यजी! आपंको.नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिये D 
उस ( याज्ञवल्क्य ),ने कहां, 'राजन्‌ | जिस प्रकार लंबे. मार्ग- 
को जानेवाला पुरुष सम्यक. प्रकारसे रथ यां नोकाका आश्रय 
ले, उसी प्रकार. तुम इन उपनिंषदों ( उपासनाओं ) से युक्त 
प्राणादि bil उपासना कर समांहितचित्त हो गये हो । इस 
प्रकार तुम पूज्य, श्रीमान्‌, अधीतवेद और उक्तोपनिषत्क (जिसे 
आचार्यने उपनिधद्का उपदेश कर दिया है-ऐसे ) हो गये हो। 
इतना होनेपर भी बताओ तुम इस शरीरसे छूटकर कहाँ जाओगे १ 
[ जनक-] “भगवन्‌ | मैं कहाँ जाउँगा, सो मुझे मालूम नहीं 
हे [amaa] अव मैं तुम्हे यही बतळाऊंगा जहाँ तुम 
TAN |? [ जनक-] भगवान्‌ मुझे वतला? | १॥ ` 


2. यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्ध नामाला है; उसी 


श पुरुषको इन्ध होते हुए. भी परोक्षरूपसे इन्द्र कहते हैं; 


यकि देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, परत्यक्षसे रेष करनेवाले 
? "d विराट ( अन्नः) है; उन दोनोंका यह dmg 
: मिळनका स्थान ) है जो कि यह हृदयान्तंगंत आकाश है | 


उन हदै s किं .. es 
: दोनोंका यह, अन्न है जो कि R हृद्यान्तगत लाळ पिण्ड 


E 


M बृहदारण्यकोपनिषेद्‌ % 


| और यह जो AT नेत्रमें पुरुंषरूप दै, वह इस ( इन्द्र) ` 


















है । उन दोनोंका यह प्रावरण है जो 5. | 
जाल-सा है । उन दोनोंका यह्‌ मार्गा Ww 
जो कि w हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी 3d क 
RA भागाम कन हुआ केश होता है RS | 

नामकी नाडियाँ हृदयके भीतर स्थित ३ | pA di 
हुआ यह अन्न [ शरीर ] में जाता दै; इसर y 
शरीराभिमानी वेश्वानर.) से यह ( रमरि À 
RER आहार अहण करनेवाला ही होता है॥ २१॥ i 


उस विंद्वानके पूर्वदिशा पूर्व प्राण हैं dou 
दक्षिण प्राण हैं, पश्चिमदिशा पश्चिम प्राण हैं su 
उत्तर प्राण हैं, ऊपरकी दिशा ऊपरके प्राण हैं, ded 
नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ सम्पूर्ण प्राण १ इ 
ARAR रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अगन है| 
नहीं: किया. जाता; वह अशीर्य है--शी्ण (नए) अ हले / 
असङ्ग है---उसका सङ्ग नहीं होता; वह अबद्ध है गई 
होता और क्षीण नहीं होता । हे जनक !. तू निश्चय a 
प्रास हो गया है?-ऐसा.याशवल्क्यने कहा | उत कि 
जनकने कहा; “भगवन्‌ .याज्ञवस्क्य! जिन आपने gu 
ब्रह्मका ज्ञान कराया हैं; उन आपको अभय प्रात dd] 
नमस्कार है, ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन | 


j 


त्राण | 


RRE अने पात म ज्या द्वार आत्माके खरूपका कथन 


था में कुछ उपदेश नः करूंगा। किंतु पं | उनका विचार 


जनक गर सलते hib वि pe 


'याशवत्वयजी | यह पुरुष किस 


` गराट | यह आदित ज्योतिवाल pm है! हे 


कहा, “यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब ओर 


ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता E 
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कर्म करता और लौट आता है |? 'याशवल्वय | ९ il | 
ऐसी ही है? | [जनक--] 'याजववस्क्षय ! आदित्के | 
जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है !” [ AE 
(उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता थं छः | 
ज्योतिके द्वारा ही ug बैठता, इधर-उधर जाता? will 
और लौट आता है।? [जनक--] 'याशवल्वय ! गर 

। याशवल्क्यजी | आदित्यके अस्त हो जानेपर ता a 
अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस eH eg 
'अझि ही इसकी ज्योति होता है। यह अभि अती 


j ५ 
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| =. य बात ऐसी ही है । याशवल्क्यजी | आदित्यके 
| ब ` माके अस्त होनेपर और अभिके शान्त होने- 
Bs En किस ज्योतिवाला. होता है ? “वाक्‌ ही इसकी 
। b. S है। यह वाकरूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर- 


| q«i 
| «US या जाता है कि पास चला जाता है |? ्याशवत्क्य | 
| P ऐसी ही है। याशवल्वयजी | आदित्यके अस्त होनेपर; 
| अस्त होनेपर; अभिके शान्त होनेपर और वाकके भी 
त होगेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाळा रहता है P (आत्मा 
| शनी ज्योति होता है । यह आत्मज्योतिके द्वारा ही बेठता, 
इस उधर जाता; कर्म करता और फिर लोट आता है? ॥ २-६॥ 
। [जनक [| “आत्मा कोन है १? [ याशवल्कय--] “यह 
- aiit बुद्धिवृत्तियोके भीतर रहनेवाला विज्ञानमय ज्योतिः- 
हस पुरुष है, वह समान ( बुद्धिवृत्तियोके सदृश ) हुआ इस 
मेर और परलोक दोनोंमें सञ्चार करता है । वह [ बुद्धिवृत्तिके 
अनुसार ] मानो चिन्तन करता है ओर [ प्राणबवत्तिके अनुरूप 
) ऐकर ] मानो चेष्टा करता है । वही खप्न होकर- इस लोक 
' (देहेद्धिय-सब्बात ) का अतिक्रमण करता है और [ शरीर 
' त्या इद्धियर्प ] मृत्युके रूपोंका मी अतिक्रमण करता R 
हि यह पुरुष जन्म छेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त 
' हुआ पापोसे ( देह और इन्द्रियोंसे dfe हो जाता 
| (या मरते समय--उत्कमण करते समय पापोंको त्याग 
TEIL ७-८ ॥| ; 
| E S दो ही स्थान हैं-यह लोक, परलोक- 
| र तीसरा स्वप्नस्थान सन्ध्यस्थान है। उस 
| C. यह इस लोकरूप खान -और 
Er गी देखता है | यह पुरुष परलोकस्थानके 
Lis V पाप ( पापका फलरूप दुःख ) ओर आनन्द 
सांग ठोक । जिस न्य यह सोता है; उस समय 
| NS मात्रा ( एकदेश ) को लेकर; स्वयं इस 
| S à एक, अपने करके तथा खयं ही अपने बासनामय 
| शकता N अकाशसे अर्थात्‌ अपने ज्योतिःखरूपसे 
it de t स्वझ-अवस्थार्मे qv पुरुष स्वयं 
E |=. ` 







| i TIR ii M डोर. रथ हैं; न रथे जोते जानेताळे 
| 5 l D ने सागे द्दी & | परंतु यह रथ; रथमें 


कर्मकरता और लौट आता है। इसीसे हे सम्राट | : 
हाथ भी नहीं जाना जाता; वहाँ ज्यों ही वाणीका. 


सम्पन्न होता है, उस साधनका आश्रय . 
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[^ ` 
a १७ . अश्वादि ] और रथके मार्गोकी रचना कर 
s: । उस अबखामे आनन्द, मोद और प्रमोद भी नहीं 
कितु यह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है। | 
T ss | Is EX और नदियाँ नहीं हैं; यह 
$ आर नाद्य 
उनका कर्ता है| १० || - RI 
इस विषयमें ये इछोक हैं--आत्मा खप्नके रः 
निश्चेष्ट करके खयं न सोता हुआ सोये हुए id के | 
प्रकाशित करता है | वह झुद्ध--इन्द्रियमाजारूपको लेकर पुनः 
जागरित-सानमें आता है । हिरण्मय ( ज्योतिःखलूप ) पुरुष 
अकेला. ही” [ दोनों खानोमै ] जानेवाला है | इस निकृष्ट 
शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधमा शरीरसे. 
बाहर विचरता है | वह अकेळा विचरनेवाळा हिर्‌ण्मय अमृत 
पुरुष, जहाँ वासना होती है, वहीं चळा जाता है। वह देव खम्मा- 
वस्मे ऊँच-नीच भावोंको प्राप्त होता हुआ बहुत-से रूप बना 
लेता दै | इसी प्रकार वह ज्ियोके साथ आनन्द सनता हुआ, 
[ मित्रोके साथ ] हँसता हुआ तथा [ व्याप्रादि | भय देखता 


` हुआ-सा रहता है | सब लोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) 
को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता | उस सोये हुए | 


आत्माको सहसा न जगावे--ऐसा [ बेचछोग ] कहते हँ । जिस 
इन्द्रिय-प्रदेशमें यह सोया होता है; उसमें प्राप्त न होनेसे इसका D 
शरीर दुश्चिकित्स्य हो जाता है | इसीसे अवश्य ही कोई-कोई ' 


ऐसा कहते हैं कि यह ( खप्तस्थान ) इसका जागरित देश ही 


है; क्योंकि जिन पदाथौंको यह जागनेपर देखता दै उनीको 
सोया हुआ भी देखता है [ किंतु यह ठीक नहीं है | क्योंकि 
इस अवस्थामै यह पुरुष खयंज्योति होता है|? [ जनक-] 
(वह मैं जनक श्रीमानको सहसत मुद्रा देता हूँ, अब आगे मुझे 


` मोक्षके लिये उपदेश कीजिये? || ११--१४॥ 


[ याउवल्क्य--] “वह यह आत्मा इस Sud रमण 
और विहार करके पुण्य और पापको केवळ देखकर जैसे आया 


था और जहाँसे आया था, पुनः खम्नस्यानको ही छोटआता | 


हे । वहाँ वह जो कुछ देखता दै, उससे असम्बद इता 
'क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है |” [ जनक] यालय [यह 
बात ऐसी ही है; मैं मानक सहल मुद्रा देता हूँ। इससे 
आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये! || RM 





[sewer] विद यह आत्या E mu ama | 
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=. Een mmemani 
खानको ही लौट जाता दै । वह वहाँ जो कुछ देखता है, 
उससे aiar रहता है; क्‍योंकि यह पुरुष असङ्ग है ।? 
[ जनक--] “याशवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है। में श्रीमान्‌- 
को सहल मुद्रा सेंट करता हूँ; इससे आगे आप मोक्षके लिये 


` - ही उपदेश कीजिये |? [ याशवल्क्य--] “वह यह पुरुष इस 


जागरित-अवस्थामें रमण और विहार करके तथा पुण्य और 
पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया था; उसी मागंसे 
यथास्थान खप्नस्थानकों ही छोट जाता है? ॥ १६-१७ ॥ 
जिस प्रकार कोई बंडा भारी मत्स्य नदीके पूर्व और अपर 
दोनों तीरोंपर क्रमशः विचरण करता है, उसी प्रकार यह पुरुष 
aaa ओर जागरितस्थान इन दोनों ही स्थानोंमें क्रमशः 
विचरण करता है | जिस प्रकार इस ST श्येन ( बाज ) 
अथवा सुपर्ण ( तेज उड्नेवाला बाज ) सब ओर उड़कर 
थक जानेपर पंखोको फेलाकर घोंसलेकी ओर ही उड़ता है, 
उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थानकी ओर दौड़ता है, जहाँ 
सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई 
खम ही देखता है || १८-१९.॥ | 
उसकी वे ये हिता नामकी नाडियाँ, जो सहख भागोंमें 
विभक्त केशके सह सूक्ष्मतासे रहती हैं; शुक्कु; नील; 
पीत; हरित और ढाल रंगके रससे पूर्ण हैं। सो जहाँ इस 
पुरुषको मानो [ शत्रु] मारते, मानो अपने बशमें करते और 


जहा मानो इसे हाथी खदेड़ता है अथवा जहाँ यह मानो 


गड्हेमे गिरता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके भय 

^ Chris इस खप्नावखाम अविद्यासे मानता-जानता है। 
जहा यह देवताके समान, राजाके समान अथवा में ही यह 

S E ऐसा मानता है, वह इसका परम TAR Il २० | 


R इसका कामरहित; पापरहित और अभय रूप है। 


हो जाता है; भ्रणहत्या 
चाण्डाल अचाण्डाल, पौल्कस अपौल्कस ENT 


ए, श्रमण 
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| 
असम्बद्ध तथा पापसे मी असम्बद्ध | 
शोकोंको पार कर जाता है || I UN 


वह जो नहीं देखता सो = 
द्रष्टाकी इष्टिका कभी लोप ना ह V 
हे । उस समय उससे भिन्न कोई दर | 
देखे । वह जो नहीं रूँघता सो Hur 

सूघनेवालेकी गन्धग्रहणशक्तिका सर्वथा होप नह SRI 

वह अविनाशी है । उस अवस्यागें उससे i | 
वस्तु है ही नहीं, जिसे वह सूँघे । वह à 
TH | ९ जो जात sl 

करता; सो रसाखाद करता हुआ ही नहीं करता | राता | 
वालेकी रसग्रहणशक्तिका सर्वथा छोप नहीं होता d | 

अविनाशी है | उस अवस्थामै उससे भिन्न कोई m d | 

X ही नही, जिसका रस ग्रहण करे | बा बे i 
बोलता सो बोलतां हुआ ही नहीं बोलता | वता क 

शक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; क्योंकि वह अतिन 

अवस्थामै उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नह, बिरे 

में वह बोले | वह जो नहीं सुनता A ga mil 

नहीं सुनता-। ओताकी श्रवणशक्तिका सर्वया लेप फे. 
क्योंकि वह अविनाशी है | उस अवस्यामे उससे भह 

कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह खरे | 
जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मया 
करता | मनन करनेवालेकी मननराक्तिका सर्वया लेप] 
क्योंकि वह अविनाशी, है । उस emen उसे मे|. 
दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमे वह गम al 
वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्श करता हुआ d : 
करता | स्पर्श करनेवाळेकी स्पर्शशक्तिका सर्वया को * | 
होता; क्योंकि वह अविनाशी है । उस al 
कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं? जिसे कह pt. | 
वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ दी हे dl 
विशाताकी विशाति ( विज्ञानशक्ति ) का सग | 
होता; क्योंकि वह अविनाशी है | उस किक i 
कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता; B € | 
जाने ll 33—3o | -— 


जहाँ ( जागरित या खमावस्थामे ) आते है 
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सा होता है, वहाँ अन्य अन्यको देख Enl a| 

अन्यको सूँघ सकता दै, अन्य | p j 

अन्य अन्यको बोळ सकता हैः T ar" 
9 MN 
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| का बरा येते ही सुषुसिमें एक अद्देत दरष्टा है । हे 
| «d न aq हेः-- ऐसा याज्ञवल्क्यने जनकको उपदेश 
2 | ag इस ( पुरुष ) की परमगति है, यह इसकी परम 


ति है! यह इसका परमलोक है; यह इसका परमानन्द है। 
पस आनन्दकी 


: के ॥ ३१-३२ ॥ T 
बह जो मनुष्यों में सब अज्ञोसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोंका अधिपति 
और महुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोद्धारा सबसे अधिक 
छन होता है, वह मल॒ध्योंका परम आनन्द | अब जो 
gift सौ आनन्द हैं; वह पितुलोकको जीतनेवाळे पितृगणका 
| एक आनन्द है। और जो पितृलोकको जीतनेवाले पितरोंके सौ 
आनन्द हैं, वह गन्धर्वलोकका एक आनन्द है । तथा जो 
mima सौ आनन्द हैं; वह कर्मदेवोंका, जो कि कर्मके 
` हरा देवको प्राप्त होते हैं; एक आनन्द है । जो कर्मदेवोंके 
- हौ आनन्द हैं, वह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द 
है और जो निष्पाप, निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह 


छ TU 1 A =A 


zj. cw 


- हेका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है 
[उसका भी वह आनन्द है ] । जो प्रजापतिलोकके सौ आनन्द 
- है वह ब्रझलोकका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्काम 
 श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है] तथा यही परम 
| आनन्द है। हे सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक है ऐसा याशवक्ल्यने 
ऋ।[ जनक बोले- ] Gi श्रीमानको सहस [ गौएँ ] देता 
४ अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही उपदेश करें |? यह 


. "Sl Er 
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EN RR आत्मा जिस समय ढुबेछताको प्राप्त हो मानो 
| A जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति 
Pu nh हैं | बह इन [ ग्राणोंकी ] तेजोमात्राको 
| "mo रोता रे करके हृदयमें ही अनुक्रान्त ( अभिव्यक्त 
(| "m | जिस समय यह चाक्षुष पुरुष सब ओरसे 
D qu ” उस समय मुमूर्षु रूपज्ञानहीन हो जाता है॥ १॥ 
£| थे हीं देर य fem ] एकरूप हो जाती है तो 
4| Wa ad ' ऐसा कहते हैं; [ त्राणेन्द्रिय ] एकरूप हो 
E. ` धूषता’ ऐसा कहते हैं; [ रसनेन्द्रिय | एकः 
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छे पतन. 


कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति » 


` यथाखान जागरित-अवस्थाको ही छौट 
मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण ' 


आनन्द है | | जो आजानदेवोंके सो आनन्द हैं, वह प्रजापति-. 


SR याशवल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान्‌ राजाने तो 
| . 


८ है अन्य अन्यको जान सकता हे gegdam uu a सम्पूर्ण 
लिया ॥३३॥ 


“चह यह पुरुष इस खप्ान्तमैं 
पुण्य और पापको देखकर ही 


TAR निर्णयपर्यन्त [उत्तर देनेको ] बाँच 


रमण और विहार करके तथा 
पुनः गये हुए मार्गसे ही 
आता है | ३४॥ 

बोझ लादा हुआ छकड़ा 
प्रकार यह देही आत्मा 


लोकमें जिस प्रकार बहुत अधिक 
शब्द करता हुआ चलता दै, उसी 


` भाशात्मासे अधिष्ठित [ हो मरण कालम ] शब्द करता हुआ जाता 


है; जब कि यह ऊपरके श्वास छोड़नेवाछा हो जाता है | 
वह यह देह जिंस समय झशताको- प्रास होता दै, वृद्धावस्था 
अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृश हो जाता है, उस समय जैसे 
आम, गूळर अथवा पिप्पल-फल बन्धन ( डंठळ ) से छुट जाता 
है, वेसे ही यह पुरुष इन ii e a किलर 
आया था, उसीसे प्रत्येक योनिर्मे प्राणकी विशेष अभिव्यक्तिके 
लिये ही चळा जाता है॥ ३५-३६ ॥ 

अतः जिस प्रकार आते हुए राजाकी उम्रकर्मा एवं पापकर्म- 
में नियुक्त सूत ओर गाँवके नेतालोग अन्न, पान और 
निवासस्थान तैयार रखकर “ये आये, ये आये? इस प्रकार कहते 
हुए, प्रतीक्षा करते हैं; उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी 
सम्पूर्ण भूत 'यह ब्रह्म आता दै, यह आता है? इस प्रकार 
कहते हुए प्रतीक्षा करते दै ॥ २७.॥ 

जिस प्रकार जानेके लिये तेयार हुए राजाके अभिमुख 
होकर उम्रकर्मा और पाफकर्मम नियुक्त सूत एवं गाँवके 
नेतालोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यह उपरके श्वास छेने 


` ळगता है तो अन्तकालमें सारे प्राण इस आत्माके अमिमुख 


होकर इसके साथ जाते हैं ॥ ३८ Il 


चतुर्थ ब्राह्मण 
कामना-नाशसे त्रह्म-प्राप्त 





रूप हो जाती है तो “नहीँ चखता' ऐसा कहते o [ वागिन्द्रिय ] ' 


एकरूप हो जाती है तो 'नहीं बोलता? ऐसा कहते हैं; [ भोत्रेन्द्रिय ] 
एकरूप हो जाती है तो “नहीं सुनता? ऐसा कहते हैं; [ मन ] 
एकरूप हो जाता है तो “मनन नहीं करता' ऐसा कहते है 
[ लगिन्द्रिय ] एकरुप हो जाती है तो “स्पश नहीं करता? 
ऐसा कहते हैं। और यदि [ बुढि ढिङ्गातमासे ] एकरूप हो 
जाती है तो 'नहीं जानता? ऐसा कहते हैं। उस इस xe 
अग्र ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता छ 


उसीसे यह आत्म! नेत्रसे) गूढासे अथवा शरीरके किसी अन्म्‌ E 
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भागसे बाहर निकलता है | उसके उक्रमण करनेपर उसके साथ 








प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्कमण करते हैं| उस समय यह आत्मा 
विशेष विज्ञानवान्‌ होता है ओर विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता 
दै। उस समय उसके साथ-साथ ज्ञान, कर्म और पूर्वप्रज्ञा 
| ( अनुभूत विषयोंकी वासना ) भी जाते हैं ॥ २॥ 

वह दृष्टान्त है-जिस प्रकार जोक एक तृणके अन्तमें 


न पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ . 


| लेती दै,उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरको मारकर-- 
| अविद्या ( अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराकर दूसरे आधारका 
3 आश्रय छे अपना उपसंहार कर लेता है । उसमें दृष्टान्त-- 
जिस प्रकार सुनार सुवर्णक्रा भाग लेकर दूसरे नवीन और 
| | कल्याणतर ( अधिक सुन्दर ) रूपकी रचना करता है, उसी 
j प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नष्टकर--अचेतनावस्थाको 
| प्राप्त करके दूसरे पितर, गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा ,अथवा 
| अन्य भूतोके नवीन और शुन्दर रूपकी रचना करता हे ३-४॥ 
oi वह यह आत्मा ब्रह्म है । वह विज्ञानमय 
P ग्राणमय, TAA; श्रोत्रमय; पृथिवीमय, um I | 
| ( आकाशमय, तेजोमय; अतेजोमय, काममय अकाममय, क्रोध- 
i मय) अक्रोधमय, घर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय है । जो 
39 इदमय ( मक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है, वह 
वही है | वह जैसा करनेवाला और जैसे अ. 
है वेसा ही हो जाता है | झुम कर्म ब तान होता 
) | शुभ कर्म करनेवाला 
` और पापकर्म पापी होता है | Urt 
ह और पुरष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता 





वाला पुरुष ही ऐसा करता है | 3 3c ही कामना करने. 
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# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ % 


ही प्राण उक्कसण करता दै, प्राणके उत्क्मण करनेपर सम्पूर्ण 


| z असुख) नामके निकृष्ट योनि और नरकरूप लोक क 


` वही सब [ झुमों ] का कर्ता है; उसीका लीक 


a Su हैं, वे अमृत हो जाते दै; किंठ दूसरे Pas gif 






















E उसी अर्थमे यह मन्त्र ३ 
आश्रित सम्पूर्ण कामनाओंका R 
मरणधर्मा अमृत हो जाता ta पते ८ | 
उसे ब्रझकी यासि हो जाती है | इसने Cw A | 
सपकी कंजुली बाँबीके ऊपर मृत और सः आर | 
पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर | 
इती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा र ३ ९ 
अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म d tx t v 
विदेहराज जनकेने कहा, “वह में —— tt १ 
देता E^ || ७ ॥ : "ले 
उस [SH ये मन्त्र दै यह शानमर्ग कू 
और पुरातन है । वह मुझे स्पर्श किये हुए है कै ष 
उसका फल्साधक शान यात किया है | धीर AUN | 
इस छोकमें जीते-जी ही मुक्त होकर शरीर'ाडे बर | 
मार्गसे entes अर्थात्‌ मोक्षकरो प्राप्त होते है ॥८॥ 
उस मार्गके विषयमै मतभेद है । कोई se mil 
कोई नीलवर्ण बतळाते हैं तथा कोई fügen, ii | 
ओर कोई छाल कहते हैं; किंतु यह मार्ग mew 
अनुभूत है | इस मार्गसे पुण्य करनेवाला THUS: 
ब्रह्मवेत्ता ही जाता है ॥ ९ || . . 
जो ( भोगासक्त मनुष्य ) अविद्या ( मोगोदे e| 
कमे ) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानखल्प घोर अस. 
प्रवेश करते हैं और जो ( मिथ्याज्ञानी ) विद्या (को 
कर्मका त्याग करके केवळ ज्ञानके अभिमान ) में त! 
उससे भी अधिकतर अन्धकारमें प्रवेश करते है| वे क| 


र दुःख-क्ेशरूप महान्‌ अन्धकारसे आच्छा i| 
अविद्वान्‌ और अज्ञानीळोग. मरकर उन्हीको प्रत | 
यदि पुरुष आत्माको “मैं यह हूँ? इस प्रकार 
जान जाय तो फिर क्या इच्छा”करता हुआ 
शरीरके पीछे सन्तप्त हो ! जिस पुरुषको इस अने | 
से पूर्ण और विवेक-विज्ञानके विरोधी विषम श il 
हुआ आत्मा प्राप्त और ज्ञात हो गया हैः बही er n 
(गो | 
है और सयं वही लोक ( मोक्षरूप.) भी है | हम E i 
रहते हुए ही यदि उसे जान लेते M | | 
गये J यदि उसे नहीं जाना तो बढी हानि t; तो हु | 


E 
b 


e. 


t] 
qi 
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होते हैं | जब भूत और 





E: ge ४ ] 
न अ 
| लाश १०१५ ।| | 


चकर 


| पस ब्रहको जाननेवात्म मैं अमृत ही हूँ ॥ १६-१७ || 


M जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, ओत्रका श्रोत्र तथा 
के उरा मन जानते हैं; वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्मको 
| la हैं। ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वक मनसे ही देखना 

` चाहिये | इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है । जो इसमें नानाके 
A समान देखता है, वह मृत्युसे मृत्युको प्रास होता है। उस 
| दहतो [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना 
क| चाहिये | यह ब्रह्म अप्रमेय) ध्रुव, निर्मळ, [ अव्याकृतरूप ] 
m) से भी सूक्ष्म; अजन्मा, आत्मा; महान्‌ और अविनाशी 
| है| बुढिमान्‌ ब्राह्मणको उसे ही जानकर उसीमें प्रज्ञा करनी 
- चाहिये | बहुत शब्दोंका अनुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न 


- के] वह तो वाणीका भ्रम ही है ॥ .१८--२१ || 


{ 


£ 
" 


[OU तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
oc को भूय शव ते तमो य उ विद्याया रताः ॥ 








d भेत्यामिगच्छन्त्यविद्वा<सोब्युधो जना: ॥ 
| हळ 'चेद्रिजानीयादयमस्मीति पूरुपः । 

' च्य कथ कामाय 
uM ad आत्मासिन्‌ संदेह्ये गहने प्रविष्टः । 
र सवस्य कत्त तस्य लोका: सउ लोक एव ॥ 
ये विद्यस्तद्वय॑ न चेदवेदिमेहती विनष्टिः । 
E: पतया तासे ` भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 
d Es ` देवमजसा । 
| 08799 न ततो gI 


` ॐ सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति # 


= साक्षात्‌ और सबका अधिपति 


ता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 


नीचे संवत्सस्चक्र अददोरात्रादि अवयर्वोके सहित 
गाता रहता e उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योतिः- 
अमृतकी देवगण “आयु? इस प्रकार उपासना करते 
| ३ । तिमे पाँच पञ्चजन ओर [ अव्याक्कतसंञ्चक ] आकाश 
| मी गतिठठित है? उस आत्माको ही में अमृत ब्रह्म मानता हूँ | 


i बह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा, जो कि यह sm 
 विशनमय है, जो यह हृदयमें आकाश है, उसमें शयन करता 


| : । वह सबको वशमै रखनेवाला; सबका' शासन करनेवाला 
1). 


भनन्दा नाम ते लोका अन्त्रेन तमसावृताः। ` 


शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 


cx (Wo ४। ४। १०-१५ ) 
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है । वह शुभ कर्मसे बढ़ता 
अशम कमे छोटा नहीं होता | यह सर्वेश्वर है, d 


i a भोका पाडन करनेवाळ दै । इन लोकोंकी 


न हो इस प्रयोजनसे वह इनको घारण 


कराया गया हे ] उस इस आत्माको ब्राह्मण वेदोके स्वाध्याय, 


यश) दान ओर निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करे . ` 


हैं। इसीको जानकर भुनि होता है 
। इस आत्मलोककी ही 
इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्यागकर चढे बे 


(सन्यासी हो जाते ) हैं। इस संन्यासर्मे कारण यह ३ 


पूर्ववर्ती विद्वान्‌ सन्तान [ तथा सकाम कर्म आदि ] की 
इच्छा नहीं करते थे | [वे सोचते ये-_] हमें सन्तानसे क्या 
लेना है; जिन हमको कि यह आत्मछेक अमीष्ट है । अतः वे 
पुत्रेषणा; वित्तैषणा और ठोकैषणासे व्युत्यान कर फिर 
भिक्षाचर्या करते थे । जो भी पुत्रैषणा हे, वही वित्तेषणा 
है और जो वित्तेषणा दै, वही छोकैषणा है । ये दोनों एषणाएँ 
ही हैं | वह यह 'नेति-नेतिः इस प्रकार निर्देश किया गया 
आत्मा असह दै, वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीय 


है, उसका नाश नहीं होता; वह असङ्ग है; कहीं आसक्तं . 
नहीं होता; बधा नहीं है; इसलिये व्यथित नहीं होता तया | 
उसका. क्षय नहीं होता इस आलर्को ये दोनों ( पाप- . 


पुण्यसम्बन्धी शोकइर्ष ) आसत नहीं होते | अतः इस 


निमित्तसे मैंने पाप किया है [ऐसा पश्चात्ताप ] ओर इस . 


निमित्तसे मैने पुण्य किया है [ ऐसा हषे | इन दोर्नाको दी 


Wy पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ. 


नित्यकर्म [ फलप्रदान और प्रत्यवायके द्वारा | ताप नहीं 
देता || २२ ॥ 


यही बात ऋचाद्वारा कदी गयी है यह त्रहावेत्ताकी 


नित्य महिमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती है और न घटती 
ही है। उस महिमाके ही खल्पको. जाननेवाला होना चाहिये 


_ उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता | अतः इस परकार . 
जानेवाला शान्त, दन्त, उपरत तितिक्षुऔर समाहित होकर | 


आत्मामे ही आत्माको देखता है; समीक आत्मा देखता है। 


उसे [ पुण्यपापरूप ] पापकी प्राति नहीं होती, यह समू = 
पापौंको पार कर जाता है । इसे पाप ताप नहीं dun : 
यह सारे पापोंकी सत्तप्त करता है। यह गा : ग 
निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है।. सम्राट्‌, | यह rs ii € 3 
तुम इसे पहुँचा दिये गये हो”-ऐसा याइवलये कहा | हे 





२२३ ` 








` सुत्र प्रिय होते हैं; 


४९४ 








[ तब जनकने कहा--] “वह मै श्रमान्‌को विदेह देश देता ओर कर्मफल देनेवाला है | à 
हूँ; साथ ही आपकी दासता (सेवा ) करनेके लिये अपने- 


आपको भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३ ॥ 


वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न मक्षण करनेवाला जो ऐसा जानता है, वह अभय ब्रह्म dà LS 
| : भात है | Ww | 


पञ्चम ब्राह्मण | 
` याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी-संचाद्‌ | | 


यह प्रसिद्ध है कि याशवल्क्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी-ये 
दो पत्नियाँ थीं | उनमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी 
साधारण ख्रिर्योकी-सी बुद्धिवाली ही थी | तब याशवल्क्यने 
दूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहा--] 


“अरी मेत्रेयि !' ऐसा याशवल्क्यने कद्दा- “मै इस emp 


( गाहसथ्य-आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ त्यागकर जानेवाला 
हू, अर्थात्‌ मेरा संन्यास ठेनेका विचार है | इसलिये [ मैं तेरी 
अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ] इस. कात्यायनीके साथ 
तेरा बेंटवारा कर दूँ? । उस मैत्रेयीने कहा, “भगवन्‌ | यदि 
यह घनसे सम्पन्न सारी प्रथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं 
उससे अमर हो सकती हुँ, अथवा नहीं D WAER कहा; 
“नहीं; भोग-साम्रग्रियोंसे समत्न मनुष्योंका 
वैसा ही तेरा मी जीवन हो जायगा, 
है ही नहीं ।? उस मेत्रेयीने कहा, 
सकती; उसे लेकर में क्या करूंगी ? 
का साधन जानते हों, वही मुझे 
कहा, “निश्चय ही तू पहले 
समय भी तूने भेरे 


धनसे अमृतत्वकी तो आशा 
“जिससे में अमर नहीं हो 
श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व- 
बतळावें |? उन याश्वल्क्यजीने 
मी मेरी प्रिया रही है और इस 
भय (अन्ताँ) को बढाया हे | अतः 
पेर प्रति इस (अमूतलके 


उन्होंने कहा--“अरी मैत्रेयि । नि | 
| isi i पति प्रिय नहीं होता. ded कि पतिके 
EN LI 
मयोजनके छिथे पुत्र प्रिय नही होते रेती है; पुत्रके 
पने ही रोने नाहह ही मोन 
होते हैं; arem प्रयोजनके खि 
अपने ही प्रयोजनके किने माण प्रिय र 


_ # ब्ृहदारण्यकोपनिषदू ॐ 


जैसा जीवन होता है," 


नि शङ्खके वाह्य शाब्दोंको अहण करनेमें कोई उत इ 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi coi Ag, पिङ्ग धुद्के,ब॒जातेको ग्रहण D | 
























NT 
कर्मोकां फल प्रात होता है | xi ia | 
अजर) अमर, अमृत एवं अभय ब्रह P RR | 


 प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, | 
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है; घन मे 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये ds प्रिय E | 
देबोके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, आपे iil 
छिये देव प्रिय होते हैं; वेदोंके प्रयोजनके हवे बे ष 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये बेद प्रिय हेते है R | 
प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रो ६ 
भूत प्रिय होते हँ; सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय ह 
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं न| 
मेत्रेये ! आत्मा ही दर्शनीय, अवणीय, मर d 
निदिध्यासन ( ध्यान ) करनेयोग्य है । अरी भैरवि fnt 
आत्माका दर्शन): श्रवण, मनन और विज्ञान हो जगे | 
सबका ज्ञान हो जाता है? ॥ ६ ॥ | 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती दै, जो qm 
आत्मासे भिन्न समझता है | क्षत्रियजाति उसे परस | 
» जो क्षत्रियजातिको आत्मासे भिन्न जानता है। कत 
परास्त कर देते हैं, जो छोकोंको आत्मासे मित्र जना \ | 
देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंकी sem 
समझता है | वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो श ह 
भिन्न जानता है | भूत उसे पराख कर देते है गे ral 
आत्मासे भिन्न समझते हैं | सब उसे पराल कर दै 4) 
सबको आत्मासे मिन्न जानता है | यह गाए «| 
क्षत्रियजाति, ये gs ये देव, ये वेद ROT | 
जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है | वह á 
कि जिसपर लकड़ी आदिसे आघात किया y^ «| 
दुन्दुभि ( नक्कारे ) के बाह्य शब्दोंकों जिस रि, anl 
नहीं कर सकता, किन्तु pue "ES १३ 
अहण करनेसे उसका शब्द भी WEM ही ९) 


ied af i 
[ दूसरा ] दृष्टान्त ऐसा है कि जैसे de i ë | 


] | 


प 


P» 
हुदै 
vM 


å 
क. 
€ 





का] दशा देण हैं कि मे च नी ऐसा है कि जेसे 


Rl 
E ett वीणाके वाझ शब्दोंकों ग्रहण करनेमें कोई. 


| व तही होता" किन्तु वीणा या वीणाकै बजानेको ग्रहण 
| “बल शब्दका मी ग्रहण हो जाता है | ७--१० | 
| बह [चौथा ] दष्ान्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका 
| छन गील कै ऐते आधान किये हुए अभिसे एथक wu 
| है, उसी प्रकार हे RAM ! ये जो ऋग्वेद, यजुव॑द, 
qc अथर्ववेद? इतिहास) पुराण; विद्या, उपनिषद्‌, छोक 
| (geret) सूत ( वेदिक वस्तुसंग्रहवाक्य ), सूत्रौंकी 
झाल्या, मल्त्रोंकी ब्याख्या, € Cm) हुत (हवन किया 
हुआ) आशित (खिलाया हुआ )» पायित (पिलाया हुआ ); 
` द डोक, परलोक और सम्पूर्ण भूत हैं-सब इसीके निःश्वास 
` इब [ पाँचवाँ ] दृशन्त ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त 
बुर्का समुद्र एक अयन ( आश्रयस्थान ) दै, इसी प्रकार 
- सखन wl त्वचा एक अयन दै, इसी प्रकार समस्त 
wird नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
( खोका जिहा एक अयन दै, इसी प्रकार समस्त रूपाँका चक्षु 
/ एक अयन है; इसी प्रकार समस्त शब्दाँका: श्रोत्र एक अयन 
है इसी प्रकार समस्त संकल्पांका मन एक अयन दै, इसी 
प्रकार समस्त विद्याओंका हृदय एक अयन है, इसी प्रकार 
पस कमका दोनों हाथ एक अयन है, इसी :प्रकार' समस्त 
` भोनन्दीका उपस्थ एक अयन है; इसी प्रकार समस्त विसगोंका 
A 3 एक अयन दै, इसी प्रकार समस्त मार्गोका दोनों चरण 
| क अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदोंका वाक्‌ एक 
ERI ११-१२ || 


` उस छठा ]इान्त इस प्रकार है--जिस प्रकारनमकका 











E 


४९५ 


सम्पूर्ण प्रज्ञानघन | | | 
उत्थित होकर t है। यह इन भूतोंसे [ विशेषरूपसे ] 


के साथ नष्ट हो जाता है | इस प्रकार मर्‌ | 
जानेपर इसकी पेशा नहीं रहती । हे मेत्रेयि | इस प्रकार मैं 
कहता हूं?--ऐसा याशवलयने कहा || १३॥ ˆ 


वह मैत्रयी बोली, वयही शरीमानने मुझे मोहको 
दिया है। मैं इसे विशेषरूपे नहीं समझती Mme 
“अरी AIR ! मैं मोहकी बात नहीं कह रहा हूँ । अरी | यह 
आत्मा निश्चय ही अविनाशी और अनुच्छेदरूप 
है॥ १४॥ | 


| जहा [ अविद्यावस्थामें ] द्वैत-सा होता है, वहीं अन्य 
अन्यको देखता है, अन्य अन्यको WERT है; अन्य अन्यका 
रसाखादन करता दै, अन्य अन्यका अभिवादन करता दै, 
अन्य अन्यको सुनता है; अन्य अन्यका मनन करता दै, अन्य 
अन्यका स्पर्श करता है ओर अन्य अन्यको विशेषरूपसे 
जानता है । किन्तु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है; 
वहाँ किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे Wn किसके 
द्वारा किसका रसास्वादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन 
करे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका मनन करे) 
किसके द्वारा किसका स्पशे करे ओर किसके द्वारा किसे जाने ! 
जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता दै, उसे किस साधनसे 
जाने ! वह यह 'नेति-नेति” इस प्रकार निदेश किया गया 
आत्मा suu है- उसका ग्रहण नहीं किया जाता; अशीय | 
है--उसका बिनाश नहीं होता; असङ्ग है आएक नहीं होता! 
अबद्ध है- वह व्यथित और क्षीण नहीं होता । हे मेत्रेयि | 
विज्ञाताको किसके द्वारा जाने १ इस प्रकार तुझे उपदेश कर 
दिया गया । अरी मैत्रेयि! निश्चय जान, इतना ही अमृतल 
$ ।? ऐसा कहकर याशवल्क्यजी परित्राजक ( संन्यासी ) शे 


ई भर और amer रहित सम्पूर्ण रसघन ही है, हे NA 
él प्रकार यह आत्मा अन्तर-बाह्य-भेदसे ep. गये ॥ १५॥ 577, ginis ११ 
$ e 8i: चक टु °> | 
| MM HEN क 
L DEC eet ANNE 
| षष्ठ आहण dul 08 s 
VON V 2 H EP J 
याज्ञवल्कीय काण्डको परम्परा ७, “| D». 






(९ y SW रेबस्कीय काण्डका ] बंश बतछायां जाता दै 
e| 2 गौप १ गोपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
| | | ष पेनने कौशिकसे, कौशिकने कौण्डि्यसे, ` 
| ` Pe, शाण्डिल्यने कौशिकसे और dieat 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तथा गौतमने a ARA E 
गा्ग्यने ae गाग्येने गोतमसे। क बहे, देवने 
पाराशर्यायणसे! पारादर्यायणने गाग्यायणसै) | ers 





&/. "AM, ANE iss ० डि y 





४९६ Xx बृहदारण्यकोपनिषद्‌ नः 


' ग्राध्यन्दिनायनसे) माध्यन्दिनायनने सोकरायणसे, सौकरायणने 


कापायणसे, काघायणने सायकायनसे) सायकायनने को शिकायनि- 
से, कौरिकायनिने घतकौशिकसे; घृतकोशिकने पाराशर्यायण- 
से, पाराशर्यायगने पाराशर्यसे, पाराशर्यने जातूकर्ण्यसे, जातू- 
कर्ण्यने आसुरायणसे और यास्कसे, आसुरायणने त्रेवणिसे, 
di औपजङ्कनिसे, ओपजङ्कनिने आसुरिसे, आसुरिने 
भारद्राजसे, मारद्राजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, 
माण्टिने गोतमसे, गौतमने गोतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्स्यने 


' शाण्डल्यसे, शाण्डिल्यने केशोर्य काप्यसे, केशोर्य काप्यने 


कुमारहारितसे, कुमारहारितने गालवसे, गाळवने विदर्भी- 


— SE 


2 
॥ चतुथ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 


_ बाभ्रवने पन्था सोभरसे, पन्था ac BTW 
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NT 


कोणिडन्यसे; विदर्मीकोण्डिन्यने वत्स 


त्वाष्रसे, विश्वरूप त्वाष्टने अ श्विनीकुमारारे | 
दध्यङ्झथर्वणसे; दध्यङ्ाथ्वने अय he ॥ 
TA आध्यसनसे) मुत्यु eua प्रच 
एकर्पिसे, एकर्षिने विप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने a 
सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने इमे hs 
RARA परमेष्टीने ब्रह्मासे [ यह विद्या प्राप्त की | 
सयम्भू है; ब्रह्माको नमस्कार है | १-३ | "| 


अयास्य आज्विरसने आभूति लाटे, UM 





ooo RN 





दुरी हर.» z 
$ $/ A मगच es | 
32 VC ue णा s 
A C yc ame E 
i प्म अध्याय CAS Onus, A 
E 3 Ve ७ S Y Vitr: ` - vs 
Ni 0000 p 1 Pe र 425 / is 
x अथस I | d ब्राह्मण rS e ! 3.6? r y ९३५ A 
vhs आकाशकी PCRS 7 Des =S 
ih p आकाशको ब्रह्मरूपमे उपासना bo A Aus 


$| um पूर्ण है sik यह ( जगत्‌ 'भी ) पूर्ण [ परमात्मा] है। जिसमें बाय रहता ; et 
ETE quaera ही यह पूर्ण. उत्पन्न होता है । इस पूर्णके ख हैः--ऐसा कौरव्यायणी m ` ODE ही 
9 कको निकाल लेनेपर भी पूण ही बच रहता है। आकाश- वेद है--ऐसा ब्राह्मण जानते हैं; क्योंकि जो Sua है 
al PE है | आकाश [ यहा जड नहीं, ] सनातन उसका इसीसे ज्ञान होता है॥१॥. um 


—H a 


| द्वितीय ब्राहमण . 
| TAF से दम-दान और दयाका उपदेश 
देव, मनुष्य और असुर-प्रजापतिके इन तीन पुत्राने पिता f प्रजापतिसे असुरोने कहा-'आप हमें उपदेश 
तिके यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया | ब्रह्मचर्येवास कर चुकनेपर' कीजिये |? उनसे भी प्रजापतिने द? यह अक्षर ही कहा और 
वने कहा-“आप हमें उपदेश कीजिये ।' उनसे प्रजापतिने पूछा, समझ गये क्या !? असुरोने कहा, “समझ गये; आपने 


७ यह अक्षर कहा ओर . पूछा, “समझ गये qup १? इसपर s 
\ हमसे “दया करो? ऐसा कहा है ।!? तब प्रजापतिने 'हॉ, समझ 
| उन्होंने कहा; “समझ गये; आपने हमसे “दमन करो? ऐसा कह है 2 


गये १ p मेघगजे नाल्पी 
ल क दरम गे Mert मी पा 

० छु DT $ : 
| E प्रजापतिसे मनुष्योने कहा--“आप हमें उपदेश अर्थात्‌ भोगप्रधान देवो ! इन्द्रियोंका दमन करो, संग्रहप्रधान 
WA |? उनसे मी प्रजापतिने “द? यह अक्षर ही कहा और मनुष्यो ! भोगसामग्रीका दान करो, मोध-हिंसाप्रधान असुरो | 
| छा गये क्या !? मनुष्यले कहा, “समझ गये; आपने गो! मोगसामगरीका दान करो; कोच शिजत अहुरो | 
' सेन करो? ऐसा कहा है ।2 तब प्रजापतिने “हॉ, समझ जीर्वोपर दया करों--यों कहती है। अतः दम) दान ओर 
| पे! ऐसा ERE | दया--इन तीनोंकों सीखे ॥ ३॥ 


I eet 












तृतीय ब्राह्मण 

|: | . ` ृद्यकी ब्रह्मरूपसे उपासना | | 

| x गो हृदय है, वह प्रजापति है। यह ब्रह्म है, यह सर्व है; बलि समर्पण करते हैं । 'द? यह एक अक्षर है | जो ऐसा जानता 

E A तीन अक्षरवाला नाम है । “हु? यह एक अक्षर , है, उसे खजन और अन्यजन देते है | यम! यह एक अर 
ऐश जानता है, उसके प्रति खजन और अन्यजन हे । जो ऐसा जानता है, वह खगंछोकको जाता है॥१॥ 

चतुर्थ ब्राह्मण 

Tq ! सत्यकी त्रह्मरूपसे उपासना 

| सतः चदय ही वह था-जो कि सत्य ही दै।जो मी हो जाता है। जो इस प्रकार इत कही पक. 

| 8m ऐसा WT) सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवालेको यह प्रथम उसन्त हने क्योंकि ब्रह्म सत्य 

| जिका शु] उसके जानता है, वह इन लोकोंको जीत लेता है। है [ उसे उपर्युक्त w | IET ene 

| ेघीन हो जाता है--असत्‌ (अमावल्प) हीहै॥१॥ | 


GENES S. ३७ dia - — Qu . 
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यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पहले आप ( जळ ) ही था | उस 
आपने संत्यकी रचना की | अतः सत्य ब्रह्म है ब्रह्मने प्रजापति 
( विराट ) को ओर प्रजापतिने देवताओंकी उत्पन्न किया । 
वे देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं | वह यह “सत्य? तीन 
अक्षरवाला नाम है | 'स? यह एक अक्षर है, “ति? यह एक 
अक्षर है ओर धयम्‌? यह एक अक्षर है | इनमें. प्रथम ओर 
अन्तिम अक्षर सत्य है ओर मध्यका अनृत है | वह यह अनृत 
दोनों ओरसे सत्यसे परिणहीत है | इसलिये यह सत्य-बहुल ही 
है | इस प्रकार जाननेवालेकी अरत नहीं मारता | वह जो सत्य 
है, सो रह आदित्य है | जो इस आदित्यमण्डल्मे पुरुष है 
ओर जो भी यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष 


एकदूसरेमं प्रतिष्ठित हैं| आदित्य रदिमयोँके द्वारा चाक्षुष ` 


पुरुषर्मे प्रतिष्ठित हे ओर चाक्षुष पुरुष ग्राणोंके द्वारा उसमें 
प्रतिष्ठित है । जिस समय यह ( चाक्षुष पुरुष ) उत्रमण करने 





र वि सप्तम ब्राह्मण DITE 
n द्युतूकी ब्रह्मरूपमे उपासना ` | 
| ब्रह्म सना || 
काय LT र) eu ( खण्डन या जानता है, वह इस आत्माके प्रतिकूलमूत पापि "I 
| - | त्‌ बरह्म हे ऐसा: देता है; क्योंकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है ॥ १.॥ | 
ooo IRN | - 
वाकूरूप धेनुकी करे चाकको घेनुरूपमे उपासना S EU x^ i | 
॥हाकार, वषट्कार, इन्तकार चार सन देवगण हैं, हन्तकारके भोक्ता मनुष्य है «| 
ES : । सन खाहाकार Sk SUR | पितृगण | उस घेनुका प्राण इषम p || 
X बछड़ा है | १॥ | 
र dum SIC अर: नवम्‌ ब्राह्मण 

है, जिससे | A. पुरुषके भीतर है, यह _. ies UM am afi si 
: पकाया जांता it अन्न, जो कि aa न जिसे पुरुष कार्नोको मूँदकर सुनता a er | 
Eu cun S पुरुष उत्क्रमण करनेवाला होता e 95 | 


भइ घोष होता है 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ + 


E पाता . . 3 ब्राह्मण 
सत्यकी आदित्यरूपमे उपासना 


s. षष्ठ Leo | | 

dm मनोमय पुरुषकी उपासना | E 
प्रकाश ही जिसका | | 
IAE [SS (खर्प) b ऐसा यह है । वह यह सबका खामी “और सबका अत! | 


| वह उस अन्तहंदयमें जैसा : 
( धान ) या यव (जो ) होता है, उतने ही पे $i e 


e n a 


| नही सुनता ॥ १॥ E. 
. . €C-0. Mumukshu Bhawan Varane t S9Rtsorien. Digitized by eGangotri | j | 

















लगता है, उस समय यह इस ! मण्डलको 
फिर ये रश्मियाँ इसके पास नहीं आरती | Wh. 
a इस मण्डळमें जो यह पुरुष है; ES l 
सिर एक है ओर यह अक्षर मी एक है। SX 
है; भुजाएँ दो हैं और ये अक्षर मदो š wa 
( चरण ) है; प्रतिष्ठा ( चरण ) दो है और 
हैं। ८ SEU" यह उसका उपनिषद्‌: ( गूढ नाम) है 
जानता है, वह पापको मारता है और उरे ल | 
यह दक्षिण नेत्रम पुरुष है, उसका “भू? बह तिर u 
एक है ओर यह अक्षर भी एक हे । “युवः यह भु 
भुजाए, दो हैं और ये अक्षर मी दो हैं। «हः ब visi 
NT ( चरण ) दो हैं और ग्रे अक्षर मी दो ध 
यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ़ नामः) है; जो ऐसा व| 
वह पापको मारता और त्याग देता है ॥ ३४॥ | 


Oo - — = — — —— —À — > ०” - an 


|] 
y "ü ॥ | 


ià 


जो कुछ है, सभीका प्रकर्षतया गाल छ 


* werd विभुमात्मानं 


>किस o ीी॥ 











जित समय यह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता है, उस 


| हय वह वायुको प्रात होता है । वहाँ वह वायु उसके लिये 


bibis meet नम a 
दम ब्राह्मण | 
मरणोत्तर ऊध्वेगतिका वर्णन ` 


< पहुंच. जाता हे । वहाँ ; 
| 1 a जाता--मार्ग दे देता है; star कि रथके पहियेका मागे देता है, कि बन व 
| grat । उसके दारा ह क्य होकर चदता दै। यर द हित) dove हे | वह अशोक (शारीरिक 
| gae पच जाता है। वहाँ द उसके लिये वेण ही पच जाता है र उदो Orts Umen) des 
ij M मार्ग देता है) जैसा कि लम्बर नामके बाजेका छिद्र ब्रह्माके अनेक कल्पोंतक निवास जी कालतक 
a एकादश ब्राह्मण | 
| E ' ` व्याधिसे और स्त पुरुषके ३मशान-गमन आदिम तपकी भावनाका फल 
र| =~ व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता है, वह निश्चय जानता है, 


ही परम: तप है; जो ऐसा जानता है; वह परम 
त) मेको ही जीत लेता -है । मृत पुरुषको जो वनको 
| ढे जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा 











«| कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किंतु ऐसी बात नहीं है। 
| सकि प्राणे बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं 
' भे; किंतु ऐसी बात नहीं p क्योंकि emm बिना 
' | NS जाता है। परंतु ये दोनों देव एकरूपताको प्रास 
| "^ परम भावको प्राप्त :होते हैं--ऐसा निश्चयकर प्रातृद 
i ने अपने पितासे कहा था- “इस प्रकार जाननेवालेका 
; ak करू अथवा क्या अशुभ करूँ! [ क्योंकि 
d हो जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा 


| mi भकार प्राणकी उपासना करे। प्राण ही 
1.8 मी ही. सब इन्द्रियोंको उत्थापित करता है | 
| wi, € माणके सायुज्य और सालोक्यको 
al IET क्यो iis SEM प्राणकी ल E 
| À सण भ म इन सब भूतोंका योग होता 
| à i गी भेके कारणः इससे संयुक्त होते हैं | 
E ES करता है, वह यजुके सायुज्य और 
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वह परम लोकको ही जीत लेता है | मेरे 
हुए मनुष्यको सब प्रकार जो अभ्निमे रखते हैं, यह 
निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा जानता है, वह परम 
लोकको ही जीत लेता है॥ १॥ 


"००9२०७०--० : 


दादश ब्राह्मण 
अन्न एवं. प्राणकी त्रह्मरूपसे उपासना 


संकता है और न अथु ही। ]? पिताने द्वाथसे निवारण करते हुए 
कहा--'गरातृद | ऐसा मत कहो | इन दोनोंकी एकरूपताकों 
प्रास्त होकर कीन परमताको प्राप्त होता है !? अतः उससे उस 
( प्रातृदके पिता ) ने 'विः ऐसा कहा । “वि? यही अन्न है। 
वि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं up यह प्राण दै, 
क्योंकि र अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं। 
जो ऐसा जानता है; उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं ओर 
समी भूत रमण करते हैं ॥ १॥ 


त्रयोदश ब्राह्मण 
प्राणकी विविध रूपांमं उपासना 


सलोकताको प्राप्त होता है । “साम? इस प्रकार प्राणकी उपासना 
करे | प्राण ही सास है, क्योंकि प्राणमें ही ये सब भूत सुसंगत 
होते हैं। समसत भूत उसके लिये सुसंगत होते हे तया. 
उसकी sani कारण होते OG] जो इस प्रकार उपासना 
करता दै, वह सामके सायुज्य और सठोक्ताको प्रात होता 

हे । प्राण क्षत्र है--इस अकार प्राणकी उपासता करें | माण 
ही क्षत्र है। प्रण ua है--यह सिद्ध है mE ` 


- X : ESS क à -- — ES - 





E es nz Rer , + 



























देहकी शब्रादिजनित क्षतसे रक्षा करता है | अत्रम्‌--अन्य RS इस प्रकार उपासना करता है 
किसीसे त्राण - न पानेवाले क्षत्र ( प्राण ) को प्राप्त होता है। सलोकताको जीत ( प्राप्त कर E " 
S "uc 


iN 


: चतुदश ब्राह्मण 
गायत्री-उपासना 


भूमि; अन्तरिक्ष और द्यो-ये आठ अक्षर हैं । आठ किया था, वह यही है | वह S. | 
अक्षरवाला ही गायत्रीका एक ( प्रथम) पाद है । यह करता है; यह उसके-उसके प्राणोंकी T EA 
(“भूमि आदि ) ही इस गायत्रीका प्रथम पाद है | इस प्रकार कोई शाखावाले इस पूर्वोक्त ऋतौ है| 
इसके इस पदको जो जानता है; वह इस त्रिलोकीमै जितना कुछ उपदेश करते. हें ( गायत्रछन्दा A | 
है, उस सबको जीत (प्राप्त कर ) लेता है। 'ऋचः) यजूंषि, करके अनुष्ुपछन्दकी सावित्रीका उपदेश s | | 
सामानि?-ये आठ अक्षर हैं| आठ अक्षरवाला ही गायत्रीका हैं कि वाक अनुष्ठप है, इसलिये [1 Üng 
एक ( द्वितीय ) पाद है। यह ( ऋक्‌ आदि ) ही इस . हें । किंतु ऐसा नहीं करना चाहिये | TEN ही उ । 
गायत्रीका द्वितीय पाद है । जो इस प्रकार इसके इस पादको का ही उपदेश करे | ऐसा जाननेवाला जो बहतः 5] 
जानता है, वह जितनी यह त्रयीविद्या है ( अर्थात्‌ त्रयीविद्या- करे तो भी वह गायत्रीके एक रक न d 
का जितना फळ है,) UM जीत लेता है | प्राण, अपान, सकता || ५ ॥ F ~ 
व्यान--ये आठ अक्षर | आठ अक्षरवाला ही गायत्रीका एक i १ ठोका » 
(तृतीय ) पाद है । यह प्राणादि ही इस गायत्रीका “तृतीय? ( Ai S तीन Ls प्रतिग्रह करता है उत्र 
पाद है । जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता है की न 
जितना यह प्राणिसमुदाय है, सबको जीत हे [नता it १ वह ओर जितनी यह त्रयीविद्या है, उसका जो fca], 
जो | नीत लेता है । जर यह वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस द्वितीय पादको यात कत ||. 
` चपता ( प्रकाशित होता ) है वही इसका तुरीय; दर्शत, और हे | 
रोजा पद हे । जो चु होता हे, बही stu १ ओर जितने ये प्राणी हैं, उनका जो प्रतिग्रह करा ४१ 
"ld पदम्‌? इसका अर्थ है- i RPR है | ( प्रतिग्रह) इसके इस तृतीय पदको. व्यत क Us 
id पदम्‌? इसका अर्थ है-मानो [यह आदिमण | 
दीखता है। 'परोरजा इसका अर्थ है यह र्ष] यही इसका तुरीय दशत परोरजा पद b जो कि | 
AA) के ऊपर-ऊपर रहकर यह सभी रज (यानी यह किसीके द्वारा प्राप्य नहीं दै, क्योंकि;इतता UC] 
) के ऊपर ऊपर रहकर प्रकाशित होता है ७ | 
: m हता है | जो गायत्री- कहाँसे कर सकता है १ II | 


के इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता | 
शोभा और कीरे प्रकाशित होता है । नह वह गायत्री xn उस गायत्रीका उपस्थान--हे गायति | त्‌ [| l 


चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमे प्रतिष्ठित प्रथम qu ] एकपदी है, [ तीनों वेदरूप दवितीय क 
है। चक्षु ही सत्य है, चक्षु ही ü है... प्रतिष्ठित दविपदी है, [ प्राण, अपान और व्यानरूप ती " | | 
इसीसे यदि दो पुरुष पने देखा हैः, al 


à 


ro^ 


em 


प्रसिद्ध है। त्रिपदी ः चतुष्पदी है। [ ९. 
i ने सुना है जिपदी है [ और तुरीय पादसे | | 
विवाद करते हुए आयें तो जो STE इस परकार निरुपाधिक खरूपसे तू ] अपद है; क्योंकि वजनी की || 
देखा हैः | उसीका ह्मे विश्वास RT होगा कि dE त भ उरि. 
आश्रयभूत सत्य बलम प्रतिष्ठित है। ! 


अतः व्यवहारके अविषयभूत एवं समख i T d 
: दर्शनीयं नमस्कार ६1 ९ _८⁄ 
रामे प्रतिष्ठित है | इसीसे कहते 11 ही बळ है, वह सत्य EUST प और गीर १ 
ओजस्वी है । इस प्रक अहते हैं कि सती अपेक्षा बळ १. अनुष्टुपूछन्द चार पादोंका होता दै ३ sal. 

५ मह गायती अध्यात्म आणे प्रतिष्ठित पदोंका । दोनोंके पाद आठ-आढ़ अक्षरके ही होते at el 
at. 





2 
c 


[ | इसं पूर्वोक्त गायत्रीने गयोंका ः 
d उन प्रापोंक 070777 किया था | प्राण ही बाद जो मन्त्र उपलब्ध होता है, उसका भी देवता सिता 
: Codes किया | इसने न थि कुछ र उसे ही सावित्री कहते दैं। अल > d 
mika. n URP ताम डना हि सकार... 7» ` ६ 
वर्षके: वटुवे अति उपनयत्नके Seis । आचार्यने आठ “तत्सवितुबँणीमहे वयं देवस्य भोजन. x i | 
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e जिससे द्वेष करता हो, “उसकी कामना 


कार इत बस्तुको ग्रास करू? ऐसी .कामनासे उपस्थान 
अथवा" "e | 
क n Ru जनकने बुडिळ अश्वतराश्विसे यही बात कही 


ME अपनेको गायत्री विद्‌ (गायत्री-तत्त्वका ज्ञाता) 


कहकर उपस्थान करे | जिसके लिये इस 
किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती । | 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति s 


| uuu —————— ` (१५ ] ५०१ 
लता नहीं मास करे | कन. 5 - 


कहा था; तो फिर [ trei दोषसे ] हाथी होकर मार क्यों 
ढोता है P इसपेर उसने “सम्राट्‌ | मैं इसका मुख ही नहीं 
जानता था? ऐसा कहा। [. तब जनकने कहा--] “इसका 
अभि ही मुख है | यदि अञ्निमें ढोग बहुत-सा ईंधन रख दें 
तो वह उस समीको जलम डालता है । इसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाला बहुत-सा पाप करता रहा हो, तो मी वह उस सबको 


भक्षण करके शुद्ध, पवित्र, अजर, अमर हो जाता हे.॥ ८ || 





` पञ्चदश ब्राह्मण - | | 

अन्तसमयकी प्राथना - ET 
| ___ हे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर | आप wer इन्द्रिया अविनाशी समष्टि वायुतत्वमें [ प्रविष्ट हो जावै], यह 
A खल्प सवेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्रसे ढका स्थूलशरीर NA जलकर भस्मरूप [ हो जाय ]13 
| हुआ है। आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले सश्चिदानन्द्धन यशमय भगवन्‌ | [ आप मुझ मक्तका ] स्मरण 
` इको अपने दर्शन करानेंके छिये आप उस आवरणको हटा करे, मेरे द्वारा किये हुए ( मक्तिरूप ) कर्मोका स्मरण कर | 
र| हौजिये | हे मक्तोंका पोषण करनेवाले ! मुख्य ज्ञानस्वरूप ! हे यमय भगवन्‌ | [ आप मुझ भक्तको | सरण करें 
तर सवके नियन्ता | भक्तों और ज्ञानियोंके परम लक्ष्य | प्रजापतिके _ ( मेरे ) कमको स्मरण कर । हे अभि | ( अभिके अधिष्ठा 
प्रिय | इन रश्मियोंकी एकत्र कीजिये- हृटा लीजिये; इस देवता) हमें परम घनरूप परमेश्वरकी सेवा्म पहुंचानेके लिये 
तेजो समेट लीजिये । आपका जो अतिशय कल्याणमय सुन्दर शुभं (उत्तरायण) मार्गसे ळे चलिये । हे देव | 
॥३| दिव्यलरूप है; उसको मैं आपकी कपासे [ ध्यानके द्वारा ] [आप हमारे ] सम्पूर्ण कमोकी जाननेवाले हँ अतः हमारे ड्स 
A देख रहा हुँ । वह जो ( सूर्यका आत्मा ) है; वह परम पुरुष मार्गके प्रतिबन्धक पापको दूरं कर दीजिये |. आपको हमे 
[आप्रा खरूप है; ] वही मैं भी हूँ । अब ये प्राण और बार-बार नमस्कार करते है || १ ॥ 





aota 


-॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥५॥ 





TL 
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$À - 
i ष अध्याय 
E P ^. प्रथम ब्राह्मण 

प्राणकी सर्वेध्रेष्ठता 


- ` जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है, वह अपने 
।  शातिजनमै ज्येष्ठ और Aw होता है । प्राण ही ज्येष्ठ और 
| Sy है। जो ऐसी उपासना करता है; वह अपने ज्ञातिजनोंमें 
तथा ओर जिनमें होना चाहता दै, उनमें भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
होता है जो वसिष्ठाको जानता है; वह खजनोंमें वसिष्ठ होता है | 
'' वाक ही वसिष्ठा है। जो ऐसी उपासना करता है, वह खजनों- 
d में a और जिनमें चाहता है; उनमें वसिष्ठ -होता है । 
' जो प्रतिष्ठाको जानता है; वह समान देश-कालमें प्रतिष्ठित 
। होतादे ओर ढुर्गममे मी प्रतिष्ठित होता हे । चक्ष ही प्रतिष्ठा 
है। चश्चसे ही समान और दुर्गम देरा-कालमे प्रतिष्ठित होता 
दै । जो ऐसी उपासना करता है, वह समान और दुर्गममें 
प्रतिष्ठित होता है । जो समदूो जानता है, वह जिस भोगकी 
इच्छा करता है, बही उसे सम्यक प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। 
m हो समद्‌ hit ही ये सब वेद सब प्रकार निष्प 

(| जो ऐसी उपासना करता है, वह जिस भोगकी इच्छा 
आयरन जानता क ˆ रसे प्रास हो जाता है 
लतने नता । जो 
तया अन्य जर्नेका M (ह खजर्नोका आयतन (आश्रय) होता है 
S तन होता है | मन ही आयतन है 

` मकार उपासना करता है, वह खजनोंका आयतन होता ' 

है 

आयतन होता हे जो भी प्रजातिको 





| NU उक्रमण 
बाहर रहकर छोटकर कहा--क्षेरे 
.. सकेये ? यह सुनकर उन्हें, ks बिना 


उम केसे जीवित 
मोम इष सी रा 


७००७ 2036 0, mE. 
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भोत्रसे सुनते, मनसे जानते और ३७७३ ' 
की उत्पत्ति करते हुए [ eO है (क 
जीवित रहे |! यह सुनकर वाळूने शरीर IET 
चक्षुने उत्तमण किया | उसने एक ब म R | 

लौटकर कहा; “तुम मेरे बिना केसे E Nl | 
वे बोले--“जिस प्रकार अन्धे लोग ना के á ५. 
प्राणन करते, वाणीसे बोळते, sr zm DU] 

१ शान सुनते ` 

और रेतसते प्र N 

र रतससं प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित ii] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह Pm 
किया | ओत्रने उत्कमण किया | उसने एक वे ब 
लोटकर कहा, 'तुम मेरे बिना केसे जीवित रह i] 
वे बोळे fire प्रकार बहरे m 
स प्रकार बहरे आदमी कानोंसे न almi 
प्राणसे माणन करते, वाणीसे बोलते, मेत्रसे देखे छ| 
जानते ओर रेतसूसे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ dw 
है, | उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर शते ह| 
किया | मनने उत्क्रमण किया | उसने एक वर्ष वरक 
ळौटकर कहा, तुम मेरे विना कैसे जीवित रह ळे |. 
वे बोळे, (जिस प्रकार मुग्ध पुरुष मनसे न समते हु 1 
प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते ह) . 
सुनते ओर रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित «iu | 
उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर मनने शरस l । | 
किया | रेतसने उक्रमण किया | उसने एक वर्ष बहर | 
फिर लौटकर कहा, “तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह |. 
वे बोले; “जिस प्रकार नपुंसकलोग रेतससे कस e 
करते हुए प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते ail 1 
श्रोत्रसे सुनते और मनसे जानते gu [ जीवित नीर. 
उसी प्रकार हम जीवित रे |? यह सुनकर ब al 
प्रवेश किया | फिर प्राण उत्क्रमण करने छगा ती p : 
सिन्धुदेशीय महान्‌ अश्व पैर बाँधनेके खँटोको उल E al 
: उसी प्रकार वह इन सब प्राणा (इन्द्ियों ) को ला” | p 
. SIT उन्होंने कहा, “भगवन्‌ | आप उत्कमण न e E 
१ OIM | ) 


। 
प्राणने कहा र í gre ee ji 
बिना हम जीवित नहीं रह|सकते |? प्राणने शे | 
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| हा यास (रे w] tee. दिया करो / [इन्दरियौने कहा--] गुगोते युक भे णच 
| gi अच्छा? ॥ ८-१३ Il 
| बहुत कहा, “मैं जो वसिष्ठा हूँ, सो तुम ही 
युक्त हो !? “मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम ही 
| g ष्ठते युक्त हो? ऐसा नेत्रने कहा । भें जो सम्पद्‌ हूँ, 
| ? ही उस समदे युक्त दो? ऐसा श्रोत्रने कहा । i 
७1 ३ आयतन हूँ? सो त॒म्हीं वह आयतन हो? ऐसा मनने 
| l PE जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे 








a i “काना 


* मंहान्तं विभ्रुमांत्मानं मत्वा घौरी न शोचति a 
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गुणोसे युक्त मेरा अन्न क्या है और वस्न ’ 

be 'कुत्ते, कृमि और SE AD 

है; वह सब तुम्हारा अन्न है और जल ही quip 
उगसनाका फल] “जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता 


है; उसके द्वारा अमक्ष्य-मक्षण नहीं होता और अभक्ष्यका 


होत 
प्रतिग्रह ( संग्रह ) भी नहीं होता । ऐसा 
जाननेवाळे 
मा gu पूर्व आचमन करते .ह तथा bie 
आचमन | इसीको वे उस प्राणको M 
करना मानते हैं? | १४ | hs 


—m अब डम 


७ बुक हो! ऐश रेतसने कहा । [ प्राणने कहा--] “किंतु ऐसे 
a... | 


nl 
झी प्रतिद्व हैकि आरुणिका पुत्र इवेतकेतु पञ्चाकोकी समामें 
१४| आवा | वह जीवलके पुत्रं प्रवाहणके पास पहुँचा, जो 
i | [ सेवकोसे ] परिचर्या करा रहा था । उसे देखकर प्रवाहणने 
` _ छ 'ओ कुमार !' वह बोळा, “जी P [ प्रवाइण--] "क्या 
gi) ने दे शिक्षा दी है ! तब इवेतकेतुने “हँ !? ऐसा उत्तर 
(हे an . | 

| ` 'जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मागोंसे जाती है-- 
क| गे क्या तू जानता है १? इवेतकेतु बोला; “नहीं !? [राजा-] 


झा 'कि प्रकार वह पुनः इस Shed आती है--सो क्या तुझे 


| महै ? कहीं)? ऐसा इवेतकेतुने उत्तर दिया । [ राजा-] 
ए१॥ श मकार पुनः-पुनः बहुतोंके मरकर जानेपर भी जिस प्रकार 
e| Cs भरता नहीं है--सो क्या तू जानता है !? “नही, 
|] | ऐस उसने कहा । [ राजा--] “क्या तू जानता है कि कितने 
॥ d भाहुतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुष-शब्दवाच्य 
ण E. le छाता है ? “नहँ ऐसा च्वेतकेतुने कहा । 
p आसा र देवयानमार्गका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका 
d às bern है, जिसे करके लोग देवयानमार्गको प्रात 
il us : पिठृयानमार्गको १ हमने तो मन्त्रका यह 
ह| भो मगर मनुष्योसे सम्बन्ध रखनेबाळे मार्ग हैं.। 
E जगत्‌ सम्यक प्रकारसे जाता दै । 

( इशेक और प्रयिवीरुप ] पिता और माताके 


| खाये मा 
| v8 TUS इवेतकेवुने di इनमेंसे एक मी नहीं 
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द्वितीय ब्राह्मण 
- पश्चाझिविद्या और उसे जाननेका फल; त्रिविध गतिका वर्णन 


वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चछ दिया । वह सीधा 
अपने पिताके पास आया और उससे बोळा, “आपने यही कहा 
था न कि मुझे सब विषयोकी शिक्षा दे दी गयी है ? 
[ पिता--] 'हे सुन्दर धारणाशक्तिवाळे | क्या हुआ ? 
[ पुत्र--] “मुझसे एक क्षत्रियबन्युने पांच प्रश्न पूछे थे, उनमेंसे 
मैं एकको भी नहीं जानता ।? [ पिता--] “वे कोनसे ये १ 
[ पुत्र--] à थे’ ऐसा कहकर उसने उन प्रर्भीकि प्रतीक 
बतलाये ॥ ३॥ ` 
पिताने कहा, हे तात | तू हमारे कथनानुसार ऐसा 
समझ कि हम जो कुछ जानते थे, वह सब हमने तुझसे कह 
दिया या । अब इम दोनों वहीं चळे और ब्रह्मचर्यपाळनपूवक 
उसके यहाँ निवास करगे |? [ पुत्र-- ] “आप ही जाइये | 
तब वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी बैठक थी? वहां आया | 
उसके लिये आसन लाकर राजाने जळ मँगवाया ओर उसे: 
arde किया । फिर बोला, भै पूज्य गोतमको बर देवा 
हूँ v ( आप जिस उद्देश्ये यहाँ पधार हैं, वह बतळाइये । 
मैं उसकी पूर्ति करूँगा | ) उसने कहा! “आपने मुझे जो नि 
um ठ प्रतिश की È उसके su आपने इमा 
जो बात पूछी थी, वह मुझसे कहिये।? उसने कह ष्य si 
कोई वर um ॥ ४१ शा 
E dm कहा, “आप जानते कै वह तो मेरे पाद, 
अश्व, दाती, परिवार और वल | 
भी आह दै । आप महान अनन्त और नि 
मी होकर मेरे meum न हो [er] 
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qr गोतम ! तुम गाल्लोक्त विधिसे उसे पानेकी इच्छा करो ।? 
[ गौतम-- ] “अच्छा, मैं आपके प्रति शिष्यभावसे उपसन्न 
( प्राप्त ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके 
प्रति उपसन्न होते रहे हैं |? इस प्रक्रार उपसक्तिका वाणीसे 
कथनमात्र करके गोतम वहाँ रहने छगा [ सेवा आदिके द्वारा 
नहीं ] | उस राजाने कहा, “गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे 
पितामहोंने हमारे पूर्वजोंका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार 
तुम भी हमारा अपराध न मानना । इससे पूर्व यह विद्या 
किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही । उसे में तुम्हारे ही प्रति 


कहता हूँ । भला, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले तुमको . 


निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे अखीकार करनेमै ) कौन समर्थ 
हो सकता है !? | ७-८ | 


गौतम | वह लोक ( ग्युलोक ) ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ ( इंधन ) है, किरणें धूम हैं, दिन 
ज्वाला है, दिएँ अज्ञार हैं, अवान्तर fum विस्फुछिङ्ग 
(चिनगारियाँ ) हैं। उस इस अग्मिमें देवगण श्रद्धाको हवन 
करते हैं; उस आहुतिसे सोम राजा होता है। गौतम । पजेन्य- 
देवता के अग्नि है। उसका संवत्सर ही समिध्‌ है, वादळ धूम 
ES ज्वाला : M ( ERA ) अङ्गार है; मेघ- 

ति इस ३ वगण सोम राजाको 

हवन करते E] उस आहुतिसे दृष्टि होती हे । क 


अन्न होता है | ci | पुरुष ही अग्नि 
ma र समिध्‌ है, प्राण धूम है, बाक ज्वाला है, 
का i: i x ३ शण । उस इस अग्निमें 

| "a SS आहुतिसे बीय॑ होता I 


nd हैं, योनि ज्वाला है. र री SUR समिध्‌ है 
Mh Q आनन्दछेश Er x 
ण बे ते हं । उत लि उ इत भ 
SE जीवित रहता है | जबतक Th ES मे होता है.। 


रहता” है; और जब मरता है ar SN जीवित 


जाते हैं। उसे ( आहुतिभूत पुरु स 
ता हे इसे) का अलि 
होता है VE समिध्‌ होती है, धूम धूम = N E 


$ बृंहदारण्यकोपनिषद्‌ ॐ E 


` वायुको) वायुसे व्ृष्टिको और gea एथिवीकी hk ड 


न - मार्गाको नहीं जानते; वे कीट, पतंग और e 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi RSS. Digitized by eGangotri 










ज्वाला होती है, अंगारे ; h | E 
विस्फुलिङ्ग होते हैं | उस जो 
हे श्स अग्निमें js | 
हैं उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त एको 


s 


है॥ ९-१४ | 
| 3 जो [ ver ] इस प्रकार इस | ३ 
जानते हैं तथा जो [सन्यासी या वसर | 
भ्रद्धायुक्त होकर सत्य ( सगुण | 
dq 

E 






हैं, वे ज्योतिके di | 
? पै ज्योतिके अभिमानी रा M | 
| 


'ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे | 
दिनके अभिमानी सतते घी w 
जाम ias) uid; 
साभिमानी देवतासे जिन छ; महीने NE 
ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायणे इ; क| 
अभिमानी देवताओंको [ प्राप्त होते हैं J; waag | 
देवताओंसे देवलोकको, देवळोकसे आदि ikal 

आदित्यक्े ओर गक । 
से विद्युत्सम्बन्धी देवताओंको परतत होते हैं। अ E 
देवोंके पास एक मानस पुरुष आकर इन्है Wed । 
है | वे उन ब्रह्मलोकोमें अनन्त संवत्सरपर्यन्त हक [ml : 
को प्राप्त हो जाते ] हैं | उनकी पुनरावृत्ति नहीं adu ` 
र ओर जो [ सकाम ] यज्ञ, दान, तपके वरा मने | 
o वे घूम ( धूमामिमानी देवता ) को प्राप्त होते है क 
रात्रिदेवताको, रात्रिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( कृषणस्ामिसं| 
देवता ) को, अपक्षीयंमाणपक्षसे जिन: छः udi ws 
दक्षिणकी ओर.होकर जाता है, उन छः मासे देवर 
छ; मासके देवताओंसे पितूलोकको और पितृलोक चतर | 
मास होते हैं । चन्द्रमामें पहुँचकर वे अन्न हो जते Us 4 
जैसे. ऋत्विकगण सोम राजाको 'आप्यामसःअ | ` 
ऐसा कहकर चमसमें भरकर पी जाते हैं, उसी प्रश 8 
देवगण भक्षण कर जाते हैं । जब उनके € 9 । । 
जाते हैं तो वे इस आकाशक्रो ही प्राप्त होते um | न 






देश i 


















एथिवीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते हैं | फिर 
अभिमें हवन किये जाते हैं | उससे वे लोके गि |. 
करनेवाले होकर eer अभिमें उतन्न होते di ; E] * 
प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तित होते रहते हैं और Jt 4 


Lu WW wes 


होते E [| १६॥ 








# महात्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ॐ - ५ 
nse 5 २ ८ हु ७५ 
À तृतीय ब्राहमण ` 
h | ~ चाहता हो कि में महत्त्व प्रास करूं, वह gA करके संस्तवको ueni 
जो ककी पुण्य-तिथिपर बारह दिन उपसद्रती सन्त्रसे अझिमें हवन करके a Mid! T s 
j| ad) होक गूलरकी लकडीके कंस (कटारे) या चमस” "ET स्वाहा? इस मनते अगिं हवन करके संखवको e 
| [इन करना हों) उस स्थानका ] परिसमूहनङ एं sene संखवको मन्थमे डाल देता है | भूवः खः साहः इस 
| क अभिस्थापन करता दै और फिर अभिके चारों ओर इशा मन्त्रसे अभिमें हवन करके संखवको मन्थमें डाळ देता ti 
| gg क्त विधिसे घुतका शोधन करके; जिसका नाम ARN साहा? इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके संखवको mend 
i | fet a उस [ हस्त आदि ] नक्षत्रम मन्थका ( औषध-फल डाल देता ह | धक्षत्राय स्वाहा’ इस मन्त्रसे अग्निम इवन 


| आदिक पण्डको ) [ अपने और अभिके ] बीचमें रखकर हवन 
_ ता है । “यावन्तो? इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ--] हे 
स agli वशवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषकी 
छ| ब्रमनाओंका प्रतिबन्ध करते हैं; उनके उद्देश्यसे यह आज्यमाग 
| ARÄ हवन करता हूँ । वे तुस्त होकर मुझे समस्त कामनाओंसे 
ख| त करे-साहार्श. । [ “या तिरश्री? इत्यादि द्वितीय मन्त्रका 
अ] सबकी मृत्युको धारण करनेवाला हूँ? ऐसा समझकर 
| बे कुटिळ्मति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सब साधनों- 
क्ष पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये में घ॒तकी धारासे यजन 
g| vice ॥ १॥ | 
jd| "UM खाहा, SERI स्वाहा? इस मन्त्रसे अभिमे इवन 
ही भे संखवको ( खुवामें बचे हुए घुतको ) मन्थमें डाल देता 
| थणाय साहा IRIA स्वाद्म? इस मन्त्रसे अभिमें हवन 
|| VS संसवको मन्थमे डाळ देता हे । “वाचे साहा, 
E साहा? इस मन्त्रसे अभिमे हवन करके संखवको 
क. खो बाल देता है। “चक्षुघे स्वाहा; सम्पदे np इस मन्त्रसे 
a a रन करके संखवको मन्थमे डाळ देता दै । “ओोत्राय 
Vis जतनाय सराहा? इस nen अरिनमें इवन करके 
1 छ „मे डाळ देता हे । “मनसे स्वाहा, प्रजात्ये ene 
| है| ते ‘ee मन्थमें डाळ देता 
I mg अग्निमें हवन, करके संखवको 
a PR | 
है| mig, UST मनते अभिमे हवन करके deni 
E CAELI सिमाय साहा इस sed wit है | «सोमाय स्वाहा? इस ead अभिमें 


क पह 







S वेदीको लोपना । 


€ साहा 
| आये, वहाँ आहुति देनी चाहिये । 
| ig 
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करके संखवको मन्यमें डाळ देता है। “भूताय खाहाः इस | 


मन्त्रसे अभिमे हवन करके संखवको मन्थमें डाळ देता है। 
“भविष्यते स्वाहा? इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके संखवकों 
मन्थमे डाळ देता है । 'विश्वाय साह? इस मन्त्रसे effi 
हवन करके सं्वको मन्थमे डाल देता है। सर्वाय खादा: 
इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके संखवको went डाल देता 
है । 'प्रजापतये स्वादः इस मन्त्रसे अग्निमै हवन करके संखवको 
मन्थमें डाळ देता है ॥ ३ II | 

इसके पश्चात्‌ उस मन्थको “भ्रमदसि? इत्यादि मन्वद्वारा 
स्पर्श करता है । [ मन्यद्रव्यका अधिष्ठातुदेव प्राण है; 
इसलिये प्राणसे एकरूप होनेके कारण वह सर्वात्मक है | 
“प्रमदसि? इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है-] तू [ प्राण- 
रूपसे सम्पूर्ण देहोंमें ] घूमनेवाला दै, [ अग्निरूपसे uda ] 
प्रज्वलित होनेवाळा हैः [ ब्रह्मरूपसे ] पूर्ण है, [ आकाश- 
ख्ये ] अत्यन्त स्तब्ध ( निष्कम्प ) दै; [ सबसे अविरोधी 
होनेके कारण ] तू यह जगद्रूप एक समाकें समान है तूही 
[ यशके 'आरम्ममे प्रस्तोताके द्वारा ] हिङ्कत o तया [ उती 
प्रखोताद्वारा यम ] तू ही हिङ्क्रियमाण [emet 
उद्वातादवारा ] कू ही उच्च wd गाया जानेवाला उद्गीय दै. 
और [ यशके मध्य उके दारा] तही उद्दीयमान है। त 
ही [ अध्वयुद्वारा ] आवित और [ ombra I 
ad (अयत्‌ मेर) e mm T 
विधु ( विविधरूप होनेवाला ) १ हक, s k | 
ox है तया [सबका संहार करनेवाला तेते | 
संवर्ग है ॥ ४ ॥ | 

फिर (आम*सि sme 


¢ 


उठाता है । [इस मन्त्रका अर्थ] mif tt जानतार - 
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omik ते महिः--मैं तेरी महिमाको अच्छी तरह जानता 
हुँ | वह प्राण राजा, ईशान ( ईश्वर ) और अधिपति है । 
वह मुझे राजा, ईशान और अधिपति करे || ५॥ 
इसके पश्चात्‌ "तत्सवितुवरेण्यम्‌? इत्यादि मन्त्रसे इस 
मन्थको भक्षण करता है। [ “तत्सवितुः इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ--] 'तत्सवितुर्व रेण्यम्‌*--सूर्यके उस वरेण्य- श्रेष्ठ पदका 
में ध्यान करता हुँ । “वाता मधु ऋतायतेः--पवन मधुर; 
मन्द गतिसे बह रहा है | “सिन्धवः मधु क्षरन्तिः--नदियाँ 
' मधु-रसका खाव कर रही हैं | 'नः ओषधीः माध्वीः सन्तु?-- 
हमारे लिये ओषधियाँ मधुर हों । “भूः स्वाहा? [ यहाँतक- 
के मन्त्रसे मन्थका पहला ग्रास भक्षण करे | ] “देवस्य भर्गः 
धीमहि?--हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते हैं | नक्तमुत 
उषसः मधुः--रात और दिन सुखकर हों। 'पार्थिवं रजः 
मधुमत्ः--पथिवीके धूलिकण उद्वेग न करनेवाले हाँ | 'द्योः 
पिता नः मधु अस्तुः--पिता चुछोक हमारे लिये सुखकर हो । 
“भुवः खादा? [ यहांतकके मन्त्रसे दूसरा ग्रास भक्षण 
करे ] । ध्यः नः धियः प्रचोदयातः--जो सवितादेव 
हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है | “नः वनस्पति; मधुमान्‌?--- 
` हमारे लिये वनस्पति ( सोम) मधुर रसमय हो | “सूर्य: 
मुमान्‌ अस्तु" सूर्य हमारे लिये मधुमान्‌ हो । गावः नः 
साध्वी: भवन्दुः--किरणे अथवा दिशा हमारे लिये सुखकर 
हो । 'खः साह’ [ यहाँतकके मन्त्रसे ततीय. ग्रात 
सला | से ग्रास 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण सावित्री ( गायत्रीमन्त्र ), 
भै आता ऋतायते’ इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा और 
'अइसेवेद सर्व भूयासम्‌? ( यह सब मैं ही हो जाउँ ) anis. 
खाह्रा“ इस प्रकार श जाऊ उत: 
us More कहकर अन्तमें समस्त मन्थो HAT- 
करके बैठता है म्रा जके पश्चिम भागे पूर्वकी ओर सिर 
a प्रातःकालमें “दिशामेकपुण्डरीकमस्यह ७००००७ 


भूयासम्‌? इस मन्त्रद्वारा उपस्थान 
करता हे । फिर जिस मार्गसे ग UTE) 


या हो उसी 
अग्निके पश्चिम भागमें बैठकर [ दता दै, sd कोटकर 






जपता है ॥ ६ |` आगे कहे जानेवाळे ] वंशको है | उन्हे पीसकर दही; मधु और qe मिल ४. 
करता है ॥ १३ ॥ | 
च | 
( चतुथ त्राण I 
इच्छानुसार सन्तानोत्प त्ति-विज्ञान $e E 
TSAA करने तथा संयमयुक्त आम करने, सर्वथा चराचर समस्त भूतोंका रस-सार अर्थी आ a 
RIS लिये इस ब्राह्मणका आरम्भ क करनेकी युक्ति प्रथिवीका रस जळ दै, जलका रस-उसपर TUE 
कर्मकर्ता प्राणदर्शी पुरुषका = 0700 e 1 इसमें आता है; मन्थाख्य ओषधियाँ हैं; ओषधियोंका रस--सार पुष्प ७ रश“ E 


| ) 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ * 


फळ है, फळका रसं--आधार पुरुष है, 
अखण्ड श्रेष्ठ १ घे. 
: CC-0. Mumukshu Bhawan Eos) है? मैं अनष्योंमे एक, geds होऊ l 





उस इस मन्थका उद्दाळक " E 
वाजसनेय याञ्चवस्क्यको उपदेश के wi ^ 
इस मन्थको सूखे SER डाळ देगा 3x Wl ३ 
ha NA n s "x 
हो जायगी और qq निकल ems. क ` 

` वाजसनेय याशवस्क्यने अपने शिष्य ES N जे 
करके कहा था, यदि कोई इसे सूखे २ क à 
शाखाए उत्पन्न हो जायँगी और पत्त निक a 


र 
( 
RE 
Y i 

इस मन्थका मधुक पेङ्गयने अपने n १ 
1 

| 

1 

| 





उपदेश करके कहा था, “यदि कोई इसे सूखे bi 
तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और EN || 
उस इस मन्थका चूळ भागविचतिने अपने Rel] | 
आयस्थूणको उपदेश करके कहा था, p deal । 
उपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उसन्न हे दहे 
पत्ते निकल HAN [^ उस इस मन्थका जाने अः 
अपने शिष्य सत्यकाम जाबालको उपदेश करके कोश : 
कोई इसे सूखे Son डाळ देगा तो उसमें gea] . 
जायँगी ओर पत्ते निकल आवेंगे |? उस इस मदन छा 
जाबालने अपने शिष्योंको उपदेश करके कहा या पग. 
इसे सूखे ठुँठपर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उप हैक 
और पत्ते निकल आवेंगे ।? उस इस मन्थका, बे त] 
शिष्य न हो; उसे उपदेश न करे ॥ ७-१२॥ | 
यह मन्थकर्म चतुरोदुम्बर ( चार Sici ड 
पदाथाँवाळा ) दै | इसमें औदुम्बरकाड (TAA 
का खुव, औदुम्बरकाष्ठका चमस, अ क 
औदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्थनी होती हैं। इसमें त्री (sy 
यव ( जौ ), तिळ, मांष ( उड़द ) अणु (स) ". 
( काँगनी )) गोधूम ( गेहूँ ) मधूर, खल (ब/ || 
खळकुळ ( कुछथी )--ये दस आमीण अन्न उप 
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| हुई है| ux लिये कोई आधार चाहिये; इसलिये उसने 
| उसु की और उसके अधोमाग-सेवनका विधान किया । 
.| di यह कहा जाय कि इस पाशविक क्रियामें तो प्राणि- 
] (याँ गि = वृत्ति दै, इसके लिये विधान क्यों किया 
3 a उत्तर यह है कि यहद विधान, इसीलिये बनाया 
| कि à जिसमें पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो और 
3 E a परिचित पुरुषोंके द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्तानोसत्तिके 
2 न ही इसका सेवन किया जाय । ) इसके लिये प्रजापतिने 
| उत्पन्न किया । अतएव इस विषयसे घृणा नहीं 
क रती चाहिये । अरुणके पुत्र झो और he 
> तथा कुमारहारीत ऋषिने. भी कहा हे कि बहुत- 
à | E raw हैं जो निरिन्द्रिय, सुकृतहीन; मेथुन- 
| बिश्वनते अपरिचित होकर भी मेथुन-कर्ममें आसक्त होते हैं; 
| उनी परलोकमें दुर्गति होती है । ( इससे अशास्त्रीय तथा 
| बाघ मैथुन-कर्मका पापहेतुत्व सूचित किया गया है । ) 
७ इस प्रकार मन्थ-कर्म करके ब्रह्मचर्यंधारणपूर्वक पुरुषको 
१) पीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । यदि इस बीचमें 
| mew द्वारा शुक्र क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्ति 
| त्या बृद्धिके लिये यन्मेऽद्य रेतः एथिवीमस्कान्त्सीयदोषधी- 
| स्थसरचदपः, इदमहं तद्रेत आददे U तथा “पुनमो- 
मे| Ri पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरग्निर्धिष्ण्या यथास्थानं 
s - SENRLP इन सन्‍्त्रोंका पाठ करे | ( इससे खम्नदोषादि 
p बाधियोंका नाश होता है । ) | 
' _ येदि कदाचित्‌ जलमें अपनी छाया दीख जाय तो 'मयि 
| हैन इन्द्रिय यशो द्रविण< सुक्तम्‌ U ( मुझे तेज; इन्द्रिय- 
श, घन और पुण्यकी प्रासि हो ) इस मन्त्रको पढे। ऋतु- 
D. ded बीतनेपर जब पत्नी खान करके शुद्ध हो जाय; 
| शु है री यह पत्नी लक्ष्मीके समान है; इसलिये निर्मल वस्र 
| iste यह विचारकर उस यशस्विनी पत्नीके समीप जाकर 
| «i E D लिये क्रिया करेगे? कहकर आमन्त्रण 
d | "hu को तो 
| 0 मेरित के 
ME न्यक्त 
A Niet 













हठवश स्त्री यदि मिथुन-धर्मके लिये 
उसे आभरणादिद्वारा तथा अभिशापादि- 
| पुरुषके “इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे? इस 

स्री अयशस्विनी--वन्ध्या हो जाती है । 
| खामीकी अभिळाषा पूर्ण करती हैतो खामीके 
| as सा यश आदृधाभि’ इस मत्त्रपाठपूर्वक 
^| CDM गली निश्चय ही यशस्विनी--पुत्रवती होती दै । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
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À mass विचार किया कि इस शुक्रकी मन्थोपासक अपनी पत्नीको 


कामनापरायण करना चाहे तो उस 
VT वह 'अक्षदङ्गात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे । स 


त्वसङ्गकपायोसि मादयेमाममूं मयि P मन्त्र 
का जप करे | "म 


उस समय इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे? मन्त्रका जाप करे | 
ऐसा करनेपर पत्नी गर्भवती नहीं होगी ५ | और यदि यह इच्छा 
Mi कि पत्नी गर्भधारण करे तो उस समय 'इन्द्रियेण ते रेतसा 
त आदुघासि” इस मन्त्रका पाठ करे; इससे वह निश्चय हदी 
गर्भवती हो जायगी । 
यदि कमी अपनी भायकि साथ किसी जारका सम्बन्ध हो 
जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिट्रीके बरतनमे अग्नि 
स्थापन करके समस्त कमोंको विपरीत रीतिसे करे और कुछ सरके 
तिनकोके अग्रमागको धीमे भिगोकर विपरीत क्रमसे ही उनका 
होम करे | आहुतिके पहले “मम समिद्धेददोषीः प्राणापानौ त 
आद्देऽसी? आदि मन्त्रोंका पाठ करके अन्तमे प्रत्येक बार . 
“असो? बोलकर उसका नाम ले | इस प्रकार करनेसे वह पुण्य- 
से स्खलित होकर मृत्युको प्राप्त हो जाता है | 


ऋतुमती पत्नीका त्रिरात्र ब्रह्म ( तीन रात्रियोंका पथक 


_ निवासादि ) समास होनेपर खान करनेके बाद उसे धान 


कूरना आदि ग्रहस्थीका काम करना चाहिये । तीन दिनोतक 
उसे अलग रहना चाहिये, किसीका स्पशं नहीं करना चाहिये | 


जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक वेदका 
अध्ययन करनेवाला हो और पूरे सौ वर्षोतक जीवित रहे 
उसको दूध-चावलकी खीर बनाकर उसमें घी मिलाकर Tt- 
सहित खाना :चांहिये | जो कपिल्वण, दो वेदोंका अध्ययन 
करनेवाला और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमे चावल 
पकाकर पत्नीसहित खाना चाहिये | जो Ec t 
वेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु पुत्रको इच्छा करता हा? 
उसे seid चावल (मात ) पार्क घी मिलाकर पत्नीसहित 
खाना चाहिये । जो चाहता हो कि मेरे पूर्ण आयुवाली 
विदुधी कन्या हो, उसे तिळ-चावळकी खिचड़ी बनाकर पत्नी 
सहित खाना चाहिये! गोर चै UE खाना चाहिये | और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र 
। क्रियाएँ की 
आजकल गर्मनिरोषके लिये बैसी-केसी तामसी 
जाती n पर ये होती हैं प्रायः असंयमकी वृद्धिके लिये । और यह 
वैदिक प्रक्रिया थी अपनी AnA कमी गर्मधारण न कराना हो 
वो उसके लिये । संयमी पुरुष ही ऐसा क्र सकते ये । 








के शिखरपर उत्पन्न होती हे | उनकी जड़ 


` वाळे तथा खाँसी. 


५० c 








प्रसिद्ध पण्डित, वेदवादियोंकी सभामें जानेवाला, सुन्दर वाणी 
बोछनेवाला, सम्पूर्ण वेदांका अध्ययन करनेवाला और पूर्ण 
आयुष्मान्‌ हो, वह उड़द-चावळकी खिचड़ी पकाकर उसमें 
(उक्षन्‌ अथवा Gump] नामक बल-वीर्यवद्धक ओषधि 
मिलाकर घृतसहित पति-पत्नी दोनों भोजन करें । 

गर्माधान करनेवाळेको प्रातःकाल ही स्थालीपाकविधिके 


X^ शब्दके qnd दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं । कलकत्ते- 


से प्रकाशित “वाचस्पत्य' नामक बृहत्‌ संस्कृतामिधानमें उसे अष्ट- 
वगोन्तगंत “ऋषभः नामक ओषधिका पर्याय माना गयाइै — 
'ऋषभोषधौ च? । प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ सर मोनियर विलियम्सने 
अपने. बृहत्‌ संस्डृत-अंग्रेजी कोषमें इसे “सोम! नामक पौधेका 
पर्याय माना t | 


† ऋषभः नामक ओषधिका आझुवेदके अत्यन्त प्राचीन एवं 
प्रामाणिक अन्य SINIT के सूत्रस्थान! नामक प्रथम खण्डके 


` ३८ बे अध्यायमें ( जो द्रव्यसंग्रणीयाध्याय भी कहलाता है ) सेतीस 


र अन्तर्गत उल्लेख हुआ t | “भावप्रकाश! नामक प्रसिद्ध 
समरह-अन्थमें उसका वर्णन इस रूपमें आया है. 
। 
रसोतकन्दवतकन्दौ निःसार TERTA ॥ 


EE काशवातक्षयावहौ ॥ 


है । दोनोंमें ही गूदा नहीं होता, . 

म पत्तियाँ y ता, केवल त्वचा 
PADA पचि हती ह । इने क्षम मेढे होती है; दोनो 
नाम हँ वृषभ, वीर, विषाणी ५ : 

ही 2 बाह्य 


7 वायु एवं यक्ष्माको दूर E ! शमन करने- 





कॅ. दृहददारण्यकोपनिषदू ॐ 


'विधाता तुममें अभिन्नमावसे स्थित होकर गर्भ पाण १ 


लहसुनके सदृश होती - 
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तदनन्तर पति अपनी कामनाके | 

| कराके शयनके समय बुलाकर कहे कि 4d mls | 
ह. आर ठम माणरूप मेरे अधीन वाक शे । 2 m x | | 
तुम सामका आधाररूप ऋक्‌ हो, मैं आकाश हूँ और रभ 3 
हो । अतएव आओ) तुम-हम दोनों मिळे, fm ds 
सन्तान और तदनुगत घनकी परासि हो झे रश 
प्रथिवी? इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करके विष्णु | 
मन्त्रके अनुसार प्रार्थना करे “भगवान्‌ विष्णु बुदा 
न्द्रियको पुत्रोत्पादनमें समर्थ करें, त्वश सू स्पोग्रे छ 
योग्य कर, विराट्‌ पुरुष प्रजापति रेतःसेचन काणे छू! 


अनुसार धीका संस्कार है | 

कर “अञ्ञये स्वाहा", AS ) qu और पक्ष | 
सत्यप्रसवाय स्वाहा! साहा wa a 
साहा” इन nouis «ba Mal 
'चाहिये | होम समाप्त करके समं बचा ह TB 
शेष पत्नीको भोजन कराना चाहिये । फि गेम | 
कलश भरके उतो विदो म 
पत्या सह? सन्त्रके द्वारा पत्नीका तीन ü d 
करना चाहिये | TRIN Gi : 
| 


सिनीवाली नामकी अत्यन्त सुन्दर देवता qe अगे | 
T एथुष्ठुका नामकी महान्‌ स्तुतिद्याली देवता मी मे| 
में उनसे प्रार्थना करता हूँ कि R सिनीवाडि | हे हे) 
इस गर्भको घारण करो ।? दोनों अश्विनीकुमार अपा 
सूर्य तुम्हारे साथ रहकर इस गर्भको धारण करे |” | 

“दोनों अश्विनीकुमार हिरण्मय दो अरणियोके दा | 
करते हैं | मैं दसवें मासमें प्रसव होनेके लिये गरम i t: 
हूँ । पृथ्वी जैसे अभिगर्मा है, आकाश जैसे दे बर d E 
वती है, दिशाएँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती b 3077 d 
प्रकार गर्भ अर्पण करके गर्भवती करता हँ? "| | 
गर्भाधान करे | | | 

तदनन्तर सुखपूर्वक प्रसव दो जाय; gum M | 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसन्नप्रसवा पत्रका ` |. 
कह्टे--“जैसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे दिल क [ 
ही तुम्हारा गर्भ भी अपने स्थानसे ग aff S 
बाहर निकळ आये । तुम्हारे तेजखी गर्मका कश 
Lshogbapca I गर्म. | 


1 
`. 
॥ B 
[. 


| २; और गर्भ निकलनेके समय जो मांस- 
| मी निक DES है, वह भी निकल जाय |? 
i E पुत्रका जन्म हो जानेपर अभिस्थापन करके पुत्र- 
| अ और आज्यस्थालीमें दही मिला हुआ घृत रख- 
| बी ते थोडा-थोडा लेकर यह कहता हुआ बार-बार emi 
OD i अपने घरमे में पुत्ररूपसे बढ़कर सहस्रो मनुष्यों- 
k - करूँ; मेरे इस पुत्रके वंशमै सन्तान-लक्ष्मी तथा 
| (सति लगातार बनी रहे; मुझमें ( पितार्मे ) जो प्राण 
| (इतय) हैं, वे सभी: मन-ही-मन मैं तुम्हें ( पुत्रको ) दे 
| दवा हूँ। मेरे इस कर्ममें कोई न्यूनाधिकता हो गयी ह्दो तो 
| mgr एवं वाञ्छापूरक अभि उसे पूर्ण कर दें | 
A an पिता बाळकके दाहिने कानमे अपना मुख 
| झाकर बाकू, वाकू; वाक्‌? इस प्रकार तीन बार जप करे | 
| week दि) मधु ओर घृत मिलाकर पास ही रक्खे हुए 
५ सोनेके पात्रके द्वारा क्रमराः--- | 





pia स्वः सब त्वयि दधामि? 

य कहकर चार बार उसे चटाये । फिर पिता उस 
| प्रका थेदोऽसिः बोलकर “नामकरण? SX— Gu? यह नाम 
' सते | उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय होता है । इसे सर्व- 












अब वंश (परम्परा )का वर्णन किया जाता है-पौतिमाषी- 
शत्यायनीपुतरसे, कात्यायनीपुत्रने गौतमीपुत्रसे, गौतमी- 
| ए ५ भारद्वाजीपुतरने पाराशरीपुत्रसे) पाराशरी- 
E ओपखरतीपुत्रसे, ओपखस्तीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे; 
1 ARANDI कात्यायनी पुत्रने कोशिकीपुत्रसे; 
lm =. और वेयाप्रपदीपुत्रसे, वैयाभ्रपदी- 
| "irs | जसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने आत्रेयीपुत्रसे, 
E मीन गोतमीपुजसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे; 
| 3 गराशरी पुजरसे,पाराशरीपुत्रने वात्सीपुत्रसे; वात्सी- 
£| एने “पीने पाराशरीपुत्रने वार्कारुणीपुत्रसे, वाकोरुणी- 
E. CA AE वार्कारुणीपुत्रने - आर्तमागीपुत्रसे, 
| पुगे भमान ) शोङ्गीपुत्रने साङ्कती पुत्रे; साङ्कती- 
. TUNIS, आलम्बायनीपुत्रने आलस्त्रीपुत्नसे! 


कै महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति e 


"मन्त्रका पाठ करे 


. येन विश्वा पुष्यसि 


“भूस्ते दधामि’, 'सुवस्ते दधासि”, “स्वस्ते दधामिः, ` 
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साधारणमें प्रकट नहीं करना चाहिये । इसके बाद गोदमें स्थित | 
उस शिशुको माताकी गोदमें रखकर तथा स्तन देकर इस | 


“यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूरया रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः । 
i3 Bee सरस्वति तमिह घातवेऽकः । | 

अर्थात्‌ “६ सरस्वति | तुम्हारा जो 
भंडार तथा पोषणका आधार है, जो रोकी रा 
सम्पूर्ण धन-राशिका ज्ञाता एवं उदार दानी दै, और जिसके. 
द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थाका पोषण करती. हो) तुम इब | 
सऱपुत्रके जीवन-घारणार्थं उस स्तनको मेरी भार्याम प्रविष्ट 
करा दो |! 


तदनन्तर बालककी माताको इस प्रकार अभिमन्त्रित के 


उसे सम्बोधन करके कहे, तुम ही स्तुतिके योग्य मैत्रा- 
बरुणी ( अरुन्धती ) हो; हे वीरे ! तुमने वीर पुत्रको जन्म £ 
देकर हमें वीरवान्‌- वीर पुत्रका पिता बनाया है; अतः तुम वीर- 
वती होओ। इसे लोग कहे--तू सचमुच अपने पितासे भी आगे 
बढ़ गया, तू निस्सन्देह अपने पितामहसे मी श्रेष्ठ निकला ।! 

इस प्रकारके विशिष्ट शानसम्पन्न ब्राह्मणके जो पुत्र होता 
है, वह श्री, यश और ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वोच स्थितिको प्रात 
कर लेता है || १--२८ Il 


RF] 


| पश्चम ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनकी परम्पराका वर्णन 


आलम्बीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे; 
कायते मापे मणेर्न 
शाण्डलीपुत्रने राथीतरीपुत्रसे 





> —— 
T 
> 

= an apa 


"——— ०-5 
—— Nen CRM mm m 


नैध्न॒विसे, कश्यप नेधुविने वाकसे; वाकूने अम्मिणीसे, अम्भिणी- 


याश्वल्क्यद्वारा प्रसिद्ध की, गयीं | साझीवी पुत्रपर्यन्त यह 
एक ही वंशहै | साज्ञीवीपुत्रने माण्डूकायनिसे, माण्डूकायनि- 
ने माण्डव्यसें; माण्डव्यने कोत्ससे, कोत्सने माहित्थिसे, माहित्थि- 


| | » 
| | 
i 
| 
1 
M 
| 
d 
; 4 
i 
I 





५१० ` # बृद्ददारण्यकोपनिषदू * 


ने आदित्यसे, आदित्यसे प्राप्त हुई ये शुक्कयजु:भतियाँ वाजसनेय 


NY 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


cC OID - ० 


॥ शुक्कयजुवंदीय बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ समाप्त॥ 


॥ ३० तत्सत्‌ ॥ 





शान्तिपाठ 
पूणेमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णासूर्णमुद्च्यते । 
पूणस पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्िष्यते ॥ 
३ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ इशावास्योपनिषदूके प्रारम्भमें दिया जा जुका है। 
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ने N 
वामकक्षायणसे, - वामकक्षायणने | 
वात्स्यसे, वात्स्यने कुश्रिसे, कुभ्रिने Mini, V 
यशवचा राजस्तम्बायनने तुर apes S UN] 
से ओर प्रजापतिने ब्रह्मसे | ब्रह्म T Si s 
नमस्कार है ॥ १-४ ॥ 3 Ati 



































अलका 





॥ ३ श्रीपरमात्मने नमः ॥ | 
A A AN NIINE 
maratan -: 
शान्तिपाठ 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाबिरावीर्म एघि | वेद्स म आणीख; ` 
| येमा हासीः । अनेनाधीतेनाहरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
| gram | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ | 
| ॐ शान्तिः ! शान्ति; !! शान्तिः ||! 
इसका अर्थ ऐतरेयोपनिषद्के आरम्भमे छप चुका हे । 


अथम अध्याय ` 


| प्येडू-विद्या | 

) गे प्रपोत्र सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करनेवाले थे । यरगालाम ही इस तत्वका अध्ययन करके इस विद्याको प्रात 

एके लिये उन्होंने अरुणके पुत्र उद्दालकको अधान ऋत्विकके करेंगे । जब दूसरे लोग हमें विद्या और धन देते हैं तो 
समे वरण किया । परंतु उन प्रसिद्ध उद्दाळक मुनिने खयं चित्र भी दंगे ही । इसलिये आओ, हम दोनों चित्रके 
| नपारकर.अपने पुत्र श्वेतकेतुको भेजा और कहा--'वत्स | पए चल |! | | 
| तुम जाकर चित्रका यज्ञ कराओ ।? इवेतकेतु यज्ञमें पधारकर वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथमै समिषा छे जिशासुके वेषमें 
' एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए । उन्हें आसनपर बैठे गगके supp चित्रके यहाँ गये | भं विद्या ग्रहण करनेके 
- देख चित्रने पूछा--“गौतम-कुमार ! इस छोकमें कोई ऐसा लिये तुम्हारे पास आया हूँ? इस भावनाको व्यक्त करते 
` आहूत ( आवरणयुक्त ) स्थान है, जिसमें मुझे छे जाकर हुए उन्होंने चित्रके समीप गमन किया | उन्हे इस कार 
| सखोगे ! अथवा कोई उससे भिन्न- सर्वथा विलक्षण आवरण- आया देख चित्रने कहा--'गौतम | तुम ब्राह्मणोंमे पूजनीय 
' शू पद है, जिसे जानकर तुम उसी ळोकमे मुझे स्थापित एवं म्रिये अभिकारी हो; क्योंकि मेरे जसे खु 
"Rp पास आते समय तुम्हारे मनमै अपने बढ्प्पनका अभिमान 

















3 
! 
[4 


€ A ees > 


MGE यह सब. नहीं जानता । किंतु यह नहीं हुआ है । इसलिये आओ; इर्ति ही इ wr 


| E कराउँगा? ॥ १ ॥ 

| 3 TR मुझे प्रसन्नता हुई है| मेरे पिता आचार्य — विय न uie इस प्रकार उपदेश आरम्भ 
| र गूढ अर्थका शान रखते, दूसरे छोगोंको urea उपाय | घो कोई भी अगिहोत्रादि समोका 

| | पार eng और स्वयं किया-जहान्‌ | जो | | 

| wk a र स्वयं भी शाके अनुकूल ही आचरण अनुष्ठान करनेवाळे लोग हैं, वे सब-केसब जब इस लोकसे 
| अफे पिता ' उन्हींसे यह बात पूछूँगा । यों कहकर वे प्रयाण करते हैं तो (क्रमशः धूमः रात्रि, कृष्णपक्ष अ हा 

| ws iu ( उद्दालक ) के पास गये और प्रश्नको दक्षिणायन आदिके अभिमानी iit y 
Ry इए, बोळे--:पिताजी ! चित्रने इस-इस प्रकारसे हुए अन्ततोगत्वा ) चन्द्रलाक SEN जया गई 

| Glas OR कहा--'वत्स ! मैं भी इस प्रश्नका पुष्टिको प्रात होते ह । वे (चन्द्रमा) smit र E 


E n "श॑ जानता । अब हमळोग महाभाग चित्रकी खर्गवासी d n सह परात 
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' निश्रय ही यह खर्गलोकका द्वार है, जो कि 
चन्द्रमाकै नामसे प्रसिद्ध है । जो अधिकारी ( देवी- 
सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण ) उस खगरूपी चन्द्रमाका 
प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात्‌ जहाँसे पुनः नीचे गिरना 
पड़ता है, ऐसा खर्गलोक मुझे नहीं चाहिये--इस प्रकार दृढ़ 
निश्चय करके जो निष्काम धमका अनुष्ठान करते हुए 
चन्द्रलोकको त्याग देता है; उस पुरुषको उसका वह शुभ 
संकल्प चन्द्रलोकसे भी ऊपर नित्य ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है | 
परंतु जो खर्गीय सुखके प्रति ही आसक्त होनेके कारण उस 
चन्द्रलोकको अस्वीकार नहीं करता; उस सकामकर्मी स्वर्गवासी- 
को, उसके पुण्य-भोगकी समासत होनेपर, देववर्ग वृष्टिके रूपमें 


परिणत करके इस'लोकमें ही पुनः बरसां देता है। , 


वह वर्षाके रूपमें यहाँ आया हुआ अनुशयी जीव अपनी 
पूरव-बासनाके अनुसार कीट अथवा पतङ्ग या पक्षी, अथवा 
व्याप्त या सिंह अथवा मछली, या सॉप-बिच्छू अथवा मनुष्य या 
दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूल शरीरोंमे अपने कर्म 


और विद्या--उपासनाके अनुसार जहाँ-कहीं उत्पन्न होता है। 


( इस प्रकार संसारकी खर्ग-नरकरूपा दुर्गतिको ang- 


कर जो उससे विरक्त हो चुका हे और शानोपदेशके लिये 
CN शरणमें आया है) उस अपने समीप आये हुए 
à Fue Sd तत्त्व गुरु इस प्रकार पूछे «वत्स | तुम 


P शुरुके इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य ( अपनेको 


चदय sies बिक ` कृष्णपक्षके हेतुभूत, ATERI 
in हैं, उन चन्म (रके भोग मदान, करनेमें 


efi स्थापित हुआ जो गइत 
भूत वीर्य है, उस रक, जम, दृष्ट और अच्नका परिणाम- 


जीवको पुर उत वीयके.ही स खित हुए 

मतके गर्म मी लागि उ (पता) के दारा हमने महे 
धारण झळ पिताके छ He जीवन 
यात हुआ था | मैं 


* * 


' एक ओर तो विरजा नदी है और दूसंरी ओर m | 


उपलक्षित वायु ओर आकाशरूप इन्द्र अः | 
ब्रह्म-मन्दिरके द्वाररक्षक हैं । 


4i 
सरूप है) । उसके मध्यभागमें जो वेदी ( च) 1 
_विचक्षणा नामसे प्रसिद्ध R I ( बुढि री रा नामसे प्रसिद्ध है । ( बुद्धि ओर मई... ; 
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क्योंकि यह जानकर में 
उसी सत्यसे, उसी तपस्यासे, AR 
आतंव $—Ug अर्थात्‌ रज-वीर्यसे Ti | | 
ऐसी बात नहीं है तो आप ही EXE zx TE 
क्या जो आप हें, वही में भी E १ उसके T, मं hy D 
संसार-भयसे डरे हुए उस शिष्यको गुर हि i: 
दारा भवसागरसे पार करके बन्धनमुक्त कर * R 
` वह परब्रह्मका उपासकं पूर्वोक्त x ub 
पहले अभिलोकमें आता. है, फिर वायुलोकर्मे आता ४ | 
वह सूर्यलोकमें आता है, तदनन्तर क 
तसश्चात्‌ वह इन्द्रलोकमें आता है, इनर zi 
लोकमें आता है तथा प्रजापतिलोकसे audes को | 
S: | 
इस प्रसिद्ध ब्रह्मलोकके प्रवेश-पथपर पहले आर! गे 
एक महान्‌ जलाशय है । ( यह उस मार्कर ha 
कोधादि अरियों-शत्रुओंद्वारा निर्मित होनेसे dama 
“आर? पड़ा है । ) उस जलाशयसे आगे मुत 
देवता हैं, जो काम-क्रोध आदिकीं प्रवृत्ति उत्पन्न झे ह. 
लोक-प्रासिके अनुकूल की हुई उपासना और कमा ( 
पुण्यको नष्ट करनेके कारण “येश्हि|? कहलाते हैं। su 
विजरा नदी है, जिसके दर्शनमात्रसे जरावखा दूर हे स॑ | 
$1 ( यह नदी उपासनारूपा ही है । ) उससे qe 
नामक वृक्ष है | “इला? प्रथिवीका नाम है, उसका है || 
होनेसे उसका नाम “इल्य? है । उससे आगे अनेक दे || 
वारा सेव्यमान उद्यान, बावळी, कुएँ, Wem गोर * {| 
आदि माँतिःमाँतिके जलाशर्योसे युक्त एक नगर| 


| 2 


























आकारका ( अद्धचन्द्राकार ) एक परकोट है।उ |. 
अह्माजीका निवासभूत विशाळ मन्दिर कै जो “ E. 
नामसे प्रसिद्ध दै । सूर्यके समान तेजोमय pe Hg 
कमी किसीके द्वारा पराजित नहीं होता | मेष E P 
2 al 

वहाँ 'विभुप्रमित? नामक समामण्डप (A 


epp Cm 


_ # दो घड़ी (४८ मिनट) के कालको gm m 
1 य शर्ट भ्रन्ति ( जो इष्ट वस्तुकी f ग ° | | 








MT माप. नहीं है; वह “अमितोजाः? प्राण 
] सिंहासन- पढँग दै । मानसी ( प्रकृति ) उनकी 
| UNS बह मनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित 
५ qae ही मानसी कहलाती. दै । उसके आभूषण 

हैं | उसकी छायामूतिं “चाक्षुषी? नामसे 
| cti बह तेजस Se i कारण ens: 
R उसीके समान तेजोमय 
॥| कक, इज, अण्डज और उद्धिज--इन 





॥| तनसमुदाय अक्लाजीकी वाटिकाके पुष्प तथा उनके 
| धत एवं उत्तरीयरूप युगल वस्न है । वहाँकी अप्सराएँ-- 
एण युवतियाँ “अम्बा? ओर “आम्बायवी? नामसे प्रसिद्ध 
१ जगजननी श्रुतिरूपा होनेसे वे “अम्वा? कहलाती हैं | तथा 
| अब! (अधिक) और अयव ( न्यून ) भावसे रहित बुद्धि- 
जञा होनेसे उनका नाम “आम्बायवी है । इसके सिवा वहाँ 
| असयाः नामकी नदियाँ बहती हैं । अम्बक ( नेत्र ) रूप 
नकी ओर ले जानेके कारण उनकी “अम्बया? ( अम्बम्‌- 
| अमनकम्‌ wer यान्ति ) संज्ञा है । उस ब्रह्मलोकको जो इस 
प्रकार जानता है; वह उसीको ग्रास होता है । उसे जब कोई 
| अमानव पुरुष आदित्यलोकसे ले आता दै, उस समय ब्रह्माजी 
अपने परिचारका ओर अप्सराआँसे कहते हॅ--'दौड़ो, उस 
' हासा पुरुषका मेरे यशके--मेरी प्रतिष्ठाके अनुकूल स्वागत 
WR छोकमें छे आनेवाळी उपासना आदिसे निश्चय ही यह 
p उ विजरा नदीकें समीपतक आ पहुँचा है, अवश्य ही अब 
रै कमी जरावस्याको नहीं प्रास होगा? ॥ ३ ॥ . 
T AN यह आदेश मिळनेपर उसके पास खागतके 
1 E अप्सराएं जाती हें । उनमेंसे सो अप्सराएँ तो 
E E कैसर ओर रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं। 
है बरतें माति-मॉतिके दिव्य वस्न एवं अलङ्कार होते हैं। 
Lag में फछ लिये होती हैं । सौके हाथोंमें नाना 
ए मति. अङ्गराग होते हैं। तथा सौ अप्सराएँ अपने 
| पा नहत गालाएँ लिये होती हैं । बे उत 
$ IE S Ww अल्ज्ञारोसे Ag करती हैं। वह 
4| गी नझाजीके योग्य अलङ्कारौसे अल्छुत हो 
A| गोफ र अल्पो ही प्रास कर लेता है। फिर वह “आर” 
| Wa & पास आता है और उसे मनके द्वारा 
UE पि जाता दै । उस जल्नशयतक पहुँचनेपर भी 


L | E E. उसमै डूब जाते EQ फिर वह बद्यवेत्त 


^ta T 
. 


LAA eL £L Sb xp Z^ on xp XP — Zh 











MOX a. 


- "5 A, 


x महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति 


| LL erri terum qui ET | 


प्रतिपादन होता है । ) वह अत्यन्त विलक्षण . 


र्वि ्रणियोंका नाम जगत्‌ है । यह सम्पूर्ण जगतू-- है 
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un "UR! नामक देवताओंके पास आता है; कि 
तत्पश्चात्‌ | e उसके पाससे भाग खड़े होते हैं। 
हसत री नदीके तटपर आता है और उसे मी 
झाड देता है । कळ है। बह वह पुण्य ओर पो 
हैं; और जो उससे द्वेष करनेवाले ल UE 


मिळता है | उस विषयमै यह दन्त है । रथसे. यात्रा करने- : 


वाला पुरुष रथको दोड़ाता हुआ रथके दोनों चक्षोको देखता . 
j उस T रयचक्रांका जो भूमिसे संयोग-विग्रोग होता है, 
बह उस द्रष्टाको नहीं प्रास होता | इसी प्रकार वह dede 
रात ओर दिनको देखता है, पुण्य और पापको देखता है, 
तथा अन्य समख इन्द्ोंको देखता है; द्रश होनेके कारण ही 
उसका इनसे सम्बन्ध नहीं होता । अतएव यह पुण्य और 
पापसे रहित होता है। फलतः वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मको ही प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ द 
तब वह इल्य Wu पास आता है; उसकी नासिकामें 
ब्रह्मगन्धका प्रेवेश होता है । ( वह गन्ध इतनी दिव्य है कि 
उसके सामने अन्य लोकोंकी सुगन्ध दुगन्धवत्‌- प्रतीत होती 
$1) फिर वह सालज्य नगरके समीप आता दै; वहाँ उसकी. 
रसनाम उस दिव्यांतिदिव्य ब्रहमरसका प्रवेश (अनुभव) होता 


दे, जिसका उसे पहले कमी अनुभव नहीं हुआ रहता | फिर वई | 


अपराजित? नामक ब्रह्म-मन्दिरके समीप आता है; वहाँ उसमें 
ब्रह्मतेज प्रवेश करता | तसश्रात्‌ वह द्वार-रक्षक इन्द्र और 
प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेसे मार्ग छोड़कर इट 
जाते हैं | तंदनन्तर वह 'विभुप्रमित? नामक समा-मण्डपमे 
आता है; वहाँ उसमें ब्रहमयश प्रवेश करता है। फिर वह 
“विचक्षणाः नामक Adm पास आता दै | “बहत! और 
(रथन्तरः--ये दो साम उसके दोनों अगले पाये हैं ओर ed 
एवं 'नौघस? नामक साम उसके दोनों पिछले पाये हैं । dec 

“वराज? नामक साम 
i CER और dus साम उसके पूर्व एवं पश्चिम पारख 
हैं । वह समष्टिबुद्धिरुपा है। वह AEAT उस बुढिके द्वारा 
विशेष दृष्टि प्राप्त कर लेता है। फिर वह “अमितौना 
qu ( या सिंहासन ) के 


और श्रीदेवी एवं RI 


i dd 
उसके «mew मागे जो 


(अनुव्य? नामके 


e i E 


A 
- - 


उसके दक्षिण और उत्तर पार्थ हैं. 


mU 
पास आता दै, वह पर्यङ्क ue 


TE और मिन ने दो ने RU | 


१७. ००० बक ~ ~ 
od td. ede Vut फे 
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mmm RRNA | 
पश्चिम भागमें जो छोटे खट्वाङ्ग हैं, RAR मस्तक AR श्र के मे a मोज 
रक्खे जाते हैं; वे “मद्रः ओर 'यशायशीय? नामक साम हैं । 
( सिरकी ओरका भाग ऊँचा और पेरकी ओरका भाग कुछ 


mS I PR 





.. नीचा है। ) पूर्वसे पश्चिमको जो बड़ी-बड़ी पाटियॉ लगी हैं 


वे ऋक और सामके प्रतीक हैं। तथा दक्षिण-उत्तरकी ओर 
जो आड़ी-तिरछी पाटिया हैं; वे यजुवेदखरूपा हैं | चन्द्रमाकी 
कोमल किरणें ही उस पलेंगका नरम-नरम गद्दा हैं | उद्गीथ 
ही उसपर बिछी हुई उपभ्री ( श्वेत चादर) है । लक्ष्मीजी 
तकिया हैं । ऐसे दिव्य पर्यङ्कपर ब्रह्माजी विराजमान. होते हैं । 
इस तत्वको इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मवेत्ता उस RAT 


पहले पेर रखकर चढ़ता है | 


तब ब्रह्माजी उससे पूछते है--“तुम कोन हो १? उनके 
अक्षका वह इस प्रकार उत्तर दे--॥ ५॥ 


मै वसन्त आदि ऋतुरुप हूँ। ऋतुसम्बन्धी हूँ | कारण- 
भूत अव्याकृत आकाश एवं खयंप्रकाश RAA परमात्मासे उत्पन्न 
हुआ हूँ । जो भूत ( अतीत ), भूत ( यथार्थ कारण ), भूत 
( जडचेतनमय चतुविध सर्ग ) और भूत (पदञ्ममहाभूतखरूप ) 


है; उस संवत्सरका तेज हुँ । आत्मा हूँ । आप आत्मा. हैं, 


. जो आप है, वही मैं हूँ |? इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी 


पुन; पूछते है मैं कौन हूँ इसके उत्तरमें कहे--'आप 


` सत्य हैं |! “जो सत्य है, जिसे तुम सत्य कहते हो, ब्रह क्या 


है ? ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर दे--“जो सम्पूर्ण 1 
तथा प्राणासे भी सर्वया भिन्न--विल्क्षण हो, वह m 
ओर जो देवता एवं प्राणरूप है, वह ep हे । वाणीके 
द्वारा जिसे «सत्यः कहते हैं, वह यही है | इतना ही यह सब 
कुछ है | आप यह सब कुछ हैं, इसलिये सत्य हैं » | ६॥ 


यही बात श्रृवसम्बन्धी मन्त्रद्वारा : 
करी बात THÉ भना am गयी 
सम्पूर्ण जिसका gag है सामवेद मस्तक है तथा 







NTS कै यद्यपि सुख-दु:खका शान अन्त:करणके 





(ar d 


' यह उत्तर दिया गया है ।. - 
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ब्रह्मा? के `` | 





. शातव्य विषयोंको और विविध मनोरथोंकों fb 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


UNS. दवारा ही होता है, तथापि 






महान्‌ ऋषि है ।?? तदनन्तर ए, _ ` "५ | 
पूछते हैं---“तुम मेरे पुरुषवाचक uel AN | 
हो !? वह उत्तर दे--'प्राणसे p (qo), WM 
किससे ग्रहण करते हो ७ (उ०) भक à | 
“नशुंसकवाचक नामोंकों किससे अहण m JU 
“मनसे |? ( 3o ) ध्गन्धका अनुभव fh 
( 3o ) “प्राणसे---प्राणन्द्रियसे |? इस u 
( प्र ) “रूपोंकों अहण किससे करते 2 di 
नित्रसे |? ( प्र० ) शदो किसे इने ॥॥ (| 
'कार्नेसे ।? ( 9० ) 'अन्नके रसोंका आखादन "Wi | 
हो ? (3०) dfi P (9०) क ने sii] 
( उ० ) 'हाथोंसे |? ( प्र० ) 'सुख-दुःखोंका अ lel 
करते हो P ( उ० ) age (१०) कई 
परिणामरूप आनन्द, रति ( मैथुनका Sm 
प्रजोसत्तिका सुख किससे उठाते हो ? (3०) छ| 
इन्द्रियसे? यों कहे । (e ) “गमनकी क्रिया कि #| 
हो P ( उ० ) “दोनों पेरोंसे ।? (39) siii 


रै i 
4 













































करते हो १? (3० ) 'प्रज्ञासे यों कहे | | 
` तब ब्रह्म उससे कहते हे--'जळ आदि m | 
महाभूत मेरे स्थान हैं; अतः यह मेरा लोक भी कारक 
प्रधान ही है । तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो। १४४ 
तुम्हारा मी लोक है ।? i. च 
` वह जो ब्रह्माजीकी सुप्रसिद्ध विजय (ER हि 
करनेकी शक्ति) तथा eda व्याति-संवेव्यापकता हे 
विजयको तथा उस सर्वव्यापकताको भी वह आर्ण uL 
कर लेता है, जो इस प्रकार जानता ( उपासना कण ji 
अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी भाँति ही वह सबका शासक ए 
बन जाता दै॥ ७॥ Em 
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| न) चक्षु संरक्षक ( मन्त्री ) है; श्रोतरेन्द्रिय संदेश सुनाने- 


Ll CM परतु कानसे विद्यमान अथवा Gu । परंतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत 
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"१ TEC है? यह सुप्रसिद्ध ऋषि कौषीतकि% कहते हैं | 
gu प्राणमय ्र्मकी यहाँ राजाके रूपमें कल्पना की 
उनका मन दी दूत है? वाणी परोसनेवाली ed 


। उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मको बिना मागे 
n A uii देवतागण भेंट समर्पित करते 
_ उनके अधीन होकर रहते हैं। इसी प्रकार जो इस 
र्रर जानता है? उसको भी सम्पूर्ण चराचर प्राणी बिना मांगे 
है भेंट देते हैं । उस प्रांणोपासकके लिये यह गूढ जत है कि 
ह कितीसे कुछ भी न मॉगे”-ठीक उसी तरह; जेसे कोई 
Bar गाँचमे भीख माँगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हताश 
शेर बैठ रहता और कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर लेता है 
कि 'अबसे इस गाँववाले छोगोंके देनेपर भी यहाका अन्न नहीं 
खाऊँगा ।? तात्यय यह कि वह भिक्षु जिस हृढ़तासे अपनी बात- 
पर डरा रहता है, उसी प्रकार उसको भी अपने व्रतपर अटल 
रहना चाहिये। जो लोग पहले इस पुरुषको कुछ देनेसे अस्वीकार 
कर चुके होते हैं; वे ही कुछ न माँगनेका निश्चय कर लेनेपर इसे 
देनेके लिये निमन्त्रित करते ह और कहते हँ, आओ), हम 


- PU हैं |? दीनंतापूर्वक दूसरोंके सामने प्रार्थना करना-- . 
| पह याचकका धर्म होता है | अर्थात्‌ याचना करनेवालेको ही 


अदर्शन करना पड़ता है । याचना और देन्य-प्रंदर्शनसे 
दूररहनेपर ही उसे लोग यो निमन्त्रण देते हैं कि (आओ) हम 
RI N | | 
आण Boe महात्मा पैज्ञय भी यही RC t 

ब्रह्मके लिये वाणीसे परे चक्षु-इन्द्रिय है; 

पि सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है । ( अतः 
à Eo अपेक्षा आन्तरिक है; क्योंकि जेसा कहा गया 
LER तरसे भी देख लिया जाय तो विवादकी सम्भावना 
र s वस्तु यथार्थं समझ ली जाती है । ) चक्षुसे परे 
(si. = S चक्लुको सब ओरसे व्याप्त 
'कही-कहीं :्रान्त-दर्शन भी होता हैः जैसे 


E UT सांसारिक सुख अत्यन्त हेय हो, उसे 
"it Eon यस्य स: ) कहते हैं और कुषरीतकके पुत्रको 
SR | 


G 
e 


| द्वितीय अध्याय १ 


करके स्थित है; . 
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वचनका ही श्रवण होता दै । ) भषणेन्द्रियसे 
भ्रवणेन्द्रियको सब SINE व्यास करके स्थित Mes. 

सावधान RAR ही अपणेन्द्रिय सुन पाती दै । मनसे परे प्राण 

दै, जो मनको सब ओरते व्यास करके खित दै । ( प्राण ही 

मनको बाँध रखनेवाछा है--यह बात प्रसिद्ध है। प्राण न रहे 

तो मन मी नहीं रह सकता} अतः सबकी अपेक्षा पर एवं 

आन्तरिक आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित ही 

$1) उस प्राणमय ब्रह्मको ये सम्पूर्ण देवता उसके न 

मॉगनेपर भी उपहार समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो यो 
जानता दै, उस उपासकको भी सम्पूर्ण प्राणी बिना मागे 
ही भॉति-मॉतिके उपहार भेंट करते हैं | उसका यह गूढ़ अत 

है कि वह किसीसे याचना न करे | इस विषयमे यह दृष्टन्त 

भी दै--कोई भिक्षु गाँवमें भीख मांगनेपर भी जब कुछ नहीं 

पाता तो हताश होकर बेठ रहता ओर यह प्रतिशा कर लेता 

है कि “अब यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा |! 

ऐसी प्रतिज्ञा . र AR जो लोग पहले उसे कुछ देनेसे 
अस्वीकार कर चुके होते हैं, वे ही उसे यों कहकर निमन्त्रित 
करते हैं कि (आओ) हम तुम्हें देते हैं? ॥ २॥ 


( प्राणोपासकको धन-प्रातिकी इच्छा होनेपर उसके लिय 
कर्तव्यका उपदेश करते हैं) अब एकमात्र घन (प्राण) के 
निरोधकी बात बतायी जाती है । यदि एकमात्र घनका ( अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्याको अथवा 
शुक्ल या कृष्णपक्षकी किसी भी पु्यःतियिको पवित्र quit 
अभिकी स्थापना, ( वेदीका ) परिसमूहन ( संस्कार ) कुशो . 
आखरण ( बिछाना); मन्त्रपूत जळते अभि-वेदी 0) 
अभिषेक तथा अमिपर रक्खे हुएपात्रख घृतका उतरन ४ m 
करके दाहिना घुटना AR टेककर खवासे) चमससे अ 


cmd करबुछ आदिसे Bern म्व धुती c 
आहुतियों दे 


p agma ) 


देवतावरीधिनी सा 
र साइ] 
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मन्त्रका उच्चारण करके “अमुष्मात्‌?के आगे दिये हुए को्कमें 
उस ब्यक्तिके नामका उल्लेख करे, जिससे अभीष्ट . अर्थ प्रास. 
करना है । तथा - 'इदम/के खानपर अभीष्ट अर्थका उच्चारण 
करे | आगेके मन्त्रोका अर्थ भी इसी प्रकार समझता चाहिये । ) 


प्राणो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽसुष्मात्‌ इद्म्‌ 


अवरुन्धां तस्ये स्वाहा । | 
चक्षुनांम देवतावरोधिनी सा मेऽसुष्मात्‌ इदम्‌ अवरुन्धां 
तस्ये स्वाहा । | 
siu नाम देवतावरोधिनी सा मेश्मुष्मात्‌ इद्म्‌ 
अवरुल्धा तस्यै स्वाहा । | 


मनो नाम _देवतावरोधिनी सा मेअसुष्मात इदम्‌ ` 


अवस्थां तस्यै स्वाहा । 
प्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी सा मेश्मुष्मात्‌ gau 
अवरुन्धां . तस्ये स्वाहा । | 
` इस प्रकार आहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ धूमगन्धको सूँघकर 
होमावशिष्ट घुतके लेपे अपने अङ्गोका अनुमार्जन ( लेपन ) 
करके मोनमावसे घनखामीके पास. जाय और अभीष्ट अर्थके 
विषयमै कहे कि (इतने घनकी मुझे आवश्यकता है, सो आपके 
RA मिल जाना चाहिये |! अथवा यदि घनखामी दूर हो 
तो उक्त संदेश seen लिये उसके पास दूत मेज दे। यो 
कनेर निश्चय ही वह अभीष्ट घन प्रास कर लेता है ॥ ३॥ 
के ( इस प्रकार धन-प्राप्तिका उपाय बताकर अब उपासकके 
वशीकरणका उपाय बतलाते d— ) | 


„ अब इसके बाद वाक्‌ आदि देवताओद्वारा 

सिद्धिका प्रकार बताया जाता है IP I 
चाहे, निश्चय ही उन सबका प्रिय होनेके d l 
चाकू आदि देवताओंका ही प्रिय बनना A प्राणोपासकको 
NS rii रे अम एतिभ एव सह र 


SIS, अग्निवेदी आदिका क कुशोका 
albo. स्वाहा । 
—— ( इस मन्त्रका उच्चारण : 
लेना चाहिये, जिसको बश cm नाम 
4 अवगता ¬ 'अघुक्मोत्रस्य 


# कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ + 


` अतएव तर्दनः’ नामसे विख्यात और संयमते एग है| 
“सायमन? कहलानेवाले आध्यात्मिक अमिहेत्रका H 
हैं । निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोलता हर 
पूर्णतया श्वास नहीं ले सकता | उस समय वह प्र ps 3 
अभिमें हवन कर देता है। जबतक पुरुष वात |. 
तबतक बोल नहीं सकता; उस समय वह d 
अभिमें हवन कर देता है | 


हैं। ( वाक और प्राणके व्यापारोंका 
नहीं होता, इसलिये ये अनन्त हैं। तथा इनके P 
एक-दूसरेमें va होता है, उसमें अग्निहोत्र दि है gi 3 
आहुतियाँ अमृतत्वरूप फलको देनेवाली होती “| 
इन्हें “अमृत? कहा गया है । ) जाग्रत्‌ और 
पुरुष सदा अविच्छि्नरूपसे इन आहुति आगि [. 
हा, ता है । इसके सिवा अर्थात्‌ वाक-आणल्या 
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राज्या वा वाचं ते मयि जुहोप्ि 
आहुति डालनी चाहिये | “असो! S: 






आवश्यक है--ध्यथा असो काम! सिद S. | 
सन्ज्ार्थ मैं तुम्हारी वाक- "WO 





हूँ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाये... 
है । ( इसी प्रकार अन्य टा धा ण 
आएं ते सयि जुहोम्यसौ का | 
aga मयि जुहोम्यसौ स्वाहा ह 
मनस्ते अयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 
प्रशा ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा | 
इसके वाद होम-घूमकी गन्ध दूँघकर ब प 
छेपसे अपने अङ्ञोंका अनुमाज॑न (On) en: | 
अभीष्ट व्यक्तिके पास गमन करे और उसके सी क 
इच्छा करे | अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वनाई 
जहाँ वायुकी सद्दायतासे उसके शब्द अभीष्ट Wa छ 
पढेँ । फिर तो निश्चय ही वह उसका प्रिय हो wl 
इतना ही नहीं, उस स्थानसे हट जानेपर dum 
संदा स्मरण करते हैं | ४ ॥ ! 


आध्यात्मिक अग्निहोत्र | 
अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रतदनद्वाग उशी! 



















और " A 
ये वाकू ओर प्राणरूप दो आहुतियों E al 
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ES «| 
| फलकी दृष्टिसे भी ऊन्रिम हैं; 3 पूर्वोक्त 

Cia "E अनन्त एवं अमृत नहीं हैं । ) यह प्रसिद्ध है 

pl जाननेवाले पूर्ववर्ती विद्वान्‌ केवळ कर्ममय 

| हि न्‌ नहीं करते थे॥ ५॥ 

-— ( प्राण ) ब्रह्म हेः--यह बात सुप्रसिद्ध महात्मा 


करे | जो प्राणरूप उक्थमै ऋणग्ुद्धि कर लेता है, 
| उती सम्पूर्ण प्राणी ताके लिये- श्रेष्ठ बननेके लिये अर्चना 
| इते है | वद उक्थ “यजुर्वेद? है; इस बुद्धिसे उपासना करे | 
से सम्पूर्ण प्राणी भेष्ठताके लिये उसके साथ सहयोग करते हैं । 





| इ उक्य 'साम' है; इस बुद्धिसे उपासना करे । उस उपासकके 


| magi प्राणी भ्रेष्ठताके लिये मस्तक झकाते हँ । वह उक्थ 
'॥| ह, इस बुद्धिसे उपासना करे । वह “यश? है, इस मावसे 
"i ' तना करे । वह “तेज? है, इस भावसे उपासना करे | इस 
र| «यं यह दृष्टान्त है--जैसे यह दिव्य धनुष सम्पूर्ण आयुधोमें 
शे) अन्त रीसम्यन्न, परम यशस्वी और परम तेजस्वी होता है, 
झी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान्‌ सम्पूर्ण 
_) wii सबसे अधिक श्रीसम्पन्न, परम यशस्त्री तथा परम तेजस्वी 
"| होता है। | 
(जो यहाँ इंटोकी बनी हुई वेदी अथवा wed स्थापित 
| क्रिया गया है; वह यशकर्मका साधनभूत अभि भी प्राणखरूप 
di है है क्योकि प्राण दी ऋग्वेदादिरूप है। यह प्राण ही ऋग्वेदादि- 
|; ' Were निष्पादक तथा मुझ अध्व्युका भी खूप है | 
(8| सस्मि शृम्ेदादिरूप स्वात्मा प्राण मैं हुँ, यह अग्नि भी 
र । t ही खरूप है-इस बुद्धिसे अध्वयुं अपना संस्कार करता 
" f, "y अभिप्रायसे कहते हैं---) इस प्राणको तथा ईटोंकी वेदीपर 
at | कमम अभिको मी अभिन्न एवं आत्मखरूप मानकर 
॥ „ “मक ऋत्विक्‌ अपना संस्कार करता है । उस प्राणमें 
| - कर्मोका विस्तार करता है । यजुरवेदसाष्य 
“j ता ऋग्वेद्साध्य कर्मोका विस्तार करता है । 
T, ^ iiics उद्गाता सामवेदसाध्य कर्मोका विस्तार 
ह e रै अध्वयुरूप यह प्राण सम्पूर्ण त्रयी-विद्याका आत्मा 
क a wa प्राण ही इस त्रयी-विद्याका आत्मा 
न. इस प्राणको इस रूपमें जानता है, वह भी 
` भो जता है ॥ ६॥ : bx 
| 
|. भ उपासनाओंका वणेन . 
111 पै कौषीतकिके द्वारा अनुभवमें लायी हुई 
E 


3 aptas म 
A man उपातना बतायी जाती है । यशोषत्रीतको 













? 
* 
E 
* 
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TT remore. 


कहते हैं। वह उक्थ HS है; इस बुद्धिसे . 
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र विशुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति ५ | | 


- - ५१७ 


भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे, उनकी आराधनाके l 
होकर अर्घ्य दे (अध्य देते समय इस hp 
चो पाप्मानं मे vel p ( आलान 

EN जगत्‌को आप तृणकी भाँति त्याग din म 
कहलाते हैं; मेरे पापको मुझसे दूर कीजिये |) इसी 
पकार मध्याहुकालमे भी भगवान्‌ सूर्वका उपस्थान करे | 
( उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये-) 
“उदवगोऽसि पाप्मानं मे उद्‌बृडधि |? ( इस मन्त्रका अर्थ मी 
पूर्ववत्‌ ही है। ) फिर इसी प्रकार minet अस्त होते 
हुए भगवान्‌ सूर्यका निम्नाङ्कित मन्त्रसे उपस्थान करे 
“संवर्गोऽसि पाप्मानं मे संवृङधि | इस उपासनाका फल यह 
है कि मनुष्य दिन और रातमें जो पाप करता है, उसका 
पूर्णतः परित्याग कर देता है ॥ ७॥ | 


अमावास्या तिथिको, जब सूर्यके पश्चिममागमें उनकी Emm 
नामक किरणमें चन्द्रमा स्थित दिखायी देते हैं ( लौकिक 
नेत्रोंसे न दिखायी देनेपर भी गाल्नतः देखे जाते हैँ), उस 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ही उपस्थान करे । विशेषता 
इतनी ही दै कि अध्यंपात्रमें दो हरी दूबके अछुर भी रख छे 
और उससे अर्घ्य देते हुए चन्द्रमाके प्रति “यत्त? इत्यादि 
मन्त्ररूपा वाणीकां प्रयोग करे | ( वह मन्त्र इस प्रकार है) 

यत्ते सुसीमं हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनाशुतसस्यशानं 
माहं पौत्रमघं रुदस्‌ । | 

R सोममण्डलकी अधिष्ठात्री देवि | जिसकी सीमा बहुत. 
ही सुन्दर है, ऐसा जो तुम्हारा हृदय- Ee आनन्दमध 
gren चन्द्रमण्डलम विराजित है) उसके द्वारा तुम STATT 
( परमानन्दमय मोक्ष ) पर 'भी अधिकार रखती हो। ऐसी 


कृपा करों) जिससे मुझे पत्रके शोकते न रोना पड़े ।! (पुत्रका - 


पहलेसे ही अभाव होना; पुत्रका पैदा होकर ग 
रुग्ण रहना अथवा पुत्रक्रा कुपन हो जाना आ s 
घोर दुःख होता b यही पुत्र-शोक t इन d छूट 
लिये इस मन्त्रे प्रार्थना की गयी है । ) "- 
^ या करनेवाले उपासकको यदि पुत्र प्रात i चुका है 
वो उसके उस पुत्रकी उससे पहले मृत्यु न 
उसके कोई पुत्र न हुआ दो! तो बह भी पहलेकी WU | 


vr, 
BENE P" sw -— s 





| 
H 
| 
| 
l 
| 


. अनुसरण करता Edo e T ही गतिका संतान एवं _पशुओंसे क्षीण करो । (शे e 
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ES eo oe: N 
सब कार्य करके अध्यपात्रमें दो इरी दूबके अङ्कुर भी रख छे  --यों कहकर अपनी — 
` और निम्नाङ्कित ऋचाओंका जप करें-- ` ` बारबार घुमाये । तसश्चात बार लाच म 
आप्यायख समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यं भवा वाजस्य संगथे ।? १ अब अन्य प्रकारकी le |. 
fd ते पयांसि ससु यन्तु वाजा संद्रृषण्यान्यभिमातिषाहः। सायंकालमे जब प्राची Wd SR | 
आप्यायमानो अद्धताय सोम दिवि शरवांस्युत्तमानि धिष्व ॥'२ गे, उस समय इसी रीतिसे ( जो Wi 
“यमादित्या अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षितयः पिबन्ति। चन्द्रमाका उपस्थान VR उन्हे ue TÈ कती " 
तेन नो राजा वरुणो ब्रृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्थ गोपाः ॥'३ समय निम्नाङ्कित मन्त्रोंका पाठ भी क RI DM 
“इन तीन ऋचाओंका जप करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाके सोमो राजासि विचक्षण: | 
क दिना हाथ उठाये और निम्नाङ्कित मन्त्रका ब्राह्मणस्त पक सुखं तेन सुखेन राजझञोऽस्सि "s d. 
, SS IT र सख वेन: 1 
प क क णा NET MD) 
यं. च वयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पशुभिराष्याययस्व "Eb रन च सुखेन पर| 
इति दैवीमावृतमावत॑ आदित्यस्ाबृतमन्वावते इति । ४. 1 11 RN Sul अशिष्ट एकं मुद हेर "i 
छोकमत्सि तेन सुखेन summ P 
SS १. हे जीरूप सोम ! तुम पुरुषरूप qd ेजसे बृद्धिको प्राप्त. तेन सुखेन सर्वाणि भूतान्यत्सि ier jl 
सतः ) सब ओरसे अन्नकी प्रमे निमित्त बनो । खामी हो, यंच वयं द्विष्म आणेन प्रजया पद्युभिरक्षीयर्वे l| 
d 7 सोम | तुम सोममयी ति हो; तुम्हारा उत्तम दा साडूतमावतं, आवित्यस्थाचृतमन्वावते IM P 
(जो माताके स्तनोंमें prre i चन्द्रमण्डकमे सोमरस अथवा इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए दाहिनी वाइका SEL 
सुपारुपसे तथा मेघमण्डल्मे खादिष्ट जछके रूपम स्थित है ) पुरुष- करे || ९ || | 
भके जिये अत्यन्त उपकारक है तथा उसका सेवन करनेवाळे पुरुषोंको इस तरह सोमकी प्रार्थनाके पश्चात्‌ (mH 
पुष्टि प्रदान करके उनके शतुजोंका पराभव करानेमें ५) 7 17 ७ आ कय a E 
Raw और जळ अन्नते जीवन-निर्वाह समं है। ५. विश्वकी स्त्री-पुरुपरूपा प्रकृति--उमाके साथ कर| 
जीवोंको सुगमतापू्वक s à & करनेवाठे--निरामिषभोजी सोम राजा हो । विचक्षण--सम्पू्ण लौकिक, वैदिक कावि पर r 
| रहें । आग्नेय तेजसे आहादको n. 1 
होते हुए तुम suma xf ! Nu कुशल हो। तुम पश्नमुख--पाँच मुखवाले हो। प्रगति 
| SEP बनो और स्वगंळोकमें प्रजाका पाठन करनेवाळे हो । mer तुम्हारा एक OU d 



























उत्तम यशको धारण करो 
३. द्वादश न ज्यानी मुखसे तुम क्षत्रियोंका भक्षण. करते हो- दमन करते d ¢ 
सोमको अपने तेजते आहाद प्रदान करे कतमय अमृतांश द्वारा तुम मुझे अन्नको खाने और पचानेकी uo सभ. |. 


कर कमी क्षीण न होनेवाठे जिस ते / “या खयं अक्षीण र्‌इ- क्षत्रिय तुम्हारा पक मुख दै, उस सुखसे ठम वोग छ. | 
पान करते हे, उस सोममय zs ^ $9 और जलक रूपमें) शासन करते हो; उस मुखसे तुम मुझे अन्नका भक्षण ह N | 

NNUS और बृहस्पति इमलोगोको आनन्द एवं गा करनेवाले पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । वाज तुम्हारा पक उ र d : 
m ४. हे सोम | तुम हमारे प्राण, संतान m RIRI weg तुम पक्षियोंका भक्षण--संहार करते हो; उत gf 1 

अष्ट एव तृप्ति न करो; अपितु जो हमसे m. TUSR अपनी अन्नका भोक्ता बनाओ । अभि तुम्हारा एक सुख Ur र 1 
जता है। अतएव ` इस लोकका क्षण करते हो, उस ger मुझे भी e | 

बनाओ । पाँचवाँ सुख तो तुममें ही है, उस ps À E 
सम्पादित संचरण-क्रियाका : नासे भक्षण संहार करते हो, उस मुखसे मुझे मी ael 
SUMI चलाया हुआ चलता हूँ। अग्नीपोमात्मक सोम i $— तुम प्राण, संतान और पशुओंसे हमें क्षीण T T क 
ए a दारी वेप रखता है, अतएव इम भी जिससे हष || 


क्र >> 
उ < 
=} 4 a 


| 
RE | | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ColldR( folge estf १३०४ . 3 | 


qd E— — सात मे| उ. M समय 


मका पाठ करना चाहिये-- 


Ys EU mus तेन माहं पौत्रमघं रुदस्‌ । 

| & न्दर समन्त (माँग) वाली सुन्दरी ! तुम सोममयी 
हा gu ( स्तन-मण्डल ) प्रजा--संततिका पाळक 
MOS) है। उसके भीतर जो चन्द्रमण्डळकी ही भाँति 
| ( निहित है, उसे में जानता हूँ; अपनेको. उसका 
| मानता हूँ । इस सत्यके प्रभावसे में कभी पुत्र- 
NE uet शोकसे रोदन न करूँ ( मुझे पुत्रशोक कभी देखना 
"I j | 

a à P प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी 
TI नानक मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥ १ 
| अब दूसरी उपासना बतायी जाती है-परदेशमै रहकर 
| जते लेटा हुआ पुरुष पुत्रके मस्तकका स्पर्श करे ओर इस 


k b. 


` हृदयादधिजायसे । 
आएमा त्वं que माऽऽचिथ स जीव शरदः रातम्‌ असौ N 

(अमुक नामवाले पुत्र | तुम नरकसे तारनेवाले हो । मेरे 
| "Rem प्रकट हुए हो । मेरे हृदयसे तुम्हारा आविर्माव 
—] इना है। तुम मेरे अपने ही स्वरूप हो । तुमने मेरी ( नरकसे ) 
| साकी हे | तुम सौ वर्षोतक जीवित रहो! | 


E. यहां असौ? के स्थानपर पुत्रका नाम उच्चारण करना 
P हे और नामोचचारणके समय निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़ना 













: NÉ भव परञ्च हिरण्यमस्तृतं भव । तेजो वै पुत्र 

सस जीव शरदः शतम्‌ असो p † 

T AT पुनः 'असो? के स्थानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये | 
| निम्नाझित अप मन्त्रका पाठ मी क RAR पाठ भी करना चाहिये-- 

) |  *उनका अर्थ ही है 
| xg 


; 3 गैर ! T w मकार है--.'वत्स ! तुम पत्थर बनो, कुठार वचो 
| शु, शवणे बनो ( अथात्‌ तुम्हारा शरीर 'पत्थरके. समान 
(| ष के खस्थ एवं नीरोग हो। तुम कुठारकी भाँति शन्रुओंका 
(|. Rea प्रद बनो और सव ओर फैली हुई सुवर्णराशिकी 

b à S | समस्त अज्ञोंका सारभूत, संसार-दृक्षका बीजरूप 


WX हो; तुम सैकड़ों वर्ष जीवित रहो ।' 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धोरो न शोचति # 


| Aum eimi uu D आज आज 
deu पयंग्र्मादरिष्टये तेन त्वा 


i 


| f a सुसीमे हृद्ये हितसन्तः प्रजापतौ । मन्येऽहं मां .. 


—LH नामके नरकसे रक्षा करनेवाला 
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५१९ 
थेन प्रजापतिः प्रजा: 
परिगुह्ममि असौ us 
यहा भी «emp के UAR पुत्रका नामोचारण 
र करे | 
तत्पश्चात्‌ TU दाहिने कानमे इस मन्त्रका जप करें-- 
a m APER, इन्द्र श्रे्नि ब्रविणानि 
` फिर इसी मन्त्रको बायें कानों मी जपे । तदनन्तर 
पुत्रका मस्तक सूँघे ओर इस मन्त्रको पदे 
माच्छिथा मा व्यथिष्ठाः शतं शरद्‌ 
ते MAT मूघोनमवजिघ्रासि, असो l 
. बिटा | संतान-परम्पराका . उच्छेद न करना । मन, 
वाणी और शरीरसे तुम्हे कमी पीडा न हो । तुम सौ वर्षोतक 
जीवित रहो । में तुम्हारा अमुक नामे प्रसिद्ध पिता तुम्हारा 
नाम लेकर तुम्हारे मस्तकको. सूघ रहा हुँ। (यहाँ (असो? 
के खानपर पिता अपना नाम छे । ) इस मन्त्रकों पढ़कर तीन 
बार पुत्रका मस्तक सूँघना चाहिये | इसके बाद नीचे लिखा 
मन्त्र पढ़कर मस्तकक्रे सब ओर तीन बार हिंकार ( “हिम्‌? 
शब्दका ) उच्चारण करे | मन्त्र इस प्रकार है-- . - 
रावा त्वा हिङ्कारेणाभि हिङ्गरोमि। 

- वत्स | गौएँ अपने बछडेको बुळानेके.ल्यि जेसे रॅभाती 
हैं, उसी प्रकार- वेसे ही प्रेमसे में भी तुम्हारे lá हिङ्कार 
करता हुँ- हिङ्कारद्वारा तुम्हें अपने पास बुळाता ह? ॥ ११ ॥ 

देवपरिमररुपमे ग्राणकी उपासना 
अब इसके बाद देव-सम्बन्धी परिमर का वर्णन किया 
जाता है । (यहाँ अग्नि और वाक्‌ आदि ही देवता. d 
ये देवता प्राणके सब ओर सरुको गरत Y | E | 
ब्रह्मखरूप प्राणको ही यहाँ “परिमर? कहा गया गे | 
प्रत्यक्ष रूपमै अग्नि प्रज्वलित दै; इस रुपे ब्रह्म देदीप्यमान 


अवस्थामै 
। जब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती; उत अवस्थार 
iu दै बुझ जाती है उस बुझी हुई अग्निका तेज 


आयुषो जीव पुत्र 


# वत्स ! प्रजापति मह्याजी द्धा री मत ब तना vit वक्थ त d 


x ^ 
क्र 


लिये उसे जिस तेजसे सम्पन्न 
हैं, उसी तेजसे ee कले मे छदै छ 


e (7A EDU 
रक्षा करें । इन्द्र ! इसे श्रेष्ठ धन प्रदान करे । 


करके परिगृहीत अथवा अनुगृहीत कते 
ओरसे अइण करता ह । 
। आप सरळ आवका अवलम्बन करके इस पुत्रकी . र 


A 


* 
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५२० 
यह जो सूर्य दृष्टिगोचर होता दै, निश्चय ही हम हो अनने भरत au रूपमे ब्रह्म ही 
प्रकाशित हो रहा है | जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानो 
मर जाता है | उस समय उसका तेज चन्द्रमाको ही प्राप्त होता 
और प्राण वायुमै मिल जाता है । यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता है, निश्चय ही इसके रूपमें ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा दै । 
फिर जब यह नहीं दिखायी देता; तब मानो यह मर जाता 
है। उस समयं उसका तेज विद्युत्‌को ही और प्राण वायुको 
प्राप्त हो जाता p यह जो बिजली कोंघती दै, निश्चय ही इसके 
रूपमें यह ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है फिर जब यह नहीं 
कौंधती, तब मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज वायुको 
प्राप्त होता है ओर प्राण भी वायुमें ही प्रवेश कर जाता है | 

` वे प्रसिद्ध अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा तथा बिद्युत्‌-खरूप सम्पूर्ण 
देवता वायुमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं । वायु 
( आंधिदेविक प्राण) में विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते; 
क्योंकि पुनः उस वायुसे ही उनका प्रादुर्भाव होता है | इस 
. प्रकार आधिदेबिक दृष्टि, है। अब आध्यात्मिक दृष्टि बतायी 

- जाती है ॥ |l EE. zd 
` मनुष्य aid जो बातचीत करता है, यह मानो ब्रह्म 

` , अकाशित हो रहा है जब यह नहीं बोलता, उस समय मानो à: 


सुनता दै, यह मानो 
deu तोक 3b: D 
: मनको उत्त समय 
| mt uu है और प्राण gs 
येह मानो चिन्तन 
| EL क 
| nes 3 है। उस नहीं 


डत न्यात ही 
करके स्थित होते ह E: माणमें ही प्रवेश 
_अतएब 7 माणसै ही उनका per रेवा है नहीं होते। 
बे SUA > (प्राण) का SERIE हो | 
हिते लेकर दक्षिणी छिरे री जो से दि 
RI दक्षिणी सिरेतक पैले हे, अपनी इच्छाच ES 


मास 
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# कोषीतकिब्राह्मणोपनिषदू छ 


विद्वान्‌ वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका खर्प ही md 













qum प्रेरित करे 
सा--उनकी आशाका भनौ | 
नहीं कर सकते । A ज्र 

इसके सिवा; जो लोग इस ८ 
देष करते हैं, अथवा वह खय निन हो. के 
वे सब-के-सब सर्वथा नष्ट हो जाते हैं | ui पक्ष 


च लिये सर्वश्रेष् | 
सोक्षके लिये सश्र प्राण ml 
इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधनदे m | 
प्राणकी उपासना बतायी जाती है | एक iE 
सम्पूर्ण देवता अहङ्कारवश अपनी-अपनी zd un 
लिये विवाद करने लगे | वे सब प्राणके साथ fe i 
निकळ गये । उनके निकल जानेपर वह शरीर ME | 
निश्चेष्ट होकर सो गया । तदनन्तर उस शरीरे व 
प्रवेश किया । तब वह वाणीसे बोलने तो त्मा, पा 
सका, सोया ही रह गया । तपथ्चात्‌ चक्षुर्न 
शरीरंमें प्रवेश किया | तथापि वह वाणीसे ded 3 
देखता हुआ भी सोता ही रहा, उठ न स्वा | तरत 
शरीरमें श्रंवण-इन्द्रियने प्रवेश किया. | उस सम भै) 
वाणीसे बोलता, नेत्रसे देखता और कानोंसे ger pail 
सोता ही रहा, उठकर बैठ न सका | तदनन्तर d] 
मनने प्रवेश किया | तब मी वह शरीर वाणीते मे| 
TA देखता, कानसे सुनता और मनसे चिन्तन ण ह| 
भी पड़ा ही रहा | तत्पश्चात्‌ प्राणने उस ÄR 
फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ के | 
उन वाकू आदि देवताओंने प्राणमें ही deem मै 
जानकर तथा प्रज्ञाखरूप प्राणको ही सब ओर व्या र| 


गृ i 
MX 


इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ ही 7p. 


लोकसे उत्रमण किया | E 

वे वायुमें--आधिदेविक ग्राणमें स्थित हो आश क | 
होकर खर्गलोकर्मे गये--अंपने अभिवाद «el : 
आदिके स्वरूपको प्राप्त हो गये | उसी प्रकार E पर jl 
जाननेवाला विद्वान्‌ सम्पूर्ण भूर्तोके प्राणको ही ql à 
प्रातकर इन प्राण-अपान आदि समख A D [D 
WA उत्क्रमण करता है । तथा वह T 4 i 
आकारास्वरूप होकर स्वर्गलोकको : गमन wet 


n 
i 
क्र 
UR 
| 
pr 


| 
i 


कि ये बाकू आदि देवता स्थित होते 617 
ww वह, निदान, माणके उत eT | 


r 
s 
Bb. 





N elu 
है B TRA व 
E 3 प्राणोपासकका सम्प्रदान-कर्म 
दै इसके पश्चात्‌ पिता-पुत्रका सम्प्रदान-कर्म बतलाते हैं 
| त नरको अपनी जीवन-शक्ति प्रदान करता है; अतएव 
1] 5 पितापुत्रीय सम्प्रदान-कर्म कहते हैं ) । पिता यह निश्चय 
T के कि अब मुझे इस लोकसे US पुत्रको अपने 
१ दप बुळाये । नूतन कुश-कास आदि तृणोंसे अग्निशाढाको 
१४ आच्छादित करके विधिपूर्वक अभिकी स्थापना करे । अभिके 
1 छ| त या पूर्वभागमें जळते भरा हुआ कलश स्थापित करे | 
at È ऊपर घान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चाहिये । स्वयं 
| नबीनधोत (धोती) और उत्तरीय धारण करे | इस प्रकार 
*] ज्वलन और माळा आदिसे अळङ्कत हो घरमै आकर पुत्रको 
| | प्रे | जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरसे उसके ऊपर 
ब्र पइ जाय अर्थात्‌ उसे अङ्कमें भर छे और अपनी इन्द्रियोंसे 
॥३) उसी इन्द्ियोंका em करे ( तात्पर्ये यह कि नेत्रसे नेत्रका, 
| नासे नाकका तथा अन्य इन्द्रियोंसे उसकी अन्य इन्द्रियोंका 
$ Wi करे) | अथवा केवल पुत्रके सम्मुख बैठ जाय और उसे 
" अपनी वाकू-इन्द्रिय आदिका दीन करे । 
m | पिता Ra मे खयि दधानि’ ( बेटा | मैं 
|| मे अपनी वाक्‌इन्द्रय स्थापित करता हूँ । 
छ| पुत्र उत्तर दे--'वाचं ते अयि दधे? ( पिताजी | मैं 
7 | 1 भनी बाक्‌ इन्द्रियकों अपनेमें धारण करता हूं)। 


Ri | T 












y | E पिता--'प्राण मे स्यि दधानि” (मैं अपने प्राणको 
4) सावि करता हू) । 
| उणं ते मयि दृधे’ ( आपके प्राण-भराणेन्द्रियको . 
vi Nim करता हूँ ) | 
| ¬ eil खयि दधानि? ( अपनी चश्षु-इन्द्रियको 
£| m ७ ! 
il नज करता हूँ ) । | 
| wy. जे मयि दधे’ ( आपके चक्षुको अपनेमें 
ग D | 
KE MEER ITE 
हि साहू) | 
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पुञ-'शरोन्न ते मयि qq | 
घारण करता हूँ ) | (आपके ओकर अपने 


; पिता--'अन्नरसान्मे त्वयि mua 


यु्--अन्नरसांस्ते मयि दधे’ (आपके अन्नरसोको 
अपनेमें घारण करता हूँ ) । : 


पिता--'कमाणि मे त्वयि दुघानि' ( अपने 
दुमे स्थापित करता हूँ ) | SES 


पुत्र--कर्माणि ते मयि दधे’ (आपके कोको 


-अपनेमें धारण करता हूँ ) | 


पिता--'सुलदुःखे से त्वयि दधानि’ ( अपने सुख 
ओर दुःखको तुममें स्थापित.करता हुँ )। | 


पुत्र-“सुखदुःखे ते मयि दघे” (आपके सुख और 
दुःखको अपनेमें धारण करता हूँ ) । 

पिता--'आनन्दं रतिं प्रजाति मे त्वयि दुधानिः 
( मैथुन-जनित आनन्द, रतिं और सन्तानोसचिकी शक्ति 
तुममें स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्र--'आनन्द रतिं प्रजाति ते मयि दुघे' (आपः 
की वह शक्ति में अपनेमें धारण करता हूँ )। 

पिता--'इस्या A त्वयि दधानि’ ( अपनी गतिशक्ति 
मैं ठुममें स्थापित करता हूँ ) | 

पुत्र--/इत्यास्ते मयि दुधे ( आपकी ns 
अपनेमें धारण करता हूँ ) । 

पिता--/घियो विज्ञातव्यं कामाल्‌ मे स्वयि quii 
( अपनी बुद्धिःबृत्तियोकी; बुद्धिके द्वारा see विषयको 
तथा विशेष कामनाऔंको ठुममें खापित करता हू )! E. 

पुत्र--'धियो Reed कामांस्ते मथि ग 
बुद्धि-इत्तियोंको, बुढिकेदारा शातव्य बिषयको तथा | 
को मैं अपनेमें घारण करता ह.) | 
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qup त्रहातेज, अन्नको खाने और पचानेकी शक्ति तथा इसके बाद यदि पिता 
उत्तम कीर्ति थे समस्त सद्गुण तुम्हारा सेवन करे ।? ही वहाँ निवास करे (पु 
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पिताके याँ कहनेपर पुत्र अपने am कन्धेकी ओर दृष्टि - अपनेको उसके आश्रित माने y सामी ३) | 

घुमाकर देखे और हाथसे ओट करके अथवा कपड़ेसे आड़ TÀ निकल जाय- संन्यासी 2 TNR | 

करके पिताको उत्तर दे परळोकगामी हो जाय तो नि | अका à | : 

| 'स्वगांनू छोकान्‌ कामान्‌ अवाप्नुहि’ उसने पुतरमें स्थापित किया था; उन us Wl 

i “आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय खर्गळोक तथा पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है। - hl 
| बहाके भोगोंको प्राप्त करे ।' प्राप्त होती हैं ( यही सच्चा उत्तराधिकार है 5 k 


f 
| 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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| qq कल्याणमय मानते हो; 
| हौवरण कर |! 


Jy 


3? 


तृतीय अध्याय 
इन्दर-प्रतदेन संवाद; प्रज्ञाखरूप प्राणकी महिमा | 


» .. प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतदेन 
UT Laure सहायता करनेके लिये ) देवराज 
boa घाम खर्गलोकमें गये । वहाँ उनकी अनुपम 
हद और पुरुषार्थसे संतुष्ट होकर इन्द्रने उनसे कहा-- 
3 | बोले, मैं तुम्हे क्या वर दूँ !? तब वे प्रसिद्ध वीर 
पर्दैन बोले- देवराज ! जिस वरको आप मनुष्य-जातिके लिये 
| वेसा कोई वर मेरे लिये आप स्वथं . 
यह सुनकर इन्द्रने कहा--“राजन | छोकमे 


| दृत विदित है कि कोई भी दूसरेके लिये वर नहीं मांगता; 


| द तुम्ही अपने लिये कोई वर माँगो ।? प्रतर्दन बोला 


ठव तो मेरे लिये वरका अभाव ही रह गया !? ( क्योंकि 
भाप खयं तो वर माँगेंगे नहीं; ओर 'सुझे क्या मांगना 


| शाहिये'--इसका मुझको ज्ञान ही नहीं है। ऐसी दशामें मुझे वर 
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Re रहा । ) प्रतर्दनके ऐसा कहनेपर निश्चय ही देवराज 
इद्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए; (वे वर देनेकी प्रतिज्ञा 


- कर चुके थे, अतः प्रतर्दनके न माँगनेपर भी अपनी ही ओरसे 


वर देनेको उद्यत हो गये । ) क्योंकि इन्द्र सत्यस्वरूप R | 

उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कहा--“प्रतर्दन ! तुम मुझे ही 
बानो-भेरे ही यथार्थ स्वरूपको समझो । इसे ही मैं मनुष्य- 
भके RA परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह .मुझे 
STE जाने ।? 

(यदि कहो, आपमें ऐसी क्या विशेषता है १ तो सुनो; - 
rg साथ तादात्म्य प्रास कर लिया है; अतएव 
हिय नशा है, मेरी बुद्धि कहीं भी छिस 


TERI wwe इच्छा मेरे मनमै कमी उसन दी 


"id रोती, अतएव कोई भी कमै मुझे बन्धनमें नहीं डाल अतएव 


^w तएव कोई भी कमे मुझे बन्धनमें नहीं डालता।# 


[क्ते ह+) 
ने परि अजापतिके पुत्र विश्वरूपको; जिसके तीन 
i कमोणि लिम्पन्ति न मे कमेफळे स्पृहा । 

माँ योऽभिजानाति कर्ममिन॑ स .बध्यते ॥ 


A य्स्य STE 
| 2E WA भावो बुद्धिर्यस्य न RR I 





NN स mem न न्ति न निबध्यते ॥ 
( गीता ४। १४; १८ 0 १७) 


मस्तक थे, बज़से मार डाला कितने ही (मिथ्या) संन्यासिर्याको; 
जो अपने आश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट एवे d (ब्रह्मविचारसे 
विमुख ) हो चुके थे, टुकड़े-टुकढ़े करके भेडियोको बट 
दिया | कितनी ही बार प्रहादके परिचारक दैत्य राजाओको 
मौतके घाट उतार दिया | पुछोमासुरके परिचारक दानर्वो तया 


'पृथिवीपर रहनेवाळे कालखाञ्ज नामक बहुत-से असुरोका मी 


समस्त विप्नबाधाओंका अतिक्रम करके संहार कर डाल | परंतु 
इतनेपर भी ( अहङ्कार और कर्मफलकी कामनासे शून्य होनेके 
कारण ) मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमको भी हानि 
नहीं पहुँची। मेरा एक बाल भी बॉका नहीं हुआ । इसी 
प्रकार जो मुझे भढीमाँति जान छे, उसके पुण्यलोकको किसी 
भी कर्मसे हानि नहीं पहुँचती । 

“मेरे स्वरूपका शान रखनेवाले पुरुषको बड़े-से-बढ़ा पाप भी 
हानि नहीं पहुँचा सकता । अधिक क्या कहूँ, उसे पाप लगता 
ही नहीं । पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नीळ 
आमा नहीं प्रकट होती--उसका मुँह काला नहीं होता! ॥ १॥ 

` ( यह कथन अङ्ङ्कारसे स्या शून्य ब्रह्मशानीकी महत्ता 
बतलानेके लिये दै, न कि पाप कर्मोका समर्थन करनेके लिये | 
वस्तुतः अङङ्काररहित रागःद्वेषद्यन्य पुरषे पापकार्य बननेका 
ही कोई हेतु नहीं होता । ) : 
वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बोले “मे प्रशाखरूप प्राण हूं । 
उस प्राण एवं प्रशात्मारूपमें विदित मुझ इन्द्रकी तुम आउ 
और अमुत? रूपसे उपासना करो।? ( अर्थात्‌ समख प्राणियोंकी 
आयु एवं जीवनभूत जो प्राण है; जो मृत्युसे रहित अमृतपद 
है, वह मुझ इन्द्रसे मिन नहीं दै यो समश मेरी उपासना 
क्रो । ) e e 

“आयु प्राण है। प्राण दी आयु है तया mum 
ण dues: 
आयु दै। B: ही प्राणी परलोके R 
p सत्यका निश्चय और स्मि 
है। जो “आयु? और “अमृत स ps "m 
करता d वह इस dui पूरी Wu? "| p 2 


^ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








; 
d 
ii 
m 
j 
| 
-] 
| 
| | 


be meti a >> 


j प्राण हैं; वे निःभ्रेयस 


इस आणकी ही (उक्थ? हर ग ELT 
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तथा खर्गलोकमें जानेपर अक्षय अमृतत्वका सुख भोगता R ।: 
(इस प्राणके विषयमै निश्चय ही कोई-कोई विद्वान्‌ इस 
प्रकार कहते है अवश्य ही सब प्राण ( वाक्‌ आदि समस्त 
इन्द्रियां और प्राण ) एकीमावको प्राप्त होते हैं । कोई भी 
मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने, नेत्रसे रूप 
देखने, कानसे शब्द सुनने और मनसे चिन्तन wei 
समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता है कि अवश्य di 
समस्त प्राण एकीभावको प्राप्त होते हैं--एक होकर कार्य करते 
हैं। ये सब एक-एक विषयका बारी-बारीसे अनुभव कराते हैं | 
“जब वाणी बोलने छगती दै, उस समय अन्य सब प्राण 

मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं | जब नेत्र देखने 
लगता है; तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते 
हैं | जब कान सुनने लगता है, तब अन्य सब प्राण भी उसका 
अनुसरण करते हुए सुनते हैं, जब मन चिन्तन करने लगता 


. है, तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते 


- हैं तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तब अन्य 
i 3 न्यं प्राण 
भी उसके साथ-साथ वैसी ही चेष्टा करते हैं। 7--प्रतर्दनने 
कहा | 
“यह बात ऐसी ही है'--इस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज 
इनद्रने उत्तर दिया | “सब प्राण एक होते हुए भी जो पाँच 
ह$ वे | ( परम कल्याण ) निःसंदेह 
ऐसी ही बात है ॥ २॥ BUT P á 


` देखते हैं । अ्वण- 

रहता है; Mer ED भी मनुष्य जीवित. 
मनःशक्तिसे जीवित देखते हैं। 
है; क्योंकि हमलोग 


«| छार शिशुओंको जीवित 

स्य Dx पाण-शक्तिके रहनेपर बाइ कर us 

र रहता है, जॉघ कट जानेपर आ 
भारण कर सकता है ( परंतु प्राणके 
भी जीवित रहना असम्भव हे | )र्‍यह 
e “अतः क्रियाशक्तिका उद्दोधक 

: ' a चानशक्तिका 
द्वाषक प्रशात्मा हे । ( अतएव R iba &1) 


है, उस समय जैसे जळती हुई आगसे संब 
. आत्मासे वाक आदि प्राण प्रकट हो अपने 


(OU. करनी चाहिये अभि आदि देवता प्रकट होते हैं ओर देवताऔपै | | 
- CC-0. Mumukshu Hh TR cond SER IRI debe; Ad हँ || ३ ll 
















( उत्थापनके कारण 
प्रसिद्ध प्राण है, वही है। E i 
है, वही प्राण है; क्योंकि ये प्रशा 2 | 
साथ ही इस  शरीरमें रहते हैं और बाचक UN 
ही-साथ यहाँसे उत्रमण करते e i| 
यही दशन '( शान ) है, यही विज्ञान है AS WO 
यह साया हुआ पुरुष किसी खप्नको "T 
समय वह इस मुख्य प्राणमें ही Wm 
s | उस अवस्थामें वाक्‌ समू aus ^ 
प्राणमें ही लीन हो जाती है । N समसत से M 
ही छीन हो जाता है । कान em mem छ 
ही छीन हो जाता है तथा.मन Qu il 
साथ इसमें ही लयको प्राप्त हो जाता है | m 


पह धुरुष जब जाग उठता है, उस समय, Nal 
हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियों B | 
उसी प्रकार इस प्राणखरूप आत्मासे समख वाक अरे श. 
निकलकर अपने-अपने योग्य स्थानकी ओर sl 
प्राणोंसे उनके अधिष्ठाता अभ्नि आदि देवता प्रह है| 


ओर देवताओंसे लोक--नाम आदि विषय प्रकट itl | 


इस प्राणस्वरूप आत्माकी यह आगे बतायी win] 
ही सिद्धि है, यही विज्ञान है कि. जिस अवसाम qu: 
आते हो मरणासन्न हो जाता है, अत्यन्त end 
अचेत हो जाता है--किसीको पहचान नहीं पाता) उ 1 
कहते हैं कि इसका चित्त' ( मन) see RAI 
इसीलिये यह न तो सुनता है; न देखता है न Uf 
बोलता है और न चिन्तन ही करता है.) ळ| 
इस प्राणमें ही वह एकीभावको प्राप्त हो जाता d $ | 
अवस्थामें वाक सम्पूर्ण नामोंके साथ इसमें छीन ही s 
नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें छीन हो जाता tl क : 
शब्दोके साथ इसमें छीन हो जाता है तया मन 
चिन्तनीय विशोके साथ इसमें छीन हो जाता है। “| 
मृत्युके बाद जब पुनः जागता me al 
चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार ई d : 


की ओर चल देते Eq फिर om उनके | 





| ji | qi मुमूरघु T eris साथ ही उत्क्रमण करता है | 


hj gem सब पुरुषके पास सब नामका त्याग कर 
iy i अतः वह नामोंको ग्रहण नहीं कर पाता); 
EA ; ही मनुष्य MAR ग्रहण कर पाता है | 
m es Jine निकट समस्त गर्न्धोका त्याग कर देती 
| M n बह गन्धसे भी वञ्चित हो जाता है ); क्योंकि 
i i Ta ही मनुष्य सब प्रकारके गन्धोंका अनुभव 
| 3 है। नेत्र उसके समीप सब रुपाको त्याग देता है; 
| के ही मनुष्य सब रपाको ग्रहण करता है। कान उसके 
| (पर समस्त शब्दोंकी त्याग देता है; कानसे ही मनुष्य सब 
bs J के शब्दोको अहण करता है । मन उसके समीप समस्त 
' शन्नीय विषयाँको . त्याग देता है; मनसे ही मनुष्य 
| ज प्रकारके चिन्तनीय विषयोंकों अहण करता .है । यही 
||  प्रण्खरूप आत्मामें सब इन्द्रियों और विषयाँका समर्पित हो 
q MRI 
|. निश्चय ही जो प्राण है, वही Sm है अथवा जो प्रश है, 
al) वरी प्राण है; क्योकि ये दोनों इस शरीरमें साथ-साथ 
| | ही रहते हैं और साथ-साथ ही इससे उत्क्रमण करते हैं । 


w अब निश्चय ही जिस प्रकार इस प्रशामै सम्पूर्ण 








रेष. एक हो जाते हैं; इसकी हम स्पष्ट झान्दोमें व्याख्या ` 


| रो ॥ ४ ॥ | 
IR अवश्य ही वाक्‌इन्द्रियने इस cmmm एक अङ्गकी 
'स| पपि की है । बाइरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित 
रे | ल्मा (पञ्चमूर्तोका अंश-विशेष ) नाम--दब्द है। निश्चय ही 
1 | M ( प्राणेन्द्रिय ) ने भी इस प्रज्ञाके एक अज्ञकी पूर्ति 
E भै | बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूत- 
Atij cda वह गन्ध है । निश्चय. ही नेत्रने भी इस प्रज्ञाके 
| dida पूर्ति की है । बाहरकी ओर उसके विप्रयरपसे 
| र | Dm भूतमात्रा है; वह रूप है। निश्चय. ही कानने 
m m NIS एक अङ्गकी पूर्ति की है। बाहरकी ओर 
; al P ही जिहाने कल्पित जो भूतमात्रा है, वह शब्द है। 
ह एड़ी ओर ३ मौ इस मशाके एक अज्ञकी पूर्ति की है। 
| ms a विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा दै, 
| मक्त ऽ । निश्चय ही हाथोंने भी इस प्रशाके एक 











2 
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w| 
| ` भके एक 
E अङ्गकी पूर्ति की हे । बाहरकी ओर उसके 


२-३. 
id MA Em. z 
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भसित जो की हे | बाहरकी ओर उनके विषयरूपसे - 
अ मागा है, वह कर्म हे । निश्चय ही शरीरने भी है 
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F * सद्ान्तं विभुमात्मानं 
sl ams  ——— à ल्त E धीरो न शोचति E 
। E «m शरीरसे उत्रमण करता है, सिर 





EN wm 2 oe sat = 
bbs भूतमात्रा है, वह सुख और दुःख 
की है, बाहरकी ओर इसके कल्पित जो भूतमात्रा 


ही WR 


है। अवस्य हवी प्रशने मी इस प्रज्ञे 
है । बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे P: 


भे बुद्धिके द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु और कामनाएँ 
॥५॥ : 


रशे वाकइन्द्रियपर आरूढ होकर मनुष्य वाणीके द्वारा 
नार्मोको ग्रहण करता दै । प्रासे प्राण (ART) पर 
आरूढ होकर उसके द्वारा समस्त गर्न्यांको ग्रहण करता है | 
प्रशासे नेत्रपर आरूढ़ होकर नेत्रसे सब रूपोंको ग्रहण करता 
है। प्रज्ञासे भ्रवण-इन्द्रियपर आरूढ होकर उसके द्वारा सब 
प्रकारके शब्दोंको ग्रहण करता है । प्रशासे जिहापर आरूढ 
होकर जिहासे सम्पूर्ण अन्नरसांको ग्रहण करता है । प्रज्ञासे 
हाथोंपर आरूढ होकर हार्थोसे समस्त कर्मोको ग्रहण करता | 
प्रज्ञासे शरीरपर आरूढ़ होकर गरीरसे भोग और पीडाजनित 
सुख-दुःखोको ग्रहण करता है | प्रशासे उपस्थपर आरद 
होकर उपस्थसे आनन्द; रति ओर प्रजोत्पत्तिको महण करता 
हे । प्रशासे Rin आरूढ होकर पेरेस सम्पूर्ण गमन-क्रियाओ- 
को ग्रहण करता है। तथा प्रशासे ही बुद्धिपर आरुढ्‌ होकर उस- 
के द्वारा अनुभव करनेयोग्य वस्तु एवं कामनाओंको ग्रहण करता 
हे॥६॥ 
प्रशासे रहित होनेपर वाक्‌.इन्द्रिय किसी मी नामका बोध 
नहीं करा सकती; क्योकि उस अवस्यामें मनुष्य यो कहता 
है कि QRT मन अन्यत्र चला गया था | मैं इस नामको नहीं 
समझ सका ।? प्रज्ञासे पृथक होनेपर प्राण-इन्द्रिय किसी मी 
गन्धका बोध नहीं करा सकती | उस दाम मनुष्य मो कहता 
है कि 'मेरा मन अन्यत्र चढा | | 
को नहीं जान सका ।' प्रशसे ge होकर नेत्र किसी मी. 
उस दशामें मनुष्य यो कहता | 
रूपका शान नहीं करा सकता | इसलिये ) मैं इसरूप ` 
कोरा मन अन्यत्र चला गया या) इसलिये म इतस | 


को नहीं समझ रका V प्रशासे पृथक रहकर जिहा किती न : 


गया था; इसलिये में इस गन्धः | 
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# कौषीतकित्राह्मणोपनिषदू # 


-Te h 
अन्न-रसका अनुमव नहीं करा सकती । उस दशार्मे मनुष्य यह इच्छा न करे; मनन IN ze | 


कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये में इस 
अन्न-रसका अनुभव न कर सका D प्रश्ञासे प्रथक्‌ होकर हाथ 
किसी भी कर्मका ज्ञान नहीं करा सकते | उस दशामे मनुष्य 
यह कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये 
मैं इस कर्मको नहीं जान सका ।' परज्ञासे एथक्‌ होकर शरीर 
किसी सुख-दुःखका शान नहीं करा सकता | उस WIR मनुष्य 
कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चछा गया था; इसलिये में 
इन सुख-दुःखोको नहीं जान सका ।? प्रशासे एथक हो उपस्थ 
किसी भी आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिका ज्ञान नहीं करा 
सकता; उस दशामें मनुष्य कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चला 
गया था, इसलिये में इस आनन्द, रति ओर प्रजोत्पत्तिका 
शान नहीं प्राप्त कर सका । प्रज्ञे प्रथक्‌ रहकर दोनों पेर 
किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दशामें 
मनुष्य यह कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था, 
इसलिये में इस गमन-क्रियाका अनुभव नहीं कर सका ।? कोई 
मी बुद्धिवृत्ति प्रशासे gum होनेपर नहीं सिद्ध हो सकती, 
उसके द्वारा शातव्य वस्तुका बोध नहीं हो सकता || ७ ॥ 


“वाणीको जाननेकी इच्छा न करे; वक्ताको--वाणीके 
प्रेरक आत्माको जाने | गन्धको जाननेकी इच्छा न करे; 
जो गन्धको अहण करनेवाला आत्मा है, उसको जाने । रूप- 
ले इच्छा न करे; रूपके ज्ञाता साक्षी आत्माको 
ES जाननेकी इच्छा न करे; उसे सुननेवाले 
T जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करे; 

'अन्नरसके ज्ञाता आत्माको जाने | कर्मको जाननेकी. 


इच्छा न करे; कर्ता (आत्मा ) को जाने | 
जाननेकी इच्छा न करे; छत्-दुःखके विशाता (साक्षी आत्मा ) 
प्रजोपत्तिको 


को ज़ाने | आनन्द; रति और 


न करे; आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिके 
को जाने । गमनक्रियाको जाने 
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सुख-दुःखको 


जाननेकी इच्छा 
शाता (आत्मा ) 
इच्छा न क्रे; गमन 
जाने । मनको जाननेकी 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ई ॥ 





है, उससे असाधु कर्म करवाता 

























वे ये दस ही भूतमात्राएँ 
हैं; जो प्रज्ञामें स्थित हैं त्या पम मार; 
( वाकू आदि इन्द्रियरूप ) हैं, जो : ME 
वे प्रसिद्ध भूतमात्राएँ न हों तो पणी ति ` 
सकतीं और ग्रज्ञाकी मात्राएँ न हों तो ह." 
रह सकती । इन दोमेंसे किसी भी n Wl 
रूप ( विषय अथवा इन्द्रिय ) की i 
( तात्पर्य यह कि इन्द्रियसे विषयकी और रः | 
सत्ता जानी जाती है; यदि केवळ विषय शे M | 
विषयका शान नहीं हो सकता अथवा यदि वेवर शक 
तो उससे भी इन्द्रियका शान होना सम्भव xls | 
दोनोंका--भूतमात्रा और प्रशामात्राका- ( बिषय त्या! 
का ) होना आवश्यक है | | | 


( विषय ओर इन्द्रियोंमें जो परस्पर भेद है क|. 
मात्रा और भूतमात्रामें भेद नहीं है--इस आशम क| 
इनमें नानात्व नहीं है । अर्थात्‌ प्रज्ञामात्रा और C 
जो स्वरूप है, उसमें भेद नहीं है। वह इस प्रश्न त्र 
चाहिये । जेसे रथकी नेमि अराँमै और अरे सतन 
आश्रित हँ, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ sunm 
हैं और प्रज्ञामात्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं। वह c 
प्रशात्मा, आनन्दमय, अजर और अमृतरूप है। १११ 
अच्छे कर्मसे बढ़ता है और न खोटे कर्मते de 

दै । यह प्राण एवं mme चेतन weed] 
देहामिमानी पुरुषसे साधु कर्म करवाता है | वह मे ji 
करवाता है; जिसे इन प्रत्यक्ष लोकोंसे ऊपर छे जगा 
है; तथा जिसे वह इन छोकोंकी अपेक्षा नीचे ढे जगाव. 
MEL A 


लोकोंका अधिपति है और यह सर्वेश्वर है | इन ला | 


युक्त वह प्राण ही मेरा आत्मा है-इस UU | 
मेरा आत्मां है, इस प्रकार जाने ॥८॥ 
















asd उत्पन्न एवं गार्ग्य नामते प्रसिद्ध एक ब्राह्मण 
] aa पुत्र थे । उन्होने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
i dera m वे वेदोके अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों 
| रमे सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उशीनर देशके 
इ वाती थे, परंत सदा विचरण करते रहनेके कारण कभी 

छि| देशे, कमी कुरुपाञ्चालमें ओर कभी काशी तथा 
fai Bere रहते थे । इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गाग्ये एक 
| Ra काशीके विद्वान्‌ राजा अजातशन्रुके पास गये और 
^| अभिमानपूर्वक बोळे--'राजन्‌ | में तुम्हारे लिये ब्रह्मतत्त्वका 
` उदेश करूँगा ।? गाग्यंके यों कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा 
| अब्ातशत्रुने कहा--्रह्मन्‌। आपकी इस बातपर हम आपको 
| एक हजार गोएँ देते हैं | निश्चय ही आजकल लोग जनक- 
बनक कहते हुए ही उनके समीप दोड़े जाते हैं ( अर्थात्‌ राजा 
जनक ही ब्रह्मविद्याके ओता ओर दानी हैं; ऐसा कहकर प्रायः 
हेग उन्हे निकट जाते देँ; आज आपने हमारे पास इसी 
हि| RER AR राजा जनकके समान ही हमारा गौरव बढ़ाया 
(| अतः हम आपको एक हजार गौएँ देते हैं )॥ १ ॥ 

तब T प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गाग्यं बोले---(राजन | यह जो 
| म अन्तर्यामी पुरुष दै, इसीकी मैं ब्रहाबुद्धिसे 
आहना करता हूँ । यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशतुने 
रै निही नहीं, इसके विषयमै आप संवाद न करें | 
hu S a सबसे महान्‌ और ug वस्न धारण करनेवाला 
इ तका अतिकमण करके सबते ऊँची सतिम सित 
[rd मस्तक दै। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता 
ro र मनुष्य भी, जो इस प्रसिद्ध सूर्यमण्डलान्तगंत 
| --. | उपासना करता है, सबका अतिक्रमण 
` सवी तेजोमयी किरणे भाखर 

र शुङ्वर्णकी मानी गयी हैं; 

` पासा झेलेके कारण सूसंमण्डलके अधिष्ठाता पुरुषको 
। E. Ri t भा गया । अथवा भधपाण्डरवासाः? पद चन्द्रमाका 


॥ 


| Sta UT सभावतः शुक रहिये आच्छादित है तथा 


P ; ; हैः ` 
lI à Ñ आया का ७ बढ्दा ८पाण्डरवासा:' यह विशेषण चन्द्रमाके 


3p 


चतुर्थ अध्याय 
अजातशजु ओर गाग्यंका संवाद 


करता हूँ 


| भर, EUM किरण है, वह चन्द्रमारूप ही मानी 
| पक % उपलिषद्‌में द्वितीय अध्यायके प्रथम MÄ, 
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करके--सबसे ऊँची स्थितिमे स्थित 
भूतोंका मस्तक माना जाता है? || um tomm 

वे सुप्रसिद्ध बढाकानन्दन गार्य बोढे--धयह जो चरू. 
मण्डळर्मे अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं E is 
करता हू D यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातराजुने कहा 
“नहीं-नहीं। इसके विषयमै आप संवाद न करें | यह सोम 
राजा है ओर अन्नका आमा है | निश्चय ही इस प्रकार गै 
इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह मी, जो इस 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता 
है; अन्नका आत्मा होता है ( अन्न-राशिसे सम्पन्न होता दै) ॥४॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्ये बोढे-“यह जो 
बिद्युन्मण्डढमै अन्तर्यामी पुरुष दै, इसीकी में nee 
उपासना करता हूँ |? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
शत्रुने कह्य--नहीं-नहीं। इसके विषयमै आप संवाद न कर | 
यह तेजका आत्मा है--निश्चय ही इस भावसे में इसकी 
उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध 
विद्युन्मण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमै उपासना करता दै, 
तेजका आत्मा ( महान्‌ तेजखी ) होता है? || ५ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन Td बोे--“यह जो AT- 
मण्डलमे अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मल्पसे उपासना 


करता हूँ ।? यह सुनकर उने प्रसिद्ध राजा अजातरात्रुने 


कहा--नहीं-नहीं। इसके विषयमै आप संवाद न करे | यद 
शब्दका आत्मा है निश्चय दी इसी मावते में इसकी उपासना 
करता हूँ | इसी प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध मेघ-मण्डलान्तगत 
पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है; शब्दका आत्मा 
( समख वाझमयके चरम तासर्यका शता) हो जाता है! ॥६॥ 
| red बोले--“यह जो आकाश- 
वे सुप्रसिद्ध बळाकानन्दन गार्य बोढे--“यह जो आकाश- 
मे अन्तर्यामी पुरुष b इसीकी मैं qued उपासना 
€ p यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा os 
___॥नही-नद्दी; इसके विषयमै आप संवाद न कर | बह | 
n md (निष्किय) और sec ( सबसे बृहत्‌) है 
निश्चय ही इसी मावसे मैं इसकी उपासना करता der 
प्रकार वह भी जो इस प्रति आकाशमण्डलान्तर्गत «Rd Qut 


* कौषीतकिब्राह्मणोपनिषदू * 


इस रूपमे उपासना करता है, प्रजा और पशे पूर्ण होता है । 
इसके सिवा, न तो खयं वह उपासक और न्‌ उसकी संतान ही 
समयसे ( मनुष्यके लिये नियत सामान्य आयुसे ) पहले 
मृत्युको प्रात होती है? N | 

बे सुप्रतिद्ध बळाकानन्दन गार्य बोले--“यह जो वायु- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-- 
“नहीं-नहीं। इसके विषयमै आप संबाद न करे । यह इन्द्र 
( परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न ), वेकुण्ठ ( कहीं भी कुण्ठित न होने- 
बाळा ) और कभी परास्त न होनेवाली सेना है--निश्चय ही 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी, 
जो इस प्रसिद्ध वायुमंण्डलान्तगंत पुरुषकी इस रूपमै उपासना 
करता है; अवश्य ही विजयशील, quid पराजित न दोनेवाला 
ओर शत्रुओंपर विजय पानेवाळा होता है? ॥ ८ ॥ . 


वे सुप्रसिद्ध बढाकानन्दन गार्ग्यं बोले--“यह जो अग्नि- 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरुष दै; इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता छै ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्ुने 
कहा “नही नही, इसके विषयमै आप संवाद न करें | 
R विषासहि ( दूसरोके आक्रमणको सह सकनेवाला ) है-- 
निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी 
पकार वह उपासक मी, जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 
करता है; यह उपासनाके पश्चात्‌ 
सह सक्नेवाला ) होता है? || ९॥ . 
पेढाकानन्द्न गार्ग्यं बोढे-्यह जो जल- 
UMS IE उपासना 
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यह नामका आत्मा है ( अर्थात्‌ 
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जीबततात्रका आत्मा कहा गवा है। ` 
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— | | i 
उपासना बतायी गयी । T | 
जाती है ॥ १०॥ a UA 

q सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन qol बोडे. | 
पुरुष है, इसीकी d असते उर S 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा *w t hi 
इसके विषयमें आप संवाद न करें | यह P |, 
ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता " NN 
भी, जो इस दपंणान्तर्गत पुरुषकी इस रूपे ह | 
$ उस प्रतिरूपरुणसे विभूषित होता है। EM 
उसके अनुरूप ही जन्म लेते हैं, रिक सा % | 
वाळे नहीं॥११॥ | | 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन qm qii — da । 
ARÄ पुरुष है, इसीकी में seem उपासना Faj | 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातरत्रुने WIS 
नहीं; इसके विषयमै आप संवाद न करें। यह तिर) 
अनपग है--निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी सा ह 
हूँ | इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रतिष्वनिगत quit! 
रूपमे उपासना करता दै, अपने सिवा द्वितीय (sb 
को प्राप्त करता है तथा सदा द्वितीयवान्‌ बना ख| 
( अर्थात्‌ उन shga आदिसे उसका गिग व| 
होता )' || १२ ॥ | 


वे सुप्रसिद्ध बळाकानन्दन गार्ग्यं d— जे | 
हुए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका Wm 
है, उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ। गक 
उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने s [ 
विषयमै आप संवाद न करे । यह IS e ४ 
इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रहर d 
जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है; न al 
आयुके पहले मृत्युको प्रास होता है और न 
` ही पूर्ण आयुके पहले निधनको प्रात होती e 


१. रूपका ठीक वैसा दी se उपि श | 
उसे प्रतिरूप? mur गया है । vd "i 
, २, प्रतिध्वनि एक ध्वनिकी ही Du P 
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| 
द्वितीय है । प्रतिष्वनिम गतिका अमाव दै, ^ Ss sd 
MIS LI AA 
है; उससे जो अव्यक्त शब्द होता के २९ | 


१ है EJ 


आप संवाद न करे । यह सृत्युरूप है--निश्चय 
(t gd रवसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
isl j इसकी इस रूपमें उपासना करता है; न तो स्वयं 
ES | 

| qm प्राप्त होता है और न उसकी सन्तान ही समयसे 
K "| ढे जीवनसे हाथ घोती है? ॥ १४ ॥ 


| उन सुप्रसिद्ध बळाकानन्दन गारग्येने कह्य--“यह जो 
| aed पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता 


NT | 
d 













| नीना, इसके विषयमें आप संवाद न करें । यह प्रजोपति- 
«| त्पहै-निश्र्‍य ही इस भावसे ही में इसकी उपासना करता 
a हूँ। इसी. प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमे उपासना 
गा कता है प्रजा और पश॒ओंसे सम्पन्न होता है? ॥ १५ ॥ 
WU वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्यं बोले- प्यह्‌ .जो प्रज्ञासे 
नित्य संयुक्त प्राणरूप आत्मा है, जिससे एकताको प्राप्त होकर 
| बह सोया हुआ पुरुष खम्ममार्गसे विचरता है ( नाना प्रकार- 
Wi Weir अनुभव करता दै), उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
| उपासना करता हूँ । यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
d Uu कहा-नहीं-नहीं, इसके विषयमै आप संवाद न 


14 


id 


एक के | यह य राजा है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी 


र उस उपासककी श्रेष्ठताके लिये यह सारा जगत्‌ 
l| Pris चेष्टा करता है? ॥ १६ ॥ | 
| aai गाग्येने कहा--'यद जो दाहिने 
m pe उसीकी में ब्रह्मल्पसे उपासना करता हूँ ।? 
॥ | कहीं, रः प्रसिद्ध राजा अजातशात्रुने. कहा-*नहीं- 
i ~ — 00 संवाद न करें । यह नासका संवाद न करे | यह नामका 
| ES ही स्वरूप है । बाइरका अन्धकार और 
E दोनों वत्युरूप d | 
| Nena TN और mene dem c 
Es m 'अजापति? कह्या गया दै । 
L Vi विशेष x नियमका हेतु है तथां वह राजाकी भाँति 
P रखता हे, अतएव वह “यम राजा? कहा गया है। 


॥ समयते ( मनुष्यके लिये सामान्यतः नियत आयुसे ) पहृळे . 


| जल उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-- | 
ds] हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध जुने कहा प्रसिद्ध राजा अजातरात्रुने कहा--“बालाके ! बस, क्या इतना 
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# werd विभुमात्मानं मत्वा घोरे न शोचति ॐ | ला जम A 


आत्मा, आत ज्योति 
3 D ai की में see उपासंना करता हूँ । यह ही इसी TM is Rub है-निश्चय 
| 37 3 प्रतिद्ध राजा अजातशतुने कहा--नहीं-नही, मौ, जो इसकी इस eu उपासना ४ इ मकार वह 


सना 
आत्मा होता है! | १७॥ > WW 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्द्न्‌ ६ 
TA पुरुष है, सी मै i REL 
पह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने ना 
नहीं, इसके विषयमै आप संवाद न करें । यह सत्यका 
आत्मा, विद्युतूका आत्मा और तेका आत्मा दै निश्चय d 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
? जो इसकी इस रूपमें उपासना ,करता है, इन सबका 
आत्मा होता है! ॥ १८ ॥ 


उसके बाद बलाकानन्दन Td चुप हो गये | तव उनसे 
ही आपका ब्रह्मज्ञान है !! इस प्रश्नपर बळाकानन्दन गार्ग्य बोले-- 


“हॉ, इतना ही है |? तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने 
कहा--'तब तो व्यर्थ ही आपने मेरे साथ यह संवाद किया या 


` कि में तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँगा | बलाकानन्दन | अवश्य 


ही जो आपके बताये हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषोका कर्ता है 
अथवा ये समी जिसके कर्म हैं, वही जाननेयोग्य दै |! 


राजाके यह कहनेपर वे प्रसिद्ध बढाकानन्दन गाग्ये हायमें 
समिधा लेकर उनके पास गये ओर बोढे “मै आपको गुरु 
बनानेके लिये समीप आता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अजातशत्रुने कहा--“यह विपरीत बात हो जायगी, यदि 
क्षत्रिय ब्राह्मणको शिष्य बनानेके लिये अपने समीप बुलाये | 
इसलिये आइये ( एकान्तमें चळे ), वहाँ आपको में अवश्य 
मका शान कराऊँगा |? यों कहकर राजाने बाळाकि गाग्येका 
हाथ पकड़ लिया और वहसे चछ दिये । वे दोनों एक सोये 
हुए पुरुषके पास चळे आये । वहाँ प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
उस सोये हुए पुरुषको पुकारा--।ओ बृहन्‌ ! हे पाण्डरवासा ! 
हे सोम राजन्‌ | इस प्रकार सम्बोधन करनेपर भी वह पुरुष 
चुपचाप सोया दी रहा | तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर 
gd ama किया | वह सोया हुआ पुरुप छड़ीकी चोट 
लगते ही उठकर खड़ी हो गया। तब बालाकि गाग्येसे राजा 
अजातराजुने कहा--“बाजके iun इस ec | 

= सोता था ! किस प्रदेशमे इसका शयन E 
Pee प्रति स चल आया प्रति यह काते चम आगा _ 


A = वस्तुओं | 


-२, नेत्र तेजस विधुत) .. 
xd होता झै अतः शते. नाक सय, ज्योती T 
अस्ति कौर तेजका आएमा काला ठीक हो दै ' 








५३० | # कोषीतकित्राह्माणोपनिषद्‌ # 


राजाके इस प्रकार पूछनेपर भी बाळाकि गाग्य इस रहस्यको 
समझ न सके | तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने फिर 
कहा--'बालाके | यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा होकर जहाँ 
सोता था; -जहाँ इसका शयन .हुआ था ओर इस जाग्रत्‌- 
अवस्थाके प्रति यह जहाँसे आया है, वह स्थान यह है-- 
“हिता? नामसे प्रसिद्ध बहुत-सी नाड़ियाँ हैं; जो हृदय-कमल- 
से सम्बन्ध रखनेवाळी हैं । वे हृदय-कमल्से निकलकर सम्पूर्ण 


' शरीरमें व्याप्त होकर फेली हुई हैं | इनका परिमाण इस प्रकार 


हे--एक केशको एक हजार बार चीरनेपर जो एक खण्ड हो 
संकता दै, उतनी ही सूक्ष्म वे सब-की-सब नाडियाँ हैं । पिज्ञल 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके रंगोंका जो अति सूक्ष्मतम रस है, उससे 


. वे पूर्ण हँ | शुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त--इन सभी ois 


WERT अंशसे वे युक्त हैं | उन्हीं नाडियोमै वह पुरुष सोते 


` समय खित रहता है | 


जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई खमन नहीं देखता, 

SV समय वह इस प्राणमे ही एकीमावको प्राप्त हो जाता है | 
उस समय वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साय इस प्राणमें ही लीन हो 
जाती है | नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें ही लीन हो जाता 
x pa dan इसमें ही लीन हो जाता है तथा 
qax विषयेकि साथ इसमें ही लयको प्रास 
° `| वह पुरष जब जाग उठता है, उस समय जैसे 
p आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती 
a tud Cur आत्मासे समस्त वाकू आदि 
अपने भोग्य-र्‍थानकी ओर जाते हैं । 
"गछ अधिष्ठाता अभि आदि देवता प्रकट होते हे 


e 
हे ॥ चतुथं अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 


॥ ऋग्वेदीय कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ | 
, उँबाङ शान्तिपाठ ` 
चतं मे मा प्रहासी, 1 मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे ताह, गष प्रतिष्ठितमाविरावीम एषि । Eo a | 
C १ | शान्तिः |! शान्तिः ||| Y 
san ऱ्या नार आरम्ममें छप चुका है | 


| AT कमळके 
नाम भुरीतत्‌' है | = द कय A है, उसको चारों ओर आँतोंने घेर रक्‍खा दै; 


V 


ues ETETE 
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| Ws g 
और देवताओंसे लोक--नाम विषय | ५ 
उस आत्माकी उपलब्धिका "m li 


MT | | 








क्षुरधान ( छूरा रखनेके लिये बनी हई 
रक्खा रहता है, उसी प्रकार M 
अङ्कुष्ठमात्र पुरुषके रुपम ` Qu 
तथा जिस प्रकार अग्नि अपने डत i | 
व्यास रहती है, उसी अकार यह प्रशानवान्‌ भारि भो 
नासे कहे जानेवाळे शरीरें नखते हा र 
इस साक्षी आत्माका ये वाक आदि आत्मा | | 
भाँति अनुसरण करते हैं-डोक उसी तरह SN ॥ 
En 

युक्त धनीका, उसके आश्रित रहनेवाले खजन "i | 
हैं तथा जिस प्रकार धनी अपने SW ताप | 
करता है ओर स्वजन m उस घनीको ही dm i | 

परकार यह प्रज्ञावान्‌ आत्मा इन वाक्‌ आदि emp | 

भोगता है तथा निश्चय ही इस आत्माको ये बाढ बाह 

भोगते हैं । B- | 

वे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जबतक इस आतान गाए 

थे; तबतक असुरगण इनका पराभव करते रहते हे ह 
जब वे इस आत्माको जान गये, तब असुरोंको मारक म 
पराजित करके सम्पूर्ण देवताओंमेंश्ेष्ठताका पद, सान 
ओर त्रिमुवनका आधिपत्य पा गये | उसी प्रकार ह से| 
वाला विद्वान्‌. सम्पूर्ण पापोंका नाश करके समल पर| 
भरेष्ठताका पद, स्वाराज्य और प्रभुत्व प्रात क ख| 
यह जानता है, जो यह जानता है, उसे a 
X Il २०॥ | । 
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॥ ४? श्रीपरमात्सने नस; ॥ 


हे अथववेदीय | 
श्रीरामपू्वतापनीयोपनिषद्‌ 


) शान्तिपाठ 
M ॐ भदरं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद ai । 
furere rerum" देवहितं यदायुः ॥ 
^ Wf न इन्द्रो बृद्धभ्रवाः खरि नः पूषा विश्ववेदाः । 
i स्मरित नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ie ३० शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः ||! 
Rs इन मन्त्रौका अर्थ प्रश्ोपनिषद्मे दिया जा चुका है | 
Es | T 
0१ राम-नामके faferer अथे; भगवानके साकार तत्त्वकी व्याख्या; मन्त्र एवं यन्त्रका माहात्म्य 


मम. अँ सच्चिदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जब रघुकुलमे 
' दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम “राम? 
हुआ | इस नामकी व्युत्पत्ति इस. प्रकार दै--*जो महीतळपर 
- सितहोकर भक्तजनोंका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते और राजा- 
के स्पर्म सुशोभित होते हें, वे राम हैं-ऐसा विद्वानाने लोकमें 
ह| प शब्दका अर्थ व्यक्त किया à | («राति राजते वा महीस्थितः 
AR रामः इस विग्रहके अनुसार “राति? या “राजते? 
भ्रम अक्षर धरा? और 'महीस्थितः'का आदि अक्षर “म? 
AF बनता है; इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये) 
हारा मरणको प्रास होते हैं, वे राम हैं । अथवा 

qu ( इस भूतछूपर उनका “राम? नाम विख्यात 
I Y ie प्रसिद्धिमें कोई व्युत्पत्तिजनित अर्थ ही 
| (लवे नहीं मानना चाहिये ) | अथवा वे अमिराम 
रमानेबाळे ) होनेसे राम हैं । अथवा जैसे राह 
CUN (चन्द्रमा को इतप्रम कर देता दै, उसी प्रकार जो 





MM ar यित किलो पन rd » १ pIe ret 





। 
; 
| 
| 






| । अथवा प्रभाहीन ( निष्प्रभ ) कर देते हैं, वे 
| भने आद्र वा 3 राज्य पानेके अधिकारी महीपार्कोको 
5 द्वारा घर्ममागका उपदेश देते दै 


M ९ भ RT शानमागंकी प्रासि कराते हैं; ध्यान करने 
O RA y हे और अपने विग्रहकी पूजा करनेपर dd 


|. È OM इसलिये इस भूतछूपर उनका “रास” नास 
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पड़ा होगा । परंतु यथार्थ बात तो यह है कि उस अनन्त, | 
नित्यानन्दखरूप, चिन्मय ब्रह्ममें योगीजन रमण करते dj 
इसलिये वह परब्रह्म परमात्मा ही “राम? पदके द्वारा प्रतिपादित 
होदा है ॥ १--६ ll 

` यद्यपि ब्रह्म चिन्मय) अद्वितीय, पराकृत अवयवरहित और. 
( पाञ्चमोतिक ) शरीरसे रहित दै, तथापि भक्तजनोंके 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको प्रकट 
करता है--भक्तोके स्नेइवश्च निराकार ब्रह्म भी नराकार 
घारण कर लेता है ॥ ७॥ 

भगवानके खरूपे स्थित जो देवता है उर्न्दीकी पुरुषः 

ज्ञी. अङ्ग और अस्न आदिके रुपें कलना होती दै । अर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न देवता ही अस्न आदिके रूपमे भगवानकी सेवा करते 
हैं, परंतु वे भगवत्वरुपसे पृथक नहीं हैं| भगवान्‌ जो अनेक 
प्रकारके खरूप धारण करते दै; उनमें किसीके Ré 
चार; किसीके छः, आठ) दस, बारह; सोलह और-अठारहइ-- 
इतने-इतने हाथ कहे गये Lug आदिठे o 
P । (विश्वरूपः घारण FAR भगवानके सइलों UT हो. 
जाते हैं । उन समी विम्हेंके भित्षमिक्ष रग और वाइन. 
आदिको मी कल्पना होती है। उनके RA नाना पनी 
शक्तियों तथा सेना आदिकी भी कलना की जाती है । इत 
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posue, T Y 
प्रकार परह wem विष्णु, शिव; दुर्गा; सूर्य ओर गणेश कर्म रि अब SR TS | 
आदिके रूपमें पञ्चविध शरीरकी कल्पना होती है और उन अर्थ ( अभीष्ट प्रयोजन ) TAN a 
सबके लिये एयकप्रथक सेना आदिकी कल्पना होती है ॥८-१०॥ . 


ब्रह्मासे लेकर बृक्षादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका वाचक 
जो यह 'राम? मन्त्र दै, यह अर्थके अनुरूप ही है--जेसा इस 


नामका अर्थ है; वेसा ही इसका प्रभाव भी दै । अतः इस 
राम-मन्त्रकी दीक्षा लेकर सदा इसका जप करना चाहिये । 
इसके बिना भगवानकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती | क्रिया; 


द्वितीय खण्ड | 
भ्रीरामके खरूपका कथन; राम-बीजकी व्याख्या 


भगवान्‌ किसी कारणकी अपेक्षा न रखकर स्वतः प्रकट 
होते या नित्य विद्यमान इते दै, इसलिये «वभू? कहलाते हैं। 
चिन्मय प्रकाश ही उनका खरूप है; अतः वे ज्योतिर्मय हैं । 
रूपवान्‌ होते हुए भी वे अनन्त ईं--देश, काल और वस्तुकी 
सीमासे परे हैं । उन्हें प्रकाशित करनेवाली कोई दूसरी शक्ति 
नहीं है; वे अपनेसे ही प्रकाशित होते हैं | वे ही अपनी चेतन्य- 
शक्तिसे सबके भीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही 


x रजोगुण; सत्त्गुण तथा तमोगुणका आश्रय छेकर समस्त SRIq- 


| H Sis रक्षा जल कारण बनते हैं; ऐसा होनेसे 
जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर होता हे | यह जो 
` दिखायी देता है; सब “कार है- परमात्मखरूप है | EM 


) 3. पटका महान्‌ वृक्ष वरके छोटे-से बीजमें स्थित रहता 


१ उसी प्रकार यह चराचर जगत्‌ रामबीजमें 
(5m? ही रामबीज स्थित 
s 3 भू ही रामबीज है। ) बरहा विष्णु तथा आ 
क तियाँ «मरके रकारपर आरूढ हैं तथा उत्पत्ति, पालन 


वृतीय 


'नमः यह नाम जीववाचक है डो व्याख्या; जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 


दारा आत्माका प्रतिपादन इस पदके 
REM प्राप्त हुई जो ते. । तथा «राम के साथ 
विभक्ति है; उसके द्वारा जीव ३ (आ स्पा COEM 
ESAE. E बह सती 


VT INR सम्मुख आ 
wo विस जाता 
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क भीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ *c 


भावनापूर्वक 8 श्रीराम दी ब्रह्म हूँ? यों कहे ॥ १"! 








mL] 
सिद्धिका निश्चय करा ii je भता देत e | 
चाणन ( रक्षा ) करनेके कारण वह; मगन (Rin h 
सम्पूर्ण अमिधेयोंका वाचकः होता भ । 
रूपमै विराजमान जो भगवान्‌ हैं, उनके H Ww ; | 
यन्त्रका निर्माण है । यदि बिना S मता | 
देवता प्रसन्न नहीं होते ॥ ११-- m ST hi) 


एवं संहारकी त्रिविध शक्तियाँ अथवा बिन्दु, नाद शो 
से प्रकट होनेवाली रौद्री, ज्येष्ठ पव 
शक्तियां भी वहीं स्थित हैं | ( :राम'का spin, - 
प्रकार है--र्‌; आ) अ; म्‌ । इनमें रकार त सा 
वाचक है तथा उसपर आरूढ.जो CD, अः और q 
ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव--इन तीन Rd 
उपयुक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक 01) me 
प्रकृति-पुरुषरूप सीता तथा राम पूजनीय हैं| एट से 
चौदह भुवनोंकी उत्पत्ति हुई है। इनमें ही इ खेतर 
तथा उन आकार, अकार; मकाररूप ब्रह्मा, विणा कि 
इन सबका ल्य भी होता है। अतः औीरामेने माया (बैग 
ही अपनेको मानव माना । जगतके प्राण एवं आसत र 
भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है । इस प्रकार नमस 
गुणोंके भी पूर्ववर्ती पर्रहमस्वरूप इन qued" « 
श्रीरामके साथ अपनी एकताका उच्चारण करे अर्ण 


P mn 


ख्ण्ड 


चाहिये | अर्थात्‌ इसके द्वारा बुलानेपर मी म al 
SH करनेवाले साधकके सम्मुख आ जाते d 
शक्तिका क्रमशः दाहिने और बायें स्तनोपर | 
कोळकका नियमपूर्वक मध्यमें अर्थात्‌ द और धे 

( यहाँ P यह बीज है, “मां? यह शक्ति दै E ul 
कीलक है । ) इस न्यासके साथ ही सपक अ 4 


सिद्धिके आ a । x ॥ | 
साधारण क्रम है- अर्थात्‌ पहले बीजका? (४९ l 
कीलकका न्यास तथा अन्तमें अपनी' Rid. wy" | 
विनियोग होता है । यहाँ ध्यान-कालमें भावना 
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EU ore uu कह (भया र QD _ ` हें | ( अथवा राम्‌-मन्त्र m 
| FI आ? और तेजोमय अभि “र्‌ के साथ एक ही सुशोभित है। उनके दो हुए हैं । 
रति त होता है। C और “आ? का एक साथ qiias rar चमक रही है TM 

| ओळ (रा बनता है । ) वे sm जब शीतळ धीर ( निर्भय एवं Or Mh USD E 
edi अर्थात्‌ सौम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ पुखपर सदा प्रवा झी रहती ह wU `. 3 A 
| त तब उने अग्नीषोमात्मक (पुरुष और eher) सदा ही विजयी होते हे आहिल अ La em c 
उत्ति होती है । ( अथवा अनुष्णगु-शब्दका अर्थ शक्तियाँ उनकी शोमा बढ़ाती हैं। इस uy x cM 
(pam वैश्ानरबीज “रा जब चनी “म्‌” से कर रही हैं। सते uid कान uS D 
बा होता तब अमीषोमात्मक जगत्‌का वाचक “रामू? . गोर है। उनके भी दो भुजाएँ हैं। वे समस्त दिव्य आमृषरणो- | 
हमत्र बनता है। ) श्रीराम सीताके साथ. उसी प्रकार से विभूपित हैं तया हायमे कमळ धारण किये B u 
मा पाते हैं) जेसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके साथ सुशोभित होते चिदानन्दमयी सीतासे सटकर बैठे E 
१॥.१-६॥ Ee दिखायी देते हैं। दक्षिण मागमे भीरघुनायजीके | 
B ` भ्यान छोटे माई सुवर्ण-गोर कान्तिवाले भीलक्मणजी हायमें quo २ 
jr कौतल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति--हादिनीशक्ति बाण. लिये खड़े हैं। उस समय राम, रछ्मण और २ 
hrs err विराजमान हैं । उनका वर्ण श्याम दै। वे भीसीताजीका एक त्रिकोण बन जाता है॥७-९॥ |. 


टयक RY 
» छ- |: 





.* * M T हा 
Y 3 21,04 LAST OE Rr, १) 
M Nw | 2$ i A: AS २ 


e » $. J i V ( " 
| षडक्षर मन्त्रका स्वरूप; भगवान्‌ थीरामका स्तवन e -g - 


' चेते भ्रीराम-मन्त्रका “राम्‌ यह बीज बताया गया है, हॉ. रामाय नमः. |) Nas आदिकारण ३“कारखस्प  ।' 
` | सी प्रकार उसका शेष अंश भी बताया जाता है | ख अर्थात्‌ श्रीरामको नमस्कार है । i se व der 
AW शब्दके चतुथ्यन्त रूपके साथ जीव- अर्थात्‌ cmo मन्त्रकी सूचना मिळती हे । ) रमा श्रीतीताजीकी धारण | 
दहे तो 'रां रामाय नम: यह षडक्षर मन्त्र बनता है। इस करनेवाळे अथवा रमणीय ea a Pai Ix ; 
भर षढक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो त्रिकोणरूप बनता दै। nc नाव ms Res edo 
| हे, बरोक न्यासके लिये छः कोण बनते हैं। ) र आदिले विभूषित करते ह. जो uS EET 
| ककत रेवा भगवानुका दर्शन कलक खिये आये, तय गाझा रपत 
| ESI नीचे रत्रमय सिंहासनपर विराजमान लिये यमराजखरूप है उन मङ्गलमय खुवीरको नमस्कार. 














1 अखुनाथजीका इस प्रकार स्तवन किया- है | हे राममद्र | हे महापुर | है खुबीर | हे ह ma 
। भार LSU मायामय स्वरूप ग्रहण करनेवाले भीरामको हे दशवदनःविनाशक | हमारी रक्षा वाव RES 
Br ( अथवा कामबीज qb और मायामय बीज श्री- ऐशर्यससंदादीजिये, जिसका TD या ०१ 


उक ओराम-मल्त्रको men oam रामाय नमः जो मगवळीत्यथ ही उपयोगमे छाती जा Bei 
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पञ्चम खण्ड c— 
खरके वधसे लेकर वाळी-बघतकका संक्षिप्त चरित | 


«geh | आप हमें ऐश्व्यकी प्राप्ति कराइये ।? भगवान्‌ 
श्रीरामने जबतक खर नामक राक्षसका वध किया, उतने 
समयतक देवता आदि उपयुक्त रूपसे उनकी स्तुति करके 
उनके साथ सुखपूर्वक स्थित gud देवताओंकी ही भाँति 
ऋषि भी भगवानकी स्तुति करते रहे। उस समय खर 
आदिके मारे जानेपर राक्षसकुलोत्पक्न रावण ( मारीचके 
साथ) वनमें आया ओर उसने अपने ही विनाशके लिये 
रामपत्नी सीताजीको इर लिया | उन दिनों सीता भी वनमे ही 
रहती थीं | उसने “वन? से उनको इरण किया; इससे बह राक्षस 


` रावण कहळाया ('राम? शब्दसे रा एवं “वन?शब्दसे (वन? लेकर 


“रावण! नाम बना ) | अथवा वूसरोंको रुळानेके कारण वह रावण 
कहळाता था | ( अथवा एक दिन दक्षाननने केछासको उठा 
छिया था, तब महादेवजीने केलासपर बहुत मार डाळ दिया | 
उससमय ) दशाननने बड़ा रव किया, इसीसे उसका नाम रावण 


` हौ गया । तदनन्तर भीराम और लक्ष्मण सीतादेवीका पता 


लगानेके व्याजसे बनभूमिपर बिचरने छंगे। सामने कबन्ध 
नामक असुरको उपस्थित देख दोनों भाइयोने उसे मार 
डाला ओर उस कबन्धके कथनानुसार बे दोनों शबरीके 


संक्षिप्त E T8 खण्ड | 
शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन; आवंरण-पूजाके लिये यन्त्रस्थ देवताओका निरूपण 


` तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंको --वानर-वी 
तुम सब दिशाओंकी बातें B DA Mt 
जाओ और सीताको आज ही Ez छाकर 
तापनी आपित करो |? ( इस आदेशके अनुसार सब 
दिशाओंकी ओर बहुत-से वानर चल पड़े | 


.) quam . 
: हनुमान्‌जी ( जो कुछ प्रमुख वानरोंके साथ R ES 


गये सीताजीका दर्शन SAR Sg x| 
gus a किया और शन करके . उन्होंने ३ विभूषित हैं | दाहिने हाथमें शानेमयी और बगे एस, | 
वहसे श्रीरामके VERIS छगा दी । फिर | | 
RT पास लौटकर सब समाचार यथावत्‌ १, शान-सुद्राका लक्षण इस प्रकार है E 
रावणके प्रति TA कोषका अभिनय (नारि wage umm! ४४ s P 
उनके साथ AANE लेकर “उन वानरोंको बुलाया ओर वामं हस्ताम्बुजं वामे जानु मूर्घनि | [3 
SET भढीभाति अ आक्रमण किया | शानमुद्रा भवेदेषा WA ` qu i 
रावणके साथ युद्ध छेड़ दिया | उस वे राजा दाहिने हाथकी तर्जनी और अँगूठेकी त | । 
तथा जित सहित । उस युद्धमें भाई | geni छपर a ५ 
तथा पुत्र इन्द्रजितके सहित रावणको मारकर उन्होंने कुम्भकर्ण छातीपर xu और बायें द्वाथको बायें € | 
| की शानमुदरा दै, जो ओरामचन्द्रजीकों बहुत मि है. 


x श्रीरामपूवतापनीयोपनिषदू १ 
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आश्रमपर गये | बह शबरीने उन | 
संत्कार किया | तत्पश्चात्‌ मो Ria 
भक्तवर हनुमानजी R, किसने । Ag 


कपिराज सुग्रीवको बुळाकर उनके Wm 
करायी ।. तत्पश्चात्‌ दोनों माइयोने Th] 

SHE अपन + | 
आदिसे अन्ततक कह सुनाया | १ = "जि | 


SiR भ्रीरामके पराक्रमम संदेह चर | 
श्रीरामको ढुन्ढुमिनामक राक्षसका विष " 
( जिसे वालीने मार गिराया था ); भीरामने il | 
शवको अनायास ही बहुत दूर फेक दिया | TW भि 
दी वाणसे सात तालबृक्षांको तत्काल बीप दद h 
प्रकार अपने सित्रको आश्वासन देकर ew झू 
किया | इससे कपिराज सुग्नीवको बड़ा इ हुआ। ह| 
बाद वे शीरघुनाथजी sb नगरमे गये बाह 
के भाई सुग्रीवने बड़ी विकट गर्जना बी | स ही 
सुनकर वाली बड़े वेगसे घरके बाहर निकला | भेग 
में उस वाळीको मार गिराया और किष्किन्धांके रासि 
पर सुग्रीवको बिठा दिया || ६-९ II | 





I 
वहाँका राजा बनाया और जनकनन्दिनी सीते | 
उन्हें अपने वाम अङ्कमें बिठाकर उन सब वानरके वर्क | 
पुरी अयोध्याको प्रस्थान किया || १-६॥ | 

अब द्विसुजरूपधारी श्रीरघुनाथजी अयोध्ये रि | 
पर विराजमान हैं | वे धनुष घारण किये ह us | 
चित्त स्वभावतः प्रसन्न है । वे सब 






| mR Si ६] 


| श र ब्याख्यौनकी द्रा स्थित हैं | ७-८॥ 
(इत प्रकार देवताओंकी स्तुतिसे लेकर श्रीरामके 
N abierit ळीलाका संक्षेपसे वर्णन करके अब पुनः 
| X ` णका अनुसरण करके आवरण-पूजाके लिये 

कः p= ar वर्णन किया जाता है— ) 
| म्चन्रजीके उत्तर और दक्षिणमागमें क्रमशः 
१॥ च और मरतजी स्थित हैं । हनुमानजी शोताके रूपमें 
. नके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े & । वे भी त्रिकोणके 
VE पर ही स्थित हैं । भरतके नीचे सुग्रीव हैं और 
(| ,त्रणके नीचे विभीषण खड़े हैं। भगवानके पीछेकी ओर 
नि त्र बँबर धारण किये लक्ष्मणजी विराजमान हैं le लक्ष्मणजी- 
भि } नीचे में ताड़के पंखे हाथमें लिये हुए दोनों भाई 
UM a खड़े हैं | इस प्रकार लक्ष्मण, भरत और 
क| जनको लेकर दूसरा त्रिकोण और बन जाता दै। इस 
1 | ह छः कोण होते हैं। भगवान्‌ श्रीरामं पहुंले तो अपने 
A गौऱ्मत्रखरूप दीर्घ अक्षरोंके ही आवरणसे बिरे हुए हैं| 
के (बह प्रम आवरण इस प्रकार है---रां?, WD, ey, 
| षे, रश) ॥ ९-११ ॥ 

. द्वितीय आवरण यों दै- वासुदेव, शान्ति, संकर्षण, 
भी, रन्न, सरस्वती, अनिरुद्ध और रति । ये क्रमशः 
mA आग्नेय आदि दिशाओंमें स्थित हैं । द्वितीय 
' रणम भगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते हैं । तृतीय आवरणमें 


क महान्तं चिसुमात्मानं मत्वा चीरो न बे 


शोचति # 


C 
। करनेवाली धनुर्मयी मुद्रा धारण करके वे सचिदा- zum 


इन्द्र, अग्नि य्‌म 
वरुण, वायुः चन्द्रमा; ईशान, ब्रह्मा और मा 


दिकपालोसे जब भगवान्‌ आबृत होते हैं, तब चतु ° आवरण 
होता है। ( इनमें इन्द्र पूर्वके, अभि अग्निकोणके, यम दक्षिणके, 
PER नेऋत्यकोणके, वरुण पश्चिमके, वायु वायब्यकोणके, 
चन्द्रमा उत्तके ओर ईशान- शिव ईइंशानकोणके 
अधिपति हैं | इन सबकी अपनी-अपनी fami पूजा करनी 
चाहिये | ब्रह्माका खान पूर्व दिशा और ईशानकोणके 
मध्यभागमें है तथा अनन्तका खान Dun और 
पश्चिमके मध्यभागमें है | इन्द्र आदिके बीज-मन्त्र क्रमशः 
इस प्रकार हैं-छं रंमंक्षंवंयंसं इं औं नं) इन 
दिवपालेके बाह्य भागमें उनके ही वज्न आदि आयुध हैं, 


. जिनसे आब्रृत भगवान्‌ पूजनीय होते हैं | (उन आयुर्धोके | 


नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-इन्द्रका वज, अग्निका . 
शक्ति, यमका दण्ड, FERUNT खङ्ग, वरुणका पाश; वायुका 
अङ्कुश; चन्द्रमाका गदा, ईशानका शूळ, ब्रह्माका पद्य 
और अनन्तका चक्र । ) उसी आवरणमें नछ आदि 
वानर भी भगवानकी शोमा बढ़ाते हैं | साथ ददी वसिइ- 
वामदेव आदि मुनि भगवानक्री उपासनामें संलग्न रहते 


ai । पुण्‌, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अङ्गद तथा & I| १२--१६॥ 
p "UTI 0 
क : 
i o O पैनुमयो मुद्रा इस प्रकार दै 
| | वामस्य मध्यमाग्रे तु तजंन्यग्ने नियोजयेत्‌ । ` 
(f । .. अनामिका कनिष्ठां च तस्वाजुण्ठेन पीडयेत्‌ । दर्शयेद्‌ वामके Wed धनुमुंद्रेयमरिता l 
P LIS गाये हाथकी मध्यमा erp अग्रभागको तर्जनीके अम्नभागमे सदा दे और अनामिका तथा कतिको अंगूठे दबागे । इस प्रकार- 
nt P. धेर प्रदर्शित करे । यही धनुमुंद्रा बतायी गयी है | 
| meme क्षण यों है-- 


E Cb 

| 

। | पे i 
| V m 







| । 
!| पो tre 
| vs 
Up inu | 
|  पमणजीका पृष्ठभागमें स्थित होना उचित ही दै। 


उक 212 । 


A 


शान _ सरी हुई और उत्तान हों । यह ब्याख्यान-सुद्रा ti यह श्रीरामको 
ळे तथा पुस्तक--तोनो मुद्राओंका एक साथ प्रकाशन माना गया t 
€ भगवानूके दक्षिण भागमें स्थित बता आये हें और यहाँ jr. उन 
E वेनवासके समयका ध्यान है; अतः उसमें भरत आदिकी उपस्थिति नहीं 
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| पराङ्गछीः । प्रसायं संहतोत्ताना “पा sperent ॥ 
रामस्य च सरखत्या अत्यन्तं प्रेयसी मता । शानव्याख्या पुखकानां grama: a 

गे जाय । वे 
अंगूठे और तर्जनी अन्नुकिके अग्रभाग परस्पर सटे हों और शेष तीन अहुडियोंकी Were एकल 


स्मृततः ॥ | 
RA 
सरखतीको बहुत अधिक प्रिय t 


à खिति बतायी जाती है; परंतु श्म A 
। यहाँ राज्यामिषेकके समय भएतगी भी. 





— Hn 














इस प्रकार संक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया | अब 
उसका पूर्णतः निर्देश किया जाता है | समरेखाओंके दो त्रिकोण 
बनाकर उनके मध्यभागमें दो प्रणवांका ए्रथक-प्रथक उल्लेख 
करे | फिर उन दोनोंके बीचमै आद्यवीज (रां) लिखकर उसके 
नीचे साध्य-कार्यका उल्लेख करे | साध्यका नाम द्वितीयान्त होना 
चाहिये । आद्यबीजके ऊपरी भागमें साधकका नाम लिखना 
चाहिये | साधकका नाम षष्ठ्यन्त रहना चाहिये ।. तत्पश्चात्‌ 
बीजके दोनों ओर- वाम-दक्षिण पा्श्वोमें एक-एक (pu) 
पदका उल्लेख करना चाहिये | बीजके बीचमै और साध्यके 
ऊपर श्री-बीज “श्री लिखे । बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सब बीज आदि 
इस प्रकार छिखे कि वे दोनों प्रणवोसे सम्पुटित रहें | 
फिर छहों कोणोंमें दीधेखरसे युक्त मूल-बीजका उल्लेख 
करे; साथ ही क्रमशः एक-एकके साथ 'हृदयाय नमः”, “शिरसे 
TE? इत्यादिको भी अङ्कित करे | (अर्थात्‌ t हृदयाय नमः?, 
रा शिरसे साहा), 'रू शिखाये ang’, e कवचाय हुमः, 
AE नेत्राम्या चौषट्र तथा “रः rem फटः--इस प्रकार 
छ वाक्य छः कोर्णोमै लिखने चाहिये । ) कोणोके पाई. 
भागे रमाबीज ( श्री और माया-बीज ( हीं ) लिखे तथा 
उसके आगे काम-बीज ( क्ली ) का उल्लेखः करे | 


अष्टम 





उक्त द्वादशदल quoq quint 
तकके वर्णोको ( १६ खर और ३५ 


( एक-एक केसरमें चार-चार 
सात होंगे | ) उसके T. 


बोर उसे कहे मा (gp का 


“अकार?से लेकर ter 
व्यञ्जन ) गोलाकार छिखे | ' 
होगे, किंतु अन्तिम केसरमै 


AN सम छोक धारण 
tan M कि बारह 


| si 
: २, वषटकारके 
रथम प्रयुक्त होता दै । 
देवतावाचक इसलिये 
आदित्योंकी 





$ श्रीरामपूवंतापनीयोपनिषंद्‌ y 


सप्तम खण्ड 
पूजा-यन्त्रका विस्तृत वर्णन 


पूजा-यन्त्रके अगले अज्ञेका वर्णन 


Pa . उसके दल्होंपर यत्रपूर्वक नारसिंह मन्तरोजके 
~त पुरुष हनुमानजी आदिके tse नत रिले बे मन्न और सबको qur sce? बझ ला 2 | | 
तावर मन बर हैक र सबको घरण काड mum ग 


राम हीं स्वाहा! । 

सवंतोयुखम्‌ l psg भीषण भद्रं | मृत्युमृत्यु चमा 
TRN प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ 'धारण करनेवाला 
किये .जाते हैं, 


विशेषण है। जह्माजी ही सबको जन्म और 
E. a 
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कोणके अग्रभाग और भीतरी | 
लिखकर मन्त्र-साधक उस हुम्‌ के 
बीज ( एं ) लिखे | फिर तीन 
बनाये ( इनमें एक वृत्त तो 
एक मध्यमे होगा और एक cum 
इन तीन wu साथ-साथ 
लिखे | कमलके जो केसर हैं, उनमें दोरी m 3 
सभी स्वर-व्णोका उल्लेख करे | आलें दक्ष इ 
व्यज्ञन-वर्णोके आठ वर्गोंका लेखन करे (आठ स्‌ म 
चवर, टवर्ग, तवर, पवग; यवर्ग, शवं ओरलग सः 
«eni अष्टवर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाढे HERRA 
वर्णका एक-एक दलमें छः: qui क्रमे dn 
अन्तिम दलमें अवशिष्ट पाँच वर्णोका ही उल्ले हे! 

, अकारसे पुनः एक अष्टदछ कमल बनाये | उले 
ॐ नमो नारायणाय? इस अष्टक्षर-मन्त्रके एक i i 
न्यास करे । उसके केसरमें रमा-बीज (औं) fe को 
बारह दळांका कमळ बनाये । ओर उसके बग ह 
द्वादशाक्षर मन्त्र “इः नमो भगवते वासुदेवाय झे | 
एक अक्षरको अङ्कित करे ॥ १-८॥ 


| 
खण्ड | 


" 
CN 
&( 


अग्रभागं ६ È 


एक Wy. 


427 


इस प्रकार edadia और श॑ | 
अतिरिक्त धृष्टि आदिके बीज-मन्त्रोंका भी ge 
ये हैं छं जु' बं सं ऋं अं छं और dl : 


कमळ लिखे. आये हुए च? से इनका समुचय होताहै। ) उले 


बत्तीस दर्छोंका महाकमल बनाये, जो नाद बिरे 
४: 
लिखे ।. उन दलोँमै ही आठ वसु, ग्यारह छ " 4 


| 
I 
| 


esl 
t! f 
a 
e 


gl 


अतः eque पद “वषट्कार' का Ram है 


| 
श्रेणीमँ धाता नामक आदित्यका नाम ला A Ü 
C जीवन प्रदान 
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T E ओर वपट्कार-ये सव मिलकर. तीन राज S D E र ये तव मिल्क, 0 0 C a आदित्य और वपट्कार--ये सब मिलकर 
Tao ad एक-एक दलमें ध्यान एवं न्यास 
PH घर; सोम), आप, अनिल, अनल, 
g l gd: SS 
3 g—1 आठ' वसु बताये गये हृ | विष्णु- 
| ह MIT ) के अनुसार हर, बहुरूप, "THp 
JaC वृषाकपि, कपर्दी, रेवत) मृगव्याध; शर्व 
| d १ gni e ८ 
Va "o यारह रुद्र हैं । धाता) अर्यमा, मित्र, वरुण, 
E , पूषा, पर्जन्य; त्वष्टा तथा विष्णु-- 
| e हैं) ।«उक्त बत्तीस दर्लोंवाळे कमलके भी 
" È L रौं दि -— 
qu — ( भूपुर# ) बनाये | उसके चारों दिशाओंमें 

|. A ba“ d 
| P à aii wear चिह्न अङ्कित करे । उक्त भूपुरको 


तीन रेखाओंसे भी संयुक्त 
गुणोंको सूचित करनेवाली 
मण्डपर्म द्वार बने होते हैं, उसी प्रकार 

हे à कार इसमें भी द्वार बनाये 

साथ ही, उस भूपुरकों राशि आदिसे | 

उसे ज्योतिर्मण्डलके आ as पर हे 
आदि स्थापित करे | 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमें प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रको शेषनागने 
धारण कर रक्खा हे । ( अथवा उसको आठौं दिशाओंसे आठों 
नागोने . धारण कर खखा है | उनके नाम इस प्रकार हैं 
अनन्त, वासुकि, तक्षक, कोटक, पद्म, महापद्च) शङ्ख और 





कॅरे | ये रेखाएँ सत्त्वादि तीन 
होंगी | इसके सिवा--जैसे किसी 


कारका बनाकर उसमें यथास्थान राशि 
उक्त भूपुरःयन्त्रकोः शेषनागसे युक्त 


कुलिक ) ॥ १-६ ॥ 


| ---००४७९००---- 
| नवस खण्ड 
B | S 
| पूजञायन्त्रके रोष भागका वर्णन तथा भ्रीरामके माळा-मन्त्रका खरूप एवं माहात्म्य 


| 

|` छ प्रकार मूपुर यन्त्र लिखकर उसकी चारों दिशाओंमें 
| ह बीजममन्त्रका और कोणोंमें वाराह बीज-मन्त्रका 
| ्ाके। कू "5 «5 अनुग्रह ( ओ ), इन्दु 
| (बुखार), नाद ( ध्वनि ) तथा शक्ति ( माया) आदिसे 
Jalg मन्त्र है, वही नारसिंह बीज-मन्त्र है । यह 
| निवारण तथा शात्रुमारण आदि कर्ममें विनियुक्त 
[keik दिलानेमें प्रसिद्ध हे । अन्त्य वर्ण 
(हर) अर्षीश अर्थात्‌ उकारसे युक्त हो, उसमें बिन्दु 
| (शुखार ), नाद ( ध्वनि.) और शक्ति आदिका भी 


JR तो वह (हुम? इस प्रकार वाराह-बीज होता है । इस 
1 Wise rep को भी ( कोणोंमें ) अङ्कित करना चाहिये । 
1 Miaa माळा-मन्त्रका वर्णन किया जायगा || १-३॥ 
i LU WS तो तार ( प्रणव ) है, फिर “नम? पद है | 
1 f ced ( jT ) फिर स्मृति ( ग ), फिर मेद 
Tu ui गर कामिका ( तकार ) है, जो रुद्र अर्थात्‌ 
fi । तदनन्तर अभि ( र ), फिर मेधा ( घ ) है, 
10१ ६४) दे विभूषित है उसके बाद दो 

| )t 3 बाद कला 
BIS t zs अर्थात्‌ सोम्य--चन्द्रमा ( अनुस्वार ) 
3 s ce हादिनी ( द ) है ।'फिर दीर्घां कला 
PLORA ना (आ) से सुशोभित है । उसके 
BT uo v नमो भगवते qp 
E >>) ने (म ३ aperi e come d विद हु । त Pee श्‌ ) है, र कोषिनी ( र ), अमोघा (क्ष) 
d नो मेषा ( घ्‌) से संयुक्त है। फिर 
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दीघां ( न ) है, उसके बाद ज्वालिनी अर्थात्‌ वहि-कळा 
( व ) है, जो सूक्ष्म-रुद्र ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है | 
फिर मृत्यु--प्रणवकला (शू) है, जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
उच्चारणके आधारखरूप “अ? से संयुक्त है | फिर हादिनी (दा) 


ओर त्वक्‌ ( य ) है। इससे 'रक्षोप्नविशदायः इस मन्त्रभाग- 


का उद्धार हुआ । तदनन्तर क्ष्वेळ (म ), प्रीति ( घ ), 
अमर ( उ ) ज्योति ( र ); तीक्ष्णा (प्‌ ), जो अग्नि (र), 


' से संयुक्त है, सवेता ( स ), जो अनुखारसे युक्त है, फिर 


कामिका अर्थात्‌ तकारसे पाँचवाँ अक्षर ( न ), फिर के 
बादका अक्षर ( व ), 'तःके बादवाले “थ? के पीछेका अक्षर 
( द ), फिर “ध? के बादका अक्षर ( न ) है, जो अनन्त 


(आ) से संयुक्त है । तलश्रात्‌ दीर्घखरसे युक्त वायु (या), 


सूक्ष्म (हृस्व) इकारसे युक्त विष--मकार (मि), कामिका (त), _. 
फिर कामिकामें wx ( ए. ) का संयोग-( ते ) है । तदनन्तर 

स्थिरा ( ज ) है, उसके बाद P अक्षर और उसमें ।ए'की | 
मात्रा है (से) । इस प्रकार 'मधुरप्रसन्नवद्नायामिततेजसे! | 
इस मन्त्रमागका उद्धार हुआ । इसके बाद तापिनी ( ब), 
दीर्घ ( छ ) और उसमें भू यानी d आ? की मात्रा है । 
फिर अनिल ( य ) है | इस प्रकार 'बलाय? की सिद्धि हुई । 
तत्पश्चात्‌ अनन्तग अनल अर्थात्‌ “आ? की मात्रासे युक्त रेफ 
(रा) है; फिर नारायणात्मक- अर्थात्‌ आकारकी मात्रासहित 


काछू--मकार ( मा ) है; उसके बाद प्राण (य ) है इससे | 


“रामाय? की सिद्धि हुई । तदनन्तर विद्यायुक्त अम्मस अर्थात्‌. 





इस प्रकार दिया गया है--“भूमेश्वतुरत्त॑ सबञ्रकं पीतं च'--चौकोर रेखा, वज्र-चिद्दका संयोग न 


कि सा 


r 
è I 1. * 
pe^ बी” कको 


x श्रौरामपूवतापनीयोपनिषद्‌ * 













o 0.2. "1. भानापोने इसका उती मात्रासे युक्त वकार ( वि है । फिर पीता (षू )) आचायाने इसका उपदेश किया है तथा E 
रति( ण ), और'ल'के बादका (ब ) है, जो योनि (ए) से युक्त इस मन्त्रका सेवन किया है । जो इसका २ री i | 
हे । इससे विष्णवे? की सिद्धि हुई | अन्तमै पुनः नति-- यह मोक्ष .देता तथा उनकी आ र्‌ पेन कतत à 1 
प्रणामका वाचक “नमः? शब्द और प्रणव है || ४--९ ॥ करता है । इतना ही नही, R पुच्रहीनोको e d 
"३७ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविशदाय मधुर- है। अधिक कहनेसे- क्या लाम, इस अन्त्र SEIS 
i भसन्नवदनायामिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः ŽW सब कुछ बहुत शीघ्र पा जाते F | इसके He mW | 

यह सैंताळीस अक्षरोंका मालामन्त्र राज्यामिषिक्त भगवान्‌ धर्म? शान, वेराग्य और ऐश्वर्य eR. a 
भीरामसे सम्बन्ध रखता है । सगुण होनेपर भी उपासकों- सकते हैं ॥ ११-१२ ॥ गै भी अप R 


o —— आकर. 
Pa 
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के तीनों गुणोंका नाशक है ( अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायाका बन्धन यह अत्यन्त गो T 
दराने दे अत्यन्त गोपनीय रहस्य है | इस प्रकार | 

। नष्टकरकेउन्द दिव्य साकेत घामकी मासि करानेवाला दै) । जताया गया है, विना उपदेशके किसी रा जो करत | * 
| इस मन्त्रको पहले बताये हुए क्रमसे ही लिखनाचाहिये |१०|| केलिये भी दुर्गम है । प्राकृत जर्नोको v Bec : | ; 
| यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वात्मक--सर्वस्वरूप है । प्राचीन चाहिये ॥ १३ ॥ wala 
| दशम खण्ड P 
| 1 : : पूजाकी सविस्तर विधि DE 
j 3 3 TN v. 
| सनप्रथम द्वार-पूजा करके पासन आदि आसनसे बैठे; आदि तत्त्वोंको क्रमदाः अपने कारणमें लय करते हुए अन्दाज | र 


| „हकर पत मादिती शदे करे । (वी कछ पराम लय कर देना दी तलो dicti | 


| ७ 

1 १. द्वारपूजाकी विधि इस प्रकार है । आचार्य विधिपूर्वक जान करके पूवोह्न-कृत्य ( संध्या-वन्दन | 

k -वन्दन आदि नित्य-नियम) कर हेने- | ३ 

| e. CX Ta और 2a आदिसे seg हो पूजनादिरूप यके लिये मौनभावसे यज्ञ-मण्डपमें पदार्पण-करे। वहाँ pA am | 7 

| E पूजाके लिये अध्यं बनाकर रख ले । फिर नत्रयुक्त जलसे द्वारका अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारे स्म | " 

| मागम इडर गूङर ) का काष्ठ हो; उसमें fr, लक्ष्मी तथा सरखतीका (i विज्ञाय नमः, छं ex नमः, सं सरखत्ये नमः'-इन मन्रो) || 
आवाहन-पूजन करे। तत्पश्नात्‌ द्वारकी दक्षिण शाखामें विघ्का और वाम | 


j S | शाखामे क्षेत्रपालका पूजन करे । इन दोनोंके पाइनभागमे क्रमशः गङ्ग | | K 
O ARR पूजन करे । (दक्षिण द्वारमागमे i pS | 


ER गज्ञाका और वाम द्वारभांगमें यमुनाका पूजन उचित है । ) ततश्व | 
दारके निचले भागमें ८ सुनाका पूजन करना उचित EI) | 
y वल फट का उच्चारण करते हुए “अख्न'की पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी क्रमसे पूजन करना चाहिमे। | 
LES TIT ann यह है | वायीं जोंघपर दाहिना चरण रबखे और दायीं जाँघपर बायाँ चरण रक्खे । फिर दाहिने हाइ हँ 
. चरणका अँगूठा पकड़ छे। फिर गईन : का इहताके साथ पकड़ ळे । इसी प्रकार बायें हाथको पीछेकी ओरसे छे आकर दहि | 
` ह योगाम्यासी ges उपयोग झुकाकर अपनी Mil छातीमें सटा छे और नेत्रोसे केवळ नासिकाके emm IU | 
. AA वह दोनों हाथोसे अँगूठा zug zo T d E * रोगोंका नाश करनेवाला है । परंतु जो भगवातूकी पूजा कते | 1 
E P AM 3 क्य हनेसे | - ^ 
oc EMEN से करनेपर हाथ खाली न रहनेसे पूजा.सम्मव न होगी 3 


` पृथिवीका खान चौकोर, बजे चिहसे युक्त और सरीरं पैरोसे लेकर घुटनोंतकका भाग पृथिबीका स्थान है--ऐसी भावना करो ग 1 











` तकके भागको जछका स्थान मानकर यह भावना पतवर है; इसमें c बीज अङ्कित है । इस प्रकार चिन्तन करे । घुटनोंसे ठेकर नसि | | à 
. X1 इस जळमण्डलमें d वीज अहित है गा करे कि इसको आइति अध॑चन्द्रके समान और वर्ण gs दै । इसमें कला हि | | M 
... वणे छाल है, उसमें खस्तिककां चिह और र गिते SS कण्ठतकके भागको भावनाद्वारा " त्रिकोणाकार-अप्निमण्डलके evi देखे । उ | | a 
= है । उसका वर्ण कृष्ण है, आकृति पको है र नड अहित है--इस प्रकार चिन्तन करे । कण्ठसे ऊपर भौहोंके मध्यतकका माग E । E 
E Sd E बीज प अङ्कित है । ऐसा ध्यान करे T. eS “दै । उसकी आकृति गोल और रंग धूरँके समान है । उसमें ध्वजका pk | 3 
. की वायु, वायुको आकाशमें तथा आकाशको करनेके पश्चात्‌ उन भूर्तोका ळय sti पृथिवीको जलं, जलको - & | 


; mn E करे m CN IAR भावनाद्वारा । > | देहादि fd AA m 
i TaT 4 यह देखे र $ > 2 i मैं KS प्रमात्मामें 1 Et ॥ 7 समस्त T «xl पञ्चका प्रमात्मामें ल्य करके कुछ क्षणतक a m 5 
क मिलकर उनसे अभिन्न हो गया हूँ। फिर ( ध्यानसे जगनेपर) अ 
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१०] * महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ५ 


| | d SUERTE ERO rs Ear NAA RN | pulsu आदिमें भी देव-पूजन करनेकी 
| | ॥) 7“ पक्ति रकी उडे R माना xn wee जा) ग NES कमत के शरीरकी सृष्टि. करे । मानो परमात्मासे शब्द ब्रह्मात्मिका ख ऋ ELLE 
T olli fil e NU Tt बे अधि, efi जळ और E T 5 
| « बिए Mac सवेश, सर्वशक्तिमान, समस्त देवतारूप, ? : न ना स Pet E कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सवथा 
| ३॥ इस प्रकारकी भांवना ही मुख्यतः भूतशुद्धि कहो गयी है । “पप परमात्मा ही आत्मा एवं 'कारणरूपसे 


OM दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है । साधक यह भावना करे करि. मेरा हृदय एक Ige कमळ है 
| (होह हुआ है । धर्म ही इस ढदय-कमलका सूल और शान ही नाळ (emm) है । यह बहुत हो pu ti 
: l 


| शा आदि आठ ऐश्वर्य ही इसके आठ दल हे । वैराग्य ही इसकी कणिका ( मध्यभाग ) है । 
1 : | जन आति दीपककी ज्योतिके समान है । ऐसी भावनाके साथ साधक उस RE ल T ocn i 
* | ससे परमात्मामें मिला दे । dpa वह अपनेको परमात्मासे अभिन्न देखता हुआ “सोऽहम्‌! मन्त्रका चिन्तन करता रहे कि 
| हु विधिसे अन्य सव (RA आदि) तत्त्वोको भी वहीं परमात्मामें विलीन कर दे। तत्पश्चात्‌ अनादि seni सञ्चित e 
| ger एक कला चिन्तन करे । जहहत्या उस पापपुरुपका मलक है, सुवणकी चोरी उसकी दो जाएँ हैं, 
| arira वह युक्त हे । गुरुपली-गमन ही उसके दो कटिभाग हैं। इन पापों और पापियोंका संसर्ग ही e युगल 


mS ` 


a 


£z UU 


D 


| इत हैं। उसका अङ्ग-प्रत्यङ्घ पातकमय ही हे । उपपातक ही उसके रोएँ हें । उसको भूँछ-दाढ़ीके. वाल और नेत्र लाल हैं। उसके 

| शेक रंग काला है और वह अपने हाथोंमें ढाछ-तलवार ,लिये हुए है । ऐसे पापमय पुरुपको अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने भागमें 
| शि देखते हुए चिन्तन करे । तत्पश्चात्‌ पूरक आदिके क्रमसे अर्थात्‌ पूरक, कुम्भक और रेचकरूप प्राणायामके द्वारा प्राणवायुको 
| ऐकत यं बीज एवं वायुके द्वारा उस पापपुरुषके शरीरको सुखा दे । .फिर अधि-बीज (रके द्वारा अभि प्रकर करके उससे उसके 
| इबशरीरको जला डाले । तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्‌ पुरुष यह चिन्तन करे कि उस पापपुरुषकें दग्ध शरीरका भस्म मेरी 
| ग्रे मागंसे बाहर निकल आया है । तदनन्तर “वंः इस बीजके द्वारा जळ प्रकट करके उससे अपने समस्त शरीरको आप्ठावित कर 
| | (Lm प्रकार उस भावनामय दिव्य जल्में खान करके जब समस्त शरीर निर्मल एवं देवोपासनाके योग्य हो जाय, तब अपने साथ 

| wur लीन हुए पृथिवी आदि तत्त्वोको पुनः अपनी-अपनी पूर्वावस्थामें पहुँचा दे । फिर जीवात्माको भी परमात्मासे पृथक करके 
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id y मन्त्रका जप करते हुए विधिपूर्वक हृदय-कमलपर ले आये । इस प्रकार भूतशुद्धि कर लेना आवश्यक RO भूतशुद्धिके 
गि को हुई पूजा अभिचार तथा विना भक्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फल दे सकती है । 

O १%,इत प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिये । इसका विनियोग इस प्रकार दै-“अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठा- 
E ARRAT ऋषयः AR ऋषयः ऋतग्यजुःसामाथवांणि छन्दांसि d छन्दांसि क्रियामयवपुःप्राणाख्या देवता आं बीजं हीं शाक्तिः क्रो कील्कम, अस्यां 
3 Tomus विनियोगः 1 इस प्रकार विनियोग करके भगवानको प्रतिमा अथवा यन्त्रपर हाथ रखकर निम्नाक्षित मन्त्र पढ़े-- 

3 गां हींकोंअंयंरंलंवंशंपं संहं ळं क्षं अ: क्रों हीं आं इंसः सोऽहम्‌, अस्यां मूर्तो अमुष्य प्राणा SE प्राणाः ।? 

D i i AM उच्चारण करते समय भावना करनी चाहिये कि इस भगवद्धिमहमें प्राण-संचार हो रहा है । 'अस्थां quin आगे cup 
; | g A 'भोरामस्य' इत्यादि आवश्यकताके अनुसार जोड़ लेना चाहिये । E | 
2 E. प्रकार पूर्वोक्त वोजोंको ८» epu लेकर'”'सोव्हमः तक पुनः पढ़कर “अस्यां मूतों अमुष्य जीव इह स्थित? इस वाक्यका 
क i करते इर यह भावना करनी चाहिये कि इस भगवदियहमें जीवात्मारूपसे भगवान्‌ खयं विराजमान हो रहे हें । इसी प्रकार 


| | Ora इत्यादि पढ़कर (अस्यां मूतों अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि वाडमनस्त्वक्त्यक्षःओोत्रजिह्ाप्राणपाणिपादपायूपखानि ` इहागत्य सुखं 
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ST 'आराध्यदेव' के नामका quaero रूप लेना चाहिये और प्रत्येक कामें तीन-तीन वार पाठ करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
1 E सिद्धिके लिये dax वार अणव-जप करना आवश्यक है । प्राणप्रतिष्ठाके समय ARRA ऋषि आदिका न्यास 
Jm. सका प्रकार यों EI जहाविष्णुमहेश्वरषिम्यों नमः शिरसि । “कम्यजुःसामाथवच्छन्दोम्यो नम सुखे । 
1*9 SS हदि । आं वीजाय नमः गुझो। हीं शक्तये नम: पादयोः । कं कीलकाय नमः” नामो । इन छः मन्त्रीका क्रमशः 

| शमते. सिर, सुख, हृदय, युम (युदा); दोनो पैर और नामिका दाहिने हाथकी अहुडियोंसे सै करना चाहिये । किसी 

| न्त तिष्ठा-मन्ममे केवळ जह्मा हो ऋषि, विराट्‌ छन्द और प्रणव बीज दै । | Ne 
m सासवा क्रम इस प्रकार है fü वाक्यका उच्चारण करके निनियोग करे” अख मादकान्यासमत्रस जहा 
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BE इसका उच्चारण करते हुए विग्र अथवा यन्त्रमे भगवानूकी सम्पूर्ण इन्द्रिये आविभावकी भावना करे । 'अमुष्य' के 













५३० | # भ्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 


= `` 3 ष. 
(९ J 
उसका भी पूजन करे । रल्लमय सिंहासनपर मुलायम, चिकनी बिजन आदिकी पूजा करनी चाहिये । पनज मत |, 














तथा सिंहासनके आकारकी तूलिका ( रूईदार गद्दी की भावना है--'ऑ बिं विज्ञाय नमः, ॐ दु दे सफ | ` 
करके उसपर भगवत्खरूप आचार्यका पूजन करके पीठके क्षेत्रपालाय नमः, ॐ वां वाण्यै नम: )i | M Wi, हू. " | : 
अघोमागमै आराध्य-देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति; कूम जो अभिकोण आदियें स्थित हैं, क्रमश: घ, Tes wy | 
(कच्छप), नाग ( शेषनाग ) तथा प्रथ्वीमय दो कमलोंकी मोक्षका पूजन करे ।] और पीठके "E x ma | 
भावना करके उन सबकी पूजा करे# || १-२॥ में क्रमशः अधर्म, अनर्थ, अकाम और अमोक्ष l 
Rs दुर्गा, me तथा वाणीका इनके नामके फिर पीठके ऊपर मध्यभागमें उत्तम पुरु TIRI 


आदिमैं बीज लगाकर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग सूर्य, चन्द्र एवं अभिका क्रमशः पूजन करे । sea) Jak 
करते हुए पूजन करना चाहिये | ( नामके आदि अक्षरको ही (कर्णिका ) सहित तीन दृत्त ( गोलाकार चिह) ह ii Ie 
प्रणव और बिन्दुसे सम्पुटित कर देनेपर वह देवताका बीज- क्रमशः सत्त्व, रज और तमका प्रतीक मानकर सित क] R 
मन्त्र बन जाता है | ऐसा ही बीज ल्गाकर मण्डपके द्वारदेशमँ पूजन करना चाहिये. ॥ ३-४॥ | 
कपि: गायत्री छदः सरखती देवता भगवत्मीतये खळाराथडेपु माठ॒कावर्णानां न्यासे füfuks एद इ गायत्री छन्दः सरस्वती देवता भगवत्प्रीतये ललाराद्चङ्गेषु मातृकावणौनां न्यासे विनियोग: ।' तत्पश्चात्‌ निम्नाङ्कित छ; वायो I" 
पढ़कर न्यास करे--१-'अं कं खं गं घं डं आं' हृदयाय नमः । २-६ चं छं जं झं जं ई' शिरसे खाइ । ३-उं iid dg ॥ 
शिखाये que | ४-एं तं थं दं घं V कवचाय हुम्‌ । ५-'ओं पं फं बं भं मं औं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ६-अं यं रं ल॑ बं जञ प॑ स i | त 
क्षे s अल्लाय फट । इनमेंसे पहले तीन वाक्योंको पढ़कर दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे क्रगराः हृदय, सिर ओर सिखाका सपश कान A 
| चाहिये । चौथे वाक्यको पढ़कर दाहिने हाथसे वायें और वायें हाथसे दायें कंधेका एक साथ ही स्पर्श करना चाहिये । पाँचवें qug | 
| उच्चारण करके दाहिने दाथकी अहुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रों और छलाटके मध्यभागका स्पर्श करना चाहिये तथा छठे वासन | 
| पढुकर दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर तर्जनी तथा मध्यमा qu 
|. MUR हयेलीपर ताडी बजाये। तदनन्तर ध्यान करें उज्ज्वल कान्ति एवं तीन नेत्रोंसे विभूषित माता सरखती दो 
Ew Sw हूँ । उनके मुख, सुजा, चरण, कटिभाग एवं वक्षःस्थळ आदि अङ्ग पचास अक्षरोंमें विभक्त हें । मस्तकपर eee | 
चमचमाता हुआ किरीट शोभा पा रहा | उनके उरोज सब ओरसे उमरे हुए--स्थूळ एवं ऊँचे. हैं । वे अपने कर-कमलोंमें मुद्रा, AN | 
cider धारण किये हुए हँ ।' इस प्रकार ध्यान करके ललाट, मुख-मण्डल, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नाति | 
) usw cui "de मुख, दोनों बाहुमूल, दोनों कूपर ( कोहनी ) दोनों मणिवन्थ ( कलाई ), दोनों हा | | 
SR e दोनों जानु ( घुटने ) दोनों gem ( टखने ) दोनों dum अह्लुलिमूल, दोनों NA || 
SSA; 7 पीठ, नाभि, उदर, हृदय, दायें qu, ककुद्‌ ( गलेके पीछेका भाग ), बायें कंत्रे, हृदयादि दक्षिणहस्त Ww | 


वामहत्त, हृदयादि दक्षिणपाद, हृदयादि वामपाद | 
वर्णोका न्यास करे । n GEIR उद्र तथा हृदयादि मुख--इन अज्ञोंमें “मं नमः, आं नमः! इत्यादिरूपसे ७१ माः E 


उस ieu Sum BEER दोनों हार्थोमे दो कमछ धारण किये हए ६1 fa 
(शेषनाग) की खिति है, जो ब्रह्ममयी Ra हे, उनकी कान्ति नीले रंगकी है । उनके ऊपर भगवान्‌ अर । x न्‌ 
उन्होंने मस्तकपर बसुन्धरा देवीको धारण आसीन हैं । उनके श्रीअङ्ग gerer गौर हें। उनके ww चक्र है". |" 
करती हैं। उनके करिप्रदेशमें लहरा कर सखा है। देवी वपुन्धराको अङ्गकान्ति तमालके समान. यामळ है वे नीर क पण [S 
है, जहाँ मणिमय मण्डप शोभा पा रहा है m VER हो मेखरा (क्रथनो) की शोमा दे रहा है । उक्त वसुन्वरापर एक रही | | E 

>> कमसे सम्पती पूजा करके उसके प्रवेश-द्वारपर विन्न आदिकी पूजा करनी «f ME 


RET धर्म आदिका ध्यान ओर पूजन 1 8 
हैं; देसी भावना करके उनकी पूजा करे NES ६। साधकको उसकी इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाले चार बस | 


करे । उस वेदीपर HN पीठका धर्म आदिके चे मण्डलाकार एवं तेजसे जाज्वल्यमान वेदीकी भावना करके उतकी ६ | 
है, उसका आकार हाथीके समान है । dà wm Te समान पीछा है, वह भूतकी आकृतिमें है तथा मोदका e E 
. OmU अषर्मं आदिका पूजन करे । ततशचात्‌ ETIAM आदिम धम आदिका तथा पीठके अन्य अवयवॉमे पूर्वाद "| 
1“ सं सखाय नमः, ४ Cog नमः, क॑ त iun E : हर du 

OPE | ARA UR 0007 WUN रसमः---इन : सत्त्वादिरूप तीनों वृत्तोंका पूजन l F A 
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ES त तित का आप पा EE «pH स्थित कमलके र 
E आरम्म करके & इस प्रकार भगवान्‌ | 
षी उना आग्नेय कोणे आरम्म करके कमशः करते हैं; वे सब कोग- ds ( भगवानका स E 
| up) अन्तरात्मा ( जीव ) परमात्मा (ईश्वर) कर लेते हैं। विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम लीला-संवरण- 
` | इ ` _ /हीला-पुरुषोत्तम )का पूजन करे तथा पूर्वादि कालमें सशरीर अन्तर्धान हो गये थे 
x qae ' विद्या तत्व i ` माति | ( अन्य प्राणियांकी . 
det तार माया-तत्त, विद्या as Tb WAA एवं साति उन्होने देहत्याग नहीं किया था । ) शह्द-चक्र-गदा-पद्मरूप 
पूजा करे | तदनन्तर विमला आदि शक्तियो- उनके आयुध भी साथ ही अन्तर्धान हुए । उन्होंने अपने 
1 पूजन करे | फिर प्रधान देवताका t आवाहन और खामाविक स्वरूपको धारणकर सीताजीके साथ प्रमधामर्मे 
1 i a इतके बाद जळ आदिसे अज्ञव्यूहोंकी पूजा करके पदार्पण किया | उस समय उनके साथ सारा परिवार--पुरजन; 
| à दि Trem, उनके अर्त, वसिष्ठं आदि मुनि परिजनः समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विभीषण आदि 
1 a" आदिक साथ चन्दन आदि उपचारों तथा नाना CM भी परमधाममें चळे गये। जो उनके भक्त होते हैं, 
| रारा औरघुनाथजीकी आराधना करे । मनोवाञ्छित भोगोंको पाते हैं, प्राप्त हुए भोगोंका उपभोग 
| Rude जप आदि भी उन्हे समि करते हैं तथा अन्तमें वे भी भगवानके परमपदको प्राप्त करते 
lag करके वि जप आदि भी उन्हें समर्पित हे | जोळे कर 
ME ` नाल, जतके आधारभूत और ति | जो लोग सम्पूर्ण कामनाओं और अर्थोको देनेवाली इन 
श्री ऐसी महिमावाल; T. X HANA पाठ करते हैं, वे शुद्धान्तःकरण होकर मोक्ष 
: «qui है; जिनके करकमलीमे गदा, चक्र, दाङ्क ओर पझ प्राप्त कर लेते हे । जो पाठ करते हे, वे निर्मल अन्तः- 
हिरदै तथा जो मत्र-बन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन करणत्राले होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं || ५---१० ॥ 


॥ अथवेवेदीय श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 









| , शीन्तिपाठ nis 
| ` ॐ भद्र कणभिः शृणुयाम देवा मद्र पश्येमाक्षमियजत्रा । 
| थिरेरड्वेस्तुष्ट्वा<सस्तनूभिव्येशोम देवहितं यदायुः ॥ 


सस्ति न इन्द्रो बृद्भवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 

खस्ति नसताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 

ह| ३० शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः. |!! 
=n UN HN ————— ——o90:0309—— : 
YO 


JUNE मन्त्र इस प्रकार है--३ आत्मने नमः, अन्तरात्मने नमः, परमात्मने नमः, ज्ञानात्मने नमः । २. मायातस्वाय 














d. 
RU 


जु k नमः । कलातत्त्वाय नमः । परतत्त्वाय नमः॥ ३. विमला, उत्कर्षिणी, शाना, क्रिया, योगा, मही, सत्या, ईशाना 
| | 21-1 पीठकी शक्तियाँ हैं । इनका स्थान अष्टदक कमलके केसरेमें है । ये वर और अभयकी मुद्राओसि युक्त होती E I ४. 
4 ig खुनन्द्नाय SS ' इत्यादि मूल-मन्त्रका उच्चारण करके “आहूतो भव” यों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये । दोनों 
d m बनाकर अनामिका अँगुलियोंके मूलपर्वपर अँगूठेकों छगा देना--यह आवाहनकी मुद्रा है । यही अपोमुखी ( नीचेकी 
3 " da कर दो जाय तो स्थापिनी ( विठानेवाली ) मुद्रा कहलाती दै । अँगूदोंको ऊपर उठाकर दोनों हाथोंकी संयुक्त a 
Es (निकट संप्कमे छानेवाली) मुद्रा बन जाती है। यदि ud भीतर अँगूठेको डाल d e: 
4 ht खनेवाडी ) मुद्रा aep है । दोनों मुद्धियांको उत्तान कर देनेपर इसका नाम 'सम्मुखीकरणी (सम्मुख कर d 
qu नपन १. द्य) मस्तक आदि भिन्न-भिन्न अज्ञोंकी जळ आदिसे पूजा ही अन्नव्यूहोंकी पूजा है। ६. m. SES १ 
Ana प, थरमपाळ और सुमन्त्र ७. इन्द्र, यम, निति) वरण, वायु, चन्द्रमा) ईशान, बह्या UR अनन्त । ८ ve 
Phi, गुर, गदा, शूळ, चक्र और पद्च--ये क्रमशः vx आदिके गुध हैं। १ En TUR On घनद' 
| ह नारद, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार । १०. put पुष १ Sep E 
I1" भत १ hu, कौस्तुभ, wy, चक्र, गदा, पद्म--ये सोलह नील T 
सि रामं वन्दे सच्चिदानन्दरूपम्‌ । गदारिशङ्गाग्षर भवारि स यी ` 
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सवे; ॥ 


7 ५ 
N EN =a 
b. , $ « ha T 











T xs 3 AN बाद "t र पुनः t fs ) सरविरिषट Ww ) ; पहले स्थित 
Come EL RUE और उतके un म 





॥ उ श्रीपरमौत्मने नमः ॥ 
अथववेदीय 





श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठः | | 
ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमिर्यजत्रा; | 


लिरेरडेस्तृष्ट्वा<सस्तन्‌मिव्येशेम 


देवहितं यदायु;॥ Jf 
हु 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः | T. 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु॥ de 
| ३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! ee Ja 
प्रथम खण्ड qw 

काशी एवं तारक-मन्त्रकी महिमा; 3“काररूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद i E 


$^ वृहस्पतिने याञ्चवस्क्यसे पूछा--'ब्रह्मन्‌ | जिस 
तीर्थके सामने कुरुक्षेत्र भी छोटा लगे, जो देवताओंके लिये 
भी देव-पूजनका स्थान हो, जो समस्त प्राणियोंके लिये परमात्म- 
प्राप्तिका निकेतन हो, वह कौन है U यह प्रश्‍न सुनकर याज्ञ- 
वस्ने उत्तर दिया--'निश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान 
कुरुक्षेत्र ( सत्कर्मका स्थान ) है | वही देवताओके लिये भी 
देव-पूजाका स्थान है; वही समस्त प्राणियोंके लिये परमात्म- 


भिका निकेतन है। अतः जहाँ कहीं भी जाय, उस अविमुक्त 


— तौर्थकोही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओंके fe भी 


देवाराधनका स्थान है | वही सम्पूर्ण | 

h म्पूर्ण प्राणियोके लिये परत्रह्म- 
ma खान है | यहीं जीवके प्राण निकलते समय भगवान्‌ 
TK MARIA उपदेश करते हैं, जिससे वह 'अमृतमय 


` होकर मोक्ष प्रात कर लेता है | इसलिये अविमुक्त ( काशी ) 


| A करे | अविमुक्त तीर्थका कमी परित्याग न करे | 
यदा बात है ' इस प्रकार याशवस्क्यने समझाया | १| 
नो RRRA पूछा--“मगवन्‌ | 
Su Tn ) DAR है ओर कौन तरता है !: इस प्रश्न- 


` इन्हे है। दकाल. मन 


उसके 
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हैँ | ये तीन मन्त्र क्रमशः ३०कारस्वरूप, qu शो gi 
रिप ह l ये ही क्रमश: “स॒त्‌?) fa ओर (आनन्द गा |: 
धारण करते हैं | इस प्रकार इनकी उपासना करनी AI | 
७“कारमै प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा अक्षर उम्र | द 
तीसरा अक्षर मकार है, चोथा अक्षर अर्धमात्रा है पन्ना मप. | 
m Iu 
अनुसार है और छठा अक्षर नाद दै। (ym. 
अक्षस्वाला तारक-मन्त्र होता है|) यह सबको ताजेग | | 
होनेसे तारक कहलाता है । उस Seq अथवा AW] ` 
बीज-मन्त्रमय अक्षरको ही तुम “तारक ब्रह्म समझे | के | La | 
उपासनाके योग्य है--यों जानना चाहिये | वह गर्म 9 |. 
जरावस्था, मृत्यु तथा सांसारिक महान्‌, मयसे eds " 
देता है । इसलिये “तारक? इस नामसे उसका कयन | Ü 
जाता है । जो ब्राह्मण इस तारक-मन्त्रका सदा m * 
है । वह सम्पूर्ण पापोंकों पार कर जाता है, वह E EE 









1 
जाता है, वह ब्रह्महत्यासे तर जाता है, वह 4 á LES 
m 


जाता है तथा वह वीर-हत्यासे तर जाता है। इतना ही (| h 
वह सम्पूर्ण हत्याओसे तर जाता है, वह संसार | 


है, सबको पार कर जाता है। वह जहाँ कहीं भी । । 
अविमुक्त-क्षेत्र ( काशीधाम ) में ही रहता Hb | ES 
होता है; वह अमृतत्वको प्रा होताहै॥२॥ . || 

- इस विषयमें ये श्‍लोक हैं . हित, ELS 
wem आ PARET | 


DOT 
७५६५ आ * 
ard aara । * x 
« तः | x» "d - 
७ ET ४ 
E.. Y 
ET 
















Tal हा _ = 

। | NES S eene mE 
a शहर रामो बह्मानन्देकविग्नहः ॥ 

i qi ध्यवशाजगदानन्द॒दायिनी 

| ade सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 

| शता अवति जया सूळप्रकृतिसंशिका । 

| S प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ 

| नदन लक्ष्मणजी प्रणवके अकार अक्षरसे प्रादुभूंत 
| TEES अमिमानीः “विश्व के रूपमें भावना 
| ; Er si (ये ही चतुव्यूही मे Boer & l) 
| णके अभिमानी 'तेजस?रूप हैं E इनका आविर्भाव 
| ॐ अक्षरे हुआ दै । ( चउव्यूदोमि इन्दींकी अञ्न? 


| ३।) भरतजी सुषुतिके अभिमानी “प्रारूप हें । 


] ३ अगिरः कहा गया है । ) भगवान्‌ श्रीराम प्रणवकी 
| तरा हैं | ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं । ब्रह्मानन्द ही 
d 
ह | प्रसिद्द $1) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूर्ण 
|| | री उत्पत्ति, पालन और. संहार करनेवाली हैं वे 
i i बमनदायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्दुस्वरूपा हे । 
"भू प्रृति'के नामसे जाननेयोग्य हैं । प्रणवसे अभिन्न 
: अण ही उन्हें ब्रह्मवादी जन 'प्रकृतिः कहते हैं ।?? 
ह | गोम्‌' यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है। यह 
| | सनेवाळा सम्पूर्ण जगत्‌ उसका ही उपव्याख्यान 
र | की महिमाका प्रकाशन करनेवाला है। जो पहले हो 
गे अभी वर्तमान है तथा जो भविष्यमै होने- 















21 uH . wy he 
# | ७ X समूर्ण जगत्‌ ॐकारः ही है; तथा जो ऊपर . 


1 एतो कासे अतीत दूसरा कोई तत्त्व है, वह भी 
l y d ( sl नाम है ओर- परमात्मा नामी) 
1 "i E RS अन्तर नहीं है--यह दिखानेके लिये 
tras शिर बताया गया है | ) निश्चय ही यह 
ihi र सर्वान्तर्यामी आत्मा भी ब्रह्म है। इस 
L3 TUR हैं | (यद्यपि परमात्मा एक और अखण्ड 

| हे सरूपका बोध करानेके लिये ही उसमें 
त न सना की गयी है | जाग्रत्‌ यानी 
| r 3 र i raus - अर्थात्‌ SSH जगत्‌, सुघुति-प्रल्यावस्था 
ELEM à छीन जगत्‌ तथा इन सबसे अतीत 
| (ओर. A T परमेश्वरके चार पाद अथवा 

| कै वर्णनमें ap यह बीज ही प्रणव 


| 
X 1 em 
ali ' 
A j d 
Tb 
NU 


KC 


1 "i 





oU. PEEL 
7 m. ० २ 


ipa भ? अक्षरसे प्रकट gu हैं। ( चार व्यूहोंमें इन्हीं- . 


| हा एमात्र विग्रह है । ( चतुव्यूहोंमें ये ही “वासुदेव” 
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à तथा पुरुषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेश्‍वर हँ | इनके चार पाद 
या y है---लक्ष्मण, शत्रु, भरत तथा कोसल्यानन्दन श्री- 
E । चारों भिळकर ही सम्पूर्ण राम हैं। जैसे सब कुछ 
ओम्‌? हे, वेसे ही (रा, भी है । «रः और So 
माहात्म्य ओर महिमाकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है। अतः यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीरामकी ही महत्ताका प्रकाशन कर रहा है। ) 


जाग्रत्‌-अवस्थाकी भाति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ 
अवयव-संस्थान ( शरीर ) है; जो Vui वणी 
बाह्य जगतूर्मे सब ओर फेला हुआ है; भूः, भुवः आदि सातळोक 
ही जिसके सात अङ्ग हैं; पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कमेन्द्रिय, पाँच 
प्राण और चार अन्तःकरण--ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हँ; जो इस स्थूळ जगतूका मोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
और अनुभव करनेवाला है-ऐसा वैश्वानर ( विश्वल्प 
पुरुषोत्तम ) ही सम्पूर्ण परमेश्वरका पहला पाद है | ( लीळा- 
पुरुषोत्तम भीरामके चार पादोंमेंसे प्रथम पाद श्रीलश्ष्मणजी 
हैं। ये शेषनागके रूपमें अखिल विश्वके आश्रय होनेके 
कारण ही 'विश्वर अथवा 'वेश्वानरः नाम धारण करते हैं 
तथा श्रीरामकी प्राप्तिके लिये प्रथम उपाय है--भ्रीरश्मणजी- 
की आराधना | अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है | वे 
सदा जागरूक ARA रहते हैं, अतएव 'जागरितस्थान' 
हैं । बाहरकी सम्पूर्ण बातोंकों जाननेमें सतत सावधान रहनेके 
कारण उन्हें RIP कहा गया है | भूभुंवः आदि सात 
लोक अथवा तल-अतछ आदि सात पातार्लोकी स्थिति उनके 
ही अज्ञोपर है; अतः वे Cur? हैं | पुराण; न्याय, मीमांसा 


और धर्मशासत्र; व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, कस, शिक्षा. 


एवं निरुक्त-ये छः अङ्ग; ऋक्‌, साम, यजुः एवं 
अथर्व ये चार बेद तथा आयुर्वेद, SpA गान्धर्ववेद, 


adma और दर्शन--ये सब मिलकर उन्नीस विद्याएँ 


श्रीलक्ष्मणजीके मुखमें स्थित हैं--अर्थात्‌ अपने मुखद्वारा वे 
इन विद्याओंका वर्णन mAN समर्थ है; अतएव उन्हें “एको- 
नबिंशतिमुख' कहा गया है । संकर्षणरूपसे प्रलयकालमे 
अपनी मुखागिनद्वारा समस्त स्थूल जगतूको वे ग्रस छेते हूँ, 
अतः स्थूलमुक हैं | ) 

मनकी सूकम वासनाद्वारा कल्पित मनोमय जगत्‌ ही 
खप्न कहलाता है; अतः “खप्न? पद यहाँ “ईम जगत का 
ही बोधक दै । वह सुक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है, जो 


अन्तःप्रज्ञ है अर्थात्‌ जिसका शान सकम जगतूमें em 


तथा जो पूर्वोक्त सात oret और उन्नीस सुखोसे युक्त है, वह 
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जके तहा wir अवल हीह art. s MEE तार. metu a कहा ३ ७ भोक्ता ( जगतके सूक्ष्म deir 


अनुभव करनेत्राला ) तेजस ( प्रकाशखरूप हिरण्यगर्भ ur उस 
पूर्णतम परमेश्वरका द्वितीय पाद है । (4 st 
शत्रुघ्न ही पूर्णतम परमात्मा भीरामके द्वितीय पाद अश 
हैं । लक्ष्मणजीकी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय ह्‌ | 
प्रयुम्त--कामके अंश होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते है । 
खप्नावस्थामे अन्य इन्द्रियांके सुप्त हो जानेपर भी मन 
अपना कार्य करता रहता है, अतः मनके साथ उसमें निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शत्रुध्नजीकी भी खप्नमें स्थिति रहती 
ही है; इसलिये उनको Cererem कहा गया हे । मनमें 
स्थिति होनेते वे अन्तःकरणकी बार्तोको जानते हैं; इसलिये 
अन्तःप्र् हैं | जेसे स्थूल जगतूका भार शेषरूपधारी 
लक्ष्मणपर है, उसी प्रकार सूक्ष्म छोकोंका भार समष्टि मनमें 
खित भद्युम्न--कामपर है। समष्टि मन ही समस्त सूक्ष्म 
SA आधार है | उसमें रहनेवाळे संकल्पमय प्रदुम्न ही 
उस भारको वहन करते हैं। वे शत्रुष्नसे अभिन्न हैं । अतः भूः 
आदि सात सूक्ष्म छोकोंका भार जिनके अज्ञॉपर है, वे शत्रुष्न- 
जी भी “साङ्गः हैं | उन्नीस मुख पूर्ववत्‌ समझने चाहिये । 
. जो स्म छोकोंका अधिष्ठाता है, वह सूक्ष्म तत्तोंका भोक्ता और 
अनुभव करनेवाला होगा ही; अतः शत्रुष्नजी ही 'प्रविविक्त- 
मुक! हैं | तेजसका अर्थ यहाँ तेजोमय--परम कान्तिमान्‌ है । 
अद्युम्न-कामके खरूप होनेसे श्रुघ्नका सौन्दर्य अप्रतिम 
है; अतः वे “तेजस? कहे गये &1) 
; जिस अवसाम सोया हुआ मनुष्य किसी मी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई मी खप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति- 
अवस्था है। युपुति-अवस्थाते यहाँ sequen ओर संकेत 
sd dA | उससमय समस्त जगत्‌ अपने कारण-तत्त्वमे विलीन 
"शता, € अतः ag ; अर्थात्‌ कारण-तत्त् ही जिसका 
संस्थान ( शरीर ) है, जो एकरूप है, केवळ घनीभूत प्रज्ञान 
ही जिसका खर्प है, जो केवल 7 
डिम आनन्दमय है, चैतन्य ही 
È SUY TAE परमाम तृतीय पाद है। (भरामः 
पक्षमे श्री तृतीय | 
ष्की TUS ही तृतीय पाद हैं । छश्मण और 
` “शह नको अपेक्षासे तो चे तृतीय हैं और श्रोरामदी 
करानेवाठे होनेके कारण [ श्रीराम पा रे प्राप्त 
USES Ra कारण [ श्रीरामं पादयति--गमयति इति 
2 ह RA अनुसार ] धादः कहे गये हैं । जहाँ 
` - बेन्दरिय ओर मन दोनों सो जाते b qu आयर 





# श्रीरांमोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ + 





ज्ञानीजन समग्र परमेश्वरका चतुर्थ पाद मानते दै | वह 
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अवस्थाको ही यहाँ 'सुधुसि कहा है। इस | 3 
पुरुष न तो स्थूळ भोगोंकी इच्छा करता सिन | 
सूक्ष्म भोगोंकी ओर ही इष्टि डालता है। इस A सेप | 
स्थिरप्रशतामें ही स्थित होनेके कारण Sud ते ए; ` 
कहे गये हैं | उन्होंने भी पिताकी ska स प्र | 

R 


N 


राज्यकी कासना नही कौ--खम्में भी उसका s 
किया | वे नन्दिग्राममें समाधि लगाकर i 
एकीभूत हो गये थे । यों भी सदा CREE 
चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप iud 
थे । वे प्रज्ञानघन अर्थात्‌ महाप्राज्--परम Veni 
श्रीरधुनाथजीका अनन्य भक्त होना ही बुद्ध उत | 
परिचायक है । हर्ष-शोक आदिसे ffe न हे | m 
कारण वे सदा “आनन्दमय” कहे गये है. | n | 
होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है | उगे | 
विवेक-शक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “चेतोमुखः ह | प्र | | 
उनकी संज्ञा है। परम ज्ञानी- कुशाग्र-बुद्धि qu कण K 
उनको प्राज्ञ, कहा गया है ।) E 
यह तीन पादोंके रूपमै वर्णित परमेश्‍वर (एवं Soia | 
श्रीराम) सबका ईश्वर ( शासक ) है । यह सबको जाननेवा | | 
है | यही सबका अन्तर्यामी है । यही सम्पूर्ण जगतूका ऋण है| | | 
तथा यही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, ( स्थिति) और प्रब । | 
स्थान है । जिसकी प्रज्ञा न तो अन्तमुंखी है न बहि { à 
à न दोनों ओर मुखवाली ही है; जो न प्रशन्न | E 
न जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला ही है; जिसको देखा ग | pr 
गया; व्यवहारमे नहीं छाया जा सकता और C 1 F 
नहीं जा सकता; जिसका कोई लक्षण नदी, जो चित |. 


नहीं आ सकता, जो किसी विशेष संकेतसे भी बतलानेम ग. ः 9 


«| 
आ सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिला B । र 


| 






है, तथा जिसमें man सर्वथा अभाव कै X 
शान्त एवं कल्याणमय cree (WU E hs ; 
है और वही जाननेके योग्य है । (श |; 
नान्तःप्रज्ञम्‌? आदि पोका यही अर्थ दै । b | 
अनिर्वचनीय एवं सरथा विलक्षण श्रीरामतत्त UR 
संकेतमात्र करती दै । स्वरूपतः वर्णन करेगे p uL 
असमर्थ है; क्योंकि वाणीकी वहाँतक पहुँच ही "(| ३ 
वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ( भीराम ) सदा ge im A 
यशसे प्रकाशमान ) & | अविद्या और उसके - 3 k 


Ra”, 
A नि 
a wd 


= 
d ^ 
fils | | 
1 e E | h 
॥ M 
if, t | | 
1 ja 
v 


ना 
Dh कु 
» at 
+ 









| mp आत्माका अज्ञानमय बन्धन 
| at! j| सर्वदा अद्वैत है उन्में द्वेतका सर्वथा 
1१ ३ आनन्दमूर्ति हैं । सबके अधिष्ठान हैं । सत्तामात्र 
| 5 a | अविद्याजनित अन्धकार और मोह उनमें 
शि m हैं, अथवा उनकी शरणमे जाते ही अविद्या- 
और मोहका सर्वथा नाग हो जाता है । ऐसे 
परमात्मा श्रीराम हैं; वह मैं ही हूँ--इस प्रकार 
1. à करना चाहिये | डॅ तत्‌? सत्‌» यत्‌ और परं ब्रह्म 
i| e पति प्रतिपादित होनेवाळे जो चिन्मय श्रीरामचन्द्रजी 
y k इहु, SR परम ज्योतिःखरूप जो 
U jon b वह में हूँ, वह म॑ ही हू--इस प्रकार 
॥ | को सामने छाकर मेनके द्वारा परब्रह्म परमात्मा श्रीरामके 
है | त एकता करे--भगवानूके साथ अपनी अभिन्नताका 
Y | इत करे | | 
Js E होग सदा यथार्थरूपसे समझकर “मेँ राम हूँ? यो 
म [ari वे संसारी नहीं हैं । निश्चय ही वे श्रीरामके ही खरूप 
॥ [इस तनिक मी सन्देह नहीं है । | 
| गह उपनिषद्‌ है । जो इस प्रकार जानता है; वह मुक्त हो 
| ख है-इस प्रकार याशव॒ल्क्यजीने उपदेश दिया ॥-३ ॥ 
। | mee महर्षि अत्िने इन सुप्रसिद्ध याशवल्क्य मुनिसे 
q | PRI mE जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा (परमात्मा) 
E EEE जानूँ g SM 
U RÌ प्रसिद्ध याशवल्क्यजी बोळे--उस अव्यक्त 
(Wes अविमुक्त क्षेत्रमें उपासना करनी चाहिये । यह 
| EU एवं अव्यक्त आत्मा है, वह अविमुक्त क्षेत्रमें 
(| अषर उस अविमुक्त क्षेत्रकी स्थिति कहाँ है ! 
(| mcs | 
(| "NN क्षेत्र वरणा और नाशीके मध्यमें 
EIER 
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b. रणा’ नामसे कौन प्रसिद्ध है ! और 'नाशीः 
नाम हे ! T: 


À ua इन्द्रियक्ठत दोषोंका चारण करती हैः 
2 | है, 2 है; ओर समस्त इन्द्रियजनित पापोंका नाझ 
i. a R नागी? कहलाती है । 
1 
अविमुत्तक्षेत्रका आध्यात्मिक खान कौन है! 
X और नासिकाकी जो सन्धि है ( जहाँ इडा 
E. uL दो नाडियाँ मिस हुई हैं ) वह 
RET 
B ;. SS —190—. 
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क महान्त (वसुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति % 










क”??? 0 हि 
IAR तथा उससे भी उत्कृष्ट ज्योतिर्मय परमधामकी सन्धिका. 
स्थान हे । निश्चय ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस सन्धिक्री ही “सन्ध्या? 
के uH उपासना करते हैं। अतः उस अव्यक्त परमात्मा 
श्रीरामकी अविमुक्त क्षेत्रमै रहकर अविमुक्तमें ( uel और 
नासिकाकी सन्धिमें ) ही उपासना करनी चाहिये | जो उसे 
इस मकार जानता दै, अर्थात्‌ जो ऊपर बताये अनुसार यह्‌ 
भलीमाति समझता है कि अव्यक्त परमात्माकी उपासनाका 
आधिमोतिक स्थान अविमुक्तक्षेत्र ( काशी ) और आध्यात्मिक 
स्थान मोहो एवं नासिकाके मध्यका भाग है--यहीं ध्यानद्वारा 
उस अव्यक्त तत्वका चिन्तन करना चाहिये”, वही परमात्मासे 
नित्य संबद्ध ( अविमुक्त ) ज्ञानका उपदेश कर सकता है | 
यह अविनाशी, अनन्त, अव्यक्त, परिपूर्णानन्दैकचिन्मय- 
विग्रह परमात्मा अविमुत्तक्षेत्रमै प्रतिष्ठित है । 

इसके बाद याशवल्क्यजीने अत्रि मुनिसे यह कथा कही-- | 

एक समय भगवान्‌ शङ्करने काशीमें एक हजार मन्वन्तर- 
तक जप, होम और पूजन आदिके द्वारा श्रीरामक्री आराधना _ 
करते हुए श्रीराम-मन्त्रका जप किया । इससे प्रसन्न होकर 


. भगवान्‌ श्रीरामने शङ्करजीसे कहा--'परमेश्वर ! तुम्हें जो 


अभीष्ट हो; वह वर माँग लो; में उसे दूँगा P तब सत्यानन्द- 
चिन्मय भगवान्‌ शङ्करने श्रीरामसे कहा--*मगवन्‌ ! 
मणिकर्णिका तीर्थमें, मेरे काशीक्षेत्रमें अथवा TS या गज्ञाके 
तटपर जो प्राण-त्याग करता है, उस जीवको आप मुक्ति प्रदान . 
कीजिये | इसके सिवा दूसरा कोई वर मुझे अभीष्ट नहीं है ।? 
तब भगवान्‌ श्रीरामने कहा--देवेश्वर ! तुम्हारे इस 
पावन क्षेत्रमै जहाँ कहीं भी प्राण-त्याग करनेवाले कीड़े-मको ड़े 
आदि भी तत्काल मुक्त हो जायेगे, इसमें कोई संशय नहीं है । 
तुम्हारे इस अविमुक्तक्षेत्रमें सब लोगोंकी मुक्ति सिद्विके लिये में 
पाषाणकी प्रतिमा आदिम सदा निवास करता रहूँगा। शिवजी! - 
इस काशीधाममें मेरे इस षडक्षर तारकमन्त्र ( रां रामाय 
नमः ) द्वारा जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, में उसे ब्रह्महत्या 
आदि पापोंसे भी मुक्त कर दूँगा; तुम चिन्ता न करो | तुमसे 
अथवा ब्रह्माजीके मुखसे जो यहाँ-षडक्षर मन्त्रकी दीक्षा लेते 
हैं, वे जीते-जी तो मन्त्रसिद्ध होते हैं और मृत्युके बाद जन्म- 
मरणसे मुक्त हो मुझे प्रात कर लेते हैं | शिवजी ! जिस किसी 
भी मरणासन्न प्राणीके दाहिने कानमें तुम खयं मेरे मन्त्रका 
उपदेश करोगे; वह निश्चय ही मुक्त हो जायगा ।? 

इस प्रकार औरामचन्द्रजीके द्वारा वरदाने अनुग्हीत 
अविमुक्तक्षेत्रका जो दर्शन करता दै, वह जन्मान्तरके दोषको 
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५७६ 
_ d GM कने न N देता है तथा वह जन्मान्तरके पापोंका नाश कर डालता 
है॥४॥ | 

तदनन्तर उन प्रसिद्ध याज्ञवल्क्यजीसे भरद्वाजने पूछा-- 
भगवन्‌ ! किन मन्त्रद्वारा स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
प्रसन्न होते है और अपने खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं ! 
उन मन्त्रोका आप हमें उपदेश करे |? 
तब वे प्रसिद्ध महर्षि याशवल्क्यजी बोळे--'ब्रह्मन्‌ ! 
जिस प्रकार भगवान्‌ शाङ्करको बरदान देते हुए श्रीरामजीने 
काशीका. महत्त्व बताया था; उसी प्रकार किसी समय ब्रह्माजीको 
भी उन्होंने वेसा ही उपदेश दिया था | उनके द्वारा ऐसा 
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाङ्कित गद्यमयी गाथासे उन्हें 
नमस्कार किया | 
जो सम्पूर्ण विश्वके आधार ओर महाविष्णुरूप हैं, रोग- 
शोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विज्ञानके आश्रय 
हैं और परम प्रकाशरूप हैं, उन परमेश्वर श्रीरामका मन-ही- 
मन स्तवन करते हुए ब्रह्माजीने उनकी इस प्रकार स्तुति की-- 
E चे fiae भगवानद्वेतपरमानन्दात्मा यत्‌ 

, परं ब्रह्म भूसुंवः स्वसस्मे वे नमो नमः ॥ १ ॥ 

S^ यो चै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्नाखण्डेकरसात्मा : 
भूसुंवः खसस्मै वे नमो नमः ॥ २॥ 
अँग यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ uu ब्रह्मानन्दासृत॑ 

P भर नन्दाम्रत॑ 

AAT: स्वस्मै वे नमो नमः ॥ ३ ॥ 


ॐ यो चे श्रीरामचन्द्रः स भराव ; 
| : एन्‌ यत्‌ तारकं ब्रह्म 
भूसुंवः खसस्मै वे नमो नम: ॥ ४ ॥ 
च यो वे श्रीरामचन्द्रः स भरव विष्ट 
| NINE: नू यो ब्रह्मा विष्णुरीश्वरो 
यः सवेदेवात्मा spa: खस्तस्मै वै नमो नमः ॥५॥ 
छ यो चे | रामचन्द्र स भगवान्‌ ये सर्वे वेदा: साङ्गाः 
सशाखाः सपुराणा भूभुंचः खखस्मै वे नमो नमः ॥ ६-॥ 
यो चे श्रीरामचन्द्रः स भरव यो जीवात्मा भू ; 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः॥ ७ ॥ ही ET 


ॐ यौ d श्रीरामचन्द्रः स ९ 
८ FINES स भगवान्‌ यः सर्वभूतान्तरात्मा 
भूसुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ८ ॥ 


e यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये 
सवा भुः खसस्मै बै नमो नम | के 


क यो वे श्रीरामचन्द्रः स : | मत्सयकूमाद्यवतारा 
नमः ॥३०॥ | 
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. भूभुंवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १९॥ 


. कॅ श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 






me gs 


कयो वे ५ 
d q श्रीरासचन्द्र स 
स्वस्तस्म न नमो नमः ॥ ११ ॥ Wh | 
S» यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ | 4 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स Er. 
भगवानू य 
्बस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १३॥ Bd |. 
इ यो वे श्रीरामचन्द्रः स e 
ned "ता यानतो e 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १४ ॥ ir 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ | 
नू यश्च | 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ १५ ॥ WA n 
x A | 
T यो वे श्रीरासचल्द्रः स भगवान्‌ यच्चासृतं uus | : 
स्वस्तस्म व नमो नसः ॥ १६ ॥ gis 


३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि Vemm | २ 
XA `, | 
भू भुवः स्वस्तस्मं चे नमो नसः ॥ १७॥ | 
झ* थो चे श्रीरामचन्द्रः स भराचानू यः स्थावरजङ्गमा | 1 
[S A A | 
सूसुंचः खस्तस्मे चे नमो नमः ॥ १८ ॥ | 
३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च पञ्चासे | ; 


dh यो चे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ याः सप्तमहा- | $ 


sagad भू भुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २० N ढ m 
ड यो वै श्रीरामचन्द्र:ः स भगवान्‌ या विद्या गूमु | ५ 

- स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २१॥ | | 

S यो वे श्रोरामचन्द्रः स भगवान्‌ या सरखती मूर्ख 1 | 
SEA वे नमो नमः॥ २२.॥ qe 
ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या षम | इ 
स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ २३ ॥ [osi 
ॐ यो चे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या गौरी सू | ३ 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः॥ २४ ॥ qu 


ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या जानकी मे | à 


va 


स्वस्तस्मै वे नमो/नमः RU ॥ 

३ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच्च होय 
स्वसस्मे वे नमो नमः ॥ २६ ॥ 

ॐ यो चे श्रीरामचन्त्रः स भगवान्‌, यः सूय 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ २७॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्त्रः स भगवान्‌ या सोमो 
स्वसस्मै वे नमो नमः ॥ २८ N 
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Y« e 
o ou vm च नक्षत्राणि 
T ad नमो नमः ॥ २९ ॥ 
| (€ gd श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च नवग्रहा 
| PIE नमः ॥ ३० ॥ 
1 e त बै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चाष्टौ छोकपाला 
3 qal वे नमो नमः N ३१ uU 
e पो वै रामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ ये चाष्टौ वसवो 
| qoem वै नमी नमः ॥ ३२ U 
| 43 श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये चेकादश रुद्रा 
E खस बै नमो नमः ॥ ३३ ॥ 
| क्यो 3 श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये च द्वादशादित्या 
ए खसस्मै वे नमो नमः ॥ ३४॥ 
। | sgl श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच भूतं wed 
lé uds: खसस्मै वे नमो नमः ॥ ३५॥ 


i 


। | अगो वै श्रीरामचन्द्रःस भगवान्‌ यश्च ब्रह्माण्डस्यान्तबहि- 


| ऋति विराड भूर्भुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३६ ॥ 


|| #यो वे श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यो हिरण्यगर्भों 
| खं खसस्मै वे नमो नमः ॥ ३७॥ 


` | #योवै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या प्रकृतिभूरसुंवः 
i À 
| से व नमो नमः ॥ ३८ ॥ 


| $ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चोङ्कारो Ha: 
||स वे नमो नमः॥ ३९ ॥ | 


| "1 

E | यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान यश्चतस्रोऽद्धमात्रा 
um A : 

5 वे नमो नमः ॥ ४० ॥ 


' | 8323 

À ३ ; पे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः परमपुरुषो भूवः 
d. नमो नम; ॥ ४१ ॥ | 
3 k de औरासचन्द्र: स भगवान्‌ यश्च महेश्वरो 
| 6 à वे नमो नमः ॥ ४२॥ P 
du. "ed od स भगवान्‌ यश्च महादेवो 
E R नमो नमः ॥ ४३ ॥ | 
[Wn iun भरामचन्द्र: स भगवान्‌ य ओं नमो भगवते 
ja ३ शुभ सुव: स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥४४॥ 
hii, चन्द्रः स भगवान्‌ यः परमात्मा भूवः 
da. Treun 
| बेक. रस भगवान्‌यो विज्ञानास्मा भूसुंवः 
4d 7A "गेम ॥ ३ ६.॥ 
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रँ महान्त ।वञुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 


uas 


3* यो चे श्रीरामचन्द्रः स * सच्चिदानन्देक- 
रसात्मा भूभुंचः स्वस्तस्मै बै sinn N T 
. ॐ जो जगतू प्रसिद्ध निश्चय 
भगवान्‌ ( षड्विध ऐश्वर्यसे यु बड 
स्वरूप हैं | जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूर्भुवः स्वः--ये तीनों छोक 

' SE सब भी वे ही हैं; उन भीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा 
TRIR नमस्कार है | ॐ जो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी 

१ वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं; तथा जो अखुण्डै 
परमात्मा एवं भूः, भुवः, खः--ये तीनों लोक 9 

वे ही हैं। निश्चय ही उन्हे मेरा बारंबार न tu ड हा 
सुप्रसिद्ध थीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं; तथा जो 
जानन्दसय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वह 
सब भी उन्हींका स्वरूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 





ही मेरा बारबार नमस्कार है । 3 जौ सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दरजी 


हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो तारक ब्रह्म और भूः, 
भुवः, स्वः नामसे प्रसिद्ध तीनों लोक हैं, वह सत्र कुछ उन्‍्हींका: 
स्वरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारंबार नमस्कार है । 
३० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, जो सर्वदेवमय. 
परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके 
खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो अज्ञौसहित सम्पूर्ण वेद, उनकी 
शाखाएँ, पुराण तथा भू आदि तीनों लोक हैं, उन सबके 
रूपमें भी वे ही हैं । उन भगवानको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य, 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो जीवात्मा और भू आदि तीनों. 
लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप.हैं। उन भगवानको निश्चय 
ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोका 
अन्तरात्मा और भू आदि तीनों लोक $ वे भी उन्दीके. 
स्वरूप हैं | उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
है | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दै वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव 


——————— — ——— 
१. सम्पूर्ण Qoi; | सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, 


सम्पूर्ण शन और सम्पूर्ण वेराग्य--इन छः का नाम भग है। जिन. 
पूर्णतम परनेखरमै ये sd परिपूणेरूपसे नित्य-निरन्तर खित 
रहते दै, वे “भगवान्‌! कहे गये E | 5 
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EE न उ बाज र च्य च जातियाँ ) तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके हैं; तथा जो भूः आदि सात न 3d | 
eed हैं | उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार तीनों लोक हैं, वे भी नदि व और i के | 
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है। ३” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार nU उन | 
है; तथा जो मत्स्य, कच्छप आदि अवतार और भू आदि सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र हैं, वे अवश्य म है। के IE 


तीनों लोक हैं, बे भी उन्हींके खरूप हैं | निश्चय ही उन जो विद्या तथा भू आदि तीने पवान्‌ ह ह | 
भगवान्‌ श्रीरामको भेरा बारबार नमस्कार है। ३० जो हें | उन आक नि लोक हैं, वे मी SR > | 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा हे । ॐ जो सुप्रसिद्ध s य ही मेरा बारंबार 

जो प्राण और भू आदि तीनों लोक हैं, वे मी उन्हीके खरूप भगवान हैं; तथा जो सरखती आ हे है, वे à 
हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार भी उन्हींके खरूप हैं | उन र भू आदि तीनों छो ] 


RI 3“जों सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ भेरा बारबार und Mur dg. LU 
हैं; तथा जो मन, बुद्धि, चित्त, sEERC ES चार प्रकारके हैं, वे अबश्य ही मगवार है सुमसिद शीराम r 


अन्तःकरणोमें अवस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनों तीनों छोक हैं RES तथा जो लक्ष्मी एवं भ आ. 
«d $ वे a भी sem खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको श्रीरामको निश्चय ही मेरा |t | y N 
OB ही मेरा बारबार नमस्कार है । ३० जो सुप्रसिद्ध _ सुप्रसिद्ध शीरामचन्द्रजी हैं, वे अवस्य ही ! $i 
मचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो यम गौरी एवं भू आदि तीनों लोक हैं भगवान्‌ हैं; तयाचे 3 
और भू आदि तीनों लोक हैं, वे मी उन्हीके खरूप हैं | उन... ^ तीना लीक है वे भी उन्हीके सस | 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | डँ > A | 
जो | ३० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य i 
नो जतका दा जाद होत ह बे तया तवा जो भगवती mb एव q ऑर li 
स्वरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय à मेरा उन्हीके वे भी उर्न्हीके खरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको तिर ह | 
नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अब मेरा बारबार नमस्कार है | ॐ जो सुप्रसिद्ध औरामचदब | 
ही भगवान्‌ हैं; तथा जो मृत्यु एवं soe हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो त्रिलोकी--भूः mW di 
ag LAE तया जो मृत्यु एवं भू आदि तीनों लोक हैं, T 


बै मी उन्हीके खरूप हैं। उन भगवान्‌ भीरामकों निश्चय d Nos met oe छल । EE | 


e 








-A 


मेरा बारबार नमस्कार है || १--१५॥ श्रीरामको निश्चय. ही मेरा बारबार नमस्कार दै | “बे à 
EC भीरामचन्दरज | सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं त "m 
तयाजो अमृत एवं भू आदि A तीन d od भगवान्‌ है; जो सूर्यदेव और भू आदि तीनों लोक हैं, वे मी ed खस h 

` हैं.। उन भगवान्‌ रामको प उन्हीकेखरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्म la 
है । ॐ जो सुप्तिद रामचन्द्र D नमस्कार है | ३”जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवस्य ही भगवा |; 

| ? वे अवश्य ही तथा जो चन्द्रमा एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे मी उत Wm 


मरावान्रू हैं; तथा जो पाँच महार A 
S उन्हीके जच ns 5 आदि तीनों लोक स्वरूप हैं| उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारा श्र 
ही मेरा बारबार नमस्कार है | ॐ जो गान्‌ आरामको निश्चय नमस्कार है । जो. सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हँ वे अका ह 
BAR IL हैं; तथा जो इगि श्रीरासचन्द्रजी ही भगवान्‌ हैं; तथा जो नक्षत्रगण एवं भू आ शि 
( अथवा चराचरस्वरूप ) एवं भू न दन आत्मा तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके स्वरूप हैं। उन म ||) ति 
उन्हीके स्वरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको नो छोक हँ, वे आरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है | * ॥ 
बारबार नमस्कार है। ड जो दुह भो न मरा gg औरीरामचन्द्जी हैं, वे अवश्य ही भगवाद र के 
ERU भगवान्‌ di तथा जो आहवनीय आदि पाँच E तथा जो नवग्रह और भू आदि तीन लोक हैं बे मी उरी |. n 
Er un शो : मी उन्हींके खलप हॅ | A स्वरूप हैं उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय हीमेरा | 
ळल AR निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है । नमस्कार है ॥ :: ६-३०॥ l , $ | È 
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Doo oum |, $5 $ जाळ और भू आदि तीनों कोक बे 1 O O आठ लोकपाल और भू आदि तीनों लोक 


| खर्प हैं । उन डा प dus 
| 189 र नमस्कार दै । 5” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रज 
ret ers f तपा जो आठ कड जोर मू 
हि लोक है, वे मी उन्दीके खरूप हैं। उन भगवान्‌ 
डीन ही मेरा बारंबार नमस्कार t |. ३» जो 
क acea b वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा 
ह रद और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके 
| हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 
हार है ३” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य 
ij pre हैं तथा जो वारह आदित्य ओर भू आदि तीनों 
रे |. ३३ मी उन्दकि खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको 
[na ही मेरा बारंबार नमस्कार है । 3^ जो सुप्रसिद्ध 
बे | दी हैं, वे अवस्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो भूत, 
| | भौर भविष्यकाळ एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी 
। I खत्म हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
: |स मकार $1 3” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, 
| स ही mnm हैं; तथा जो विराट परमेश्वर इस 
३ | मीतर बाहर व्यास हैं, वे और भू आदि तीनों लोक 
कै i उके खरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
र्‌ id नमस्कार है | A जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
d अकस्य ही र तथा जो हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) 
(जद तीनों लोक हैं; वे भी se स्वरूप हैं । उन 
| भामको निश्चय ही मेरा बारब्रार नमस्कार है । 
ji व Lou हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
या Em आदि तीनों लोक हैं, वे भी 
|. Bm निश्चय ही मेरा बारंबार 
त ice श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
| 96 
|f pm सरूप हैं। उन,भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 


|+ 

॥ 

" 

» ^ 28 है 
è $ 
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i पिस ही स्कार हे 3^ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
d ) तथा जो चार अध॑मात्राएँ और 


; न MN भौरामचन्दजी हैं, व अवश्य ही भगवान हैं; 
JR 


M 5 भूः-सुव: आदि तीनों लोक हैं, वे 


dh. ^ 
T Nee ; E भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
| 5 3-जो सुप्रसिद्ध भीयमचन्द्रजी हैं; 


3“कार ओर भूः-भुवः आदि तीनों o. 


क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति % 


५४९ 





















पे अवश्यं ही भगवान्‌ हैं; 


खः--तीनों लोक ES तथा जो महेश्वर और egar 


उन्हींके स्वरूप हैं | उन 
मको A नि मत 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है' | d^ a 


सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, थे 
Me UL S अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
जा महादेव एवं भू आदि तीनों लोक' $ वे भी E E 
| उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चयही मेरा बारबार नमस्कार है। 
d^ जो सुपसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं 
तथा जो ५३» नमो भगवते वासुदेवाय? इस द्वादशाक्षर मतत्रे 
नमस्कार करने योग्य महाविष्णु एवं भू आदि तीनों छोक है, वे 
भी उन्हींके स्वरूप हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है |.3^ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
१ वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो परमात्मा एवं भू 


आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान्‌ 


श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार है | d^ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं; तथा जो 
विज्ञानात्मा एवं भू आदि तीनों लोक है, वे मी उन्दकि खल्प 
& | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार 


है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही - 


भगवान्‌ हैं; तथा जो सच्चिदानन्दैकरसात्मा एवं भू आदि 
तीनों लोक हे, वे भी उन्हीके खरूप हैं। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है? ॥३१-४७॥ 


जो ब्रह्मवेत्ता इन ( मन्त्रराजके ४७ अक्षरोके अनुसार ) 
सेंतालीस मन्त्रसे प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन करता 
है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। अतः 
जो इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवानकी स्तुति करता है, वह 
भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन करता है; वह अमृतलको प्रात 
होता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है॥ ५ ॥ 

तदनन्तर) भरद्वाजने याशतरल्क्यकी सेवामे उपस्थित होकर 
प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! श्रीराम-मन्त्रराजके माहात्म्यका 
वर्णन कीजिये |? | 

तब उन प्रसिद्ध महात्मा याशवल्क्यने कहा-- 

स्वयंप्रकाश, परम ज्योतिर्मय तथा केवल अपने ही 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रस्वरूप जो परमात्मा है, 
वही श्रीरामचन्द्रजीके षडक्षर मन्त्रका प्रथम अक्षर (w 
बीज ) माना गया है । मन्त्रका मध्यभाग, sil *रामाय' पद 
है, वह अखण्डैकरसानन्दखरूप तारक ब्रह्मका वाचक ह्म 


उसे सश्चिदानन्दखरूप ही समझना चाहिये | मन्त्रका अत्विम 
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ही जानना चाहिये | सम्पूर्ण देवता आप जे जॉ पद है उठे भी दुर्गे उत MÈ I नट मनो e को मुमुक्षु पुरुष 

सदा अपने हृदयमें उसको नमन. करते रहते है 
, जो श्रीरामचन्द्रकै इस षडक्षर मन्त्रराज (रा रामाय नमः? ) 
का प्रतिदिन नियमपूर्वक जप करता है, वह अग्निमें तपाकर 
शुद्ध किया हुआ हो जाता है । वह वायु, सूर्य, चन्द्रमा, 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र देवताके द्वारा भी पवित्र कर दिया 
जाता है । वह सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा “ब्रह्मवेत्ताः रूपसे 





| EE भ्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 
3० मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्ष मिर्यजत्राः ण 


लिरेरडेस्तृष्ट्वा<सस्तनूमिव्यशेम 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
सस्ति नस्ताकष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो ब्रृहस्पतिर्दधातु ॥ 
३° शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
“_* -. „= — 


रोग ओर मृत्युको तप समझनेसे महान्‌ लाभ 


एतद्‌ षे परमं तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते 
ग्रतमरण्यं हरन्ति सम 
जयति य य डोकं अयति य एवं येव, 


ज्वरादि व्याधियोंसे जो 

: ही जीत लेता है।-( तपकी 
L) खत मनुष्यको जो बनमें 

परम छोकको जीत लेता है । Pur SR 

चह परम लौकको ही जीत लेता हे । ( सत्युमें 

की स्मृति रहनेसे दिव्य धाम या परमात्माकी प्राप्ति होती 


I. भीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ न 3 v 


| La ७ Y 
- भाग जो “नम? पद है, उसे मी पूर्णानन्दैकविग्रहह परमात्म- ज्ञात होता है । वह मानो E | | 
दारा ; 





mmm 1000 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










यजन कर लेता है । म | 
रुद्र-मन्त्रोंका लक्ष बार जप सम्पन्न हो जाता और | 
उसे मिलता r1 | प्रणवका तो मानो वह à उसका Was 
है । वह अपने पूर्वकी तथा भावी दस दर | 
कर देता है | वह ( समस्त पापोंसे दोन 


जाता है | वह महान्‌ हो जाता 
होता है terc 


देवहितं यदायुः ॥ 


( बृहदारण्यक ०५ | १ १ | १ | | n ' | 


iig है, उसको निश्चय ही परम तप समझे । जो ऐसा जानता है, वह परम हो ; 1 | 

शारीरिक कष्ट होते gu भी दुःख नहीं होता आर तपका 
उसको निश्चय ही परम तप समझे, जो ऐसा -जानता 
जो अभिमें जछाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा 
N मरण-कष्ट नहीं होता और अन्तमें मनमें तपरूप 


फल प्राप्त 
है, 


हे | 


हैव लोकं जयति, य एवं वेद, पतद्‌ वे परमं तपो यं | 
एतद्‌ वे परमं तपो यं प्रेतमग्नावभ्याद्धति परम 


`~ 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


` अथवेवेदीय 
गोपालपूवतापनीयोपनिषद्‌ . 


शान्तिपाठ 


डॉ मद्र कर्णेमि ¦ शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्जत्रा; | 
स्थिरेरज्नेस्तुट्टवा*सस्तनूमिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
सस्ति emu अरिष्टनेमिः 

३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! . 


प्रथम उपनिषद्‌ 





सस्ति नो बृहस्पतिदंधातु॥ ` 


` श्रीकृष्णका परत्रह्मत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप तथा अष्टादशाक्षर मन्त्र 


| # कृषिभूवाचकः शाब्दो नश्च निर्वृतिवाचकः । 
| गोरेक्य परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
- ई । सच्चिदानन्दुरूपाय कृष्णायाक्किष्टकारिणे । 
| स वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे॥ १॥ 
| ॐ EN शब्द सत्ताका वाचक है और D शब्द 
[EU इन दोनोंकी जहाँ एकता है, वह सच्चिदानन्दखरूप 
i po इष्ण इस नामसे प्रतिपादित होता है। 
3 Te ही सब कुछ कर सकनेवाछे सच्चिदानन्दरूप 
नाह... जो वेदान्तद्वारा जानने योग्य, सबकी बुद्धिके 
A E EC गुरु हैं, सादर नमस्कार है। १॥ 
जि DRE समयकी बात है, मुनियाँने सुप्रसिद्ध 
itae कोत सबसे श्रेष्ठ देवता है ! किससे 
Ng " * किसके तत्त्वको भलीभाँति जान OUS 
| १, प हो जाता है १ किसके द्वारा प्रेरित होकर 
|. nis "P पड़ा रहता है !? | २॥ 
0 s ES बे प्रसिद्ध ब्रह्माजी इस प्रकार बोठे- 
| ष्ण m -3 श्रेष्ठ देवता हैं | “गोविन्द?से "d 
TOM -चछभ्के तत्वको भलीभाति जान 
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लेनेसे यह सब कुछ पूर्णतः ज्ञात हो जाता है ! 'खाहा? इस 
माया-दाक्तिसे ही प्रेरित होकर यह सम्पूर्ण विश्व आवागमनके 
चक्रमे पड़ा रहता है? ॥ ३ ॥ 

तब मुनियोंने पूछा--'श्रीकृष्ण कौन हैं ! और वे गोविन्द 
कौन हैं १ गोपीजन-वलभ कौन हैं ! और वह साहा 
कौन है Y 

यह सुनकर ब्रह्माजीने उन मुनियोसे कहा--“पपार्पोका 
अपकर्षण. ( अपहरण ) करनेवाले “कृष्णः; गो, भूमि तथा 
वेदवाणीके ज्ञातारूपसे प्रसिद्ध सर्वज्ञ Uem गोपीजन 
( जीव-समुदाय ) की अविद्या-कळाकेनिवारक अथवा अपनी ही 
अन्तरङ्गा शक्तिरूप त्रज-सुन्दरियाँमै सब ओरसे सम्पूर्ण विद्याओ 
एवं चौसठ कलाओंका ज्ञान भर देनेवाले “गोपीजनवछभ? 
तथा इनकी मायाशक्ति “स्वाहा सत्र कुछ वह qm 
ही है । इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध UH जो 
ध्यान करता है; जप आदिके द्वारा उनके नामामृतका रसाखादन 
करता है तथा उनके मजनमें छगा रहता है, वह E 


खरूप होता हे, अमृतखरूप होता है ( अर्थात्‌ AE 


ही प्राप्त हो जाता दै )? ॥ ५६ M 
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Cou END "m: -—— t 7 a ७ य मुनियोने पुनः प्रश्न किया--:।भगवन्‌ | भ्रीकृष्ण- 
का ध्यान करनेयोग्य रूप कैसा है ! उनके नामामृतका 
रसाखादन केसे होता दै ! तथा उनका भजन किस प्रकार 
किया जाता है! यह सब हम जानना चाहते हँ; अतः हमें 
बताइये? || ७ ॥ ॒ 
Am वे हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी स्पष्ट शाब्दोमें उत्तर देते EU 
बोले, “भगवानका ध्यान करनेयोग्य रूप इस प्रकार है-- 
ग्वाल-बालका-सा उनका वेष है, नूतन जळधरके समान श्याम 
वर्ण दै, किशोर अवस्था है तथा वे दिव्य कल्पवृक्षके नीचे 
विराज रहे हैं |? इसी विषयमै यहाँ ये छोक भी हैं--॥ ८-९॥ 
सस्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वेद्युताम्वरम्‌ । 
Ragi qaga वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 


गोपगोपीगवावीतं सुरद्रुमतलाश्रितम्‌ । 
दिव्यालडूरणो पेतं रलपड्टजमध्यगम्‌ ॥ 


कालिन्दीजलकल्लोलूसज्ञिमारुतसेवितम्‌ू_.। 
, चिन्तयंश्वेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः ॥ 
भगवानके नेत्र विकसित श्वेत कमलके समान परम सुन्दर 


हैं; उनके भ्रीअज्ञोकी कान्ति मेघके समान श्याम है, वे विद्युत्‌- ` 


के सद्दश तेजोमय पीताम्बर धारण किये हुए हैं, उनकी दो 
भुजाऐ है; वे शानकी मुद्रामें स्थित हैं, उनके लेमे पैरोंतक 
छबी वनमाछा शोमा पा रही है, वे ईश्वर हैं--ब्रह्मा आदि 


| देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, गोपों तथा गोप-सुन्दरियों- - 


: t उनका श्रीविग्रह दिव्य आगूपर्णोसे विभूषित है, रक्-सिंहासन- 
रि ARA कमलके मध्यमागमे वे विराजमान हैं | कालिन्दी- 





Ex __ श्रीकृष्णोपासनाकी 
- इस विषयमे यह छोक ( मन्त्र ) है--“जो उपासक 

- 'क्छी? इस कामत्रीजको आदिमें रखकर AEO इस पदका; 
Pod स पु तण नका w 
si | या सहित एक ही साथ उच्चारण करेंगा, उसे 
लिये cd A E m 
EU न भगवानकी भक्ति 


Fo eR ह इस लोक 
xc PE कामनाका सवथा परित्याग 


` य॒द्दी deed ( वास्तविक संन्यास n र मनको ल्या देना | 
o 3 USES) मी है। उन सच्चिदानन्द 
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क ~ e 





o toss 


% गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ * 





द्वितीय उपनिषद्‌ 


विधि तथा यन्त्र-निर्माणका प्रकार 
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सलिलसे, उठती हुई चञ्चल लहरोंको A | 
शीतर-मन्द-सुगन्ध वायु भगवानकी से TR a 
रूपर्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनसे चिन्तन W रही है 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ १७... रर Vol, 
अब पुनः उनके नामामृतके रसाखांदन 
प्रकार बतळाते हे--|| १३ ॥ 
जलवा चक “क्‌?, भूमिका बीज EAE P इ | 
के हन EUR धारण करनेवाला अनुस्वार---. न्या | 
सुदाय दैक; यही काम-बीज है | झड़ जाझ 
रखकर 'छृष्णाय* पदका उच्चारण करे | यह ग 
सम्पूर्ण मन्त्रका एक पद है । 'गोविन्दाय? यह दूसरा wd. 
“गोपीजन? यह तीसरा पद है | age यह चौथा | | 
RU Hae MM ou है 
आर. स्वाहा” यह NAN पद हे । पांच पर्दोका यह कह । | 
कृष्णाय गोविन्दाय गोपोजनवछभाय स्वाहा मन्त्र धश्च 
कहलाता है । आकाश, gef, सूर्य, चन्द्रमा और अमि- | 
इन सबका प्रकाशक अथवा स्वरूप होनेके कारण यह विख || 
मन्त्र पाँच अङ्गोसे युक्त है | अतः-- | 
कल कृष्णाय दिवात्मने हृदयाय नमः गो विन्दाय भूम्यात्रे | 
शिरसे स्वाहा । गोपीजनघूर्यात्मने शिखाये वषट्‌ pug | 
चन्द्रात्मने कवचाय हुस्‌। स्वाहा अग्न्यात्मनेऽख्नाय फट्‌ | 
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mm 


--इस प्रकार पञ्चाङ्गन्यास करके इस पाँच पद और पाँच | 
अङ्गोंवाले मन्त्रका जप करनेवाला साधक मन्त्रात्मक होरे - 
परत्रह्मखरूप श्रीकृष्णको प्रात होता है, प्रहु.” | 
श्रीकृष्णको प्राप्त होता हे ॥ १४ ॥ | 


ete ४: amo = + ‘8 - - 
Pomme os” en. — m s 
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मय भगवान्‌ श्रीकृष्णका वेदज्ञ ब्राह्मण नॉना प्रकारसे 

करते हैं, (गोविन्द? नामसे प्रसिद्ध उन भगवानकी अनेक 
आराधना करते हैं। वे “्गोपीजनवछभ' ( जीवमात्रके ५ ॥ 
gea एवं प्रियतम तथा गोप-सुन्दरियोके ग ` 









श्यामसुन्द्र ही सम्पूर्ण लोकांका पालन t अपनी Y 
रूप उत्तम वीय॑वाले उन भगवानने ही खा हे। कै | | 
शक्ति ) का आश्रय लेकर जगतूकी उतपन्न प्रत्येक m uf i À 


BN C 


सम्पूर्ण विश्वमै फेला हुआ एक ही agaa ? उसी mé | । AE 
भीतर प्राण आदि पाँच ede अभिव्यक्त है पनी | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस 
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दन्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न sss स+ _ गोह 











Zo ade aime मतीतहोते ह... ७... 


| नामसे पाँच नामोवाळे मतीत होते है वास्तवमै छु कोण होंगे | 
आदि पाँच नार्मोंद्ारा एक ही भगवानका प्रतिपादन है, उसमें अह मध्यमागमें स्थित जो कणिका 
—५ | | A A j ` कामबीजका कार्योंकी 
| हाद उन सुनियोंने -कहा- सिद्धिका अमोघ साधन है, उल्लेख करे कः | 
j qaa xd et e सम्पूर्ण जगतूके कली बीजसहित कृष्णाय uo प्रत्येक कोणमें 
9 द्‌ | À: करे त्र -मन्त्र अ र 

3 क उन प्रसिद्ध मुनियाँसे गपाल-विद्या एवं काम-गायत्रीका TT दषा 
q नि करते SIN भगवानका जो आठ R बिरे हुए भूमण्डलका TIN स्केल करके 
| (ठे उसका TA केर इर कहा पीठपर geh उक्त मन्त्रको अह, वासुदेवादि र बार mus 
S आदि स्वा 


` आड कमळ बनाये । उसके मध्यभाग ( कर्णिका ) में दो 
| Bé fub जो एक दूसरेसे सम्पुरित हों । इस प्रकार आदि STR आवेष्टित दर 
| LRL तत करके उसकी R a Ta द आठ आवरणोंसे आवेष्टित करके उसकी पूजा करे [क्ल 
धारणके लिये यन्त्र 
| * यन्त्रकी स्पष्ट विधि इस प्रकार समझनी चाहिये । अपने घरपर गोवर और. wed भूमिको छी 
E qui धोया हुआ पीठ स्थापित करके उसके ऊपर सुवर्णमय अष्टदल कमलकी mum क्रे अ न x: s शु 
| à र थवा 
| र मिलाकर उसीसे अष्टदल कमल्का रेखाचित्र. दना ले । तदनन्तर उस अष्टदल कमलके , मध्यभाग ART 1 
त्रिक "-, 4९७ दु म्‌ 
E vun दो त्रिकोण खींच ले । इस प्रकार छः कोण वन जायेगे । इन कोगोदे मध्यभागमें आदि ARET 
' smi ( क्लीं ) का, जो सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धिका बीज है, उल्लेख करे। साथ ही साध्य व्यक्तिका तथा उसके कार्यका भी 
| रेस करे ( यथा--'अमुकसय cnp कार्य सिद्धथतु' ) । ऐसा उल्लेख तमी आवश्यक है, जव धारण करनेके लिये अन्त्र बनायो 
yw हो | पूजाके लिये निमित यन्त्रमे साध्य ओर कार्यका नाम आवश्यक नहीं दै । इसके वाद जो छहों कोण हैं, उनमें e 
ER नन इस मन्त्रके एक-एक अक्षरका उल्हेख करे । तत्पश्चात्‌ कोणेकि मध्यभाग अर्थात्‌ कणिकामें छिखे हुए पूर्वोक्त 
Sh बोजके चारों ओर अष्टादशाक्षर मन्त्रको इस प्रकार लिखे, जिससे वह उसके द्वारा आवेध्ति हो जाय । तदनन्तर vd 
| SHE जो qd, नैतऋत्य और वायव्यवाले कोण हैं, उनमें श्रीवीज (औं) का उल्लेख करे तथा पश्चिम, अभिकोण और ईशानवाले 
| 99H माया-वीज ( हीं ) को अङ्कित करे । फिर अष्टदलोके केसरोमें तीन-तीन अश्षरके mad चोबीस अक्षरोकरी काम-गायत्रीका 





नङ es 
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| | vi छ:-छ: ARA ` क्रमसे अइतालीस अक्षरवाले काम-मालामन्त्रका लेखन करे । वह मन्त्र इस प्रकार है--'नमः कामदेवाय 
| मिया सवंजनसंमोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल सर्वजनस्य हृदयं मम वशं कुरु कुरु खाहा ।' इसके वाद अष्टरलोंके बाहर गोळ 
Nest उसके ऊपर अकारादि इक्यावन अक्षरोकी पूरी वर्णमालाको इस प्रकार लिखे, जिससे सम्पूर्ण अ्दळकमर बिर जाय । फिर इस 
| TR mereri चौकोर भूमण्डल वनांये । उसके पूर्वादि दिशाओभि तो श्रीवीज ( ग्री )का उल्लेख करे और कोगोमे मायावीज 


| V). feit । तत्पश्चात्‌ शक्ति; दण्ड, wr पाश, ध्वज, गदा और 
E त्‌ इस भूमण्डलकी आठ Ray आठ "3 अङ्कित करे । वज्र, शक्ति, दण्ड, खनन, पारा! कथित 
i भ्‌ ग्य होगा । edit पकमत साध्य और 


Ar Som वज्रादि-अष्टक ही आठ बज्र कहे गये हैं । इस प्रकार जो यन्त्र बनेगा; वह धारण करनेयो A 
t पकी EUM आवश्यक है । इसके धारणकी विहि यों है-यन्त्रधारणके समय पहले देव-पूजन करके मोन्या गुपत ना EE 
E बाहुतियाँ अझ्िमें डाळे । प्रत्येक आहुतिका हुतशेष शत यन्त्रपर हो डाले। आहुतियाँ समाप्त T RES RES. 
[aw T अधदशाक्षर मन्त्रका जप करके इस उत्तम यन्त्रको धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वक धारण SUUS 
| ; | मिल सकता है तथा वह देवताओंके लिये भी आदरणीय हो iem t! 

E यन्त्र n 
पूजनके छि रहेगा; केवळ साध्य और कार्यका नाम नहीं रहेगा । 


¬ ` पूयाके लिये यन्तर-निमोण किया जाय,तव भी यन्त्रका खरूप तो ps ठेना आवश्यक होगा तथा पीठस्य uer चारों ओर 










भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगी । यहाँ छे प 
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नमः; परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः!” फिर पीठके दक्षिण 
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कन इन्द्र आदि, वसुदेव आदि, पार्थ आदि तथा निधि ' 


Wéu करे । कामगायत्री इस प्रकार है--'कामदेवाय विद्महे, पुष्पवाणाय धीमहि, तन्नीऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ।! इसके बाद प्रत्येक. 


|% 

| Dn जो. के पहले पीठकी विभिन्न दिशा इछ र E ओर पूजित होनेवाळे देवताओंका क्रम बताया जाता है-- « 
E | जन करे यथा-'डे' गुरुस्यो नमः, IARA. _ 
T" lin LUN उत्तर भागे वायव्यकोणते लेकर ईशानो ipe आवाहन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ यन्त्रगत SES « 
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| | ५५४ o% गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ x m | ५ 

| आ ना हान N mmm ७ ri | 
i उक्त आवरणोंसे परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्द्रका तीनों इस विषयमें ये श्‍लोक eooo | 
ji संध्याऑके समय ध्यान करके षोडश आदि उपचारोंद्वारा एको वशी सर्वगः | 
^ | सदा उनका पूजन करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करनेसे टु एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो | 
14 उपासकको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- सब कुछ प्राप्त हो त॑ पीठस्थं येऽनुयजन्ति धीरः । 
| जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ ७ ॥ स्तेषां सुखं शाश्वत क मळ उ उका य आ | 


यह पूजा भावनाद्वारा कणिकामें ही कर छी जायगी। फिर पीठ (चौकी ) के पायोंमें धर्म, शान, वैराग्य और dan वा बरे b: | 


प्रकार होगा-- अभिकोणमें धर्म, नैऋत्यकोणमें शान, वायव्यकोणमें वैराग्य तथा ईशानकोणमें ऐश्वर्यकी पूजा होगी । झो a 
पीठके quif अवयवोंमें भी क्रमराः धर्म आदिकी पूजा होगी । इसके वाद कर्णिकामें हो क्रमशः. 'अनन्ताय नमः "WR Wo 
प्च कर 


1 
1 
^ 







cd द्वादशकलाव्याप्तसूर्यमण्डलात्मने नमः) ५ पोडशकलाव्याप्तचन्द्रमण्डलात्मने नमः, e UST re: | 
नम?) “सं सत्त्वाय नमः “रं रजसे नमः? धतं तमसे नमः “आं आत्मने नमः “अं अन्तरात्मने नम: पं परमात्मने mid | 
शानात्मने नमः इन मन्त्रोंहारा पूजा करे । फिर अष्टदळ कमलके प्रत्येक दलमें क्रमशः विमलायै नमः enfe] नम E. | 
जमः "क्रियायै नमः ‹योगायै नमः Gne नमः? “सत्याये नमः, 'ईशानायै नमः'--इन मन्त्रॉसे विमला आदि आठ इतति ए | 
करके पुनः कणिंकामें “अनुग्रहायै. नमः” इस मन्त्रसे नवीं शक्तिको पूजा करे । तत्पश्चात्‌ (G^ नमो विष्णवे संवंभूतात्मने बुरे | 
सवोत्मसंयोगाय पद्मपीठात्मने नमः? इस पीठमन्वका अष्टदल कमलके ऊपर विन्यास करके पीठकी पूजा करे । फिर dum "m l 
-श्रीष्णका आवाइन और ध्यान करके पोडशोपचारसे पूजन करना चाहिये । | 


. भगवानका ध्यान इस प्रकार करे-- । 
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स्मरेद बृन्दावने रम्ये मोदयन्त॑ मनोरमम्‌ । गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं गोपकन्याः सहत्तशः ॥ 


आत्मनो वदनाम्भोजप्रेरिताक्षिमधुत्रता: । पीडिताः कामवाणेन चिरमाइलेषणोत्सुकाः ॥ 
| युक्ताहारकसत्पी नतुङ्गसतनभरान्विता: । स्रस्तघम्मिल्लवसना मदस्खलितभूषणा: ॥ 
दन्तपङ्गिप्रभोद्वासिस्पन्दमानाधराब्रिता: । विलोभयन्त्यो ` विविषैविश्रमेभावगर्मितेः ॥ 


पुल्डेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदन बहावतंसप्रियंश्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 

गोपीनां नयनोतपाचिततनुं गो-गोपसंघाबत गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ॥ | 

अकार है क T करनी चाहिये । यह आवरण-पूजा अष्टदल कमकमे ही करनी चाहिये । इसका प्रथम आवरण छ | 
पू पन वास्कर 'इदयाय नमः), नेक्रेत्यकोणमे “शिरसे खादा, वायव्यकोणमें “शिखायै वपट्‌ः, ईशानकोणे कर. 
; P नैतयाय ME तथा पूरे आदि चारों- दिशञाओमें «अख्नाय फट' इस प्रंकार मन्त्रोचारणपूर्वक पूजन करे । | 
नमः'_इन्‌ "cdm पूवदिशामें शार j “वासुदेवाय नमः?) दक्षिणमें १ “संकर्षणाय नमः?) पद्चिममें प्रद्युम्नाय qu^ उत्तरमें Bav ! 
कोणमें qd x पूजा करके अग्निकोणमें T नमः ११ ने ऋत्यकोणमें (म्रिये नमः?) वायन्यकोणमें “सरस्वत्यै नमः : तथा" ई 
x *--शन मन्त्रोद्वारा शक्ति आदिका पूजन करे । j 


| Tm को” | 
यथा रुक्मण्ये नमः, सत्यभामायै नमः, TIR दिशाओंके क्रमसे रुक्मिणी आदि आठ पटरानियोकी स्थापना बर |: 


, नाग्नजित्ये gate तमः i | 
चतुर्थं आवरण--यहाँ à नमः, नाग्नजित्ये नमः, मित्रविन्दायै नमः, कालिन्यै नमः, छक्ष्मणाये नम gate us | 
कुडुम-सद्श गौरवर्णा यशोदा, a तवणे वसुदेव, अग्निकोणमी इयामवर्णो > देवकी, दक्षिणमें कर्पूरगौरवण नन्द) परक | 
ELM WU समान उज्ज्वल वर्णवाले बलदेव, वायव्यकोणम t 


स्यामबर्णा सुभद्रा, उत्तरमें गोपगण qq 
Nene | छगा देनेस पूजाका मन्त्र हो जाता है । UM कसर is करनी हि 


XC 


| s _ पूजानाम-मन्त्रोसे ही करे । . . मरा: , अजुन, निशठ, उद्धव, दारुक, विष्वक्सेन, सात्यकि) गरुड, नारद | 
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f F. ३] ` क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # . . 


| वान र ० चेतनइचेतनाना- 





हि मेको बहूनों यो विदधाति कामान्‌ | पुरुष पु ॥ 4400. पीठमें स्थापित करके जो घीर 

| á पीठगं ळी बे चुत 'भीरा- प्राप्त होती है, लोल > सनातन सिद्धि 
स्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ९ ॥ x ।-जो नित्य उत्साहपूर्वक उद्यत 

विष्णोः परमं पदं ये श्रीविष्णुके परमपदस्वरूप इस मन्त्रकी विधिपूर्वक 


यों ; पूजा करते हैँ तथा 
cti सन्त । कामना नहीं करते, e x i be bu 
तेषामसौ व SRI SITES अपना खरूप तथा अपना परम धाम तत्काल d 


po विदधाति पूर्व परयत्षपूर्वक प्रकाशित कर देते हँ | जो श्रीकृष्ण सृक्टिके 
: EST urere गापयति र कृष्णः । ब्रह्माजीकी उसन्न करते हैं तथा निश्चय ही जो उनको य 
d ह देवमात्मबुद्धिप्रकारां का उपदेश करके उनसे उसका गान करवाते हैं, समरत जीवोंकी 
gaga शरणमनुच्नजेत्‌ ॥ ११॥ दिको प्रकाश ( शन ) देनेवाळे उन भगवानूंकी शरणमें 
अकारेणान्तरित ये जपन्ति . SH पुरुष अवश्य जाय | जो साधक भगवान्‌ गोविन्दके 
गोविन्दस्य पञ्चपदं wd तम्‌ । उस पाच पदवाळे सुप्रसिद्ध अष्टादशाक्षर मन्त्रको ॐकारसे 
तेषामसौ दृशयेदात्मरूपं सम्पुटित करके जपते b उन्हींको वे भगवान शीघ्र अपने 
तस्मान्सु्ुकचरम्यसेन्नत्यशान्त्यै ॥ १२॥ सर्पका साक्षात्कार कराते हैं; अतः संसार-बन्धनसे छूटनेकी 


(एकमात्र सबको «uui रखनेवाळे सर्वव्यापी भगवान्‌ 095 रखनेवाळा मनुष्य नित्य-शान्तिकी seb लिये . 
| भृण सर्वया स्तवन करने योग्य हैं । वे एक होते हुए भी कस्य ही उक्त मन्वक्ा जप करे? || ८-१२॥ 

अनेक रुपम प्रकाशित हो रहे हैं | जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त इस पाँच पदवाळे मन्त्रसे ही और मी दशाक्षर आदि 
` dem विराजमान उन भगवानका प्रतिदिन पूजन करते मन्त्र उसन्न हुए हैं, जो मनुष्योंके लिये कल्याणकारी हैं | 
` ॥उन्हीको शाश्वत सुख प्रास होता है, दूसरोंको नहीं । उन दशाक्षर आदि मन्त्रको भी ऐश्वर्यकी इच्छावाळे x 
| गे Ri भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं आदि देवता न्यास, ध्यान आदि यथावत्‌ विधिके साथ 
| भोर एक ही सबकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं; उन जपते रहते हैं ॥ १३॥ 


ED तृतीय उपनिषद्‌ 
काग | ` अष्टाद्शाक्षरका अथे 


| 'यदि ऐसी बात * तो इन भगवान्‌ l श्रीकृष्णके स्वरूप- प्रश्‍नके Jw इस प्रकार कहा--'मुनिवरो ! सुनो; मुझ 
| न्‌ श्रीकृष्णके स्वरूप j 3 

| मनका अर्थ ( अभिप्राय और प्रयोजन ) क्या है ! यह रमी जो दो पराक आयु होती है उते hs 
|| प अपनी वाणीद्वारा समझाइये |? इस प्रकार उन सनकादि मैं पर्वकालमें भगवानका T Bis QUSE 
| ने --. तब सब लोकोंमें विख्यात त्रह्माजीने उनके उत_ रहा | है ना । तब सब छोकोंमें विख्यात ब्रह्माजीने उनके उस रहा । इस प्रकार जब एक प : 


al gi F A नमः) नेऋत्यकोणमें “मकराय नमः 
कः | IRE 'इकननिषये नमः) अरनकोण t pA अधनिषये नमः'--श्स प्रकार पूजन करे । 
xal MR नमः?, वायुकोणमें 'कच्छपाय नमः, उत्तरमें ATA नमः pi Aaa यर dede कण 


a WW आवरण--- qd पीतवर्ण इ अग्निकोणमें रक्तवणे अग्नि) 
छ | wu uini Ra पूट प।तवण | ईन्द्र) 
तुरम | नाम निक्रति, पश्चिममें शुक्लवर्ण वरुण, वाय्ये र्ण वाइ 
'| C Peters ही पूजन करे । पश्चिमके wa greed शेपनाग, पूर्व 
| “ह आवरण--पूर्व और ईशानके म्ये रोसं ग ग उ ब से LII. 


उत्तरमें died कुबेर तथा इशानकोणमें श्वेतवर्णे 






दक्षिण दर UE Rar sen हो पूजा करे । 






Fp Me पेज, अग्निकोणवाले दलमें gei शक्ति 
D क्‍ E E ! वायव्य quit रक्तवर्णं ध्वज, उत्तर «wd नीलवर्णो गदा ji 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| | 
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५५६ 


त न. उर हैं; उसते ज च्य वी 
ttt 


ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ; फिर वे दया करके गोपवेष- 
घारी श्यामसुन्दर पुरुषोत्तमके रूपमै मेरे सामने प्रकट हुए । 
तब मैंने भक्तिपूर्वक उनके चरणोंमें प्रणाम किया । तदनन्तर 
उन्होंने दयाद्र-हृदयसे सुझपर अनुग्रह करके सुष्टिरचनाके 
लिये अपने खरूपभूत अष्टादयाक्षर मन्त्रका मुझे उपदेश 
दिया और तत्काळ अन्तर्धान हो गये । फिर जब मेरे 
ृदयमें सृष्टिकी इच्छा हुई, तत्र अष्टादशाक्षर मन्त्रके उन 
समी अक्षरोमे भावी जगतके खरूपका दशन कराते हुए वे पुनः 
मेरे सम्मुख प्रकट हो गये | तब मैंने इस मन्त्रमें जो “क” 














इन भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ही पूजन तथा उनके 3“कारसे 
सम्पुटित अष्टादशाक्षर मन्त्रके ही जपसे पूर्वकालमें राजर्षि 
चन्द्रध्वज मोहरहित होकर आत्मज्ञान प्रास करके असङ्ग हो 
गये ॥ १ ॥ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस परमधाम गोलोकको ज्ञानी 


मन्त्रके विषयमै कुछ मुनिगण यों कहते P 
जिसके प्रथम पद्‌ ( छो) से पृथ्वी, द्वितीय पद ( कृष्णाय ) 
, जळ, तृतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज, चतुर्थ पद 
| ) से वायु तथा अन्तिम पाँचवे पद (स्वाहा 

RR E 

से आकाशकी उत्ति हुई है, वह वेष्णव cr क 
j उसका “प्रा , ~ 

रहना चाहिये! ॥ १ || pose 

` इस विषयमें यह गाथा प्रसिद्ध है-- 


जिस मन्त्रके प्रथम पदसे पृथ्वी प्रकट ह$. : 
| | हुई, 
जलका प्रादुर्भाव हुआ, तृतीय पदसे c 
हुआ, चतुर्थ पदसे अभितत्त आविभूंत हुआ ie 
आकाशकी उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी 
ह हो omn dior 
EF - भगवान श्रीक्ृष्णके अविनाशी परमधाम मोळोककी पा: 
| si गये || २-३ ien :5 R RR 





# गोपालपूवतापनीयोपनिषदू अ 











पञ्चम उपनिषद्‌ 
भ्रीकृष्णका स्वरूप एवं उनका स्तवन 


न I कट: भः कमलनाभाय ` 
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m A || 
अक्षर है, uH जलकी, ? अक्षरसे पद | 
अग्नि-तत्त्वकी; अनुस्वारसे चन्द्रमाकी तथा ज Ey गे 
रूप "EP से सूर्यकी रचना की। मन्त्रके दिल भ | 
से आकाशकी और आकाशसे वायुकी सृष्टि 
बादवाले “गोविन्दायः पदसे कामधेनु गौ 
विद्याओंको प्रकट किया। उसके पश्चात्‌ जो "गो कै 
पद है, उससे स्री-पुरुष आदिकी रचना की तथा | 
अन्तमें जो "स्वाहा? पद है, उससे इस समसत ts 

चराचर जगत्‌को उत्पन्न किया || १-२॥ "3 





— o: 040o0—— 
७ £ 
चतुर्थं उपनिषद्‌ | 
गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा; उससे गोलोक-धामकी प्राप्ति | 


I 
एवं प्रेमी भक्तजन सदा देखते हैं | आकाशमै qid | 
वह परम व्योममें सब ओर व्यास तथा प्रकाशमान है T 
उस परम धामकी mA पूर्वोक्त अशदरशाक्षमन्रो | 
जपसे ही होती है; इसलिये इसका नित्य क | 
करे || २-३ || E 











अतः वह जो परम विद्युद्ध, विमळ, शोकरहित, लेम |. 
आदिसे शून्य, सब प्रकारकी आसक्ति एवं वासनासे वश |। 
गोलोकधाम है, वह उक्त पाँच पदोंवाळे मन्त्रसे अमिन है। | 
तथा वह मन्त्र साक्षात्‌ वासुदेवस्वरूप ही है, जित TRE | : 
भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है । वे एकमात्र भगवान्‌ गो | 
पञ्चपद्‌ मन्त्रखरूप हैं । उनका श्रीविग्रह सचिदानन्दमप ra f 
वे बुन्दावनमै कल्पवृक्षके नीचे रत्नमय सिंहातनपर e | 
विराजमान रहते E । मैं मरुद्रणोंके साथ रहकर (इन p 1 
स्तुतियोंद्वारा उन भगवान्को संतुष्ट करता हूँ ॥ ४९ ॥ 

ॐ नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे । 


विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ s 
। 


4 
MN, 
s — | x 


नमो विज्ञानरूपाय 7 
कृष्णाय योपीनाथाय गोविन्दाय नमो बमः | 
नमः -कमळनेन्राय नमः quem 


नमः u^ k र 


कमलापतये 


नसः 


- 









f SURG (वभुमात्मान मत्वा MR em 
1 E———— य ] È 7 मत्वा धीरो न शोचति ४ 1 
S 2 p E— oem D EE. रामायाकुण्ठमेधसे । रहना जिनका = 
I gie “ईसा गोविन्दाय नमो नमः॥९॥ तथा v विक गुण P जो गौओकि पालक 
ni | नस केशिचाणूरघातिने । तटपर आ करनेवाले हैं, कालिन्दीके 
डर | T | पार्थसारथये नमः ॥ १०॥ जिनकी अविराम लास्य-ठीळा नागके फर्णोपर चञ्चलगतिसे 
2 qm" P ate गोपालायाहिसर्दिने । कानोंमें धारण किये हुए हो रही है; अतएव जिनके 
पक P लोलकुण्डळधारिणे॥ ११॥ सह्या गे सुनद्रिये ३ उ ROA हुए हमला रहे है 
रा म ia पसुन्द्रियोके निर्निमेप नेत्र जिनके 
Nm | ल्हवीनयनाम्भोजमालिने कृत्याचे । प्रतिबिम्बित होकर विकसित कमि जनके श्रीअङ्गामे 
0 | श्रीकृष्णय नमो नमः १२॥ रहे हैं ४ मालासह शोमा 
Wb | qu प्रणतपाळाय | पारदे हैं तथा जो ae dem होकर अतिशय 
a AIARA च। A अतिशय शोभायमान 
मक || हए पापम्रणारा दै दिखायी देते हैं, उन शरणागत जनोके प्रतिप 
| edere तृणावर्तासुहारिणे ॥ १३ ॥ de मतिपछिक भगवान्‌ 
| इक्रय विमोहाय SENTAR । MN 1 प्रणाम है प्रणाम है। जो पाप और पापातमा 
| तोयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ १४ ॥ अडरके विनाशक one रक्षाके लिये हाथपर 
| c परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । गोवर्धन धारण करते है पूतनाके प्राणान्तक तथा तृणावर्त 
| आविन्याधिमुजज्ञेन दष्टं मासुद्धर प्रभो ॥ १५॥ सरके प्राण-संहारक हैं उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 


भाति | द्रण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 

RI | संपारसागरे मग्नं मासुद्धर जगहुरो ॥ १६॥ 
प | झा क्लेशहरण नारायण जनादन । 

क | गोविन्द परमानन्द मां समुझछूर माधव ॥ १७॥ 


` सपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्वके पालन और 
हके एकमात्र कारण हैं तथा जो स्वयं ही विश्वरूप और 












| मार है। जो विशानखरूप और परमानेन्दमयविग्रह हैं 
| भा गे जीवमात्रको अपनी ओर आकृष्ट कर ठेनेवाले है 
| प्राणनाथ उन भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है; 


| SPEI माला पहनते हैं, जिनकी नामिसे कमल प्रकट 
|! | E OE i लंक्ष्मीख रूपा गोपाङ्गनाओं- 
3 प्राणेश्वर हैं, उन भगवान्‌ स्यामसुन्दरको 
Hi "र है नमस्कार हे । मस्तकपर मोरपंखका मुकुट धारण 
| फ़ सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनमें सबका मन 
b i १ जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कमी कुण्ठित 
| फो ' पथा जो लक्ष्मी, गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराधाके 
| भे राजहंस हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दको 
Ix G है | जो कंसके बका विध्वंस करनेवाले तथा 
INR भाणूरके विनाशक हैं, भगवान्‌ शाङ्करके भी 
| है, १ उन पार्थ-सारथि भगवान्‌ ` “श्रीकृष्णको 
| अधरोपर बाँसुरी रखकर उसे बजाते 


| स विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दको बारबार, 


| शम है| जो नेत्रोंमे कमलकी शोभा धारण करते और कण्ठमें 


हे । जो कला ( अवयव ) से रहित हैं, जिनमें मोहका 
सर्वथा अमाव है; जो खरूपसे ही परम विशुद्ध d अझुद्ध 
( स्वभाव तथा आचरणवाले ) असुरोके शत्रु हैं, तथा 
जिनसे बढ़कर या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है, उन 
सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको बारबार नमस्कार है | परमा- 


- नन्दमय परमेश्वर | मुझपर प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये । प्रमो | 


मुझे आधि ( मानसिक व्यथा ) ओर व्याधि ( शारीरिक 
व्यथा ) रूपी सर्पोने डस छिया है; कृपया मेरा उद्धार 
कीजिये । हे कृष्ण | हे सक्मिणीवस्छम | हे गोपसुन्दरियो- 
का चित्त चुरानेवाले श्यामसुन्दर | में संसारसमुद्रमे ga रहा 
हूँ । जगदुरो | मेरा उद्वार कीजिये | हे केशव | RA 
नारायण ! जनार्दन ! परमानन्दमय गोविन्द | माधव ! मेरा 
उद्धार कीजिये! ॥ ६१-१७ ॥ 
“मुनिवरो | जिस प्रकार मैं इन प्रसिद्द akaa 

भगवानवी आराधना करता हूँ? उती मकार तुमलोग भी 


पाँच पर्दोवाले पूर्वोक्त मन्त्रका जप और श्रीकृष्णका आर 


उनकी आराधनामे छगे रहो | इसके दारा संसार सदु 

को उपदेश दिया ॥ १८ ॥ | s 
| f - करता दैः 
d ws ला Mm प्रात 
परमपद गतिशील नही नित्य | 

| भगवानका वह परमपद T वेगवाला दै। २ 
dcs फिर मी वह मनहे भी अधिक TS 
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६६% # गोपालपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ % 










ee T 
भगवत्खरूप होनेके कारण ही वह एक- अद्वितीय है । नित्य, खिर, एक और x: ; 
देवता अर्थात्‌ वाणी आदि इन्द्रियाँ वहातक कमी नहीं पहुँच श्रीकृष्ण ही परमदेव हैं। उनका | ia «| 
सकी हैं | इन्द्रियोंकी जहाँ-जहाँ गति है, वहाँ-चहाँ वह पहलेसे उनके नामामुतका रसाखादन करे, E: करे, | 
ही पहुँचा हुआ है । तात्पर्य यह कि भगवानका परमपद करे उन्हींका सदा भजन करे || १९. ba | 

37२० || उँ, सा | 





F 





॥ अथर्ववेदीय गोपालपू्वंतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त | 


EE 


शान्तिपाठ 
RUN कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येसाक्षभियजत्राः | 
ररडस्तुष्ट्या<सस्तन्‌मिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वास्त न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
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॥ $^ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


Jm अथवंवेदीय 
गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद॒. 
शान्तिपाठ 


ॐ WR कर्णेमिः थृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियजत्रा; | 
थिररङ्गस्तुधुवा-सस्तनूभिब्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वास्त न. इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति emen अरिष्टनेमिः efr नो इहसतिरदघातु ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !!, शान्तिः !!! 
राधा आदि गोपियाका दुवोसासे संवाद; दुर्वासाके द्वारा भ्रीकृष्णके खरुपका_वर्णन 
| एक समयकी वात है, सदा श्रीकृष्ण-मिलनकी ही स्मरण करके वेद-ज्ञानसे रहित पुरुष भी वेदज्ञ हो जाता है ॥ Y ll 
५ अभिलाषा रखनेवाली ब्रजकी गोपसुन्दरियाँ उनके साथ रात्रि कहते हें, भगवानका यह कथन सुनकर गोपसुन्दरियॉ 
| यतीत करके प्रातःकाल उन सर्वेश्वर गोपाल्से बोलीं तथा वे महादेवजीके अंशभूत दुर्वासाका स्मरण करके--उन्हींको 
' सुन्दर श्रीकृष्ण भी उनसे बोले ॥ १ | लक्ष्य करके वहाँसे चलीं, ओर श्रीकृष्णके वचनको दुहराकर 
= उनमें इस प्रकार बातचीत gia श्यामसुन्दर ! पत्या यमुनाके पार हों मुनिके परम पवित्र आश्रमः 
' तुम हमें बताओ; हमें अपनी अभीष-सिद्धिके लिये किस ब्राझण- पर जा पहुँचीं। फिर उन सर्वश्रेष्ठ मुनिको, जो wx 
' को इस समय भोजन देना चाहिये १? गोपियोंका यह प्रश्न ही अंश ये, प्रणाम करके उन MR 
| इनक श्रीकृष्णने उत्तर दिया--'महर्षि दुर्वासाको भोजन और घीके बने हुए मीठे और प्रिय es गोपाङ्गनाऔं- 
_ देना उचित है? | २॥ ने E किया | NE के UR T 
* उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपिर्योक 
.._ गोपियोंनेपूछा---'प्यारे ! जहाँ जानेसे हमारा कल्याण होगा, आवाद दे घर लौट जानेके छियै आशा दी । तब गोप: 
[A मुनिवर दुर्वासाका आश्रम तो उस पार है । यमुनाका . सुन्दरियोने पूछा--९इम सूर्यकन्या यमुनाको कैसे पार करके 
। - SW जळ पार किये बिना हम वहाँ केसे जायँगी !? ॥ ३ ॥ जायेंगी १? ॥ ९-७ Il 
| _ भगवान्‌ बोले-.तुमछोग यमुनाजीके तटपर जाकर तत्र वे सुप्रसिद्ध मुनि बोडे--मैं केवळ qeu ही 
| eis नामसे प्रसिद्ध हमारे थ्यामधुन्दर पूर्ण ओजन करनेवाला हँ, इस रूपमें मेरा स्मरण करनेसे यमुनाजी 
T EE U यों कहनेपर यमुनाजी तुम्हे पार जानेके लिये नु मार्ग दे देंगी ॥ ८॥ [ 
| "देगी | मैं वह हूँ, जिससे सबकी उन्नति होती है | में गोपसुन्दरियॉरमे सुन्दर गुण और खभावकी दृष्टिसे 
| कहूँ, जिसका हू उन गोपसुन्दारियंमि सुन्दर गुण 
| d R | है) x सका स्मरण करनेसे अथाहकी भी थाह मिल जाती हे i uS di गान्धर्वी--श्रीराधा | उन्होंने वहाँ आयी हुई 
3 क s ४ जिसका स्मरण करके अपवित्र भी पवित्र हो जाता _ उन सभी गोपियोंके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासासे इस 
yh R हू; जिसका स्मरण करके त्रतहीन भी त्रतघारी हो ४ नित्य विहार करनेवाले श्यामसुन्दर 
BELL. हूँ, जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम प Qe १ और अभी-अभी इतना पकवान 
E | | | सकाम ( परम प्रेमी ) हो जाता दद । तथा में वह b जिसका श्रीकृष्ण केसे ब्रह्मच Ww 
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खाते हैं !? || ९-१० ॥ | 

श्रीराधाको ही प्रधान बनाकर और उन्हें ही आगे 

करके अन्य गोपाङ्गनाएँ sem पीछे चुपचाप खड़ी हो 
गयी थीं ॥ ११॥ — TN 

दुर्वासीने कहा-सुनो आकाश vem युक्त है; 

परंतु परमात्मा शब्द और आकाश दोनोंसे भिन्न हैं। फिर भी 

. वे उक्त गुणवाले आकाशमै उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर 

निवास करते हैं | वह गाब्द्वान्‌ आकाश उन अन्तर्यामी 

परमात्माको नहीं जानता; वही परमात्मखरूप आत्मा में हूँ, फिर 

` मैं भोजन करनेवाला केसे हो सकता हूँ। वायु स्पर्श-गुणसे युक्त 

है, किंतु परमात्मा nmi और वायु दोनोंसे भिन्न हैं; फिर भी 

वे वायुमें उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हैं । वह 


सशंवान्‌ वायुतत्त्व उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता। 


वही विद्युद्ध आत्मा में मी हुँ, अतः में भोक्ता केसे हो 
सकता हूँ | यह तेज रूप-गुणसे युक्त है, किंतु परमात्मा रूप 
और तेज दोनोंसे भिन्न हैं। फिर भी वे अग्निमें उसके अन्तर्यामी 
आत्मारूपसे निवास करते हैं | वह अभि उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता | वही विशुद्ध आत्मा मैं हूँ | अतः मैं 
भोक्ता केसे हो सकता हूँ | जल रस-गुणसे युक्त है; किंतु 


परमात्मा रस ओर जळ दोर्नोसे भिन्न हैं| तथापि वे उस जलमें . 


अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हैं | जळ उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता | वही विशुद्ध आत्मा मैं भी हूँ, अतः 

मैं मोक्ता केसे हो सकता हूँ | यह प्रथिवी गन्ध-गुणसे युक्त है; 
किंतु परमात्मा गन्ध एवं एथिवी दोनोंसे भिन्न हे । तथापि वे 

` WINS उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हैँ । भूमि 
परमात्माको नहीं जानती । वही बिशुद्ध आत्मा 

7 अतः में भोक्ता कैसे हो सकता हूँ | यह मन ही उन 
आकाश आदिके विषयमें संकत्प-विकल्प करता है, यही उन 
विषयोको अहण करता है | T पव कुछ आत्मा ही हो गया है; 


वहां क्रिस विषयका आश्रय केर यह मन संकल्प-विकल्प करे 


अथवा किस विषयकी ओर जाय १ इसलिये में 
ग कि वि मो ही विश 
त छः फ़िर केसे मोक्ता हो सकता हूँ ॥१२-१८॥ 3 
RaR श्रीकृष्ण, जो तुम्हारे प्रियतम हैं; व्यष्टि 


Te से पक्षियों ST दोनों शरीरोंके कारण हें] 
adi पक्षियों योक भाति जीवात्मा और परमात्मा 
__ शार से ल मोहा a 
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ओतप्रोत हैं । उनके मानसिक aged 























समान घर्मवाले नाशवान्‌ शरीरमें बे 
क री र और दूसरा अभोक्ता | पहला " 
भोक्ता हे और दूसरा स्वतन्त्र इश्वर es a | 
अमोक्ता परमेश्वर ही श्रीकृष्ण हैं | जिनमें के. है। | 
देनेवाली विद्या ओर अविद्याका अस्तित्व "IS भो «I 
विद्या और अविद्या दोनोंसे विलक्षण ह x i 983 | 
वे gen विपी कैसे हो सकते हैं !॥ १९-२१॥ "| 
जो कामना ( विषयासक्ति ) से नाना प्रकारे मेह, 1 
अभिलाषा करता है, वही कामी होता है; परंतु जे» | 
पूर्वक कामनाके बिना ही केवल प्रेमी भक्तोंके ui | 
द्वारा अर्पित भोगोंको अहण करनेकी इच्छा कता? | 
अकामी होता हे--उसे कामना और आसक्ते दू है । 
जाता है ये श्रीकृष्ण जन्म और जरा (बुढा ) आ | 
शारीरिक wu रहित $13 खिर है निर, | 
छेदन नहीं हो सकता । वे जो सूर्यमण्डलमें विराजग | 
जो गोओंमें रहते हैं, जो गोओंकी रक्षा करते हैं, जे माग्ने | 
मीतर हैं, जो सम्पूर्ण देवताओंमें भी अन्तयांमीरूपे खि 
सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जिनकी महिमाका गान क्रिया जात हने 
समस्त चराचरं usi व्यास होकर स्थित हैं तथा bg 
सृष्टि भी करते हैं, वे भगवान ही तुम्हारे खामी ह l| 
यह सुनकर वे गान्धी नामसे प्रसिद्ध Mn) 
बोलीं--'महष्रे ! ऐसे अद्भुत, अचित्त्य महिमावाढे पए | 
श्रीकृष्ण हमलोगोके यहाँ कैसे प्रकट हो गये ! तप क| 
उन श्रीकृष्णका तत्त्व कैसे जाना! उनकी प्रातिका B; 
मन्त्र कौन-सा है ! उन भगवानका निवास-स्थान sii j 
वे देवकीजीके गर्मते किस प्रकार उतने हुए! | 
मैया बछरामजी कौन हैं १ तथा केसे इन गोह | 
होती है! प्रकृतिसे परे जो ये साक्षात्‌ पमा ह) 
किस प्रकार इस भूमिपर अवतीणे हुए! यह [| 
बताइये? || २४ ॥ A 
तब उन प्रसिद्ध महिं दुर्वासाने A E 1 

यह बात सबको विदित है कि सृष्टिके ; em i 
भगवान्‌ नारायण ही 'विराजमान ये; ii sl / | | 
Ml 


मात्र होते $ ` | 


प्रकट हुआ था, उससे 
भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे तपस्या 
दिया ॥ २५-२६ | 


करवाकर अ 


ù 
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Y. 
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| ट ए र सन हा बह जय AIT ही वरदान माँगा 

| ue नारायणने वैसा वर उन्हें दे दिया ॥ २७॥ 

` ण _ विश्वविख्यात ब्रह्माजीने पूछा--'भगवन्‌ ! 

o iË कौन-सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे 
| E. सन्तुष्ट हो) सम्पूर्ण देवता भी सन्तुष्ट हों, जिसका 
| A करके मनुष्य इस संसारसे मुक्त हो जाते हैं ! तथा इस 


AF AY SH Ae ow LI 


eam auo 


च 


क अवतारकी परब्रह्मरूपता कसे सिद्ध हो सकती है !? ॥२८॥ 

यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायणने उन 
PUTEM जेसे मेरु-शिखरपर ( यमातिरिक्त 
मत .लोकपाछौंकी ) सात पुरियाँ $ जिन्हें सकामभावसे 


AL कि च्य 


Pese भी सात पुरियाँ है, जो निष्काम तथा 
- mi प्रकारके लोगोंद्रारा सेवन करनेयोग्य है । 

(सकाम भाववाले पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेके कारण वे 
wap हैं, और निष्काम पुरुषोंकों मोक्ष देनेवाली होनेके 


च्य £d Ad cu 


- 
Li 


परळी पुरी मथुरा है; अतः वह सम्पूर्ण देवताओं तथा 

पमत भूतोंके लिये भी सकाम्या ( कामना पूर्ण करनेवाली ) 
| ओर निष्काम्या ( मोक्षदायिनी ) है ॥ २९ I 

निश्चय ही जिस प्रकार सरोवरमै कमळ होता दै, उसी 
प्रकार भूतलपर यह पुरी स्थित है । ( कमलकी कर्णिकाके 
- WWW तो यह पुरी है और दलोंके स्थानपर मधुवन आदि 
| बेन हैं| ) अवश्य ही मथुरांपुरी भगवान्‌ गोपालके चक्रद्वारा 
सुरक्षित है, इसलिये वह गोपाल-पुरीके नांमसे प्रसिद्ध है । 


Eg ua 


9 
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= 


"E ताड़के बक्षीसे सुशोभित ताळवन, कमनीय श्रीक्कष्णको 
Ned काम्यवन ( कामवन ) कृष्ण-प्रिया बहुलाके नामसे 
| WWE बहुलावन, कुमुद-बक्षोसे उपलक्षित कुमुदवन, खदिर- 
| र्र अधिकताके कारण प्रसिद्ध खदिरवन; जहाँ बलभद्रजी 


A AA. 


—— 
mere 









| पषडीरवन, छक्षमीकां निवासभूत श्रीवन, छोहगन्धकी तपस्याका 
| भण छोहवन, बृन्दादेवीसे सनाथ हुआ इन्दावन- इन 
UNUS समान सुशोमित) बारह वनोसे वह मधुरापुरी 
६ N हुई । उस मधुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त qat 
1 MN, मनुष्य, गन्धर्व, नाग और किनेर ( श्रीकप्ण- 


AN 


2220 USS ance e. t 
——— = » 
~ 
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७... वे सात पुरियाँ हैं--अवोध्या, मदुरा, माया ( CRET) 
l1 २ छर, Si अवन्ती ( उज्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी । 
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$ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति x 





करनेवाले, पुरुष प्रात करते हैं, उसी प्रकार इस. 


` कारण 'निष्काम्या? हैं |) उन सबके मध्यम साक्षात्‌ परब्रह्मल्प 


विशाळ बृहद्वन ( महावन ), मधुदेत्यकें नामपर प्रसिद्ध 


. हेर बह्‌ भद्रवन, 'भाण्डीर? नामक वटसे उपलक्षित ` 


| NN हो) गाते और aer करते हैं । उन बारह 


५६१ 

Rr 
TAN बारह आदित्य, ग्यारह सुद्र, आठ वसु, स्त ऋषि, ` 
ब्रह्मा; नारद, पाच गणेश एवं वीरेश्वर, रुद्रेश्वर; अमित्रकेश्वर; 
गणेश्वर; नीलकण्ठ, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर तथा मद्रेद्वर्‌ आदि 
चौबीस शिवलिज्ञोका निवास है। दो प्रमुख बन हें 
कृष्णवन ओर HESS । इनके बीचमै ही पूर्वोक्त बारह वन 
हैं, जो परम पवित्र एवं पुण्यम हैं। उन्म देवता रहते हे । . 
वहीं सिद्धगण तपस्या करके सिद्धिको प्राप्त हुए हैं । वहीं 
बलरामजीकी रमणीय राममूति, प्रदुप्नकी पद्युम्नमूति,'अनिरुद- 
की अनिरुद्धमूर्ति तथा श्रीकृष्णकी श्रीकृष्णमूति बिराजती है। 
इस प्रकार मथुरामण्डलके बारह AN मगवानके बारह 
अर्चा-विग्रह विराजमान g | इनमेंसे प्रथम मूर्तिका पूजन 
रुद्रगण करते हैं । दूसरी मूर्तिका पूजन खयं aem करते 
हैं। तीसरीकी पूजा ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनि करते हैं | 
चोथे विग्रहकी आराधना मरुद्वण करते हैं | पॉचत्रे खरूपकी 
अर्चना विनायक्रगण करते हैं | छठे विग्रहकी पूजा वसुगण 
करते हैं | सातबंकी आराधना ऋषि करते हैं । आठवीं 
मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते हैँ | नवें विग्रहका पूजन अप्सराएँ 
करती हैं | दसती मूर्ति आकाशम, गुप्तरूपसे स्थित है । 
ग्यारहवीं अन्तरिक्षमै स्थित है ओर बारहवीं gn 
विराजती है । अर्चा-विग्रहोंका जो लोग पूजन करते हैं, वे 
मृत्युसे तर जाते हे, मोक्ष पा लेते हूं, गर्भवास, जन्म, 
जरावस्था; मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि. त्रिविध तापके 
दुःखको ढाँघ जाते हैं ॥ ३०-३८ || ` 

इस विषयर्मे इलोक मी हैं, जिनका भाव इस प्रकार दै 


जो ब्रह्मा आदि देवताओंसे सदा सेवित है; मगवानूके शङ 
चक्र, गदा और शाङ्ग'धतुष निरन्तर जिसकी रक्षामें रहते ई; जो 
बळमद्रजीके मुसळ आदि seis मी सदा सुरक्षित है; उठ परम 
रमणीय मथुरापुरीमें पहुँचकर ( भगगन्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करे) यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने. अन्य तीन बिग्रह-- 
बलराम) प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धके साथ एवं अपनी अन्तरङ्गा 
शक्ति साथ सदा gr ( भक्तांपर ee 
क्के लिये सतत सावधान ) रहते है । भगवान्‌ | 
ai पूर्ण परमात्मा हैं, तो भी वे प्रणवकी मात्राआंके 
aem चार नामोे प्रसिद्ध होते हैं । ( ३“कारकी चार 
मात्राएँ हैं-अः diu तथा अर्धमात्रा । ) इनमे अकारात्मक 
विश्वक्म तो बळरामजी ३» उकारातमक तैजसरूप प्रद्युम्न 
हैं, मकारात्मक प्रारूप अनिरुदजी हैं. तथा ad- 
राक तुरीयरूप भगवान, वासुदेव & ॥ २९-४० ॥ 
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गोपाल हैं, “वह में ही हँ? इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा- 

में गोपालकी भावना करे | जो यों करता है; वह मोक्ष-सुखका 
अनुभव करता है; ब्रह्ममावको प्राप्त होता है तथा ब्रह्मवेत्ता होता 

हे । जो गोपों अर्थात्‌ जीबोंकों सश्सि लेकर प्रलयतक सदा ही 

. आत्मीय मानकर खीकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एवं 


















Pr 
~ os 


emn- 


2. oper er oT erat END mam mee cR “= 
= $1 9b ~ * ~ 


F » E ò ०, (€! B à 
* 


= 


हैं | वेतत्‌, सत्‌, qom श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा हैं; 
नित्यानन्दैकरूप जो गोपाळ हैं, वह में हूँ | 3“ वे गोपाल- 
देव ही तीनों कार्लोसे अबाधित परम सत्य हैं । वह में हूँ? 
--इस प्रकार अपनेको ले कर मनसे भगवानके साथ एकता करें | 
अपनेको इस भावसे देखे--अपने विषयमै यह निश्चय करे 
कि 'में गोपाळ हँ--वे ही गोपाल, जो अव्यक्त, अनन्त एवं 
नित्य हैं! || ४१-४४ ॥ 
भगवान्‌ कहते हे ब्रह्मन्‌ | मधुरापुरीमै मेरा निवास 
सदा ही बना रहेगा । निश्चय ही में वहाँ गङ्ग, चक्र, गदा, 
- पद्म ओर वनमालासे विभूषित होकर रहूँगा । ब्रह्मन्‌! मेरा 
स्वरूप चिन्मय दै, सर्वोत्कृष्ट और खप्रकाशरूप है; इसमें प्राकृत 
रूपकी गन्ध भी नहीं है | इस प्रकार जो सदा मेरे खरूपका 
चिन्तन करता हे, वह निश्चय ही मेरे परमधामको प्राप्त होता 





मी प्रदेश रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियोंद्वारा पूजन करता 
| है तथा मेरा भी ध्यानके द्वारा समाराधन करता है, वह इस 
E भूमण्डल्पर मुझे सर्वाधिक प्रिय है | ब्रह्मन्‌ | मथुरामें में श्रीकृष्ण- 
हे ही सदा वास करता हूँ, अतः वहाँ तुम्हे उसी रूपमे 
| सेरा पूजन करना चाहिये | अधिकारमेदसे विभिन्न युगोका 
DO उपासना--मेरा पूजन करतेहे । वे पेठे पकट हुए रमन 


_ और अनिरद्धके साथ गोपाळ भ्रीक्ृषष्णकी और बलराम 
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# गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ % . 


पालमा. uw जो e D S रजोगुणसे अर्थात्‌ त्रियुणमयी प्रकृतिसे परे जो भगवान्‌. 


पालनमें संलग्न रहते हैं, वे प्रणववाच्य भगवान्‌ ही गोपाळ. 


E 5 करते Ec ही चार व्यह हैं. की पूजा 
| कसे (वे चार जूर हैं) । इतके विना देवी षीके 


` उनके अधिष्ठाता देवोंकी उत्पत्ति हुई | ks आतिः 





mAN जो विभागपूर्वक 3 | 
उसके अनुसार निष्काम मावसे सध 
उसके RI मेरा पूजन करना चाहिये | २ er 
निवासियोको वहाँ विराजमान मेरे खलप i MES 
चाहिये ॥ ५०-५१ || ह 
जो (सक्राम या निष्काम | रमाचे v. 
( स्वर्ग-अपवर्गरूप ) सद्वतिसे ) Ri हैं ( गत iy 
| i जन्मे हैं); do कलिकालने जिन्हें अपना स 
तथा जा मथुराम रहकर मेरे भजनमें संग्न uia 
बहा अवश्य स्थिति होती है । ( वे वहाँ रहे शस 
हैं तथा वहाँ रहकर भजन करनेसे उन्हे fum dus 
सिद्धि प्राप्त होती है । ` 3 a 
होती हे 1:) ब्रह्मन्‌ | जैसे तुम अपे m 
सनन्दन आदि पुत्रोके साथ स्नेहयुक्त सम्बन्ध रखते ài 
महादेवजी प्रमथगर्णोके साथ स्नेह-सम्बन्ध रखते है त्य E 
, लक्ष्मीके साथ मेरा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध है; उसी प्रकार मेक 
भी मुझे परम प्रिय है || ५२-८३ ॥ | 
तदनन्तर उन .पद्मसम्भव ब्रह्माजीने TUI 
एक ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं (pn) 
के रूपमै केसे हो गये ! ओर. इसी प्रकार जो एको 
रूपमै विख्यात 3“कार है, वह अनेक अक्षरका 
उकार; मकार तथा अर्धमात्रा आदिके रूपमें केसे हो गा! 
यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन | 
ब्रह्माजीसे कहा-- Bp | 
` सुष्टिके पूर्व एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म शै "| 
विराजमान था | सर्गकाळमें उस ब्रह्मसे अव्यक्त (am | 
मूळ प्रकृति ) का प्रादुर्माब geri (अक्षर al 
ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण ) अव्यक्त ( प्रकृति) मी. » | 
( ब्रह्म ) ही है। Su SP 
प्रकट हुआ । महत्तत्वसे (सात्विकः राज्य जो 
मेदेवाला त्रिविध ) अहंकार उत्पन्न हुआ | 
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| उत (९ | 
अहंकारसे शब्द आदि पाँच वया हुई yel 
क्रमशः आकाश आदि पाँच महा | Res F Kl 
प्रकार राजस. अहंकारसे इन्द्रियों तया ता | 
इन्द्रिय आदिके. रूपमे स्थित उन हु ही 
भूतोंसे वह अक्षर परमात्मा आदत T | 
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simmers — — ` आत्मा है; अतः उसको अपनेसे अभिन्न as 
कर ऐसी भावना करनी चाहिये कि ) db अक्षर T 


ga (3^) अक्षर $ वह भी में हूँ । इसी प्रकार 
मै अमर हूँ? निर्भय हूँ और अमृत हूँ | वह जो मयझून्य 
jg है निःसंदेह वह में हू । में मुक्त हूँ और अक्षर भी मै 
gp (तात्पर्य यह कि असे एक ही ब्रह्म महत्तत्त्वादि रुपों- 
d प्रकट और अनन्त. नाम-रूपवाळे जगत्‌के आकारमें प्रादुभूत 
हो गया, उसी प्रकार एक ही तत्त्व चतुव्यूहरूपमे प्रकट 

है औरं एक ही अक्षरसे अनेक अक्षरोंका भी आविर्भाव 


€ 93525 


"unen gps gr bl bod ATi a A 


ञ्श 4 
४४५० ७4०७ ७-४ 


जिसका ही आकार है तथा जो प्रकाशस्वरूप एवं सर्वत्र 
व्यापक है, वह एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म अपनी लीलासे चार 
मूहोके रूपोम प्रकाशित हो रहा है ॥ ५४ || 


रोहिणीनन्दन बलरामजी प्रणवके “अश अक्षरके द्वारा प्रति- 


fure: s5sseod 


(fap कहे गये E] खप्नावस्थाके अभिमानी प्रदुम्नजी 


Br sre am mmo srest 










हेत है। अनिरुद्धजी uf अभिमानी 'प्राज्ञ' कहे गये 
| 7। प्रणवके “म्‌? अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है । 
: जहा यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्त्व हैं। 
`इह अर्धमात्रात्मक नादरूप या प्रणवका सम्पूर्ण स्वरूप 
' बताया गया है । पूर्वोक्त विश्व, तेजस आदि इन्हींमें 


अन्तहित हैं || ५५-५६ ll 

समस्त जगतूकी रचना करनेवाली मूलप्रकृतिरूपा देवी 
| भणी श्रीकृष्णकी अन्तरङ्गा शक्ति हैं, अतएव श्रीकृष्ण- 
| पा हैं| गोपियोंके रूपमें प्रकट होनेवाली जो ufi d 


जे ८ ait a K *K ~ et) 


" 5 उस 


| मोर भुतिरूपा गोपियाँ दूरसे श्रीकृप्णका आराधन करती 
E मणव एवं रुक्मिणी आदि . शक्तियां sum 
| रखती हैं | अतः ब्रह्मका साक्षात्‌ वाचक प्रणव 
E SR नह्मकी प्रकृति है, उसी प्रकार रुक्मिणीको भी 
॥ . भात्‌ सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति 
| गे ग इसलिये सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत भगवान्‌ 
Tm ह _“काररूपमें प्रतिष्ठित हैं । त्रहवादीजन "बलीम्‌ 
m रका एक ही अर्थमें पाठ करते हैं। ( अतः 
। SNR “कलीम? तथा cgi अर्थतः कोई अन्तर 


3 छ ७ kJ | 
REIS विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


तक्षात्‌ अविनाशी परमात्मा हूँ; उन परंमात्माका वाचक जो . है 


हुआ है | ) नित्य सत्ता जिसका स्वरूप है, सम्पूर्ण विश्व 


पादित होते हैं । ये जाग्रतू-अवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 


| तेजस कहलाते हैं । प्रणवके “उ? अक्षरसे इनका ही बोध. 


| उनको अपेक्षा प्रणवके साथ ब्रह्मका अधिक घनिष्ठ सम्ब्रन्ध है; 






५३३ 





नहीं है । ) बिशेपत,; 
मेरा ध्यान करता है, 
|| ५७-५९ || 
ATE खस्प यों है--भक्तका अष्टदळ हृदय-कमलछ 
gs विकसित है, उसमें भगवान्‌ विराज रहे हैं | उनके 
राज) ध्वजा ओर छत्रादिके चिहोंसे सुशोभित हैं। | 
हृद्यमें श्रीवत्स-चिह्र शोमा पा रहा है | वहीं dolos 
m THES अभासे प्रकाशित हो रही है | भगवानके चार - 
हाथ हे | उनमें शङ्क, um, aga पद्म और 
गदा-ये सुशोभित हैं। बाहोंमें मुजबंद शोभा दे रहा हे कण्ठ: 
में धारण की हुई वनमाला भगवानकी स्वाभाविक शोमाको और 
भी बढ़ा रही है | मस्तकपर किरीट चमचमा रहा है और 
कलाइयमि चमकीले कङ्कण शोमा पा रहे हैं | दोनों कारन 
भकराकृति कुण्डल झळमला रहे हैं | सुवर्णमय पीताम्बरसे 
सुशोभित श्यामसुन्दर. थरीविग्रह है | भगवान्‌ इस मुद्राइँ 
खित हैं, मानो अपने मक्तजनोंको अभय प्रदान कर रहे हँ] 
इस प्रकार प्रतिदिन मेरे चतुर्मुजरूपका मन-ही-मन चिन्तन 
करे | अथवा मुरली. तथा सींग धारण करनेवाले मेरे द्विभुज 
रूप ( श्रीकृष्ण-विग्रह ) का ध्यान करे# || ६०-६३ || ` 
जिस ब्रह्मशानसे सम्पूण जगत्‌ मथ डाला जाता है; उसके 
सार (विषय) परब्रह्म -छीलाःपुरुषोत्तम जिस पुरीमें विराजमान 
रहते हों, उसे मधुरा कहते हैं| वहाँ आठ दिवपालरूपी दर्लो- 
से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमल जगतूके रूपमें प्रकाशित 
हो रहा है | यह कमळ संसारसमुद्रे ही प्रकट हुआ है तथा 
जिनका अन्तःकरण राग-द्वेष आदिसे द्यन्य- पूर्णतः सम है; 
वे ही हंस या भ्रमररूपसे उस कमलेका सेवन करते हैं। 
चन्द्रमा और स्य दिव्य किरणें पताकाएँ हैं और सुवर्ण, 
मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है | ब्रह्मलोक मेरा छत्र ओर नीचे- 
ऊपरके क्रमसे स्थित सात पाताल-लोक मेरे चरण हूँ | लक्ष्मी 
का निवासभूत जो. श्रीवत्स है; वह मेरा खरूप ही है। वह 


मथुरापुरीमें . जो चतुर्भुजरूपमे 
वह मोक्षःसुखका अनुभव करता 





जी ह 
s ीवत्सलान्छनं ` हृत्स्य॑ कौस्तुमं प्रमया युतम्‌ 1 


चतुर्भुज शङ्घचक्रशाङ्गपधगदान्वितम्‌ ॥ 
सुक्रेयूरान्वित बाहु कण्ठं enfe 
b थुमत्किरीट वलयं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 


ध्यायेन्मनसि मां नित्यं वेणुश्क्षपर तु वा॥ 
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५६४ 
लाञ्छन ao सलि हे इ b गाए अना नह ह य चन्द्राकृति रोमःपङ्क्तिके चिहसे युक्त है; 
इसलिये ब्रह्मवादीजन उसे श्रीवत्स-लाञ्छन - कहते हैं । 








` अगवत्खरूपभूत जिस तेजसे सूर्यश चन्द्रमा, अग्नि तथा वाक्‌ ` 


आदि तेज मी प्रकाश प्राप्त करते हैं; उस चिन्मय आलोकः 
को परमेदवरके भक्तजन कोस्तुभमणि कहते हैँ | सत्त्व, रज; 
तम और .अहंकार-ये ही मेरी चार भुजाएँ हैं । मेरे 
रजोगुणमय हाथमे पञ्चभूतात्मक पाञ्चजन्य नामक राङ्क 


` स्थित है । अत्यन्त चञ्चल समष्टि-मंन ही मेरे हाथमें चक्र 


'कहलाता है, आदिमाया ही शाज्ञ नामक धनुष है तथा 
सम्पूर्ण विश्व ही कमळरूपसे मेरे हाथमें विराजमान है। आदि- 


विद्याको ही गदा समझना चाहिये, जो सदा मेरे हाथमें स्थित 


. भया है; वह अजन्मा मायाद्वारा मारित ( आवत ) होता है, . 
. इसलिये तुम्हारे मानसःपुत्र सनकादि मुनि उस अविद्याको ` 


` बतायी हुई जो आपकी व्यक्त मूर्तियाँ हैं 


रहती है | कभी प्रतिहृत न होनेवाले धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूपी चार दिव्य केयूरो ( भुजबंदों ) से मेरी चारों 
भुजाएँ विभूषित हैं। ब्रह्मन्‌ | मेरा कण्ठ निर्गुण तत्त्व कहा 


मेरी माला बताते हैं | मेरा जो कूटस्थ “सत्‌? खरूप है, उस 


रूपमें मुझको ही किरीट कहते हैं। क्षर ( सम्पूर्ण विनाशी शरीर ) 


और उत्तम ( जीव )-थै दोनों मेरे कानोंमें झळमलाते हुए 
युगल कुण्डल माने गये हैं | Se 
इस प्रकार जो नित्य मनमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष- 


को प्रास होता दै। वह मुक्त हो जाता है, निश्चय ही उसे मैं अपने- . 


आपको दे डालता हूँ । ब्रह्मन्‌ ! मैंने तुमसे अपने सगुण ओर 
निगुण-द्विविध खरूपके विषमे जो कुछ बताया है, यह सब 
सत्य है और भविष्यमै होनेवाला है || ६४७ ५॥ 

तब कमळयोनि ब्रह्माजीने पूछा-*मगवन्‌! आपके द्वारा 


* ९) उनका अव 
( निश्चय ) केसे हो सकता हे! कैसे देव d 


हैं १ केसे रुद्र 


विनायकगण पूजन करते हैं १ 3a बारह सूर्य पूजन 


| > करते ते t 
vitem एस हहं जज eis 


तब वे अड भगवान्‌ नारायण ब्रह्माजीसे बोळे--मेरी 


स्वस्तस्मे ad 
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* गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ x 


ता उनका पूजन करते . - 













० 
बारह अव्यक्त मतिया ह A n ` 
na > d 3A ब्‌ 

eS; सब देवोंमें तथा सब मनुष्यो को 

वे अव्यक्त मूर्तियाँ इस प्रकार 3 | 
vh ब्राह्मी मूर्ति, देवताओंमें देवी धोम त «| 
[kb विनायकगणोंमें विजञनाशिनी i मनते 
शेते, गन्म गान M MALUM 
काम्या तथा अन्तर्धानमें अप्रकाशिनी TIAM Ww 
जो आविर्भाव-तिरोभावरूपा केवला मूर्ति IW 


( अपनी महिमा एवं परमधाममें ) 0... ull 


सात्तिकी, राजसी और तामसी--तीन प्रकार wt 8| 
केवळ सच्चिदानन्दैकरसरूप भक्तियोगं : ह किक | 


आनन्दघन मूर्ति प्रतिष्ठित है ॥ ७८-७९ || 


उ आणात्मने २ तत्सद्‌ भूभुंवः स्वस बै” - | 
नमो नमः ॥ ८० ॥ 2 | 
३% श्रीकृष्णाय गो विन्दाय गोपीजनवल्लमाय ॐ "Ww | 
Xa: स्वस्तस्मे चे नमो नमः ॥ ८१ ॥ | F 
d अपानात्मने EE तत्सद्‌ भू भुवः uud अपाना 
A 
वे नमो नमः ॥ ८२ ॥ 22 i 
उ कृष्णाय प्रद्यु्ञायानिरूद्धाय P तत्सद्‌ दु |` 
स्वसस्मै वे नमो नमः ॥ ८३ ॥ | 
३ व्यानास्मने ॐ तत्सद्‌ भूर्भुवः need wmm] 
वे नमो नमः ॥ ८४ ॥ | 
ॐ श्रीकृष्णाय रामाय ॐ तत्सद्‌ quie ww | 
नमो नमः ॥ ८५ ॥ b 
ॐ उदानात्मने झै तत्सद्‌ qua खसस्मै उदृत | 
A^ १ | 
वे नमो नमः ॥ ८६॥ B 
ॐ कृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तत्सद्‌ 437 | 
A : p 
चे नमो नमः ॥ ८७ ॥ : E I 
Sh समानात्मने P तत्सद्‌ भूर्भुवः eel समा | 
चै नमो नमः॥ ८८ N t e" 
ॐ गोपालाय अनिरुद्धाय निजस्वरूप . 
भू भुवः स्वस्तस्मै चे नमो नमः ॥ ८९ ॥ 
उ योऽसौ प्रधानात्मा गोपालः झैँ qii | $ [ 
स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ९० ॥. | E " 1 
ॐ योड्साविन्द्रियात्मा de ॐ | 
मे, वे नमो नमः ॥ ९१ ॥ | 





F 


EX | 


d 

ux 1 

d 
P 













A " 


um कक” ता 
f ~ ॐ योऽसौ भूतात्मा गोपालः ॐ तत्सक भूर्भुव: 
1 ! E नमो नमः ॥ ९२ ॥ 
O $ योऽंसादुत्तमपुरुषो गोपालः ॐ तत्सद्‌ भूर्भुव: 
| जवे नमो नमः ॥ ९३॥ 
१ | योऽसौ परब्रह्म गोपाळ: ॐ तत्सद्‌ ande 
à खखस्मै वे नमो नमः ॥ ९४ ॥ 
| ॐ योऽसौ सर्वभूतात्मा. गोपालः 39 तत्सद्‌ भूर्भुवः 
JE EEUU ॥ ९५.॥ 
y - s» योऽसौ जाम्रत्स्व्ञसुषुस्िमतीत्य तुर्यातीतः d 
i ` ततद्‌ भूर्भुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ९६ ॥ 















अ ( सच्चिदानन्दस्वरूप) प्राणात्माको नमस्कार है | 3* 
'| तत्‌, सत्‌- इन तीनों नामोंसे प्रतिपादित होनेवाले भूमुंवः स्वः? 
| तीनों छोकरूप प्राणात्मा परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है। ॐ 
- “सबका आकर्षण करनेवाले कृष्ण, गौओंके स्वामी गोविन्द एवं 
 गरोपीजनोंके प्राणवछभ उन इ्यामसुन्दरको बारंबार नमस्कार 
है, जो ५३०, तत्‌, सत्‌? इन तीनों नामोंसे प्रतिपादित होनेवाले 
(wm 'भूभुवः स्वः? इन तीनों लोकोंके रूपमें प्रकट हैं । 
, तत्‌, सत्‌? ये तीन जिनके नाम हैं तथा “भूः; भुवः, 
. WU—3À तीनां जिनके रूप हैं; उन अपानवायुखरूप 
` अपानात्मा परमेश्वरको , बारंबार नमस्कार है | -“३ तत्‌, 
| सत्‌-इन तीनों नामोंसे कहे जानेवाळे 'भूर्भुवः स्वःःखरूप उन 
|. भषण, प्रयुग्न और अनिरुद्धो अवश्य बारंबार नमस्कार 
| है] ५३०, (तत्‌ सत्‌? -इन तीन नामोंवाळे तथा po भुवः 
र खः "इन तीन रूपाँवाले उन व्यानवायुरूप व्यानात्मा 
| परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है (3^) तत्‌, सतः-इन 


ti SU तत्‌, सत्‌?--इन तीनों नामोंसि कहे जानेवाळे; 


| Nie बारबार नमस्कार है । (४०, तत्‌, सत्‌ः--श्न 

i | E UN नामोचाले तथा भूर्भुवः खः?-इन त्रिविध 
TUS उन सच्चिदानन्दमय देवक्रीनन्दन श्रीकृष्णंको 
| । | | EN ü बारंबार नमस्कार है । ८३०, dd सत्‌ डन 
| " En प्रतिपादित होनेवाले epar gamis समान: 
| . SN समानात्मा परमेश्वरको नमस्कार है? नमस्कार है । 


Y नों नामोसे कहे जानेवाले भूतल, अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप . ` 
॥ अ श्रीकृष्ण ओर बलरामको निश्चय ही अनेक बार नमस्कार 


' खः'स्वरूप उन उदानवायुके रूपमें प्रकट उदानात्मा . 


७५ f ह लक कक... 
* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति s 


SR 


गोपाल, अनिरुद्धको निश्चय ? gei 
जोवे प्रधानात्मा गोपाल हैं;वे ही ५ pnd 
तिपादित होनेवाे * ९. ३५ तेत सत्‌ः-इनतीनों नामो- 
ता nde sci rdi 
3» वे जो बेला. गाजर qu, दु pac 
AES € वे ही 3^, तत्‌+ सत नामेसि 
मिद हैं और वे ही भूत, अन्तरिक्ष एवं ende t उद 
निश्चय ही वारंवार नमस्कार है | ॐ वे जो भूतात्मा गोपाल 
हैं; वे Saag सत्‌" नामेंसे प्रसिद्ध हैं और वे ही भूत, 
अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप हैं; उन्हें निश्चय ही बारबार नमस्कार 
है। ३» वे जो उत्तम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) गोपाल हें, "वे ही 
(३०, तत्‌, सत्‌? इन तीनों नामेंसे कहे जानेवाले और भूतल, 
अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप हैं; उनके लिये निश्चय ही बारंबार 
नमस्कार है । 3“ वे जो परब्रह्म गोपाल हैं, वे ही ५४०, तत्‌; 
सत्‌?--ये तीन नाम धारण करते हैँ तथा वे ही “भूर्भुवः खः-- 
इन तीनों लोकोंके रूपमे प्रकर होते हैं; उनको निश्चय ही 
वारंवार नमस्कार है. । ३० वे जो सर्वभूतात्मा गोपाळ हैं, वे 
ही “३०, तत्‌, सतः--ये तीन नाम धारण करते हैं और वे ही 
“भूर्भुव: स्वः-इन तीनों छो्कोकि रूपमें प्रकट होते हैं; उनके 
लिये निश्चय ही मेरा वारंबार नमस्कार है | 3“ बे जो जाग्रत; 
खप्न और सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओंकों पार करके तुरीय 
पद्से भी-अतीत भगत्रान्‌ गोपाल 6 वे ही “३+ तत्‌) सत्‌? कहे 
जाते हैं और वे ही भूतळ अन्तरिक्ष तथा खर्गरूप & | उनको 
निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है || ८०-९६ ॥ 

वे एकमात्र देवता. भगवान्‌ गोपाळ ही सम्पूर्ण भूर्तामि 
अ्त्यामीरुपसे छिपे हुए हैं । वे सर्वत्र व्यापक ओर सब 
प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं । वे ही सम्पूर्ण कर्मोके अध्यक्ष ( फल- 
दाता खामी ), समस्तः भूतोके निवासस्थान; em साक्षी; 
चेतन्यस्वरूप, केवळ और निर्गुण X I ९७॥ 

( भगवान्‌ गोपालक्री विभूतिस्वरूप देवता भी वन्दनीय 
ह.) we नमस्कार है । आदित्यको नमस्कार है । 
विनायकक्रो नमस्कार है । सूर्यको नमस्कार है । विद्या. | 
( सरखती )को नमस्कार है । इन्द्रको नमस्कार है। अभिको 
नमस्कार है । यमको नमस्कार दै । त्िऋतिकों नमस्कार M 
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lE दद 1 , . o गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ $ ` 
| poe वरुणको नमस्कार है । मछतकों नमस्कार है । कुबेरको तापनीय स्तुति प्रदान करके A 
||| . नमस्कार है। महादेवजीको नमस्कार है। ब्रह्माको नमस्कार सामर्थ्य देकर वहाँसे अन्तर्धान 2 E. मूग us i | 
है और सम्पूर्ण देवताओंको नमस्कार हे ॥९८॥ . 07 राधिके ! ने ब्रह्मे गये | ९३, E 
' , दुर्वासाजी कहते है इस प्रकार वे भगवान्‌ नारायण श्रीनारदजीसे भी जैसे सु ' MES सनकादि hi 


ES A ~ ना था, वेसे d 5 
-अपने ही खरूपभूत ब्रह्माको यह परम पवित्र गोपालोत्तर- है। अब तुम अपने घरकी मन यहा १ 
PE | अ Iio el 


९ d अथर्ववेदीय गोपालोत्तरतापनीयोपनिषदू समाप्त ॥ 
















S Gu 


| li : | TT 


i शान्तिपाठः | 
e कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमिर्यजत्रा; । 
खररझस्तृष्ट्वा<सस्तनूमिव्येशोम देवहितं यदायुः ॥ 

* स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूवा विश्ववेदाः | .. 
सस्त नसाकष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


do शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
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शान्त) शाइबत, सदाशिव ( नित्य. गडी करती, जहाँ दुःख प्रवेश नहीं करते, जो सदानन्द 4 E 


BILL बोगी यो नही.) और गदि देता वारा वन्दित है, nl 


| 1 K 
E 
९ M 
ns i 
* ii 45 
45. 
१ 2 | 
" 1 . 3 
. sk 0 E 
| क » ` 
- d | 
| "S 
Ld 2 
Ti 
4 


B At "< = ey A 
> ES- 1 ु + 
"LA 
। | = | 
/ 7. >> का 
अ | 


९ 





3^ भद्रं कर्णेभिः 


स्वस्ति न इन्द्रो Wm 
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| कहते हैं, पूर्वकालमें यह सव कुछ जळ ही था सर्वत्र 
- सढिछराशि ही भरी हुई थी । उस sed वे प्रसिद्ध: प्रजापति 
| ब्रह्माजी कमलपत्रपर प्रकट हुए । उनके मनमै यह कामना 
` हुई कि में इस जगतूकी रचना करूँ | shed यह प्रसिद्ध है 
कि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीको वाणीद्वारा 


| शौ सम्बन्धमें एक ऋचा दै, जिसका भाव इस प्रकार है-- 
| पकालमे सृष्टिके अवसरपर -मनसे काम- -सृष्टि उत्पन्न करनेकी 
| इछ प्रकट हुई । सुष्टिके पूर्व जो जलमात्र विद्यमान था, वही 
| अका कारण है । अपने अन्तःकरणमें स्थित अन्तरात्मापर 
Y इष्ट रखनेवाले ज्ञानीजन उस कामको सत्स्वरूप आत्माका 
) न मानते हैं | उन्होंने अपनी बुद्धिसे यह निश्चित किया 
|. कै भसत्‌ ( प्रकृति ) के कार्यभूत मनमें ही कामका उदय 
| tr है| जो. इस बातको जानता है, वह जिस वस्तुकी 
| भना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाती है । 


E , उनप्रसिद्ध प्रजापतिने तपस्या आरम्म की | उन्होंने तपस्या 
ius नारसिंह-मन्त्रराजका; sit aaga: छन्दमें आबद्ध 
E उन्होंने = किया | निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रमावसे, 
PUE यह प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा b उस सम्पूर्ण 
| पेकी रचना की | इसलिये यह जो कुछ भी जगते 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः 
३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ||! 


| sem है और फिर उसीको क्रियाद्वारा सिद्ध करता है। 


T. ; छ 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ | 
नासंहपूवतापनीयोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


SS पस देवा भद्रं पड्येमाक्षमियंजत्रा; | 
सिररङ्गस्तुडुवाई देवहवितं ` यदायुः ॥ 


स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नो बहस्पतिदधात ॥ 


उपनिषद्‌ 


नरसिंह-मन्त्रराजकी महिमा तथा उसके. अज्ञोंका वर्णन 


दृष्टिगोचर हो रहा दै, इसे मन्त्रराज-आनुधुममय ही कहते 
हैं | इस wggewenu ही'ये सम्पूर्ण प्राणी उन्न होते | 
हैं, उत्पन्न होनेपर वे अनुष्ठप-मन्त्रसे ही जीवित रहते हैं ओर, 
मृत्युके समय इस लोकसे प्रयाण करनेपर वे अनुष्ठप-मत्त्रमें 
ही सब _ओरसे प्रवेश कर जाते. हें | मन्त्रराजकी यह अनुष्टुप, 
वृत्ति समख सृष्टिकी आदिमूता एवं प्रधान कारण है | 
निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्ठुप है; क्योंकि वाणीसे ही प्राणी मृत्यु- 

को प्राप्त होते हैं और वाणीसे ही उसन्न होते दै। यह जो | 
` अनुद छन्द है; वहु निश्चय ही सब छन्दोम भेष है॥ १॥ 


समुद्र, पर्वत और सातों द्वीपोंसहित जो यह पृथ्वी है zi 
मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने | यक्ष, गन्थव तथा 
अप्सराओंसे सेवित जो अन्तरिक्ष लोक है, उसे सामका द्वितीय 
चरण जाने . वसुः रुद्र ओर आदित्य आदि सम्पूर्ण देवताओं- | 
से सेवित जो चुलोक देश उसे सामका तृतीय चरण जाने। | 
तथा जो निरक्षन--मायारूप मळते रहित, विशुद्ध परम 
व्योममय ब्रह्मरूप है, उसे सामका चतुर्थ चरण जाने । जो 
"जानता है, वह अमृतत्वको प्रात होता दै । ऋकू यजु साम. 
` और अथर्व-ये «gi और शाखाओसहित चार वेद 
उपर्युक्त मन्त्रराजके चार पाद हैं। उस d मन्त्रराजका ध्यान 
क्या है ! देवता कौन-सा है! कोन-कोनसे अङ्ग हैं! कोनसा 














- ea di. tn ~ के. " 
~ 
e -—— gn mem “ey. 
Ss -P dos 5 5 c = 
=-= ७ ° 
. 
- 


= 
- - 
—— > 
= 


po mm amu २०4 


= el te em 
acd à 








“शुः पद चहु चण आदि रि IR माग है तथा 


५८८ 





ऋषि है !.॥ N 

वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी बोले--निश्चय ही वह 
पुरुष जो भरीत्रीज ( श्रीं ) से अभिषिक्त गायत्री-मन्त्रके आठ 
अक्षरवाळे चरणको इस मन्त्रराजरूप सामका अङ्ग जानता है, वह 
श्री ( शोभा एवं सम्पत्ति ) से सुशोभित होता है | सम्पूर्ण 
वेद प्रणवादि हैं, उनके आदिमे प्रणव--3“कारका ही उच्चारण 
किया जाता है । उस प्रणवको जो इस सामका अङ्ग समझता 
है, वह तीनों लोकोंपर विजय पा लेता है। चौबीस अक्षरों 
वाला मह्दालक्ष्मी-मन्त्र यजुःखरूप है; उसे जो सामका अङ्ग 


` जानता है, वह आयु; यश, कीर्ति, ज्ञान और ऐश्वर्यसे सम्पन्न . 


होता है | इसलिये अङ्गोसहित इस सामको जाने। जो 
अङ्गोंसहित सामको जानता है, . dE अमृतत्वको प्राप्त होता 


& है | गायत्री, प्रणव तथा यजुः-खलूप महारक्ष्मी-मन्त्रका 


उपदेश ज्ञानीजन स्री ओर AAR नहीं देना चाहते | बत्तीस 
अक्षरोंवाले सामको जाने; जो जानता है, वह अमृतत्वको 
यात होता है । गायत्री, प्रणव और यजुबेदमय महाली: 
मन्त्रको यदि स्री और WE जान लें तो वे मरनेपर अधोगति- 
को प्रास होते. हे--नरक और नीची योनियोंमें गिरते हैं | 
इसलिये सदा ही विधान रहकर उनको इन मन्त्रोंका उपदेश 
न दे | यदि कोई उन्हे उपदेश देता है, तो वह आचार्य भी 








"= भाग है | इन सबको साम- 
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) | M देवताओंका गण है! कौन-सा छन्द है ओर .कोन-सा 


तथा ५ à al 
= q5 | 
` वाच्यार्थं हैं; उन भगवान्‌ बसिँहको साम ui " id 



















स्वरूप समझे । जो याँ : 3 
है| इसलिये इ ALT. i 
| साल 3 Sd को जहाँ-कहीं UM d ò | 
यह मन्त्र ।क्सीको देनेकी इच्छा हे me JE! m MI 
सुननेके लिये उत्सुक पुत्रको दे; अथवा व र 
भाद्या जा सकता हे ॥४॥ R i DS | 
वे सुप्रसिद्ध प्रजापति | 
ve ; : फिर वो i 
क्षीरसागरमें शयन करनेवाला रसिंह-वग्रह आ A 
लिये भी ध्यान करनेयोग्य y CU R, 
al कॅरनयाग्य परमपद है | उसे ग 
. या समझनेवाला अमृतत्वको प्राप्त न 
का मन्त्रराज अनुष्ठपके प्रथम चरणके 
> > ७ "€ द्विती se . अततम ; $ । 
जाने | Si SP इस अंशको द्वितीय चरणके पूर्व M 
भाग समझ |E भी? इस अंशको तृतीय चरणके भस 
अन्तिम भाग माने और 'मत्यमः I 
ae R रत्युम/पदको चतुर्थ चरे ष; | 
अन्तिम भाग समझे तथा | 
जानता हैं; वह अमृतको प्रास होता है। इसहिये झप | 
जो जिस किसी भी आचार्यके मुखसे इस प्रकार जनत x 
उसी शरीरमें रहते हुए संसारसे भुक्त हो जाता है qui 
A - H 
उक्त करता हैं तथा यदि वह dendi आसक्त रहा हो ते । 
सामके शानसे मुमुक्ष बन जाता है | इस मन्त्ररुप Ws | 
करनेसे वह उसी रारीरसे आराध्य देवता ( भगवान्‌ | 


होता है । दोर à k : 


उन्हीके साथ मरनेपर अधोगतिंको अत्यक्ष दर्शन कर लेता है | अतः कल्युगमें यही मोत ह|. 
3 प्राप्त नरका A ï त = : 
पड़ता है || ३॥ "ति यात होता है-+नरकादि है । दूसराँको मोक्षकी प्राप्ति सहजमें नहीं होती। एक | | 
प्रजापतिने पिर कहा आ. `. S सामको अज्ञोंसहित जाने | जो जानता है UNE] 
यह सम्पूर्ण जगत्‌, समस्त E ही अग्नि, सारे वेद; का प्राप्त होता हे ॥५॥ j | 
SPA, सम्राट्‌, खराट और ere अन्न, भगवान्‌ उसिंहको ऋत और सत्य समझे | वे सब | 
राजरूप सामका प्रथम चरण जाने । ये क्क या "UT परमात्मा एबं अन्तर्यामी पुरुष हैं। वे मनुष्य ओर क j 
अथवरूपसूर्य तथा र्यमण्डळके भीतर स्थित म 3 भाम आर सम्मिलित आकृति धारण करनेसे कृष्ण ओर पण al : 
पुर. इनको सामना द्वितीय पाद जने रिरिण्मय दिखायी देते हैं । वे ऊर्लरेता (Mese छ| 
५७७ (अन्नो और up) के सामी An समसत हैं। उनके नेत्र बड़े विकराळ एवं भयङ्कर हैं | वर्षा i || 
Um एतीय चरण जाने | बे ब्रह्मा E हैं, सबका कल्याण करनेवाले हैं | कण्ठमदेशमें कि T SE 
2 Em बे अग्नि, ने अविनाशी i ऊर्ध्वभागमें तेजोमय लेहित वर्ण होनेसे वे (s "E 
vi d मका चतुर्थ चरण समझे | जो इस प्र. नाम धारण करते हैं । ये सर्वदेवमय म | 
ee s à SATIS प्रात होता है. E. रूपमे गिरिराजकन्या उमाके खामी; on wil 
"xil आपके पथम „ ए t RU. 
E T RE xc द्वितीय >. पथम चरणका अधीश्वर और समस्त भूतोके अधिपति EU 3 gi 
| afi यह अंश ततीय = [cit : चरणका आदि अंश | à अधिपति हैं zum भी खामी तथा ॐ ` 





«qm 320€ — | 
है, वह अमृतत्वको प्रात होता है । महा व E 






f : qu प्रथम टके उचरार्थका आदि भाग हे द लि — 12 य उत्तराधका आदि भाग है। up 
i a द्वितीय चरणके उत्तराधका आदि भाग हे | ^qup शब्द 


PEL. उच्रार्धका आदि भाग है तथा “नमा शब्द 
| र्व चरणके उत्तराधंका आदि भाग है । इन सबको साम 


' ने | जो जानता हैः वह अमृतत्वको प्रास होता है। अतः 
६ लम सचिदानन्दमय्‌ TAAT हे । उसे इस रूपमें 
M यहॉ-इसी जीवनमै अमृतखरूप हो जाता | 
prs सामको ARERI जाने | जो जानता है, वह 
i अमुतलको ग्रास होता है ॥ ६॥ ` ! 
hà ` विश्वष्टा प्रजापतिगर्णोने इस साममय मन्त्रके प्रभावसे 
| (eui विश्वकी सृष्टि की दै । उन्होंने विश्वकी रचना की 
र| ७ इतीलिये वे वि्वखश | यह विश्व इन्हींसे उतपनन होता 
| ऐश रहस्यको जाननेवाछे उपासक ब्रह्माजीके लोकको तथा 
a| उनके सायुज्यको प्रास होते हे--उन्दींमे लीन हो जाते हैं, 


म छड़िये अज्ञोसहित इस सामको जाने । ज़ो जानता है, वह 


i मतलब प्रास होता है | | 
i| Ra पद पूवोक्त आनुष्टुभ नारसिंह मन्त्रराजके प्रथम 


jw! चरणका अन्तिम पद दै । 'सुखस? द्वितीय पादका अन्तिम . 


र| पद है। ui तृतीय चरणका अन्तिम पद है | 'म्यहस! 


) | Ti पादका अन्तिम पद है। यह सब साम है--इस प्रकार . 
' रूप हो जाता है॥ ७॥ , 
m) Om 


* द्वितीय उपनिषद्‌ 
मन्त्रराजकी शरण ठेनेका फळ; उसके अङ्घोका विशद वर्णन; न्यासकी विधि 
तथा मन्त्रके प्रत्येक पद्की व्याख्या 


P | बाने | जो जानतां है; वह अमृतत्वको प्रास होता दै । 
Wi | DE 
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8 A CN कहते हँ, एक बार सब देवताओंको मृत्यु, पाप ओर 
| UNS बड़ा भय हुआ | वे भागकर प्रजापति ब्रह्माजीकी 
i T गये | प्रजापतिने उनको भगवान्‌ RA इस मन्त्र- 
af R A उपदेश दिया | इस मन्त्रके प्रमावसे उन 
MI हान मृत्युको जीत लिया । वे सब पापसे तर गये 
ह| त्या N संसारसे भी पार हो गये | इसलिये जो मृत्यु, पाप 
| m सरसे भी डरता हो, उसे भगवान्‌ fe इस मन्त्र- 
- iH आएडुभकी शरण छेनी चाहिये । जो इसकी शरण लेता 
x. Nd) पार करं जाता है | वह्‌ पापसे तर जाता 
ap o ससारसे भी पार हो जाता है । 
4| ५ पर यह 
(| र Vi वीरः महाविष्णुं ज्वळन्तं सवंतोसुखम्‌। 
. बि भीषणं भद्र सृत्युृत्युं नमाम्यहम्‌ ॥ 
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वे जो प्रसिद्ध i p 
MAR. 
| तत्त्व है) जाना । 

आत्मा" रप बरम ही जिसकी स्थिति है, ऐसे इस 
आनुइभ मन्त्रको जाने जो जानता है, वह अमृतत्वको प्रात 
होता है । | 

. उपासना करनेवाले ख्री-पुरुषेमि जो भी 

यहा उत्कृष्ट स्थितिमें रहनेकी इच्छा करते हैं, Bed 
चरसिंइ सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। वह जहाँ-कहीं भी 
प्राण-त्याग करता है, अन्तकालमें भगवान्‌ नृसिं वही उसे | 
TAA तारकमन्त्रका उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृत 
स्वरूप होकर अमृतत्व ( मोक्ष )को प्राप्त होता दै ।. इसलिये 
साममध्यवर्ती तारकमन्त्र( एवं सामोपासनाके अङ्गभूत प्रणव y 
का जप करना चाहिये | अतः ( मन्त्रद्रेश ऋषि होनेके कारण) 
सामके अज्धभूत प्रजापति ही यह तारकमन्त्र X | इसल्यि सामः 
के अङ्गभूत प्रजापति ही यह तारकमन्त्र हैं-इस प्रकार जो 
जानता है; वही यथार्थ उपासक है । यह महोपनिषद्‌ दै 
( जिसके द्वारा महान्‌ परमेश्वरके तत्वका यथार्थ शान हो; 
उसीका नाम महोंपनिषद्‌ दै) | जो इस महोपनिषद्कों जानता 
है--इसमें बताये अनुसार उपासना करता दै; वह मानो सारा 
पुरश्चरण पूरा करके महाविष्णुरूप हो जाता है, महाविष्णुः 


3 


, पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध मन्त्रराजका अज्ञभूत जो प्रणव है उत 
प्रणवकी पहली मात्रा अकार है; उसका vut लोक दै, 
नामक देवताओंका गण हैः गायत्री छन्द है तया गाइपत्य अभि 
है। यह सब प्रणवकी पहली मात्राके अन्तर्गत है और वह पहली 
मात्रा ही मनतररूप सामका प्रथम पाद है उक्त प्रणवकी दूसरी | 
मात्रा उकार है; इसीके अन्तर्गत अन्तरिक्ष लोक, uci c 
ने उपळक्षित यजुर्वेद) विष्णु देवता; रुद्र नामक देवताओका राण 
त्रु छन्द और दक्षिणनामक अभि हे । यह दूसरी मात्रादी | 
बाम अर्थात्‌ मन्त्रका द्वितीय पाद है। तीसरी मात्रा मकारे इसीके 


देवता, आदित्मनामक देवताओंका गण) जगती छन्द तथा | 
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~ ¬ um tenir 
. आहवनीय अग्नि है | वह तीसरी मात्रा ही इस सामका तीसरा 
चरण है। प्रणवके उच्चारणकी समासि होनेपर उसकी चौथी 
मात्राके रूपमै जो नादात्मक अर्घमात्रा सुनायी देती दै, उसीके 
अन्तर्गत सोमछोक नामक लोक; SRR वाच्य परब्रह्म देवता; 
अथव॑-मन्न्रोंसहित अथर्ववेद ही वेद, संवर्तकनामक अभि; 
मरुत्नामक देवताओका गण तथा विराट छन्द है । इस 
चतुर्थ मात्राबिशिष्ट उँ“कारके एक ही ऋषि है त्रझाजी। यह 
चौथी मात्रा तुरीया त्रझ-खरूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी 
है । यही सामका चतुर्थ पाद दै ॥ १॥ . - 
` अनुष्टुपःमन्वका प्रथम चरण आठ अक्षरोंका है । 
शेष तीन चरण भी आठ-आठ अक्षरोके ही हैं | इस प्रकार 
कुळ बत्तीस अक्षर होते हैं। निश्चय ही अनुष्टुप-बृत्ति बत्तीस 
अक्षरोंकी होती हे । अनुष्ट्प्से ही इस सम्पूर्ण विश्वकी 
रचना हुई है । अनुष्टुपके द्वारा ही सबका उपसंहार होता 
है । उस अनुष्ुपूमन्त्रके पाँच अङ्ग हें । इसके 
' चार चरण ही चार अङ्ग हैं तथा प्रणवको साथ ढेकर 
सम्पूर्ण मन्त्र पॉचवॉ अङ्ग होता है । हृदयाय नमः, Rr 
स्वाहा, बजा WI, कवचाय हुम्‌, अखाय ऊट्‌ इनमें 
शरीरके पाच अङ्गोका उल्लेख है | ऊपर अनुष्टुप-मन्त्रके 
मी पाच अङ्ग बताये गये है, अत; मन्त्रके प्रथम अङ्गका हृदय- 
सुम प्रथम अज्गसे संयोग कराना चाहिये | इसी प्रकार दुसरे 
अङ्गका दूसरे मस्तकरूप अज्रे तीरे अङ्गका तीसरे शिखारूप 
अङ्गसे, चतुर्थ अङ्गका चौथे उभय,बाहुमूलरूप अङ्गसे और 
है अङ्गका पांचवें मरतकरूप अङ्गसे सम्बन्ध होता 
T निश्चय ही ये mpi dis एक ¬~ पे लोक एक दूसरेसे सम्बद्ध 
* इस प्रकरणका सारांश यह हे. CUN 
AES I । dun = 
i E सोमहोक । चार ही व 
ERIGI चार ही देवता रै द्‌ 
| LOT 
BE 0 RTT य ore 
>. राही तथा बिराद्‌ । चार ही अभियों हग, दधि 
मिलकर अणवरूप हैं; इस विश्वरूप 





VEN RN स्पर करे | फिर्‌ “ज्बलन्तं सरवेतोमुखस! शिरसे सः 


' निश्चय ही यह अनुट्टुपदृत्ति ग्यारह पदोंकी है | झ र 


ऊपर उठाये रखते हैं, निरन्तर उनकी सुधि siut | 


स्पर्श करे । फिर प्रणवसहित पूरे मन्त्रके साथ हट 


; अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके frei pr |. 
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हैं, इसलिये | 
यह अक्षर ही यह सम्पूर्ण mii "RR 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके quy A St wl 
३“कारका सम्पुट छगाना चाहिये | es kel 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके न्यासका उपदेश करते m al 

निश्चय ही mp इस पढ्को इ | 
लका प्रथम स्थान जाने | जो जानता है मद 88 Y 
भास हाता है | “वीरस्‌? यह पद्‌ द्वितीय enl K | 
पद तृतीय स्थान है | “च्वकन्तस्‌, पद Mai | 
TÄNJER पद पञ्चम खान है। “नृसिहस्‌,पद NI | 
है । 'भीषणस? पद सातवा. स्थान है । "Ung zi k | 
स्थान RI 'सत्युखत्युस? पद नवा खान है | व्या) | 
दसवों स्थान है। “अहम? पद ग्यारहवों खान १ | ३ E | 
जानना चाहिये | जो जानता है, वह अमृततवो प्रा ऐव | 


मन्त्रके द्वारा ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई [तर| 
अनुष्ठपके द्वारा ही सबका उपसंहार होता है miu 
कुछ अनुष्ठुप्‌ मन्त्रका ही विस्तार है--यो जाने। गे क 
है, वह अम्मृतत्वको प्रास होता है ॥ ३ ॥ | 

कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे पूछा-'भ्म| 
न॒सिंहके लिये “उग्रम्‌? यह विशेषण क्यों दिया जब | 
उन्हें उग्र क्यों कहा जाता हे!” तब वे प्रतिद र| 
बोले--“क्योंकि भगवान्‌ qf अपनी महिमे 
लोकों, समस्त देवो, सभी आत्माओं तया समी 


| 
i 
यों XE SE AS * 1 
“नृसिंहं भीषणं भद्रं? शिखायै वषदू--श्सका उच्चारण «il १ 
शिखाका स्पर्श करे । तदनन्तर IN BC "n 
हुम--इसका उच्चारण करके दाहिने हाकी छ p 


| 
dur बचेका एक र « i 
कंषेका और बायें हाथकी अङ्कल्योंसे दार्ये म | 


all. 
दाहिने हाथको मस्तकके ऊपर Wl ga 
जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ळे | झाये 2: (8 | S 
मध्यमा अद्जुलियोंसे बायेँ हाथकी हथेलीपर उता 3 

* अनुष्टुपू-मन्त्रमे कुल बत्तीस अक्षर “ वैको || 


em क्रमशः न्यास करना 


| 
E 

| 

| 
चाहिये । e |. 

दक्षिणनेत्रे Li | 


di 
v4 
a | 
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सबको अपने ही भीतर बसाते--लीन कर लेते हैं, qu 
जगतपर उद्भह ( अनुग्रह ) करवाते हैं तथा खयं भी 

अनुग्रह करते हैं; इसलिये उग्र? . कहलाते हैं। इस 
| ऋग्वेदका मन्त्र भी दै, जिसका भाव इस प्रकार 
1 » Ral जिनकी स्तुतिमै sem हैं, उन उपास्यदेव 
७) | (रमात्माका खावन करो । वे गतंर्मे--हृदयरूपी गुफामे स्थित 
न| १ ( अथवा व्यूहरूप महाचक्र ही यहाँ गत॑ है, उसमें स्थित 
॥॥ १) । नवतारुण्यसे सुशोभित हैं। मृग अर्थात्‌ fx 
ह| egt प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये भयङ्कर नहीं हैं। सदा 
| त्वपर अनुग्रह करनेके लिये सर्वत्र सबके निकट पहुँचनेवाले 
॥६| ३ तया उग्र हे-साधु पुरुषोंपर अनुग्रह और दुष्टजनांका 
| उग्र करनेवाले हैं। हे उसिंहदेव ! आपकी स्तुति की 
|| जती है; इससे संतुष्ट होकरे आप स्तवन करनेवाले मुझ 
छ| भक्तको सुखी बनाइये | आपकी भयङ्कर सेना हमें छोंडकर 
(श्र अन्यत्र आक्रमण करे ।? अर्थात्‌ दुष्टोंका संहार और भक्तोंकी 
न्न दक्षा करे | इस मन्त्रमँ भगवान्‌ नृसिंहका Cuv के नामसे 
क| तवन किया गया है; इसलिये वे उग्र? कहे जाते हैं ।? 


देवताओंने पूछा---““प्रजापते | अब यह बताइये, मगवान- 

` कै छिये 'वीरसः यह विशेषण क्यों दिया जाता है वे 
डी ' धर क्यों कहे जाते हैं १ इसपर प्रजापति उत्तर देते É— 
s (क्योकि अपनी महिमासे वे सब लोकों) सब Gub सब 
| भामाओ ओर सम्पूर्ण भूतोंके साथ विविध प्रकारसे क्रीडा 
रा RÒ सबको विश्राम देते, निरन्तर सृष्टि और पालन करते) 
~| उपहार करते और अपने अंदर लीन करते हैं, अतः “वीर” 
ह हे जाते हैं। ऋग्वेदका वचन है--भगवान्‌ RA है 
"p अं हैं; मक्तोपर अनुग्रह, करनेमें पूर्णतः दक्ष हैं; सोमयागमें 
| भर हाथमे लिये रहनेवाले (अध्वर्यु! आदिके रूपमें भगवान्‌ 
| रिं ही हैं। ये ही देवकाम हैं--देवताओंको उत्पन्न 
| - (प्रभ) अब यह बतायं- भगवान्‌ “महाविष्णुम? 


| I जते हैं ! ( उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सब 

EN ! सब देवताओंको, समस्त आत्माओंकों तथा सब 
| | आए गत करके स्थित हैं | जैसे चिकनाई मात. पिण्डे 
र | | „ती है, उसी प्रकार वे शरीरके अवयवोर्मे सर्वत्र 
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MARE यह विश्व लीन होता है । su यह 
| रम एवं सम्बद्ध हे । वे इसमें निरन्तर व्यास 
E ^" | इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर ही वे व्याप्त ओर 


n 
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y à 
9?» 


M 
N ८ 
y b. 


X | E ex em ere wc uL Uni डी | 
हे ga उनकी सृष्टिका विस्तार तथा संहार करते | 
कोई 


ब्यास रहते हैं |? इसीलिये वे “महाविष्णुः कहलाते हैं। 

( प्रश्न ) अब यह बतायं--भगवानके लिये RT! 
इस विशेषणका प्रयोग क्यो किया जाता है! .( उत्तर ) वे 
अपनी ही महिमासे सब | लोकोंको, सब देवताओंको, सब 
आत्माओको ओर सम्पूर्ण भूर्तोको अपने तेजे प्रकाशित 


` करते तथा. खयं भी प्रज्वलित एवं प्रकाशित होते हैं। सब्र 


डोक उन भगवानके ही प्रकाशसे प्रकाशित होते ओर 
दूसरोंको भी प्रकाशित करते है । ऋग्वेदका वचन है. पे 
दी सविता ( प्रकाशक ) और प्रसविता ( उत्पादक ) हैं। 
वे खयं दीसिमान्‌ हैं। दूतरोको उद्दीस करते और खयं 
मी उद्दीत होते हैं। खयं प्रज्वलित होते हुए दूसरोंको 
प्रज्वलित करते हैं। तपते हुए तपाते हैं तथा संताप देते हैं। खयं 
कान्तिमान्‌ होकर दूसरोको मी कान्तिमान्‌ बनाते हैं| खयं 
शोमायमान होकर दूसरोंको मी सुशोभित करते हैं. तथा परम 
कल्याणस्वरूप हैं |? इसीलिये उनके लिये “ज्वलन्तम? विशेषण- 
का प्रयोग किया गया दै | न 


` (प्रश्न) अब यह बताये --मगवान्‌को 'सर्वतोमुखम! 
क्यों कहा जाता है ! ( उत्तर ) वे अपनी ही महिमासे सब 
लोको, सब देवताओं, सब आत्माओं और समूर्ण भूतोंको; 
स्वयं इन्द्रियरहित होते हुए भी; सब ओरसे देखते हैं, सब 
ओरसे सुनते हैं, सब ओरसे जाते हैं; सब ओरसे ग्रहण करते 
हैं । सर्वत्रगामी होते हुए सब wr विद्यमान रहते हैं। 
PIA कहा है “जो सबसे पहले अकेले था, जो खयं 
इस जगतके रूपमें प्रकट हो गये, जिनसे इस विश्वकी .' 
उत्पत्ति हुई है; जो सम्पूर्ण भुवनके पाळक हैं, प्रल्यकालमें 
समस्त भुवन जिनमें विलीन होता है, उन सर्वतोमुख ( सब 
ओर मुखोंवाळे ) भगवानको में नमस्कार करता हूँ |? इस 
अतिमै उनका 'सर्वतोमुख” नाम प्रयुक्त हुआ है, इसील्यि 


' उन्हें 'सर्वतोमुख? कहते हैं । 


(प्रश्न ) अब यह बतानेकी कृपा कर कि भगवानको 
«सिम्‌! क्यो कहा गया दै ! ( उत्तर ) सम्पूर्ण प्राणियोर्म 
नर ( मनुष्य ) अधिक पराक्रमी तया सबसे भेष हे) इती 
प्रकार सिंह भी सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक 
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भद्र ( कल्याण )-खरूप होकर 





५७२ 
प र म के देन अत दे भगवा ena 


श्रेष्ठ है; इसलिये परमेश्वर नर ओर सिंह दोनोंका संयुक्त 





रूप घारण करके प्रकट हुए । निश्चये दी उनका यह खर्प — 


जगतका कल्याण करनेके लिये ही है । यह खरूप सनातन 
एवं अविनाशी है । ऋचा कहती दै-“मगवान्‌ विष्णु सुग 
अर्थात्‌ सिंहरूपमै स्थित होकर उपासकोंद्रारा स्तुत होते 
€ | विभिन्न उपासक खोत्रद्वारा उनकी. स्तुति करते R | 
स्तुतिका उद्देश्य है--नाना प्रकारकी शक्ति प्रास करना 
भगवान्‌ सिंहरूपमें प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये भयङ्कर 


नहीं हैं। वे प्रथिवीपर मी विचरते हैं और पर्वतपर भी . 


स्थित होते हैं | अथवा वे कहाँ नहीं है समी रुपोंमें हैं 
स्तुति करनेवाळोंकी वाणीमें मी हैं। ये वे ही भगवान्‌ हैं; 
जिनके तीन बड़े-बढ़ेड्गोंमें सम्पूर्ण विश्व ( तीनों लोक ) 
समा जाते हैं। अथवा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव--तीन 
edit eher करते हैं? इन्हीं सब कारणोंसे इन्हें “नरसिंह: 
' कहते हैं । ट 
(प्रश्न ) अब यह बताये कि भगवांन्रके लिये “भीषणम्‌? 
विशेषणका प्रयोग क्याँ किया जाता है! .( उत्तर ) इनके 
भीषण रूपको देखकर सब लोक, समस्त देवता और 
सम्पूर्ण मूतःप्राणी भयसे घबराकर भागने लगते हैं; किंतु ये 
खयं किसीसे भी भयभीत नहीं होते | इनके विषयमै ऋचा 
कहती है--।इनके भयसे ही ब्रायु चलती है, इनके भयसे 
ही सूर्य ठीक समयसे उदित होता है; इन्द्र, अभि और 
Us mm xn S y मयसे ही अपने-अपने 
`  कैतन्यक्ता पालन करनंके S लगाते- ३ 
इनको “भीषण? कहा जाता है | pum 


( प्रश्न) अब यह बताना चाहिये कि भगवानको “भङ्गम्‌? ` 


क्यो कहा गया है! ( उत्तर ) इसलिये क्रि भगवान्‌ स्वयं 
सदा सबको भद्र ( कल्याण ) 
होकर. दूसरोंको कान्तिमान्‌ 
| द TIR भी सुशोभित 
xU A अपने कानोसे मद्र ( कल्याण ) का अवण करें | 
. आह का हरी सँ करे! अपने चुद 
. इए इमलोग ऐसी आग्रा... T खवन करते 


` प्रदान करते हैं | वे 
— बनाते ओर खयं शोभासम्पन्न होकर 





^ 


# जुर्सिदपूर्यवापनीयोपनिषद्‌ a 





` एक देवता--भगवान्‌ न्सिंहकी हम tfm 


भी कहता _ 


है; वद्दी यथार्थ उपासक दै | यह सीप" 


E "a | 2" aey | : A Varr Useless rr z टर 
|. .. . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















: | d x h 4 

देव भगवानके काम जा सके | इत भू ON | 
` प्रभ ) अब यह-बताना TRA हि | 

TFL यह विशेषण क्यों 

इसलिये कि वे स्मरण करते 


हैं। ऋचा भी कहती है--«जो me 
आ आत्मा 
प्रदान करनेवाले हें, सम्पूर्ण क A 
नतमस्तक होकर पालन करते है, 
आश्रय अमृतरूप है, जो मृत्युके Re ला | 
| 


A 
č- 
(7 


i; 
Y 


ही भेंट अर्पण करके उपासना करते हैं p 


इस भुतिके असा | 
भगवान्‌का नाम मृत्युमृत्यु भी दै, इसीलिये d | 
कहा जाता है | | | 


( प्रश्‍न ) अब यह बताना चाहिये. कि र्रा | 
आनुष्डुममें “नमामि? इस पदका प्रयोग क्यों किया || 
'( उत्तर) इसलिये कि जिन्हें सम्पूर्ण देवता, gum] 
ब्रह्मवादी (मुक्त पुरुष) भी नमस्कार करते हैं SR 
करना उचित ही है। ऋचा भी कहती दैवि xu] 
वेदोंका भी पालन करनेवाले हैं, उन्हींकी लक्ष्य कवेल | 
स्तुतिके उपयुक्त मन्त्रोका पाठ करके भगवानको नमस | 
करते हैं; उन्हीमै इन्द्र, वरुण; मित्र तथा अबंग व| 
देवताओंने अपना आश्रय बनाया है। इसीलिये उसे | 
“नमामि? ( नमस्कार करता हुँ) यों कहा जताई | 
( प्रन ) अब यह बतानेकी कृपा करे कि उफ | 

में “अस्‌? इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है! ( «i | 
इसलिये कि श्रुति कहती है--मैं इत मू ओर il 
से प्रथम उसन्न होनेवाला चेतन आत्मा ई.। x | ३ 
[दैत 

से भी पहले मेरी स्थिति है । मैं अमृतका केल E | 
3 


जो मुझे घारण या खीकार करते हैं अथवा जोड क| 

आश्रय प्रदान करते हैं, उन्हीं आपने मेरा B «dl 

में अन्न हूँ । मैं अन्नके भक्षण "m Ji 

A | सै सम्पूर्ण विश्वको सूर्यकी | 
जसे तिरस्कृत कर सकता gU CU 

अपने तेजसे तिरस्कृत कर सकः dee | 






इस प्रकार "| 
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कहते हैं; देवताओंने जिशासापूर्वक प्रजापतिसे weno 
| क्षगवत ! भगवान्‌ नरसिंहके' मन्त्रराज आनुष्ठुमकी शक्ति 
और बीजं क्या हैं? यह हमें बताइये ' - 


m] तब उन सुप्रसिद्ध 'प्रजापतिने कहा--भगवान्‌ उसिंहकी 
फे] | शक्तिभूता जो यह माया है, निश्चय वही इस सम्पूर्ण जगतूकी 
9 रचना करती है; इस सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा करती है तथा इस 
A| erit जगतूका संहार करती है। अतः इस मायाको ही शक्ति 
| बने जो. इस मायारूप शक्तिको जानतां है, वह पापसे तर 
पर| बता है; वह मृत्युसे पार हो जाता है, वह संसारसे भी तर 


R| जता है तथा वह अमृतत्वको भी प्रास कर लेता है | इस : 


| dii वह महती समृद्धि प्रात करता है। 


m| ब्रह्मवादी विचार करते हैं कि यह माया-शक्ति gu? 
HEC दै अथवा प्छत है १ यदि हस्र है तो इसे इस रूपमे 
W| जननेसे यह सम्पूर्ण पापको दग्ध कर देती है और उपासक 
क. अमृतत्वको प्राप्त होता हे । यदि दीर्घ है तो इसे इस रूपमै 
गो | अनेते साधक महान्‌ ऐशश्वर्यको प्रात होता है और अमृतल- 
म | डमी प्राप्त कर लेता R । यदि यह प्छ॒त है तो इसे इस रूपमे 


क| जान्नेसे मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है ओर अमृतत्वको भी प्रा 


| (sert | इस विषयमे ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया 
"| LX मायाशक्तिरूप विन्दुयुक्त स्वर ! मैं सरळमावका 
| दुक तथा संसार-सिन्धुसे तरनेके लिये प्रयत्नशील होकर 
क| "षके लिये उपयोगी दीघं आयु प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ 
«Jl | | 
Kr | 
;  भन्नराज आजुष्ठभके अङ्गभूतः मन्त्र; प्रणव 
di d dh प्रसिद्ध देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे जिशासापूर्वक 
||| P भगवच्‌ ! नृसिंहदेवके मंन्त्रराज आनुष्टुमके अज्ञभूत 
#| ` भ हमारे RA वर्णन कीजिये । 
छ E. E हसन वे सुप्रसिद्ध प्रजापति बोले प्रणव ( S^) 
"urs Tel तया नृसिंह्गायत्री- थे इस sense 
[Lu EET हैं। इन सबको जानना चाहिये। जो जानता है 
nv ळाभके साथ ही) अमृतत्वको मी प्राप्त 
| E १॥ | | 
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शिव शक्ति औदेवीकी, भील्दमीजीकी ( जो इसिददेवकी 
) शङ्करजीकी शक्ति पर्वतराजपुत्री अम्बिकाकी, 
नर्ाजीकी शक्ति सरखतीदेवीकी, पष्ठीदेवी (era ) 
की, इन्द्रसेना नामसे प्रसिद्ध इन्द्रशक्तिकी तथा ब्रह्मप्रासिकी 
कारणभूता एवं साकाररूपमें प्रकट हुईं विद्याशक्तिकी शरण 


देता हू. | आप उपयुक्त शक्तियोंकी तथा मुझ उपासककी 
रक्षा करे |? क... 


निश्चय ही सम्पूर्ण भूतोंका यह आकाश ही परम आधार 
है | ये सम्पूर्ण भूत आकाशते ही उसन्न होते दै । उत्पन्न 
होनेपर आकाशसे ही जीवन धारण करते हैं तथा मृत्यु होनेपर 
आकारामे ही लीन हो जाते हैं; इसलिये आकाशको ही बीज-- 
सबका मूळ कारण जाने | इस. विषयमें ऋषि ( मन्त्र ) ने 
यह दृष्टान्त रक्खा है--“विशुद्ध परम घाममै अथवा बुद्धिमे 

रहनेवाले जो खयम्मकाश पुरुषोत्तम हैं, वे ही अन्तरिक्ष- 

निवासी वसु हैं, घरोंमें उपस्थित होनेवाले अतियि हैं; यज्ञकी 

वेदीपर स्थापित होनेवाले अग्निदेव तथा उनमें आहुति डालने- 

वाले होता मी वे ही हँ) समख मनुष्योमे अर्थात्‌ भूलोकर्मे) 
उससे श्रेष्ठ खगलोकम तथा सवंभ्रें्ठ सत्यलोकमै भी उर्न्ही- 

का निवास है। वे ही आकाशमै रहनेवाले हैं | जल,. पृथ्वी, 

सत्कर्म तथा vdd प्रकट होनेवाले मी वे ही हैं; वे ही सबसे 

महान्‌ परम सत्य हे |? जो इस प्रकार जानता है; वह भी - 
पूर्वोक्त फळका भागी होता दै । यह महोपनिषद्‌ है | 





Q उपनिषद 
चतुर्थ उपनिषद्‌ | | 
वाच्यरूप भगवान नुसिहदेवके चार पादः स्तुतिके मन्त्र 


“ॐ यह अक्षर (अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
हृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ इस परमात्मखरूप 3“कारकी 3 & 
उपन्याख्या--महिमाका विस्तार है | भूत) वर्तमान ओं 


'भविष्य--इन तीनों कालोसे सम्बन्ध रखनेवाला सब कुछ 


इन्कार ही हे । तया उपर्युक्त तीनों «e अतीत जो. 


कोई दूसरा तत्व है; वह भी 3“कार ही हे | निश्चय ही यह | 


i * मदान्त विभुमात्मानं मत्वा घोरो a 

X E o . | | 
| ततीय उपनिषद्‌ 

मन्ञराज आनुष्टमको शक्ति तथा बीज 





सब कुछ रह्म दै । ये परमात्मा ( भगवान्‌ बसिइदेव ) जरस | 


X 


TAE: P. 


we ति 
S, wt db sts 


५३ 


कल्पना की दै | 
जाग्रत-अवस्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यह 


. सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ ही जिनका स्थान--शरीर d अर्थात्‌ जो 


सम्पूर्ण विश्वमै व्यास हो रहे हैं; जिनका शान इस बाह्य जगतूमे 
फेला हुआ है अथवा जो बाह्य ( स्थूल ) जगत्‌की ही अपनी 
'प्रज्ञाका विषय बनाते हैं; भू) भुवः) स्वः, महः, जनः, तपः ओर 
सत्य--ये सात लोक ही जिनके अङ्ग हैं; पाँच ज्ानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रिया, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुख दै; जो स्थूल जगतूके भोक्ता 
( अनुभव ओर पालन करनेवाले ) हैं तथा जो विश्व-शरीरमें 
स्थित नर ( अन्तर्यामी पुरुष ) होनेके कारण 'वेश्वानर? नाम 
धारण करते हैं, वे सर्वरूप '्वेश्वानरः ही पूर्णतम परमात्मा 
श्रीबरसिंहदेवके प्रथम पाद हैं । ( चार व्यूहोंमें ये ही बलभद्र- 
Ee हैं | ) 
- सम्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनका शान बाह्य जगतकी 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतमें व्यास है, जो पूर्वोक्त 
सात अज्ञा ओर उन्नीस मुखोंवाले हैं, जो सूक्ष्म जगतूके सूक्ष्म 
तर्खाका अनुभव और पालन करनेवाले हैं, थे जस पुरुष 
. ( प्रकाशके स्वामी सूनात्मा- हिरण्यगर्भ ) उन pian 


x नुसिंहपूर्वंतापनीयोपनिषद्‌ A 


: X 5 o eux आआ न्‍ | र 
MM ; r 
समग्ररूपका तत्त्व समझानेक्रे लिये श्रुतिने यहां चार पादोंकी इस प्रकार तीनों पार्दोके T i 
| NI 


| करनेमें नहीं आ सकता और न quen 


E 'सवितृ?-वाचक शब्दका उपादान नहीं हुआ है त 
तिमिरविनाशक सूर्यकी भाँति वह उपासकोके em] 









सबके इश्वर हैं । ये सर्वज्ञ उषित ३, | 
विश्वके कारण हैं । तथा A l M ü M | 
ओर प्रल्यके स्थान मी ये ही हैं | MET wl 
जो न सूक्ष्मो जानता है न | 
दोनोंको ही जानता है; जिसे 
वाढा--कुछ भी नहीं कहा जा सकता.डौ ० १ केणे । 
घनीभूत रूप हे; जो देखा नही जा Tt | 
छाया जा सकता और न पकड़नेमें ही आ n Ji 
कोई लक्षण अथवा चिहृ--आकार भी नहीं है; जो w | 
E Or TS ही आ सन] | 
SPA आत्मसत्ताकी प्रतीति-अनुभूति ही भिन्न ह | 
अथवा स्वरूप है तथा जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अमाव tal 
सवथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्व उन एर | 
परमात्मा बृसिंहदेवका चतुर्थ पाद है,| यो ज्ञानी महाला झो | 
हैं । इस प्रकार चार पादोंमें जिनका वर्णन किया गग) | 
ही प्रणववाच्य परमात्मा भगवान्‌ नसिंह्देव हैं और वे है बन्ने | 
योग्य हैं (उन्हीँकी महिमाका इस उपनिषदम वर्णन है) ॥१। 
अब सावित्रीका परिचय देते हुँ । (यद्यपि मते | 


परमात्मा औरृसिंहदेवके द्वितीय पाद हैं । चतुव्यूहामि 
ry (चतुव्यूहींमें ये ही 
, जित अवस्थामे सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह agr- 
SU तया . उसके द्वारा उपलक्षित 


दूर करनेवाला है--यह प्रदर्शित करनेके लिये ही साकी | 
अङ्ग-मन्त्र माना गया है । ) यह सावित्री-मन्त्र गाजीऋ | 
विशिष्ट यजुर्मन्त्रके रूपमें निरूपित हुआ है। उत्केद | 
यह सब कुछ व्याप्त है । आठ अक्षरोंका मन्त्र हवेते ह उ || 
गायत्री कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार $— M 


























जगतूकी $ 
| se विलीन ceri A bia P. अपने आदित्यः।¦ “घुणिः ये दो अक्षर हैं। 'पूर्यश ये तीन भष E 1 
अर्थात्‌ समष्टि कारण-तत्तवमें जिनकी किक (रीर) है, तथा “आदित्यः ये तीन अक्षर हैं | यह सावित्र सत i 
| दी खित हैं अर्थात्‌ जिनकी अमी खि है, जो एक स्प अक्षरोंवांढा पद है; इसको आरम्भमें भ्रीबीज ( ह. | | 
| इई है, घनीभूत विज्ञान ही cem UE अभिव्यक्ति नहीं विभूषित किया जाता है | जो इस प्रकार V ber : 
| आनन्द्मय ही हैं, चिन्मय प्रकाश ही स्वरूप है, जो केवल है; वह लक्ष्मीके द्वारा अभिषिक्त होता A peT | d 
e EC एकमात्र अपने ₹ स्वरूपभूत आनन्दके जिनका शख दै तथा जो द्वारा कही गयी है--“ऋग्वेदकी ऋचाए v f | 1 
`. परमात्मा श्रीरसिंदृदेवके तृतीय पाद हैं | ( spon dw ही पूर्ण ब्रह्म % quf इसमे दो दी अक्षर सखर है? तथापि fEl E 
es E Eoo RI) SERT इन्हीको लिये स्वीकृत व्यूहके नियमानुसार ds के qo | 1 
RC. t | emm UN LL मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर होते दें T aW 
यादै ë OORA. TM E I क - | 
e s EX » .... €C-0. Mumukshu Bhawan E nos ८०शक्षर पूरे, RE SJ eGangotr $ d 










Y f qf ४ ] म सहान्तं चिसुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति ५ 


जि र र करका” २ 
गै! | क ` Lo 
3३॥ `__ माति निवास करते हैं । जो उपासक उन खप्रकाश ऱ्य 





७॥ पे नहीं जानता, वह ऋचाओंके सवाध्यायसे दां अयो वै नुसिंहो देवो भगवान्या सरस्वती 
ul आ! तया जो उन परमात्माको जानते हैं, वे ही ये PE e वै नमो नमः ॥६॥ | 
Ji उनके १रमधाममें सुखपूर्चक निवास करते हैं |? इसी प्रकार जो खलसो वे नमो यो वे A देवो भगवान्या श्रीभूभुंवः 

- थवित्र-मन्त्रको जानता $ उसको शुक) साम और यजुवेंदके n नमः॥ ७ ॥ 
AR कोई प्रयोजन नहीं 2 m s i WEA देवो भगवान्या गौरी भूर्भुवः | 

भूलद्षमी सुवलेक्ष्मी: : १,॥ ८ ॥ 

" _ ! क्मीः कालकर्णी qut qur. ॐ ज्वं ॐ यो वे नृसिंद्दो देवो. भगवान्या प्रकति- 
di जो सञ्चिदानन्दमयी देवी भूळोककी ex भयः खखस्मै वे नमो नमः ॥ ९॥ | 


| gi लक्ष्मी तथा स्वळोककी लक्ष्मी हैं, जो कालकर्णी Er : ॐ यो वे नृसिद्दो देवो भगवान्या विद्या qua 
m | ] नामसे विख्यात हैं, वे भगवती महालक्ष्मी हमें सत्कमाँके लिये ु नसो i ॥ 39 ॥ 

ब; | प्रेरणा देती d ।? निश्चय ही यह - मह्दालक्ष्मीकी यजुवेंदोक्त d^ त्‌ e यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च ङकारो | Wu 
गायत्री है, जो चोबीस अक्षरोंकी है । यह 'सब-जो कुछ स्वसस्मे वे नमो नमः ॥ ३१ ॥ hoc 


| ब प्रतीत हो रहा है, निःसंदेह गायत्री ही दै । इसल्यि जो 5 5 थो वे fed देवो अगवान्याशरतसरोऽ्ध- 







" ' {ह यजुरवेदसम्बन्धिनी महालक्ष्मी गायत्रीको जानता है, वह... Ws स्म वे नमो नमः ॥ ३२॥ 

y ' बही भारी सम्पत्तिको प्रास होता हद | | इ व ॐ यो वे उसि देवो भगवान्ये च वेदाः साङ्गाः 
à - छै नृसिंहाय विद्महे वञ्चनखाय धीमहि तन्नः सिंहः साख भूवः खखस्मे वे नमो नमः ॥ १३॥ 

र म | ७ तों ॐ यो वे नुसिद्दो देवो भगवान्ये पज्ञाझयो 


े्भ्रीनृसिहदेवकी प्रासिके लिये हम उपासना करते हैं, सुवः खखस्मे बै नमो नमः ॥ १४॥ 


: | त्रके समान ese उन भगवानूके लिये ही उनके इ सुं यो वे qf देवो भगंवान्याः ससन्याहतयो 
: - छरुपका हम चिन्तन करते हैं; वे भगवान्‌ नरसिंह हमें quiu खस्तस्मै d नमो नमः ॥ १५॥ 
il । प्रेरणा दें p यही नसिंह्गायत्री है, जो देवताओं. और वेदोंका ॐ खं ॐ यो वे नूर्सिहों देवो भगवान्ये चाष्टौ लोकः 













| भी आदि कारण है । जो इस प्रकार जानता है, वह आदि- पाळा भूर्भुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १ ६॥ 

| ररणभूत भगवानसे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥ इं, नुं ॐ यो वै नुसिंद्दो देवो भगवान्ये चाष्टौ वसवो 

|  देवताओने प्रजापतिसे फिर पूछा--भगवन्‌ | किन कुः खस्तस्मै वै नमो नमः॥ १७॥ 

| p WR करनेपर भगवान्‌ züRi प्रसन्न होते फर ॐ (सङ यो बे चसो देवो भगवान्ये च रा qde 

L x खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, यह हमें बतलार्ये।' खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ १८ ॥ | 

| E. पाति | झ हूं यो वे नुसिंदो देवो भगवान्ये च आदित्या . 
| | योड चै नुसिंह्दो देवो भगवान्यश्च ब्रह्मा भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ १९॥ | 
pw d नमो नमः ॥ १॥ ऊं सं ऊँ यो ये नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्टौ ग्रहा | 

c म्र २+ यो 4 नुसिंदो देवो भगवान्यश्च विष्णुभू भुंवः सुवः स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २० ॥ | 

e| : नमो डा २॥ ह . छं घं छ यो वै नृसिद्दो देवो भगवान्यानि पञ्च महा- 
| the वों ॐ यो वे नुसिंहो देवो भगवान्यश्च महेश्वरो es खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २३ ॥ 

ह) "` सस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३॥ ` Rn qaas कालो भूर्भुवः 

| करस यो दै न qi d» op ॐ यो चे नृसिंही देवो भगवान्यश्च काळी ` 

| ET नुसिहो' देवो भगवान्यश्च सस्तस्मै यै नमो नमः ॥ २२॥ 





J में नमो नमः॥ ३॥ मनुभूभुवा : 
? रूम PETTEE देवो भगवान्यश्च mpi | 
Tw मं S यो वै नूसिंदो देवो भगवान्यरचेश्वरो 3 acd ३ नमो नसः ॥ २३.॥ ` X 


नमो नमः॥ ५॥ - 


m". te 
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०५७६ 


Co uu ——— ` g क यो वे नृसिद्दो देवो भगवान्यश्च agia 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ २४ ॥ 

ऊ सुं रः यो वे चूसिंहो देवो भगवान्यश्च यमो qus 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥२५॥ . . € 





इ तयुं ॐ यो वे qur देवो भगवान्यश्चान्तको भूरसुवः 


स्वस्तस्मै वे नमो नमः RR 
d» सँ ॐ यो वे नुसिंहो देवो भगवान्यश्च ग्राणो भूसुंवः 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २७॥ ` ` | 
क तयुं ऊ यो वे नृसिहो देवो भगवान्यश्च सूयों da: 
स्त्रस्तस्म वे नमो नमः ॥ २८॥ _ 
. ४» न॑ ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सोमो भूर्भुवः 
' स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ २९ ॥ | 


ॐ मां र यो वे quu देवो भगवान्यश्च विराट्‌ पुरुषों... 


भूभुंवः खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३० ॥ 
| , खे म्यं ॐ यो वे लूसिद्दो देवो भगवान्यश्च जीवो भूसुंवः 
० स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥ ३१॥ 

नै. छै यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सव॑ qua 

स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ३२ ॥ 
— ७» (उं) निश्चय ही जो वे परम भगवान्‌ 

| नृसिंह्देव हैं; जो कि ब्रह्मा एवं Mm 
(S उन्दीको हमारा बारंबार नमस्कार हे । ॐ (31) निश्चय 


ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ बृसिहदेव हैं, जो कि विष्णु. 


` एवं भू-सुवःखः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार 

2 नमस्कार है | d^ (वीं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
` भगवान्‌ बलिहदेव हैं जो कि महेश्वर तथा भूः-मुब; और 
diim लः -निञुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार है | 
` 3“ ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव 





153 कि पुरुष एवं उवः त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें 


हीं हमारा बारबार नमस्कार है। उ (मं) नि: 

ह US^ (30) निश्चय ही जो वे 
e di NINH है उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार दै | 
Eo हि भगवान्‌ र ७” (वि) ER 
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ही हमारा बारबार नमस्कार है। उ» (ज 


d परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नृसिंहदेव द W निष 3 


भुवः-सवः--त्रिभुवनंरूप हें, उन्हें ही Tür W | | 
है। ड” (लं) निश्चय ही जो bM 


RRRA हैं, जो कि विद्या एवं भूः 

१ उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार RA 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ M (तं) त 
एवं भूः-सुवः-ख:--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही al श 
नमस्कार हे | $^» ( d ) निश्चय ही जो ३ 
भगवान्‌ IRRI हँ, जो कि चार अर्धमात्रा us | 
स्वः--त्रिसुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बा र्ल 
३ (3) निश्चय दी जो वे परम लिदा ह। 
हे, जो कि अङ्ग) शाखा और गर diis Kus 
भुव:-स्व:---त्रिभुवनरूप हँ, उन्हें ही हमारा बारबार मम 
है। 3^ (तों) निश्चय ही जो वे परम Ra माझ 
चसिंहदेव हँ, जो कि पाँच अग्नियाँ एवं a- 
त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार quem है| 
( सुं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ निहव | | 
जो कि सात महाव्याहृतियॉ एवं भू१-भुवः-्ः- त्रिपु | 
हैं; उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है | ३० (सं) रिक 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ gus हैं; जो छि 
लोकपाल एवं भूः-सुवः-खः--त्रिसुवनरूप है उन्हें है हा 
बारंबार नमस्कार है। उ” (चं) निश्चय ही जो 1" 
प्रसिद्ध भगवान्‌ नसिंह्देव हैं; जो कि. आठ बसु एवं गग 
स:--त्रिसुवनरूप हें, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार i. 
उँ” ( सिं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ रिस 
हैं, जो कि ग्यारह रुद्र एवं Wpupgren uu 
उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार t| ॐ (È) तिम 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ deus है; जो E 
आदित्य एवं भूः-भुवः-स्व:ः-- हैं; उच क 
बारंबार नमस्कार Ri ॐ» (मीं) निश्चय ही जे g 
प्रसिद्ध भगवान्‌ fea दै, जो कि आठ 3€ T 
खः--त्रिभुवनरूप दै, उन्हें ही हमारा वा हों 
ॐ (षं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवा s 
हैं, जो कि पञ्च महाभूत एवं cpu i j 
उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है | ७” ` ) न | 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ KRI È i a 
भूः-सुवः-खः--त्रिसुवनरूप 6 उन्हें ही. प्रविधी 
नमस्कार है। ॐ” ( भं)निखय dE ii: 
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12 हे, E पतं भुवः ume म हाई कि मनु एवं भूः-भुवः-स्वः--त्रिभुवनरूप है; 
॥ हमारा बारबार नमस्कार है। ३० (द्रं ) निश्चय ही 
॥ परम प्रसिद्ध भगवान्‌ aaa हैं; जो कि मृत्यु एवं 
| __न्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा बारबार 
"T है। ॐ (झं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
त. RET हैं, जो कि यम एवं भूः-भुवः-खः-- 
हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है। 3^ 
| (६) a ही जो वे परम प्रसिद्ध भगत्रान बसिँह्देव हैं, 
॥ अन्तक एवं भू:-भुवः-स्वः--त्रिभुवनरूप ह, उन्हें 
| झारा बारंबार नमस्कार दै । 3“ (मुं) निश्चय ही जो 
एम प्रसिद्ध भगवान्‌ नसिंह्देव है, जो कि प्राण एवं भूः 
[pa तिशुवनरूप हे? उन्हें ही हमारा वारंबार नमस्कार 
Jis (त्युं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
` | देव है; जो कि सूर्य एवं भूः-सुवः-स्वः-त्रिसुवनरूप 


|सुवखः-न्रिभुवनरूप है, उन्हें ही हमारा बारबार 
. | र है । उँ” (मां) निश्चय db जो वे परम प्रसिद्ध 


E ! 
E. 
॥ 














कहते हँ, देवताओंने श्रद्धापूर्वक प्रजापतिसे कहा-- 
भन्‌ | श्रीरसिंृदेवके आनुष्ठुम मन्त्रराजका जो “महाचक्र? 
गक चक्र दै, उसका हमसे वर्णन कीजिये । यह चक्र सम्पूर्ण 
| पाको पूर्ण करनेवाला तथा मोक्षका द्वार है-इस प्रकार 

NUR वर्णन करते हुँ 177 


| यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले--निश्चय ही यह 
PN नामक महाचक्र छः अक्षरोंका है; इसीलिये यह छः 
युक्त होता है--छः दलोवाला चक्र बनता है । छः 
Imi हैं; ऋतुओंसे ही इसके अरोंकी समानता की जाती 
तू इसके छ; दठाँमै छः ऋतुओंकी भावना करनी 
Ses एके went नाभि होती है। नामिमें ही ये अरे 
1 T फिर यह सारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेष्टित 
E आत्माका स्पर्श नहीं करती; इसलिये वह षडदळ 
i. 
Nr 


Y E 


lu, „3 अद्र चक्र बनता है । आठ अक्षरोंकी 


^ ` ४४ गायत्री होती है; गायत्रीके अक्षरोंसे ही इस 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 





. है; उसे भी वही फळ मिळता दै । यह महोपनिषदू है ॥ ४-॥ 


Ce OS 
आनुष्टम मन्त्रराजके सुद्रांन नामक महाचक्रका वर्णन; मन्त्रराजके जपका फल 


ओरसे ही मायाद्वारा आवेष्टित होता है । इसके 


भगवान्‌ नसिंहदेव हैं, जो कि विराट पुरुष एवं भूःसुबः २ 
स्वः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार है! 
ॐ ( म्यं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नसिंहदेव | 
हैं, जो कि जीव एवं भूः-सुवः-ख:-त्रिभुवनरूप हैं, उन्हे 
ही हमारा ARAR नमस्कार है । ३० ( इं ) निश्चय ही जो वे 
परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नसिंह्देव हैं, जो कि सर्वरूप एवं भूः 
भुवः-स्वः -त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा बारंबार नमस्कार 
है Il १--३२ Il | 

ये ( मन्त्रराजके ३२ अक्षरोके अनुसार ) बत्तीस मन्त्र 
हैं | इन मन्त्रीको बताकर प्रजापतिने उन देवताओसे कहा- | 
“देवगण | तुमलोग इन मन्त्रासे प्रतिदिन भगवानका स्तवन | 
करो । इससे भगवान्‌ नृसिंह्देव प्रसन्न होते ओर अपने | 
स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं | इसलिये जो इन मन्त्रोद्वारा 
नित्य भगवान्‌ नरसिंहृदेवकी स्तुति करता दै, वह उनका 
प्रत्यक्ष दर्शन पाता हे तथा उनके विश्वरूपको देख लेता है। 
साथ ही वह अमृतत्वको मी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता 


12:00 A 


m f ~ k j^ Áo om " 


चक्रके अरोंक्री तुलना की जाती है | ( इसके आठ «si 
गायत्रीकें एक पादकी भावना करे | ) यह मी बाहरकी ओरसे 
मायाद्वारा आवेष्टितं होता है । निश्चय ही यह माया ग्रत्येक 
क्षेत्रको व्याप्त किये रहती है । इसके बाद द्वादश अरोसे युक्त... 
द्वादशदलका चक्र होता है। बारह START ही जगती छन्द (का 
एक पाद ) होता है | जगतीकी अक्षर 'संख्यासे ही यह चक्र 
संतुलित होता है। ( इसके द्वादश दळोमें जगतीके एक पादकी d 
भावना करे । ) यह भी बाहरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। 
तदनन्तर षोडशारचक्र है, जो सोलह qub सम्पन्न होता है। | ue a 
निश्चय ही पुरुष सोलह कलाओसे युक्त है । पुरुष (परमात्मा pt 
ही यह सब कुछ है । अतः षोडशार चक्रके अरोकों पुरुषकी । 
कलाओंकी उपमा दी जाती है। (इसके षोडश दली म पुर्षकी-- ` 
अन्तर्यामी परमात्माकी सोलह कछओंकी भावना करे।) यह. as rj A 
बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है । तसश्चात्‌ ब | 










" *» - 1 es = 





हि त TE तुलना होती दै । ( इसके बत्तीस दळोंमें अनुष्टपूकी 





भावना करे।) यह चक्र भी बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित 


हे । अरोसे ही यह पूर्णतः आबद्ध है । वेद ही इसके smi 


तसे ही यह सब ओर धूमता है। छन्द ही इसके पत्ते हैं॥१॥ 

यह बत्तीस दर्लोसे सम्पन्न महाचक्र ही सुदर्शन नामसे 
विख्यात है | इसके मध्यमागमें स्थित जो नाभिस्थान है, उसमें 
नसिंह-देवता-सम्बन्धी अविनाशी तारक-मन्त्रका न्यास करे । वह 


तारक-मन्त्र एक अक्षरका--3“ है | छः पत्रोमे छः अक्षरोवाले - 


“सहार हुं फट? इस सुदर्शन मन्त्रका न्यास होता दै । आठ दमे 
आठ अक्षरोंवाले (३० नमो नारायणाय? इस नारायण-मन्त्रका 
न्यास होता है | बारह दळोंमें द्वादशाक्षर वासुदेव-मन्त्र ( ३० 
नमो भगवते वासुदेवाय ) का न्यास किया जाता है । सोलह 
दळोमे वर्णमाळाके आदि सोलह अक्षर, जो विन्दुयुक्त सोलह 


' खर-वर्णोके रूपमै हँ, रक्खे जाते हें । बत्तीस «eH बत्तीस 


अक्षरोंके उसिंह-देवतासम्बन्धी मन्त्रराज आनुष्ठभका न्यास 
किया जाता है | ( एक-एक «eH मूल-मन्त्रके एक-एक 
अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके रवखा जाता है । ) वही यह 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध महाचक्र दै, जो सब कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला; मोक्षका द्वार, ऋक्‌) यजुः ओर सामवेदखरूप 
तथा ब्रह्ममय एवं अमृतमय है | उसके पूर्वमागमें आठ 
बसुगण रहते हैं । दक्षिणभागमें ग्यारह रुद्र, पश्चिमभागमें 
बारह आदित्य, उत्तरभागमें विश्वेदेव, नाभिमें ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महादेवजी एवं पाइवभागमे सूर्य और चन्द्रमा हैं । 

यही बात ऋचाद्वारा कही गयी है--*अविनाशी परम 
आकारखरूप भगवान्‌ नृसिंहमें ( तथा उनके इस सुदर्शन 


` महाचक्रमे ) ही ऋक आदि सम्पूर्ण वेद प्रतिष्ठित हैं | उनमें 


ही i सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं। जो उन. परमात्मा नृसिह- 


झव तथा उनके महाचक्रको नहीं जानता, वह ऋग्वेद पढ़कर 


क्या करेगा ! उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है| और जो उन 
त न॒सिंहृदेव रा उनके सुदर्शन महाचक्रको जानते हैं, 
जे ही उपासक भगवाच उत्तम खितिको प्रास करते हैं |? इस 
Ta BA महाचक्रको जो बालक अथवा युवा होकर भी 
जान छेता है, वह ius महान्‌ बन जाता है; वह सबका गुरु है | 
वह Sim उपदेशक हो जाता है। मन्त्रराज अनुष्टपसे 
होम करे | ह m ही पूजन करे | यह सुदर्शन महा. 
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सम्पूर्ण पृथ्वीका दान भी तुच्छ है। d 
शक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो सके, थे अतएव ta | 
करनी चाहिये; वही दक्षिणा होती है। m हु LUN lar 

उन प्रसिद्ध देवताओंने पुनः वत | qe 
'भगवन्‌ | आनुषुम मन्त्रराज नाररिंहका लार छ| हा 


हमें बताइये |? ३३ | शो 
इस नारासह मन्त्रराज आनुष्ठुमका नित्य जप करत R | AE 


मानो अभिमें तपाया जाकर शुद्ध हो जाता है शता हक ३ 
होता है | वह सूर्य औं Low 
होता है। वह सूर्य और चन्द्रमाद्वारा शुद्र व्यि | iR 
है । वह सत्यपूत होता S UJ TE 
विष्णु था वेदों दाता ९} पद महू | 
TP WR तथा समस्त वेदोंद्वारा पवित्र कर दिया जर | ह 
सारांश यह कि वह सबके द्वारा सर्वथा पवित्र ऋषि Ja: 
जाता है ॥ ३ ॥ गा 
जो भगवान्‌ रसिंहदेबके इस मन्त्रराज Sag लि | ता 
जप करता है, वह मृत्युको पार कर जाता है | वह mal बर 
जाता है | वह ब्रह्महत्याको पार कर जाता है । वह mi | {l3 
5 है नी: 
तर जाता है। वह वीरहत्यासे तर जाताहै। वह समै इक | * : 
तर जाता है । वह जन्म-मृत्युरूप संसारको mau)" 
वह सबको पार कर जाता है। वह सबको पार करजातरै॥ | Un 
जो भगवान्‌ नसिंह्देवके इस मन्त्रराज emu खि | 
जप करता है, वह अभिकी गतिको रोक देता है, वह म॑ । i: 
गतिको रोक देता है, वह सूर्यकी गतिको रोक देता बे 
चन्द्रमाकी गतिको रोक देता है; E E Cid! |. 
है, वह सम्पूर्ण देवताओंको स्तब्ध कर देता है, वहमु T 
गतिको रोक देता है तथा वह विषका भी सम्मन simui | | 
जो भगवान्‌ दर्सिहदेवके इस मन्त्रराज T ! Eo 
जप करता है, वह देवताओंका आकर्षण कर Ud d 


E 



















LE 
यक्षोंको भी अपने पास खींच लेता है | वह नाग] D. 
कर लेता है | वह ग्रहोंको अपने समीप आइए | 
वह मनुष्यांको भी आकृष्ट कर लेता है। वह के | 
कर लेता हे । वह सबको आकृष्ट कर लेता दै ॥ ६ 4 

जो भगवान्‌ टसिंददेवके इस मन्त्र ३३ 
नित्य जप करता है, वह सूछोकको जीत MP 
है, वह PI m 
बह महलोकको जीत लेता है, वह जनलोककी | | 
वह तपोलोकको जीत लेता दैश वह se हे i 


+ 


है, है सब लोकोंको जीत लेता $ वह उब s 
लेता है ॥ ७ ॥ gf 
जो भगवान्‌ qase इस gems 3 
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||, इप करता है, वह की ३ वद ada यश्दारा यजन कर o यञ्चद्वारा यजन कर 
| । ३, वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर लेता है, वह 
| दीर से यजन कर लेता दै, वह वाजपेयद्वारा यजन कर 
» वह आतिरात्रद्वारा यजन कर लेता है | वह 
यजन कर लेता है । वह अश्वमेधद्वारा 
Mi कर लेता है । वह सम्पूर्ण क्रुओंद्वारा यजन कर लेता 
३ | || कह समूर्ण कतुओद्वारा यजन कर लेता हे॥८॥ 
| जो भगवान्‌ नृसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्टुभका 
[a जप करता दै, वह मानो ऋग्वेदका स्वाध्याय करता 
| ३, बह यजु्वेदका स्वाध्याय करता है । वह सामवेदका 
हाय करता है । वह अथर्ववेदका स्वाध्याय करता है | 
Mq उसके आङ्गिरस भागका स्वाध्याय करता है। वह 
| gerer खाध्याय करता हे D वह पुराणोंका स्वाध्याय 
| कृता है | वह wert ( यज्ञविधिको बतलानेवाळे sme) 
| ब्र खाध्याय करता है । वह गाथाओंका अध्ययन करता 
| वह नाराशंसी नामक आख्यानोंका अध्ययन करता है | 
| हृ प्रावका अध्ययन करता है । जो प्रणवका अध्ययन 
अता है, वह सवका अध्ययन करता है। वह सबका 
कन करता है ॥ ९ ॥ js 
| बिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे जो सौ 
j| स है, वे एक उपनयन-संस्कारसम्पन्न ब्रह्मचारीके तुल्य 
| | जे सौ ब्रह्मचारी हैं, वे एक श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) 
के सके तुल्य हैं। जो सो ग्हस्थ हैं वे एक वानप्रस्थके 
| है जो सो वानप्रस्थ हैं, वे एक संन्यासीके तुल्य हैं | 
Ml à संन्यासी हैं, वे एक रुद्र-जापक ( रुद्र-मन्त्र अथवा 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति ॐ 
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ख्द्राष्टाध्यायीका पाठ करनेवाले साधक ) के तुल्य हैं। जो 
सौ रुद्र-जापक हैं, वे एक अथर्वशिरस एवं अथर्वशिखा 
नामक उपनिषद्का स्वाध्याय करनेवाळेके तुल्य हैं तथा जो 
सौ अथर्ववेदीय उपनिषदेकि खाध्यायकर्ता हैं, वे मन्त्रराज 
नारसिंहका जप करनेवाले एक साधकके तुल्य हैं। मन्त्रराज- 
का जप करनेवाले उपासक्रको वह परम घाम निश्चय ही 
प्रास होता दै, जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहती; 
जहां चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, 
जहाँ आग नहीं जलाती, जहां मृत्यु नहीं प्रवेश कर पाती) 
जहा दुःखका कोई प्रभाव नहीं होता; जो सदा आनन्दमय, 
परमानन्दपूर्ण, शान्तः शाश्वत; सदा कल्याणमय) ब्रह्मादि 
देवताओंद्वारा वन्दनीय तथा योगियोंका भी परम ध्येयलूप 
परमपद है ओर जहाँ जाकर योगी ( परमातमामें e हुए 
पुरुष ) इस संसारमै नहीं लौटते । 

इसके सम्ब्रन्धमें ऐसी ही बात ऋग्वेदकी ऋचाद्वारा 
भी बतायी गयी है-- 

“जो आकाशमै तेजोमय सूर्यमण्डलकी भाँति, qued 
चिन्मय प्रक्ाशद्वारा सब ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमधामको विद्वान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं। 
साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहाँ पहुँचकर उस परमधामको और भी उद्दीप्त क्रिये रहते 
हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हैं |? वह परम पद निष्क्राम 
उपासकको प्राप्त होता है । वह यह परम पद निष्काम 
उपासकको प्राप्त होता है । जो इस प्रकार जानता दै, वह 
उक्त फलका भागी होता है । यह महा-उपनिषदू I १० ॥ 


[os 


॥ अथवेवेदीय नुसिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


—— SSE —— 


` शान्तिपाठ 
ॐ भद्रे कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रे पञ्येमाक्षमियेजत्रा; । 
थिरेर ज्ेस्तुष्ट्वा<सस्तन्‌मिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वरित न इन्द्रो ws खस्ति न; पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; !!! 
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॥ S* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथववेदीय 
श्रीज़सिंहोत्तरतापनी योपानिषद्‌ 
. शान्तिपाठ | 
कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येम्राक्षमियेजत्रा।। ` ` | 


ALA 


A Ke 


खिरेरज्वेस्तष्टवा*सस्तनूभिव्येशेम | 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । | 
स्रस्त नस्ताकष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 





देवहितं यदायुः ॥ : 


३० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! : Xm 
| प्रथम खण्ड IE: 
४० नामसे परमात्म'तत्त्वका तथा उसके चार पादोंका वर्णन; चौथे पादके चार भेद |* 


— कहते है, एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे 
'कहा--'भगवन्‌ | जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं, उन प्रणव- 


` रूप परमात्माके तत्वका हमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये |? इसपर 


बरह्माजीने “तथास्तु, कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्भ 


637 यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है | यह 


) सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ उस परमात्मखरूप <“कारकी ही 
. उपव्याख्या--महिमाका विस्तार है। अतीत, वर्तमान और 


अनागत--इन तीनों काठोंमे होनेबाला यह सारा जगत्‌ ॐ. 


कार ही है | तथा जो उपयुक्त तीनों onu 
BUM EEUU TIE ही है । jos 
ही यह सब कुछ ब्रहम है । यह आत्मा भी ब्रह है। 


- इस आत्माकी ओम्‌? इस नामसे 
पण Na अभिहित ब्रह्मके सा 
` तया ब्रह्माको आत्माके साथ ८३०कारके न्ये 


` रूपसे एकता करके, बह. अद्वितीय 


इत मकार अनुभव करे | उस परमात्मखरूप 
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` ही इन सबसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा (परम | 


f ल UR “क र ह s 
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q 
हे--विवेकद्वारा इस प्रकार अनुभव करके यह मिश्रे | ६ 
कि यह जगत्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है | त्य | ह 
तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवश्य यह N | ३ 


_ (परमात्मारूप) ही है, इस दृढ़ निश्चयके द्वारा जगतको ओए | इ 


के वाच्यार्थभूत परमात्मामें विलीन कर डाळे | साथ हीऊ | हे 
त्रिविध शरीरवाळे आत्माका “यह त्रिविध शरीररूप उपशि | ह 
युक्त परब्रह्म ही है? इस प्रकार चिन्तन. करे | 1 L 

स्थूळ ( विराट जगत्खरूप ) एवं स्थूल बा 
भोक्ता, साथ-ही-साथ सूक्ष्म सूक्ष्म जगत्स्वरूप ) एक | ॥ 
जगतूका भोक्ता होनेके कारण तथा उसी झार | : 


° qi 
आनन्दखरूप एवं आनन्दमात्रका उपभोक्ता 35 ।१ 









चार पांदोंवाला है । A 

जाग्रत्‌-अवस्था तथा इसके दारा e à | 
सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ s oU 5 
सम्पूर्ण विश्वमै व्याप्त हो रहे हैं। जिनका रान d | 
( बाह्य ) जगतर्मे सब ओर फेला हुआ हू । 
आदि सात छोक ही जिनके सात अङ्ग के ११ git |. 
पाँच कर्मेंन्द्रियाँ पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरा m 
समष्टि करण ही जिनके मुख हैं; जो स्थूल जतके सिल. 


> 


UR 
s. 


v के ` j 
n A +५ -* 4 र 
"०३ Eam. DO à 
. JUI " 
हो 








की अर्थ? काम? रूम 
, सूक्ष्म, कारण ओर साक्षी--इन चार eredi 


| | E ब्यक्ति होती है तथा जो र विश्व-शरीरमै स्थित 
के कारण “बैश्वानरः ति क हैं, वे सर्वरूप वैश्वानर 
| छ णतम परमात्मा श्रीर॒सिंहदेवके प्रथम पाद हैं । ( चार 
| इत्हीको बलभद्ररूप साना गया |) 
+ ` द्नावस्था ओर उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
हलक खान ( शरीर ) है, जिनका शान बाह्य जगतूकी 
_ क्वा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतूर्मे व्याप्त है, जो पूर्वोक्त 
| gast ओर उन्नीस मुखोंवाळे तथा सूक्ष्म जगतके सूक्ष्म 
(aaam और पालन करनेवाले हैं, वे पूर्ववत्‌ चार 
leise तेजस ( प्रकाशके खामी ) सूत्रात्मा-_हिरण्यगर्भ 
| scar परमात्मा श्रीदरसिंहदेवके द्वितीय पाद हैं | (चार 
| बूम इन्हींको प्रद्युम्न कहा गया है । ) | 
| ब्रस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
झा नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुपुति- 
| अथा है | ऐसी सुषुसि तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण 
| हाती प्रलयावस्था ( जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें 
रै | क्लीन हो जाता है ) जिनका स्थान ( शरीर ) है, अर्थात्‌ 
| ष्टि कारण-तत्वमें जिनकी स्थिति है; जो एकरूपमे ही 
V | [त है जिनकी अभी नाना eit अभिव्यक्ति नहीं हुई है; 


Í 
| 
J | मूत विज्ञान ही जिनका स्वरूप है; जो केवळ आनन्दमय 
i| 


. tias आ रक 


है हैं; चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख दै; ओत; अनुज्ञात) 
| शश ओर अविकस्प-इन चार खरूपोंमें जिनकी 
J Refs होती दै# तथा जो एकमात्र अपने स्वरूपभूत 
$ ही उपभोक्ता हैं; जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई है 
"| र वे प्रज्ञ नामसे प्रसिद्ध ईशर ही पूर्णब्रह्म परमात्मा 
* | "ftis तृतीय पाद हैं । (चार व्यूहोंमें ये ही “अनिरुद्ध 
। | गेम प्रसिद्ध हैं | ) 
31 L इप प्रकार तीनों पादोंके रूपमै वर्णित ये परमात्मा सबके 
| सर ह| ये सर्वज्ञ, हैं । ये अन्तर्यामी हैं। ये सम्पूर्ण विश्वके 
` ` ह तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
















E. 


॥ | फिखान भी ये ही हैं । 
ग भरत्‌ आदि तीनों ही अवस्थाओंमें लक्षित होनेवाला 
LS पसी वास्तवे सुघुसरूप ही है; क्योंकि इनसे मोहित 


न 


| 
| 
d 


¢ | ३ न्यो कभी किसी Ed इन सबको तुरीयपादरूप बताना उचित हो है । परमात्मा ही | 
T i कभी किसी भी वस्तुका तात्विक ज्ञान नहीं ल्यः नामसे निर्दिष्ट पारमाधिक तुरीय हैं। (अधायंमदेश/ 
V आदिका स्वरूप आगे बताया जायगा । आदिके द्वारा थुति उनके खरूपकी ओर संकेत करती ह| | कं 
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* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


| मोक्ष--यें चार पुरुषार्थ जिनके स्वरूप हैं होता | 


५८१ 


इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; 
क्योंकि यहाँ वस्तुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता है | इतना 
ही नहीं, कुछ-का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ 
मायामात्र ही है । परमात्मा इससे विलक्षण हैं; क्योंकि ये 
परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरूप हैं । 


उक्त तीनों पादोंके अतिरिक्त जो चौथा पाद है, वह 
ओत, अनुज्ञातृ, अनुज्ञा और अविकल्प--इन चार भेदोके 
कारण चार रूपवाला है | उपयुक्त चारों पाद तुरीय ही कहाते 
हैं; क्योंकि प्रत्येक रूपका तुरीयमें ही पर्यवसान (ल्य) 
होता है | इस तुरीय पादमें मी जो ओत, अनुज्ञात और 
अनुज्ञारूप तीन भेद हैं, इन तीनोंकों भी पूर्ववत्‌ सुघुसि एवं 
स्वभके समान तथा मायामात्र ही समझना चाहिये; क्योंकि 


पारमार्थिक तुरीयरूप जो निर्विकल्प एवं निर्विशेष परमात्मा 


हैं; वे एकमात्र चिन्मय रसरूप ही Bu | 


MRS O 
# इस प्रसङ्गका सारांश यों-समझना चाहिये--जाग्रत्‌, AA 
और सुघुप्ति-कालमें अनुभव किया जानेवाळा जो कुछ भी प्राकृत 
प्रपञ्च या सुख है, वह सब कार्य है और तुरीय उसका कारण है । 
कारणमें ही कार्यकी कल्पना होती है, अतः कारण ही सत्य है । 
कारणके भी साक्षी हें सच्चिदानन्दसवरूप परमात्मा । वे कहीं सत्‌- 
रूपसे, कहीं चित्रूपसे, कहीं आनन्दरूपसे और कहीं सत्‌ आदि 
समस्त रूपोंसे कारणमें व्याप्त हें । इस प्रकार कारणमें परमात्माकी 
व्यापकताका चिन्तन करना ओतयोग कहलाता है। व्याप्त वस्तु- 
की सत्ता व्यापकके ही अधीन होती है, इस न्यायसे परमात्माके 
द्वारा व्याप्त कारण-तत्त्वकी' स्वत: कोई सत्ता आदि नहीं दै । वह 
परमात्माके अधीन सत्ताका ही प्रकाशक होनेके कारण परमात्मामें 
ही आरोपित या कल्पित है। इस प्रकारके चिन्तनका नाम अनुज्ातू- 
_योग है। अध्यस्त, आरोपितः या कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानसे 
पृथक अस्तित्व नहीं रखती; वह अधिष्ठानखरूप ही समझी जाती 
है । अतः परमात्मामें आरोपित कारण-तत्त्व भी उनसे प्रथक नहीं, 
परमात्मरूप ही है। इस प्रकारका चिन्तन अनुशायोग कहा गया 
है। ये तीनों योग कारण-ज्ञानकी अपेक्षा रखते हैं; अतः कारणमें 


हो इनका अन्तमा RAR इनके पृथक अस्तित्वको ENG | ( 


खप्न ud मायामात्र वताया गया है। इन भोगोंद्रार कारणका 


लय या संहार होता दै । ल्यके आधार हैं तुरीय परमात्मा; अतः | 
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25 निर्विकार हैं, महाचेतन्यसखरूप-आत्माके 





x भ्रीनसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 






५८२ i 
EE २१ ३, ena य ; | | 8 
अनन्तर श्रुतिका यह आदेश (उपदेश ) है-“जो न प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है- ऐसा TA | ५ 

स्थूलकों जानता दै, न सूक्ष्मफो जानता है और न दोनोंको शान्त अद्वितीय तत्व ही उन MM L 

ही जानता है; जो न तो जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला चछर पाद दै--यों शानो महात्मा मानते i URS | , 

दै और न प्रज्ञानका ही घनीभूत रूप है; जिसे देखा नहीं जा इस प्रकार चार पादोंमें जिनका वर्णन | इ 

सकता, व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता, जो पकड़नेमें नहीं वे भगवान्‌ नसिंह्देव ही सबके आत्मा हैं; ३ किया m } | ह 

आ सकता; जिसका कोई लक्षण--चिह्द अथवा आकार भी हें । वे कारणात्मा ईश्वर ( अथवा त्रिभुवनका री जनेः | a 

नहीं है; जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता, जिसे किसी इन्द्र आदि ) को भी अपना ग्रास बना u$ Wi | ह 

विशिष्ट रूपसे बताया नहीं जा सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी कर लेते हें । वे तुरीयके भी रीय हैँ। ( EC à | à 

रतीति (अनुभूति) ही जिसका सार अथवा खरूप है एवं जिसमें ही जानने और पानेका प्रयत्न करना चाहिये yl V 

१॥ | s 

1 1 | 

द्वितीय खण्ड Y : यी 

| | ओ 

परमात्माके चार पादोकी आकारको मात्राओंके साथ एकता; मन्त्रराज "Rer | : 
द्वारा तुरीय परमात्माका ज्ञान | 


निश्चय ही उन 'तुरीयःनामसे प्रसिद्ध इन चार पादोंवाळे 
परमात्माको ओङ्कारकी मात्राओं तथा समस्त उ“कारके साथ 
एकीभूत करे | अर्थात्‌ ॐ“कारको परमात्मा तथा उसकी चार 
मात्राओंकों परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूपमै उनकी 
भावना करे | वे परमात्मा जाग्रतूकाल्में खप्न और सुषुप्तिसे 
रहित हैं, समकाले जाग्रत्‌ ओर सुषुप्तिसे रहित हैं, सुषुप्तिमें 
जाग्त्‌ तथा खप्नसे रहित हैं, ओर तुरीयावस्थामे जाग्रत्‌, खप्न 


ए SI AA रहित हैं | प्रत्येक अवस्थामै प्रथक-प्रथक - 


| TE हुए भी वे समी अवस्थाओंसे संयुक्त हैं। कहीं मी उनका 
यभिचार ( अमाव ) नहीं है | इस प्रकार वे नित्य, अनन्त; 
` सल्वरूप तथा एकरस Y | नेत्रके द्रष्ट हैं, श्रो्र-इन्द्रियके 
रश हैं । ये दोनों भी उपलक्षणमात्र हैं; वे घ्राणेन्द्रिय, रसना 


. और त्वचाके मी द्रश हैं | वाकू आदि कर्मेन्दरियोके zur, 


मनके RED बुद्धिके दृश प्राणके द्रष्टा) तम अहङ्कारके 
ग अ द्रा) 3 अर्थात्‌ 
UNS गिनाये, वे सबके दरष्टा हैं | इसीलिये वे 
du और सबसे विलक्षण * हे । द्रा दृश्यसे भिन्न होता 
SEINE SCR कोई यह न समझ ले कि वे राग 
अथवा द्वेषपूर्वक इन सबको देखते हैं; नहीं-नहीं, वे साक्षी 


pou हैं । वे नेत्रे साक्षी हैं, भ्रवणेन्द्रियके साक्षी 





E T P । वाक्‌ आदि 
है; तमके साक्षी--नहीं नहीं, सबके साक्षी हैं। इसीलिये बे 


= इन पुत्रावित्तादे तथा नेत्र ओज्ादि सबसे बर द 
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और इस प्रकार आनन्दके घनीभूत विग्रह हैँ | इस हात | ET 
प्रपञ्चके पूर्वसे ही वे भलीमाँति प्रकाशित हो रहे tm | 

एकरस ही हैं। जरा आदि अवस्थाएँ अथवा विकार उन्न | 
स्पशं भी नहीं कर सकते | ओर तो और, मृत्यु भी उमे ( 
दूर रहती है। वे अमृत एवं अभय ब्रह्मही हैं फिर भै | à 
अपनी मायाशक्तिसे चार पादवाळे बने हुए X | | | " 
जाग्रतू-अवस्था तथा उसके ERI उपलक्षित यह WS | g 
जगत्‌ जिनका स्थान ( शरीर ) है; जिनके स्थूळ, qeu काण | हैः 
और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं; वे विश्वरूप RU | 
तम परमात्माके प्रथम पाद हैं । और वैखरी, मध्यमा, प्स d 
एवं परा, अथवा बीज, बिन्दु, नाद और US | 
चार रूपोवाळा अकार 3“कारकी पहली मात्रा है | p | 1 | 
Jà 


) (५ 
K 
Á 


ही वैश्वानर है । क्योंकि यह अकार मी स्थूळ (वेली) |. 
सूक्ष्म ( मध्यमा ), बीज ( पश्यन्ती ) और साक्षी (पर E | | 
इन चार खरूपोंसे परिळक्षित होनेके कारण शवा a 7 
चार रूपवाला ही हे । इसके सिवा आति (याति) Re. E हे 
गुणके होनेसे भी दोनोंमें समानता है- वैश्वानर के | ॥ 
समस्त जगतूमें व्यापक है तथा अकार भी iie आ p 
है । (श्रुति भी कहती है; “अकारो वै सर्वा i à | 
अकार सम्पूर्ण वाणी हे । ) यही नहीं; बोलते सर्म Ei र 
अकारका ही उच्चारण प्राप्त होता है P. " |+ 
उठी हुई वायु कण्ठमें पहळे ध्वनित होती है। अत P d "Em 
कण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनि निकलती है 195 t I 
सर्वप्रथम विराटखरूप वैश्वानरकी ही उपलब्धि | 


um 









; d 


Ny "` 
^ 








3 Ward विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ५८३ ` 
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ल्प गुणकी इष्टिसे भी दोनोंमें समानता | इसी प्रकार 
होनेके कारण भी दोनोंमें समानता हे--अकार 







| सबसे पहले प्रकट हुआ है । इन सब समानताओंके 
| दा तथा ऊपर बताये अनुसार स्थूळरूप; सूहमरूप, कारण- 
| &और साक्षीरूप होनेसे भी दोनोंमें अमिन्नता है। जो इस 
। क्र जानता हैं? वह अवश्य ही जगतूके सम्पूर्ण भोगोंको 
| | पप करलेता है और सबका आदि (सबमें प्रधान) बन जाता है । 
| ammi ओर उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
| इ खान ( शरीर ) है तथा जो पूर्ववत्‌ चार स्वरूपोंबाळे 
| ढे pha परमात्माके द्वितीय पादरूप तैजस हिरण्यगर्भ 
| और ओंकारकी द्वितीय मात्राके रूपमै उपलब्ध होनेवाळा 
| ऋत्‌ चार रूपॉसे युक्त उकार--ये एक ही हैं | उकार ही 
| है| उकारके जो स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी- थे 
|| ऋ रुप हैं, इनके द्वारा अवश्य ही उकार भी तेजस पुरुष- 
| ब्रैमाँति चार स्वरूपोंवाला है | अतः इस समानताके कारण 
| कनां सर अभिन्न हैं | इसके सिवा ओंकारकी दूसरी मात्रा 
बे उकार दै, वह पहली मात्रा अकारकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
| (आर उठा हुआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उभयरूप है--अ 
| रे मके बीचमै होनेके कारण दोनोंके साथ इसका धनिष्ठ 
। सवस है; अतः दोनोंके भावसे युक्त है | इसी प्रकार द्वितीय 
"| इस्प तेजस हिरण्यगर्भ प्रथम पादखरूप वेश्वानरसे उत्कृष्ट 
: | तया वेश्वानर और प्राज्ञ दोनोंके मध्यवर्ती होनेसे वह उभय- 
1 pt मी है। अतः इस समानताके कारण भी उकार ही 
न Si इतना ही नहीं; पूर्ववत्‌ स्थूळ, qum, बीज और 
d x होनेके कारण भी दोनों परस्पर समान और अभिन्न 
3 ` गो इस प्रकार, जानता है, वह निश्चय ही ज्ञानकी परम्परा- 
, | भत करता है तथा सबमें समान भाववाला होता है । 
f | E" तथा उसके di उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्‌की 
| । दी जिसका स्थान है अर्थात्‌ समष्टि कारणतत्तमें 
| | fertis जो ओत, अनुज्ञात्‌, अनुज्ञा और अविकल्प-- 
i ARNET है, वह प्राज्ञ ईश्वर, जो परमात्माके तृतीय 
| | = पाया गया है, 3“कारकी तीसरी मात्राके रूपें 
7 | ` रैनेवाला पूर्वोक्त चार रूपॉसे युक्त मकार ही है । 
rm रौ यह मकार अपने स्थूळ, सूक्ष्म, बीज और साक्षी- 
EUM ति चार रूपवाला है और प्रा मी चार रूपौवाल 
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EF UN ® समानताके कारण मकार ही प्राज्ञ है | 
JN ELA और अपीति अर्थात्‌ माप करने और 
` भरण मी मकार और प्राज्ञ परस्पर समानता 
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| es aui आदि (प्रथम) है और वेश्वानर भी विराट्‌ 


लल” व्यव 


m | "अ? और “उम्के उच्चारणके बाद CPI उच्चारण 
"S t अतः बे दोनों उसके द्वारा माप लिये जाते हैं; तथा 
[म्‌ कहते समय 'मूःके उच्चारणके साथ मुख बंद gl 
जाता दै, अतः 'अ? और we dH बिळीन हो जाते हैं। 
इसी प्रकार वश्वानर और तैजस भी प्राजद्वारा माप लिये जाते 
है; क्योंकि जाग्रत्‌ और स्वझके अन्तमें सुषुसि-अवस्था आती 
है तथा uf जाग्रत्‌ और खमका ल्य हो जाता है | अतः 
क्रमशः जाग्रत्‌ और खम्नके अधिष्ठाता वैश्वानर और तैजस भी 
प्राशमें विलीन हो जाते हैं | इन समानताओंके कारण तथा इसके 
अतिरिक्त पूर्ववत्‌ स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षीरूप होनेसे 
भी दोनों परस्पर समान एवं अभिन्न हैं | जो इस प्रकार 
जानता है; वह अवश्य ही इस सम्पूर्ण कारण-जगत्‌को माप 
लेता अर्थात्‌ भलीमाँति जान लेता है तथा सबको अपनेमें 
विलीन कर लेता है | प्रत्येक मात्राको प्रतिमात्राके रूपमें 
परिणत कर दे। अ”, उ; 'मः--ये मात्राएँ हैं । 
अकारका उकारमे लय होता है; उकार उसकी प्रतिमात्रा है 
और मकार उकारकी प्रतिमात्रा है । तथा मकारकी प्रतिमात्रा 
प्रणव है; क्योकि प्रणवमें ही सबका लय होता दै । अतः 
अकार आदि मात्राआऑके अपनी-अपनी प्रतिमात्रामें ल्य होने- 
की भावना करे । ( इसी प्रकार वेश्वानरके तेजस हिरण्यगर्भमें 
और उनके प्राज्ञ ईश्वरमें लय होनेकी भावना करनी चाहिये । ) 
इन वेश्वानर आदि तीन पादोंके अतिरिक्त जो परमात्माके 
चतुर्थ पादके रूपमै उपवणित तुरीय परमेश्वर हैं, वे 
कारणात्मा ईश्वरको भी अपना ग्रास बना लेते हँ अपनेमै 
विलीन कर लेते हैं । वे खराट हैं--अपनी ही शक्तिसे 
शक्तिमान्‌ सम्राट्‌ हैं; स्वयं ही सर्वसमर्थ ईश्वर हैं तथा अपने 
ही प्रकारासे प्रकाशित होनेवाले परमात्मा हैं । उनके भी चार 
स्वरूप हैँ--ओत, अनुज्ञात, अनुज्ञा ओर अविकल्प | अवश्य 


ही ये परमात्मा 'ओतः हैं-सर्वत्र व्यापक हैं; ठीक उसी तरह, _ 


जैसे संहार-कालमें कालाभि और सूर्य अपनी प्रचण्ड ज्वालाओं 
और प्रखर रब्मियोंसे इस सम्पूर्ण जगतूको बाहर-मीतरसे 


ब्यास कर लेते हैं । ये परमात्मा अनुज्ञाता भी हैं। इस सम्पूर्ण 
जगतूके लिये अपने-आपको दे डालते है--सबको अपना स्वरूप 


दी बना लेते हैं; ठीक वैसे ही, जैसे सूर्यदेव अन्धकारको अपना 
खरूप बना लेते हैं, उसे अपने प्रक्राशमें विलीन करके 


प्रकाशरूपता प्रदान करते हैं | इसी प्रकार ये परमात्मा | | 
अनुशैकरस हैं--एकमात्र शानके रससे परिपूर्ण हे, अज्ञानका | 
नाश करके चिन्मय खरूपसे ही स्थित हैं; ठीक उसी तरह, | 


wee 
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कक Pp, 


जैसे जळानेयोग्य काष्ठ आदिको जछाकर अभि केवल तेजोमय 
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कराता है; अतः उसके द्वारा अविद्या एवं उस 
 ₹े। नृसिंहम्‌ में दो पद है ki 
त्रिविध परिच्छेदशून्य आत्मा । (inge 


Ar । भगवान्‌ नृसिंह और उनका मन्त्रराज द्वैत 
> p | : भावको : MIU रखकर (सदा वतरिः? कहा गया 
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= ल N है । जो इस प्रकार जानता है, ब | q^ 


खरूपसे स्थित हो जाती है | साथ ही ये परमात्मा अविकल्प 
भी दै भेद और संशयसे रहित हैं; क्योंकि ये मन ओर 
वाणीके विषय नहीं हैं, चित्खरूप हैं | अतः ये चार रूपवाले 
ओंक्रार ही हैं। अवश्य ही यह ओकार ओत, SUD: 
अनुज्ञा और अविकल्प--इन अपने ही खरूपोंसे चार रूपों- 
वाला है; अतः तुरीय पादकी भाँति यह ओंकार भी परमात्मा 
ही है | क्योंकि यह सब कुछ नाम-रूपमय ही है। अर्थात्‌ 
नाम वाचक है और रूप वाच्य | यदि वाच्यके चार भेद हैं 
तो वाचकके भी हो सकते हैं; क्योंकि उनमें भेद नहीं है । 
अतः जैसे परमात्माके ओत आदि चार खरूप हैं, वैसे ही 
ओंकारके भी हैं। इसलिये तुरीय, चित्खरूप, ओत, Sra» 


` अनुज्ञा और अविकल्परूप होनेके कारण ओंकार और परमात्मा 


दोनों परस्पर अभिन्न हैं । जेसे वेश्वानर आदिका तुरीयमै लय 
होता दै, उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्पमें लय होता दै; 
अत; यह सब कुछ अविकल्परूप ही है | उसमें किसी प्रकारका 
कोई भी भेद नहीं है । 


- चतुर्थ पादके विषयमें श्रुतिका यह उपदेश है--«मात्रा- 


रहित ओंकार अर्थात्‌ परमात्माके नामात्मक ओंकारका मात्रा- 


रहित--बोलनेमे न आ सकनेवाळा निराकार खरूप ही ( मन- 
वाणीका अविषय होनेके कारण ) व्यवहारमें न आ सकनेवाला; 


ओ। पञ्चते अतीत, कल्याणमय एवं अद्वितीय परमात्माका चतुर्थ 


-DS 








RR इन तीन पर्दोकी व्याख्या हो गयी है, जो स्पष्ट 


पदके दो 
उमा AARE अशन । «इश का अर्धे है... 


x श्रीच्॒र्सिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ + 


सर्वदा वैतसे शून्य है, 


तथा “अहम? (मैं ) का एकमात्र रक्ष्यार्थ सबका आता 





द्वारा परमात्मामें पूर्णतः प्रवेश कर जता मे हो 
वीर होता है, संसारमें कहीं भी उसका पराभव 
( तुरीय परमात्माको जाननेके 
चिन्तन करना तो एक उपाय है ही; 
बताते हँ) अथवा नरसिंह 
तुरीयको जाने । निश्चय ही यह.परमात्माके 
कर देता है; क्योंकि यह सबका संहार SGH समध 
है, परिभवकों सहन न कर सकनेवाळा (वीर) है i iu 
प्रभु हैं; सवत्र व्यापक ( विष्णु ) है । सदा A lid 
प्रकाशमय है, अविद्या और उसके कार्यसे रहित हे, आपे. Y 
आत्मीय जनोंका अज्ञानमय बन्धन दूर कर देता है | | 
आनन्दरवरूप है, सत्रका अधि छे 
और सन्मात्रखरूप है । अविद्या तम और मोह ( मह, I 
आवरण आर विक्षेप ) को सवथा नष्ट कर डालनेवाह ्‌ | 


इसलिये इस मन्त्रराजको तथा इसके वाच्यार्थरूप भगवान |M 
xD ही सबका आत्मा एवं परब्रह्म जानकर RR | : 
उनका चिन्तन करता रहे । इस प्रकार जानने तथा wh s 
अनुसार उपासना करनेवाला यह पुरुष वीर एवं मनुष्यों | , 
सिंहरूप- श्रेष्ठ होता È । 1 L 
पिप 













। * यह! सवसंहारसमर्थःआदि पदोंद्ारा मन्त्रराज आनुष्ठुभकी ही व्याख्या की गयी दै । आरम्भसे लेकर “व्याप्त: तक “आं बर | à 
है । “सदोज्ज्वलः' इस पदके द्वारा “ज्वलन्तम्‌' पदकी व्याख्या हुई ux Im 
'सवतोमुखम! का भाव व्यक्त किया गया हे । “सर्वतोमुखम्‌? पद शानखरुपतको A उ 
के कार्यका निराकरण होना उचित ही दै । “स्वात्मबन्धहरः? पदमें nues पदका uL 
सहम्‌'। गत्यर्थक “न” घातुसे “नू! शब्द बनता है; अतः D का अर्थ है--शनसल T 
भाग ह--सिं+ हम्‌ । धषेज बन्धने’ इस धातुसे 'सि' बना है मतः क | | 
सहार करनेवाला । इस प्रकार “नृसिंहम्‌? पदका अर्थ हुआ आत्माको | 
कहां गया है । “मोषणम्‌? पदका अर्थ है डरानेवाला । डर या भय 
भयभीत करनेवाला है, अतः उनके पास दवेत या भ्रम फटकने नहा पा 
है। “सर्वाधिष्ठानसन्मात्र:' पदसे “मृत्युसृत्युम? पदका भाव व्यक्त bs 
अधिष्ठान है । भगवान्‌ मृत्युके भी मृत्यु हे, अतः वे Ul 
पकार दै--न=नहीं है, “मा? का-प्रमात्मक शानखरूप परमानन्द 
Visier, EE: वह; इसीको लक्ष्यमै रखकर “निरस्ताविद्यातमोमोहः” कहा गया t 
O ` १ ^| अहम! पदका तो स्पष्टतः उल्लेख हुआ ही दै । 
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| gua ही उस प्रणवकी जो पहली मात्रा अकार है, वह 
| ar प्न्त्रराजकै प्रथम पादके दोनों ओर लगायी जाती a | 


1 d प्रकार प्रणवकी दूसरी मात्रा “उ” अनुष्टुप-मन्त्रके द्वितीय 
| e इस द्वितीय पादरूप मन्त्रका जप करते हुए हिरण्यगर्भका 
Jara चाहिये) । इसी तरह. प्रणवकी तीसरी मात्रा धम? 
| मन्त्रके तृतीय पादके आगे-पीछे लगती है (यथा-- 
igi भीषणं भद्रस्‌ मस्‌ । इसके जपके साथ-साथ प्राज्ञ 
हान होना चाहिये) | चोथी मात्रा ओत, अनुज्ञातः 
ङा और अविकल्परूपा है; उसके द्वारा उक्त चार wdl- 
छे रीय पादका अनुसन्धान ( ध्यान ) करके अनुष्डुपू- 
| लले चतुर्थ पादसे भी उक्त तुरीय पादका ही चिन्तन करे | 
॥ पो तुरीया ( चौथी ) मात्रासे तुरीय पादका अनुसन्धान 


हुए तुरीय-तुरीयस्वरूप जो परमात्मा हैं, उनके द्वारा 


aa 


| | अवस्य ही उस प्रकरणप्रास प्रणवकी जो पहली मात्रा 
| ॥ ऋ अकार है; वह परथिवी दै, वह ऋक्सम्बन्धी मन्त्रके 
| [Ws है । वह ब्रह्मा देवता है; वसु नामक देवताओंका 
| गायत्री छन्द है, गार्हपत्य अभि है। इस प्रकार वह मात्रा 
पुरुष वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्मा- 
- | पाद है | केवळ प्रथम पाद ही नहीं, सभी पादोंमें 
| रा रती है; क्योंकि पहले बताये अनुसार उसके 
Pm, बीज और साक्षी--चार स्वरूप हें | ( अतः 
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आदि-अन्तर्मे लगती है ( यथा--उंज्वलन्तं सबंतोसुखस्‌ ` 


|| ध्यानपूर्वक सम्पूर्ण जगतको ग्रस ले अर्थात्‌ सबको : 
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| तृतीय खण्ड 
अजुष्टुप्‌ मन्त्रराजके पादोके अलग-अलग जप तथा घ्यानकी विधि 


स्थूलरूपसे' वह प्रथम पादमें, सूक्ष्मरूपसे द्वितीय पादमै, बीज- 
रूपसे तृतीय पादमें और साक्षीरूपसे चतुर्थ पादमें रहती है | ) 
प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है; वह अन्तरिक्ष-लोक है । 
वह यजुः-मन्त्रोके साथ यजुर्वेद है, विष्णु देवता है, 
रुद्र नामक देवताओका गण दै, त्रिष्ठुप छन्द है, दक्षिणाझि 
है। वह मात्रा तैजस हिरण्यगर्भका बोघ करानेवाली 
तथा परमात्माका द्वितीय पाद है । द्वितीय पाद होते हुए भी 
वह सभी पादोम रहती है; क्योंकि उसके स्थूल, सूम, बीज 
और साक्षी--चार स्वरूप हैं | 
` प्रणवकी तीसरी मात्रा मकार है; वह चुलोक दै, वह ` 
साम-मन्त्रासहित सामवेद है, रुद्र देवता है, आदित्य नामक 
देवताओंका गण है, जगती छन्द दै, आहवनीय अग्नि है | वह 
प्राश-ईश्वरका बोध करानेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय 
पाद है | साथ ही वह अन्य समी पार्दोमि भी रहती है; क्योंकि. 
उसके स्थूल, सूक्ष्म बीज और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं । 
प्रणवके अन्तमै जो उसकी चौथी मात्रा- अर्घमात्रा है, 
वह ओंकार ( बिन्दु ) है; वह सोमलोक है, वह अथव- 
मन्त्रोसहित अथर्ववेद है, संवतक-अभि देवता है, मरुत्‌ नामक 
देवताओंका गण दै, विराट छन्द है, एक ऋषि अझ्नि है। 
वह मात्रा बिन्दु आदि रूपसे तुरीय परमात्माका बोधक होनेसे 
भास्वती ( प्रकाशमयी ) मानी गयी है। वही पूर्णब्रह्म 
परमात्माका तथा मन्त्रराज अनुष्टुपका भी चतुर्थ पाद है 
तथा वह अन्य सब पादोंमें भी है; क्योंकि उसके स्थूल, सूकम) 
बीज ओर साक्षी-ये RT पार Wen है | ( अतः बीज और साली “ये ना सर्प E & l 


EU प्रकार जो. मन्त्र बनता है, ' उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराट्‌ पुरुषका ध्यान करना चाहिये। अकार और 
PST बताया गया है; अत: यहाँ बीज, बिन्दु, नाद और शक्तिसे युक्त अकारको ही अनुष्डप-मन्वके प्रथम पादके आदि. 
चाहिये; यों करनेपर मन्त्रका उच्चारण इस प्रकार होगा--मं ws वीरं RLR | 

ECCE यह है कि “अम? इस चार रूपोंवाले अकारसे चार रूपोंवाले विराट्‌ पुरुषकी एकताका अनुभव करके उसके 
| Ng ध्यान करे, फिर अनुष्ट्पू-मन्त्रके प्रथम.पादसे भी विराटका ही सम्बन्ध मानकर उसके द्वारा भी उन्हींका स्पष्टरूपसे चिन्तन 
>वारण कर अकाररूपमें ही विराटका चिन्तन करके Su! का उच्चारण करते हुए हिंरण्यगर्भका ध्यान करे I 
में विलीन करते हुए भावनाद्वारा ही विराटका हिरण्यगर्भमें लय करे । फिर अनुष्ठुप-मन्त्रके द्वितीय पाद तथा उकारसे 
भावना करते हुए मकारके द्वारा अव्याकृतका चिन्तन करके उसमें हिरण्यगर्भका लय करे । तदनन्तर अतुष्डपके | 
मकारसे भी अव्याकृतका ही चिन्तन करते हुए नादपर्यन्त उच्चारित ओत, अनुज्ञात आदि रूपवाले प्रणवद्वारा तत्स्वरूप' | 
उसी अव्याकृतका ल्य करे । फिर अनुद्टुपके चतुथे पादसे भी तुरीयका ही चिन्तन करके पुनः बिन्दु, नाद 
E. TN जन दुरीय-तुरीयस्वरूप परमात्माका ही चिन्तन करते हुए सबका उन्दमि ल्य करके उनके खरूपमें स्थित हो जाय । 
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` इस प्रकार व्यष्टि और समष्टिकी ( आऔँकारकी एक-एक अपनेको नित्य शुद्ध-बुद्ध, 
Td और अनुष्ठुप-मन्‍्त्रके एक-एक पाद और परमात्माके बुद्धिकी इत्तियोंका d अमृतस्वरूप x Í 
एक-एक पोदकी ) एकताका चिन्तन करके मात्राको प्रतिः अन्तःकरणको परमात्मामें ही कक e Mr 
मात्राके रूपर्मे परिणत करे | अर्थात्‌ अकार ओर विराट्‌ पवित्र Bani पवित्र बाइर-भीतर i y 
पुरुषको उकार और हिरण्यगर्भमै लीन करे और उकार ड्ध, nani पे | E पर सुखपूर्वक बैठे और ( TET 
एवं हिरण्यगर्भको मकार एवं ईश्वरमें विलीन करे । फिर दो प caret १ दिग्बन्धन, TR, नह | ir 
उसको भी अर्धमात्रा एवं तुरीयमें विलीन करके क्रमशः ओत; Mem रके द्वारा )सब Wh | ह 
अनुज्ञात, अनुज्ञा और अविकब्पका चिन्तन तथा पूर्व-पूर्वका `° =" गूः ae भ्यानमें इन परमात्माके त्क पित | अ 
उत्तरोत्तरमे ल्य करते हुए अन्तमं सबको अविकल्परूप करे । फिर परमात्मामें ही इस सम्पूर्ण प्रपञ्चकी शि ju 
परमेश्वरमे ही लीन कर दे और निर्विशेष परमेश्वरका चिन्तन हुए प्राणामिहोत्र और प्रपक्चे-यागकी रीतिसे प्रा बेर खे | 
करते हुए उन्हींमें स्थित हो जाय | "कसे दए उ सित ह और dme, i अपना सम्बन्ध हटा ळे और सकल, गजे | तरे 
| t. भरीविद्यारण्य सुनिने इस प्रसज्ञकी टीकामें संक्षेपसे आणाझिहोत्रकी रीति इस प्रकार कही है । « हो, रक. ut 
करते हुए चिदानन्दखवरूप आराध्यदेवका ध्यान करे और फिर 'क्ष' से उल्टे चलकर cw तककी -वणेमाळाका (क्ष ई Ke a 
रूपसे ) उच्चारण करते go उन्हींके स्वरूपभूत सबेजगन्मय शरीरका. ( जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षीरूपसे चार "i | 1 
चिन्तन करे और ऐसी भावना करे कि यह चतुबिध शरीर सच्चिदानन्दखरूप परमात्मासे प्रकट हुआ: है, अतः यह hene ॥ | ला 


है। फिर “सोऽहम्‌, 'इंसः? इन 'मन्त्रेकि जपद्दोरा जीवात्मा और परमात्माकी परस्पर एकताकी भावना करे । इस प्रकार एकल चिनका | 
अभिमें ही “खाहाः का उच्चारण करके उक्त चारों शरीरोंका होम ( ल्य ) कर दे । | 
. २, प्रपन्न-याग भी इसी प्रकार करना होता हे । ॐ हीं? इस मन्त्रका उच्चारण करके सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माका चिन्तन adu | 

।अः से लेकर «क्ष! तककी वणेमालाको अनुलोम-क्रमसे (अं elt wen equ) उच्चारण करे । फिर समस्त प्रपन्नको afe 
प्रसेश्वरसे उत्पन्न हुआ देखकर उसके भी सच्चिदानन्दमय होनेकी भावना करे । तत्पश्चात्‌ ‹इंसः, सोऽहम्‌? इस प्रकार प्राणाशिद्रवी gs 
SÈ ऋमसे जप तथा साथ-हो-साथ परमात्मा और जीवकी एकताका चिन्तन करते हुए उस चिन्तनमय अभिमें “स्वाहा? का उच्चारण बे | 
समस्त प्रपञ्च होम दे--विलीन कर दे । | | 
२. यह “सकल: का अर्थ हे । इसके द्वारा सकलीकरण नामक न्यासकी ओर संकेत. किया गया है । पहे .इस i | 

प्रथम खण्डमें बताये अनुसार इस आत्माकी C^ इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले श्रह्मके साथ एकता करके तथा e आखो 
साथ ओंकारके बाच्यार्थरूपसे एकता करके, वह एकमात्र जरारहित, म्रृत्युरहित, अमृतस्वरूप, निर्भय, चिन्मय qu G^ हे-श " [त 
अनुभव करे । तत्पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप आंकारमें स्थूळ, सूक्ष्म और कारण- -इन तीन शरीरोंवाले सम्पूर्ण दृश्य-प्रपन्नका आरोप को |. 
TE pr ही सत्य हे, उन्हींमे इस स्थूळ, सूक्ष्म एवं कारण-जगतकी कल्पना हुई है--ऐसा विवेकद्वारा अनुभव 00 3 
/ अय करे कि यंह जगत्‌ सब्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है; क्योंकि तन्मय ( परमात्ममय :) होनेके कारण अवश्य यह तह | 
क E Ta । और इस दृद निश्चयके द्वारा इस जगतको «के वाच्यार्थभूत परमात्मामें विळीन कर डाले । इसके क à 
उच्चारण होता है js प्रकारसे सकछीकरण करे । “ओम? का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है--एक तो केवल : का |, 
Ee a um Peces तीसरा नाद-पयेन्त और चौथा शक्ति-पर्यन्त होता है । फिर उच्चारण बंद हो हळ, E 
कलात्मने साक्षिणे नमः” E BUE Une wi शोर का eq रिते mede गाए e J | 

mem TER 4 S आपक-न्यास करते हुए «साक्षी! का चिन्तन करे । फिर शक्ति-पर्यन्त प्रणवका «| 
t Rf | s 
सामान्यदेइाय नमः इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए अन्तमुख, सत्स्वरूप, ब्रह्मश्ञानरूप सामान कह Ale 


a 


aya च rA GU 













करे । फिर प्रणवका नादपर्यन्त [ 

सुपुप्ति एवं इंक्षणावस्थामे स्थित SENT करके दपश्यन्तीवा गात्मने कारणदेहाय नमः? इस मन्त्रसे व्यापक ELS gu | ३ 

त निकाय हेट zt CNN सत्खरूप कारणदेहका चिन्तन करें । फिर प्रणवका. बिन्दुपर्यन्त उच्चारण करके”. qai l | à 

चिन्तन करे । फिर प्रणवका मक ES न्त्स व्यापक करते हुए सूक्ष्मभूत, अन्तःकरण, प्राण तथा इन्द्रियोंके संप as € E 

पछ, RR उच्चारण करके (जिवृत्तिककाबीजनैखरीवागात्मने स्थूलशरीराय नमः” इस म 

gg पन्नीकृत भूत एव्‌ उसके कार्यरूप स्थूलशरीरका a र की, का 
* ४, यहाँ GIRO शब्द पीठ तया चिन्तन करे । 


E शब्द पीठ तथा उसके भी आधारभूत स्थान आदिका बोधक है । उपयुक्त प्रकारसे उत्पन्न हुआ i | यु 
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\ कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति os ५८७ 
E क 
\ | ˆ 0 चतुरीत्मा, सर्वमय एवं चतुरात्मा होकर महन्‌ चतुःससात्मी, चतुरात्मी 


चतुरात्मा तथा मूळाधारस्थित अग्नि-मण्डलमें 
। | E परिवोरसहित इस प्रणवरूप परमात्माका, जो अभिरूप हैं; सम्यक प्रकारसे चिन्तन करे | We 


«xag सपरिकर पठ अर्थाय आसन तथा मूर्ति du अकारको भावना करके RA ca शनक शत परत 
बाकी तथा “अमृतमय” कहकर मूतन्यासकी सूचना दी गयी दै । सच्चिदानन्द पूर्णात्मरूपिणी जो इच्छा, ज्ञान, क्रिया, खातन्त्य एबं 
हिणी मगवानूकी पराशक्ति हे, वही मूर्ति है। इस अम्रृतमयी मूर्तिकी भावनासे परिपूण होना ही “अमृतमय? होना दै । पीठ 
हो कल्पनाका प्रकार यों बताया गया है--५ॐ* चतुरशीतिकोटिप्राणिजात्यात्मने अवनाय नमः” इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए केश, 

आदिको एक “वन' के रूपमें भावनाद्वारा देखे । «ॐ पञ्रभूतनामरूपात्मकेभ्यः प्राकारेभ्यो नमः” इससे व्यापक करते हुए पञ्जीक्कत 
| gg नाम-रूपात्मक सात धातुओंको सात प्राकारों ( परकोटों ) के रूपमें कल्पित करे। ८३० नवच्छिद्रात्मभ्यो नवद्वारेभ्यो नमः? इससे व्यापक 
| छे हुए प्रत्येक आकार ( घेरे ) में नौ-नौ गोपुरों ( द्वारों के रूपमें शरीरके नौ छिद्रोको ही मान छे । इसी प्रकार स्थूलशरीरको 
छ मानकर सक्ष्मशरीरको महाराजराजेश्वर आत्माका परिचारक माने । फिर निञ्नाङ्कितरूपसे “संवित? को राजराजेश्वरद्वार) सकाम- 
| काम वृत्तियोंको द्वारदेवता, काम-वैराग्यको द्वारपाल, ओत्रादि शानेन्द्रियोंकी राज-परिचारक, मनको राजदूत आदिकें रूपमे मानकर 
PRA राजराजेश्वरद्ारेभ्यो नमः? “सकामाकामतृत्तिभ्यो द्वारदेवताभ्यो नमः”, 'कामवेराग्याभ्यां द्वारपालाभ्यां नमः?) “दिगग्न्याद्यात्मक- 
|) | क्षेदीकिवरूपिम्यों राजपरिचारकेभ्यो नमः? “चन्द्रात्मकाय मनसे राजदूताय नमः, ब्रह्मरूपिण्ये सर्वकार्यनिश्चयकश्यै बुद्ध्यै नमः) “रूद- 
| | छाप स्वका्योभिमानकन्रेऽइंकाराय नमः? “विष्णुरूपाय सवंकायोनुसंधानकन्रे चित्ताय नमः”, “सवेश्वररूपाय सर्वोधिकारिणे प्राणाय नम: - 
स | परार न्यास, जप अथवा भावना करके सुक्ष्मशरीरको भगवानूकी सेवाका उपकरण बनाकर “गुणत्रयात्मने प्रासादाय नमः? इस मन्त्रसे 
| णय प्रासाद ( मह ) की कपना करे । फिर बिन्दुपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके 'परमात्मासनाय नमः” इस मन्त्रसे उसका अपने 
एके भीतर न्यास करे । साथ ही यह भावना करे कि यह भगवानके विराजनेके लिये सुन्दर आसन दै । तत्पश्चात्‌ पहले बताये हुए 
ह््वहिमुख सत्स्वरूप कारण-शरीरको गुणोंकी साम्यावस्थारूप पीठके रूपमें कल्पित करे । फिर झाक्तिपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके 
मूर्तये नमः? इस मन्त्रके द्वारा दयसे लेकर मस्तकपयेन्त ब्यापक न्यास करते हुए पूर्वोक्त सच्चिदानन्दरूप, अन्तमुख सामान्य- 
स ब्रह्ममो ही भगवानको मूतिके रूपमें चिन्तन करे । वह मूर्ति श्ञानपराशक्तिरूपा दै । उसके चार दाथ है -जो ug, चक्र, गदा 
E भे शनकी gx p शोभा पा रहे हें । सब प्रकारके sez उसको - शोभा बढ़ा रहे हें । वह qf आत्मानन्दानुभवके समुदं 
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ने लगा रही दे । 


१. अ, उ, म्‌ तथा $4——1 क्रमशः स्थूल देह, सूषष्मदेइ, कारणदेह तथा सामान्य देइ इं; इन चारोंका जो आत्मरूपसे चिन्तन 
" रा इ वही चतुरात्मा है | 
| 


à) २, “सवेमयः' के “सर्व! शब्दसे सर्वोत्मक विराट्‌ आदि चारों पादोंका प्रतिपादन होता d; इन सर्वात्मक पादोंका न्यास 
ग | S साधक सवंमय होता है । न्यासका क्रम इस प्रकार है--ेश्वर्यशक्त्यात्मने चुलोकाय नमः” इससे दाहिने दाथकी अँगुलियोंदारा 
® | Sir स्पशे करे । इसी प्रकार 'श्ञानशक्तयात्मने सूयौय नमः इससे नेत्रका, 'संहारशक्त्यात्मने$भ्ये नम:!शससे सुखका, 'क्रियाशत्तयात्मने वायवे 
P | eir नासिकाका, 'सर्वाश्रयशक्त्यात्मने आकाशाय नमः” इससे हृदयका, 'इच्छाशकत्यात्मने प्रजापतये नमः! इससे गुद्यप्रदेश (उपस्थ एवं गुदा ) 

(लन पृथिव्ये नमः! इससे चरणका स्पशै करे । यह सप्ताङ्गन्यास दै । पादन्यासका ध्यान और मन्त्र आगे बतायेंगे। इसके 
"Us मुर्खेमे भी न्यास किया जाता दै । पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अझङ्कार- ये उन्नीस 
a भाण-न्यासके मन्त्र इस प्रकार हें--“प्रणयनशक्त्यात्मने प्राणाय नमः, “अपनयनशत्त्यात्मने अपानाय नमः” “व्यानयनशक्तयात्मने 


नम:५“उन्नयनशत्तयात्मने उदानाय नमः? तथा “समनयनशत्तयात्मने समानाय नमः”। इन्द्रियादिन्यासके मन्त्र इस प्रकार इ-/अनुसन्धान- 











A NIS T (निश्चयशत्तयात्मने नमः “अहङ्कारशनत्यात्मने नमः, 'सडुल्पशक्तयात्मने नम:',श्रवणशत्तयात्मने नम:५'स्प्शेनशक्तयात्मने नमः) 
E p Nite 


नम”, 'रसनशत्तयात्मने नम: 'त्राणशेक्तयात्मने नमः, 'वचनशत्तयात्मने नमः} 'आदानश त्त्यात्मने नमः', गमनशक्तयात्मने 
| 3, नमः, “आनन्दशत्तयात्मने नमः” । इन मन्त्रोद्वारा क्रमशः चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, 
y EN ' गळू हाथ, पैर, लिङ्ग और गुदा आंदिमें उन-उनकी शक्तियोंके रूपमें भगवानका ही निवास हे--ऐसी भावना करे । इसके बाद 
| मन्लोको पढ़ते हुए व्यापकन्यासपूर्वक चार पादोंका ध्यान करे-- 

SH वीरं महानिष्णुं जागरितस्थानाय epe सपताज्ञायैकोनविशतिमुखाय VES चतुरात्मने विश्वाय वैश्वानराय पथिव्युसवेद 


d स्थूळसूक्ष्मबीजसाक्ष्यात्मने प्रथमपादाय नमः ॥ १ ॥ 
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# भ्रीचासिडोत्तरतापनायोपनिषदू # 









gerer ewe gus नभि किचन emm eur eue T चतुरात्मा अकाररूप ब्रह्माका नाभिमें चिन्तन सत्तात्मा चतुरात्मा मकाररूप | 
Sue ससात्मा चतुरात्मा उकाररूप विष्णुका ृदयमेंश चतुरात्मा चतुःसस्ात्मा एवं चतुरात्मा è Ma, E elu c प | 
३ ज्वलन्तं सर्वतोमुखं खभस्थानाय स्॒षमप्रशाय सपताज्ञायैकोनविशतिसुखाय स॒क्ष्ममुजे चतुरात्मने is ti | 
न्तरिक्षयजुवेदविष्णुरुद्रत्रिष्टुब्दक्षिणारन्युकारात्मने स्थूल्सक्ष्मवीजसाद्ष्यात्मने द्वितीयपादाय नम: ॥ २ ॥ "y | 
के gf भीषणं भद्रं सुपुप्तस्थानायैकींभूताय प्रशानघनायानन्दमयायात्मानन्दसुजे चेतोमुखाय 
वेदरुद्रादित्यजगत्याइवनीयमकारात्मने स्थूलसूइमबीजसाक्ष्यात्मने तृतीयपादाय नमः ॥ ३ ॥ 
३ सृत्युमृत्युं नमाम्यहं सबंश्वराय सर्वश्ञाय सवशक्तये सर्वान्तर्योमिणे सर्वात्मने सर्वयोनये सर्वप्रभवाय सवाप्ययाय 
संवतकाभिमरुद्विराडेकर्ष्योङ्कारात्मने स्थूल्सूक्ष्मवीजसाक्ष्यात्मने चतुथपादाय नम: ॥ ४ ॥ Shi. 
3० उग्रं वीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सवंतोमुखम्‌ | नृसिंहं भीपणं WR मृत्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ । नान्त प्रशञायावहिष्पक्षा | 
नाप्रशायाप्रशानघनायाइष्ायान्यवहायायाग्राह्मायालक्षणायाचिन्त्यायाव्यपदेश्यायैकात्म्यप्रत्ययसारायामात्राय प्रपञ्चोपशमाय TUR | 


द्रेताय सवसंहारसमरथोय परिभवासहाय प्रभवे व्याप्ताय सदोज्ञ्वळायाविद्याकार्यहोनाय स्वात्मवन्धहराय adar दैतरहितायानन्तरूपाय 
सन्मात्राय निरस्ताविद्यातमोमोद्दायाइत्रिमाइंविमशञौयोङ्काराय तुरीयतुरीयाय नमः ॥ ५ ॥ सि 
इसके बाद पुनः प्रणवसे एक बार व्यापक करके निस्नाङ्गितरूपसे अङ्गन्यास करे--- 


1 


A — M र AL N° 245, आओ cnr AANE rA स क N 2014 1X 


8» si वीर॑_महाविष्णु पृथिव्युस्वेदन्रह्मवसुगायन्रीगाईपत्याकारभूरग्न्यात्मने सर्वशानरात्तयात्मने दृदयाय नम: Pa 

| सबेतोमुखमन्तरिक्षयजुवंदबिष्णुरुदरत्रिष्टुब्दक्षिणारन्युकारभुवःप्रजापत्यात्मने नित्यतृप्त्येश्वर्यशत्तयात्मने शिरसे खाहा । ॐ नृति गग 

| भद्रे . थ॒सामवेदरुद्रादित्यजगत्याइवनीयमकारस्व 

| सूयोत्मने$नादिबोधशात्तयात्मने शिखायै वषट | ॐ WN -नमाम्यहं सोमस 

| बेदसेवतेकारिनमरुदूविराडेकप्योङ्वारभूर्मुवःखनल्यात्मने स्वातन्त्यवलशत्तयात्मने कवचाय डुम्‌। 9^ उम्र वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सवतो 
HUE भीषणं uA मृत्युसृत्युं नमाम्यहम्‌ ओकारभाखत्यलप्वीर्शक्त्यात्मने नेत्रत्रयाय वौपट । ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं sed wu 


। SI qM भीषण ` भद्रं सृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ । पथिव्यकारय्वंदग्र्मवसुगायत्री गाईपत्यान्तरिक्षोङ्वारयजुवँदबिष्णुरुद्तरिष्टुब्दक्षिणम 
| इसकारसामवेदरद्ादित्यजगत्याइवनीयसोमळोको ्काराथवंवेदसंवर्तकाग्निमरुद्विराडेकर्षिभास्रतीसत्यात्मनेऽनन्ततेजः शत्तयात्मनेऽल्ञाय फर । 


३. चपुरात्मा होकर अर्थात्‌ चतुमूतिरूपसे आत्माका हो 
पूजन करके, मूतिचतुष्टयमें व्यापक परमानन्दवोधके Reg सक्षी 
व्यान करते हुए उन्हींमें मूति-चतुष्टयके निमग्न होनेकी भावना करे । यही आत्मपूजा' है । 


Y. महापोठ IRET सदात्मक तथा गुणबीजखरूप 
इस प्रकार उस मद्दापीठकी आकृति दै । 


५. पृथिव्यादि) अन्तरिक्षादि 
WES कमको सव, त, आन ig और सोमलोकादि जो चतुर्विध अष्टक हैं, वे ही बत्तीस होकर बत्तीस दळोंमें सित T | 
Regel सेर तथा Sis १ आत्मा, SES, प्रकाश और विमश--इनकी. स्थिति है; तथा चतुर्दछः कलमें me d 


"अर---इन चारोंका अवस्थान दै । ये ही सब मिलकर परिवार कहे गये है । jm 


६, अकार, उकार, | 
आदि सात-सातका समुदाय बा AA सम्बद्ध थिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक और सोमलोक है इन चारोंके साथ पर ws 


गणना न करनेसे सात-सात होते है । PR रखकर “्चतुःसमात्मा कहा गया हे । यद्यपि ये आठ-आठ d, तथापि अकार बाकि E 


७, समष्टि-व्यष्टिगत स्थूळ, 
; गया है। is 


4 
दै । मूलाधारपर स्थित क्रमशः द्वात्रिशद्‌-दल, अष्टदळ एबं चतुईछ कमह-- 


न्याया ~ Ag E -| PI QE m. TI «2 T4 AL 





१५ कारण और साक्षी- इन चतुर्विध स्वरूपोंसे विशिष्ट होनेके कारण vd चढ 3 | 

> ८, अग्निका अथे यहाँ | 
| हाथ-प॑र आदिसे युक्त विग्रइको dus A “मना चाहिये । “अग्निरूप” कइनेसे यह ध्वनित होता है कि d | 
NS LIT TUIS Svr एवं सूर्यके reí प्रकाशमय खरूपका ही चिन्तन करना qe 
MEAE E आदिके क i द व्याइतिरूपसे तो अकार सप्तात्मा है और स्थूळ, ues बीज २. TRO 
- CAR भी है। anm के साथ भी पूववत्‌ “परिबारसद्दित' इस विशेषणका m 
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* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति २ ५८९, 





E | aee emere ese deed es Qm C करे s ससतात्मा, ASWA चठ॒ःसप्तात्मा, ही तथा ज्योतिर्मय लिङ्गरूपमै ही देवता, गुरु; मन्त्र ओर . 
| एबं आनन्दामृतरूप ओङ्कारका षोडशान्तमें चिन्तन आत्मारूपसे चार बार भढीभाँति नाना प्रकारकी मेट- 
| =| तदनन्तर इन सबका पूर्वोक्त आनन्दामृतद्वारा चार सामग्रियोंसे पूजन करे । फिर प्रणवके उच्चारणद्वारा उन 
| अर्थात्‌ देवता, गुरु) मन्त्र ओर आत्मारूपमें लिज्लोंका उपसंहार कर सबको एकीभूत करके अमृतका 
न करके और ब्रह्माका ही, . विष्णुका ही; रुद्रका ही; अभिषेक करे और उस सर्वदेवमय तेजको बढ़ाये | i 

je gue इन तीनोंका ही ओर एक साथ भी इन तीनोंका उक्त सर्वदेवतामय तेजसे त्रिविध--स्थूछ, सूक्ष्म एवं 














र कै वे मानो .'अनुष्ठुपू-मन्त्र' के प्रथम पादके आठ अक्षररूप हें; उन्हींमें स्थित साङ्गोपाङ्ग वेदोंका और चतुर्दल Hed स्थित AGAR, 
| आप्या, rem और ब्रह्मसवेंश्वरका यहाँ परिवाररूपसे चिन्तन करना चाहिये । आठ दलोंके भोतर पूर्वादि दिझाओंके - aati 
| a चारों वेदोंका चिन्तन करना चाहिये। और अभिकोणमें व्याकरण आदि छः वेदाज्ञोंका, नेऋत्यकोणमें मीमांसाका, वायन्यकोणमे 
| E ईशानकोणमें इतिहास, पुराण, आगम ( तन्त्र), काव्य, नाटक आदिका चिन्तन करना चाहिये । इसी प्रकार चतुदंल que 
| scia पूर्वमे agaian दक्षिणमें ब्रह्मरुद्र, उत्तरमें ब्रह्मविष्णु और पश्चिममें super चिन्तन करे । इसी प्रकार आगे भी चार 
| | बोकी स्थिति समझनी चाहिये । तात्पय यह कि प्रणवस्थ अकार जिनका स्वरूप है, ऐसे. रज:प्रधान, चन्द्रमण्डल्लवती श्ीब्रह्मां अर्थात्‌ 
| aana सरस्वती मूल्प्रकृतिके सहित नाभिमें यानी तेजोमण्डलके मध्यभागमें--अष्टदल कमलके मध्यवती चतुदेळ कमलकी कर्णिकामें 
| # इसी तरह उकारके सम्वन्थोरूपमें वताये हुए जो अन्तरिक्ष आदि सात हें, उनकी दृष्टिसे सप्तात्मा और स्थूल आदि भेदसे 
- | उहा उकार दी जिनका खरुप है, जो श्रीमूल्प्रकृतिके साथ दै, सच्चप्रधान हैं और सूर्यमण्डलके मध्यमें स्थित हैं, उन श्रीविष्णु- 
। | भरका, छृदयके अष्टदल Hed ध्यान करे । उकारके सम्बन्धीरूपसे वर्णित अन्तरिक्ष आदि अष्टकरूप जो अनुष्टुपू-मन्त्रके द्वितीय पादके 
. | ‹ ग्र अक्षर हैं, वे प्रत्येक दलमें स्थित हैं और उनके भीतर क्रमशः वराइ, नृसिं, वामन, परशुराम, 'श्रीराम, बलमद्र, श्रीकृष्ण और 
- | R आठ परिवार हें । उस अष्टदक qued मध्यगत चतुदंछ कमलको मध्य-कर्णिकार्मे श्रविष्णुसवेश्वरका ध्यान करना चाहिये | 
। | सो प्रकार मकारसम्बन्धी जो झुलोक आदि अष्टक d, वे ही मकारकी गणना न करनेसे सात होते E और उन्हीकी इंधिसे मकार 
` | ताला है तथा पूववत्‌ स्थूल-सूक््म आदि मेदसे वह चतुरात्मा है । ताइश मकारखरूप रुद्रसवेश्वरका अमध्यमे ध्यान करे । वे उमारूपा 

: TARA साथ विराजमान हें; उनमें तमोगुणकी प्रधानता दै और वे. अशिमण्डल्मे स्थित हैं । अमध्यगत अष्टदल कमलके आठ «eni 
| Ws अष्टक हो मानो अनुष्टुप-मन्त्रके तृतीय पादके आठ अक्षररूपमें स्थित हें और उनमें शवे, अव, पशुपति, ईशान, भीम, 

| देव, wx एवं उदग्र ही परिवाररूपमें विराजमान हें । इस अष्टदल्के भीतर चतुदंछ कमलको मध्यकणिकामै मकारखरूप रुद्र- 

| हेका ध्यान करना चाहिये । 

; | मकारसम्बन्धी अध॑मात्राके सम्बन्धसे बतायी दुई जो सोमलोक आदि आठ वस्तुएँ d, उनमें मात्राकी गणना न होनेसे वे सात C 
` | ऐ हैं; उनकी दृष्टिसे ओंकार सप्तात्मा दै और पूर्ववत्‌ स्थूल, सूक्ष्म आदि मेदसे चतुरात्मा है । इसके सिवा सम्पूर्ण Send अ, उ, म्‌ 
| । | भेर्‌ अधंमात्रा--ये चार मात्राएँ- हैं; इनमें प्रत्येक मात्राके साथ एक-एक सप्तकका सम्बन्ध दै । ओक्कारमें वे सभी अन्तर्भूत हैं; अतः यह्‌ ` 
| | गुसपात्मा भी हे । पहले अर्धमात्राकी दृष्टिसे स्थूछादि-मेदविशिष्ट ओक्कारको चतुरात्मा कहा गया दै; किंतु सम्पूर्ण ओडठार भी स्थूरू- 
i भम आदि चार मेदोंवाला है, अतः दुबारा उसके लिये “चतुरात्मा' विशेषण दिया गया है । ऐसे तुरीय प्रणवरूप ओझारका, जो गुणोंकी 
Vere उंपाधिसे युक्त एवं शक्ति-मण्डलमें स्थित और मूल-प्रकृतिरूपा मायाके सहित है, दादशान्तर्मे अथोत बत्तीस दर्लोदाठे 

| “आओ चिन्तन करे । मूलाथारस्थ बत्तीस aet बताये हुए पूर्वोक्त देवता दी यहाँ परिवार हें । बत्तीस दळवाळे कमलके भीतर सद्‌ आदि 
4 |” मूतये युक्त अष्टदळ-कमक है तथा उसकी भी कर्णिके व्याप्त चतु्दरू कमलके भीतर, अद्दासवंश्वर आदि चार मूर्तियों स्थित 

1 c मध्यकणिकामे अनकाररूप सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये । पूर्वोक्त गुणोंवाळे E € Buc e 
ES हो यहाँ,पोडशान्त कहा गया है । यह आनन्दाशृतरूप तुरीय युणबीजरूप उपाधिसे युक्त एवं शक्ति-मण्डलम सित दे. 
| iw चतुमूंतियोग, ब्रह्मयोग, विष्णुयोग, रुद्रयोग; भेदयोग, अमेदयोग और किङ्गयोगका क्रमशः उल्लेख हुआ दै। प्रणवका 
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` गयी है। जह्मा आदि तीनको एक fiai ही देखकर अर्थात्‌ 





` इमा दै। निशाद साथक बहासे उनः और मनका 





५०९० 


सब ओरसे प्रकाशित करे अर्थात्‌ सल हलो आत झे अर सास. मर विन करे अत वानको आत्माका 
तेजोमय, खरूपमें चिन्तन करे | फिर उस तेजका--आत्म- 
चेतन्यरूप बलका निरोध करके उसके गुणोंसे अर्थात्‌ 


स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, बीजत्व, .साक्षित्व आदि पूर्वोक्त gud ` 


' वाच्य वाचक ( परमात्मा एवं ओङ्कार ) की पूर्ववत्‌ एकता 
करे | तदनन्तर महास्थूलको महासूक्ष्ममें और महासूक्ष्मको 


a 





जाण करे अलम बकरे । असाव भावनाका बिस हे मेरे से उ करके अस्वा स्राव करे । अमृत-लाव भावनाका विषय है । पूवोक्त बरह्मसर्ेश्वर आदि चारों सूतियोंकी, नना परो मा | 
; eh -सामगरियेे 3 


चतुर्विध पूजा करके उन मूर्तियोंको तेजसे प्रकट हुई मानकर उनका तेजोमय 
SAN उच्चारण करके भावनाद्वारा उक्त चारों छिज्ञोंको एक रूपमें परिणत करके उसपर 
` झाका ही? इस वानयांशके दवार श्रह्मयोग सूचित किया गया दै । जिस प्रकार चतुमूतिं-योगमें 
पुजन, उन तेजोमयी भूर्तियोंका उपसंहार, एकीकरण और अमृतत्नाव आदि विधि बतायी गयी है 
नर्सवेश्वरका ही चिन्तन और पूजन आदि करने चाहिये 
पूर्वोक्त चारों मूर्तियोंकी जगह चारों स्थानोंमें विष्णुसवेश्वरका ही मूल 


सरस्वतीरूप मूल्प्रकृतिसहित सपरिवार 
विष्णुयोग सूचित किया गया है । 


चिन्तन करके पूजन आदि करना विष्णुयोग है । “रका ही! 
अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमें इन तीनोंका ही? 


MURS कमझोंको पूर्वोक्त देवताओंसे विशिष्ट 
$ gsm हैं और eniti क्रमश: AAT, 


` चक्र) SIS गदा और पद्म धारण किये हुए d 


| अपने चार हाथोंमें परशु, 
अभय और वर धारण करती हैं । तीनों 
RR बैठी दुई ध्यानमें देखे । 


करे । इनके साथ शक्तियोंकी अविभक्तरूप 
जहाँ एकता है, वही सवेश्वर-विग्रहृ है: 
वे अपनी भुजाओंमें हरिण, परशु, 
उसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं a 
हाथमे पाश, अहुश, कमळ, कम यी 


चित किया गया कै esa, UN और पुस्तक हे 


मूलप्रकृति माया और 


3 


x भ्रीनसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ % 


7 स्त य धी : = [ Y 
कारणरूप शरीरको व्याप्त करके उनके अधिष्ठानभूत आत्माको ' महाकारणमें विलीन करके अकार, उकार | । 
- ' उकार ओर > ती 


मय चार लिङ्गरूपसे चिन्त 


| इस वाक्यांशसे रुद्र्योगकी है। यहाँ भी विकी. 
जगह चारों स्थानोमें उमारूपा मृलप्रकृति और पूर्वोक्त परिवारसहित श्रीरुद्रसवेंश्वरका ई क woo p 

रस वाक्यांशसे भेदयोग सूचित किया गया हे | 
परिवारोंसहित उक्त serene आदि तीनों मूर्तियोंका ही चिन्तन और पूजन आदि करे । 


सपे ही चिन्तन करना चाहिये | इनमें ब्रह्मा पीतवर्ण और चार मुखोंवाले हें । उनके चार । | 
हाथोमें अक्षमाळा, पुस्तक, मुद्रा और य भोर कमण्डङ धारण किये हुए हैं। उनके साथ semi सरखती है. पिले | 
| ४९ । भगवान्‌ विष्णुका विग्रह विद्युतके समान कान्तिमान्‌ हे; वे अपने चार हाम 1 
€ भगवान्‌ शिवकी कान्ति खेत है | वे X | उनके साथ रक्तवणो लक्ष्मी हे--जिनके हाथोंमें दो कमल, श्रीफल और अभवकी मुढा | 
हरिण, शुरू और कपाल धारण किये हुए हैं। उनके साथ सामनं 
म मूतियोंको एक ही पीठपर विराजमान समझना चाहिये । R . | 
कमळके आठ दलोंमेसे प्रत्येक दलमें वेदादि, बराहादि, शर्वादि तबा त | 
रूपर्मे भी इनका ही? इस बाक्यांशके द्वारा अभेद-योगकी सूचना दौ 1s 
Vi एकरूप ही मानकर चारों स्थानोंमें इनका चिन्तन और पूजन भरि । | 


भाया ओर पूर्वोक्त परिवारोंका मी चिन्तन PEEL 
अत: यहाँ सश्र और भी चिन्तन करना चाहिये । ब्रह्मा | 


राङ्ख, चक्र अक्षमाला और 3 
' अक्षमाळा और दण्ड धारण किये हुए हें । उनके श्रीबिग्रका वर्ण अनिर्देशय है! बाग |. 


फिमूता जो माया प्रति दै, वह भी तीन मुख और छः मुजाओवाढी दै। ह B 
Ü सिको कान्ति भी मनिदेश्य है । 'छिन्गरूपमें ही? इस वाक्यांशके द्वारा RR T. 
NU आदिका सवत्र ज्योतिर्मय लिजुरूपसे चिन्तन और पूजनादि करे, वही वि | 
ma ग्रीविद्यारण्यमुनिद्वारा विरचित दीपिका नामक व्याख्यामें विखारके |. | । | 
"र अधिक वित्वारके अयसे उल्लेख नहीं किया जा सका दै। - € 
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इन मात्राआसे ( जो क्रमशः विरार | 

हे e 3 Runi 6 मेड P 
रूपा ह ) एकका दूसरीमें लय करते शर इ | 
में लय करे। फिर पूर्व हुए सबका तुरी t 


ओत; अनुज्ञात ; अनु नाझ न i 
करके हुए सबको afan भैर | 
अविकल्परूप कल्प eq परमात्माका चिन्तन करे Er i 
सबका उपसंहार कर दे | रे और उ 
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न करे तथा मन्त्रराज Sfi | 
अद्वतका स्राव करे- यह तुयो है : 
चार स्थानोंमें चार मूत Rs, ; 


उसी प्रकार इस ब्रह्मयोग के 
(विष्णुका ही? इस बझ | 
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ध्यान एवं पूजन आदि कतंब्य है। (विर ' 
यहाँ चारों स्थानोंमें तीनों प्रकृतियों तथा Bf | 
इस योगमें सर्वत्र द्वात्रिशददळ, Sum और | 
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दी चिन्तन है । स्ेश्वरके तीन सुख और छः! बाई र 1 


an ` 











| अपने आत्माका पहले 


P पूर्वोक्त इस आत्मा एवं rere ओङ्कारको, जोओतादि- 
| «afe तुरीय ओङ्कारके पूर्वभागमें साक्षीरूपसे प्रकाशमान 
| $ मलराज अनुष्ठ पका “नमामि? पृदतक उच्चारण करके, उसके 
| gg नमस्कार करके प्रसन्न करे । प्रसन्न करके भावनाद्वारा 
| करके उपसंहारकी शक्ति प्रास करे । फिर चार मात्राओंवाळे 
| sere उच्चारण करते हुए पहले बताये अनुसार विराट, 
| हैस आदिका उत्तरोत्तरमें संहार करके अनुधुप-मन्त्रके 
| अवरिष्ट “अहम्‌? पदका उच्चारण करते हुए अपने आत्माका 
| हुरीयतुरीयरूपसे ध्यान करे | | 
| इसके अनन्तर इस आत्मा एवं परब्रह्मरूप ओङ्कारको ही; 
| बे ओत-अनुज्ञात आदिरूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओङ्कारके पूर्व 
| गने साक्षीरूपसे प्रकाशित हो रहा है तथा जो उग्र, वीर 
| आदि ग्यारह : पर्दोके गुणोंसे युक्त एकादशात्मा नारसिंह- 
| मन्ररूप हे, उन्हें नमस्कार करके ओङ्कारका उच्चारण 
झते हुए ओतादिका अनुज्ञात्‌ आदिमै लय करे । फिर 
एीयतुरीयको उपलब्ध करके 'उग्रमूः आदि एक-एक पदसे 
| अब आदि गुणोंसे विशिष्टरूपमें भी उन्हींका चिन्तन करते 
| इए अपने आत्मारूपसे भगवान्‌ नृसिंहका ध्यान करे। . 
| तदनन्तर इस आत्मा एवं पखह्मरूप ओङ्कारका ही; 
| 3 ओत-अनुशात्‌ आदिरूपसे प्रसिद्ध तुरीय ओंकारके 
| आभागमे साक्षीरूपसे प्रकाशित हो रहा है, प्रणवके द्वारा ही 


$ Wh 
1 i 


E | TARAR नो पदोंके साथ सत्‌) चित्‌, आनन्द; पूर्ण 
| भेर आत्मा--इन ब्रह्मके पाँचौं खरूपोमेसे प्रत्येकका सम्बन्ध 


| UR जो पञ्चविध नवात्मक स्वरूपवाळे हैं; ऐसे सच्चिदानन्द- . 


1 सरूप परमानन्दमय परत्रझका भळीभॉति ध्यान RE 
| श्षात्‌ अनुष्टुप-मन्त्रके “अहम इस पदके द्वारा अपनेको 
3011 CUm DISCENDI rn et Te 2x 


E ध्यानके समय उच्चारणके योग्य वाक्य इस प्रकार होगा-- 
|| _ ओ संच्चिदानन्दपूणप्रत्यक्सदात्मानं gn परमात्मानं परं mm 
| E वीर सञ्चिदानन्दपूर्णप्रत्यक्सदात्मान नृसिं परमात्मानं 
EF I x T | इसी प्रकार “मृत्युस्रृत्युम? पदतक नौ वाक्य 
E न वाद . फिर इसी क्रमसे “सदात्मानम्‌! की जगह 
dw २ दिया जायंगा; उसके भी नौ वाक्य होंगे । फिर 
| शशरर. "दासान्‌ कर देनेसे उसके भी नौ वाक्य होंगे । इसी प्रकार 
X Ww. वाक्य और अत्यगात्मानम्‌? का भी क्रमशः सन्निवेश करनेमें 
| ओर भी होंगे । 


m E. 











E X2 i ० 
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# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा ena न शोचति # | 
AAEE 
चतुर्थ खण्ड 


तुरीय-तुरीयरूपसे और पीछे भगवान न्सिहके रूपमै | 
साथ अपने-आपको एकीभूत करनेको विधि c प अ 


WWE चिन्तन करके अनुष्टुप-मन्त्रके “उग्रम्‌? से लेकर 


५९१ 


ग्रहण कर “नमामि? इस पदके द्वारा नमस्कार करके sunm 
साथ अपने आपको एकीभूत कर दे & | 

अथवा केवळ अनुष्टुप-मन्त्रके द्वारा ही भगवानकी 
सर्वात्मता और सर्वरूपताका चिन्तन करे । ये भगवान्‌ ही 
«p ( आत्मा ) हैं; ये ही सर्वत्र सर्वदा सबके आत्मा हैं। ये 
ही सिंह ( बन्धननाशक ) हैं। वे ही श्रुति-स्मृति आदिगें 


' प्रसिद्ध परमेश्वर हें । क्‍योंकि वे सर्वत्र सर्वदा सबके आत्म- . 


रूपसे विराजमान होकर सबके अज्ञान आदिको अपना ग्रास 
बनाते हैं--सभीका अज्ञान दूर करके उन्हें अपना स्वरूप 
बना ठेते हैं । अतः सबके आत्मा ( न) तथा “सि? बन्धनका 
«p? अर्थात्‌ नाशक होनेके कारण ये ही एकमात्र zm हैं | 
ये ही तुरीय हैं | ये ही उप्र हैं ये ही वीर हैं। ये ही मद्दान्‌ 
हैं । ये ही विष्णु हैं। ये ही ज्वलन्‌ (सब ओरसे देदीप्यमान) 
हैं । ये ही सर्वतोमुख हैं । ये ही नरसिंह हैं। ये ही भीषण 
( वायुः सूर्य तथा मृत्युको मी भयभीत करनेवाले ) हैं । ये 
ही भद्र ( परम कल्याण एवं आनन्दके निकेतन ) हें तथा ये 
ही मृत्युके मी मृत्यु हैं | ये ही “नमामि? (परिपूर्ण ज्ञानानन्द- 
स्वरूप आत्माको आच्छादित करनेवाले अज्ञानसे शून्य ) हैं 
और ये ही (अहम? पदके एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार 
पहले बतायी हुई उपासनासे तथा यहाँ अनुष्ठुप-पाद-मिश्रित 
उपासनासे प्रणवमय परमात्माके ध्यानयोगमें आरूढ हो 
ब्रह्मखरूप ओङ्कारमे ही अनुष्टुप-मन्त्रको अन्तर्भूत करके सब 
कुछ ओङ्कार ही है इस प्रकार प्रणववाच्य परमात्माका 
चिन्तन करे । 
इसी विषयमै दो मन्त्र हैं; जिनका अन्वय और अर्थ 
इस प्रकार हे--सिंहमर जो वस्तुतः समस्त बन्धरनोंकों काटने- 
वाला ud अविचल होकर भी उपाधिवश या अविवेकके 
कारण चश्जल-सा प्रतीत हो रहा है, ऐसे (सिंह? नांमसे कहे हुए 
आत्माको; संखस्य-अपनी ही महिमामे स्थिर करके; 
गुणान्‌ स्थूलत्व और स्थूल्भोक्तृत्व आदि पूर्वोक्त गुर्णोसि 
समृद्ध होकर जो वैश्वानर आदि स्वरूपको प्राप्त हो गये हे, 
ऐसे; खसुतान्‌--ख अर्थात्‌ आत्माके ही स्थूळ विश्व आदि 
पुत्रोको (जो परमात्माके प्रथम आदि पाद हैं) ऋषसस्य= 


a नमस्कार-वाक्य भी इसी प्रकार ४५ हो सकते दं । 
उदाहरणे लिये एक लिख दिया जाता है- “३० उग्र सचिदानन्दपूर्ण- 

- प्रत्यक्सदात्मानं (चिदात्मानं इत्यादि ) नृसिदं परमात्मानं परं ब्याह 
नमामि ।! ब्रद्दाके साथ आत्माको एकीभूत करना भावनादारा ही होता RD _ 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











५९२ 


























RE का Inn N ppp 





वेदोमे प्रधान प्रणवकी; suere आदि मात्राओसे; 
संयोज्य=परस्पर समानताके कारण संयुक्त करके अर्थात्‌ पहले 
बताये अनुसार उ“कारकी मात्राओं तथा परमात्माके प्रथम- 


स्थूलका सूक्ष्मे और सूक्ष्मका कारणमें लय करते हुए इसी 
क्रमसे सबका तुरीयमें संहार करके; वऱ्याम्‌ (झत्वा)= वहाँ 
कारणरूपा मायाको पूर्वोक्त ओतयोगके द्वारा अपने Wan 
करके; स्फुरन्तीम्‌ ( मत्वा )=अनुज्ञातुयोगके द्वारा “आत्म- 
सत्ताके अधीन ही उसकी सत्ता और स्फूर्ति है? ऐसा अनुभव 
करके;, असतीम्‌ ( इत्वा )= अनुज्ञायोगके ` द्वारा उसकी 
प्रथक्‌ सत्ताका अभाव-सा करके; निपीड्य=उसे -साक्षी 
चेतन्यमें निम्न ( विलीन) कर दे। यों करनेके पश्चात्‌; 
सिंहेन संभक्ष्य अज्ञान आदिसे सर्वथा असम्पृक्त विशुद्ध 


^ श्रीनुसिद्ोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ * 








द्वितीय आदि पार्दोकी एकताका अनुभव करके; हृत्वार ` 
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विराट्‌, आदि तथा ब्रह्मसवेश्वर आदिक Tm | 
अनुष्टुप-मन्त्रके प्रत्येक पादसे संयुक्त करके ` Ww | 
मात्राओं तथा अनुष्ठ पके पादोंकी पूर्ववत M M | 

* ) | 


करके; हृत्वा- क्रमशः उनका पूर्वोक्त रीति 2 it | 
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MESE कारणरूपा मायाको; ( जिसने ) 
स्वयं ग्रस लिया अर्थातू पूर्वोक्तरूपसे परमात्मतत्त - 
मायाका सर्वथा संहार कर दिया; [ E be 
उपासक; ] erre इसी खण्डमें बतायी हुई aa WW | 
को नमस्कार करके; चन्तथा; बहुधा ` द | 
नारसिंहके पदोंके अनुसार उग्र, वीर आदि रह) | 
भगवानका साक्षात्कार करके; स्वयं नुसिहः S bu 
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बोधमय परमात्माके साक्षात्कारद्वारा उस मायाके आवरणको खयं जसिंहस्वरूप होकर अथवा मनुष्ये श्रेष्ठ हेर | 
छिन्नभिन्न करके अथवा मन्त्रराज नारसिंहके जपद्वारा तुरीय- SARA होता है, अथवा उसके समक्ष खयं भगवान्‌ गृह | 
तुरीय परमात्माका चिन्तन करते हुए भगवान्‌ और उनके तेजोमय स्वरूपसे प्रकर हो जाते हैं; इति-इस प्रका ३ [ 
मन्त्रके मभावसे मायाका सर्वथा संहार करके; [ यः स्थितो मन्त्र हैं। इन दो मन्त्रम प्रथमसे लेकर wd |t 
me जो स्थित होता g] स एष वीरः=वही यह उपासकः अभिग्रायका संक्षेपतः संग्रह. हो गया है । ष्‌ 
वि DEL ao | शं 
| | ६ 
पे ERE ओकारमे अन्तभौव करके उसीके द्वारा परमात्माके चिन्तनकी विधि D" 
xb IE कि -अनुष्ठुपू-मन्त्रका ओङ्कारमै भिन्नरूपमें इसकी सत्ता नहीं है। यह अकार ही उग्र है | 
प्रश्न होता है कि वैसे AR परमात्माका चिन्तन करे | अब क्योंकि यही व्यासतम--अतिशय व्यापक है। यह अकारही | 
उ क: अनुष्टुपका ग्रणवमें अन्तर्भाव हो और वीर हे; क्योंकि यही z है | 
किस प्रकार उसके द्वारा परमा-भाका चिन्तन $ क्योंकि यही व्या्ततम है । यह अकार ही महान्‌ ध | | $ 
का समाधान करनेके AN i न gl | इस जिशासा- . क्योंकि यही व्याप्ततम हे । यह अकार ही विष्णु है; क्योकि E i 


यही व्यापतम है| यह अकार ही ज्वलन्‌ (सब ओर $ 


UM 


देदीप्यमान ) है; क्योंकि यही व्यासतम है । यह अकार है | À 
सर्वतोमुख है; क्योंकि यही व्याप्ततम है । यह अकर ही | à 
उ॒सिंह है; क्योंकि यही व्यासंतम है यह अकारे ही मी. 4 
है; क्योंकि यही व्याप्ततम 8 | यह अकार ही भद्र है; X १ 
यही व्यासतम है । यह अकार ही मृत्युमत्यु कै क्यॉके ६ | 
व्यासतम है । यह अकार ही “नमामि! ( 3. 
आच्छादन करनेवाले अज्ञानसे wer) दै; 
व्यासतम है| यह अकार ही “अहम? है; । 
व्याप्ततम है। . | TOL 

जो इस प्रकार जानता है; वह नित्यमुक्त न | al 
जाता है । वह नसिंहखरूप ब्रह्म ही हो जात e] 
कामनारहित होता है| उसके मनसे सब छकग | 





Te 


| AA 
1 


| जाती हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्राप्त हो 
| उके मनमें किसी भी वस्तुको पानेकी इच्छा शेष 
| `. जयी | वह केवळ आत्माकी ही कामना रखता है, 
। नामकी नहीं । सृत्युके पश्चात्‌ ; उसके प्राण उत्कमण 
| reed लिये ऊपरके ep गमन ) नहीं करते; 
PEL RR एकीभावको प्रास हो जाते हैं। वह पहलेसे 
| जल्प होता हुआ ही पुनः ब्रह्मको ही प्राप्त होता है 
| (अ ब्रहासे मिन्न होनेका श्रममात्र दूर होता है ) | 

EB 


| (अतिशय श्रेष्ठ ) अर्थवाला ही है । अतः यह अतिशय श्रेष्ठ 


| वाळे आत्मामें अर्थात्‌ नृर्सिहदेवस्वरूप परन्रह्ममे ही - 


| ततं होता दै । इसलिये यह उकार सत्यस्वरूप है । इससे. 
| क्षन्न दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है । असत्‌ होनेके कारण 
| «wr अमेय है--उसमें मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभाव 
` | है| वह अनात्मप्रकाश दै--दूसरेसे प्रकाशित होनेवाली वस्तु 
| है उसमें स्वयं अपनेको प्रकाशित करमेकी क्षमता न होनेसे 
| aps है । यह उकारखरूप आत्मा स्वप्रकाश है--अपने 
| रासे प्रकाशित होनेवाला है | ( “भै हूँ? इस तथ्यको 
| हुङ्गम करनेके लिये अन्य प्रकाश या प्रमाणकी आवश्यकता 
' | इँ होती; इसका अनुभव स्वतः होता है । ) असङ्ग है; 
| बतः अपने सिवा दूसरी किसी अनात्म वस्तुको नहीं देखता । 
| ss इसे अन्य किसी नामसे ख्याति नहीं प्राप्त हुई; 
| द केल सर्वोत्कृष्ट आत्ममात्र है । यह आत्मस्वरूप उकार 
|  भमुष्टप-मन्त्रका अज्ञभूत उग्र है--उसके उग्रत्व-गुणसे 
|i पित है; क्योकि यही उत्कृष्ट ( सर्वश्रेष्ठ ) है। यह उकार 


4 | 1 वीर है; क्योंकि यही उत्कृष्ट है । यह उकार ही 


j AR है; क्योंकि यही उत्कृष्ट हे । यह उकार ही विष्णु 
3 sis यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही ज्वलन्‌ ( सव 
T देदीप्यमान ) है; वर्योकि यही उत्कृष्ट है | यह उकार 
1 1 Wise है; बोकि यही उत्कृष्ट दै । यह उकार ही 
|. हे; क्योंकि यही उत्कृष्ट है । यह उकार ही भीषण है; 
A NM उत्कृष्ट है । यह उकार ही मद्र है; क्योंकि यही 
| j a | यह उकार ही यसु है; क्योकि यही उत्कृष्ट 

| खर ASH ही “नमासि? है; क्योंकि यही उत्कृष्ट दै | यह 
| कानो SUP है; क्‍योंकि यही उत्कृष्ट है | इसलिये 
| S उकारके रूपमै जाने | 


| २-१ अकार जानता है, वह आत्मा ही होता दै-- 
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यह ॐ+कारकी दूसरी मात्रा जो उकार है, वह SENA 
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होता है | उसके मनसे सव लौकिक कामनाएँ. निकल जाती 
& । उसे सम्पूर्णे कामनाओंका फळ प्राप्त हो जाता है उसके 
मनमें किसी भी वस्तुको पानेकी इच्छा शेष नहीं रहती । वह 
केवल आत्माकी ही कामना रखता है, अनात्माकी नहीं । 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्कमण नहीं करते ( कर्मफलभोगके 
लिये ऊपरके लोफोंमें गमन नहीं करते ), यहीं--आत्मामें ही 
एकीभावको प्राप्त हो जाते हैं । वह प्रहलेसे ब्रह्मस्वरूप होता 
हुआ ही पुनः ब्रह्मको प्राप्त होता है ( केवल ब्रह्मसे भिन्न 
होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) । 
ओङ्कारकी यह तीसरी मात्रा जो मकार है, वह महाविभूति 
( असीम ऐश्वर्य ) के अर्थमें है। यह महान्‌ ऐव्वर्यसे सम्पन्न 
आत्मार्मे--श्रीरसिंहदेवखरूप suu ही गतार्थं होता RI 
इसलिये यह मकाररूप आत्मा अनल्प ( महान्‌ ) दै; अभिन्न- 
रूप ( अद्वितीय ) है; खप्रकाश--अपने ही. प्रकाशसे 
प्रकाशित होनेवाला है तथा यह मकारखरूप आत्मा ब्रह्म ही 
है। यही अतिशय व्यापक ओर अतिशय श्रेष्ठ है । यह ब्रह्म 
ही सर्वज्ञ; महामायावी तथा महाविभूतिसे सम्पन्न है । यह 
मकारस्वरूप ब्रह्म ही उग्र है; क्योंकि यही महाविभूति 
( परमैरवयं ) से सम्पन्न है । यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही वीर 
है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है।यह मकारस्वरूप 
ब्रह्म ही महत्‌ है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मकारस्वरूप ब्रह्म ही विष्णु दै; क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है | यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही ज्वळन्‌ ( सब ओरसे 
देदीप्यमान) है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकार- । 
स्वरूप ब्रह्म ही सर्वतोमुख दै; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न 
है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही रसिद है; क्यों कि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म ही भीषण है; क्योंकि यही 
महाविभूतिसे सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म ही भद्र है; 
क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म 
ही मृत्युमृत्यु है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मकारस्वरूप ब्रह्म ही 'नमामिः दै; क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म ही “अहम? है; क्योंकि यही 
महाविभूतिसे सम्पन्न है | Ex | 
इसलिये अकार और उकारके द्वारा इस अतिशय व्यापक 
अतिशय उत्कृष्ट; चिन्मात्रखरूप, सर्वेद्रष्टाः सवेसाक्षी, सबको 
अपनेमें छीन करनेवाले, सबकी प्रीतिके एकमात्र आश्रय, 
केवल संचिदानन्दमय एकरस आत्माका--जो इस Wd 
चित्‌ आदिके वाच्यमेदसे होनेवाळी भेद-प्रतीतिके qud ही 


] (उ फेयर SU Y 
EE मश ही हो जाता हे । वह कामनासे रहित 
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सबके साक्षीरूपमें भढीमाँति, प्रकाशित है- अनुसन्धान . 
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| ५९३ 3 1 | 
य्या T 
। के ३५, | 
| (चिन्तन) करके मकारके द्वारा उसे अतिशय व्यापक, वस्तुको पानेकी इच्छा शेष RT ui 
ii अतिशय उत्कृष्ट, चिन्मात्रखरूप, महामायायुक्त, महाविभूति- कामना रखता है, अनात्माकी नहीं. । वह केवळ ` | 
| सम्पन्न केवळ सच्चिदानन्दमय एकरस परबरहमरूपमे ही जाने | जो प्राण कर्मफलमोगके लिये ऊपरके à विद्वान ल | 
| इस प्रकार जानता है; वह आत्मा ही होता है; वह भ्रीद॒सिंहदेव- . यहीं--आत्मामें ही एकीभावको गास is NE | 
स्म परह्य ही हो जाता है । वह कामनासे रहित होता है। ब्रह्मस्वरूप होता हुआ ही पुनः रहको प्र है के | 
। उसके मनसे समख कामनाएँ निकल जाती दै। उसे सम्पूर्ण ब्रह्मसे भिन्न होनेका भ्रममात्र मास होता है क | 
Hu `~ ni तिने दूर होता है ) | í S | 
'कामनाओंका फल प्रास हो जाता दै-उसके मनमै किसी भी प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओंसे कहा |” र खू 
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En iud ) भो; 
_ भी हैं और men ( अप्रकाशमान ) भी, सर्वतोमुख C 


o आक्रमणके लिये आया हुआ वह 


ष्ठ खण्ड । 
अपने-आपको प्रणवके वाच्यार्थे परअह्ममे विलीन करनेकी विधि. 


( प्रजापतिके द्वारा पूर्वोक्त ,उपदेश सुननेके अनन्तर ) 
उन देवताओंने परमात्मतत्वका अपरोक्ष अनुभव प्रास 
करनेकी इच्छा की ( अतः तद्मुकूल साधन--ध्यान आदिमें 
ळग गये ) | इसी समय पापात्मा असुर-भावने ( विषयासक्ति, 
अविवेक और अभिमान आदिके रूपमें वहाँ आकर ) 'उन 


' ग्रसिद्ध देवताओंको सब ओरसे ग्रस लिया-उन्हें ध्यानसे 


हटाकर विषयोकी ओर प्रदत्त कर दिया। ( किंतु कुछ 
साधन कर छेनेसे उनका विवेक जाग्रत्‌ हो चुका था; अतः ) 


वे देवता सोचने ल्यो--'“अहो | इस पापात्मा असुर-भावको 


( जो हमारे पुरुषार्थ-साधनमे विघ्न डाळ रहा है ) हम ही क्यों 
न अपना आस बना ले--परमात्म-चिन्तनर्मे लगकर इसे 


' नष्ट क्यों न कर EID] इस प्रकार विचार करके उन्होंने 


आंकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तरीय- 
परमात्माको, जो उग्र भी हैं और अनुग्न ( बा ) m 
वीर भी हैं ओर अबीर भी, महान्‌ भी हैं और अमहान्‌ 
(ज्यु) मी, विष्णु ( व्यापक ) भी हैं और अविष्णु 
"UC ( सब ओरसे प्रकाशमान ) 


(सब ओर मुर्खोचाले) भी हैं और असर्वतोमुख 
us भी; 
रिंह ( बन्धननाशक आत्मारूप) भी हैं और aaie भी; 


हैं ओर अभद्र मी; Uu E^ 
o CIAR भी हैं और अमृत्यु- 
मी; “अहम भी हैं और 'अनहम्‌? भी; उन्हे भरीनसिहदेव 
छिया | तब उनके ऊपर 
पूर्वोक्त UR पापात्मा असुर-भाव 





NUS चिन्तनके प्रमावसे an 
सचिदानन्द्घन ज्योतिःखरूप हो गया | ए भल 
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अन्तःकरणका मळ अथवा वासना-जाळ परिपक्क हो | 
' प्राय नहीं हो गया है, वह इन्हीं ओंकारके सम्मुख “a 
तुरीय-तुरीय परमात्माको शरीन iuc | 
ही जान छे | इससे उसके अन्तःकरणमे प्रकट हुआ wm | 
असुर-भाव सञ्चिदानन्दघन ज्योतिःस्वरूप हो जाता है] | 
इस मकार कारणात्मक ज्योतिःखरूपताको Nu हुए | 

वे देवगण ( अन्तःकरणके अत्यन्त शुद्ध हो जानेके कारा ) 
उस ज्योतिसे भी ऊपर उठनेके इच्छुक हुए। d | 


सिंहदेवसम्बन्धी 1 





- .द्वितीयसे वे भयको ही देख रहे थे | फिर तो उन्होंने | 


सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-तुरीय परमामाग्न | 
श्री्सिंहदेवसम्बन्धी अनुष्टुप-मन्त्रद्वारा अनुसन्धान कळे | | 
प्रणवके द्वारा ही उनमें स्थिति प्रास की। उन्हें प्रत हु | 
वह कारणात्मक ज्योति इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय जके | म 
पहलेसे ही भलीमाँति प्रकाशित) प्रतीतिके अविषय अदिती | 
अचिन्त्य, अलिङ्ग, खप्रकाश, आनन्दधन! T. 
परव्रह्मस्वरूप ही हो गयी । इस प्रकार जाननेवाला बि | i: क्‍ 
स्वप्रकाश परब्रह्म ही हो जाता है। . | | 

( इस प्रकार तुरीय-तुरीय परमात्मामे निष्ठाकी m 3 | 
प्रास हो जानेपर ) वे देवता पुत्रैषणा ( पुत्रका! | 0, 
वित्तेषणा ( धन-कामना ) और लोकेषणा ( झोके TS I 
यश आदिकी कामना ) से तथा उन्हे च E 3 
साधनोंसे मी ऊपर उठकर--उन सबकी इच्छा ओर al 
का सुर्वथा त्याग करके, घरोंसे निकलकर या गार का 3 
परिम्रह्यून्य हो, शिखा और यशोपवीतका भी Tn | AND 
संन्यासी होकर अंधे; बहरे, भोले-मालेः नपुंसक) ^ 6 |. 
पागलोकी माँति इधर-उधर विचरतेः हुए) शम ६ sl 
तितिक्षा, समाधान (और अदा ) इन 7 a || 
सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होते हुए आत्मामे दी सा. अ 
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ही कीडा आत्मासे ही संयोग ओर आत्मामें ही आनन्दका 
करते हुए तथा प्रणवको ही खप्रकाश, विशेषणशून्य; 
| जानते हुए. उसीमें छीन हो गये । इसलिये देवताओंके 
| क्रा आचरण करते हुए प्रणवके वाच्यार्थभूत परब्रहमें 
- विहीन हो जाय । इस प्रकार जानने और करनेवाला विद्वान्‌ 
आत्मासे ही आत्माको परञ्रह्मरूपमें देखता है | इस विषयमें 
qum है 
| gang संयोज्य सिंहं शरङ्गेघु योजयेत्‌ । 
श्रह्काभ्यां श्टङ्गसाबद्धय त्रयो देवा उपासते Ni 
|... श्रज्ञेपु-्अणवकी अकार; उकार और मकार-इन मात्राओं- 
| sen संयोज्य=अवयवञ्चत्य तुरीय परमात्माका संयोग 


| कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे कहा--“भगवन्‌ | पुनः 
| झैं शनोपदेश कीजिये D यह सुनकर प्रजापति बोले-- 
) | «mg ? फिर उन्होंने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ 
f क्र्या-आत्मा अज ( जन्मरहित ) अमर ( मृत्युरहित ), 
[m ( जरारहित ), अमृतखरूप, अभय; अशोक ( शोक- 
। | &) अमोह ( मोहशून्य )) अनशनाय ( भूखरहित ), 
; | सित ( प्याससे रहित ) तथा अद्वैत दै । और अकार इन 
¦ | षमी विशेषण-शब्दोंका आदिभूत है; अतः अकारके द्वारा इस 
; | ' Ww आदि गुणोसे विशिष्ट आत्माका अनुसन्धान ( चिन्तन ) 
a wA फिर उदुत्कृष्ट ( अतिशय श्रेष्ठतम ) उदुत्पादक 
| | (सके we), उदुखवेष्टा ( परमात्मारूपसे संसारकी सृष्टि 
| | अके जीवरूपसे प्रवेश करनेवाला ); उदुत्थापयिता ( नियन्ता 
| भे सबको मर्यादार्म स्थापित करनेवाला ), Sg 
| (विष्णुरूपसे पालन करते समय सदा सबपर विशेषरूपसे 
# आगे आनेवाले «आत्मना एकीकुयोतः ( आत्मासे एकाकार 
कै) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पुरा होता है । 
रै आत्माके दस विशेषण दिये गये हैं । उनमें चारके द्वारा उसमें 
निराकरण. किया गया है । फिर तीनके द्वारा बुद्धि-धर्म 
दारा प्राण-धमेका और एकके द्वारा सामान्यतः सभी 
| sr निषेध किया गया है । 
| 1, ' उतृश्वपमांदुत्कृष्ट्वे सति उत्कृष्टत्वम' उदुत्कृष्ट्वम्‌= 
ELLA उत्कृष्टता रखकर जो उत्कृष्टत्व होता है, 
k TT है । सव प्रकारके सांसारिक cur रहित होते 
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* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


ARM 


करके अर्थात्‌ परमात्माको ही ओंकारका वाच्यार्थ जानकर; 
सिंहम्‌=तसिंहदेवतासम्बन्धी मन्त्रराज अनुष्टपको; x8 
योजयेत्‌-प्रणवकी अकारादि मात्राओंमें नियुक्त करे अर्थात्‌ 
मन्त्रराज अनुष्टुपको प्रणवर्मे ही अन्तर्भूत करे तत्पश्नात; 
शठङ्गाभ्यास्‌=््रणवकी दो मात्राऔं- अकार-उकारद्वारा; 
अज्ञम-प्रणवकी एक मात्रा--मकारको; आबद्धध्य-ब्राँघकर 
अर्थात्‌ मकारमें उनके ल्यकी भावना करते हुए तीनों 
मात्राओंकी एकताका बोध एवं चिन्तन करके; त्रयो देवा 
उपासते-तीनों देवता ( उत्तम, मध्यम ओर अधम अधि- . 
कारी ) ऊँची स्थिति प्राप्त कर लेते हैं (इस प्रकार इस 
«ebat पॉचवे-छठे खण्डोका सारांश आ गया है ) | 


| न 
| सप्तम खण्ड 
परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभव एवं चिन्तन करनेका प्रकार 


दृष्टि रखनेवाला ); उदुत्कता (सर्वोत्कृष्ट कर्ता ), उदुत्पथवारक 
( स्वयं बुद्धि, विवेक और सहारा देकर सबको सदा कुमारँ 
से निवृत्त करनेवाला ); उदुद्गासक ( सुद्ररूपसे सबके परम 
संहारक ) उदुद्धान्त ( कारणरूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा 
उदुत्तीर्णविक्कति ( साक्षीरूप होनेसे सब विकारोके ऊपर 
उठे हुए ) होनेके कारण उकारके द्वारा परम-सिंह ( परब्रह्म ) 
का अनुसन्धान ( चिन्तन ) करे । ( सारांश यह कि ब्रह्म 
उत्कृष्टल्व आदि गुणोंसे युक्त है; अतः ये (gene? आदि 
शब्द उन-उन quu विभूषित sum वाचक हैं; तथा 


` उढुक्कृष्ट आदि समी विशेषणाँक्रा आदि अक्षर उकार है; 


अतः यह उकार भी तत्तच्छब्दखरूप ही है Xu प्रकार 
समानाधिकरणता दोनेसे उकारके द्वारा परब्रह्मका चिन्तन 
करना चाहिये | ) तत्पश्चात्‌ अकारस्वरूप इस आत्माको 
उकारके पूर्वार्धभागस्वरूप ब्रह्मके प्रति आकृष्ट करे- 
आत्माकी ब्रह्मके साथ :एकता करे, अर्थात्‌ आत्माको ब्रह्म- 
स्वरूप जाने । फिर उकारके उत्तरार्धभाग अर्थात्‌ उत्तर मात्रा- 
द्वारा पूर्वोक्त ब्रह्मको ग्रहण करके मकारके अर्थभूत इस आत्मा- 
के साथ एकीभूत करे-त्रझ ओर आत्माको एक जाने । 
प्रणवकी तीसरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका ग्रहण इसलिये 
किया जाता है कि मकार और “आत्मा दोनों ही महत्‌ (सर्व 
ब्यापी )) महस्‌ ( चिन्मयं तेजसे युक्त )) मान ( सर्व॑साधक 
प्रमाणस्वरूप ); मुक्त( सब प्रकारके बन्धन और परतन्त्रतासे 


१, बन्थनकारक अशञानका नाशक दोनेसे 'सिंह' शब्द ब्रह्मका 


Bb: गुणोंसे विशिष्ट होना ही ब्रह्मकी उदुत्कृष्टता है।- वाचक है । 
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| सर्वथा ger), महादेव ( परप्रकाशमय ); महेश्वर ( सर्व- 
नियन्ता ) महासत्‌, महाचित्‌, महानन्द- अर्थात्‌ असीम 
सच्चिदानन्दमय तथा महाप्रभु ( संनिधि एवं सत्तामात्रसे 
सबके प्रवर्तक ) रूप हैं | आत्मा महत्त्वादि गुणोंसे विशिष्ट है 
ओर मकार "महत्‌? आदि शब्दोंका आदि होनेके कारण 
तत्तस्खरूप है। जो यों जानता है, वह शरीररहित, इन्द्रिय- 
रहितः. प्राणरहित, तम (मोह एवं अज्ञान ) से रहित तथा 
शुद्ध सच्चिदानन्द्स्वरूप खराट ( स्वयम्प्रकाश ब्रह्म ) हो 
जाता है I. | 





जब कोई किसीसे पूछता है कि “तुम कोन हो १? तब 
वह अहम? ( मैं हैँ ) ऐसा उत्तर देता है | इसी प्रकार यह 
समस्त प्राणिसमुदाय 'अहम' कहकर ही अपनेको सूचित 
करता है | अतः CEN) यह सबका वाचक है | इस 
(अहम?का आदि अक्षर यह प्रणवकी प्रथम मात्रारूप अकार 
. है | अतः यह अकार भी सबका वाचक होनेसे स्वरूप है; 
` WE पूर्वोक्त प्रकारसे जाननेवाला विद्वान्‌ वही ( सर्वस्वरूप 
“ही ) हो जाता है । सम्पूर्ण जगत्‌ यह आत्मा ही है; क्योंकि 
“यह सबका अन्तरात्मा है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ विना आत्माके 
| नहीं रह सकता | अतः आत्मा ही यह सब कुछ दै । अतः 
| सर्वात्मक अकारके साथ सर्वात्मक आत्माका अनुसंधान 
९ चिन्तन ) करे । सच्चिदानन्दखरूप ब्रह्म ही यह सब जगत्‌ 
है | यह सव कुछ सञ्चिदानन्दखरूप | 


: निश्चय ही यह सब कुछ सत्खरूप है; क्योंकि “तत्‌ 
सत्‌ ( वह है )? ऐसी प्रतीति सबको होती है निश्चय ही ag- 
सव कुछ चित्‌ ( चिन्मय ) है; “घट प्रकाशित होता है, पट 

प्रकाशित होता दै? इत्यादि रूपमे सब कुछ प्रकाशस्वरूप 
(चिन्मय ) ही प्रतीत होता दै । देवताओ | क्या तुमने 
समझ लिया कि 'सतूः क्या है! ( देवता बोले) यह-यह 
सत्‌ है अर्थात्‌ इदम्‌? रूपसे प्रतीत होनेवाली घट-पट आदि 
MMC LL E कहा--) नहीं | दम्‌ 
iT मतीत होनेवाळा सम्पूर्ण जगत्‌ ही असत्‌ ( नागवान्‌ ) 
i जतः वह सत्‌ नहीं है। 'अनुभूतिः ही सत्‌ है | यदि पूछो 
i Hrs 1) ubi. x णो सुनो । «यम्‌ इयम्‌ः ( यह 
ली ) यो कहनेसे अनुभूतिका ज्ञान नहीं होता | 
1 का विषय नहीं है, इसलिये प्रजापतिने विना 
c इछ कहे ही खयं अनुभव करते हुए देवताओंको T 
— EQ लाषि खलप हो अभूति दै यह बात 
दतओं धमशाी। इसी प्रहार म हर. बात 





# भ्रीन्नलिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 








वह ब्रह्म परम आनन्द है | उस ब्रह्मका ना 


{ 'आनरन्‍्दः-- wqexp सर्वतोमुख) नृसिंह, भीषण; भद्र, मृत्युस! 
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अनुभव करते ^ 


aS 
को भी विना कुछ कहे ही स्वयं उ 
देवताओसि बताया | तात्पर्यं यह 
zm आत्मा ही चित्‌ और आनन्द है, cer. TN द्द | 
CAA माङत EXT प्रपञ्च नहीं । इसी "wh | 
सब लक्षण भी स्वतःसिद्ध आत्मस्वरूप कोर के - 
उनका वाणीद्वारा प्रकाशन नहीं हो सकता, S wg 
गम्य ६; परंतु केवळ मोन हो जानेसे NA स्र 
अच्छी तरह समझ न सके, इसलिये CET 


के द्वारा ब्रहाके स्वरूपका ( लक्षणासे ) me s - | 
कराते है. | 


| न्द म है 
इस ब्रह्म शब्दर्म अन्तिम अक्षर सकार है; 


ब्रह्म शब्दस्वरूप ही है | इसलिये मकारके 
अनुसंधान ( चिन्तन ) करे । ; 
जब कोई कि > . g 
, ह्‌ 2 द्‌ उसका पूछे हुए [mag | 
नहीं रहता, तो “उ” (हाँ, ऐसी ही है) इस प्रकार tS 
उत्तर देता है । अतः “उ” अवधारणार्थक ( इद्‌ निश्चय . 
सूचक ) है। इसलिये अ, उ, म्‌- इन तीन मात्रा 
अकारके द्वारा इस आत्माका अनुसन्धान ( ग्रहण) के .| 
मकारस्वरूप व्रहाके साथ उसकी एकता करे ओर A | | 
द्वारा इस एकताके विषयमै निस्संदेह होकर अपना निश्र | ' 
प्रकट करे,। अर्थात्‌ अ (आत्मा ) उ (निश्चय दी) म्‌ | 
( ब्रह्म है ) इस प्रकार निश्चित रूपसे जान ले। जोझ | 
प्रकार जानता है, वह शरीररहित; इन्द्रियरहित, प्राणरहित | 
एवं अज्ञानरहित, केवळ सच्चिदानन्दमय खप्रकाश आभा | 
हो जाता है। : | 
` “निश्चय ही यहं सव कुछ ब्रह्म है; क्योंकि वह अं | 
( कारणरूपसे सबका संहर्ता ), उग्र ( संहारशक्तिसे RRE ) ड | । 
वीर ( पराभवको सहन न करनेवाला ) महान्‌, न. | 
( व्यापक ) ज्वळत्‌ ( सब ओरसे प्रकाशमान )! 
( सर्वव्यापी )) नृसिंह ( बन्धननाशक परमात्मा 01 
( काळ, वायु और सूर्य आदिको भी भयभीत sene ) | 
भद्र (परम कल्याणमय), मृत्युका भी गछ | 
( अज्ञानञ्चत्य ) और “अहम? ( “अहम्‌ € E Ej 
परम आश्रय ) है । ०4 E s 
T और वी | 
निश्चय ही यह ब्रह्म सतत- देश) काळ विणा |. 
सीमासे रहित है; क्योंकि वह उग्र) वीर UU नमामि | 
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अहम्‌ आहय है 1७ इसलिये पवस अकारे बाप पण (हहा ।# इसलिये प्रणवस्थ अकारके द्वारा परम 
नवका अनुसन्धान ( चिन्तन ) करके मकारके द्वारा मन 
आदिके रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आत्माका अन्वेषण 
चिन्तन ) करे | वह साक्षी आत्मा जब सुषुत्ति-अवस्थामें 
इत कार्यः कारणमय सम्पूर्ण जगतूकी उपेक्षा--इसके प्रति 
अहता और ममताके भावका त्याग कर देता दै, तब यह सब 


| (ते एथक जगतूकी सत्ता नहीं रहती । और जब यह जागता 
| है तब यह सव जगत्‌ फिर इसीसे प्रकट हो जाता है। यह 
| आत्मा अपनेसे ही प्रकट हुए इस सम्पूर्ण प्रपञ्चक कुछ काल- 
| तक अपनेमें ही स्थापित करके रखता हे । फिर emm ही 
| इकरा संहार करके इसको सव ओर व्याप्त कर लेता है। 
| sem इसे चिन्मय प्रकाराखरूपमें परिणत करके अपनेमें 
| दीन कर ळेता है | इस प्रकार इन समस्त पदाथोको ही 
पह आत्मस्वरूपता प्रदान करता है | ( यह सब करनेकी 
| ह पूर्ण शक्ति है; क्योंकि ) यह अति-उग्र+ अतित्रीर, अति- 
` | बह्‌, अतिविष्णु ( अतिशय व्यापक ), अतिज्वळन्‌ 

` (अन्त प्रकारामय ), अतिसर्वतोमुख, अतिनसिंह, अति- 
| "s अतिभद्र, अतिमृत्युमृत्यु, अतिनमामि ( अज्ञानसे 
| मन्त दूर ) और अति-अहम्‌ ( “अहम? पदका अन्तिम 
| स) होकर सदा. अपनी महिमामें ही स्थित रहता है। 
| सख्यि इस आत्माको अकारके अर्थभूत परत्रह्मके साथ 
| एकीभूत करे और उकारके द्वारा इस एकताके प्रति संदेह- 


| पिछले खण्डोंमें प्रणवकी विभक्त ( परथक्‌पृथक्‌ की हुई ) 
, | गराओंद्वारा आत्मा एवं परमात्माका प्रतिपादन किया.गया | 

| भ वरीयस्वरूप अविभक्त प्रणवके द्वारा ओत”, अनुज्ञात, 
| SRT और “अविकल्प? रूपसे आत्मतत्वके -ओधका प्रकार 
3 । a जाता है । यह. प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्मस्वरूप] आत्मा 
E IK परोत है ( सामान्यतः सतूरूपसे सबमें 'ओतः 
Tw से सबमें “प्रोतः | ओत-प्रोतका अर्थ है 
EP फक ) | इस ब्रह्ममय आत्मामे सम्पूर्ण जगत्‌ है; 
i Clan आत्मा है इसील्यि यह सर्वखरूप है । 
d >~ भी नहीं बन सकता | जब कोई भिन्न हैः सत्‌ नहीं है । अतएव यह आत्मा 'ओतं अर्थात L आपकभाव भी नहीं बन सकता । जब कोई 


इत ब्रहाखरूप आत्मा प्रवेश कर जाता--छीन हो जाता है; . 





| m भी उम आदि पदोंका भाव वैसा ही दै, जैसा ऊपर बताया गया है। 
रका अर्थ हे-ज्ह्मखरूप । dp अथात्‌ बन्धनकांरक अशानकों CE अथात्‌. नष्ट करनेवाला शानस्रूप जहा । 
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रहित हो जाय | ( फिर उस ब्रह्मका मकारके 
x भी एकताका अनुभव और चिन्तन करे । ) जो इस 
` जानता है; वह शरीररहित, इन्द्रियरहित, प्राणरहित ` 
तथा अज्ानरहित केवळ सब्चिदानन्दमय स्वयंप्रकाश परमात्म- 
स्वरूप हो जाता है | इस विषयमै यह कोक है-- 
न्य ARANEA शङ्गेणानेन योजधेत्‌ । 
XM परे शङ्गे ` तमनेनापि योजयेत्‌ ॥ 

( इस छोकमें इस खण्डके भीतर कही हुई सभी बातें 
साररूपसे आ गयी हैं | ) 

ERRENA प्रथममात्रा अकारके अर्थभूत आत्माको; 
शङ्गाघेम्‌ आङष्य=द्वितीय मात्रा उकारके ूर्वार्ध-ज्रह्के प्रति 
आकृष्ट करके अर्थात्‌ आत्मा और ब्रह्मकी एकताका अनुभव 
करके; अनेन श्वङ्गेण योजपेत्‌=फिर मारके अर्थभूत इस आत्माके 
साथ डकारके उत्तरार्धस्वरूप ब्रह्मको भी संयुक्त करे, अर्थात्‌ 
AAR आत्माके साय एकताका चिन्तन को; एनम्‌. "Hc 
CST? शब्दके आदिभूत प्रणंवस्थ अकारके अर्थरूप आत्माको; 
परे RAAR अन्तिम अक्षर मक्रारसे अभिन्न जो 
प्रणवस्थ मकार है, उसके अर्थभूत ब्रह्मके साथ ( उकारद्वारा 
एकीभूत करे ); TAEA अन्तिममात्रारूप परमात्माको, जो 
प्रणवके अकारद्वारा प्रतिपाद्य है; अनेन अपि योजयेत-इस मन 
आदिके रक्षक एवं साक्षी प्रणवस्थं मकारके अर्थभूत आत्माके 
साथ संयुक्त करे, अर्थात्‌ परमात्मा और आत्माकी एकताका 
अनुभव एवं चिन्तन करे । 


4 


अर्थभूत आत्माके 





अष्टम खण्ड 
_ भयरहित ब्रह्मरूप हो जानेकी विधि 


व्याप्य हो; तमी उसमें व्यापक रह सकता है | जब सब कुछ 
आत्मा ही है; तब व्याप्य कहाँसे आया । इसीलिये श्रुति ` 
कहती हे--) वास्तवमें आत्मा ओत (emm) नहीं है| 
निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है। ( अद्वितीय होनेके कारण 
ही इसे “ओत? अर्थात्‌ व्यापक भी कहा गया |) आत्मा 
एकमात्र ही है। इसीलिये इसे “अद्वयः कहा गया है। 
( अद्वितीयता भी व्यवहारमात्र ही है और समस्त व्यवहार 
केल्पित हैं; किंतु आत्मा इन कस्पनाओंसे रहित है। अतः ) 
यह अविकल्प है--निर्विशेष है । कोई मी वस्तु; जो आत्मासे 
भिन्न है सत्‌ नहीं हे । अतएव यह आत्मा 'ओत अर्थात्‌ 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 





व्यापकके तुल्य है--व्याप्यकी 


कर व्यापकके सद्दश है । यह 
वस्तुतः व्यापक न हैं व्यापकके 


*सद्घनखरूपः है ( घट-सत्ता पट-सत्ता आदि 
| | I भेद प्रतीत होते i वे वास्तविक नहीं; ओपाधिक 
| हें। घट्पटादि वस्तुओंमे भेद है, सत्तामें नहीं )। इसी 
| कार यह आत्मा चिद्घन और आनन्दघन मी है । ( सत्‌- 
चित और आनन्द- इन तीन amid प्रतिपादित होकर भो ) 
थह वास्तवमै एकरस है | यह किसी भी एक शब्द या एक 
नामके द्वारा व्यवहारम नहीं छाया जा सकता; क्योकि आत्मा 
एकमात्र- अद्वितीय है । ( इसके समान दूसरी कोई वस्तु दै 
ही नहीं) जिससे इसकी तुलना हो सके | अतएव यह 'वाणीका 
विषय नहीं द!) | - 
( इस प्रकार आत्माको सर्वत्र ओत-प्रोत बतलाकर अब 
Sean सर्वव्यापकता बतलाते हैं--)) यह ओङ्कार ओत ओर 
प्रोत ( व्यापक ) है; क्योंकि जब कोई किसी मनुष्यसे पूछता 
है कि “क्या यह बात ऐसी ही है ! क्या यह बात ऐसी नहीं 
है ? तो उसके उत्तरमै वह ओम्‌ ( हाँ) का ही उच्चारण 
करता है । ( अतः सबका वाचक होनेके कारण ओङ्कार सर्वत्र 
च्यापक्र है ।) निश्चय ही वाणीमात्र See है | यह सब 
कुछ वाणीमात्र ही है। इस जगतमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं 
है; जो बिना शब्दके-बिना नामके हो el निश्चय ही यह 
Sean चिन्मय है ( चितूका अर्थ है चेतना- बोध; 3“कार 
परमात्माका बोधक है; अतएव चिन्मय है )। यह सब जो 
| ङुछ प्रतीत होता हे, चिन्मय ही हे । इसलिये परमात्माके 
"o ल्क्षणभूत चिन्मयत्वसे युक्त होनेके कारण यह “कार 
ही t | इस प्रकार परमेश्‍वर और 3“कार दोनोंकी 
bs ही है | यह उँ“कार और परमेश्वररूप एकमात्र 
/ Wü असृतखरूप ओर | सर्वथा भयरहित है | निश्चय ही ब्रह्म 
HE ie दूर है | जो इस प्रकार जानता है, 
बह भी अवश्य ही भयरहित 
प्रसद्धका गूढ़ रहस्य ? | R ZU i जाता है [ यह इस 
। ne x dul rom d 
| oe अनुरातृल्पता बतरायी जाती है--) नि 
E ci de s यही इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
= सप होनेके TET कुछ जडरूप du 
है जाणीके चार मेद हैं-परा, पनत 
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सत्ता न होनेके कारण यह कारण 
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अपनेमें लीन करके आत्मस्वरूप बना सकता है। Vn 
यह आत्मा न ओत है न अनुज्ञाता ही; वास 
ओर अविकारी है तथा इससे भिन्न किसी द भग 
भी नहीं है । इसी तरह यह San भी अनुज्ञता है व 
जब कोई किसीसे कुछ मॉगते हुए कहता है n. 
क्या 
आपकी अमुक वस्तुका उपयोग कर दूँ १ तो बह्‌ 
(हा) यों कहकर ही अपनी अनुमति प्रदान ऋता १ 
निश्चय ही वाणीमात्र ओङ्कार है । वाणी ही इन सबके विक 
में अनुमति प्रदान करती है | निश्चय ही यह ओझर चिन्मय 
है; क्योंकि यह चित्‌-शक्ति इस सम्पूर्ण अनात्म SN 
आत्मसात्‌ ( अपनेमें E ) कर : लेती है | .इसल्यि deg 
साक्षात्‌ परमेश्वर ही है। वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हे | यह 
अमृतस्वरूप है, यह ब्रह्म सर्वथा भयरहित है। यह प्ररिद 
है कि ब्रह्म सर्वथा भवझून्य है। जो इस प्रकार जानता कै कह 
अवश्य ही व्रझस्वरूप हो जाता है । इस प्रकार इस प्रकणक् | 
गूढ रहस्य है । 
निश्चय ही यह आत्मा अनुज्ञेकरस (एकरस बोधखल्प) 
है; क्योंकि यह प्रज्ञानघन ही है । इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय 
जगतूके पूर्वसे ही यह भलीभाति प्रकाशित है । अतएव 
घनीभूत चेतन्यस्वरूप ही है । वास्तवमें तो यह आत्मा न ओत 
है और न अनुज्ञाता ही; क्योंकि यह सब जगह आत्माकी ही 
अपेक्षा रखनेवाला है | स्वतः तो अनात्म होनेके कारण असत्‌ 
ही है (इसलिये कौन किसमें व्यापक हो और कोन किसका 
.अनुज्ञाता हो १) । निश्चय ही यह 3“कार भी IRE 
है; क्योकि ओम्‌? इस प्रकार कहकर ही मनुष्य किसी वस्तु 
के लिये अपनी अनुमति प्रकट करता है । अवश्य ही arit 
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मात्र उँ“कार है । क्योंकि वाणी ही अनुमति देती है न्ष , 
ही यह उँ“कार चिन्मय है, क्योंकि चित्‌ दद अतुशा दै।अ | 
चिन्मय होनेके कारण ॐकार साक्षात्‌ परमेश्वर ही है| इर : | : 
प्रकार वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही हैं। यह पंग ४ 
यह ब्रह्म सदा भयझून्य है | ऐसी प्रतिद्धिदे कि E 


भयसे रहित ही है । जो इस प्रकार जानता है, वह La 
ब्रह्म ही हो जाता है | ऐसा इस प्रकरणका गूढ़ ES v 

अवश्य ही यह आत्मा, अविकल्प ( निर्विष « | 
क्योंकि इसके सित्रा दूसरी कोई वस्तु नहीं है । निम्न हीद |? 
डकार भी अविकल्प है; क्योंकि वह मी अद्विती ह | 
अवश्य ही यह Sex चिन्मय दै । इसलिये , क्योंकि € | 
ही हे | इस प्रकार वे दोनों एकमात्र ब्रह्म ही है *- 









Y qe * ] 
| quu पलाला नल मो पे मा है। वास्तवमै परमात्मा अविकल्प भी 
| दि क्योंकि उसमें, कोई भेद नहीं है ( भेदकी सत्ता होने- 
` ` श सविकल्प और अविकल्प आदि भेद हो सकते हैं ) | 
| ह परमातमा कोई भी भेद उपलब्ध नहीं होता । इसमें 
| 9भेद-सा मानता है? वह सैकड़ों और सहस्ों प्रकारसे भेद- 
(am होकरसदलों भिन्न-भिन्न योनियोमें जन्म लेकर 





L 
t 


निश्चय ही उन प्रसिद्ध देवताओंने प्रजापतिसे कहा-- 
आदर, | हमें इस 3“कारके लक्ष्यार्थभूत आत्माका ही उपदेश 
| इ । (तथास्तु? कहकर प्रजापति बोळे---'उपद्रष्टा ( समीप 
बकर देखनेवाला साक्षी) ओर अनुमन्ता (अपनेमें ही 
| बल प्राण और बुद्धि आदिको संनिधानमात्रसे केवळ 
| कम्ति देनेवाला ) यह आत्मा (सिंह? अर्थात्‌ बन्धननाशक 
पमा ही हे, चित्खरूप ही है, निर्विकार है और सर्वत्र 
सुषषिमत्र है । अतएव द्वैतकी सिद्धि नहीं होती; केवळ आत्मा 
| (fic होता है--एकमात्र आस्माकी ही सत्ता प्रमाणित होती 
| खंभनुभवरमें आती हे आत्मा अद्वितीय है--उससे भिन्न 
| शि दूसरी वस्तुकी सत्ता नहीं है। मायासे ही अन्य वस्तुकी 
JERA होती है.। निश्चय ही वह उपद्र आदिके रूपमे 
| छ्या हुआ यह आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा ही है । यह माया 
सूरण द्रेतअपञ्चके रूपमें भासित होती हे । ठीक ऐसी 
. E" t वही यह माया प्राशमें अविद्यारूपसे स्थित होकर 
SERR आवरण डालती है । वही सम्पूर्ण जगतके 
[ETR आत्मा तो विशुद्ध परमात्मा ही है यद्यपि 
| मकारा ( अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला ) एवं 
| | | " | है तथापि यहाँ सुषुन्नावस्थामें जानते हुए भी अपने ओर 
3 ml “पक पृथक नहीं जानता; क्योंकि उस समय वह 
| रुप ह, सत्तामात्रसे भिन्न किसी भी विषयका उसके 
dw “अन्न नही है। इसी प्रकार .वह अज्ञानरूप भी है 
3 | नको अहण करनेवाले अन्तःकरणके साथ उसका 
E "ren E यह बात अनुभवसिद्ध है तथा यह तमोमयी 
शे 3M माया भी अनुभवसे ही जानी जाती है | 
[Rx छ त्मक, प्रवाहरूपते अनन्त और अत्यन्त 
dts ET जगत्‌ ही उसका स्वरूप है । यह माया 
Eu hus प अम (इदम्‌? रूपसे प्रतीत होनेवाले इस 
| क्र करनेवाली है । यद्यपि यह नित्य 


- 
ws 
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* महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न | शोचति ॐ 
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"gd मृत्युको प्राप्त होता रहता है | इसलिये यह अद्वितीय, 
स्वयंप्रकाश ओर महानन्दमय तत्त्व आत्मा ही है । यह ब्रह्म 
अमृतस्वरूप है; यह ब्रह्म सर्वथा भयसे रहित है ।. ऐसी प्रतिद्धि 
है कि ब्रह्म भयसे शून्य ही है। जो इस प्रकार जानता है; वह 
भयश्रून्य ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा इस प्रकरणका गूढ 
रहस्य हे | | 





नवम खण्ड ot : 
प्रणवके द्वारा आत्माको जानकर साक्षिरूपसे स्थित होनेकी विधि 


निवृत्त है, Re कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती; 
तथापि अविवेकी पुरुषोंकों यह आत्माकी भाँति अपना खरूप 
ही दिखायी देती है। यह इस चेतन आत्माकी सत्ता और 
असत्ताका भी दर्शन कराती है ( मायाद्वारा प्रकट हुए जगतका 
कोइ चेतन आत्मा साक्षी अवश्य होना चाहिये--इस युक्तिसे 
आत्माकी सत्ताका अनुभव होता है; तथा यह माया खयं ही 
आवरण बनकर आत्माके स्वरूपको छिपा देती दै, इसलिये 
उसकी असत्ता-सी प्रतीत होती है । सिद्धता और असिद्धता 
तथा स्वतन्त्रता और अस्वतन्त्रताके कारण भी यह आत्माकी 
सत्ता ओर असत्ताका भान कराती है |# वही यह प्रसिद्ध भाया 
साधारण वट-बीजकी भाँति एक होकर भी अनेक वटवृक्षाके 
समान असंख्य जीवोंके उत्पादनकी शक्तिका केन्द्र है । यह 
केसे १ सो बतलाते हें । जैसे एक साधारण वटःबीज अपनेसे 
अभिन्न अनेकों वट-बृक्षोंको बीजसहित उत्पन्न करके ue सब- 
में अपनी पूरी शक्तिके साथ मौजूद रहता है, उसी प्रकार यह 
माया अपनेसे -अभिन्न एबं परिपूर्ण क्षेत्रों ( शरीरों )को 
दिखाकर आमासद्वारा चेतन आत्माको जीव और ईश्वरके 
भेदमें प्रतिष्ठित कर देती है । यह स्वयं ही माया और अविद्या 
बन जाती दै । यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र, अत्यन्त दृढ) 
अनेक अङ्करोंवाली, खयं तीन quiu विभक्त होकर अकुरो- d 
%'अपनी महिमामें स्थित निर्विकल्प चेतन्यस्वरूप आत्मा, | 
अविद्यासे सम्बन्ध होनेपर, उसके साधकरूपसे प्रकट होता दै । अतः . 
उसके स्वरूपकी सिद्धि दोनेसे उसकी सत्ता प्रमाणित होती दै । तथा 
प्रक्गतिख होनेपर आसक्तिवश जब वह जडप्रधान हो जाता दे, तब 
उसके खरूपकी सिद्धि न होनेसे उसको सत्ता उपलब्ध नहीं होती। 
इसी प्रकार वह मायाका भो शासक और अधिठाता होनेके कारण 


स्वतन्त्र है और अविद्यावश जब अप्रने स्वरूपको भूल जाता दे, तब _ | 


मायापरवश होनेके कारण अस्वतन्त्र हो जाता है; स्वतन्त्रता उसकी 
सत्ताका और अस्वतन्त्रता उसकी असत्ताका भान कराती दे । 
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| | , ` अक्षया मी नहीं है 


६०० 


- ज्ञं मी त्रिगुणमय खरूपसे स्थित रहनेवाली) सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवरूपमै उपस्थित और आत्म-चेतन्यसे उद्दी्त रहने- 
बाली है । इसलिये सर्वत्र जो गुण-मेदसे त्रिविध खरूपकी 
उपलब्धि होती दै, वह आत्माका ही खरूप है | कारणरूपर्म 
भी वही खित है । मायाके कारण ही जीव और ईश्वरका 
भेद हे । शरीरमें अभिमान रखनेवाल्य चेतन जीव कहलाता 

है और उसपर नियन्त्रण रखनेवाला ईश्वर कहा गया है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टिशरीरमै अभिमान रखनेवाले 
जीवका नाम ही “हिरण्यगर्भः है। गुण-मेदसे उसके भी तीन 
रूप हैं । ईश्वरकी भाँति उसमें भी आत्म-चेतन्यका बोध-खतः 
प्रकट होता है । यह हिरण्यगर्भ सर्वव्यापी ईश्वर हे, क्रिया 


एवं ज्ञानखरूप है । सम्पूर्ण क्षेत्र-समुदाय सर्वमय है 


( क्योंकि वह सर्वात्मक मायासे उत्पन्न है ) | सब अवस्थाओं- 
में (छोरे-बड़े सभी wd) प्रकट gu सम्पूर्ण जीव भी 
सर्वमय हैं । तथापि अल्प शरीरमें अभिमान रखनेके कारण वे 
अल्प कहाते हैं | वही यह परमात्मा सम्पूर्ण wl इन्द्रियों) 
विराट ब्रह्माण्ड, इन्द्रियाधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि 
dra कोशोकी सृष्टि करके उनमें प्रवेश करता है और प्रवेश 
करके मूढ़ न होते हुए मी मूढ॒की भाति व्यवहार करता रहता 
हैं । यह सब कुछ मायासे ही होता है। ( अतः मायाका कार्य 
होनेसे यह जगत्‌ ओर तत्सम्बन्धी व्यवहार सब-के-सब मिथ्या 
ही हैं| ) इसल्यि यह आत्मा एकमात्र- अद्वितीय ही है। 
यह सन्मात्रखरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्यं, मुक्त, निरञ्जन 
( मायातीत ); विभु ( सर्वव्यापक ), अद्वैत, आनन्दमय, पर 
(सर्वोत्कृष्ट ) तथा semp ( आत्मामें ही एकमात्र रस- 
.- की उपलब्धि करनेवाला.) है | इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्‌, 
| m आनन्दकी उपलब्धि आदि प्रमाणोंद्वारा इसका ज्ञान 
ž है। पह सब कुछ सत्तामात्र ही हे । इस कार्य-कारणमय 
जगतूके RA केवळ सत्खरूप ब्रह्म ही खतःसिद्ध है ( श्रुति 
ह व fua, आसीत्‌? 2 । इस sei 
ne UM नहीं होता | reni 
ज्ञानस्वरूप 
सबका साक्षी, निर्विकार और अद्वितीय है। य zn 
मी देखो मो कछ भी ` ST है | यहां इस जगतूमें 
(OT कुछ मा छ वह सन्मात्र है | जो सतसे भिन्न 


है; वह असत्‌ हे । इस प्रकार सम्पूर्ण कस्पनाओंके साक्षीरूपसे : 


सत्यस्वरूप ब्रह्मकी ही पहलेसे उपलब्धि होती है | वास्तवमै 
कार्यकी सत्ता न होनेसे यह परमात्मा कारणरूप भी नहीं है । 


| यह RAEAN ब्रह्म अपने आत्मामें ही स्थित, | 


s आन सिंहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ % | 


अभिन्न है तथा द्वैतरहित है । मायाके कारण ही उती | 


प्रकाश है । माया और अज्ञान भी आत्मामें 
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दूधनखरूप एवं स्वतःसिद्ध 
प्रमाणोसे इसकी सिद्धि नहीं Re EC र गेले |. 
और वही ब्रह्मा हे । अन्य सब रूपो मी बही उ | 
है। वह सर्वग ( सर्वत्र व्यापक ) एवं सर्वखरूप WR | 
नित्य-घ है । उसके खरूपका कमी ब । आस | 
वह बुद्ध ( ज्ञानस्वरूप ); सुखरूप आत्मा ह! 
जगत्‌ निरात्मक ( आत्मासे. शून्य ) नहीं है, W wo 
आत्मा मी नहीं है; क्योंकि स्वतन्त्र आत्मा SS. 
उत्पत्तिके पह्लेसे ही स्वतःसिद्ध है । यह सब g 
' सत्य नहीं है । आत्मा अपनी ही महिमामें Nile. | 
निरपेक्ष, एकमात्र साक्षी ओर खयम्पकाश है p य 


देवताओंने पूा- बह निल, च ए बम 
तत्व क्या हैं £? प्रजापतिने कहा--'वही आत्मा है। ऊ | 
ब्रह्मके आत्मा होनेमें किसी प्रकारका संशय नहीं कना | 
चाहिये । यह आत्मस्वरूप ब्रह्म ही इस सम्पूर्ण जगत 
सृष्टि करता है । यह द्रष्टाका भी द्रष्टा, निर्विकार, स्न 
नित्य-सिद्ध ओर अविद्यारहित है; क्योंकि यह बाहर और 
भीतर है तथा कार्य ओर कारणका भी निरीक्षण mN 
है। यह पहळेसे ही भलीमाँति प्रकाशित है तथा अशनह्म | 
अन्धकारसे सर्वथा परे है |? इतना उपदेश देकर परजापतिर 
पूछा--देवताओ ! बताओ तो सही, मेरे द्वारा उपदेश रिरे 
हुए आत्माके स्वरूपका तुम्हें साक्षात्कार हुआ कि नहीं! | 
देवता बोले--हमने आत्माके स्वरूपका साक्षात्कार तो किया | 
किंतु वह अव्यवहार्य ( व्यवहारमें न आनेयोग्य ) तथा अस | 
है | यह सुनकर प्रजापतिने कहा--नहीं। आत्मा अस | 


नहीं है । वह सबका साक्षी दै, निर्विशेष है.। उससे भि | 
दूसरी कोई वस्तु हे ही नहीं । वह सुख और दुःख दाग | 
रहित है | अद्वितीय परमात्मा है। सवर है, अवतत 


menm ~“ mno $4. 4 IM ०१७ 09 4 23 “> 94. tx 34 I se», Gi —— से मनन 
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सदा सम्यक्‌ प्रकारसे उपलब्धि नहीं होती [d qe E 
वह प्रकाशित न होनेवाळा नहीं है । कार 


कारण आत्मासे भिन्न नहीं हैं । तुम्ही सब 
हो ।? इतना कहकर पुनः प्रश्न किया बया गा 
आत्मत्तत्त्वका दर्शन हुआ १ यदि हुआ. हद. E 
द्वेतरूपसे ११ देवताओंने कहा--हमे E आलि i 
होता है | प्रजापतिने कहा- “नहीं, IA 4$] 1 
दर्शन नहीं होता; क्योंकि आत्मा तो तुम्ही ही | । | | 
















F a^] 
| टह । नन क s सप ण देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! अभी पुनः 
| 5 कीजिये | प्रजापतिने कहा--'तुम स्वयं ही आत्मा 
| aum पृथक द्वेतका कहीं दर्शन नहीं.होता । यदि तुम्हे 
| ^, दिखायी देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो; क्योंकि यह 
3 है, उसका दैतके 
a असङ्ग है । ( जो असङ्ग है, उसका द्वतके साथ सम्बन्ध 
| qu कारण उसे द्वेतका दर्शन भी नहीं हो सकता । ) 
- 8 nt 
g अपनेको- आत्माको दतदर्शी मानते हो; इसलिये तुम्हें 
आमाका ज्ञान नहीं है |? 
. अतः तुम्हीं लोग खप्रकाश आत्मा हो- तुम खयं ही 
ie भासित होते हो, वास्तवमै अद्वेत आत्मा ही हो । 
क्रू जो कुछ दिखायी देता दै, सव सत्स्वरूप आत्मा ही है; 
सक्रि सब कुछ संवित्‌ ( ज्ञान )-स्वरूप है । इसलिये 
ह सत्‌ एवं संविद्र्प आत्मा हो ( किंतु इस समय aag 
Ig हो--मिथ्या द्वैतके प्रति तुम्हारे मनमै आसक्ति हो 
| d) )। यह सुनकर वे प्रसिद्ध देवता बोले--नहीं, ऐसी 
गत नहीं है। अहो ! हम तो असङ्ग ही हैं--हमारी 'कहीं 
मै आसक्ति नहीं है ।? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा-- 
पदि तुम असङ्ग हो तो तुम्हें द्वेत केसे दिखायी देता है ११ 
दैत बोले--“हम नहीं जानते केसे हमें द्वैत दिखायी देता 
| १॥ “तब तो तुम स्वयं ही द्वेतरूपमें प्रकाशित हो रहे हो । 
, | (क्योकि असङ्ग होनेके कारण आत्माको अपनेसे भिन्न किसी 
| ऐका दर्शन नहीं हो सकता । जो कुछ दिखायी देता है, 
| ऋ आत्मामें ही अध्यस्त है, अतः उससे भिन्न नहीं है)? 
| “यो निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कहा | ( यदि आपने हमें 
| Wm सत्‌संविद्रूप बताया दै तो ससद्ध, सत्‌ और संवित्‌ 
| अङ्ग आत्माके लक्षण केसे हो सकते हैं १ ऐसी शङ्का होने- 
| R कहते &—) «gH ससद्ध सत्संविद्रूप नहीं हो; ( तब 
| आफ्ने हमें सत्‌ और संवित्‌-स्वरूप बताया क्यो १? देव॑ताओं- 
| स प्रक्षपर प्रजापति बोले--“हमने सत्‌ और संवितके 
मित आत्मखरूपका प्रतिपादन करनेके लिये ही तुम्हे 


RT is 
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: AA प्रकाशित है | वह अव्यवहार्य ( व्यवहारमें न 
| b. ) होता हुआ ही अद्वितीय है । देवताओ | 
| Miis तुमने आत्माको समझा १? देवता बोले--“ां, 
EE M लिया; आत्मा विदित और अविदित-- 
| रि x ( मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो 
| परे है और खप्रकाश, चिन्मय होनेके कारण 





३०१ 


अविदितसे 
अनिदितसे परे है |)? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--- 
वही यह अद्वय ब्रह्म है। वह वृहत्‌ ( महान्‌से भी महान्‌ ) 


होनेके कारण नित्य है, झुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खरूप है, सत्य, सूक्ष्म, 


सव ओरसे पूर्ण, द्वेतरहित, सत्स्वरूप, आनन्दरूप तथा 
चिन्मात्र आत्मा ही है. किसी मी दूसरेके द्वारा वह व्यवहार्य 
( वाच्य ) नहीं है। * 

“यद्यपि आत्माको दृष्टि आदिका विषय न होनेके कारण: 
तुम देख नहीं पाते, तथापि इस व्रझक्रो, जो प्रणवका वाच्यार्थ 
होनेके कारण प्रणवरूप ही दै, अपने आत्मरूपमें देखो । 
वही यह सत्य दै। आत्मा ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा ही 
है | निश्चय ही इस विषयमै संशय नहीं करना चाहिये । 
हा, अवश्य ही यह सत्य है । इस सत्यको विवेकशील विद्वान्‌ 


'ही देख पाते हैं । यह ब्रह्म या आत्मतत्त्व न शब्द है न 


स्पा है, न रूप है न रस हे ओर न गन्ध ही हे | न वाणी- 
द्वारा बोलनेयोग्य है और न हाथसे अहण करनेयोग्य pO 
वह पेरोंसे पहुँचनेयोग्य स्थान भी नहीं है । गुदाद्वारा त्यागने 
अथवा उपस्थ-इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमै अनुभव करने- 


हुक 


योग्य भी नहीं है | मनसे मनन करनेयोग्य और बुद्विसे | 


. जाननेयोग्य भी नहीं है । अहङ्कारका और चित्तका भी विषयः 
नहीं है | प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान--इन 


पाँचौं प्राणोंका भी विषय नहीं दै । वह न इन्द्रियरूप है न. 
विषयरूप । उसके न करण है न लक्षण है । वह असङ्क, 
Pam निर्विकार; अनिर्देश्य, सत्त्व, रज एवं तमोगुणसे रहि 
तथा मायासे शून्य हे । वह उपनिपदोंके द्वारा ही लक्षणासे 
जाननेयोग्य है । भलीभॉति प्रकाशित है । सदा एकरस' 
प्रकाशमय है । इस सम्पूर्ण कार्य-कारणमय ` जगतूके पहलेसे | 
ही भळीमाति प्रकाशित है । उस अद्वय तत्वको “मैं वह हूँ 
और वह मेरा स्वरूप है? इस प्रकार देखो । याँ कहकर वे 
प्रसिद्ध प्रजापति बोले-देवताओ ! क्या इस आत्माको तुमने 
देखा अथवा नहीं देखा १ देवताओंने कहा--'देखा, वह 
विदित और अविदितसे परे है । अहो ! यह माया कहाँ चढी 
गयी १ और केसे इस खप्रकाश आत्मामे पहले रह सकी D 
प्रजापतिने कहा--उससे क्या १ ( क्या इस बातको न जानने- 
से तुममें कोई न्यूनता आ जाती है १ ) नहीं, कुछ भी 
नहीं--देवताओंने कहा | प्रजापति बोले--*इस मायाके लिये 
आश्चर्यं करनेकी आवश्यकता नहीं, तुम खयं ही आश्चर्यरूप. 
हो । ( क्योंकि तुम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्र कार्यं | 
करनेकी शक्ति पाती है । ) परंतु वास्तवमै तुम भी आश्चर्य- 
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= ee : 
रूप नहीं हो ( क्योंकि खरूपभूत सत्तामात्रसे ही तुम माया- 
की आश्रर्यरूपताम हेतु बनते हो, विकारको प्राप्त होकर नहीं; 





अतः सर्वदा एकरूप होनेके कारण तुम्हें आश्चर्यरूप भी नहीं ` 


कहा जा सकता )!--प्रजापतिने कहा | “जो कुछ बताया 
गया, इसे “हाँ कहकर 'अनुज्ञाः रूपसे स्वीकार करो 
और इस आत्माके विषयमै बताओ |” आत्मा ज्ञात भी है 
और अज्ञात भी, देवताओंने उत्तर दिया और कहा-- 
ब्रह ऐसा भी ( ज्ञात-अज्ञात भी ) नहीं है । 

“फिर भी उसके आत्मसिद्ध खरूपकों तो बताओ ही |? 
'प्रजापतिने जब यों कहा? तब देवता बोले--'भगवन्‌ ! हम केवळ 
देखते ही हँ, फिर भी नहीं देखते; हम उसे कहकर बता 
नहीं सकते । भगदन्‌ | आपको नमस्कार है, हमपर प्रसन्न 
होइये |? देवताओंका यह कथन सुनकर प्रजापति बोले--- 
डरो मत; पूछो, क्या जानना चाहते हो? देवता बोले-- 
अगवन्‌ | यह उलुज्ञा क्या है ! “यह आत्मा ही अनुज्ञ 


x श्रीद्नसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 














है) प्रजापतिने कहा । तब देवता 1 
I बोठे तभ 
नमस्कार है; हम आपके ही हैं, TR LN | 


इस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापतिने E | 
दिया, उपदेश दिया | इस विषयमे यह AN अक | 


ओतमोतेन जानीयादचुज्ञातारमान्तरम | | 
अनुज्ञामद्वयं लब्ध्वा उपद्र क 
| 
उप्द्रशरमात्रज़ेत्‌ ॥ . | 
“ओत ( व्यापक ) आत्माको ओत (प्रणव ) ३ | 
जाने | फिर अनुज्ञातारूप प्रणवके द्वारा qm | 
जाने | तत्पश्चात्‌ अनुज्ञा-प्रणवके द्वारा अनुज्ञारूप | 
जाने .तथा अविकल्परूप प्रणवद्वारा अविकल्परूप TW | 
जानकर उपद्रष्ट-भावको प्राप्त हो-साक्षीरूपसे खित हो रा ! 
vid n 
( Er uie आठवें और नवें खण्डोंका dis सार | 

आ गया अन्ति की - 
: E TR गन्तम वाक्यको पुनरावृत्ति segam |: 
सूचित करनेके लिये है। ) 





१} 






| l| नवम खण्ड समाप्त ॥ ९॥ | 
j . T— RE १ ; id 
| ॥ अथवेवेदीय थ्रीचृसिह्ोत्तरतापनीयोपनिषदू समाप्त ॥ ७ 
| a 
* शान्तिपाठ 


S^ su कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्चभिर्यजत्राः | 

Riaan  देवहित यदायुः ॥ 

afa न इन्द्रो बृद्धभवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति eet अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति; ! शान्तिः |! शान्तिः, !!! ! 


mee. 


सत्यको जय हे 


| "dd सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
& RRR यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ` 


| ` à E ही जय होतो है क्र ( मुण्डक» ३ | १ । ६ ) o 
P : न जहाँ s . -O असत्यकी r i 7 E | E Y| 
(0068 हैं, जहाँ ठस सत्यस्वरुप परमात्माका m. UM सत्यसे ही ब्यास है, जिससे पूर्णकाम ऋषिगग ग D 


सत्यभेच जयति. 
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qm निराङुयां 
॥गित्स धर्मास्ते सयि सन्तु ते मथि सन्तु । 


ARA महोपनिषद्का व्याख्यान किया जाता है | 
| निश्चयपूर्वक एक नारायण थे; न ब्रह्मा थे न रुद्र; 
haa न अमि और न सोम थे; न ये द्युलोक और 
|झ्कि भ न नक्षत्र थे और न सूर्य थे; न चन्द्रमा ही थे । 
WR एकाकी रहना पसंद नहीं किया । उन परम पुरुषका 
| सङ्कस्परूपी ध्यान यज्ञस्तोम ( महान्‌ यज्ञ) कहलाया | 
के उसन्न हुए चोदह पुरुष ओर एक कन्या। दस इन्द्रिय 
|स तेजस्वी मन, बारहवाँ अइङ्कार, तेरहवाँ प्राण तथा 
| आत्मा--ये ही चोदह पुरुष हैं और पंद्रहवीं बुद्धि 
uerius अतिरिक्त पाँच सूक्ष्मभूतरूपी तन्मात्राएँ 
JR महाभूत--इन पच्चीस तर्स्वोका एक पुरुष (बिराट 
शि) बना । उसमें विराट पुरुषने प्रवेश किया । इस पच्चीस 
[PB पुरुषस प्रधान संवत्सर नहीं उत्पन्न होते | कालरूपी 
] P ही इस पुरुषके संवत्सर उत्पन्न हुए | 
| 'ात्‌ उन प्रसिद्ध नारायणने अन्य कामनासे मनमें. ध्यान 
Better ध्यान करनेवालेके छलाटसे तीन नेत्रबाळा, 
d * NIS लिये हुए पुरुष उत्पन्न हुआ । उस श्रीसम्पन्न 
`| 87 यश; सत्य, ब्रह्मचर्य; तप, वैराग्य, स्वाधीन मन, 
d x EY साथ व्याहृतियॉ, ऋग्वेद, यजुर्वेद 
Jus नवेद तथा सारे छन्द समाश्रित 3 । इसी हेतु 
3 | J m ४ इशान? और “महादेव कहलाया | 
4 ES WT नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
| ` ऽन्तः ध्यानीके छलाटसे स्वेद गिरा, वह पसीना 









= 


| 3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


प्रथम अध्याय 
«ient उत्पत्तिका वर्णन 





॥ ४» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


m दीय 
(x 
सहोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकप्राणशचश्नुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि 


णि च सर्वाणि सवै ब्रह्मौपनिषदं 


मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


फेलकर जल बन गया। उस जलसे हिरण्यमय तेजके रूपे अण्ड 
उत्पन्न हुआ, उससे चतुमुख ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। उन्होने ध्यान 
किया | पूर्व दिशाकी ओर सुख करके भूः व्याहृति, गायत्री 
छन्द; ऋग्वेद एवं अभि देवताका ध्यान किया। पश्चिमकी ओर 
मुख करके भुवः व्याह्वति) fu छन्द, यजुर्वेद एबं वायु 
देवताका ध्यान किया | उत्तरकी ओर मुख करके स्वः व्याति 
जगती छन्द, सामवेद एवं सूर्य देवताका ध्यान किया। दक्षिगकी 
ओर मुँह करके महः व्याहति, अनुष्टुप छन्द, अथर्ववेद, 
तथा सोम देवताका ध्यान किया । | 

wget सिरवाळे देवताका जिनके सहो नेत्र हैं, जो 
सब प्रकारके कल्याणके हेतु हैं, जो सर्वतः व्यास हैं, परातर हैं, 
नित्य हैं, स्वरूप हैं---उन हरि नारायणका ब्रह्माने ध्यान किया | 
ये परम पुरुष ही विश्वरूप हैं, इन पुरुषपर ही विश्वका जीवन = 
अवलम्पित है; उन विश्वके स्वामी, विश्वरूप, विश्वेश्वरको- - 
क्षीरसागरमें शयन करनेवाले देवताको ब्रह्माने ध्यानमें देखा। 

TARAR समान, सम्यकरूपसे कोशके आकारमें लम्ब्राय- 
मान अधोमुख जो हृदय है, जिससे निरन्तर सीत्कार-शब्द निकळ 
रहा है, उसके मध्यमें एक महान्‌ ज्वाला प्रज्वलित हो रही 
है, जो विश्वको प्रकाशित करनेवाली दीपशिखाके समान दसौं 
दिगाओमै प्रकाश वितरण करती है; उस ज्वाळांके मध्यमें 
थोड़ी दूर ऊपर उठी हुई एक पतली वहिशिखा व्यवस्थित है। 
उस शिखाके बीचमै परमात्माका निवास है; वे ही ब्रह्मा हैं, 
वे ही ईशान हैं, वे ही इन्द्र हैं; वे ही अक्षर परम खराट हैं। 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ 


— "Áá— On 
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झुक नामके एक महातेजस्वी मुनीश्वर थे, जो निरन्तर 
आत्मानन्दके आखादनमें तत्पर रहते थे । उन्होंने उत्पन्न होते 
ही सत्यकी, तत्वशानकी प्राप्ति की | इसलिये उन महामना 
शुकदेवजीने अपने विवेकसे खयं- बिना किसी उपदेशके 
चिरकालतक-विचारकर आत्मस्वरूपका निश्चय किया ॥१-२॥ 

अनिर्वचनीय होनेके कारण, अगम्य होनेके कारण 
और मनरूपी पष्ठ इन्द्रियमै स्थित होनेके कारण यह आत्मा 
अणु-परिमाण है, चिन्मात्र है, आकाशसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूपी अणुके भीतर कोटि-कोटि 
ब्रह्माण्डरूपी रेणुकाएँ शक्ति-क्रमसे उत्पन्न और स्थित होकर 
विलीन होती रहती हैं] वाह्यशून्यताके कारण आत्मा आकारा- 
खरूप है और चिद्रपताके कारण अनाकाशखरूप है; उसका 
निर्देश नहीं किया जा सकता; अतएव वह अवस्तुरूप है; उसकी 
सत्ता है; अतः वह वस्तुरूप है; प्रकाशात्मक होनेके कारण वह 


चेतन है और वेदनाका विषय न होनेके कारण वह शिलाके 


. समान है; अपने अंन्तःस्थ आत्माकाशर्मे वह चित्र-विचित्र 
नाना प्रकारके जगतूका उन्मेष करता है | यह विश्व उसका ARA- 
— प्रकाशमात्र है; अतएव उससे प्रथक नहीं है। जगद्भेद भी आत्मा- 
में ही भासित हो रहा है, अतंएव वह भेद भी आत्ममय 
ही है | वह सबसे सम्बद्ध है, इस दृष्टिसे उसकी सर्वत्र 
गति है; और उसमें गति न होनेके कारण वह कही जाता 
«नहीं | उसका कोई आश्रय न होनेके कारण वह नास्ति? रूप 
है; तथा सत्खरूप होनेके कारण “अर्तिः-रूप है । धनदाताकी 
परम गति है। जो ब्रह्म आनन्द और विज्ञानखरूप है, 
As द्वारा सारे agan परित्याग ही जिसका ग्रहण 
प ka अवस्थाकी प्रतीतिके अभावको ही जिसकी 
TR बुद्धिमान्‌ लोग बतलाते हैं, जिसके संकोच और 
बिकासले जगतूका प्रलय और सुजन होता है, वेदान्त-वाक्योंकी 
जो निष्ठा है तथा वाणीके ' 

SUUS तया वाके 'टिये जो अगोचर है, वही सचित- 
ह आय नश मै ह) दुसरा नही हु इस प्रकार अपनी 
ह सुक्ष्म बुद्धिके दवारा औशुंकदेन सुनिक्ो सब कुछ ज्ञात हो 
` गया । खय यात हुए परतत्वमे वे अविश्रान्त-निरन्तर सं 
मनसे स्थित हुए | ६ यही है, वह xd 
COREL वस्तु हैं; वह नहीं? इस प्रकारका 
आप दुजा और तक जिल मकार 


५७ 


३) 
द्वितीय अध्याय - 
शुकदेवजीफो आत्माके सम्वन्धमे जनकका उपदेश; जीवन्सुक्ति और चिदे 
z विवेहसुक्तिका 1 
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जलदके धाराग्रपातसे तुष्ट हुए चातकका | 
जाता है, उसी प्रकार नाना भकारके भोगेसि E रेभे T 
विषय-चापल्यसे विरत होकर उनका चित S न 
प्रास हो गया ॥ २३-१३. ; Rey । 
एक बार उन विमल प्रज्ञाद शुकदेव ३ । सौ 
एकान्तमे स्थित हो अपने पिता को | à 
पूवक प्रश्न किया-_सुनीश्वर | यह जगत्‌-प्रज्ञ à T | 
हुआ, किस प्रकार विळीन होता है? यह क्या है, i | 
है; कव हुआ है १ बतळाइये p इश mm ow 
आत्मज्ञानी व्यासजी महाराजने TRA यथावत्‌ सारी e m 
बतलायीं; किंतु “ये सब बातें तो मुझे पहलेसे ही शत $ | 
यों समझकर झुकदेवजीने पिताकी बातोंको अपनी ES | 
वेसा आदर नहीं दिया । इस प्रकार शुकदेवजीके ufus 
को समझकर भगवान्‌ व्यासजीने झुकदेव मुनिसे कह ध ति 
तत्त्वतः इन बातोंकों नहीं जानता । मिथिलापुरीम जनक नाम्ने | 
एक राजा हैं, वे इन सब बाँतोंकों भलीमाँति जानते dmm 
तुम उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो ।? पिताके दवार झ | | 
प्रकार कहे जानेपर श्रीशुकदेवजीने ARA IA |, 
भूतलकी ओर प्रयाण किया और वे जनकके द्वारा परि |; 
विदेइनगरीमें जा पहुँचे || १४-२० | | 
जब द्वारपालोंने महात्मा जनकको यह समाचार RIS 
«राजन्‌ ! राजद्वारपर महर्षि व्यासके पुत्र श्रीशुकदेव मुनि अर्थ क 
हैं,” तब झुककी परीक्षाके लिये राजाने अवशापूर्वक केवल झा | 
कहा कि “वे वहीं ठहर? इसके वाद राजा सात दिन चुप रै! || 
तदनन्तर राजा जनकने झुकदेवजीको राजआङ्गमे gn 












i 


> क | [2 
वहाँ मी राजा सात दिनोंतक उसी प्रकार ओर E. झे 
> ~ ANAA S वायां ९ | फ़्‌ 

तदनन्तर राजाने उनको अन्तःपुरके आँगनमै बुल [९ 


S 
T z 
b 


भी सात दिनोंतक राजा शुकदेवजीके सामने नही आय | 
जनकने अन्तःपुरमै युवती fail, नाना रारे भी । 
मोग्य-पदाथोके द्वारा सौम्यबदन झकदेवजीका आ o 
किया । वे भोग और भोज्य पदार्थ व्यास-पुत्र as E à 
उसी प्रकार नहीं हर सके, जिस प्रकार मन्द ११% |! 
स्थित हुए पर्वतको चलायमान नहीं कर सक नहेर | 
असङ्ग, समभावापन्न, निर्विकार! ] 


मौन ओर | ` 
निर्मल पूर्णचन्द्रके समान स्थित रहे ॥२९ |. 


















Pe धात य पकर Á सा याया पा च ' 


E E s इस प्रकार श्रीशुकदेवजीके स्वभावकी 
| बर ली; तब उन्है पास बुलाया आर प्रसन्नचित्त 
| e उन्हें प्रणाम किया | उनका स्वागत करते हुए राजाने 
|° आपने अपने सांसारिक झत्योंको निःशेष कर दिया है, 
तारे मनोरथ प्रास , ह; ऐसी स्थितिमे आपकी क्या 
हे ? AIEA सुनि बोले--गुरुवर | मुझे शीघ्र 
xcd dis TARA ये कि यह जागतिक प्रपञ्च केसे उत्पन्न 
है और किस प्रकार विलीन "होता है १ महात्मा 
क्ले श्रीशुकदेवजीसे सारी बात यथाक्त्‌ बतलायीं, इन्ही 
र |i उनके परम ज्ञानी पिता पहले ही वतला चुके थे | 
(झर झुकदेवजीने कहा--) “सने स्वयं ही दिशेषरूपसे 
झे अना था) पूछनेपर मरे पिताजीने भी यही बातें मुझको 
m [geil | शानिश्रेष्ठ | आपने मी यही बात वतछायी ओर 
हो विषय शास्त्रम भी दिखलायी देता हे । मनके विकल्पसे 
jaaa होता हे ओर उस विकल्पके नाश होनेपर 
= || नाश हो जाता हे । निन्दनीय संसार निःसार है; यह 
बै करै तव हे महाभाग ! यह है क्‍या वस्तु ! मुझे सत्य 
के. TRA | जगतूके सम्बन्धमें श्रान्त हुआ मेरा चित्त आपके 
शादी शान्तिको प्राप्त कर सकता है? ॥ २८-३५ ॥ 

EU 
R 
Wu 


E 


I» 


राजा जनकने कहा--'शुक्देवजी | तुम सुनो, में सारे 
HARA कहता हँ---जों समस्त ज्ञानका सार तथा रहस्यों- 
भी रहस्य है; एवं जिसके जाननेसे पुरुष शीघ्र ही मुक्तिको 
श हो जाता है । दृश्य जगत्‌ है ही नहीं--यह बोध हो 
पेपर मनकी दृश्य-विपयसे परिशुद्धि हो जाती हैं | जब यह 
URA हो जाता है, तव उससे निर्वाणरूपी परमा शान्ति 
UTE है । वासना : 
ओंका जो निःशेष परित्याग होता है; 
त्याग हं, उसी विशुद्ध अवस्थाको साधुजनोंने मोक्ष 
औहै। पुनः, जो शुद्ध वासनाओंसे युक्त हैं तथा जिनका 
d SR शून्य है एवं जिन्हें शेयतत्त शात है, महाबुद्धि- 
है Es | वे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हें । पदार्थ- 
! E ही बन्ध कहलाती है और ब्रह्मन्‌ | वासनाओं- 


ही मोक्ष कहा जाता है ॥ ३६-४१ ॥ 


स | 'िना पपःसाधन आदिके, सभावतः ही जिसे जगतके 


गह XR वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यथासमय 
और दुःखोंमें अनासक्त हुआ जो न प्रसन्न 

भ्‌ i वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 
SS); भय, क्रोध, काम और कार्पण्य(शोक)की 


क महान्तं चिसुमात्मानं मत्वा घीरो शोचति ॐ 
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दृष्टिसे जिसका अन्तकरण अछूता रहता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता & | जा अहङ्कारमयी वासनाको सहज ही त्याग करके 
स्थित होता हे; वह चित्तालम्बनका सम्यक त्याग करनेवाळा 
जीवन्मुक्त कहळाता हे. | जिसकी दृष्टि सदा अन्तर्मुखी रहतो दै 


. जिसको न किसी पदाथकी आकाङ्का होती है और न उपेक्षा, जो 


घुतिके समान स्थितिमें विचरण करता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता हे | जो सदा आत्मामै रत है, जिसका मन पूर्ण 
आर पवित्र है, परमश्रेष्ठ शान्त ATAA प्रात्र जो 
SICH किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, जो किसके प्रति 
आसक्ति न रखतां* हुआ उदासीन विचरण करता है; 
जीवन्मुक्त कहलाता हैं । जिसका ह्ृद्याकाश संवेद्य पदार्थोके 
द्वारा तनिक भी लिपायमान नहीं होता, तथा चेतन 
संवित्‌ ही जिसका स्वरूप हैं; वह जीवन्मुक्त कहछाता 
€ | WA सुख-दुःख; WD. फलाफलकी अपेक्षा 
न करके जो काम करता दे, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
हैं। जो अहंभावको छोड़कर, मान ओर मत्सर त्यागकरः 
निरुद्देंग ओर संकल्पहीन होकर कार्य करता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है। जो सवत्र स्नेहरहित होकर साक्षीके समान 
अवस्थित रहता है, तथा विना किसी इच्छाके कतेव्यमें 
लगा रहता है, WE जीवन्मुक्त दै । जिसने धर्म ओर अधमंको) 
जगतूके चिन्तनको तथा सारी इच्छाओँको अन्तःकरणसे 
परित्याग कर दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है | यह सारा 
इस्य-प्रपञ्च) जो देखनेमें आता है--इसको जिसने भलीमाति 
त्याग दिया दै, वह जीवन्मुक्त कहलाता है | चरपरे, खट्टे 
नमकीन, कडवे, स्वादिष्ट तथा स्वादहीनको जो एक समान 
समझकर खाता है, वह जीवन्मुक्त कहरता है । बुढ़ापा; मृत्यु, 
विपत्ति, राज्य और दारिद्रथ--सबको रम्य मानकर जो उपभोग 
करता है, वह जीवन्मुक्त है । धर्म ओर अधमं, सुख-दुःख; 
तथा जन्म और मरण--इनको जिसने हृदयसे पूर्णतः त्याग 
दिया दै, वह जीवन्मुक्त है । जो समत्वपूर्ण तथा खच्छ बुद्धिसे, 
उद्वेग और आनन्दसे रहित होकर न शोक करता है न 
उत्साहित होता. दै; वह जीवन्मुक्त है । सारी इच्छाओं, सारी 
serit, सारी कामनाओं ओर सारे निश्चयोंका जिसने मनसे 
परित्याग कर दिया है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है | जन्म, स्थिति 
गैर विनाशम, उन्नतितथा अवनतिमेंसदा जिसका मन एक 
समान रहता: है, वह जीवन्मुक्त है। जो न किसीसे ZN 
करता है और न किसीकी आकाज्ञा करता दै, जो प्रारूधप्रा 
भोगोंका उपभोग करता दै, वह जीवन्मुक्त कहलाता | 
जिसने संसारका चिन्तन छोड़ दिया दै, जो कलावान्‌ होकर 
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म ल रेत हुए तषा नही मि ae ह n निष्कल रहता है; चित्तके होते हुए भी निश्चित्त रहता 
है, वह जीबन्सुक्त कहळाता है । जो सम्पूर्ण अर्थ-जालके मध्य, 
व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निःस्पृह रहता है; जैसे 
पराये धनके विषयमे मनुष्य निःस्पृह रहता दै, तथा जो आत्मामें 
ही पूर्णताका अनुभव करता है, वह जीवन्मुक्त दै ॥ ४२-६२॥ 


“शारीरके काळ-कवलित होनेपर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको 
छोड़कर गतिहीन पवनके समान विदेइमुक्त अवस्थाको प्रास होता 
€ | विदेहमुक्त अवस्थामें जीवकी न उन्नति होती है न अवनति 
होती हे और न उसका ल्य ही होता है; वह अवस्था न सत्‌ दै; 
न असत्‌ हे और न दूरस्थ है | उसमें न अहंभावहै और न 
परायाभाव दै । विदेहमुक्ति गम्भीर, स्तब्ध अवस्था होती है; उसमें 
न तेज व्याप्त होता दै और न अन्धकार | उसमें अनिर्वचनीय; 
ओर अभिव्यक्त न होनेवाला एक प्रकारका सत्‌ अवरिष्ट 
रहता है | वहन शून्य होता हे न आकारयुक्त होता है, न दृश्य 
होता है और न दर्शन होताहै। उसमें ये भूत और पदार्थोके समूह 
नहीं होते- केवल सत्‌ अनन्तरूपमे अवस्थित होता है। बह ऐसा 
अद्भुत तत्व होता दै कि जिसके स्वरूपका निर्देश नहीं किया 
जा सकता । उसकी आकृति पूर्णसे भी पूर्णतर होती है । वह 
न सत्‌ होता हैन असत्‌ और न सत्‌-असत्‌ दोनों होता है; न भाव 
होतादैओरन भावना; वह चेतनामात्र होता है परंतु चित्तविहीन 
होता दै, अनन्त होता हे । अजर होता है परंतु शिवस्वरूप, 

कल्याणकारी होता है । उसका आदि, मध्य और अन्त नहीं 
होता | वह अनादि तथा दोषहीन होता है । दरष्टा, दृश्य और 


# महोपनिषद्‌ # 





-हुए भी तुम नहीं देखते; तुम पूर्ण 
मात्र रहते हो? || ६३-७३ |I 













दर्शनकी त्रिपुटीमै वह 
है । शुकदेव मुनि pes NR 
निश्च ` २५ [वषयमे इसके N 
दूसरा निश्चय नहीं किया जा 
को स्वयं ही जान लिया 
है कि जीव अपने सङ्कसमसे ही er 
सङ्कल्पहीन होनेपर मुक्त हो जाता है | esci 
तत्त्वको जान लिया, जिसको जान लेनेपर इस M m 


को समस्त दृश्योंसे अथेवा भोगेसि विरति 
तुमने पूर्ण चेतनामे स्थिति लाभकर Gc T | 
प्रास कर लिया है | तुम quen खित हो। Ww 
तुम मुक्त हो, भ्रान्तिको छोड़ो । शुकदेवजी ! वह | 


अत्यन्त बाहर, अन्तःकरणमें तथा उसके भी 


मौत रे 
केवत्य- सिक | 


अ “र... 2 4-9 445» A 23. A 33 aL xà 


तढुपरान्त श्रीशुकदेवजी शोक, भय और भ्रम रहति ! 
होकर, संशयहीन और निष्काम हो; परतत्वखरूप आळ | 
स्थित होकर चुपचाप विश्रामको प्राप्त हुए । अखण्ड साहि 
के लिये वे सुमेरु-पर्वतके शिखरकी ओर लोट ग्ये। ह 
eei वर्षोतक; स्लेहहीन दीपकके समान उन्होंने आलेख | 
स्थित हो निर्विकल्प समाधिके द्वारा गान्तिलाम किव) | बन 
सङ्कटपरूपी दोषोंसे रहित, शुद्धखरूप, पवित्र ओर पिष | छे 
आत्मपदमें वे महात्मा झुकदेवजी वासनाविहीन होकर औ | ६ 
प्रकार एकत्वको प्रास हुए, जिस प्रकार सलिळकण एक |: 
विलीन होकर उसमें एकताको प्रात होता है ॥ ७४-५॥ | 


zu 


S46 aj c se 


ea es 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 











निदाध नामके एक मुनीश्वर वाळक अपने पितासे आज्ञा 
तकर अकेले तीर्थयात्राके लिये निकले | साढे तीन करोड़ 
[धोम लान करके अपने घर लोटे तथा घर लौटकर उन 


| क्ल सुनाया | [ उन्होंने कहा--- ] “पिताजी ! साढे तीन करोड़ 
qu जान करनेसे जो पुण्य हुआ है, उसके फलस्वरूप मेरे 
| तौ इस अकारके विचार प्रकट हुए हैं | संसार उत्पन्न 
| का कै नष्ट हो जाता है ओर नष्ट होता है पुनः उत्पन्न 
हे | केके लिये | समस्त चर और अचर माणियोंकी चेष्टाके साथ 
ह | हू प्रश्न अस्थिर है; क्षणस्थायी है । ed भूमिमें 
| (उतन्न होनेवाळे ) ये पदार्थ सारी आपदाओंके हेतु 
|i Sei सळाईके समान एक दूसरेसे अलग रहते 
ग | इए ये पदार्थ केवळ इस मानसिक कल्पनारूपी घुम्बकके 
ह | द एकत्र होते हैं । जिस प्रकार पथिकको मरुस्थलमें चलते- 
| सते विरति हो जाती दै, उसी प्रकार मेरी इन wen 
| ति हो गयी है। ये जागतिक पदार्थ मुझे दुःखमय प्रतीत होने 
| | बरो ह| अब इस दुःखका शमन केसे होगा--यह सोच- 
® | र मेरा हृदय सन्तस हो रहा है । ये धन, जिनके पीछे. 
A | नामके समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते हैं, मुझे 
त भन्द नहीं प्रदान करते । स्त्री-पुत्रादि मानो उग्र आपदाओं- 
| 1 $ मिवेतन हैं । मुनीश्वर | संसारमै उदार रूपमे स्थित; 

भतत कोमलाङ्गी जो ये श्रीलक्ष्मीजी हैं, वे भी परम मोह- 

IN हेतु नि निश्चय ही वे भी आनन्द प्रदान करनेवाली 

MRa आयु पछवके कोणके अग्रभागमें छटकते 

JR wm समान क्षणभङ्खुर है । इस des शरीरको - 
j E! छोड़कर उन्मत्तके समान मुझे जाना ही पडेगा । 
d bà E सङ्गसे जिनका चित्त जजर हो गया है; तथा 

| $ आत्मविवेक नहीं हुआ है, उनके लिये जीवन 
aS. बनता है | वायुको ठपेटना बनता है; आकाशको 
da EET बनता है, SRA गूँथना बनता है, 
Wu उ रखना , नहीं बनता d जिसके 

i 












A वस्तुको सम्यक्‌ रीतिसे प्राप्त कर लिया. 


च जिसके कारण पुनः शोक नहीं करना पड़ता, 
Tw E पास कर ली जाती है, वही जीवन 
| रे रक्ष भीजीते हैं, मृग और पक्षी भी जीते हैं; 






Wem M^. 


अपने पिता HY मुनिसे अपना सब समाचार . 





Y * 


उपि j 1 
तृतीय अध्याय 


निदाघके वैराग्यपूणे उद्वार 


किंतु वस्तुतः वही जीता है, जिसका मन आत्मचिन्तनमें लगा 
हुआ है । इस संसारमै उत्पन्न हुए उन्हीं जीवोंका जीवन श्रेष्ठ 
है; जो पुनः आवागमनमें नहीं पड़ते; शेष तो बूढ़े गघेके 
समान. हैं । ज्ञानी पुरुषके लिये शास्त्र भारखरूप हैं, रागी 
पुरुषके लिये ज्ञान भारखरूप दै, अशान्त पुरुषका मन 
भारखरूप होता है; ओर जो आत्मज्ञ नहीं हैं, उनके लिये यह 
शरीर भाररूप है। अइङ्कारके कारण विपत्ति आती दै, अइङ्कार- 
के कारण दुष्ट मनोव्याधियाँ उत्पन्न होती हैं | अहङ्कारके कारण 
कामनाएं, उत्पन्न होती हैं । अहङ्कारसे बढ़कर मनुष्यका कोई 
दूसरा शत्रु नहीं है | अहङ्कारके वश होकर चर और अचरः 
रूप जिन-जिन भोगोंको मैंने भोगा दै, वे सब-के-सब ' अवस्तुः 
अर्थात्‌ मिथ्या भ्रमरूप थे । वस्तु तो केवल अहङ्कारञ्चूत्यता 
ही है । यह मन व्यग्र होकर इधर-उधर व्यर्थ ही दौड़ा दै, 
व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता है; इसका ढंग गाँवमें घूमनेवाले: 
कुत्तेके-जेसा है | ठृष्णारूपी कुतियाके पीछे-पीछे भटकनेवाले 
कुत्तेके समान इस क्रूर मनके वशीभूत होकर मैं जड हो 
गया था । ब्रह्मन्‌ ! अब में उसकी दासतासे मुक्त हो गया हँ | 
ब्रह्मन्‌ | चित्तका निग्रह करना समुद्र-पानसे भी कठिन हैः 
सुमेर-पर्वतकों उखाड़ फेंकनेसे भी दुष्कर है तथा अग्नि- 
भक्षणसे भी विषम कार्य है । बाह्य तथा आम्यन्तर विषयोका हेतु. 
चित्त है; उसके आधारपर ही जाग्रत्‌, खप्न ओर सुधुसि- इनः 
तीनों प्रकारके जगतूकी स्थिति है। चित्तके क्षीण होनेपर संसार , 
क्षीण हो जाता है । अतएव, प्रयत्षपूवेक चित्तकी ही चिकित्सा 
होनी चाहिये ॥ १--२१॥ 

“मुनीश्वर | जिन-जिन श्रेष्ठ गुणोंका में आश्रय लेता हू मेरीः 
तृष्णा उन-उन गुणोंको उसी प्रकार काट डालती है; जैसे दुष्ट 
चुहिया वीणाके तारको काट डाळती है । यह तृष्णा ues 
बंदरीके समान अलङ्घनीय red भी अपना पेर जमाना 
चाहती है; तृप्त होनेपर भी विविध फलोंकी इच्छा करती दै, एक. 
स्थानपर चिरकाळतक नहीं ठहरती | क्षणमात्रम पाताळ पहुंचती | 
है और क्षणमरमै आकाशकी सेर करती दै, क्षणमरमै दिशा- 


रूपी कुमे घूमने लगती है; यह तृष्णा «ped विचरण 


करनेवाळी भ्रमरी है । संसारके सारे दुश्खोंम यह तृष्णा ही 
दीर्ष दुःख देनेवाळी है, जो अन्तःपुरमें रइनेवार्लोको भी 
अत्यन्त सङ्कटमै डाळ देती है । तृष्णारूपी महामारीका नाक! 
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| जिसमें देखा गया. है; काल आनेपर 





२०८ 











Ru o. करते हैं! केस और ni ` "— 


करनेवाला coc करना । बाण ! योदा करे हैं! केस और are पार. o n हे--चिन्ताका त्याग करना । ब्राह्मण ! थोड़ा 


- af चिन्ताका त्याग करनेसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और 


थोड़ी भी चिन्ता करनेसे दुःख प्राप्त होता है। शरीरके समान 
गुणहीन, नीच तथा शोचनीय वस्तु कोई नहीं है | अहङ्कार 
रूपी गृहस्थका यह शरीर wem दै'। पिताजी ! यह नष्ट हो 
जाय या चिरकालतक रहे--इससे मुझे क्या ! इन्द्रियरूपी 
पशु जिसमें पंक्तिमें बंधे हुए हैं, जिस घरके प्राङ्गणमै तृष्णा 
चलती-फिरती है, चित्तवृत्तिरूपी भृत्यजनोंसे जो समाकीणे 
है--ऐसा यह शरीररूपी गह मुझे इष्ट नहीं, प्रिय नहीं । 
यह मुखरूपी द्वार जिहारूपी वंदरीसे आक्रान्त होकर भयानक 
_बन रहा है । जिसके द्वारपर दाँतरूपी हृड्डीके टुकड़े दिखलायी 
पड़ रहे हं--ऐसा यह शरीररूपी uz मुझे इष्ट नहीं, प्रिय 
नहीं । हे मुनीश्वर | भीतर ओर बाहर रक्त और मांससे व्यास 
केवल विनाशशीछ इस शरीरमें रंम्यता कहाँ है, बतलाइथे तो! 
शरत्कालीन वादळांकी विजलीमें तथा गन्धर्वनगरीमे यदि 
किसीने स्थिरता निश्चित की है, तो दह इस शरीरकी fenum 
विश्वास कर सकता है । वाल्यावस्थामें गुरुसे, माता-पितासे, बडे 
SERA तथा अन्य छोगीसे डर लगता है; अतएव शैशव भयका 
घर है | ( युवावंस्थामे ) अपने चित्तल्पी गुफामें रहनेवाले, 
नाना प्रकारके UH डालनेवाले इस क्रामरूपी पिशाचसे 
EUN दाकर मनुष्य पराजित हो जाता है। बुढ़ापेमें 
D Temm m 
असमर्थताके कारण लखा बहुत आ प 
अुढापा हृदयमें दाह प्रदान करनेवाली ud Em 
सही I तंसारमें जिस रुखकी सारी आपदाओंकी प्रिय 

B भावना की जाती 2 


e» de 


केहा ६ ! आयुको तृणके समान | 
[न पाकर काल उसे 
| जा रहा is i35» [कर काळ उसे काटता ही 


5: एण तथा रजःकणको महेन्द्र तथा स्वर्णमय 
T सपप ( सरसों ) बना देनेवाला यह सर्वसंहारी 


काळ अपना पेट भरनेके 
उद्यत है । तीनों लोक कालके द्वारा अक्रान. NI 


दारा आक्रान्त हैं || २२-३८ || 
न्नकेसमान चञ्चल अङ्गरूमी पिजरेमे मांसकी 

UU .मांसकी पुतलीके 
RE x. हा अस्थिकी ग्रन्थियोंसे निर्मित ख्रीके शरीरमें 


स, रक्त, qm. “सुन्दर कहा जाय ! नेत्रमें स्थित त्वचा 

होली UU dn अलग-अलग करके M इनमें | 

M फिर व्यर्थ ही क्यों मोहको प्रात हो रहे 

zh डो शिखरोंके तरसे समुछसित होनेवाली गङ्गाजीकी 
ज ३." समान) हे मुनि | मुक्ताहारका सम्यक उल्लास 

इमशानके कोनेमें मांसके | उस 

थानके कोनेमें मांसके छोटे पिण्डके Sm ria 


x महोपनिषद्‌ ३ 








॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ . 
: np “4 ~ RE 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








करते हैं केश और 1 H 


लगनेवाली होनेपर भी जिनका BH तथा | 
दुष्कृतिरूप अभिकी शिखाके समान नई वी र y | 
सदृश जळा डालती हैं। fast या quà m1 
नरकाभियोकी सुन्दर और दारुण इन्धनखरूपा RR P | 

प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः नीरंस हैं m 
पुरुषरूपी ua अङ्गोंको बन्धनमें द भने 
जाल फैला रवखा है pes à diee 
और चित्तरूपी कीचड्मै विचरण करते है ले म Ü 
SM 2 विचरण करते हैं; उनको कै. 
लिये नारी दुवासनारूपी रज्जुमें वँधी सीमं पि | 
के समान हे । यह सारे दोषरूपी रक्षोंको Sus NW) 
समुद्र हीं है। यह दुःखोंकी श्रृङ्खला हमसे सदा न 
जिसके स्त्री है; उसे भोगेच्छा उत्पन्न होती है e | 
उसके Rà भोगका हेतु क्या हो सकता है! ज्सिने A | 
छाड़ दिया; उसका संसार छूट गया और संतारो de । 
ही मनुष्य सुखी वन सक्रता है ॥ ३९-४८ ॥ 
“दिशाएँ भी नहीं दीख पड़तीं, देश मी दसक जि. 
उपदेशप्रद बन जाते हैं, अर्थात्‌ काल-कवलित dab 
हैं, पर्वत भी चूर-चूर हो जाते हैं, तारे भी टूकटूक QW 
गिर जाते हैं । समुद्र भी सूख जाते हैं, ध्रुव नक्षत्र 
जीवन भी अस्थायी होता है । सिद्ध पुरुष भी नाशको ग्रा. 
होते हैं, दानवादि भी जराग्रस्त हो जाते हैं। चिरकाल्यायी ' 
ब्रह्मा तथा अजन्मा विष्णुभगवान्‌ भी अन्तर्धान हो जाते ह| |. 
सारे भाव अभावको प्राप्त होते हैं, दिशाओंके अधिपति | 
भी जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं । बड़े-बड़े देवता तथा गो | 
प्राणिवर्ग, जैसे जल बडवानळकी ओर दौइता कै खै | 
प्रकार विनाशकी ओर दौइते हैं। क्षणभरमें आपदाए य 
घेरती हैं और क्षणमै सम्पदाएँ आ जाती ६। | 
न्म होता है और क्षणमें ही मृत्यु हो जाती दै । यहसमख || 
नश्वर हे । इस विश्वमै कायर पुरुषके द्वारा ग्ररवीर वाहे | 
हैं। एकके द्वारा सैकड़ोंका विनाश होता R | (वि 
कारण चित्तकी विषमता ही विष हैः विष विष नर. हल | 
वर्योकि विष एक जन्मका विनाश करता है * दोप || र 

जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते हैं इस समय क | 
दावानळ्से दग्ध मेरे चित्तमें ऐसा भान हो रहा द 
के सरोवरमें खड़े होनेपर भी मुझमें भोगाशाकी 
होती । अतएव हे गुरुवर ! आप Venu? n d 
ही बोध प्रदान कीजिये । नहीं तो मान और म नेक | | 
कर; fre भगवान्‌ विष्णुका स्मरण S7 D a | 
छिखितकी भाँति रहकर मौन धारण CAT Dam 


3 | 
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निदाध मुनिकी बात सुनकर उनके पिता ung मुनि 
के नियमे श्रेष्ठ निदाघ मुनि ! तुम्हारे लिये अब कुछ 


| a ही सब कुछ जान गये हो । तथापि चित्तकी मलिनतासे 
| ततनन ठम्हारे श्रमको) दे सुनि ! में दूर करूँगा । मोक्षद्वारके 
ब | बर द्वारपाल बतळाये गये हैं---शम, विचार) सन्तोष और 
| | देया सत्सङ्ग । पूर्ण यलपूर्वक सब कुछ छोड़कर इनमें एकका 
॥ | ॥ आश्रय पकड़ छे। एकको वशमें करनेसे शेष तीनों qur हो 
i | को हैं। पहले संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये शास्रोके 
[gn तप और दमके द्वारा तथा सत्सज्ञके द्वारा अपनी 
amt बढ़ाये । आत्मानुभव, शास्र तथा गुरुके वचनोंकी 
| एवाक्यताके अभ्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन किया जाता 
| १।गदि निरन्तर तुम सङ्कल्प ओर आझाके अनुसन्धानका 
| | गा करते हो तो तुम्हें वह पवित्र अचित्तत्व--केवल्य 

x | हे है। चित्ता जो अक्तृत्व है, वही चित्तकी बृत्तियोंका 

॥ | सिष अर्थात्‌ समाधि कहलाता है । यही केवल-अवस्था है 

| भरे! यही परम कल्याणरूपा परा शान्ति कहलाती है। 

ते | परके समस्त पदाथोमें आत्मभावनाका भलीमाँति मनसे . 


| 1 fem करके तुम संसारमै गूँगे, अंधे ओर बहिरे-से होकर 


१ 
1 

i 
h 


[Ila कुछ प्रशान्त दै, एक दै, अजन्मा है, आदि- 
करीन है; सब ओर प्रकाशयुक्त है; केवळ अनुभवरूप 
| अचित्त है; सब कुछ प्रशान्त है" इत्योदि जो शब्दमयी 
Ei दह व्यर्थ है । आत्मबोधमें बाधक ही है । जो कुछ 
$ | इस्य प्रपञ्च है, तत्त्वतः सब प्रणवरूप दै । जो कुछ भी 
l | ष दिखळायी देता है, वह चिदू-जगतूमे दिखलायी 
| बह चितूके निष्पन्दका एक अंशमात्र है । अतएव 
de अतिरिक्त कुछ नहीं है--ऐसी भावना करो । तुम 
2M होकर सांसारिक कार्योको. करते हुए 
* [s एकत्वको जानकर प्रशान्त महासिन्धुके समानः 
2 | भे रहो ॥१-११॥। 

|| i. SN दुग्ध करनेवाला अभि यह आत्म- 
Bc ही “समाधि” शब्दसे लक्षित करते हैं । 
i होकर EN नहीं हे । जिस प्रकार रलके 
3 ¦ रहनेपर भी छोग उसकी ओर 
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अय शतव्य नहीं रह गया है । तुम fac कृपासे अपनी. 
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चतुर्थ अध्याय 
निदाघके प्रति उनके पिता ऋसुका उपदेश 


आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार सत्तामात्र परतस्वकी ओर 
सारा जगत्‌ आकर्षित होता है । अतएव हे मुनि ! 
आत्मामें कर्तृत्व ओर अकर्तृत्व दोनों हैं । इच्छारहित 
होनेके कारण आत्मा अकर्ता है और सनिधिमात्रसे वह 
कर्ता है। मुनि ! कर्तृत्व और अकर्तृत्व- ये दोनों ब्रह्मे 
पाये जाते हैं | जिसमें यह चमत्कार है, उसका आश्रय लेकर 
स्थिर हो जाओ। अतएव A नित्य ही अकर्ता हूँ? इस 
प्रकारकी प्रबळ भावनासे युक्त होनेपर केवळ परम अमृता 
नामकी समता ही अवरिष्ट रहती है। निदाघ | सुनो; जो 
went स्थित होकर इस लोकमें जन्मे हैं, वे महान्‌ गुणी हैं । 
उनकी सदा ही उन्नति होती है तथा वे आकाशमै चन्द्रमाओंके 
समान सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ १२-१७ || 

eer पुरुष रात्रिमे स्वणेकमलकी भाँति विपत्तिमें 
कुम्हलाते नहीं । वे प्रात्त भोगके सिवा अन्य वस्तुकी आकाङ्चा 


. नहीं करते ओर शास्त्रोक्त मार्गमे विचरण करते हैं। वे 


भावतः ही मैत्री, करुणा; मुदिता और उपेक्षा प्रभति गुणोसे 
सुशोभित रहते हैं । सौम्य! वे सममावमें रहते हुए निरन्तर 
साधुदृत्तिमे एकरस बने रहते हें । समुद्रके समान शर्यादाको 
छोड़कर वे विशाळहृदय हो जाते हैं वे महात्मा सूर्यनारायण- 
के समान नियति-पथपर ( नियमानुकूछ ) चलते रहते हैं । 


“मै कोन हूँ, यह विस्तृत जगत्परपञ्च कैसे उत्पन्न हुआः-- 


संतजर्नोके साथ प्राज्ञपुरुष यत्रपू्वंक इन प्रश्नांपर विचार 
करे | वह अकार्यमें न लगे, तथा अनार्य पुरुषका सङ्ग न करे; 
सबका संहार करनेवाले मृत्युको उपेक्षाकी इष्टिसे न देखे । 
शरीर, अस्थि, मांस तथा रक्त आदिको घुणास्पद समझकर 
उनकी उपेक्षा करे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतियोंकी लड़ियोंमें 
सूत्रके समान पिरोये हुए चिदात्मापर ही दृष्टि रक्खे। 


. उपादेय वस्तुकी ओर दौड़ना तथा हेयवस्तुका सर्वथा त्याग 


कर देना--यह जो मनका स्वरूप है, वह TED दै, आम्यन्तर 
नहीँ; इसको जान लो । चिदूघनके विषयमै शुरु और शाज्रके 
द्वार 'बतलाये हुए मागंसे तथा अपनी अनुभूतिसे Po 

ब्रह्म ही pA जानकर मुनि शोकविहीन हो" जाय । | 
इस अवस्थामै शतशः तीक्ष्ण कृपाणके आघात कमळके कोमळ 
आघातके समान सह्य हो जाते हैं; अभिके द्वारा दाह हिम- 
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` जिसने दुःख और सुखको नहीं 


६१० 








छ =o C बराक रा वी समान सह्य हो जाता है; अँगारोंपर लोटना चन्दनके 


छेपके समान शीतल लेता है; निरन्तर बाणोंके समूहका शरीरपर 
गिरना गर्मीको शान्त करनेवाले घाराणह ( फव्वारे के जलकणों 


की वर्षाके समान मनोरज्ञक बन जाता दै, अपने सिरका काटा _ 


जाना सुखप्रद निद्राके समान, ( जीम आदि काटकर ) ETT कर 
दिया जाना मुखके मूँद दिये जानेके समान तथा बधिरता महान्‌ 
उन्नतिके समान लगती है; पर यह अवस्था उपेक्षासे नहीं प्रास 
होती । दृढ़ वैराग्यजन्य आत्मज्ञानसे यह प्राप्त होती है | गुरुके 
उपदेशानुसार- खानुभूति आदिके द्वारा जो अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है; उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार 
किया जाता है। जिस प्रकार दिगश्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके 
समान ही दिशाक्रा बोध होने लगता दै, उसी प्रकार विज्ञानके 
द्वारा विध्वस्त हो जानेपर जगत्‌ नहीं रहता--इस प्रकारकी 
भावना करनी चाहिये। न धनसे पुरुषका उपकार होता है, 
' न मित्रोंसे और न बान्घवाँसे | न शारीरिक क्लेशके दूर होनेपर 
ओर न तीथस्थानमें वास करनेसे पुरुष उपकृत होता है । केवल 
चिन्मात्रमें विलीन होनेपर ही परम पद प्राप्त हो सकता 

है॥ १८--२८॥ | 
` “जितने दुःख हँ, जितनी तृष्णाऐ हैं तथा जितनी 


दुःसह दुश्रचिन्ताऐ हैं; शान्तचित्त पुरुषांमे वे सब उसी प्रकार 


नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार रवि-किरणोंमें अन्धकार नष्ट हो 
जाता है । इस संसारमें शमसे युक्त पुरुषका कठोर और 


मृदु--सभी प्राणी उसी प्रकार विश्वास करते हैं जैसे 


साताका पुत्र विश्वास करते हैं। अमृतके पान :करनेसे तथा 

m Ee TN नहीं m होता, जेसा 
Toi शान्तिसे पाता है । शुभाशुभको 

. सुनकर, स्पश करके; भोजन करके, देखकर तथा जानकर 

RS न हर्ष होता है और न दुःखं होता. है, वह शान्त 

कहलाता है | चन्दरमण्डछके समान जिसका मन खच्छ है 

पजा sd उत्सव तथा युद्धम जिसका मन अधीर नहीं होता) 


अमृतका पान करके जो 
महात्मा परमपदको प्रास होते हैं | जो | 
चिन्ता नहीं करता तथा सम्प्राप xo pin 


| देखा है--वही 


1 
हुए इस 
. तबतक बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार करे, जबतक buc i 


“जिस रूपमें आत्मा समुल्लसित होता है, वहाँ शीघ्र उसी emi 


ही आत्मामें रमण करनेवाले 


_ हृदयके भीतर, कहीं भी मन eqni अवसित | 0 | 
. विषयोंका भान होना हैः. वही मन € iu 
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€ खरूपानन्द मदान करनेवाली ge. d MTS 


है | समयानुसार, शास्त्रानुसार, देशानुसार 
र ? सुखपूरवक, ३; 
1 


तक हो सके सत्सद्धमे विचरण करते 


प्रास न हो जाय | ग्रहस्थ हो या संन्यासी, 3 | 
विश्रान्तिसे युक्त है तथा संसार-सागरसे निवृत्त हो ` 
चाहे जागतिक जीवनमै रहे या न रहे न्रे X. 
PUE नहीं ; उसे करने संथवा ग | 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं । भुति-स्मृतिके भ्रमजाल्ते इरे ` 
मतलब नहीं । मन्द्राचळ्से विहीन ( क्षोमरहित ) से 
समान वह आत्मस्थ होकर स्थित रहता है ॥ २९-४१॥ | 
“जब त्वमात्मक A आत्मरूप देखमेवाली इ 
सर्वात्मवेदना उदय होती है, तंब दिशा और कालों फैल हुआ | 
सारा बाह्य जगत्‌ चिद्रूपात्मक प्रतीत होता है | इस प्रकार खं | 
स्थित हो जाता है ओर तद्रूपमें ही विराजमान होता है। 
जो कुछ यह समस्त स्थावर और जङ्गमात्मक जगत्‌ दिखता 
देता है; वह प्रलयकालमे उसी प्रकार विनाशको प्रात हो जव | 
है, जेसे सुषुप्तिमें aa विलीन हो जाता है । आला क्र । 
( यज्ञ )-स्वरूप है; परब्रह्म है, सत्यस्वरूप है- इत्यादि UR | 
महात्माओं तथा ज्ञानीजनोंने व्यवहारके लिये कल्पित की (। | 
जिस प्रकार “कछ्छुण? शब्द और उसका अर्थ eu m 
सत्ता नहीं रखता, तथा कङ्कणे स्थित खर्ण gri e | 
नहीं रखता; उसी प्रकार “जगत्‌? शब्दका अथ WU 1 | 
है। उस परब्रह्मने जगतूके रूपमें यह इन्द्रजाल पे i 
द्रष्टाका दृश्यके अन्तर्भूत होकर रहना ही बन्धन कह | 
दृश्यके वशमें दोनेसे द्रष्टा बद्ध होता दै और 
वह मुक्ति प्राप्त करता है । जगत्‌ और मै 
जो सृष्टि है, वह दृश्य कहलाती I संसारमै तार 
इन्द्रजाल मनके द्वारा ही dew है; जबत 
कल्पना चलती रहती है; तबतक 
यह विश्व स्वयंभू aem मानसिक 
यावत्‌ परिहृश्यमान जगत्‌ मनोमय 
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करना ही मनका लक्षण है» मन 








i qum IEEE EE AA UIRA हैः वही मन हे--यह जान.लेना चाहिये । 
| गल जानेपर केवल आत्मस्वरूप ही अवशिष्ट रहता 
। मैं, व्‌ ओर जगत्‌ इत्यादि इश्य-प्रपञ्चके प्रशान्त 
` जनेपर) दृश्य जब सत्ताको ( परतत्त्वको ) प्राप्त होता है, 
तमी der कैषल्य प्रास होता दै । जब महाप्रळ्यके समय समस्त 
त्य सत्ताहीन हो जाता है, उस समय सृष्टिके irei 
~ ~ 
| aec शान्त आत्मा ही अवशिष्ट रहता है । जो आत्मसूर्य कभी 
| बल नही होतेः जो जन्मरहित n सर्वेदोषविव जित देव हैं, 
| दा सर्वकर्ता तथा सर्वस्वरूप हैं; जहाँ. वाणी जाकर लौट 
| आती हे. जिन्हें मुक्त पुरुष ही जानते हैं, तथा जिनकी आत्मा 
| आदि संश कल्पित हैं; स्वाभाविक नहीं, वे ही परमात्मा 
| इहते हैं | ४२-५७ ॥ m: 
Sil ` तीसरा च ल d 
'चित्ताकाश; चिदाकाश र तीसरा (भोतिक) आकाश 
du मुनि ! आकाश ओर चित्ताकाइसे भी सूक्ष्मंतर चिदाकाश- 
3p जानो । मुनिपुङ्गव | एक देशसे दूसरे देशमै जानेपर जो 
व्य > निमेष 
iei चित्तका वधान है, उस (बाध ) का निमेष होनेपर 
चिदाकारा जम अवशिष्ट रहता नि यह जानना चाहिये | उस 
शर्म यदि समस्त सङ्कल्पौंको निरस्त करके स्थित होते हो 
| à निशन्देह सर्वात्मक शान्त पदको प्रास होओगे | चिदाकारामे 
| थित होनेपर जो सुन्दर आदाय आर वराग्य-रससे युक्त 
| थानन्दमथी अवस्था प्रात्त होती है, उसे समाधि कहते हैं । 
* | की e € ~ ~ 
i| à पदाथा सत्त ही नहीं द--जब इस प्रकारका वोध होता 
कं | “पषा राग-्रघादि दोष क्षीण हो जाते हैं, उस समय अभ्यास- 
" n जो a A - ७५ ^ ~ ~ ~ Ww 
al E. एकाग्र-रांते उत्पन्न होती है, उसे समाधि कहते हैं । 
Ü * पत्ताका अभाव जब बोधमें आता है, तब वही निश्चय- 
ul EN स्वरूप है | वही चिदात्मक शेयतत्तव है, वही 
ul S अ c आ h È NAN 
ul 3 S HATA है; उसके अतिरिक्त अन्य 
gd s 9 मिथ्या ह। जिस प्रकार उन्मत्त ऐरावत हाथीका 
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: | | is ELO छिद्रमें बांधा जाना संभव नहीं; 
dnt ० धूलिकणके कोटरमें मच्छरोका युद्ध करना 
il | min कमळकी -पंखड़ीमें स्थापित सुमेरु-पर्वतका 
is बारा निगला जाना असम्मव कथा दै; उसी 


|| मे 
* इस जगतका अस्तित्वमें आना सम्भव 


4 
| 
] 


adj 





UEN "i केवळ भ्रमात्मक जानो । राग-द्वेष आदि 
| "fis. हे चित्त ही संसार है; वही चित्त जब्र दोषोंसे 
| २. ` गा है; तब इसे संसारका अन्त अर्थात्‌ मोक्षकी 


SE D 
A d मनसे शरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा 






ये Mati है; जब बढ देहवासनासे मुक्त होता है, तब देहके 
Bb नहीं होता । मन कल्पको क्षण बना देता है | 
xi ik SUE करता हैं | यह संसार 
पेलास मात्र है-यह मेरी | 
है॥ ५८--६८ ॥ | Er. 


“जो दुश्चरितसे विरत नहीं हुआ है; जो अगान्त है, 
समाहित ( एकाग्रचित्त ) नहीं है तथा जिसका चित्त शान्त नहीं 
हुआ है, ऐसे मनुष्यको आत्मबोध नहीं होता! प्रकृष्ट केवल्यज्ञानके 
दारा ही आत्मसाक्षात्कार किया जा सकता | उस आनन्दमय, 
दन्दातीत; निर्गुण, सत्स्वरूप, चिद्घन AAR अपना स्वरूप 
समझ SAN पुरुष कदापि भयको नही प्रात होता । जो श्रेष्ठसे मी 
AIT महानसे भी महान्‌, तेजोमय स्वरूपवाळा, शाश्‍वत, शिव- 
स्वरूप (कल्याणकारी), सर्वज्ञ, पुराणपुरुष, सनातन, सर्वेश्वर; 
एवं सब देवताओंके द्वारा उपास्य हैं, वह ब्रह्म गे हू--इस 
प्रकारका निश्चय मह्दात्माओके लिये मोक्षका हेतु बनता है| बन्ध 
आर मोक्षके दो ही कारण बनते हैं, ममता और ममताझून्यता | 
ममतासे प्राणी बन्धनमें पड़ता है और ममतारहित होनेपर मुक्त 
हो जाता है | जीव और इश्वररूपसे, ईक्षण (ब्रह्मके संकल्प) से 


, लेकर संकल्पके त्यागतक, सारी जड तथा चेतनात्मक 


सृष्टि ईइवरके द्वारा कल्पित हुई है । जाग्रदवस्थासे लेकर 


. मोक्षकी प्रात्तितक समस्त संसार जीवके द्वारा कल्पित हैं। 


कठोपनिषद्के त्रिणाचिकेताग्निसे लेकर श्वेताइवतरके योगतक- . 


. के ज्ञान ईश्वरीय भ्रान्तिके आश्रित हें । लोकायत अर्थात्‌ 


चावाक-सिद्धान्त्से लेकर कपिलके सांख्यसिद्धान्ततकका 


` दार्शनिक ज्ञान जीवभ्रान्तिके आश्रित है। अतएव मुमुक्षु 


पुरुषको जीव ओर ईखरके वाद-विवादमें बुद्धि नहीं लगानी _ 
चाहिये, बल्कि दृढ़ होकर ब्रह्मतत्वका विचार करना 
चाहिये । जो पुरुष समस्त इश्य-जगत्‌को निर्विशेष चित्स्वरूप 
समझता है; वही अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ है । वही शिव 
है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है | विषयोंका त्याग दुर्म है, 
तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति दुलंभ है तथा सदुरुकी कृपाके बिना 
सहजावस्थाकी प्राप्ति दुर्लम है । जिसकी बोधात्मिका शक्ति 
जाग्रत हो गयी दै, जिसने सारे कर्मोका त्याग कर दिया हे, 
ऐसे योगीको सहजावस्था स्वयमेव प्राप्त हो जाती है । जबतक 
पुरुषको इसमें तनिक भी अन्तर जान पड़ता दै, तबतक . 
उसके लिये भय है--इसमें संशय नहीं । सर्वमय सचिदानन्द- 
को शानचक्षुसे देखा जाता है; जिसे शानचक्षु नहीं वह परब्रह्म 
को उसी प्रकार नहीं देख सकता; जेसे अंधेको प्रकाशमान. 
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है प्रज्ञानका लक्षण है । अतएव ब्रह्मके परिज्ञानसे ही मत्यं 
जीव अमरत्वको प्राप्त होता है । उस कार्य-कारणरूप ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जानेपर पुरुषके हृदयकी गाठे खुल जाती 
हैं, सारे संशय दूर हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो 
' जातेहें॥ ६९--८२॥ ES 

६अनात्मताको त्यागकर, जागतिक स्थितिमें निर्विकार 


$ 
* 
४ 
za 
E 
शं 
+ à 
b. 


होकर) अनन्यनिष्ठासे अन्तःस्थ संवित्‌ अर्थात्‌ आत्मचेतन्यमें ही 
। छीन रहो | मरुभूमिमे भ्रमसे दीखनेवाला सारा जल SRI मरुस्थळ 
 मात्रही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌-खप्न-सुधुसिरूप यह समस्त 


| 
| 
| 


Hi 
& 


जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय ही है । जो लक्ष्य-बुद्धि तथा 
अलक्ष्य बुद्धिका त्याग करके केवल आत्मनिष्ठ होकर रहता है, 
वह श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी स्वयं साक्षात्‌ शिव हे । जगत्‌का अधिष्ठान 
अनुपम दै, वाणी और मनकी पहुँचके परे है; नित्य, विभु; 
सर्वगत, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और अव्ययंखरूप है । यह संसार 
'सर्वशक्तिमान्‌ महेशवरका मनोविलास मात्र है | संयम 


है ॥ ८३--८७॥ 


बतछाता हूं | जिन-जिन वस्तुओंकी ओर मन जाता है, उन- 
उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्षको प्राप्त करता है | 
आत्माधीन होना, एकान्तप्रियता तथा अभिळषित जागतिक 


पुरुषःकोटको धिक्कार है । केवळ अपने man सिद्ध 
द्ध 
होनेवाठे अपनी अभिरूषित वस्तुके त्यागरूप मनःशान्तिके 
अतिरिक्त दूसरी शुभ गति नहीं है। सङ्कस्पहीनताके Veni 
जब इस चित्तको काट दिया जाता है, तब स्वस्वरूप, 


“वान्तयांमी, शान्त परत्रझकी प्राप्ति होती है । mm. 


महान्‌ बुद्धिसे युक्त होकर, चित्तका 
अपनेको स्थित क्रो | 
वराग्यका आश्रय लेकर, 
निरुद्धावस्थामें छे जाकर 


तथा चित्तको अचित्तावखा अर्थात्‌ 
al PT करते हुए बारबार चेतनमें ळो हुए चित्त- 
A बारसे मनको मार दो | तब उम निःशङ्क हो 
oT RT राजु तुम्हें बाध न सकेंगे | यह वह 
यी ° अह भावना ही मन है; इन 

पागल्पा दावसे पी मनका A नाश किया जाता 
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च à 
| co uu हो है. फल. उम या मगे विलेन हो नहे ह विमान I «pet emerat दीखते | वह ब्रह्म प्र्ानखरूप ही है, सत्य समूह वायुके वेगसे विलीन हो जाते हैं; उही | 


ओर असंयमके द्वारा जागतिक प्रपञ्च शान्तिको प्रास होता 


मनोव्याधिकी चिकित्साके लिये तुमको मैं उपाय : 


वस्तुके त्यागकी भावना जिसके लिये दुष्कर हो जाती है, उस . 
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द्वारा ही मन अन्तर्हित हो जाता है। चाहे रा TR 
पवन बह अथवा सारे समुद्र मिळकर एका 

बारहो आदित्य तपने लगें). तथापि मनो e रो | 
क्षति नहीं हो सकती | केवल स्कल्पहीनतारूपी 
समस्त सिद्धिया प्राप्त होती हैं, 
हीनताके विस्तृत साम्राज्यमें | 
अचश्चळ मन नहीं दिखलायी देता | चञ्चलता आम 
है, जेसे अभिका धर्म उष्णता है । यही Es M 
शक्ति चित्तत्वमे स्थित है अर्थात्‌ चित्तका धम ३. ` | 
मानसिक शक्तिको जगत्‌-प्रपञ्चका स्वरूप समझना eR | 
जो मन चञ्चलताह्दीन हो जाता है, वह अमृतरूप कहलाता | | 
बही तप है। उसे ही शास्त्रीय सिद्धान्तमें मोक्ष कहते है। > 
की जो चञ्चलता है, वह अविद्या है; वासना उसका खा | 
है । शन्रुरूपिणी उस वासनाको विचारके द्वारा नह कला. 
चाहिये ॥ ८८--१०२ ॥ | 


“निष्पाप मुनि! पुरुषार्थके द्वारा जिस छक्ष्यमे मनको ओ, | 
उसे प्राप्तकर अर्थात्‌ सविकल्प समाधिमें स्थित हो निविकस 
समाधिको प्राप्त करो । अतएव प्रयत्नपूर्वक चित्तंको चितः 
के द्वारा वशमें करके, शोकहीन अवस्थाके आश्रयसे, आतङ 
से मुक्त होकर शान्ति लाभ करे । मनका पूर्ण निरोध करने _ 
विषयविहीन मन ही समर्थ होता है । राजाको पराजित करके | 
'कार्यमें राज्यविहीन राजा ही समर्थ होता है । जिन्हें Weed | 
ग्राहने पकड़ खखा दै, जो संसार-समुद्रमें गिरे हुए हे, मेवरोके 
जालमें पड़कर लक्ष्यसे दूर भटक रहे हैं,उनको बचानेकेल्मि भम | 
विषयविद्दीन मन ही नौकारूप है । ऐसे मनके द्वारा इत मारी । 
बन्धनरूप्र मनके जाळको काट डालो, और स्वयं dere 
पार हो जाओ; दूसरेके द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जाता| | 
; दूसरेके द्वारा यह 
अन्तःकरणको वासित ( आच्छादित ) करनेवाळी मर्ण | 
वासना जब-जब उदित हो, तब-तब प्राज्ञ ( बुद्धिमान ul 
'उसका त्याग करें | इससे अविद्याका नाग होता ug 3 | 
भोगवासनाका पहले. त्याग करो, उसके बाद मेद: हि | 
त्याग करो, उसके बाद मावामात्र दोनोका ge {| 
विकल्पहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मर्ग नुमो 1 
अविद्यानाश कहलाता है । मनके द्वारा जो कु मी थः a 1 | ; 
आता हो, उस-उसमें आस्था न होने दो । ert j 
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देना ही निर्वाण है, और आखाको पकड़े "1 E 
है | जो प्रज्ञाविहीन हैं, उन्हींमें अविद्या वियर क 
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| || तम्पक्‌ प्रशावान पुरुष नाममात्रके लिये भी कहीं अविद्या- 
| a अङ्गीकार नहीं करते | इस दुःख-कण्टकसे आवीर्ण 
aed भ्रमजालमें तभीतक अविद्या अपने साथ शरीरीको 
PPE है, जबतक इसको नष्ट करनेवाली मोहनाशिका 
` आत्मसाक्षात्कारकी इच्छा स्वयं उत्पन्न नहीं होती। अविद्या 
अ परतत्त्वकी ओर अवलोकन करती है; तब इसका अपने- 
आप विनाश हो जाता है सर्वात्मबोध दृष्टिगत होनेपर अविद्या 
| दं ही विलीन हो जाती है। इच्छामात्र अविद्याका स्वरूप 
|i इच्छाके पूर्णतः नाशको ही मोक्ष कहते हैं और 
| हने! इच्छाका नाश सङ्कल्पदीन होनेपर ही सिद्ध होता 
| ३॥ १०३-११६ Il | | d: 
| ।वित्ताकाशमें वासनारूपी रजनीके तनिक भी क्षीण होने- 


| अगामी बन जाता है; तब चित्तकी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था ही 
| आता ओर परमेश्वरनामसे अभिहित होती है । यह सब कुछ 
| Rer aa हे । वह नित्य ओर चिद्घनखरूप है । वह 
` । अन्य है। इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कल्पना है, वह 
व्ही है ही नहीं । केवल भ्रममात्र है | इस त्रिलोकीमें न कोई 
स्मता है न मरता है । ये जो भावविकार दीख पड़ते हैं, 
` | पत्रा कहीं अस्तित्व नहीं है | एकमात्र, केवळ आमासरूप, 
"Wem अव्यय और चित्तके विषयोंके पीछे न दौड़नेवाले 
i कढ चिन्मात्रकी ही सत्ता यहाँ है | उस नित्य, व्यापक; शुद्ध; 
| wh उपद्रवञचन्य) शान्त, शमखरूपमें स्थित निर्विकार 
a बिदात्मामे खयं चित्‌ ही जो खभावानुसार सङ्कत्प करके 
A WÈ वह चैत्य अर्थात्‌ चित्‌की सङ्कल्पावस्था स्वयं 
| हि होते हुए भी मनन करनेके कारण मन कहलाती दै। 


\ 












^ t 
.* 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति % 


|  चेतनारूपी सूर्यके प्रकाशसे कलिरूपी तम क्षीणताको ग्राप्त 
| ज्ञता है। चित्त जब विषयोंके पीछे नहीं पड़ता तथा सामान्यतः 
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“मे ब्रह्म नहीं हूँ, इस सङ्करपके सुदृढ़ हो जानेसे न 
में पड़ता है; तथा 'सब कुछ ब्रह्म ही है? इस सङ्कल्पके ES 
पर मन्‌ मुक्त हो जाता है । धं दुबळा हूँ, दुःखग्रस्त हूँ, मै 
हाथ-पैरवाला हुँन इस भावके अनुकूल व्यवहारसे जीव बन्धनम 
पड़ता है । “मैं दुःखी नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्वमें 
स्थित मुझको बन्ध कहाँ !'--इस प्रकारके व्यवहारमें छीन 
मन मुक्त हो जाता है । “मै मांस नहीं, में अस्थि नहीं, मैं देरे 
परे दूसरा ही तत्त्व हूँ---इस प्रकारका निश्चय कर लेनेपर जिसके 
अन्तःकरणसे अविद्या क्षीण हो गयी है, वह मुक्तिको प्रात 
होता हे । अनात्म पदार्थमे आत्ममावना होनेसे यह अविद्या 
कल्पनामात्र है | परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्यका 
आश्रय लेकर बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक, «eu भोगकी इच्छाका 
दूरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जाओ | भेरा 
पुत्र, मेरा धन, में वह हूँ, यह हूँ, यह मेरा हैः--यह सब 
वासना ही इन्द्रजाळ फेछाकर विविध खेल कर रही है| तुम 
अश मत बनो; तुम ज्ञानी बनो; सांसारिक भावनाको नष्ट कर दो) 
अनात्म पदार्थमै आत्मभावना करके क्यो मूर्खकी भाँति रो 
रहे हो। यह मांसका पिण्ड, अपवित्र, मूक, जड शरीर तुम्हारा 
कोन दै, जिसके छिये बलात्‌ दुःख-सुखसे अमिभूत हो रहे 
हो ! अहा ! कितने आश्चयंकी बात है कि जो ब्रह्म सत्य है) उसे 
मनुष्योने भुला दिया है | तुम कर्तव्य-कर्मोमें रत रहते हुए 
मनको कभी उनके प्रति रागानुरक्षित मत होने दो | अहा ! कैसी 
आश्चर्यकी बात है कि कमलनालके तन्तुओँसे पर्वत बाँध दिये 


गये हैं | जो अविद्या है ही नहीं, उसीके द्वारा यह विश्व अमिभूत 


हो रहा है। उस अविद्याके कारण तृणके समान तुच्छ जाग्रत्‌ 
आदि तीनों जगत्‌ वज्रवत्‌ हो रहे हैं? || १२४--१३४ || 


॥ चतुथे अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
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महर्षि x बोले--'तात ! इसके आगे में जो. ge 
कहता हूँ; उसे ठीक-ठीक सुनो | अशानकी सात cS 
होती हैं, और ज्ञानकी भी सात भूमिकाएँ होती हँ । इनके 
बीच असंख्य दूसरी भूमिकाएँ उसन्न होती है । खरूपमें 
अवस्थित होना मुक्ति है । अहंभावना ही स्वरूपसे च्युत 
होना है । mx सत्तामात्र संवित्‌ ही आत्माका स्वरूप 
है; उससे जो विचलित नहीं होते, उनमें अज्ञानसे उत्पन्न 
राग-देष आदि दूषित भाव नहीं होते । स्वरूपसे च्युत 
होकर वासनाथ जो faq बना है, उससे बढ़कर कोई 


` दूसरा मोह न हुआ हे और न होगा | एक विषयसे दूसरे 


विषयको जाते समय जो मध्यमें स्थिति होती हे, वह 
घ्वस्तमननके आकारवाली खरूपस्थिति कहलाती है। सारे 
सङ्कुस्पौकी सम्यक शान्तिसे शिळाके-समान जो निश्चेष्ट स्थिति 
होती है, जो जाग्रत-अवस्था तथा खप्नाषसासे विनिर्मुक्त होती 
है, वह पस खरूपस्थिति कहलाती है। अहंताके क्षीण हो 
जानेपर, शान्त, चेतन तथा भेदभावसे शून्य जो चित्तकी 
अवस्था होती है, वह खरूपस्थिति कहलाती È || १-७ || 

(मोह सात प्रकारका होता है--प्र थम बीज-जाग्रत्‌ अवस्था, 
है दूसरा जाग्रत अवस्था, तीसरा महाजाग्रत्‌ अवस्था, चौथा 
RA अवस्था, पाँचवाँ खपमावस्था, छठा खम्नजाग्रत्‌ 
अवस्था और सातवां सुषुत्ति अवस्था | फिर, ये एक दूसरेसे 
हिष्ट होकर अनेक रूप धारण करते हैं | अब इनके प्रथक- 
एथक लक्षण सुनो । प्रथम, जो नामरहित निर्मळ चेतनमे 
चित्‌की आगे होनेवाली चित्त, जीव आदि नाम, शब्द तथा 
अर्थी पात्रतासे युक्त अवस्था होती है, वह बीजरूपमे स्थित 


` जान अवस्था बीजजाग्रत्‌ कहलाती है। यह ज्ञाताकी नवीन 


अवस्था होती है; अब तुम जाग्रतकी सम्यक स्थितिकी बात 
सुनो । बीज-जाअत्‌ अवस्थाके बाद धप मैं हूँ, यह मेरा हेश 
अपने भीतर जो ऐसी प्रतीति होती है, वह अतिरिक्त भावनाओंसे 
“यह वह पुरुष है, में यह हूँ, वह मेरी वस्तु है? यह पूर्व॑जन्मों 
का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत कहलाता है। enel 


पहले होनेवाली मोहकी दूसरी जाग्रत्‌ अवस्था कहलाती हे | 


T 


3% 


पञ्चमं अध्याय 


EJM उपदेश चाळू 
अज्ञान एवं जानकी सात भूमिकाएँ 
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अथवा रूढ, .सर्वधा मनोमय; जो मनकी 
जा्रदवस्थामे होती है, उसे STET कहते हैं । एक wd 











दो चन्द्रॉका भान होना, शुक्ति ( सीप ) में रजतका मर. 3 
होना; मृगतृष्णासें जळका भान होना--इत्यादि x । ; i 
अभ्यासको प्राप्त हुआ जाग्रत्खम्न अनेक प्रकारका होताही] | ; 


थोड़ी देरतक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नहीं हो राह. 
जिस अवस्थासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रकारका परामर्श (स्मृति. 
होता है, वह खप्न कहलाता है | चिरकालतक साक्षात्तार न होने 
कारण जो पूर्ण विकासको नहीं प्राप्त हुआ, बड़ी-बड़ी वातोाढ, c 
देरतक टिकनेवाला खप्न जाग्रतके समान-ही उदित होता है 
वह जाग्रत्‌ अवस्थामे भी परिस्फुरित होनेवाला WR | 
स्प्नजाग्रत्‌ कहलाता है | इन छः अवस्थाओंका परित्वाग कर 
जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती. हैः. वह आनेवाढे 
दुःखबोधसे युक्त अवस्था सुषुसि कहलाती हे । उस अवखामे c 
जगत्‌ अन्तस्तमर्मे छीन हो जाता है । ब्रह्मन्‌! मेंने अशनी | 
इन सात भूमिकाओंको बतलाया | इनमें एक-एक 
प्रकारकी विविध ऐश्वयोसे युक्त. अवस्थाओंका रूप बाण | 
करती है । अब हे निष्पाप पुत्र ! ज्ञानकी जो सात भूमिश Ñ | 
उनको सुनो, जिनको जान छेनेपर पुरुष पुनः मोही 
नहीं पड़ता | ८-२१ ॥ 
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सिद्धान्तवादी छोग योग-भूमिकाओंके बहुतर मेद बा | 
हैं, परंतु मुझे तो ये ही कल्याणप्रद सात भूमिका: 
हैं। इस प्रकार इन सात भूमिकाओंमें होनेवाले अववो क] 
कहते हैं; और इन भूमियोंके पश्चात्‌ होनेवाली he a] 
कही जाती है शुभेच्छा नामकी पहली शने TU जेपी | 
दूसरी विचारणा कहलाती है । तीसरी तुमान — m | 
सत्त्वापत्ति, उसके बाद पॉचवीं_असंसक्ति? ष्टी कि 
तथा सप्तमी तुर्यगा है। इनके अन्तर्गत वह मुक्ति ९ ai 
mam पुनः शोक नहीं करना पडता । 7 र! | 
भूमिकाओंकी परिभाषा सुनो । भें मूढ ब राम |` 
शास्र तथा संतजनोसे मैं जिज्ञासा करूंगा' र OR 
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E Ads इच्छा होती है उसे ज्ञानीजन झुभेच्छा कहते हैं | शास्त्र 
| हतजनोके सम्पर्कके कारण अभ्यास और वेराग्यके साथ- 
| «à सदाचरणकी प्रवृत्ति है, वह विचारणा कहलाती È | 
१ irem और शमेच्छाके द्वारा इन्द्रियोके विषयोंमें अनुरक्ति 
| अक्षीणताको प्रास होती है, तब वह तनुमानसी : अवस्था कहलाती 
V इन तीनों भूमिर्योके अभ्याससे वेराग्यके वशीभूत हो जब 
षत g« सत्वख्वरूपमें स्थित होता है, तब उसे सत्त्वापत्ति 
| दते हैं, इन चारों भूमियोंके अभ्याससे सत्तारूढ़ होकर 
| aet जो संसगंहीन कला है, वह असंसक्ति कहलाती 
॥३।झ पाचों भूमियोंके अभ्यासके फलस्वरूप दृढतापूर्वक अपने 
| बामे हो रमग करते रहनेसे तथा आन्तर और बाह्य पदा्थोकी 
| मना नष्ट हो जानेसे जिसमें दूसरोंके द्वारा चिरकालतक प्रयत्न 
| बेर वाह्यञ्ञान होता है, वह पदार्थाभावना नामकी षष भूमिका 
| ३। इन छः भूमियोंमें चिरकालतक अभ्यास करनेके बाद 
| द्विक अभाव हो जानेके कारण जो आत्मभावमें एकनिष्ठा 
| शेती दै, वह तुर्यगा स्थिति कहलाती हे । यही तुर्यावस्था 
| मुक्त पुरुषकी होती हे । इसके पश्चात्‌ जो तुर्यातीत 
sere वह विदेहमुक्तिका विषय है। निदाघ | जो महा- 
TAA पुरुष सप्तमी भूमिकाका आश्रय ले चुके हैं, वे आत्मामें 
| ख़ करनेवाले महात्मा महान्‌ पदको प्राप्त हो गये हैं । 
| अमुक्त पुरुष सुख-दुःखके अनुभवकी स्थितिमें नहीं पड़ते।. 
| ऐकमी कतव्य-कर्मेमि लगे रहते हैं और कमी उनसे अलग हो 
| बते हैं। अपने पासके छोगोंक्रे द्वारा चेताये जानेपर सोकर जगे 
| हुएके सपान उठकर, सनातन आचारोंका आचरण करने लगते 
| rera भूमिकाएँ बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों ही ज्ञात होती ह । 
| स शनावस्थाओको ध्राप्तकर जो पशु, म्लेच्छ आदि हँ, वे 
गी देह रहते या देह त्यागनेके बाद मुक्तिको प्रात करते हैं 
| | | wi सन्देह नहीं r1 | हुदयकी गाँठाँका खुल जाना ही शान है, 
i गौर ज्ञान होनेपर ही मुक्ति होती है | २२--४० ॥ 
m  ऐंगतृष्णामे जलकी भ्रान्तिके समान अनात्ममें आत्मबुद्धि 
j | à अविद्याकी शान्ति ही मुक्ति है; जो मोहसागरसे पार हो गये 
| ' 38M ही परम पदको प्रास कियाहै। बे आत्मसाक्षात्कार- 
43 S afi को हुए पुरुष इन भूमिकाओंमें स्थित होते है । 
s Ti शान्तिके उपायको योग कहते हैं.| उस योगकी 
PON मूमेकाएँ हैं और उन भूमिकाओंको ऊपर बतला 


E OW ह 1 भूमिकाओं 
| x V भूमिकाओका लस दै जह्मपदकी प्राति-- 











$ 
? 
Sons, ies 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 
EEUU 0 -त#-- Mn Uu 


! अपने ओर RAF कोई साव नहीं रहता; न. 
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कोई भावात्मक बुद्धि होती है और न मावामावका चिन्तन 
होता हे । सब शान्त, आळम्बन्चून्य, आकाशखरूप, शास्वत, 
शिव, दोषरहित, भासमान न होनेवाला, अनिर्वचनीय) कारण- 


. हीन, न सत्‌ न असत्‌, न मध्य न अन्त, सम्पूर्ण नहीं और 


सम्पूर्णं भी, मन और वाणीके द्वारा अग्राह्य, quia पूर्ण, 
सुखसे सुखतरस्वरूप, संवेदनमें न आनेवाला, पूर्ण शान्त 
आत्मसाक्षात्कारसवरूप तथा व्यापक ब्रह्मका स्वरूप. है । 
समस्त जागतिक पदार्थोकी सत्ता आंत्मसंवेदनके अतिरिक्त 
दूसरी कुछ नहीं हे ॥ ४१-४७ ॥ 


दृष्टा और इश्यका सम्बन्ध होनेपर बीचमै दृष्टिका जो 
स्वरूप होता है, वह RUD हृद्य तथा दर्शनकी त्रिपुटीसे वर्जित 
साक्षात्काररूप स्थिति होती हे । चित्त जब एक देझसे दूसरे 
देशको जाता है, तब बीचमै जो चित्तकी स्थिति होती है, उस 
जाड्यविहीन संविद्रूप मननमें सदा तन्मय रहो | जाग्रत्‌) 
स्वझ और सुषुसिसे परे जो तुम्हारा सनातन स्वरूप है, उस 
जड-चेतनरहित स्थितिमें सदा तन्मय रहो | एक जडताको 
छोड़कर क्योंकि वह पत्थरका हृदय है, पाषाणरूपताकी प्राप्ति 
है--उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है, सदा उसमें तन्मय रहो i 
चित्तको दूरसे त्यागकर जिस किसी स्थितिमें हो, उसीमें स्थिर 
रहो । परमात्मतत्त्वसे पहले भन निकला | तत्पश्चात्‌ मनसे ही 
विकल्पजालसे पूर्ण यह जगत्‌ विस्तृत हुआ । हे विप्र ! झू्यसे 
भी शून्य उत्पन्न होता है; जेते आकाश शून्य हे और उससे 
सुन्दर छगनेवाली नीलिमा उल्लसित होती है। सङ्कल्पे नाश 
हो जानेके कारण जब चित्त गलित हों जाता है, तब संसारके 
मोहका कुहासा भी गळ जाता है। तब झरदूके आनेपर 
स्वच्छ आकाशके सर वह अजन्मा, सबका आदि और अनन्त 
एक चिन्मात्र विभासित हो उठता है । बिना कर्ताके 
ओर बिना रंगके आकाशमै चित्र उठ आया। विना द्रश्के, 
स्वानुभव, निद्राविहीन स्वम्नदर्दान हो रहा हे । साक्षिस्वरूप) 
समानरूपसे स्वच्छ, निर्विकल्प, दर्पण-जेंसे चिदात्मामें 
बिना इच्छाके तीनों जगत्‌ प्रतिबिम्बित हो रहे हैं | ब्रह्म एक 
है, चिदाकाशरूप है, स्वस्वरूप है ओर अखण्डित £— 
चित्त-चाञ्चल्यकी शान्तिके लिये यत्षपूवेक यह ' भावना 
करनी चाहिये । जिस प्रकार एक मोटी शिलापर रेखाएँ और 
उपरेखाएँ खिची होती हैं; उसी प्रकार त्रेलोक्यसे खचित एक 
ब्रह्मकों देखना चाहिये । किसी दूसरे कारणके न होनेपर यह 
जगत्‌ उतपन्न ही नहीं हुआ | अब मैने जो जानना था, उसे जान 
लिया; जो अद्भुत देखना था, उसे देख लिया | चिरकाळका | 
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अका मैं विभामको प्राप्त हुआ चिन्मात्रके अतिरिक्त और कुछ 
हे नहीं, इस प्रकार समझो । इस समस्त जागतिक लीलासे 
विरत होकर तथा असन्दिग्धभावसे चिन्मात्रको 
देखो ॥ ४८--५९ ॥ 

(जिन्होंने सङ्कस्प-जाळको निरस्त कर दिया है; जो चित्तत्व- 
हीन परम पदको ग्रास हैं, वे ही समस्त दोषोंसे निवृत्त हो ब्रहम- 
को प्राप्त करते हैं; जो विमनस्कताको प्रास हो चुके हैं, वे 
शान्त चित्तवांले महाबुद्धिमान्‌ हं । वेदान्तविचारशील प्राणी, 
जिनके चित्तकी वृत्तियाँ क्षीण हो गयी हैं; मनश्चिन्तनके 
त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्क हो गया 
है, जो मोक्षका उपाय खोजनेवाले पुरुष हेय तथा उपादेय-- 
दोनों प्रकारके द॒श्योंका त्याग कर रहे हैं, जो नित्य द्रष्टा अर्थात्‌ 
आत्मतत्त्वके साक्षात्कारमे लगे हैं तथा अद्रश अर्थात्‌ 
प्रपश्चको नहीं देखते, जो विशेषरूपसे ज्ञातव्य परम तत्त्वें 
जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे हैं, जो रसमय तथा रस- 
हीन पदार्थोमे अत्यन्तं परिपक्क वेराग्यके कारण घने मोहसे 
युक्त संसार-पथमें सोये हुए है, वेराग्यकी तीब्रताके कारण पक्षीके 
जालके समान जिनका संसार-वासनाका जाळ टूट गयां है तथा 
हृदयकी ग्रन्थि शिथिल हो गयी है, ऐसे साधकोंका स्वभाव 
विज्ञानके द्वारा उसी प्रकार संशुद्ध हो जाता है, जिस प्रकार 
कातक (RAA) फलके द्वारा जल स्वच्छ हो जाता है | 
मन जब रागविहीन, अनासक्त; दन्द्रातीत तथा निरालम्ब 
हो जाता है; तब वह पिंजड़ेसे छूटे हुए पक्षीके समान 
मोहजाल्से बाहर निकल जाता है। सन्देहरूप दुरात्मापन 
जिनका शान्त हो गया है, जो प्रपश्चात्मक कुतूइल्से विरत है, 


उनका चित्त सब प्रकारसे पूर्ण होकर .पूर्णचन्द्रके समान 
सुशोमित होता है || ६०-६८ ॥ क 


न मैं हूँ और न यहाँ दूसरा कुछ है; मैं सब दोषोंसे 
रहित d REN हुँ जो इस प्रकार सत्‌ और असतके 

ः से देखता है, वही वस्तुतः देखता है । जिस प्रकार सहज 
| ही प्रात हुए दर्शन, द्रशा तथा हष्योंमें भन बिना रागके ही 
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जाता है, उसी प्रकार धीर बुद्धिवाले 

आसक्तिके ही ढगे रहते हैं । मलीमाँति inl is 
भोग उसी प्रकार तुष्टिका कारण बनता है, जिस IAR जानकर 
सेवा किया गया चोर चोरी. छोड़कर मैत्रीका ही निर्वाह 
करता है। जिसकी मनमेंशड्ढा भी नहीं थी, ऐसे गाँवके मार्गमे 
o युरुष भोगके ऐड्वर्योको देखते हैं। निग्रह किया हुआ मन 
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अनायास प्रांस हुए —— ` | 
को नहीं प्राप्त हुआ है, भोगको | 

बहुत अधिक समझता है । बन्धनसे नेक E 
भोजनके एक ग्रासमातरसे सन्तुष्ट हो जाता S. Myl 
. शत्रुके द्वारा आबद्ध न हो तथा आक्रान्त न ह Wa 
उसके लिये उपेक्षणीय हो जाता है | MATE 
संमर्दितकर; दांत-से-दांत पीसकर UR 
दबाकर, अर्थात्‌ अपने सम्पूर्ण पराक्रम 
पहले मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेश करनी जा | 
संसार-समुद्रमे मनपर विजय करनेके अतिरिक्त 3t S | 
गति नहीं है । इस महानरकके, snm WU | 
मतवाले हाथी घूम रहे हें । आशारूपी बाणों ओर b | 
घजे इन्द्रियरूपी agia जीतना दुष्कर है | जिन्होंने t 
दपको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी aA क्यों क|. 
लिया है, उनकी भोग-वासना उसी प्रकार नष्ट हो बरी 
है, जेसे हेमन्त ऋत॒में कमलका पौधा नष्ट हो जाता है।ा्रि 
वेतालके समान हृदयमें वासनाका तमीतक निवास है. | 
जबतक एकाग्रताके अभ्यासद्वारा मनको जीत नहीं झिया 
जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कार्य करनेके काण 
भ्वत्यके समान है, सारे प्रयोजनोंको सिद्ध करनेके कारण 
मन्त्रीरूप है और मेरे विचारसे समस्त इन्द्रियोंकों wd 
करनेके कारण सामन्तरूप है । मेरे विचास्से मनीषी पुरुषका 
मन लालन.करनेके कारण स्नेइशीळ ललनाखरूप दै तया पालन | 
करनेके कारण पालन करनेवाला: पिता दै। मनरूपी पि. 
शास्त्रदृष्टिसे तथा आत्मप्रकाश, आत्मबुद्धि एवं आत्मानुमक | 
द्वारा परम सिद्धिको प्रदान करता है । अत्यन्त S 
अत्यन्त दृढ़, स्वच्छ, मढीमाँति au किया हुआ | 
भलीमाति जाग्रत्‌, आत्मशुणोसे तेजस्वी बनाया हुआ मनो | 
मनरूपी -मणि हृदंयमें सुशोमित होता है । RU । 4 
माँति-माँतिके पङ्कोसे मलिन इस मनरूपी १ 
सिद्धिके लिये विवेकरूपी जळसे धोकर आलोकवान, बनो ) | 
श्रेष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षा ( et | 
करके; इन्द्रियरूपी शत्रुओंको पूर्णतः छिन्नकर तवा. | 
से पार हो जाओ || ६९-८४ Il | [ i 
“केवळ आस्थाको--संसारकी. आझाको ही अनन्त इ | 
tau घर समशी। | 
कारण जानो, और सर्वत्र केवळ अनाखाको सुखका u«] 
वासनाके सूत्रसे बँधा हुआ यह dem बारबार हत r | 
प्रसिद्ध वासना अत्यन्त दुःखका कारण बनती: हेओर 5 4 
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f 4 राय ५] 
तोहे | जीव चाहे पीले, WIDE eM 

d^ करनेके लिये आती है | जीव चाहे धीर हो, अत्यन्त 
| er कुलीन दो, महान्‌ हो, फिर भी वह qma 
| “प्रकार बैध जाता है, जैसे श््भुलासे सिंह बॅंध जाता है | 
| _ पुर्या आश्रय लेकर और भलीभाति उद्यम करते 
| ६६ गाल्रानुसार शान्तिपूर्वक आचरण करता हुआ कौन 
सिद्धिको नहीं प्रास करता । “मैं. ही अखिल विश्वरूप 
| है अच्युत परमात्मखरूप हूँ मेरे सिवा ओर कुछ नहीं 
| ३--इत प्रकारके जानद्वारा होनेवाला अहंभाव ही श्रेष्ठ | धमं 
| जन प्रपञ्चसे अतीत हू, बालके अग्रभागसे भी सूक्ष्म हूँ? 
IP ! इस प्रकारके शानसे जो अहंकार होता है, वह दूसरा 
| gor अहंभाव है ओर वह मोक्षका कारण बनता है, बन्धनका 
|i ऐसा अहंभाव जीवन्मुक्त पुरुषोंकों ही होता है। 
| qi आदिसे युक्त यह शरीरमात्र मैं हूँः---इस प्रकारका 
| शय तीसरा छोकिक अहङ्कार है और यह अत्यन्त तुच्छ 
| १। गह अहंकारात्मक दुरात्मा जीव ही संसाररूपी दुःखद 


| है दोइता है । इस दुःखद्‌ अहङ्कारंको त्यागकर और 
| बिकाइतक शुभ अहङ्कारकी भावनामें 'लगा हुआ प्राणी 
Ws होकरं मुक्तिको प्रास होता है। पहले कहे गये दो 
gsm अहङ्कारोको अङ्गीकार करके तीसरे दुःखद लौकिक 
| RER त्याग देना चाहिये । पश्चात्‌ उनको भी छोड़कर 
WU प्रकारके अहङ्कारोंसे रहित होकर स्थित है; वही उच्च 
| छो प्राप्त होता है ॥ ८५-९६ ॥ 


ie ag afe 


| 'भोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है और उसका त्याग 
| कहलाता है । मनकी उन्नति उसके विनाशमे 
| | मनोनाश महाभाग्यवानका लक्षण है.। ज्ञानी पुरुषके 
| नाश हो जाता है । अज्ञानीके लिये मन बन्धनरूप 
| `! शनीका मन न आनन्दरूप है न आनन्दरहित है; 
| कह हे, न अचंछ और न स्थिर ही है; वह न सत्रूप 
| 3 असतूरूप ही और न इनके बीचकी ही स्थितिमें रहता है । 
| he प्रकाशित होनेवाला आकाश सूक्ष्मताके कारण 
| = न्दी देता, उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता 
1 | & Vd हते हुए भी इष्टिगोचर नहीं होती । सारे exea 
3 संज्ञाओंसे शून्य यह चिदात्मा अविनाशी तथा 
3 आदि नामोंसे व्यक्त किया जाता है । जो श्ञानियाकी 
| 2 | | ( आकासे भी सौगुनी स्वच्छ, निर्मल तथा निष्कल- 
ELM ) है, एवं जो सकल ud निर्मल संसारके 
1 अपना ही दर्शन कराती है--इस प्रकारकी चित्‌? 


s 
je 
me A 


T 


ओ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


| पक्ष मूल हे । इससे मारा गया प्राणी अधःपतनकी ओर 
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चेतनसत्ता न अस्त होती 

न उठती है न स्थिर रहती है; 
न यहाँ है ओर न यहाँ नहीं है । 
विकल्परहित; 


है न उदय होती d 
न जाती है न आती है;3 : 
वह चित्‌ अर्थात्‌ चेतनसत्ता 
निराछम्ब्र ओर निर्मल खरूपवाळी है| गुरुको चाहिये 
कि ग्रारम्भमें शम-दम आदि गुणोंके द्वारा शिष्यके अन्त;करणको 
शुद्ध करे | पश्चात्‌ यह सब कुछ ब्रह्मरूप हे और तुम शुद्ध 
ब्रह्मस्वरूप हो? ऐसा बोध प्रदान करे | अज्ञानी पुरुषको तथा 
जो अद्ध-जाग्रत्‌ दै, उसे जो कहता है कि “सब ब्रह्म ही है?» 
वह उसे महानरकजाछमें ढकेल देता है । जिसकी बुद्धि जाग्रत्‌ 
हो गयी है, भोगकी इच्छा नष्ट हो गयी है, तथा जो सर्वथा 
आकाङ्कारहित हो गया है--ऐसे पुरुषको प्राज्ञ गुरु वेदान्तका 
यह उपदेश दे कि अविद्यारूप मल है ही नहीं । जिस प्रकार 
दीपकके होनेपर ही प्रकारा होता है, सूर्यनारायणके होनेपर ही 
दिन होता हे, पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है, उसी प्रकार 
चित्‌--चेतनके ऊपर ही जगतूकी स्थिति है । यह जगत्‌ 
वास्तवमें है नहीं, केवल भासता है | जब तुम्हारी ज्ञान-दृष्टि 
निमंल-आवरणञ्चून्य हो जायगी, ज्ञानका सब ओर प्रकाश 
हो जायगा तथा तुम अपने स्वरूपमें स्थित हो जाओगे) तभी तुम 
मेरे उपदेशके बळाबळको ठीक-ठीक जान सकोगे || ९७-१०७ || 


“स्वार्थनाशके लिये उद्यम करना ही जिसका एकमात्र 
प्रयोजन है, ऐसी श्रेष्ठ अविद्याके द्वारा ही, ब्रह्मन्‌! सब 
दोषोंकी हर लेनेवाली विद्याकी प्राप्ति होती है । अखके द्वारा 
अस्त्रका शमन होता है तथा मलके द्वारा मल धोया जाता है; 
विषके द्वारा विषका शमन होता दै, Wm द्वारा शत्रु मारा 
जाता है । इसी प्रकारकी यह भूतमाया है, जो अपने STEM 
ही mu प्रदान करती है । इसका स्वरूप दिखलायी नहीं देता, 
दिखलायी देते ही यह नष्ट हो जाती है । परमार्थतः यह 
माया है ही नहीं--इस प्रकारकी इढ भावनाके साथ (सब ब्रह्म 
ही है?--ऐसी जो अन्तर्भावना होती है, वही मुक्ति प्रदानः 
करती है । यह भेददृष्टि ही अविद्या है । इसका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥ IER 


मुने ! ( मायाके द्वारा ) जो नहीं प्रास होता है; वह. 
अक्षयपद कहलाता है । द्विज ! यह माया किससे उत्पन्न | 
हुई- यह तुम्हें नहीं विचारना है । “मैं इसे किस प्रकार 
नष्ट करू --यही तुम्हें विचार करना है । इसके क्षीण 
होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपदको जान सकोगे । 
जहाँसे यह प्रकट" होती दै, जेसा इसका स्वरूप है, जिस 
प्रकार यह नष्ट होगी- अर्थात्‌ निदान) लक्षण और शमनके 
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NI उसना करते है । 
RR है और कहीं ves कहलाता है । कहीं इसे co 


NES निर्माण करनेवाले अखिल 
D दे, जेसे भीतर फलविहीन 
2 करताहे | ११४--१३३॥ | 
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चिकित्साके लिये पूरा प्रयत्न करो, जिससे यह जन्म अर्थात्‌ 
आवागमनके Wubi तुम्हें बारंबार न डाळे, ओर चित्रूपी 
समुद्र अपने-आपमें स्वच्छ आत्मपरिस्पन्दनके द्वारा विभासित 
हो उठे । “वह चित्‌-सत्ता एक अखण्ड खरूपवाली हँ? 
इस प्रकार अपने भीतर दृढ़ भावना करनी चाहिये | GR 
चितःशक्ति चिन्मय समुद्रमें किञ्चित्‌ क्षुमित हो रही. है । 
समुद्रमे लहरोके समान वहाँ स्वच्छ चिन्मय तरङ्ग ही उठ 
रहे हैं। अपने-आप आकाश-सरोवरमें जेसे वायु ल्हराता d 
उसी प्रकार खात्मामें ही आत्मशक्तिसे आत्मा तरज्ञायमान 
होता है। सर्व-शक्तिमत्ताके कारण इस प्रकारकी देवी स्फुरणा 
क्षणमात्रके लिये होती है । देश, काळ और' क्रियोकी शक्ति 
जिसको चलायमान करनेमें समर्थ नहीं होती, वह आत्मशक्ति 
अपने खमावकों जानकर उच्च अनन्त पदमें स्थित है । 
यह चित्‌-शक्ति जाननेमें न आनेके कारण परिमित-सी. होकर 
रूपकी भावना करती है। उस परम आकर्षक-शक्तिके द्वारा जब 


इस प्रकार रूपकी भावना होती है, उसी समय उसके पीछे . 


नाम और संख्या आदि इष्टियॉ ळग जाती हैं । ब्रह्मन्‌! 
विकल्पके रूपको धारण करनेवाळा तथा देश, काळ और 
क्रियाका आधारभूत जो चित्‌-शक्तिका रूप है; वह क्षेत्रज्ञ 
कहलाता है । पुनः वह भी वासनाओंकी कल्पना करता 
हुआ अझङ्कारका रूप धारण करता है।. अहङ्कार जब 
निश्चयात्मक एवं दोषयुक्त हो जाता है, तब वह बुद्धि कहलाता 
है। ओर बुद्धि जब सङ्कस्पका रूप ग्रहण. करती है, तब 
'मननास्पद मन बनती है । मन जब घने विकल्पमें पड़ता 
है; तब शने;“शनेः इन्द्रियलप ग्रहण करता है | हाथ-पैरयुक्त 
झरीरको बुद्धिमान्‌ पुरुष इन्द्रिय कहते हैं | इस प्रकार 
जीन सङ्कप आर वासनाकी रज्जुओंसे बँधकर दुःखजाहमें 
aora अधोगतिको प्राप्त होता है । इस तरह 
1110 i d eh js रेशम बनानेवाळे 
कौडेके समान से “तनमे पड़ता हे । अपने ही द्वारा 
कित तन्मातररुपी उके भीतर रहकर) शा बे हुए 
RIS समान, चित्‌-शक्ति अत्यन्त विबशताको प्रास हो जाती 
है । Ba आत्मा ही कहीं मन; कहीं बुद्धि, कहीं i 
'कहीं 2 कहीं | और 7 el शान) 
RM आर कहीं चित्तके नामसे 





कहीँ यह वन्धनके नामसे 





हैं और कहीं (इच्छा? माना जाता हे । यह आशा- 


ङ विश्वको उसी प्रकार धारण 
वटबीज | वटको धारण 
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उपायका विचार करते हुए; इस रोगके घर अर्थात्‌ अविद्याकी (चिन्तारूपी अविला eae s L 
अभे m 
Tem | 
मलो, श | 
° अर तथो 






चबाये हुए कामरूपी समुद्रके कल्लोल्य स्थित 
मइ आत्माको भूले हुए इस मनका, 3 
हाथीके समान उद्धार करो | पष मे 
प्रकारके जीवाश्रित भाव. ब्रह्मके द्वारा ला 
असंख्य wii कल्पित होकर पहले उत्पन्न 
ऑर आज भा चारों ओर उतपन्न हो रहे हैं 


il: t 
उत्पन्न जळकर्णोके समान और भी उत्पन्न होते पया नि 


तो प्रथम ही उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ भाव सोरे Wm | 
गई i ७ वार 


का सुके 
Mu 


| कोई कई ब्राह्म, 
qe मै काई तृण, em, - 
चक्ष) फल, मूळ एवं पत्रके रूपमै हैं। कोई um, नीव md 

MN | 
ताड तथा तमाल वृक्ष बन रहे हैं | कोई महेन्द्र, रर, | 


उत्पन्न हो चुके हैं; कोई असंख्य जन्म zw 
हैं और किन्हीके दो-ही-तीन जन्म हुए हैं। कोर 
गन्धर्व) विद्याधर एवं नागरूपमें प्रकट हैं; कोई सूय 
वरुण, शिव; हरि एवं व्रझारूप वन रहे हें 

X a € ह | 
क्षत्रिय, वेश्य या झूद्ररूपमें स्थित हैं 


e 


सह्य, मन्द्र, मेर आदि पर्वते 
कोई खारे समुद्र; 


रूप धारण किये हुए हैं । कोई महान्‌ वेगशाली नदियोके ल्प 
हैं । कोई हाथसे फेंके जानेवाले गेंदके समान मृतके दवार 


बारंबार ताड़ित होकर आकारामें ऊपर उठते और नीचे | 
गिरते रहते हैं । कोई-कोई मूर्ख मनुष्य विवेकको प्राप्त कके | 
भी सहंखों जन्म भोगकर पुनः संसाररूपी age पढ़ते ह| | 
दिशा और कालके द्वारा अनवच्छिन्न आत्मंतत्व अपनी | 
शक्तिसे सहज ही दिशा और कालके द्वारा आकलित जे | 
शरीर ग्रहण करता हे; वही जीवके पर्यायभूत क | y 
संकल्योन | व |¦ 
सङ्कल्पात्मिका मनःशक्ति क्षणमात्रमे निर्मल आकाशकी माना | 
करती दै, उसमें शब्दबीज अङ्कुरोन्मुख रहता MES à 


कल्पोन्मुख चञ्चल मनका रूप धारण करता 


बही मन और मी घनीभूत होनेपर घने स्पन्दनके क्रमे वाइ 
स्पन्दनकी भावना करता है । उसमें. स्पर्श-बीज 
रहता है । उसके बाद दृढ़ अम्यासके द्वारा शब्द 
आकाश ओर वायुके संघर्षसे अभि उत्पन्न 
तन्भात्राके साथ मिलकर तीन गुर्णोसे युक्त 
तीनों गुणोंके साथ संयुक्त हुआ मन रस-तन्मात्राका 
करता हुआ क्षणमात्रमै जलकी शीतलताका 


युक्त होकर मन दूसरे ही क्षण गन्ध-तन्मात्राकी 
है, इससे उसे प्रथ्वीका अनुभव होता 
तन्मात्राऔँसे घिरकर सूक्ष्मताका त्याग 
smi अभिकणोके आकारमें स्फुरित वारीरको 


करता हुआ 
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रोका आकार घारण क्रिये हुए है। | 
Ou ज आवा आ क सक स 
जळको राशिके रूपमै अवस्थित हैं। कोई विशाल Ra 


होती है | बहरू | 
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इससे उसे जलका अनुभव होता है | पश्चात्‌ उन चार » 3 
हे । इस प्रकार £ 3 | 3 
को देखता | 










E | gn A ] 
1 2“ उ ओर बकस कने जिका मा फे उ समन्वित 
| हलाता है, जो प्राणियोंके हृत्कमलमै मँडरानेवाळे 
gf समान है । उसमें तीब्रसंवेगके द्वारा तेजस्वी शरीरकी 
|€ ` करता हुआ मन उसी प्रकार स्थूलताको प्राप्त होता है, 
| कके द्वारा विल्वफल | स्वच्छ आकाराम; मूषा (सोना 
qu) में fue सोनेके समान स्फुरित होकर वह 
अपने खेभावके द्वारा ही गठित होने लगता है। उसका 
भाग सिरके पिण्डके समान तथा अधोभाग पैरके 
| न हो जाता है तथा दोनों urs वाहुकी आकृतियॉ 
| हूं मध्यम उदरका आकार समयानुसार व्यक्त होकर शुद्ध 
| रह्म धारण करते दै | वे ही बुद्धि, वीयं, बल, उत्साह) 
क्ष और taia युक्त होकर. सब लोकोंके पितामह 
| वान्‌ ब्रह्मा बनते हैं || १३४-१५७ || 

| भूत, भविष्य ओर वर्तमानको स्पष्ट देखनेवाळे भगवान्‌ 
| द्ानैअपने उत्तम ओर सुन्दर शरीरको देखकर सोचने लगे 
ger चिन्मात्र आत्मस्वरूपी परमाकाशमें, जिसका ओर-छोर 
- | दिखायी देता, पहले क्या होना चाहिये | इस प्रकार चिन्तन 
| अते ही तत्काळ उन्हे निर्मळ आत्म-दृष्टि प्राप्त हुई । उन्होंने 
[aaeh अनेकों सर्गाको देखा तो समस्त धर्मा और 
PARRA उन्हे स्मरण हो आये । उन्होंने छोलासे ही नाना 
बे आचारोंसे युक्त भॉति-भांतिकी प्रजाको आकाशमें गन्धर्व- 
| आे समान सडूल्पसे उत्पन्न कर दिया । उनके सर्ग और 
| शके लिये तथा धर्म, काम ओर अर्थकी सिद्धिके लिये 
आत्त चित्र-विचित्र शास्त्रोंकी कल्पना की | ब्रह्मारूपी मन- 
अक्सनासे जगतूकी स्थिति होनेके कारण ब्रह्माके जीवनके 
ग ही इसकी स्थिति है, उनके नाशके साथ यह भी नाशको 
'होता हे । द्विजवर | वास्तवमें कहीं कोई न उत्पन्न होता 
१और न मरता हैं । सब कुछ मिथ्या दीख पड़ता 
| (| कह Rema आशारूपी सर्पिणियोंकी पिटारी है | 
कि त्याग करो | यह असत्‌ है? यों जानकर मातृभावमें 
| हो। अर्थात्‌ मैं ही इसका उत्पादक हूँ; ऐसी भावना 
JR | गन्धवनगर भूषित हो या अभूषित--वह जिस प्रकार 
; bU है उसी प्रकार अविद्याके अंशस्वरूप सुत-दारा आदि- 
Fh है | फिर इनके लिये सुख-दुःख क्या करना । 
| NE पञ्चका बढ़ना दुःखमय है। इसमें संतुष्ट 
| फ्री काश बात नहीं है। मोह-मायाके बढ़नेपर, भळा,इस लोकमें 
शान्ति मिली है | जिन वस्तुओकी अधिकतासे मूर्खको 
/ 3 स्क ल है, उन्हींकी प्रातिसे प्रास पुरुषको वेराग्य 
| भरें जे d अतएव; तच्बज्ञानी निदाघ ! सांसारिक 
| और जा नष्ट होता जाय, उसकी उपेक्षा करते 
E 3 _ जो-जो प्राप्त होता जाय, उसे ग्रहण करते 
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$ सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति > 


६१९ 
जाओ | जो भोग प्रास नहीं हैं, सभावतः उनकी 
इच्छा न करना तथा जो प्राप्त हैं, उनका उपभोग 
करना--यही पण्डितका लक्षण है | सत्‌ और असतके . 
मध्यमं शुद्ध पदको जानकर तथा उसका अवलम्बन करके 
आभ्यन्तर तथा बाह्य दृश्योंकों तो ग्रहण करो और न 
त्याग करो । कर्ममें स्थित जिस ज्ञानी पुरुषको इच्छा और 
अनिच्छा समान हैं; उसकी बुद्धि जलमें पद्मपत्रके समान लिपाय- 
मान नहीं होती | ब्राह्मण ! यदि ऐ्द्रिय विषयोका विभव तुम्हारे 
हुदयमें स्पन्दित नहीं होता, तो तुम ज्ञातव्य पदार्थको जानकर 
संसार-सागरसे समुत्तीर्ण हो गये | उच्चपदकी प्रातिके जिये 


अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक वासनारूपी पुष्पोंसे गन्ध लेकर उससे 


शीघ्र ही अपनी चित्तबृत्तिको दूर हटा ले ॥ १५८-१७५ || 
“वासनारूपी जलसे पूर्ण इस संसार-सागरमें जो प्रज्ञारूपी 
नोकापर आरूढ हैं, वे विद्वान्‌ दूसरे पार पहुँच गये हैं | संसार- 
रूपी समुद्रको जाननेवाले पुरुष सांसारिक व्यवहारका न तो 
त्याग करते हैं न उसकी आकाज्का ही करते हैं । वे. सारे 
व्यवहारका अनासक्तरूपसे निर्वाह करते हैं । संत्तासामान्य 


'अनन्त आत्मतत््व-रूप चेतनका जो विषयोन्मुख होना है, उसी- 


को विज्ञ पुरुष सङ्कल्पका अङ्कर मानते हैं | वह सङ्कल्प योड़ी- . 
सी सत्ता प्राप्त करके जब शानेः-शनेः घनीभूत होता है; तब वह 
वादळके समान दृढ़ होकर चित्ताकाशकों आच्छन्न करके 
जडताका कारण वनता टं । चेतन विषयोक्रो अपनेसे 
प्रथककी भांति समझता हुआ, जिस प्रंकार बीज जप 
को प्राप्त होता है, ही सङ्कल्पावस्थाको प्राप्त 
होता हे । सङ्कल्पसे सङ्कल्प-क्रिया स्वयं ही उत्पन्न होती है 
और स्वयं ही शीघ्र-शीघ्र बंढती है | वह दुःखका ही कारण 
बनती है, सुख प्रदान नहीं करती । चित्तमें सङ्कव्पकी क्रिया- 
को रोको | स्थितिमें पदाथांकी भावना मत करो; ' क्योंकि 
सङ्कल्पका नाश करनेके लिये जिसने कमर कस ली है; वह 
पुनः उनका अनुगमन नहीं करेगा । भावनाका केवळ असाव * 
हो जानेपर wer स्वयं ही नष्ट हो जाता है । मुनि! 


' सङ्कस्पके द्वारा ही सङ्कत्पको ओर मनके द्वारा मनको छिन्न 


करके तुम अपने आत्मस्वरूपमे स्थित हो जाओ; इसमें दुष्कर 
ही क्या है १ क्योंकि जिस प्रकार यह आकाश शून्य है, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ शून्य दे । जिस प्रकार घानका छिलका तथा 
तोंबेकी कालिमा क्रियासे नष्ट हो जाती दै, विप्र! उसी प्रकार 
पुरुषका मलरूपी दोष क्रियासे दूर हो जाता है । घानके छिरके 
की भाँति जीवका मल उसके स्वभावगत है, तथापि वह नष्ट 
अवश्य हो जाता है-इसमें सन्देह नहीं हे । अतण्व उद्योगी 
बनो? ॥ १७६-१८६ ॥ i 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
POE 
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(अन्तरकी आस्थारूप एवं भावनामय भावोंकी सम्पत्तिका 
त्याग करके; हे निष्पाप | तुम जो हो; उसी स्थितिमें इस जगतूर्मे 
सुखसे विचरण करो । "मैं सर्वत्र अकता हू* इस 
भावनाकी इढतासे वह परम अमृता नामकी समता ही शेष 
रहती है । खेद तथा उल्छासके विलास अपने ही किये हुए 
S xe मावनासे अपने सङ्कट्पके क्षीण n समता ही 
अवशिष्ट रह जाती है। समस्त पदार्थोर्मे समताकी जो सत्यनिष्ठ 
स्थिति है, उसमें चित्तके भलीमाँति स्थित होनेपर वह पुनः 
आवागमनका कारणं नहीं बनता। अथवा मुनि! समस्त कर्तुत्व 
तथा अकर्तुत्लका त्याग करके; मनको पीकर) तुम जो हो; उसी 
खितिमें खिर हो जाओ । अन्तमें समाधिस्थ होकर जिससे तुम 
त्याग करते हो, उसका भी त्याग कर दो । चेतनने ही 
मनः-संकल्पका आकार धारण कर रक्खा है तथा वही प्रकाश 


एवं अन्धकार वना हुआ है । अतः वासना करनेवालेका ' 


प्राणस्पन्दनके साथ-साथ समूल त्याग करके आकाशके समान 
निलेप एवं प्रंशान्तचित्त हो जाओ | हृदयसे सारी वासनाओंका 
त्याग करके जो निराकुछ होकर रहता है, वह मुक्त है; वह 
परमेश्वर | उसने दसौ दिशाओंमें भ्रान्तिके वश होकर 
घूमते हुए समस्त द्रष्टव्य पदार्थोकी देख लिया | युक्तिपूर्वंक 
आचरण करनेवाले शानी पुरुषके लिये यह संसार गोष्पदके 
समान सहज ही तरनेयोग्य हो जाता है । शरीरके बाहर तथा 
भीतरः नीचे ऊपर तथा दिशाओंमें---इधर-उधर) सर्वत्र आत्मा 


/ _ ीआत्माहे। उसकेलिये जगत्‌ अनात्ममय Qr १-१०॥ 


बिह खान नहीं है, जहाँ में नहीं हूँ, और वह वस्तु नहीं 
है, जो आत्ममय न हो | में दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करूँ, 
सब कुछ सत्‌ और चिन्मय होकर व्यात्त है। यह सब कुछ 
निश्चयपूर्वक ब्रह्म ही है, यह सब आत्मा ही व्याप्त हो रहा 
है | हे निष्पाप मैं ओर हूँ, यह और है इस प्रकार- 
की आन्तिको छोड़ दो | व्यापी और नित्य Seer 
भावोंकी सम्भावना 2m | इसमें न शोक है न मोह है, न 
x । है | जो आतमतत्तमें है, वही है; अत 
वदा सर्वत्र किसी वस्तुकी इच्छा न करते हुए तथा m 


नजर रह । साग ओर बह पिया दर ना 
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विगतज्वर होकर रहो। हे महामतिमान्‌। जिसका 
है; उसमें शीघ्र ही, sui श्रेष्ठ मुक्ताके une 
प्रवेश करती है । विरक्त चित्तवालोंकी fi 
ur | 
स्वानुभूतिसे प्रकट की गयी यह बात है f Miis | 
सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-प्रतीति A | 
अपने आत्मतत्त्वसे उत्पन्न स्पन्दनकी रती देस | 
उपासना करते हैं। वासनाओंके साथ द्र रे y 
x o E 3h. d साथ द्र, हर्य और 4 
"डेन तीनःका त्याग करके साक्षात्कारके रुपे mw | 
आत्माकी इम सम्यक उपासना करते हैं । असि औ | 
नास्ति--इन दोनों पक्षोंके बीचमें स्थित,प्रकाशोंको भी प्रकाशित [ति 
, करनेवाले, शाश्वत आत्माकी .हम सम्यक उपासना करते हैं। [8 
अपने हृदयमें स्थित महेश्वरको छोड़कर जो अन्य बुङ |! 
प्रासिके लिये प्रयत्न करते हैं, वे अपने हाथमें खित क्ैसु- | 
मणिका त्याग करके दूसरे vasi इच्छा करते हैं| झ jn 
इन्द्रियरूपी शात्ुओंको--चाहे ये उठे हुए हों या नहों- 
बारबार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, घेते | 
इन्द्र वज़से पहाड़ोंकों मार गिराते हैं ॥ ११-२१॥ | छ 
“संसाररूपी रात्रिके दुःस्वझरूप एवं सर्व था श्चत्य इस देहमव JA 
भ्रममें जो कुछ प्रपञ्चका प्रसार देखा, सब ही अपवित्र देखा! [m 
बाल्यजीवनमें अज्ञानसे आबद्ध रहा, यौबनमें वनिताद्वाग मा [Hi 
गया; अब अन्तमें यह नराधम स्त्री-पुन्नकी चिन्तामे दुली | 
होकर क्या कर सकता है । सत्‌के सिरपर असत्‌ खित है। | 3 
रमणीय भावोंके ऊपर अरमणीयता सवार t| gets e Nm 
पर दुःख स्थित हैं | में किस एकका आश्रय द! है” |; 
निमेष और उन्मेषसे जगत्‌का संहार और सृष्टि होती en. Hu 
प्रकारके पुरुष भी जब कालके गालमें चले जाते हैं, तब मुझ EL 
की तो गणना ही क्या है । संसार ही दुःखोकी p à n 
कही गयी है, उसमें शरीरके पड़े रहनेपर geri a qn 
सकता है ! मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ | K श J 
चुरानेवाला दुष्ट चोर यह मन ही है | मनने que 
से चुरा लिया है । मैं इसको मार डाकूँगा । ह gu | 
लिये खेद न करो, उपादेय पदार्थोमें अनुरक्त म | 
हेय और उपादेयसम्बन्धी दृष्टिका त्यागकर मवत ad di 
सुस्थिर हो जाओ। संसारकी ओरसेनिराथ |. 
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| ठ ` निष्कामता, निष्क्रियता, सौम्यता, 
' वा चति, मैत्री, संतोष, मृदुता तथा मृदुभाषिता मृति 
| pee विहीन तथा हेयोपादेयसे मुक्त ज्ञानी पुरुषमें रहते 
Mere भीलनीके फेलाये k हुए वासनारूपी जाछमें तुम 
| द गवे हो; चिन्तारूपी ररिमर्योके द्वारा संसाररूपी मृगजळ 
|". गोर पैला हुआ है । तात | जिस प्रकार बवंडरसे 
भल छिन्न-मिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानरूपी 

ब्रछौंसे उसे काटकर अपने व्यापक स्वरूपमें स्थित हो 
- [eit ll २२-२९ ॥ 


` | कुल्हाडीके द्वारा दृक्षके समान, मनसे ही मनको काटकर 
, |जन पदको शीघ्र ही प्रासकर स्थिर हो जाओ | खड़े रहते, 
` | कहे, सोते, जागते; निवास करते, उठते और गिरते समय 
a थे सब असत्‌ ही हैं? ऐसा निश्चय करके eum 
quei छोड़ दो। यदि इस इश्यका आश्रय लेते हो तो 
` Ress होकर यन्धनमें पड़ते हो; और यदि इस हृश्यका 
| ह त्याग करते हो तो चित्तश्यूज्य होकर मोक्षके भागी बनते 
न में हूँ; न जगत्‌ है--इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
` | दके समान अचल होकर रहो । आत्मा और जगतके 
lam और दृश्य--इन दोनों अवस्थाओंके बीच अपनेको 
र दरंनखरूप आत्मा ही समझते रहो | आखादनके पदार्थ 
हा आखादनकतासे भिन्न तथा इन दोनोंके मध्यमें 
._क्श्षित केवळ आस्वादनका ध्यान करते हुए परमात्ममय हो 
[mh] बीच-बीचमें निरालम्ब-अवस्थाका अवलम्बन कर 
कहे जाओ । रज्जुसे बंधे हुए तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु 
Jem gu जीव किसीके द्वारा भी मुक्त नहीं किये जा 

के | अतएव निदाघ ! तुम सङ्कटप को छोड़ते gu तृष्णाका 
| करो | अहंभावशून्यतारूपी बर्छीके द्वारा इस 
Jimi स्वभावतः उत्पन्न हुई पापिनी तृष्णाको काटकर 
3 Br प्राणियांको उत्पन्न होनेवाले UR अभय होकर सुन्दर 
कक al विचरण करो । में इन पदार्थोका हूँ और 

lieri इनके मिना मैं कुंछ नहीं हूँ और न ये 
कुछ है--अन्तःकरणके इस निश्चयका त्याग करके 
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P रे न विचारकर धमै पदार्थोका नहीं हूँ तथा पदार्थ 
d फ | है ऐसी भावना करो । शान्तचित्तसे विचार- 


| कमको सहज भावसे करते i 

E रते gu जो वासनाका त्याग 
| ३! दही ध्येय कहा गया है || ३३-४३ | 

भि T बुद्धिसे जो वासनाका सर्वथा क्षय करके 

| क्षय जाता है, उसीसे शरीर-बन्धन छोड़ा जाता है | 

षिमित d है | जो अहंकारमयी वासनाको 

hi, PR ध्येय वस्तुका सम्यक्‌ त्याग करके स्थित 


3 y कहलाता है। जो सङ्कल्परूपी वासनाका 


E 


| 
1 


१ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 








६२१ 
T=. 
मूळसहित त्याग करके शान्तिको प्राप्त होता दै, उसीका वह त्याग 
जानने योग्य है। ओर उसीको मुक्त एवं ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ जानो। 
ये ही दोनों ब्रह्मत्वको ग्रास होते हैं, ये ही दो संसारतापसे मुक्त 
है| शम-दमसम्मन्न संन्यासी और योगी, हे मुनीश्वर | यथासमय 
आ पड़नेत्राले सुखों और दुःखोर्मे रत नहीं होते | जिसक्री | 
अन्तदंट्टिमें इच्छा-अनिच्छा दोनों ही नहीं हैं तथा जो 
सुघु्तके समान आचरण करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है। जो वासनाझत्य है, वह हर्ष, अमर्ष, भय, क्रोध, काम और 
कार्पण्यदृष्टिसे न प्रसन्न होता है, न दुखी होता है । 
जो तृष्णा वाह्य RAA वासनासे उत्पन्न होती है, वह 
बन्धनकारक होती है; आर जो तृष्णा सब प्रकारके विषयोंकी 
वासनासे मुक्त होती है, वह मोक्षकारक होती है । 'मुझे 
अमुक वस्तु प्राप्त हो?--इस प्रकारकी MANA युक्त इच्छा 
दुःख, जन्म और भय प्रदान करनेवाली होती है । उसे 
इढ़ बन्धनस्वरूप जानो D महात्मालोग सत्‌ और असत्रूप 
समी पदार्थाकी इच्छाका सर्वदा एवं सम्यक त्याग करके परम 
उदार पदको प्राप्त होते हैं। बन्धकी आस्था ( बन्धनकी सत्तामें 
विश्वास) तथा मोक्षकी आस्था एवं सुख-दुःख-स्वरूपवाली सत्‌ 
और असतूकी आस्थाका सर्वथा त्याग करके तुम अशान्त 
महासागरको भाति खिर हो जाओ ॥ ४४-५३ ॥ 


“महात्मन्‌ | पुरुषको चार प्रकारके निश्चय होते हैं। 

'पैरसे लेकर सिरतक मेरी सृष्टि माता-पिताके द्वारा हुई हे!--यह 
पहला निश्चय है । ब्रह्मन्‌! वन्धनमे. दुःख देखकर “मैं सब 
प्रकारके सांसारिक भावांसे परे बालके अग्रमागसे भी सूक्ष्म आत्मा 
हूँ?---इस प्रकारका दूसरा निश्चय संतजनों को मुक्ति प्रदानके लिये 
होता है । विप्रवर | तीसरा निश्चय यह है कि “मैं समस्त 
जगतूके पदार्थोका आत्मा हूँ, सर्वस्वरूप और अक्षय हूँ ।? यह 
निश्चय मोक्षका कारण बनता है। “में अथवा जगत्‌ सब 
आकाशवत्‌ SIE हैः--इस. प्रकारका चोथा निश्चय मोक्षसिद्धि 
प्रदान करता है । इनमेंसे पहला निश्चय बन्धनमें डालनेवाली 
तृष्णासे युक्त होता है। शेष तीनों निश्चय खच्छ, शुद्ध तृष्णासे 
युक्त होते हैं और इन त्रिविध निश्चयोवाल्ले पुरुष जीवन्मुक्त 
तथा आत्मतत्त्वमें विलास करनेवाले होते हैं | परम बुद्धिमान्‌! 
सब कुछ मैं ही हूँ---इस प्रकारका जो निश्चय है, उसको ग्रहण 
करके बुद्धि पुनः विषादको प्राप्त नहीं होती ॥ ५४-६० ॥ 


शून्य ही प्रकृति, माया; ब्रह्मज्ञान, शिव, पुरुष, ईशान 
तथा नित्य आत्माके नामसे पुकारा जाता है । परमात्ममयी 


 अद्वेतशक्ति ही दैत एवं अद्वेतसे उत्पन्न हुए पदाथोसे जगत्‌के 


निर्माणकी लीळा करकेविकसित होती है। जो समस्त प्रपञ्चसे परे 
आत्मपदका आश्रय लेकर एक परिपूर्ण चिन्मय Rak 
रहकर न उद्वेग करते हैं न सन्तुष्ट होते $ संसारमै वे शोकको 
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नहीं प्राप्त होते । जो नित्य प्रा कर्मको करता दै, शत्रु 
मित्रको समान दृश्सि देखता है तथा इच्छा ओर अनिच्छासे 
मुक्त दै, न शोक करता है न किसी वस्तुकी इच्छा करता 
है, सबसे प्रिय बोलता है, पूछे जानेपर GE भाषण करता 
है, और प्राणियोंके आशयको जानता है, वह संसारमें शोकको 
नहीं प्राप्त होता । ध्येय वस्तुके त्यागसे विलसितं होनेवाली पूर्व 


दृष्टिका अवलम्बनकर, संसार-तापसे रहित एवं आत्मस्थ होकर 


जीवन्मुक्तकी भाति जगतूर्मे विचरण करो | सारी आशाओंको 
हृदयसे त्यागकर वीतराग एवं वासनायून्य होकर, बाहरसे समस्त 
जागतिक .व्यवहारोकी भलीमाति करते हुए संसारमै ताप- 
रहित होकर विचरण करो । वाहरसे कृत्रिम क्रोधका नाउ्य 
करते हुए तथा हृदयसे क्रोधञ्चन्य, बाहरसे कर्ता तथा हृदयसे 
अकर्ता बनकर शुद्धचित्तसे लोकमें विचरण करो । अहङ्कारको 
छोड़कर, शान्तचित्त होकर, कलङ्क-कालिमासे सर्वथा मुक्त हो, 
आकाश-सा स्वच्छ जीवन ले शुद्ध मनसे लछोकमें विचरण 
करो ॥ ६१-६९ || 


“उदार एवं श्रेष्ठ आचरणसे युक्त, समस्त सदाचारोंका 


अनुगमन करता हुआ, भीतरसे अनासक्त होकर बाहरसे 


यलशीलसा रहे। अन्तःकरणमें वैराग्यवान्‌ होकर बाहरसे 
आशान्वित व्यवहार करे | यह मेरा बन्धु है और वह 
नहीं है, यह तुच्छ बुद्वियालोंकी बात है | उदार चरित्रवालोंके 
लिये तो सारा संसार ही अपना कुट॒म्ब होता है | जो भाव और 
अभावसेमुक्त है, जरा-मरणसे वर्जित है, जहाँ सारे WERT पूर्णतः 
शान्त हो जाते हैं, ऐसे रागरहित एवं सुरम्य पदका आश्रय लो | 
पह खच्छ, निष्काम, दोपविहीन ब्राह्मी स्थिति हे | इसको 
ni d विहार करता हुआ पुरुष सङ्कटकालमैं मोहको नहीं 
a 3d 2 RÀ अथवा शास्त्रशञानसे तथा महत्त्वादि 
ici: SETS नाशकिया जाता है, उससे मन खयं 
| प्रास होता हे । निराशाके वशीभूत हुआ 


.  गयायन्तु ममाङ्गानि वाकप्राणश् 


माह ब्रह्म निराकुर्या मा a क्षु: श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि qd 5 
उपनिषत्सु धर्मारते मश „ ग अहा निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्म 


सन्तु ते मयि सन्तु 





 देवताओंके ध्यानका फल मिल जाता है । वह सब यशोंग्र | 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 


—79:9609—— ! 
॥ सामवेदीय महोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


>' शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
OSLO Oe 
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काका 
S4 वराग्यक द्वारा पूर्णताको प्राप्त हो r$ | 

होनेपर शरदूम स्वच्छ सरोवरके जठ R | वही A | 
हैं । उसी भोगसे विरक्त मनको पुनः TA 
डालत Su प्रास पुरुषको esI क्यो नहीं जा थाप | i 
| चित 1 











al 
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विषयके योगको बन्धन कहते हैं | उस योगसे 
मुक्ति कहलाता है । निश्चयपूर्वक विषय 

3 यह स्त वदान्त सिद्धान्तका सार हे 
ग्रहणकर प्रदी अन्तःकरणसे स्वयं ही 
इससे आनन्दपदकी प्राप्ति होगी मै ६. Ml 
चित्‌ हँ» दिशाएँ चित्‌ हैं । ये जीवमात्र 
दशनसे मुक्त होकर, केवल स्वच्छ रूपवाला 
निराभास ओर नित्य उदित होकर द्रष्टा बन M 

qui ज्योतिः स रहा हे षे, 

सुक्त, पूर्ण ज्योतिःस्वरूप, समस्त संबेदनसे र्ता म 
चित्खरूप तथा महान्‌ संवित्‌ मात्र मै हूँ | मुनीर | : i 
सङ्क्पोको पूर्णतः शान्त करके समस्त एप्रणाओंका परत्य 
नि्विकल्पपदमें जाकर आत्मस्थ हो जाओ .|| ७०-४२ | 
“जो ब्राह्मण इस महोपनिषदूका नित्य अध्ययन कर है | 
बह अश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय हो जाता है । उपनीत न हे. 
तो उपनीत दो जाता है । वह अभिपूत होता है, वह वायूत | 
होता है; वह सोमपूत होता है | 
ता है; वह T होता है; सत्यपूत होता है। क्‌ 
सवथा पवित्र हो जाता है | वह सब्‌ देवताओंका परिचित होजत | 
हे | उसको सारे तीर्थल्लानोंका फल प्राप्त होता है। उसे | 


Ao ^ 
OWE 3 
ecd 


A 


अनुष्ठान कर लेता है। सहसो गायत्रीके जपका फल से | 
प्रात होता है । सहा इतिहासं-पुराणके Wes छ | 
उसे मिल जाता है | दस हजार प्रणवजपका फळ उसे [ed | 
है। जहाँतक उसकी दृष्टि जाती है; वह पंक्तिको पवित्र कलार | 
सात पहले और सात आंगेकी पीढियाँको पवित्र करता है| | 
यों भगवान्‌ हिरण्यगर्भ-न्रह्माजीने कहा | इसका जप इसे | 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती दै, यह उपनिषद्‌--रहल दै! | 













पूर्णस्य पूर्णमादाय 


att i. ie os 
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हे | I और. हञुसानका संवाद; वेदान्तकी 


ee 


३/श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीमें रमणीय रत्ञमण्डपके बीच 
हता, मरत; लक्ष्मण ओर aa आदिसे .समन्वित होकर 
, रसिहासनपर्‌ आसीन थे । सनक-सनन्दनादि मुनिगण; 
ब आदि गुरुजन तथा शुकादि अन्यान्य भागवत रात- 
खि उनका स्तवन करते रहते थे । सर्वान्तर्यामी एवं 
वकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरूप-ध्यानमें. रत 
| ऐक समाधिस्थ हो रहे थे । उनकी समाधि टूटनेपर श्री- 
| emis भक्तिपूर्वक सुनेकी इच्छासे स्तवन करते हुए 
| भरमचन्द्रजीसे पूछा--“रामजी | आप परमात्मा हैं, सत्‌-चित्‌ 
भौर आनन्दस्ररूप परव्रझके अवतार हैं। रघुवर ! इस 
RRR में आपको बारबार प्रणाम करता हुँ । श्रीरामजी, 
|  आपकें यथार्थ स्वरूपको जानना चाहता हूँ, जो. मुक्ति 
| गान करनेवाला है, जिससे मै अनायास--सहजमें ही इस 
| भार-बन्धनसे छुट जाऊं । रामजी | कृपा करके मुझसे उसका 
| गन कीजिये, जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ? ॥ १-६ || 


Pr wrap actae आई” 
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CONT 


| Term fear । मैं तत्त्वकी बात कहता हुँ, सुनो । मेरा 
M अच्छी प्रकारसे वर्णित है, अतएव तुम वेदान्त- 
Em उल्का आश्रय लो p श्रीहनूमानजीने पूछा--रघुवंशियोंमें 


4 x द ! वेदान्त किसे कहते हैं, और उसकी स्थिति 


A में तुम्हे अविलम्ब वेदान्तकी स्थिति बतलाऊंगा । 
| निधार सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए । 
| षे भाति वेदोमें वेदान्त सुप्रतिष्ठित है U श्रीहनूमान्‌- 
me. रामजी | वेद कितने प्रकारके हैं, और राघव ! 
` | ` शलाएकितनी हैं तथा उनमें उपनिषद्‌ कौन-कौन सेहं) 


भीरामचन्द्रजीने कहा---“महाबलशाली हनूसान्‌ ! तुमने . 


C | हो. PU बतलाये |” श्रीरामजीने कहा--'हनूमानजी | 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


x शुक्कयजुवेंदीय 
मुक्तिकोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ ` 


ॐ पूण॑मद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णातूर्णमुदच्यते | 


पमेवावशिष्यते ।! 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथप अध्याय 


महिमा; सुक्तिके भेद; १०८ उपनिषदोंकी नामावली qur dg 
अनुसार विभाग; उपनिषदोंके पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रचणके अधिकारी : 


यह कृपा करके तत्त्वतः--यथार्थरूपसे समझाइये? ॥७-१०॥ 
श्रीरामजीने कहा--वेद चार कहे गये हैं--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद; सामवेद और अथर्ववेद । उन चारोंकी अनेकों 
शाखाएँ हे; और उन शाखाओंके उपनिषद्‌ मी अनेकों हैं। 
ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ हैं | पवनतनय ! यजुवँदकी एक 
सौ नो शाखाएँ हैं। और शन्रुतापन | सामवेदसे Seu शाखाएँ 
निकली हैं । कपीश्वर | अथर्ववेदकी शाखाओंके पचास भेद 
हैं । एक-एक शाखाकी एक-एक उपनिषद्‌ मानी गयी है ॥ 
जो व्यक्ति उन उपनिषदोंके एक भी मन्त्रका भक्तिपूर्वक पाठ 
करता है; वह व्यक्ति मुनिर्योके लिये भी दुर्लभ मेरी 
सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करता है || ११-१४ || 
हनूमानजीने कहा--श्रीरामजी | कोई-कोई मुनिश्रेष्ठ 
कहते हैं कि मुक्ति एक ही प्रकारकी होती है। ओर कुछ 
मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नामस्मरण करनेसे मुक्ति होती है 
तथा काशीमें मरनेवाळेको भगवान्‌ शंकर तारक-मन्त्रका उपदेश 
देते हैं; जिससे प्राणी मुक्त हो जाता दै । दूसरे मुनियोका कथन 
है कि सांख्ययोगसे मुक्ति होती है, और कुछ मुनियोके 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिका कारण है । अन्य wee 
कथनानुसार वेदान्त-वाक्योके अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्रात 
होती है । और किसी-किसीके मतमै सालोक्य सायुज्य 
सामीप्य और केवल्यरूपसे मुक्ति चार प्रकारकी कही गयी 
है? ॥ १५-१६ ॥  . 
श्रीरामने कहा--'कपिवर ! केवल्य-मुक्ति तो एक ; ही 


प्रकारकी है, वह परमार्थरूप दै। इसके अतिरिक्त भक्तिपूर्वक _ 


मेरा नाम-स्सरण करते रहनेसे दुराचारमे लगा हुआ 
मनुष्य भी सालोक्यमुक्तिको 
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को प्राप्त होता है, वहॉसे वह अन्य 3 i 





६२४ 





प्रदेशके EIU नवाल न बई, शा, छ as मृत्यु होती है; वह मेरे तारक-मन्त्रको प्राप्त 
करता है, और उसे वह मुक्ति मिलती है, जिससे उसे 
" आवागमनमें नहीं आना पड़ता | कारीक्षेत्रमे चाहे कहीं भी 
मृत्यु हो, शङ्करजी प्राणीके दाहिने कानमें मेरे तारक-मन्त्रका 
उपदेश करते है, जिससे उसके सारे पापोंके समूह- झड़ जाते 
हैं, तथा वह मेरे सारूप्यको- समान रूपको प्राप्त “हो जाता 
है। वही सालोक्य-सारूप्य मुक्ति - कहलाती है । जो द्विज 
| सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और 
मुझे सर्वात्मखरूप चिन्तन करता है; वह मेरे सामीप्यको प्राप्त 
| होता हे--सदा मेरे समीप निवास करता है | वही सालोक्य 
सारूप्य-सामीप्य मुक्ति कहलाती है | जब गुरुके द्वारा उपदिष्ट 
| मागंसे मेरे अव्यय, निर्विकार खरूपका ध्यान करता है, तब 
| यह द्विज भ्रमरकीटके समान सम्यक रूपसे मेरे सायुज्यको 
| आस करता है | वही कल्याणमयी, ब्रह्मानन्दकों प्रदान करने 
: वाळी सायुज्य-मुक्ति है । मेरी उपासनासे जो चार प्रकारकी 
l zd होती d सारूप्य, सालोक्य एवं केवल्य, 
` यह कवल्य उपायका अवलम्बन 
' सिद्ध होती है, सो सुनो ॥ १७-२३ ॥ I 


1 अकेली माण्डूक्र्योपनिषद्‌ मुमुक्षुजनांको 
| मुक्षुजनोकी मुक्ति प्रदान 
| करनेमें समर्थ हे | यदि उससे भी ज्ञानमें परिपक्तता न आये 


।' ` तो दस उपनिषदोंका पाठ करो | उससे ज्ञान प्रात्त करके शीघ्र 
i ही मुझे बर धाम अर्थात्‌ तेजके रूपमें प्राप्त करोगे | 
i P यि उससे भी ज्ञानकी हृढता न होतो 


अभ्यास करके संसारसे 


सम्यकरूपसे 
निवृत्त हो जाओ | यदि विदेहमुक्त छोड़नेके' बाद 


उफ हना चाहते हो तो एक सौ आठ 

पाठ करो | उन उपनिषदोंके नाम; क्रम 
| ता है; सुनो । ईरा, केने, कठे, पर्थ, gode 
माण्डूक्य र तेत्तिरीयैँ, ऐतोर्व, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ब्रह्म; 
. ५२ जाबाळ, इवेताश्वतर, हंस, आरुणिक, 
परमहंस अमृत बिन्दु न 


-y मेत्रायणी 2 
0 ३२, ३ 39 


ha मरय, सुवाल; 


गर्म, नारायण, 


7 अमृतनाद्‌, अथवेशिरस अथवंशिखा 
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* मुक्तिकोपनिषद्‌ कै 








mes e नहीं जाता । जिसकी काशीक्षत्रमे ब्रह्मनाल नामक 


' नहीं हो जाता, तबतक जीवन्मुक्त बने रहते हैं । उसके पश्चात्‌ 


. भी इनका पाठ करनेसे संसाररूप बन्धनसे मुक्ति मिल 


'भक्त हो, अच्छे कुलमें उत्पन्न हो; 
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gra शाण्डिल्य, Qe, भिक्षुक 
योगशिखा, तुरीयातीत, संन्यासे, परमद 
SE 
सावित्री, आत्मा, पाशुपत, परब्रह्म अवधूत B 
, भस्मजाबाल, रुद्राक्षजाबाल, गणपति जाबालदर्शन 
महावाक्य; पञ्चनहा, प्राणाभिहोत्र, गोपातपनीर ७. | 
याशवल्क्य; वराह, शाय्यायनीय, हयग्रीव, | 
कलिसंतरण, जाबालि, सौमाग्यल्देमी सरखतीरहस m 
९ 
ये एक सो आठ उपनिषदे 
मनुष्यके  आधिदैति 
आधिभोतिक और आध्यास्मिक-तीनों तापोका नाश करते 
है तथा लोक-वासना, शाज्त्र-वासना एवं देइ-वासनारूप त्रिवि 
वाउनाआंका नाश होता हे । पूर्वं और पश्चात्‌ विहित प्रसेन 
त्रतपरायण, स्नान किये हुए; स्वयं आत्मतत्त्वोपदेशके मुखे - 
म्हण अर्थात्‌ श्रवण करके जो द्विजश्रेष्ठ अष्टोत्तर | 


अव्यक्त, एकाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, आहि s Rg | 
देवी, त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना रुद्रह्ृदय 

र 
और मुक्तिकोपनिषद्‌ || २४-३६ || E 
हैं| इनके पाठ और स्वाध्यायसे शान और बैरी प्रति & | 
उपनिषद्की शान्तिका पाठ करते हुए, वेदविद्याविशार 
उपनिषदाँका पाठ करते हैं, वे. जबतक प्रारन्धकमोका नाश 











कालक्रमसे जब प्रारब्धका नाश हो जाता है, तब वे गेरी 
विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हैं | समस्त उपनिषदोके बीच ए 
सो आठ उपनिषद्‌ सारस्वरूप हैं । इनका एक बार मी श्र 
करनेसे सारे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैँ । पवनकुमार! हु 
मेरे शिष्य हो, अतएव मैंने तुम्हारे लिये इस शास्रका 

किया है । मेरे द्वारा वर्णित यह अशेत्तरशत उपनिषद 
शास्त्र अत्यन्त गोपनीय है । ज्ञानसे, अज्ञानसे अथवा adi |; 


जो तुमसे राज्य अथवा घन - मागे? उसे उसकी कामना ह्ये 
लिये राज्य अथवा घन दे सकते हो; «d इन 2 | 
आठ उपनिषदोंको जिस-किसीको देना ठीक नही) 3. 
पूर्वक जो नास्तिक हैं, mer हैं? दुराचारी है मोहित रो | 
मुँह मोड़े हुए हैं तथा शासत्ररूप गड्डोंमें गिरकर इं | 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केवळ शास्त्र-चर्चामें ही लगे इ ' GE 
तो कभी नहीं देना चाहिये । मारुति ! | 


अनुकूल ( आज्ञाकारी ) पुत्रको अथवा 
हो, उसे भलीमाँति परीक्षा करके SERM 










चाहिये | इस प्रकारका जो व्यक्ति इन 
को पढ़ता या सुनता है; वह मुझको प्राप्त होता 
f कुछ भी संदेह नहीं है || २७-४७ ॥ 

यही बात ऋचामें भी कही गयी है । कहते हैं, वेद-विद्या-- 
ब्राक्षणके पास गयी ओर बोली--'मेरी रक्षा करो, 
| arat निधि हूँ । याद रहे--मुझे निन्दर्को, मिथ्याचारी 
| और दु प्रकृतिवाळोंको मत सुनाना, कमी मत सुनाना; तमी मैं 
| बैती- सामरथ्ययुक्त अथवा सफल होऊँगी p जिसे गुरु 
geile ( शास्राभ्यासी ), प्रमादरहित, मेधावी और ब्रह्मचर्यसे 
बुक समझे, उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करके 
ह आत्मविषयक वेष्णवी विद्याको प्रदान करे || ४८-४९ || 

पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूमानूजीने पूछा--भगवन्‌ ! 
| ब्रबेदादिके अनुसार उपनिषदोंका अलग-अलग विभाग 
| झके शन्ति-मन्त्रोंको मुझपर अनुग्रह करके कहिये || ५० || 
्ीरामचन्द्रजीने कहा- ऐतरेय, कोपीतेकिब्राह्मण, नादे 
बिदु'आत्मप्रबोध, निर्वाण) मुद्ग, अक्षभौलिका, िपुरा+सौमीग्य 
| wd ओर बहुच-ये दस उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय हैं और 
एका शान्ति-मन्त्र दै “वाङ्‌ मे मनसि? इत्यादि ॥ ५१ || 

ईशावास्य, बृहदार ण्यक, जाबील, dd; परमहंस, gis; 
पत्रिका, निरालम्ब,त्रिशिखित्राह्मण,मण्डल्त्राह्मण,अद्वयतारक, 
| पछ भिक्षुक) तुरीयातीत, अध्यात्म, तारसार) याशवल्वय, 
| शायनी ओर मुक्तिका--ये झङ्कयजु्वेदके उन्नीस उपनिषद्‌ 
| शका शान्तिमन्त्र दै “पूणेमदः पूर्णमिदम” इत्यादि ॥५२॥ 
E- कठवल्ली; तेत्तिरीय, siat केवर्ल्ये, शवेताइवेतर) गमे; 
| भण, अमुतबिन्दु, अमृतनाद; SIT क्षुरिका; 


1३ 

Bü शुकरहस्प, तेजोंबिन्दु, ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या; 
| तल, दक्षिणामूति, स्कन्द, शारीरक, योगशिखा 
| SIS; अक्षि, अवधूत, कठरुद्र, रुद्रहृदय, योगकुण्डली; 
१. प्राणाग्निहोत्र, वराह, कलिसंतरण और सरखती 
d कृष्णयजुवेदके बत्तीस उपनिषद्‌ हैँ; इनका 
3 Wert cre नाववतु सह aps इत्यादि ॥५३॥ 
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केन, छान्दोग्य, आरुणिक, मैत्रायणी, मैय, 
ञ्चिका, योगचूडामणि, वासुदेव, महत्‌, संन्यास, अव्यक्त, 
कुण्डिका, सावित्री, रुद्राक्षजाबाल, जाबालदशन ओरजाबालि-- 
ये सामवेदके सोलह उपनिषद्‌ हैं; इनका शान्तिमन्त्र है 
'आप्यायन्तु समाज्ञानि०? इत्यादि ॥ ५४ ॥ 

Wb मुण्डक, ER अ्थेवशिरस्‌, अशिखा) 
Ke नसिंहैतापनीय, नारर्दपरित्राजक, सीली, 
त्रिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, शाण्डिल्य 
परमहँसपरिब्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पाझुपत, WORD 
त्रिपुरातापनीय, देवी, भावना, भस्मजाबाछ, गणपति, महावाक्य; 
गोपालतापनीय) कृष्ण, हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड--ये 
अथवेवेदके इकतीस उपनिषद्‌ हें; इनका शान्तिमन्त्र है 
“भद्र कर्णेभिः श्डणुयाम०? इत्यादि ॥ ५५ || 

जो लोग मुक्तिके अमिलाषी हैं; जो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इस लोक एवं परलोकके भोगोंसे वैराग्य, शम-दम 
आदि षट्सम्पत्ति तथा मोक्षामिलापरूप साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
हैं; वे श्रद्धावान्‌ पुरुष सत्कुलमें उत्पन्न, श्रोत्रिय ( वेदज्ञान- 
सम्पन्न), शासत्रानुरागी, गुणवान्‌, सरलह्ृदय, समस्त प्राणियोंकी 
भलाईमें रत तथा दयाके समुद्र sax निकट विधिपूर्वक. 
भेंट लेकर जाते हैं और उनसे १०८ उपनिधदोंको विधिपूर्वक 
पढ़कर निरन्तर श्रवण-मनन-निदिष्यासनका अभ्यास करते 
हैं। फिर प्रारब्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूळ, सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक-तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे उपाधिमुक्त 
घराकाशके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मम 
लीन हो जाते हैं । यही विदेहसुक्ति कहलाती है, इसीको 
केवस्यमुक्ति भी कहते हैं। अतएव ब्रह्मलोकमें रहनेवाळे भी 
ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तक्रा श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके 
उन्हींके साथ केवल्यको प्राप्त करते हैं। अतः सबके लिये केवल 
शानद्वारा ही केवल्यमुक्ति कही गयी है: कर्मयोग, सांख्य- 
योग तथा उपासनादिके द्वारा नहीं । यह उपनिषद्‌ है ॥५६॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
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द्वितीय अध्याय . 
जीवन्सुक्ति एवं विदेहसुक्तिका खरूप, उनके होनेमे प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा छ 


तत्पश्चात्‌ शीहनूमान्‌जीने. श्रीरामजीसे पूछा-- 
“भगवन्‌ ! जीवन्सुक्ति क्या है; विदेह-मुक्ति क्या है और इनके 
होनेमें प्रमाण क्या है ! तथा उनकी सिद्धि केसे होती है और 
उस.सिद्धिका प्रयोजन क्या है ? ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“हनूसान्‌ ! जीवको “मै भोक्ता 
हूँ; में कर्ता हूँ, में सुखी हूँ ओर में दुखी हुँ" इत्यादि जो 
शान होता है वह चित्तका धर्म है । यही ज्ञान क्लेशरूप होनेके 
कारण उसके RU बन्धनका कारण हो जाता है | इस प्रकार- 
के ज्ञानका निरोध ही जीवन्मुक्ति है । घटरूप उपाघिसे मुक्त 
घटाकाशकी भाँति प्रारव्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव 
'विदेहमुक्त हो जाता है | जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमें 
अशेत्तरशत-उपनिषद्‌ ही प्रमाण हैं । कर्तापन ओर भोक्तापन 
आदि दुःखोकी निवृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्राप्ति ही इनका 
प्रयोजन है । वह आनन्द-प्रोसि पुरुषके प्रयत्नसे--पुरुषार्थसे 
सिद्ध होती हे | जेसे पुत्रेष्टि-यज्ञके द्वारा पुत्रकी, वाणिज्य- 
व्यापारके द्वारा धनकी एवं ज्योतिष्टोम यज्ञके द्वारा खर्गकी 
रासि होती है, उसी प्रकार पुरुषके प्रयत्नसे होनेवाळे वेदान्त- 
के भवणभनन ओर निदिध्यासनसे उत्पन्न हुई समाधिसे 
जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती दै ओर वह सारी वांसनाओं- 

के नाश होनेपर प्राप्त होती है ॥ २ II | 
O “पुरुषक्रा प्रयत्न या पुरुषार्थ दो प्रकारका होता है: 
` Wer और शाल्रानुकूछ 4 उनमें शास्रविरुद्ध पुरुषार्थ 
अनर्थका कारण होता है और गाल्रानुकूल पुरुषार्थ परमार्थ- 
को सिद्ध करनेवाला होता है। छोक-वासना, शास्त्र-वासना 
o तया SE कारण प्राणीको यथार्थज्ञानकी प्राप्ति: नहीं 
` होती | अर्थात्‌ ये तीन प्रकारकी वासना ही शानकी प्रातिमे 
बाधक ÉD वासनाएँ पुनः दो प्रकारकी होती us 
ओर अम | शुभ वासनाओंके द्वारा; इनसान | यदि ठम 
ज्ञानका अनुशीलन करते हो तो क्रमश; उसके द्वारा मेरे 
पदको माप्त करोगे; : और यदि अशुभ भावोंसे EM 
. संस्कारोंको तुम्हें यत्नपूर्वक जीतना चाहिये । माझम पूके 
BM LE दवारा शुभ 
जे Wi ळ्याना चाहिये। अञ्चुभ मार्गोमे जाते wu. i 


लगें, तब शन्रुओंका मर्दन करनेवाले 


उसी .प्रकार इनसे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती। यदि झ | 


. इन तीनोंका सम्यक्रूपसे अवलम्बन करो ॥ ११7. 


युक्त रहते हो. 


कहलाता है । महाकपि | मनको वासनाविहीन लि à E 
ळे आओ | मढीभाँति विचार करनेसे और E m ]i 
-बासनाओंका नाश हो जाता है । वासनाओके mi] 
उसी प्रकार विळीन हो जाता है, जेसे d aC |) 
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प्रवाहको शुभ मागोमें उतारना चाहिये; as 1 
स्वभाव है कि अझभसे हटानेपर वह मळी a M 
और U हटाये जानेपर अञ्जुभमे प्रशत ३ गै | 
मनुष्यको चाहिये कि पुरुषार्थके द्वारा यत्रपूर्वक 
बालकों उसलाकर--थपथपाकर झुभमें equ झन. | 
के द्वारा जब तुम्हारी दोनों प्रकारकी वांसनाएँ जल्दी ही मड | 
| 
लेना कि अभ्यास परिपक्कताको प्राप्त हो जी S | 
जहा वासनाके अस्तित्वका संदेह भी हो, वहाँ शुभ वासना. 
में ही वारंवार चित्तको छगाये। शुभ वासनाओंकी दि 
होनेपर कभी दोष नहीं उत्पन्न हो सकता | ३-१०॥ | 


“पमहामति हनूमान्‌] वासनाक्षय; विज्ञान और मनोनाइ-_ 
इन तीनोंका एक साथ चिरकालतक अभ्यास करनेपर गे 
फल प्रदान करते हें । जबतक इन तीनोंका बारंबार एक 
साथ अभ्यास न किया जाय, तवतक सेकड़ों वर्ष ded 
भी केब्रस्य-पदकी प्राप्ति नहीं होती । यदि अछग-अह्य 
इनका चिरकालतक भी खूब अभ्यास किया जाय तो, निसं | 
प्रकार ठुकड़े-ठुकड़े करके wl हुए मन्त्र . सिद्ध नहीं होते . 
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तीनोंका चिरकालतक अभ्यास किया जाय तो हृदयकी इद 
ग्रन्थियाँ भी निःसंदेह उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जे 
कमलकी नालको ` तोड़नेपर उसके WD gc mtl 
झूठी संसार-बासनाका सैकड़ों जन्मोंसे' अभ्यास हो रहा है | 
वह चिरकालतक साधना किये विनां कदापि क्षीण 1 | 
होती । इसलिये; प्यारे हनूमान्‌ | पुरुषोर्थके N a 


हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओंको-बूरसे ही TANE 


ZW, 4| चा cio di A ६ न. अन mA Gp X GA Go 


(वासनासे युक्त मनको शानियोंने बद्ध बर्त हु 
जो मन वासनासे सम्यक्तया मुक्त हो गया 5 १ 


जानेपर दीपक बुझ जाता दै | वासनांओंका 


f A | ee जो निवात दीपशिखाके समान आ Qu D का जो निवात दीपशिखाके समान 
क होकर स्थित रहता है, वह मुझ सचिदानन्दरवरूपको 
| MS प्रात होता दै। ससाधि अथवा कर्मानुष्ठान वह 
| हेग न करे । जिसके हृदयमें वासनाका सर्वथा अभाव हो 
| आह, वही मुक्त है, वही उत्तमाशय है || १७-२० || 


c fre मनसे वासनाए दूर हो गयी हैं, उसे न नैष्कर्म्य- 
३ कमोके त्यागसे मतलब हे और न कर्मानुष्ठानसे | उसे 
| द्याधान अर्थात्‌ षट्सम्पत्ति और जपकी भी आवश्यकता 
| # है। सारी वासनाओंका त्याग करके मनका मौन धारण 
| (लेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है। किसी 
| (नकी प्रत्यक्ष वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रियाँ जो 
Jæ अपने-अपने बाह्य विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं, इसमें 
| क्ेन-कोई सूक्ष्म वासना ही कारण है। अनायास सामने 
| झे हुए दृश्य विषयोंमें .जेसे चक्षु-इन्द्रियकी वारंवार 
| बति रागरहित ही होती दै, उसी प्रकार धीर पुरुष en 

` | झाफक्तमावसे ही प्रबृत्त होते हें । पवनतनय ! जो. सत्ता- 
` | प्रकट होती है ओर उसीके अनुकूल होती है तथा 
समे चित्तका उदय और ल्य मी होता दै, मुनिलोग 
ARNA वासनाके नामसे पुकारते हैं । चिर-परिचित 
` | पके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त 
` | झुलता उपपन्न हो जाती है, वही चित्त-चाञ्चल्य जन्म, जरा 
| ै मृद्युका एकमात्र कारण होता है। वासनाके कारण 
| शोम स्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः वासनाकी 
अति होती है; इस प्रकार चित्तरूपी बीजम अङ्कुर लगते 
` |ेहै॥ २१-२६ ॥ | 


| “चित्तरूपी दृक्षके दो बीज -— ( प्राणोंकी 
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4 ग हो जातें हैं | अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, संसार- 
4 चिन्तन छोड़ देनेसे और शरीरकी विनश्वरताका दर्शन 
IM kc वासना उत्पन्न नहीं होती । और वासनाका 
2. sh त्याग हो जानेपर चित्त अचित्तताको प्राप्त होता 
3 w उसको वासनात्मिका प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है । 
2. नष्ट हो हत भत जब, मन मनन करना छोड़ देता 
(क निराकृत होनेपर. परम शान्तिप्रद विवेककी 
1 । अती, R जबतक तुम्हारे अंदर जानकी उत्पत्ति नहीं 
| भा TE परमपद अज्ञात है; तबतक गुरु तथा 
| प दारा निर्णीत मार्गका आचरण करो । तदनन्तर 
| | ओ भक होनेपर जब निश्चयपूर्वक तुम्हें तत्वका 







* महान्तं विभुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति s 


| शे) और वासना । इनं दोनोंमेंसे एकके मी क्षीण होनेसे. 
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ज्ञान हो जाय, तब तुम्हे निश्चित्त होकर समस्त | शुभ 
वासनाओंका भी त्याग कर देना चाहिये || २७-३१ | 
“चित्तनाश दो प्रकारका होता दै -सरूप और अरूप | 
जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है और विदेहमुक्तका 
अरूप होता है | अर्थात्‌: जीवन्मुक्तका चित्त खरूपसे रहता 
तो है, पर वह अचित्त हुआ रहता है; विदेहमुक्त. होनेपर 


` उसका खरूपतः नाश- हो जाता है | पवनसुत | अब एकाग्र- 


चित्तसे मनोनाशके विषयमै सुनो । जब तुम्हारा मन चित्त- 
नारको स्थितिको प्राप्त . हो जायगा अर्थात्‌ उसकी 
अनुसंघानास्मिका बृत्ति शान्त हो जायगी, तब मैत्री, करुणा, 
मुदिता और उपेक्षा प्रश्‍तिगुणोसे युक्त होकर वह परमशान्तिको 
प्रास कर छेगा--इसमें कोई संशय नहीं है । जीवन्मुक्तका मन 
आवागमनसे मुक्त हो जाता है; अतः उसका वह मनोनाश 
सरूप कहलाता दै | विदेह-मुक्ति मिळ जानेपर जो मनोनाश 


होता है, वह अरूप कहलाता RI अतएव सहसो go 


त्वचा, पत्ते, शाखा एवं फल-फूल्से युक्त इंस संसार-वृक्षका यह्‌ 
मन ही मूल है--यह निश्चित हुआ । और वह मन emen 
रूप है। सङ्कटको निव्रुत्त करके उस मनस्तत्त्वको सुखा डालो, 
जिससे यह संसार-बरक्ष भी नीरस होकर सूख जाय | अपने 


मनके निग्रहका एक ही उपाय है; वह है यह निश्चय करना 


` कि मनका अभ्युदय--उसका स्फीत होना ही उसका विनाश-- 


पतन है, और उसके नाशमें ही उसका महान्‌ अभ्युदय 
उसकी उन्नति है | ज्ञानसे मनोनाश होता है। अज्ञानीका मन 
उसके लिये शङ्खलारूप- बन्धनका कारण होता है । uf 
वेतालोंकी भाँति हृदयमें वासनाओंका वेग तमीतक रहता 
है, जबतक एक तत्के दृढ़ अम्याससे मनपर विजय नहीं 
कर ली जाती । जिनका चित्त ओर अभिमान क्षीण हो गये 
हैं ओर इन्द्रियरूपी शत्रु बशमें हो गये हैं, उनकी भोग- 
वासना. उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं, जैसे हेमन्त ऋतुके 
आनेपर कमलिनी-कमळका पौधा स्वयमेव नष्ट हो जाता है । 


. हाथसे हाथको मलकर, दातसे दाँत पीसकर तथा अङ्घोंको 


अङ्गौसे दबाकर- अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति लगाकर पहले 
अपने मनको जीतना चाहिये | बारबार एकाग्रचित्त होकर 
बेठने तथा सदूयुक्तिके द्वारा आत्म-चिन्तन करनेके अतिरिक्त 
मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं हे ॥ ३२-४१ ॥ 


“जिस प्रकार मदमत्त हाथी अङ्कुशके बिना वशम नहीं 
आता; उसी प्रकार चित्तको qu करनेके लिये अध्यात्मः 
विद्याका ज्ञान, सत्सङ्गति, वासनाओंका भलीमांति परित्याग 
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ERE 
तथा प्राणवायुका निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम- यै प्रबळ उपाय “/ढ्‌ भावनाके e | 


हैं। इन श्रेष्ठ युक्तियोंके रहते हुए जो इठपूर्वक चित्तको 
निरुद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं वे दीपकको छोड़कर अन्धकारमें 
भटकते हैं | जो मूढ़ पुरुष हठसे चित्तको sunt करनेका 
उद्योग करते हैं; वे उन्मत्त हाथीको कमल-नालके तन्तुओसे 
बाँधनेकी चेष्टा करते हैं । दृत्तिरुप छताओंके आश्रयभूत 
चित्तरूपी बृक्षके दो बीज है एक है प्राणोंका स्पन्दन 
( गति ) दूसरी दृढ़ भावना । प्राण-वायुके सञ्चाळ्नेसे घट 
घटःब्यापक सँवित्‌--समष्टि-चेतना चलायमान हो उठती है । 
चित्तकी एकाग्रतासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है ओर उससे मुक्ति- 
लाभ होता है | अतएव चित्तकी एकाग्रताके साधनोंमें ध्यान- 
की यथोचित विधि बतलायी जाती है-)|४२-४७॥ - 
(चित्त सवेथा विकारहीन न हो, तो भी यशके आविर्भाव 
और अरिष्टके तिरोभावके med केवळ चेतन्य--चिंदानन्द- 
स्वरूप परञ्रह्मका चिन्तन करो । जिस क्षण चित्त चिदानन्दमें 
आरूद होता है; वह यशकी स्थिति है; ओर जिस क्षण उससे 
अलग होता है, वह अरिष्टकी स्थिति है। चित्तकी चाझल्यके 
कारण यह खाभाविक स्थिति होती है; अतएव अरिष्टकी 
खितिसे पुनः-पुनः यशकी खितिमै चित्तको स्थापितकर 
qure चिन्तनर्मे लगो | अपानवायुके भीतर रोक दिये 
जानेपर जबतक WU प्राणवायुका उदय नहीं होता, 
तबतक वह कुम्भकावस्था रहती दै, जिसका योगीलोग अनुभव 
करते हैं। और Pi रोक दिये जानेपर जबतक 
अपानवायुका उदय नहीं होता, तबतक जो पूर्ण- समावस्था 
l रहती है, उसे बाह्य कुम्मक कहते हुँ ॥ ४८-५० | ॥ 
_ चिरेकालतक ध्यानका अभ्यास करते अहङ्कार 
ए हो जावा दै ओर मोहि rum मह 
गाती है, तब उसे सम्शात समाधि कहते हैं | जब चित्त- 
की सारी इत्तिया शान्त हो जाती हैं, उस समय परमान 
नो. अमत नामकी समाधि होती हे जो 
याको प्रिय है | इस संमाधिकी अवस्थामै कुछ भी मान 


` . नही होता | हो कैसे; उस खितिङ् मन और बुद्धिका 


अस्तित्वतक नहीं रहता; केवल चित्स्वरूपकी । 

होती है । . इस समाघिमै चित्त त 
में रहता है; मुनिलोग इस समाधिकी भावना करते हैं £ 
wu उपर, नीचे ओर वचस हि र 
यह समाधि परमार्थ अर्थात्‌ ७ 
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de स्वरूपको ग्रहण करता है, उस SN | 
ते हैं | कपिश्रेष्ठ | आत्मा चिके तीज संद ग गे | 
करता है, इतर वासनाओंसे कर जेसी मागी. 
AR मुक्त हो वह शीघ्र. 
बन जाता है। इस प्रकारका. पुरुष वासनाके IE 
जो कुछ देखता दै, उसीको सद्दस्तु- यथाध a शे 
प्रात होता है । वासनाके वेगकी विभिन्नताके MB 
अपने वासनात्मक स्वरूपको नहीं छोडता | Wr. 
छोड़ते-छोड़ते दूसरी वासनामें रमने लगता है क 
नशेके कारण पुरुषकी विवेकबुद्धि नष्ट हो जाती Y 
प्रकार वह FA भ्रान्त होकर सब कुछ देखता है। है 
दो प्रकारकी होती है--झुद्ध और मलिन | महि E 
आवागमनमें डालती है और शुद्ध वासना मनुष्यको E: | 
मृत्युसे छुड़ाती है। शानीजन कहते हैं कि मरिन वाला 
निबिड़ अइङ्कार और घन अज्ञानखरूप होती है, बह पुनन | d 
प्रदान करती है || ५५-६० ॥ | 3 
“जिस प्रकार बीजके- अच्छी प्रकार भुन जानेपर उसे |; 
अङ्कुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार संसार-वासनाके ||| 
हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता | अतएव दर्ध-बीजके समान | ह 
स्थिति होनी चाहिये | वायुनन्दन | चबाये हुएको चवानेके समान 
नाना शास्त्रांकी व्यर्थ आलोचनासे क्या लाभ; प्रय होना 
चाहिये भीतरी प्रकारको खोजनेके लिये | कपिशादूछ | द्ग 
और अदर्शन अर्थात्‌ सत्‌-ज्याति और अंसत्‌-ख्यांति दोपः ` 
को छोड़कर जो स्वयं कैवल्यरूपमें स्थित रहता है; AU । 
नहीं; खयं ब्रह्मस्वरूप ही है । चारों वेदोंका और अ | 
शासत्रोंका अध्ययन करके भी जो ब्रह्मतस्वको नहीँ आगत! | 
वह परमानन्दसे उसी प्रकार वश्चित रहता हैः जेस क्र | 
भोजनके पदार्थोरमे रहती हुई भी उनके रसको नहीं नाती | 
जिसका अपने शरीरकी अपवित्र गन्धको ead s | 
उससे विराग नहीँ होता, उसको विराग पदा 1 
दूसरा कौन-सा उपदेश दिया जा सकता है॥ ६१-९४ i | | 
. “शरीर अत्यन्त मल्युक्त है और आत्मा अ | 
दोनोके भेदको जानकर किसकी शुचिताका उपदेश a | 
जो वासनासे. बँधा है, वही बद्ध है; और. E i 


करके मोक्ष-प्रातिकी वासनाका भी त्याग करो | पइ E 1 i; 
वासनाओंका त्याग करके विषय-वासनाओंका uc al] 
और मोक्षादिकी झुद्ध--निदोष . वासनाओकी १८. X 
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ह | cendi अथवा उन भन गो मढा र चा भी छोड़कर, अथवा उन भव्य वासनाऔं- 
| aet रखते हुए भी भीतरसे शान्त अर्थात्‌ सब 
| की बासनाओंसे सुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह 
| हते हुए एकमात्र चिस्वरूपमै अपनी वासना छगाओ | 
| फिर उस चिद्वासनाको भी मन और बुद्धिके साथ 
| त्याग करके अन्ततोगत्वा तुम मुझमें पूर्णतया समाहित हो 
| ज्ञो । जो शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित 
| के गन्धरहित दै, जो कभी विकारको नहीं प्राप्त होता, 
| ढवा न कोई नाम है और न कोई गोत्र हैं तथा जो 
| द प्रकारके दुःखोंको हरनेवाळा है- पवनतनय | इस प्रकारके 
| ३खरूपका तुम भजन करो ॥ ६५-७० | 

/हनूमान्‌ ! जो साक्षिखरूप है; आकाशके समान अनन्त 
yf एक बार जान छेनेपर कुछ भी जानना शेष नहीं 
| | छा; जो अजन्मा, एक- अद्वितीय, निळेप, सर्वव्यापी एवं 
| | क्रो दै जो अकार-उकार-मकाररूप तीन कलाओंसे युक्त 
| eremi कछाओंसे विमुक्त अद्वय-तत्त्व दै, वह ओङ्काररूप 
अविनाशी ब्रह्म में ही हूँ । मैं द्रा हूँ, शुद्खरूप 
| [कभी विकारको प्रात नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
| ह. पदार्थ नहीं है, जो मेरा विषय बने । अर्थात्‌ मेरा 
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बन्ध और भोक्षमें मन ही कारण है; विषयासक्त मन ब 


न महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + | 


६२९ 


शापन भी कहनेके लिये ही है | मैं आगे-पीछे, ऊपर-नीचे-- 
सर्वत्र परिपूर्ण हुँ । मैं भूमा हूँ, मुझमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं है । हे हनूमान्‌ ! तुम मेरे इस खरूपका चिन्तन करो | 
में अज हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, अमृत हूँ, खयंप्रकाश हुँ, 
सर्वव्यापी हूँ; अव्यय--अविनाशी हूँ, मेरा कोई कारण 
नहीं--मैं स्वयम्भू हूँ, समस्त कार्य-कलापसे परे मैं झुद्धखरूप 
हू, नित्यतृत्त हँ---इस प्रकार तुम चिन्तन करो । इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते जब कालवश शरीरपात होगा, तब वायुके 
स्पन्दनके समान तुम जीवन्मुक्त-पदका भी परित्याग करके 
निर्वाण मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामे पहुँच जाओगे | 
यही बात ऋचामें भी कही गयी है “जो आकाशमें तेजोमय 
सूर्यमण्डलकी भाँति, परमव्योममें चिन्मय प्रकाशद्वारा सब 
ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके उस परमधामको विद्वान्‌ 
उपासक सदा ही देखते हैं | साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाळे 
निष्काम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस परमधामको और 
भी उद्दीत किये रहते हैं, जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं | 
वह परमपद निष्काम उपासकको प्राप्त होता है ।? 
जो इस प्रकार जानता है; वह उक्त फलका भागी होता दै । 
यह महा-उपनिषद्‌ दै” || ७१-७६ || 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
—4-9].03—— 


> — ॥ शुकूयजुबंदीय सुक्तिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


Pes O d. 


शान्तिपाठ | 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्ू्णमुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
$^ शान्ति; | शान्तिः || शान्तिः !!! 





मन ही बन्धमोक्षक्ष कारण है 
मन पव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त निर्विषय 


स्सृतम्‌॥ ` 
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॥ S^ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
NA (लक 
` गर्भोपनिषद्‌ 
| शान्तिपाठ 
EX नाववतु । सह नो अनक्तु । सह वीयं करवावहे | 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहे ॥ 


$e शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
गर्भकी उत्पत्ति एवं वृद्धिके प्रकार 


शरीर पञ्चात्मक+ पाचोमें वतमान, छः. आश्रयोंवाला, 
छः गुणोके योगसे युक्त, सात धातुओंसे निर्मित, तीन we 
दूषित, दो योनियोंसे युक्त तथा चार प्रकारके आहारसे पोषित 
होता दै: । पञ्चात्मक केसे है! प्रथिवी, जल, "तेज; वायु; 


` आकाश (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) शरीर पञ्चात्मक 


है | इस शरीरमें प्रथिवी क्या है ! जल क्या है १ तेज वया है ! 


| ` ` वायु क्या है ! और आकाश क्या है ! इस शरीरमें जो कठिन 





(20 घैवत ओर निषाद--ये तस 


तत्व है; वह परथिवी है; जो द्रव है, वह जल है; जो उष्ण है, 
बह तेज है; जो सञ्चार करता है, वह वायु है; जो छिद्र है, वह 
आकाश कहलाता है । इनमें परथिवी धारण करती है, जल 


i | एकत्रित करता है, तेज प्रकाशित करता है, वायु अवयर्वोको : 
. यथास्थान रखता हे, आकाश अवकाश प्रदाम 


a करता 

Í अतिरिक्त भोत्र शब्दको ग्रहण करनेमें, त्वचा d 
करनेमें, नेत्र रूप महण करनेमे, जिहा रसका आखादन करनेमें, 
नासिका SET, उपख आनन्द QN तथा पायु dent 


के कार्यमै लगा रहता है । जीव बुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्त करता है 


` मनके द्वारा सङ्क करता है, वाक इन्द्रियसे ब्रोलता है | 


शरीर छ; आश्रयोंवाळा कैसे है ! कि 
अम्ल, लवण; तिक्त, कटु और iue कि वह मधुर, 


आखाद्न करता है | षड्ज, ऋषभ) गान्धार, मध्यम, e 
न ' d 5 


स खर तथा इष अनिष्ट और 
मिळाकर दस भ्रकारके शब्द 
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` हो जाते हैं | पाँचवें महीने पीठकी रीढ़ तैयार होती है | Bl 
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सात धातुओंसे निर्मित केसे है १ जब देवदत्तनामक uy), |स 
द्रव्य आदि भोग्य-विषय जुड़ते हैं, तब उनके परस्पर a | 
होनेके कारण घट्रस पदार्थ प्राप्त होते हैं--जिनसेरस बनताहै। | 
रससे रुधिर, रुधिरसे मांस, मांससे मेद, Hed खायु, wu? | 
अस्थि, अखिसे मजा और मजासे शुक्र--ये सात धातुएँ ew | 
होती हे | पुरुषके शुक्र और सीके रक्ते संयोगसे गर्भका निम |' 
होता है। ये सब धातुएँ हृदयमें रहती हैं, हृदयमें अन्तराधि उप 
होती है, अभिस्थानमें पित्त, पित्तके स्थानमें वायु और वायु: À 
से हृदयका निर्माण स॒जन-क्रमसे होता हे ॥२॥ I 

ऋतुकालमें सम्यक्‌ प्रकारसे गर्माधान होनेपर एक राहि | 
में शुक्र शोणितके संयोगसे कळल बनता है | सात रातो à 
बुदूबुद बनता है । एक पक्षमै उसका पिण्ड ( स्थूळ आकार ) ३ a ri 
बनता है | वह एक मासमें कठिन होता दै qu | 
सिरसे युक्त होता है, तीन महीनोंमें पैर बनते क पश्चात्‌ "m | 
महीने गुल्फ ( पैरकी घुट्टियॉ )) पेट तथा ERA R | 


महीने मुख, नासिका, नेत्र और श्रोत्र बन जाते है प | 
महीने जीवसे युक्त होता है । आठवें महीने सब en | 
पूर्ण हो जाता है । पिताके झक्रकी अकि 
माताके रुधिरकी अधिक्रतासे पुत्री तथा S और E 
दोनोंके तुल्य होनेसे नपुंसक संतान उत्पन्न होती ९ al 
चित्त होकर समागम करनेसे अघी) कुबडी? खोडी al 


ia 





बोनी संतान उत्पन्न होती है । परस्पर ग गुम |. 
शुक्र दो uH dem सूकम हो जाता है. | 














कम है । पञ्चभूतात्मक शरीरके 


S दख होनेपर चेतनामें पञ्च शानेन्द्रियात्मक बुद्धि 
| e d उससे गन्ध, रस आदिके शान होते हें । वह 
p अक्षर 3”“कारका चिन्तन करता है, तब 
| एकाक्षरको जानकर उसी चेतनके शरीरमें आठ 
| निया (अङ्कति) महत्‌-तच्व, अहङ्कार और पाँच तन्मात्राएँ) 
uec विकार ( पाच शानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच 
| बुङ भूत तथा मन ) होते हैं। पश्चात्‌ माताका खाया हुआ अन्न 
gi पिया हुआ जल नाड़ियोंके सूर्तोद्वारा पहुँचाया जाकर 
lue Rb प्राणोंकों तृत्त करता है। तदनन्तर नवें महीने 
` |हृशनेक्धिय आदि सभी छक्षणोंसे पूर्ण हो जाता है। तब 
| पब॑जन्मका स्मरण करता है | उसके झुभ-अशुभ कर्म 
Idae सामने आ जति हैं ॥३॥ | 

| त जीव सोचने लगता हे--'मैंने सहसो पूर्व-जन्मोंको 
p खि उनमै नाना प्रकारके भोजन क्रिये, नाना प्रकारके 
५ |अगेनियोके स्तनोंका पान किया | मैं बारंबार उत्पन्न हुआ, 
। [करो ग्रस हुआ । अपने परिवारवाछोंके लिये जो मैने 
| | झम कर्म किये; उनको, सोचकर मैं आज यहाँ अकेला 
| 
| 








' | हो रहा हूँ । उनके भोगोंकों भोगनेवाले तो चले गये, 

पीडा दुःख समुद्रम पड़ा कोई उपाय नहीं देस रहा हूँ । 

, ||स योनिसे में छूट जाऊंगा--इस गर्भके बाहर निकल 
Wd अद्युम कर्मोका नाश करनेवाले तथा मुक्तिरूप फल- 
प्रदान करनेवाले महेश्वरके चरणका आश्रय SU । यदि 
HR छूट जाऊँगा तो अशुभ कर्मोका नाश करनेवाले 
"Huge फल प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायणकी 
है ऐ ग्रहण करूगा । यदि में योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ 


` फर नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फळ प्रदान करनेवाले 


P के 0: ad 7 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


सांख्य और योगका अभ्यास करूँगा। यदि मैं इस बार योनिसे 
छूट गया तो में ब्रह्मका ध्यान करूँगा |? पश्चात्‌ वह योनिद्वार- 
क प्रात होकर योनिरूप AAN दबाया जाकर बड़े qui जन्म 
अहण करता है | बाहर निकलते ही वैष्णवी वायु ( माया ) के 


TRA वह अपने पिछले जन्म और मृत्युको भूळ जाता 


हे और शझुभाशुभ कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं ॥ ४ ॥ 


- देह-पिण्डका “शरीर? नाम केसे होता है ! इसलिये कि 

. शानाभ्रि; दर्शनामि तथा जठरामिके रूपमै अभि इसमें आश्रय 
लेता है । इनमें जठराग्नि वह है, जो खाये, पिये, चाटे और 
चूसे हुए पदार्थोको पचाता है | दर्शनामि वह है, sped 


` दिखलाता है; sm शभाशुभ कर्मोको सामने खड़ा कर 


देता है । अभिके शरीरमें तीन स्थान होते हैं--आहबनीय 
. अभि मुखमै रहता, है, गाहंपत्य अभि उदरमें रहता है, और 
दक्षिणाभि हृदयमें रहता है। आत्मा यजमान है; मन ब्रह्मा है, 
लोभादि पशु हैं; धेय॑ और संतोष दीक्षाएँ हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ यज्ञ- 
के पात्र हैं; कर्मेन्द्रियाँ हवि ( होम करनेकी सामग्री ) हैं, सिर 
कंपाळ है, केश दर्भ हैं, मुख अन्तर्वेदिका है, सिर चतुष्कपाल 
है): पाश्वंकी दन्तपंक्तियाँ घोडश कपाल हैं, एक सौ सात 
मर्मस्थान हैं; एक सो अस्सी संघियाँ हैं, एक सौ नौ खायु हैं; 
सातसो शिराएँ हैं, पाँच सौ मजाएँ हैं, तीन. सौ साठ अय्थियाँ 
$ साढ़े चार करोड़ रोम हैं, आठ पळ ( तोळे ) हृदय है, 
द्वादश पळ ( बारह तोला ) जिह्ा है; प्रस्थमात्र ( एक सेर ) 
पित्त, आढकंमात्र ( ढाई सेर ) कफ, कुडवमात्र (पावभर ) 
शुक्र तथा दो प्रस्थ (दो सेर ) मेद है; इसके अतिरिक्त 
शरीरमें आहारके परिमाणसे मल-मूत्रका परिमाण अनियमित 
होता है । यह पिप्पलाद ऋषिके द्वारा प्रकटित मोक्षशास्न हैः 
पैप्पलाद मोक्षशात्र है ॥ ५॥ | 


॥ गर्भापनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ सुन्तु । सह वीयं करवावहै | 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावदै । | 


3० शान्तिः | शान्तिः |) शान्तिः ||| 
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॥ ॐ श्रौपरमास्मने नमः N | 1 
Arum Ja 
कृष्णयजुवदीय [गे 
| ह 

DN e mE. म 
केवल्योपानेषंदू छ 
| qi 
शान्तिपाठ d 
र 


उँ» सह नाववतु । सह नो अनक्तु । सह वीर्यं करवाते । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
$^ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ||! 
 आत्माका खरूप तथा उसे जाननेका उपाय 


- RA आश्वलायन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
विधिपूर्वक समिधा हायमें लेकर गये और बोळे, “भगवन्‌ ! 
सदा संतजनोंके द्वारा परिसेवित; अत्यन्त गोप्य तथा अतिशय 
भरे उस ब्रह्मविद्याका मुझे उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा 

विद्वानलोग शीघ्र ही सारे पापोंको नष्ट करके परात्पर 

पुरुष--परबह्मको प्रात होते हँ. ।' ब्रह्माजीने उन महर्षिसे 


कहा--“आश्वछायन | तुम उस परात्पर तरवको श्रद्धा, भक्ति; 


ध्यान और योगके द्वारा जाननेका यत्न करो । उसकी प्राप्ति 
न कर्मके द्वारा होती है, न संतान अथवा धनके द्वारा | 
. ब्रह्मशानियोने केवळ त्यागके द्वारा अमृतत्वकों प्राप्त किया 
` है। खगंछोकते भी ऊपर गुहामे अर्थात्‌ बुद्धिके mci 

खित Sd जो ब्रह्मलोक प्रकाशित है, उसमें यति-- 
संयमशीळ योगीजन प्रवेश करते हैं | जिन्होंने वेदान्तके सविशेष 
शानसे तथा श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा परम 
तत्का निश्चय केर लिया है, वे शुद्ध अन्तःकरणवाले 
योगीजन संन्यास-योगके द्वारा auti जाकर कल्पक अन्तमें 
अमृतखरुप होकर मुक्त हो जते हैं । खानादिसे शुद्ध होनेके 
अनन्तर ie निर्जन स्थानमें सुखसे बैठकर, ग्रीवा, सिर ओर 
शरीरको सीधे रखकर सारी इच्द्रियोंका निरोध करके भक्ति 
पूर्वक अपने गुरुको प्रणाम करके सन्यास-आश्रममै स्थित 
योगीळोग अपने हृदय-कमस्में रजोगुणरहित, Roo दुःख- 
„ शरीर भालबा विशासि इते ह| इत 


प्रणवको ऊपरकी अरणि बनाकर शानीजनः शानल्पी 1 : | 
. अभ्यासद्वारा संसार-बन्धनको नष्ट कर देते pm "1 
डालते हैं | वही प्राणी मायाके sed कतार! |. 
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कल्याणमय दै; प्रशान्त है, अमृत है; जो ब्रह्म अर्थात्‌ RAS 
ब्रह्माण्डका मूळ कारण है; जिसका आदि, मध्य ओर अत. 
नहीं; जो एक अर्थात्‌ अद्वितीय है, विभु और चिदानन्द है 
रूपरहित और अद्भुत है, उस उमासहित अर्थात्‌ ब्रह्मविदे 
साथ परमेश्वरको, समस्त चराचरके खामीको, प्रान्तसतस्म | 
त्रिलोचन, नीलकण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्पर WU | 
सब भूर्ताका मूळ कारण है, सबका साक्षी.है तथा ARR 
परे प्रकाशमान हो रहा दै, उसको मुनिलोग ध्यानके इए 


| 
t 
1 


: 
< 
A 
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प्राप्त करते हैं ॥ १-७ ॥ | o 
“वही ब्रह्मा है, वही शिव है, बही इन्र हक | 
अक्षर--भविनाशी परमात्मा है, वही विष्णु है वह आप ० | | 
वह काल है, अभि दै, वह चन्द्रमा है । जो कुछ हो झु J 
है और जो भविष्यमै होनेवाला है, वह सब वही us) 
सनातन तत्वको जानकर प्राणी मृत्युके परे चली 1 1l 
इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नही ९) í 
आत्माको सब भूतोंमें देखता है तथा सब भूतको 3 
देखता दै, वह परत्रहाको प्रात करता है दूसरे ho | ; 
नहीं | आत्मा--अन्तःकरणको | 








शरीरको ही अपना खरूप, मान सब प्रकारके sail qum 
वही जाग्रत्‌ अवस्थामें स्री, अन्न-पान आदि T | 






भोगता हुआ परितृत्ति enr करता है। वही जीव 
अपनी मायासे कल्पित जीवलोकमें सुख-दुःखका 
f बनता दै ओर सुषुसिकालमें सारे मायिक प्रपञ्चके 
| 04 होनेपर वह तमोगुणसे अभिभूत होकर सुख-खरूपको 
| पत होता है । पुनः जन्मान्तरोंके कर्माक्री प्रेरणासे वह जीव 
| झा खम-जगत्मे उतरता है और उसके बाद जाग्रत्‌- 
| झबखार्मै आता है । इस प्रकार स्थूळ, सूक्ष्म और कारण- 
| झीरूपी तीन पुरोंमें जो जीव क्रीडा करता है, उसीसे यह 
| ह्या प्रप्च-वेचित्र्य उत्पन्न होता है ॥ ८-१४ |l 
| बस समस्त प्रपञ्चका आधार आनन्दस्वरूप :अखण्ड 
[Rei स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीररूपी तीनों 
| geret प्रास होते हें । इसीसे प्राण उत्पन्न होता है, मन 
| गैर परी इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं; आकाश, वायु, अग्नि, 
| छ और सारे विश्वको धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न होती 
|| परब्रह्म सबका आत्मा है, समस्त कार्य-कारणरूप 
' | न्न महान्‌ आयतन अर्थात्‌ आधार है, जो सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
' । | अविनाशी है; वह तुम्हीं हो, तुम वही हो | जाग्रत, em 
| j बर सुपुसि आदि जो प्रपञ्च भासमान है, वह ब्रह्म- 
| हप है ओर वही मैं हूँ--यों जानकर जीव सारे बन्धर्नोसे 
| कहो जाता हे । तीनों धाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌, खम्म और 
[Hi जो कुछ भोक्ता, भोग्य और भोग हैं, उनसे 
J'en साक्षी, चिन्मात्रस्वरूप, सदाशिव मैं हूँ । मुझमें ही 
बढुछ उत्पन्न हुआ है; मुझमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, मुझमें 
|ऐख लयको प्रास होता है; वह अद्रय ब्रह्मरूप मैं ही हुँ । 







| “सह नाववतु | सह नौ गुनक्तु । 


„` ' कै महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


में अणुसे भी अणु हू, इसी प्रकार में महानसे भी महान्‌ हूँ; 


यह विचित्र विश्व मेरा ही खरूप है | में पुरातन पुरुष हूँ, मै: 
में शिवखरूप हुँ | 


ईश्वर E में हिरण्यमय पुरुष ब्रह्मा हूँ; 
चह पाणि-पाद-विहीन, अचिन्त्यशक्ति quur मैं ई 
T 1 is | मैं 
कि बिना देखता ६ कार्नेके बिना सुनता हूँ, बुद्धि «a 
एयक होकर में ही जानता हूँ, मुझको जाननेवाला कोई नहीं 
है; में सदा. चित्खरूप हूँ | समस्त वेद मेरा ही शान कराते 


हैं, मैं ही वेदान्तका कर्ता हूँ, वेदवेत्ता भी मैं ही हूँ। मुझे 
` उण्यपाप नहीं लगते, मेरा कभी नाश नहीं होता और न 


जन्म ही होता है । और न मेरे शरीर, मन-बुद्धि औरइद्धियाँ 


ही हैं। मेरे लिये न भूमि है न जळ है, न अग्नि है, न वायु. 
ओर न आकाश ही है। जो इस प्रकार गुहा--बुद्धिके गहरमें 


स्थित, निष्कल ( अवयवहीन ) और अद्वितीय, सदसतसे परे 
सबके साक्षी मेरे परमात्मखरूपको जानता है, वह .शुद्ध 
परमात्मस्वरूपको प्राप्त होता है जो शतरुद्रियका पाठ करता 
है, वह अग्निपूत होता है, वायुपूत होता है, आत्मपूत 
होता है, सुरापानके .दोषसे छूट जाता दै, augen दोषसे 
मुक्त दो जाता है; वह खर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है; 


वह झुमाशुभ कर्मासे उद्धार पाता है; भगवान्‌ सदाञ्चिवके 


आश्रित हो जाता है तथा अविमुक्तखरूप हो जाता है। अतएव 
जो आश्रमसे अतीत हो गये हैं, उन परमहंसोंकों सदा-सर्वदा 
अथवा कम-से-कम एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिये। 
इससे उस ज्ञानकी प्राप्ति होती है, जो भवसागरका नाश कर देता 
है | इसलिये इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य केवल्यरूप 
मुक्तिको प्राप्त होता दै, केवल्य-पदको प्राप्त होता हे ॥१५-२५॥ 


॥ छृष्णयजुवंदीय केवल्योपनिषद समाप्त ॥ 
SRE की 
शान्तिपाठ म 
| सह वीयं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
t| | विद्विषावहे । 
b , ७० शान्तिः ! शान्तिः || शान्ति; ||! 

— RBIS — 

ज्ञानमयी दृष्टि 

'दृष्ि शानमयाँ कृत्वा पच्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ ।' 
“दृष्टिको ज्ञान ( ब्रह्म ) मयी करके जगतको ब्रह्ममय देखे v 


भा ह 
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कृष्णयजुवदीय | है 
कठरुद्रोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ | | 
उँ» सह नाववतु | सह नौ अनक्त | सह वीर्य करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु | ग. 
E — विद्विषावहे । E 


३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
संन्यासकी विधि ओर आत्मतस्वका वर्णन 


' हरिः 3» एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिके पास गये 
और बोळे--भगवन्‌ | हमें ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । 
भगवान्‌ प्रजापति बोले--“शिखासहित केशोका मुण्डन करा 
और यज्ञोपवीतका त्याग करके, पुत्रको देखकर यों कहे-- 
तुम ब्रह्मा हो; तुमं यज्ञ हो, तुम वषट्कार हो, तुम ॐकार 
हो, तुम सवाहा हो, तुम खधों हो, तुम धाता हो, तुम विधाता 
हो; तुम प्रतिष्ठा हो P तब पुत्र कहे a ब्रह्मा हुँ, 
मै यज्ञ हुँ, में वषट्कार हूँ; मैं 3“कार हूँ, में खाहा हुँ में 
सवधा हूँ; में घाता हूँ, में विधाता हँ, मै त्वष्टा हूँ, में प्रतिष्ठा 
हूँ P घरित्राजक ( संन्यासी ) होकर घरसे निकलनेपर जब 
पुत्रकलचोदि पीछे-पीछे चले तो उनको देखकर अश्रुपात न करे। 
` यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नाश हो जायगा | फिर वे 
सब लोग संन्यासीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उधर बिना देखे 
छोट जाते हैं । ऐसा संन्यासी देवलोकका अधिकारी होता है | 

'ख्रहाचारीके रूपमें वेदोंका अध्ययन करने एवं बेद- 
. _शात्रानुसार ब्रह्मचर्यंका पालन करनेके पश्चात्‌ विवाहपूर्व 

FAR उत्पन्न करके, उनको सुसंस्कृत बना, यथाशक्ति यज्ञ 

, हवन करके अपने बब्घु-बान्धवो तथा गुरुजनोंसे अनुज्ञ प्राकर 
सन्यास ग्रहण क्रिया जा सकता है | इस प्रकार संन्यास ग्रहण 
करनेवाळा वनर्मे जाकर बारह रात्रियोतंक दुग्धसे अग्निहोत्र 


करे? बारह रात्रियोतक केवळ दुस्ाहारपर रहे | बारह रत्रियोके 


अन्तम विष्युसम्बन्धी तथा अजापतिसम्बन्धी चरुको, जो तीन 


. भिट्टीकी ठीकरियोंपर सिद्ध किया गया हो, वैश्वानर अ 
स्यापि देहर गु झा 


भी अझिमें होम दे । मिट्टीके पात्रोंका जलमें विसर्जन कर है. 
और तेजस--खर्णादिके बने पदार्थोकों अपने गुरुको प्रदान 
कर दे | उस समय यों कहे--तू मुझे छोड़कर दूर न | 
जाना, और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाउँगा gs 
शास्त्रॉके मतसे, इसके पश्चात्‌ गाईपत्य, दक्षिणामि और | 
आइवनीय--इन तीनों प्रकारकी -यज्ञाग्मियाँसे अरणियोके 
पाससे भस्मकी मुष्टि लेकर पान करे । शिखासहित Wu | 
वपन कराके और यज्ञोपवीत उतारकर सूः स्वाहा' ह | 
मनत्रसे जलमें डाल दे | इसके बाद अनशन, जलप्रवेश) अग्र । 
प्रवेश, वीरोंके मार्गका ग्रहण करके ( पाण्डवोंकी भोति) महाँ 
प्रस्थान करे, अथवा किसी बृद्ध संन्यासीकेंःआश्रममें चला जाय | 
दुग्ध अथवा जलके साथ जो कुछ वह भोजन करे, वही SU 
सायंकाळीन हवन है; प्रातःकाळ जो भोजन करे) वही मात 
कालीन हवन है | अमावास्याको जो'मोजन करता है उस 
दर्श-यज्ञ है | पूर्णिमाको जो: मोजन करता के 67 
पौर्णमास्य यज्ञ है । वसन्त ऋतठमें जो वंह केश) दाढी y र 
शरीर-रोएँ, नख आदि कटवाता दै, वह उसका पह 
संन्यास लेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे? "d 

इत्यादिक आध्यात्मिक मन्त्रीका पाठ E. 
सवेजीवेभ्यः'--सब जीवोंका कल्याण “दो, यह का E: 
आत्मतत्त्वका ध्यान करता हुआ, ऊपर हाथ उठाये w— | 1 
पथर्मे विचरण करे, ग्रहहीन होकरं विचरण करे । ध्य s 
सिवा और कुछ ग्रहण न करे । थोड़ी देर मा स 
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; | ट अचनेके A केबल कमे अमण पी करे ण लिये केवल वर्षाकालमै भ्रमण 


JR! eui ` 
| a `विषयमें दूसरे A भी हैं, जिनका भाव इस 
I. है-संन्यासीकों चाहिये कि वह कुण्डिका, चमस 
par झोली ) आदिको, तथा तिपाई; जूते, शीतको 
bc करनेवाली कन्था (कथरी), कोपीनके ऊपर अङ्ग 
(gerer "eb कुशका बना पवित्र, खानके अनन्तर 
पण करनेका वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र, यंज्ञोपवीत एवं 
| शृष्ययन--संबका त्याग कर दे। वह अपना खान; 
|a तथा शौच पवित्र जलके द्वारा सम्पादन करे | 
द्वके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमें सोये | अत्यधिक 
| ज्म न करे अथवा आयासके द्वारा शरीरको व्यर्थ कष्ट 
दे दूसरोके द्वारा अपनी स्तुति सुनकर. प्रसन्न न हो 
si FEST सुनकर गाली या शाप न दे | संन्यासी प्रमादरहित 
[हर ब्रहमचरयपूर्वक - जीवन विताये । स्त्रियोंकाः दर्शन, स्पर्श, 
| फ्री--कीडा, चर्चा, गुह्य ( कामसम्बन्धी ) विषयाँकी बातचीत, 
| aago सम्भोगके लिये प्रयत्न तथा सम्भोगकी क्रिया-- 
Are प्रकारके मैथुन विचारवान्‌ पुरुषोंने गिनाये F | उपर्युक्तं 
'| अविध मेथुनके त्यागरूप ब्रह्मचर्यका पालन मुमुक्षुजनोंको 
| छा चाहिये || १--६ ॥ | 
| “जो जगत्‌का प्रकाशक है, नित्य प्रकाशके रूपमै अपनेद्वारा 
| प्रास्त है, वही जगतूका साक्षी है, निर्मल आकृति-. 
[WI सबका आत्मा है । वह प्रज्ञानघनस्वरूप दै, सब 
` |ी उसीमे प्रतिष्ठित हैं । मनुष्य न कर्मके द्वारा, न संतानके 
॥ए ओर न अन्य किसी साधनके द्वारा--बल्कि ब्रहझानुभवके . 
| पाही त्रझको प्रात्त कर सकता है | वह सत्य-ज्ञान-आनन्द- 
|W अद्वितीय ब्रह्म इस माया, अज्ञान; गुहा आदि नामोसे 
|  बनेवाले संसारमै व्याप्त है तथा केवल विद्याके द्वारा जाना 
[Nr है। जो परम व्योम नामक नित्य धाममें विराजमान 
| Visit जानता है, वह द्विजश्रेष्ठ क्रमशः सभी कामनाओंको 
1 भ्र कर लेता है-र्‍पूर्णकाम हो जाता है । अज्ञान और 
भोशक्तिके साक्षी प्रत्यगात्माको जो मैं एक ब्रह्मखरूप हू? 
; जनता दै, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है || ७-१२ ॥ 
| | - "Hn शक्तियुक्त इस ब्रह्मस्वरूप आत्मासे उसी प्रकार 
E Ww शीत आकाश अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्र उत्पन्न हुआ; जेसे 
s. सश पका भान होता है। पुनः आकासे वायुसंज्ञक अपञ्ची- 
4 » पिव तन्मात्न उत्पन्न हुआ। वायुसे अग्नि; अगिसे जळ ओर 
। उत्पन्न हुई | उन सूक्ष्म भूर्ताको शिवरूप ईश्वरने 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


न्य स M 


पश्वीकृत करके उन्दीसि ब्रह्माण्ड आदिकी सृष्टि की | ब्रह्माण्ड-- 
के भीतर प्राणियोंके पुराक्कत कर्मोकि अनुसार देव, दानव 
यक्ष, किन्नर 3 
? "595 पशु, पक्षी आदि योनियोंकी सृष्टि हुई तथा 
अस्थि : 
? ज्ञायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोंका शरीर भी कर्मानुसार - 
दी प्रकाशित हो रहा दै। समस्त शरीरधारियोंका यह जो 
अन्नमय आत्मा--स्थूछ शरीर प्रकाशित हो रहा दै, उससे भिन्न 
एक प्राणमय आत्मा और है, जो इस अन्नमय आत्माके भीतर 
स्थित है। उससे भी सूक्ष्म दूसरा विज्ञानमय आत्मा है, जो 
माणमय आत्माके भी भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म 
आनन्दमय आत्मा है, जो विज्ञानमय आत्माके भी भीतर है | 
अन्नमय आत्मा प्राणमयसे भरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा 
स्वभावतः मनोमय आत्मासे पूर्ण है | मनोमय आत्मा विज्ञान- 
मयसे पूर्ण है। सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दसे qui 
रहता हे | उसी प्रकार आनन्दमय आत्मा अपनेसे भिन्न 
साक्षिरूप सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी aum द्वारा पूर्ण है । वह बरह्म 
किसी दूसरेके द्वारा नहीं, बल्कि स्वतः सब ओरसे पूर्ण है । जो 
यह सत्य एवं ज्ञानस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, वही सबका पुच्छ-- 
आधार है। वह सबका सार एवं रसमय ( आनन्दस्वरूप ) 
है । उस सनातन तत्त्वको प्राप्तकर यह देही सर्वत्र सुखी होता 
है । इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहाँ है ! अखिल प्राणियोके 
आत्मस्वरूप इस परानन्द व्रहाके न होनेपर कौन मानव जीता 
रह सकता है अथवा कोन प्राणी नित्य चेष्टा करता है ! 
अतएव सर्वान्तर्यामीरूपसे जो चित्तमें भासित होता है; वही 
परमपुरुष दुश्खोंसे घिरे हुए जीवात्माको सदा आनन्द प्रदान 
करता है ॥ १३-२५ ॥ 

(जो अहृश्यत्व आदि लक्षर्णोसे युक्त इस परतत्त्वसे अभेद- 
रूप परमाद्वेतको प्राप्त कर लेता है, वही महासंन्यासी है । सद्रूप 
परव्रझ जो देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, वही अभयपद 
है, परम RAEAN है, प्रम अमृत t | जबतक 
मनुष्यको इससे थोड़ा भी अन्तर व्यवधान दीख पड़ता 
है, तबतक उसे ( जन्म-मृत्युका ) भय है--इसमें संदेह 

नहीं । भगवान्‌ विष्णुसे लेकर gaga तृणपयन्त 
सभी तारतम्यके अनुसार नित्य इसी आनन्दकोपसे 
आनन्द प्राप्त करते हैँ। इस लोक तथा परलोकके भोगसे 
विरक्त; प्रसन्न चित्तबाले शरोत्रियको यह खरूपभूत आनन्द खयं 
ही अनुभूत होता है--उसी प्रकार जैसे खयं परमात्माके अंदर | 
होता है शब्दकी aA किसी निमित्तको लेकर होती है। | 
queni निमित्तका अमाव होनेसे वाणी वहॉसे लोट आती | 
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CI oc 0 दरा कोरक नच या पी | जो सब ANR रहित परानन्दरूप तत्त्व है, वहाँ 
शब्दकी प्रवृत्ति EDI | इस कारण यह मन सूक्ष्म और 
व्याबूत अर्थात्‌ सीमित शक्ति-सम्पन्न होकर सर्वत्र गमन करता 
है। क्योंकि श्रोत्र, त्वक+ नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रिया तथा शब्द; 
स्पर्श आदि उनके विषय एवं वाक; पाणि आदि कर्मेन्द्रियाँ 
सीमित शक्तिसम्पन्न हैं | अतएव परतत्त्वको प्राप्त करनेमें ये 
समथ नहीं हैं | जो साधक उस ze निर्गुण सत्य- 
खरूप ओर विज्ञानधन ब्रह्मानन्दको “यह मेरा ही खरूप Q— 
इस प्रकार जान लेता है; उसे कहीं भी भय नहीं होता | 
इस प्रकार जो अपने इन्द्रियोंका स्वामी अपने गुरुके उपदेशसे 
आत्मताक्षात्कारके द्वारा ब्रह्मानन्दको जानता है; वह साधु- 
असाधु कमोंके द्वारा कभी daa नहीं होता | विषय तापक 
हैं और चित्त ताप्य है; चित्त और उंसके विषयोंसे यह अखिल 
जगत्‌ विभासित हो रहा है । परन्तु वेदान्त-शास्त्रके sp 
शानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमै अनुभूत होता है । शुद्-बुदध-मुक्त- 
SARAD ईश्वर-चेतन्य, जीव-चैतन्य, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 










और फछ--ये सप्तविध तत्त्व कहे 
लेकर भेद है। मायाकृत suf 
"अद चेतन्य कहलाता है | मायाके 
अविद्याके वशीभूत वही जीव है mn | 
सम्बन्धसे वही प्रमोता--ज्ञाता कहलाता है 3 | 
बृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण-संज्ञाको प्राप्त शेत Ta |. 
जबतक अज्ञात है, तबतक प्रमेय-कोटिमे आता ; ३ 
ज्ञात हो जानेपर फल कहलाता दै। अतएव इट भोर X | 
अपने-आपको “में सब उपाधियोंसे 
चिन्तन करे | इस प्रकार जो तत्त्वतः 
प्रात करनेयोग्य हो जाता है | 
Raim सार यथार्थतः कहा है । जीव स्वयं--अपने | 
कर्मोसे उत्पन्न होता है, स्वयं ही मरता है ओर खम न 
ip रहता हे | यह सब आत्माकी क्रीडा है, a | 
वा कोई दूसरा तत्त्व नहीं है । यही | 
है? || २६-४३ ॥ e~ 






मुक्त हैं? E: | 
जानता है, वह ANN 
मैने. समस | 


<2< 





| 

॥ छृष्णयजुेदीय कठरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ न 

= * á 

|. 

शान्तिपाठ D 

३ सह नाववतु । सह नौ ¦ | M 
: S n वीर्यं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु | मा im 

| E ARRI |l 
त x | Im 
| S^ शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः ||! के 
Tn b 

tls 


` देहनाशसे आत्माका नाश नहीं 


. घटावमासको भानुर्घटनाशे न 
वेहावभासक नश्यति । 
९'चभसिकः साक्षी देहनाशे न नच्यति ॥ 








EN wore 


TAN नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी ( भाष्मा ) ud 4 f ^ | 
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५ jM L £T - 7 : ८ ८: 
॥ ३४ श्रीपरमात्मने नमः ॥ aue RO 6. ` 
o.l Vy तह, द 
` 


p ; € MS ^ : के 
कृष्णयजुवंदीय ES | N *h y ) E ^ 
z Ser WES à 
| Sed ATR. si di 


शान्तिपाठ 


| सह नाववतु । सह नो weg । सह वीर्यं करवावे । तेजखि नावधीतमंस्तु । मा विद्विषावहै | 
$^ शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 
भगवान्‌ रुद्रकी सवेश्रेष्ठता, सवस्वरूपता और ब्रह्मखरूपता 


हरिः 9^ रुद्रहृदय, योगकुण्डली, भस्मजावाल, 
ढाइनाबाल ओर गणपति--ये पाँच उपनिषद्‌ प्रणवके मूल 
षो बतळाते हैं | ये श्रुतिकें महावाक्य हैं, ब्रह्म 
{मामक अझिददोत्रके ये पाँच महामन्त्र हैं, जथवा मुक्तिकी 
लिये पाँच ब्रह्म अर्थात्‌ exem अग्निहोत्र 
॥.१ ॥ 
| भीशुकदेवजीने व्यासजीके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम 
| erst बोळे, भगवन्‌ | बतळाइये, सब -वेदोमें किस एक 
[a प्रतिपादन हुआ दै और किसमें सारे देवता वास 
| हैं! किसकी सेवा-पूजा करनेसे सर्वदा सब देवता 
JW mew रहेंगे !? श्रीशुकदेवजीकी इस बातको सुनकर 
| पिता उनसे बोले--“झशुक | सुनो--मगवान्‌ रुद्र 
[सर्प हैं, और सब देवता रुद्रखरूप हैं । रुद्रके 
पाइवर्मे सूर्यभगवान्‌, ब्रह्माजी तथा गाईपत्य 
| और आहवनीय--ये तीन प्रकारके अभिदेव स्थित 
I बामपाइवमै भगवती उमा, विष्णुभगवान्‌ और सोम-- 
जो भगवती उमा हैं, वही विष्णुभगवान्‌ हैं और 
| श्णुभगवान्‌ हं, वढी चन्द्रमा हैं। जो गोविन्दको 
1 ऐकर करते हैं, वे apta नमस्कार करते हैं। और 
r Vide; विष्णुभगवानकी अर्चना करते हैं; 
अर्थात्‌ शङ्करजीकी ही पूजा करते हैं। जो 
| भगवान्‌. आशुतोषसे द्वेष करते है 
| पे ही द्वेष करते & | जो रुद्रको नहीं जानते; 
A मी नहीं जानते । रुद्से बीज उसन्न होता है और 
















उस बीजकी योनि ( अर्थात्‌ क्षेत्र ) विष्णुमगवान्‌ हैं। जो 


रुद्र हैं, वे स्वयं ब्रह्मा हैं ओर जो ब्रह्मा हैं, वे अग्निदेव 


हैं | रुद्र ब्रह्मा और विष्णुखरूप हैं। और अम्नि-सोमात्मक 
समस्त जगत्‌ भी रुद्र ही है। सृष्टिमै जितने पुँछिङ्ग प्राणी हैं; 
सब महेश्वर हैं ओर जितने ख्रीलिङ्ग प्राणी हैं; सब भगवती 
उमा हैं। सारी स्थावर और जङ्गमखरूप सृष्टि उमा-महेश्वररूप 
है । समस्त व्यक्त जगत्‌ उमाका स्वरूप है । ओर अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वरका स्वरूप है | उमा और शङ्करका योग ही 
विष्णु कहलाता है। जो उन विष्णुभगवानको भक्तिपूर्वक 


` नमस्कार करते हैं, वे आत्मा, परमात्मा और अन्तरात्मा 


इस त्रिविध आत्माको जानकर परमात्माको प्राप्त होते हैं। 
अन्तरात्मा ब्रह्मा हैं और परमात्मा महेश्वर दै । ओर समी 
प्राणियोके सनातन आत्मा विष्णुभगवात्‌ हैं| इस त्रिळोकी- 
रूप वृक्षके, जिसके तने और शाखाएँ भूमिपर पेली हुई है, 
अग्रभाग विष्णु हैं । मध्य ( तना ) ब्रह्मा हैं और मूलभाग 
भगवान महेश्वर हैं । विष्णु कार्यरूप हैं, ब्रह्मा क्रियारूप दै 
और महेश्वर कारण-खरूप हैं। प्रयोजनके अनुसार सद्रने 
अपनी एक ही मूर्तिको तीन प्रकारसे व्यवस्थित किया t| 
धर्म रुद्रखरूप है, जगत्‌ विष्णुखरूप दै और समस्त शान 
बह्माखरूप हैं । 'श्रीरद रुढ रुद्र? इस प्रकारसे जो बुद्धिमान्‌ 
जपता है, इससे समस्त देवोंका कीतेन हो जानेकै कारण _ 
वह सब पार्पोसे मुक्त हो जाता हे ॥ २-१९॥ 
. «पुरु रुद्रखरूप है 
दोनों प्रकारके रूपोम भगवान्‌ रुद्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. * 








और Rd उमाखरूपा ई-इन 
और भगवती उमाको | 


६३८ 


नमस्कार | स दनो “जो सर्वहहे निते यतम | रुद्र ब्रह्मा आ दो. तो सर्वध ७7 मु और उमा वाणी हैं। इन दोनों 
रुपा रुद्र और उमाको नमस्कार । रुद्र विष्णु हैं और उमा 
लक्ष्मी हैं । उनको और उनको नमस्कार । रुद्र सूर्य हैं ओर 
उमा छाया हैं । उनको और उनको नमस्कार । रुद्र चन्द्रमा 
हैं और उमा तारा हैं; उनको और उनको नमस्कार । रुद्र 
दिवस हैं और उमा रात्रि हैं | उनको और उनको नमस्कार | 
सद यज्ञ हैं और उमा वेदी हैं। उनको और उनको 
नमस्कार । रुद्र अग्निदेव हैं और उमा साहा हँ । उनको 
और उनको नमस्कार । रुद्र वेद हैं और उमा शास्र i| 
उनको और उनको नमस्कार । «x वृक्ष हैं ओर उमा लता 
हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र गन्ध हैं और उमा 
. पुष्प हैं| उनको और उनको नमस्कार | रुद्र अर्थ हैं ओर 
उमा अक्षर हैं | उनको और उनको नमस्कार । रुद्र लिङ्ग हैं 
और उमा पीठ हैं। उनको और उनको नमस्कार | इस 
प्रकार सर्वदेवात्मक रुद्रको प्रथक-प्रथक्‌ नमस्कार करे । में 
भी इन्हीं मन्त्रपदोंके द्वारा महेश्वर और पार्वतीको नमस्कार 
करता हूँ । मनुष्य जहाँ-जहाँ रहे, इस अर्धालीसहित मन्त्रका 
उच्चारण करता रहे । ब्रह्महत्यारा भी यदि जलमै प्रविष्ट 
होकर इस मन्त्रका जाप करे तो संत्र dig मुक्त हो 
जाता है ॥ १७-२५ ॥ | 


(जो सबका अधिष्ठान है, द्वन्द्वातीत है, सच्चिदानन्द्खरूप; 
सनातन परम ब्रह्म है, मन और वाणीके अगोचर है, 
शुक | उसके भळीभॉति जान लेनेपर यह सब ज्ञात हो 
जाता है; क्योंकि सब कुछ उसका ही सरूप है, उससे - 
भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएँ जानने योग्य है वे 
है परा और अपरा | उनमें अपरा विद्या यह है-ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद; अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
.. छन्द और ज्योतिष; तथा मुनीश्वर | इस अपरा विद्यामें 
आत्मविषयके अतिरिक्त सब प्रकारके बौद्धिक ज्ञानका 
समावेश हो जाता है | अब परा विद्या वह है, जिसके द्वारा 
आत्मविषयका शान होता है | वह आत्मतत्त्व परम अविनाशी 
है । वह देखनेमें नहीं आता, ग्रहण नहीं किया जाता | 
नाम-रूप ओर गोत्रसे वर्जित है । उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं 

| हँ | I विषयातीत $ उसके हाथ-पेर नहीं हें; वह नित्य 
है, fnr है, सवंगत है, सूक्ष्मसे सूक्ष्म है तथा वह कभी 
ळून | eA : i HT [3€ सब भूर्तोका प्रभव-स्थान 

(008 'उस प ॥ धार पुरुष अपने : $ देखते न 
—  & I २६-३२॥ om Is | 


= CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





` मुमुक्षुकीं विधिपूर्वक श्रोत्रिय; 


हे । जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश & | 






¢ ‘जो सर्वज्ञ है--जिसे भूत-भवि à 1 


जो सम्पूर्ण विद्याओंका आश्रय है, a M 
उसीसे भोक्ता एवं अन्नरूपमें यह समस्त "es : 
है। जो जगत्‌ सत्यकी तरह प्रतीत होता है, xs Wo] | 
उसी प्रकार स्थित है, जैसे रज्जुं सर्प । वही यह si A 
सत्य है; जो इसको जानता है, वह मुक्त हो जाता र E E 
ही संसार-बन्धनका नाश होता है, uum र Wü । 
WU . अपने गुरे पह 
जाना चाहिये । तब गुरु उसे ब्रह्म और आत्माके एकल 
करानेवाळी पराविद्या प्रदान करे | यदि पुरुष qe हे 


उस अक्षरब्रह्कको साक्षात्‌ कर लेता है तो अविचल 
महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन शिवके पास पहुँच जाता है | 
यही वह अस्मृतरूप सत्य है, जो मुमुक्षुओंक्ी जागा 
चाहिये || ३३-३७ ॥ | 


“प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है :और ब्रह्म वह छल 
कहलाता है | उसको प्रमादरहित होकर बींधना ( चिन्तन | 
करना ) चाहिये तथा लक्ष्यमें घुसे हुए बाणकी भाँति ही | 
उस ब्रह्ममें तन्मय हो जाना चाहिये | लक्ष्य अर्थात्‌ | 
सवगत है । शर अर्थात्‌ आत्मा सब ओर मुखवाला है और |. 
वेद्धा अर्थात्‌ साधक यदि सर्वगत हो तो शिवरूप लक्ष्यकी प्रातिमे | 
संशय नहीं रह जाता । जहाँ चन्द्रमा ओर सूर्यका विग्रह | 
प्रकाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा सम्पूर्ण देवताओंकी मी. 
गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चित्त | 
करनेपर अपने विशुद्ध एवं रजोगुणरहित खरूपसे eA 
हैं। इस झरीररूपी बृक्षमें जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी नि | 
करते हैं | उनमें जीव कमोंका फल मोगता हैः RRA |. 
महेश्वर कर्मफलका भोग न करते हुए केवल BE i i 
हो रहा है; उसमें जीव और ईश्वरका भेद मायाके द्वारा किए ड 




















कस्मित भेद हं, उसी प्रकार परमात्माके जीव और ईशर [m 
भी कल्पित हैं । वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा खत तार BE 
शिव है जीव और $«db जो चित्‌ के Y 7 | 
औपाधिक आकार-मेदसे मिन्न-मिन्न प्रतीत (€ 
स्वरूपतः भिन्न नहीं है; क्योंकि स्वरूपतः मेद o i d | : 
दोनोंकी चित्खरूपताकी ही हानि हो जायगी | (० adl 
ही खरूपगत मेद होता b fed नहीँ | ) 5 € | 
चितूका भेद कहा जाता दै, वह चिदाकारता( १ | 


NK 







; अपितु जडरुप उपाधिके ही कारण है-। यदि भेद 
वह मेद जडरूप ही है। चित्‌ तो सर्वत्र एक 
हे । युक्ति और प्रमाणसे चितकी एकता 
होती है; इसलिये जब पुरुषको चित्के 
हतका परिशान हो जाता है; तब वह न शोकको प्रास होता 
|, 4 मोहको | वह केवळ अद्वेत परमानन्दखरूप शिव- 
tp रात हो जाता है | समस्त जगतका अधिष्ठान वह 
uer चिदूघन परमात्मा है। मुनिळोग उसे "अहम्‌ 
Ae (वह परमात्मा में ही E) ऐसा निश्चय करके 
रहित हो जाते हे । अपने अन्तःकरणमें खयंज्योतिः- 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


६३९ 


स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्माको वे ही पुरुष देखते हैं, जिनके 


दोष क्षीण हो गये हैं; जो मायासे आवृत हैं, वे इतर प्राणी 
नहीं देख सकते | जिस महायोगीको इस प्रकार खरूप-शान 
हो गया है; उस पूर्णखरूपताको प्रास हुए सिद्ध महात्माका 
कहीं आना-जाना नहीं होता । जिस प्रकार एक और पूर्ण 
आकाश कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार अपने आत्मतत्तका 


अनुभव करनेवाला ज्ञानी महात्मा कहीं नहीं जाता। जो 


मुनि निश्चयपूर्वक उस परम ब्रह्मको जानता दै, वह अपने 
सरूपमें स्थित हो, सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता 
है? ॥ ३८-५२ || 


॥ कृष्णयजुवेदीय रुद्रहृदयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


——0Q— 


शान्तिपाठ 
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|» पृह नाववतु | सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु | | मा विद्विषावहै | 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 





आठ गुणोंसे युक्त आत्माको जाननेका फल 


य आत्मापहतपाप्मा विजरो विसृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः 
| सेव्यः स विजिश्चासितव्यः स॒ ada लोकानाप्नोति enter 'कामान्यस्तमात्मानमजुविद्य 
Mिनोतीति. ह प्रजापतिरुंबाच । ( छान्दोग्य० ८ | ७। १) | Io 

| प्रजापतिने कहा-जो आत्मा पापरहित, जरा ( बुढ़ापा ) रहित, मव्युरहित, शोकहीन, भूखसे रहित, प्याससे रहित, ' 
| | म और सत्यसङ्कल्प ( इन आठ खभावगत गुणोंसे युक्त ) है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये। जो 
: i खोजकर जान छेता है, वह सब लोकाको और समस्त कामनाओंको प्रास हो जाता है । | 





D 


a a a oes” >. आ. 





S: S 
PEE S 





॥ 3» श्रोपरसात्मने नमः ॥ 


अपने गगनव्यापी स्वरूपसे दिव्यधामसे पुथिवीपर अवतीर्ण 
होकर दुष्टोका नाश करके प्रथिवीकी रक्षा करते हैं। वे प्रथिवीके 
अधिदेवता हैं | उनकी अष्टविध qut प्रथिवी भी 
एक मूरति है । इस मन्त्रमें भगवान्‌ शिवकी भूमिमयी 


.. मूतिका निर्देश दै। ) 


लोगों | इन भगवान्‌ नीलक्रण्ठको देखो, जिनका वर्ण 
अत्यन्त लाल है । ये प्राणियोंके. जीबनखरूप हैं । थे 


) __ भगवान्‌ रुद्र जढमै निक्षित ओषधियोंमें पधारकर 


` पोका विनाश करते हैं | ( जळमें ओषधियाँ डालकर उसके 
द्वारा अभिषेक करनेसे पापनाश होता है । ) निश्चय ही 
तुम्हारे अकल्याणको नष्ट करनेके लिये और तुम्हारे emp 
अभीको प्रात करानेके लिये वे ( योगक्षेमकारी 
` जछरूय भगवान्‌ रुद्र ) तुम्हारे समीप आयें | ( इस मन्त्रमे 
| Dmm रुद्रकी जलमयी मूर्तिका निर्देश है । ) | 
 क्रोधखरूप भगवान्‌ रुद्र | आपके 
( क्रोधावेश ) स्वरूप भगवान्‌ भव | Em 
भगवान्‌ नीलकण्ठ | आपकी दोनों झुजाओंको mean 
और आपके बाणको भी नमस्कार । केखसवासी | आप 
TAIR ( संसारसे अलग ) रहकर सबका मङ्गल करते हैं 
भगवन्‌ | जिस बाणको ` दु्ोपर फॅकनेके लिये AE 
अपने d धारण किया ) गिरित्राता | उस बाणको हमारे 
छिये कल्याणकारी बनाइये। उसके द्वारा पुरुषों (हमारे खजनो ) 


O कावध मत कीजिये | 
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है, आप अपने उस कल्याणकारी खरूपके द्वारा ह ख | 


` आपका सौम्य मङ्गलमय स्वरूप ही रहे। ये जो: 






Q^. १ 1 | 
अथवेवेदीय 12 
A ba आती S PES 
T N | 
शान्तिपाठ. | EE. I" 
Š wg कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्र पश्यमाक्षमियेजन्राः | T 
स्थिरिर्ेस्तुष्ट्वा*सस्तनूमिव्येशेम . दात यदायुः ॥ | 
è - $ चि N i 
खस्ति न इन्ट्री इटश्रवाः खत नः पूषा विश्ववेदाः | | is 
wf नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ qi 
d^ शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
भगवान्‌ नीलरुद्रकी महिमा और शिव-विष्णुकी एकता | |i; 
भगवान्‌ नीलकण्ठ | आपको हम अपने दिव्यधामसे केलासवासिन्‌ | ( अपनी ) कल्याणमय ( पित ) ति 
नीचे एथिवीपर अवतीर्ण होते देखते हैं | हम देखते हैं कि वाणीके द्वारा इम आपके निर्मल गुर्णोका वर्णन केर |. 
` आप दुर्शेका विनाश करते हुए अपने उग्र रुद्ररूपसे मयूर- क्योंकि यों करनेसे हमारे लिये यह समस्त जगत्‌ दुः an 
पिच्छके समान गगनको ही मुकुट बनाये प्रथिवीपर अवतीर्ण रहित तथा ; अनुकूल हो जायगा। आपके जो बाण है. | 
होते हैं और एथिवीर्मे प्रतिष्ठित होते हैं; क्योंकि आप ही कल्याणमय हैं | आपका धनुष कल्याणकारी होता है ।आफे | 4 
भूमिके अधीश्वर हैं । (तात्पयय यह कि नीलकण्ठ भगवान्‌ रुद्र धनुषकी प्रत्यञ्चा भी कल्याणरूपिणी है। हे मृड | हे मग । 


स्वरूप | इन सबके द्वारा आप हमें जीवन प्रदान करते है। 
( तात्पर्यं यह कि भगवान्‌ रुद्रका विनाशक रूप एवं बिनाइके | 
समस्त साधन भगवद्धक्तोंके लिये तथा जगत्‌के लिये नवः 
जीवनका विधान करनेके लिये हैं ओर वास्तविक स्मा 
कल्याणस्वरूपं हैं। ) E E 

भगवान्‌ रुद्र ! आप पर्वतपर रहकर सबका करल 
करनेवाले हैं | आपका जो पापहारी अघोर ( सोम्य ) खल | 












ओरसे प्रकाशित करें | अर्थात्‌ हमारे सम्मुख der. | 


ताम्रवर्ण, हल्की लाळ, भूरी, अत्यन्त लाळ तथा HO 
सह्या रुदरमूर्तियाँ ( किरणं ) चारों ओर के "i à | 
हैं, निश्चय ही हम स्तुतिके [ed उनकी कामना करते i 
(यहाँ अन्तमै भगवान्‌ uz सूर्यखरूपका निर्देश है) M 1 
विलोहित ( अधिक रक्तवर्ण ) नीलकण्ठ wes 1 
हमने अवतार ग्रहण करते हुए आपको R आ. 
( उस अवताररूपमें ) या तो -गोपोने देखा mi ; 
भरनेवाली गोपसुन्दर्रियोंने देखा है । ele | 
दुशं आपको (उस स्यामसुन्दर-खरूपमें ) वि al 
प्राणियोंने देखा है । उस देखे हुए शीइण्णलस हे | 
इद्र एवं अवतार » E 


नमस्कार. | ( यहाँ श्रुति भगवान्‌ (मू | 
gimt" | 





vc yt 


fi 
1 


d 


एकत्वका निर्देश करती है ।) 
मुकुटी.) | आपको हम नमस्कार करते 





>चल'।ऑ नमन याया 


ळी इन्द्र हैं । ( देवराज इन्द्र नहीं, जो असुरोसे 
; od होते हैं । यहाँ गोविन्दसे तात्पर्यं हे | ) अथवा 
PE मक्तोके सामने हजारों ( असंख्य ) नेत्रोसे सम्पन्न 
मी प्रकट होते हैं । और आपके इस ( श्रीकृष्ण ) 
eT जो सच्वात्मक सहचर ( गोपाल, गोपिकाएँ आदि ) 






|; उं हम नमस्कार करते हैं । 
मगवन्‌ ! आपके शक्तिशाली किंतु इस समय प्रयुक्त न 
| वाळे आयुधोंको अनेक नमस्कार ! दोनों हाथ जोड़कर 
$ आपके घनुषको नमस्कार करता हूँ | अपने और शत्रके-- 
| झदोनौं पक्षोके राजाओके लिये आप अपने धनुषकी प्रत्यञ्चाको 
आर दीजिये । अर्थात्‌ आप शान्तखरूप धारण कर लें -और 
गी आशङ्का ही मिटा दे । भगवन्‌ ! आपके हाथमें जो बाण 
| iet eter टॅ--तूणीरमें रख ले | अर्थात्‌ अपनी संहार-मूर्ति- 
Jaan करके अपने परम सौम्य शिवरूपमें मुझे दर्शन दें | 
सहस्ताक्ष, शिखण्डी, शत बाणोंके युगपत्संधानकर्ता ! 
अप अपने घनुपको चढ़ाकर, अपने बार्णोके मुखोंको 
ण करके हमारे कल्याण एवं सुखके लिये उन्हें धनुषपर 
[zil ( हमारे गात्रुओके नष्ट होनेपर ) आपका धनुष 
PERRA हो । बलेश देनेकी क्रिया छोड़कर बाण तृणीरमें 
| सरे जायं । आपके वाण, जो पर्वतोंको भी चूर्ण करनेवाले 
| ॥इस आपके निषङ्ग ( तंरकस ) में प्रवेश करके कल्याणमय 
|| आपके धनुषमे संधान किया हुआ बाण विश्वमै चारों 
. | भे हमारी रक्षा करे। इस रक्षणके अनन्तर आप अपने उस 
| एको अपने तूणीरमे रख दे । भक्तोंपर अत्यधिक कृपाकी 
| ्योकरनेवाले | आपके समीप जो अमोघ बाण है और आपके 
| में जो धनुष हैं; उनके द्वारा आप चारों ओरसे हमारा 
| पालन करं | 
| उन सपो ( डसनेवाले जीवों ) को नमस्कार, जो पृथिवी- 
JR | जो आकाइामें रहते हैं और जो खर्गमें रहते हैं, 
|स सपो ( कष्ट देनेवाली शक्तियों ) को नमस्कार । जो 
Je छोकोमें ( ग्रहोंमें ) रहते हैं तथा जो सूर्यकी किरणोंमें 
! RE जो इस sed रहनेवाले हे, उन सब udi ( क्लेश- 












खिरेरज्रेस्तुष्वा <सस्तनूमिव्येशेम 
स्वस्ति न इन्द्रो AT: 


| 3० अं० ८१--८२-- 


कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


' स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः 
3^ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः 1! 


रुक 


६४१ 


` दायिका शक्तियों ) को नमस्कार | जो राक्षसोंके वाणके 


रूपमै ३» जो बनस्पतियोमें रहते हैं और जो गडढोरमि पड़े 
° उन सब सर्पोको नमस्कार | (इस मन्त्रम सर्वत्र व्यापक 
भगवान्‌ रुद्रके कालस्वरूपका निर्देश |) 
जो भगवान्‌ शङ्कर अपने भक्तोंके लिये नीलकण्ठ खूप 
धारण करते हं, अर्थात्‌ भक्तोंके कल्याणके लिये ही जिन्होंने 
RERS पान करके उसे चिहरूपर्मे अपने eH धारण किया 
? जो भगवान्‌ अपने निज जनोंके लिये हरितवर्ण श्रीहरि रूप 
बन जाते हैं ( यहाँ भगवान्‌ शिव एवं भगवान विष्णका 
एकत्व प्रतिपादित है ), हे ओषधियो ! उन काली ions 
( महिषरूपधारी भगवान्‌ केदारेश्वर ) के लिये शीघ्र अमोघ 
शक्तिसम्पन्न बनो; क्योंकि इससे तुम उन्हें संतुष्ट कर सकोगी | 
वे पिज्ञलवर्ण एवं पिङ्गल कानोंवाले, नीलकण्ठघारी 
भगवान्‌ शिव वही हैं, जिन सर्वस्वरूप, नीलशिखण्डधारी 
( सर्वव्यापक ) भगवान्‌ विरूपाक्ष भव ( गङ्कर ) के द्वारा 
देवताओंके ही नहीं, अपितु वाणीका प्रयोग करनेवाले 
चेतन ग्राणिमात्रके पिता ब्रह्माजी मारे गये | हे वीर ! ad- 
व्यापक स्वरूपसे उन्हें ही प्रत्येक कर्में ( व्यापक एवं 
करूप ) देखो | यह उन ( भगवान्‌ शाङ्कर ) के सम्बन्धे 
पूछनेकी इच्छा ( शङ्का ) को छोड़ दो, जिसके द्वारा हम इस 
विश्वको उनसे विभक्त कर देते हैं-उनसे अळग भोग्य मान 
लेते हैं | अर्थात्‌ इस विश्वको उन्हींका रूप मानना चाहिये । 
जगत्कारणखरूप भगवान्‌ भवको नमस्कार) संद्दारकर्ता रुद्रको | 
नमस्कार, जगतूका नाश करमेके लिये शत्रुरूप बने हुए 
प्रभुको नमस्कार, उन नीलशिखण्डघारी ( गगनमुकुटी )”को ३ 
अथवा काले सींगोंवाले ( महिषरूप केदारेश्वर नीलरुद्र ) को 
नमस्कार तथा उन (दक्ष) की सभा ( विवाहमण्डप ) को 
सुशोभित करनेवाले कुमाररूप प्रभुको नमस्कार | 
जिनसे घोड़े उत्पन्न हुए, खचर हुए तथा चारों ओर 
'दोड़नेवाले गधे हुए, उन नीलशिखण्डघारी ( महिषरूप 
केदारेश्वर नीलरुद्र ) को नमस्कार | समामण्डपकी शोमा 
बढानेवाळे उन भगवानको नमस्कार, नमस्कार ॥ २ ॥ 


॥ अथवंवेदीय नीळरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ wd कर्णेमि! शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्रा; । 


देवहितं यदायुः ॥ 


सस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 


सस्ति नोः वृहस्सतिदेधातु ॥ 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 


सरस्वतीरहस्योप 
शान्तिपाठ 


(^. 


निषद्‌ 


है 





ॐ are मे मनति प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि अतिष्ठितमाविरावीर्म एथि । वेद्स म mie 


शुत मे मा ग्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि^ सत्यं वदिष्यामि | तन्माम्‌ | | 
तद्वक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ | 
४० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


दूस बीजमन्तरोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्त्रोसे खरस्वतीदेवीकी स्तुति, उसका फल; नाम-रूपके सम्वन्धसे | " 
ब्रह्मकी जगत्‌-स्वरूपता ओर समाधिका वणन 


हरिः 3£ | कथा है कि एक समय ऋषियोंने भगवान्‌ 
ओ-  आश्कायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा--:“भगवन्‌ | जिससे 
धत्‌? पदके अर्थभूत परमात्माका स्पष्ट बोध होता दै, वह ज्ञान 
fs उपायसे प्राप्त हो सकता हे ! जिस देवताकी उपासनासे 


४ HEP तत्वका ज्ञान हुआ है, उसे बतलाइये ।” भगवान्‌ 


- 
os 


** आश्वलायन T बोळे--सुनिवरो | बीजमन्त्रसे युक्त दस 
ऋचा सरखती-दशछोकीके द्वारा स्तुति और 
| ` जप करके मेने परासिद्धि मरा की है ऋषियोंने पूछा-- 
| उत्तम अतका पालन करनेवाले मुनीश्वर | किस प्रकार और 
F3 किस घ्यानसे आपको सारखत-मन्त्रकी प्राप्ति हुई है तथा. 
 जिससे, भगवती महासरखती प्रसन्न हुई हैं, वह उपाय 
बतढाइये |? तब वे प्रसिद्ध आश्वछायन मुनि बोले, “इस श्री- 
सरखती-दशोकी महामन्त्रका मैं आश्वलायन ही ऋषि हूँ, 
ITEL छन्द है, वागीश्वरी देवता हैं, agro यह 
बीज है, 'देवीं वाच यह शक्ति है “प्र णो देवी? यह कीळक 

t औवागीश्चरी देवताके प्रीत्यर्थ इसका विनियोग है | श्रद्धा 
मेघा, Tail; धारणा, वाग्देवता तथा सहासरस्वती--इन iw 

. "eH द्वारा अज्ञन्यास किया जाता है । ( जैसे, अ अद्धायै नमो 
STU नमः, कै मेघाये नमः शिरसे स्वाहा, छ परज्ञा नम; 
.. freni awe, र धारणायै नमः कवचाय हुम्‌ , $ वाग्देवतायै 


नमो नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ महासरस््ये नमः असाय फर t) 
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ध्यान 
हिम, मुक्ताहार, कपूर तथा चन्द्रमाकी आमाके समान | 
TA कान्तिवाली, कल्याण प्रदान करनेवाली) सुवर्णसहश पीत. 
चम्पक पुष्पींकी माळासे विभूषित, उठे हुए सुपुष्ट gp 
मनोहर अङ्गवाळी वाणी अर्थात्‌ सरस्वतीदेवीको मे, विभूति 
( अष्टविध ऐश्वर्य एवं निःश्रेयस )के लिये; मन और वाणीः 
द्वारा नमस्कार करता हूँ | | 
“ॐ प्र णो देवी? इस -मन्त्रके भरद्वाज ऋषि ह 
गायत्री छन्द है, श्रीसरस्वती देवता हैं । अ नमः 
बीज, शक्ति और कीलक तीनों दै। इष्ट अर्थकी सिद्धिके व्यि 
इसका विनियोग है । मन्त्रके द्वारा अङ्गन्यास होता d | 
“वस्तुतः वेदान्त-शास्त्रका अर्थभूत ब्रह्मतत्व ही एकमत. 
जिनका स्वरूप. है और जो नाना प्रकारके नाम-समगे री | 
हो रही हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करे |” 
S^ प्र णो देवी सरस्वती बाजेभिवौजिनीवती धौ | 
मविञ्यवतु ॥ ३ ॥ di | 
इ^-दानसे शोभा पानेवाली, अन्नसे सम्पन्न त र ह 
करनेवाले उपासकोंकी रक्षा करनेवाळी सर gn | 
अन्नसे सुरक्षित करें (अर्थात्‌ हमें अधिक अन्न प्रदान A 
“आ नो दिवः०? इस मन्त्रके अत्रि ऋषि o port j^ 
है; सरखती देवता हैं; द्वॉ-यह बीज; शक्ति ओर कौल 2 
















; द्वारा अङ्गन्यास करे | 
| अङ्गां और उपाज्ञोंके सहित चारों वेदोंमें जिन एक ही 
ताका स्तृति-गान होता है, जो ब्रह्मकी अद्दैत-शक्ति हैं, 
१ हरखतीदेवी हमारी रक्षा करें |? :: । 
qi आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा 

“सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌। 
हवं देवो जुजुषाणा घृताची 

शग्मां नो वाचसुझती श्गणोतु ॥ २ ॥ 
हीं-हम छोगोंके द्वारा यष्टव्य सरस्वती देवी प्रकाशमय 
gi उतरकर महान्‌ पर्वताकार मेघोके बीचमें होती हुई 
MRA आगमन Ri] हमारी स्तुतिसे प्रसन्न होकर वे 
ती सेच्छापूवक हमारे सम्पूर्ण सुखकर स्तोन्रोंकों सुनें ॥२॥ 
पावका नः? इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
| cb सरस्वती देवता हैं; श्र? यह वीज, शक्ति और कीलक 
HRI इष्टार्थसिद्धिके लिये इस मन्त्रका विनियोग है। मन्त्रके 
। दाही अङ्गन्यास करे । 
| जो वस्तुतः वर्ण, पद, वाक्य--तथा इनके अर्थोके 
संत्र व्यास हैं; जिनका आदि और अन्त नहीं है, जो 
Web खरूपवाली हैं, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें p 
श्री पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीचती । यज्ञं चष्ट 
फा वसुः ॥ ३ ॥ | 
श्रॉ-जो सबको पवित्र... करनेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा 
Pr प्रात्त होनेवाली धनकी उपलब्धिमें कारण हैं, वे 
। खितीदेवी हमारे यज्ञमें पधारनेकी कामना करें ( अर्थात्‌ 
[र पधारकर उसे पूर्ण करनेमें सहायक बनें || ३॥ 


'चोदयिन्नी ०? इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि d, गायत्री 
१ सरस्वती देवता हैं .। 'ब्लूंः--यह बीज, शक्ति और 
| पौने है; अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये विनियोग है। 
| "गरा ही न्यास करे। ' | 

ls MN ओर अधिदेवरूपा हैं तथा जो देवताओं- 
In Lie अर्थात्‌ प्रेरणात्मिका शक्ति हैं; जो हमारे 
[à मध्यमा वाणीके रूपमै स्थित हैं, वे परखती- 
| : Eu कर |? 

Tis 3 p सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं द॒धे 
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* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न. शोचति # ` 


| की विडे हे IRR रे. घ सिद्धिके लिये इसका विनियोग है | 


इसी देनेवाली तथा उत्तम बुद्धिवाळे 


e क्रियापरायण गपरायण पुरुर्षोको उन- 
M कतव्य सुझाती हुई सचेत करनेबाली A 
देवीने इस यज्ञको धारण किया है | है, उन सरस्वती- 


“महो अर्ण?--इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि ३ 
छ्न्द्‌ है, सरस्वती देवता हैं, ili — qe Ae 
कीलक तीनों है | मन्त्रके द्वारा न्यास करें । 


र (जो अन्तयाँमीरूपसे समस्त त्रिलोकीका नियन्त्रण करती 
^ जा रुद्र-आदित्य आदि देवताओकि रूपमै स्थित हैं, 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें | 
x dl» महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धियो 
विश्वा विराजति ॥ ५॥ 
सोः--( इस मन्त्रमें नदीरूपा सरस्वतीका स्तवन किया 
गया है ) नदीरूपमे प्रकट हुई सरखतीदेवी अपने प्रवाहरूप 
कमे द्वारा अपनी अगाध जलराशिका परिचय देती हैं| और 
ये ही अपने देवतारूपसे सव प्रकारकी कर्तव्यविषयक बुद्धि 
को उद्दीस ( जाग्रत्‌ ) करती हैं ॥ ५॥ 


SAR वाकू०१--इस मन्त्रके उचथ्यपुत्र दीर्घतमा 
ऋषि हैं त्रिष्टुप छन्द है, सरस्वती देवता हैं, ऐ---यह बीज, 
शक्ति और कीलक तीनों है । (इष्टसिद्धिके लिये विनियोग है l) 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


“जो अन्तईष्टिवाळे प्राणियोंके लिये नाना प्रकारके eot शर 


व्यक्त होकर अनुभूत हो रही हैं। जो सर्वत्र एकमात्र शप्ति-- 
बोघरूपसे व्याप्त हैं; वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें |? 
“एश चत्वारि वाक परिसिता पदानि 
, तानि बिबुव्रोद्दाणा ये aim ` 
गुहा A निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वढदुन्ति ॥ ६॥ 
एं--वाणीके चार पद हैं अर्थात्‌ समस्त वाणी चार 
भागोंमें विभक्त हैं--परा; पश्यन्ती; मध्यमा और वैखरी । 
इन सबको मनीषी--विद्वान्‌ ब्राह्मण.जानते s तीन 
परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा. तो हृदयगुहार्मे स्थित हैं; 
अतः वे बाहर प्रकट नहीं होतीं । परंतु जो चौथी वाणी वैखरी 
हे, उसे ही'मनुष्य बोलते हैं | ( इस प्रकार यहाँ वाणीरूपमें 
सरखतीदेवीकी स्तुति दै) ॥ ६ ॥ 
ध्यद्वाग्वदन्ति०! इस मन्त्रके भार्गव ऋषि है, Det 


IE छन्द दै; सरस्वती देवता है । छी-यद्द बीज, शक्ति और | 
| 1. धिय एवं सत्य वचन बोळनेके लिये प्रेरणा 'कीछक तीनों है। मन्त्रके दारा न्यास करे | his 
m. E. 





| ~ 


ळी # सरस्वंतीरहस्योपनिषद्‌ 3 


हैं तथा.साथ ही निर्विकल्पस्वरूपमें भी व्यक्त हो रही हैं, वे 
सरखतीदेवी मेरी रक्षा कर ।* | 
tib यद बागवदन्त्यविचेतनानि 
ष्ट्री देवानां निबसाद सन्द्रा । 
चत्र ऊज॑ दुदुहे पयांसि 
क्क स्तिद्स्याः परमं जगाम ॥७॥ 
झी-राष्ट्री अर्थात्‌ दिव्यमावको प्रकाशित करनेवाली 
तथा देवताओंकों आनन्दमग्न कर देनेवाली देबी वाणी 
जिस समय अञज्ञानियोंको ज्ञान देती हुई mW d आसीन 
( विराजमान ) होती हैं; उस समय वे चारों दिशाओंके लिये 
अन्न और जलका दोहन करती हैं | इन मध्यमा वाकृमँ जो 
श्रेष्ठ है, वह कहा जता है ॥ ७॥ ` 
'देवी वाचं? इस मन्त्रके भार्गव ऋषि हैं; त्रिष्ठुप्‌ छन्द 
है, सरस्वती देवता हैं; 'सोःः--यह वीज; शक्ति और कीलक 
तीनों है । मन्त्रके द्वारा न्यास करे | | 
“व्यक्त और अव्यक्त वाणीवाले देवादि समस्त प्राणी 


जिनका उच्चारण करते हैं, जो सब अभीष्ट वस्तुओको दुग्धके 


रूपमै प्रदान करनेवाली कामधेनु हैं; वे सरस्वतीदेवी मेरी 


oO रक्षा करें p 


E. i सा नो 
। सौग-आणरुप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको 
| . उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं । वे 
. TRA आनन्ददायक तथा अन्न और वल देनेवाली 


हक 





कक z 
4 ! E 
Lx 





ओ- सिर देवीं .वाचमजनयन्त देवास्तां 
विश्वरुपा; पशवो 
मन्देषसूज germ 
घेनुर्वागस्यानुप 


चदन्ति । 


सुष्टुतैतु ॥ ८॥ 


वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियोंसे सन्तुष्ट 
समीप आये ॥ ८ || ह र हा 


3 (उत त्व:०१ इस सन्त्रके बृहस्पति ऋषि हैं, त्रिष्टुप्‌ 
है; सरस्वती देवता हैं; “सं यह वीज, शक्ति dos 


` तीनों हे । ( विनियोग पूर्ववत्‌ है ).मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


e pm जानकर योगी सारे बन्धर्नोको 
र SEa आर पूर्ण मार्गके द्वारा परम पदको प्रात होते 
हैं; वे सरखतीदेवी मेरी रक्षा करे |; | 
“संर उत त्वः MA दद वाच- 
ह सुत त्वः ऋण्वन्न श्रणोत्येनाम 
उतो खस्मै तन्वं Ra `| 
जायेच पत्य उशती सुवासाः ॥ ९ ॥ 


E. ( xc भी AIR pas s देखते NI + हुए : i नहीं देखता | ^ 
है समझकर भी नहीं समझ पाता y» कोई ह 


इन्हें सुनकर भी 


"ब्रह्मस्वरूपा सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें p 


लित हो री नही दन पाता निद कितीकिती a नाम-जाति आदि मेदोसे अष्टधा न उन पाता पि न. हो रही नहीं सुन पाता; किंतु किसी-किसीके 


अपने स्वरूपको उसी प्रकार प्रकट कर देती ई है T 
कामना करनेवाली सुन्दर sunu सुशोभित म LS | 
पतिके समक्ष अनाइतरूपमें उपस्थित करती है || S | | 

SGH — इस मन्त्रके ग्रत्समद ऋषि हैं | 
छ्न्द्‌ हे; सरस्वती देवता d j एं यह बीज, ut 3 गैर 
कीलक तीनों हे । मन्त्रके द्वारा न्यास करे | नैर | | : 

SAMAS इस नाम-रूपात्मक अखिल gy i 
जिनमें आविष्टकर पुनः उनका ध्यान करते हैं, वे um | | 

TO अस्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति | 

अग्रहस्ता इच स्मसि प्रशस्तिसम्ब नस्कृधि ॥ tel 

&—( परमः कल्याणमयी )---माताओंमें ai 

गमे ७ ev ~ Hi ९6 ०५ } 
नदियोंमें सवश्रेष्ठ तथा देवियोमें सर्वश्रेष्ठ हे सरखती देवी | 


घनामावके कारण हंम अप्रशस्त ( निन्दित )-से हो रहे हैं, ग! . | E 


हमें प्रशस्ति ( धन-समृद्धि ) प्रदान करो || 2e ॥ 
जो ब्रह्माजीके मुखरूपी कमलोंके वनमें विचरनेवाही 
राजहंसी हैं, वे सव ओरसे श्वेत कान्तिवाली सरखतीदेवी हमारे 


मनरूपी मानसमें नित्य विहार करं । हे काइमीरपुरमें निवास ]- 


करनेवाली शारदादेवी ! तुम्हें नमस्कार है । में नित्य तुम्हारी 
प्रार्थना करता हूँ । मुझे विद्या ( ज्ञान ) .प्रदान करो । अपने 
चार हाथोंमें अक्षसूत्र, अङ्कुश, पाद्य ओर पुरक धारण 
करनेवाली तथा मुक्ताहारसे सुशोमित सरस्वती देवी मेरी 
वाणीमें सदा निवास करें । agh समान सुन्दर कठ | 
एवं सुन्दर लाळ ओठोंवाली, सब प्रकारके भूषणोसे विभूषित 
महासरस्वती देवी मेरी जिह्वाके अग्रमागमे सुल 
विराजमान हों । जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा नि 
श्रद्धा, धारणा और मेघा-खरूपा हैं, वे भक्ते * 
निवासकर शम-दमादि गुर्णोको प्रदान करती है । Bo जिनके 
केश-पाश चन्द्रकलासे अलछुत है तथा जो भव 
शमन करनेवाली सुधा-नदी हैं; उन सरखतीरूपा ps 
में नमस्कार करता हूँ । जिसको कवित्व; तिर्मा d | 
मुक्तिकी इच्छा हो; वह इन दस मन्त्रीके दाण . arii 
भक्तिपूर्वक अर्चना करके स्तुति करे | भक्ति और | 
सरखतीदेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करके नित्य खिग ज 
भक्तको छः महीनेके भीतर ही उनकी कृपाकी पद्यात्मक qu 
है। तदनन्तर उसके gend अनुपम अग्रमेय गय ती 
रूपमें ललित अक्षरोंवाली वाणी खयमेव निक. cg 
प्रायः सरखतीका भक्त कवि बिना दूसरोसे सुने स्स 
अभिम्रायको समझ लेता दै। ब्राह्मणों ! ६ “| बरे 
सरस्वती देवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया | 
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Eccc med आत्मविद्याको प्राप्त किया और सत्‌- 


आनन्दरूपसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्रास है॥ १-११ | 


तदनन्तर सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंके साम्यसे 
सृष्टि हुई «dumb प्रतिबिम्बके समान प्रकृतिमैँ 
चेतनशी छाया ही सत्यवत्‌ प्रतीत होती है | उस 
छायासे प्रकृति तीन प्रकारकी- प्रतीत होती है; 
तिके द्वारा अवच्छिन्न होनेके कारण ही तुम्हें जीवत्व प्राप्त 
। हुआ है । गड सत्तप्रधाना प्रकृति माया कहलाती है । 
gd शुद्ध सत्त्वप्रधाना मायामें प्रतिबिम्बित चेतन ही अज 
र्मा ) कहा गया है । वह माया सर्वज्ञ ईश्वरकी अपने 
अधीन रहनेवाली उपाधि है। मायाको uni रखना, एक 
(अद्वितीय ) होना और सर्वशत्व--ये उन Puck लक्षण 
हैं| सात्त्विक) समष्टिरूप तथा सब लोकोंके साक्षी होनेके कारण 
à ईश्वर जगतूकी सृष्टि करने, न करने तथा अन्यथा करनेमें 
mi हैं | इस प्रकार सर्वज्ञत्व आदि quid युक्त 
« चेतन ईश्वर कहलाता है | मायाकी दो शक्तियाँ 
Haar ओर आवरण । विक्षेप-शक्ति लिड्ठ-शरीरसे 
कर व्रझाण्डतकके जगतूकी सृष्टि करती है | दूसरी आवरण-. 
शकि है, जो भीतर द्रष्टा और दृश्यके भेदको तथा बाहर ब्रह्म 
। शेर सुष्टिके भेदको आब्ृत करती है । वही संसार-बन्धनक्रा 
रण है, साक्षीको वह अपने सामने छिङ्ग-शरीरसे युक्त प्रतीत 
ती है । कारणरूपा प्रकृतिमे चेतनकी छायाका समावेश 
हेनेसे व्यावहारिक जगत्में कार्य करनेवाला जीव प्रकट होता 
१। उसका यह जीवत्व आरोपवश साक्षीमें भी आमासित 
शेता हे । आवरण-शक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट 
तीति होने लगती है ( इससे चेतनका sed आत्ममाव नहीं, 
इता, अतः ) जीवत्व चला जाता हे । तथा जो शक्ति 
पृष्ट ओर ब्रह्मके भेदको आवृत करके स्थित होती है; 
उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारको प्राप्त हुआ-सा भासित 
ता है; वहाँ भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और सुष्टिका 
सपष्टरूपसे प्रतीत होने लगता है । उन zu 
में ही विकारकी स्थिति होती है, ब्रह्ममे नहीं । अस्ति 
| (३), माति ( प्रतीत होता है ) प्रिय (आनन्दमय), रूप और 







# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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नामे पाच अंश हैं | इनमें अस्ति, भाति और प्रिय--ये 
ब्रह्मके स्वरूप हैं तथा नाम और रूप--ये दोनों हि 
स्वरूप हैं । इन दोनों--नाम-रूपौके सम्बन्धसे ही सच्चिदानन्द 
परब्रह्म जगतू-रूप बनता है | १२--२४ ॥ 


स[धकको हृदयमें अथवा बाहर सदा समाधि-साधन करना 


चाहिये । हृदयमें दो प्रकारकी समाधि होती है-सविक्रल और - 


निविकल्परूप | सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है-- 
एक दृश्यानुविद्ध और दूसरी शब्दानुविद्ध । चित्तमे उत्पन्न होने- 
वाळे कामादि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी 
हे-र्‍इस प्रकार ध्यान करना चाहिये | यह हृशयानुविद्ध सविकल्प 
समाधि है | मैं असङ्ग, सच्चिदानन्द, खयम्प्रकाश, अद्वेतखल्प 
हू--इस प्रकारकी सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। 
आत्मानुभूति-रसके आवेशवश हर्य और शब्दादिकी उपेक्षा 
करनेवाले साधकके हृदयमें निर्विकल्प समाधि होती है । 
उस समय योगीको स्थिति वायुश्चन्य प्रदेशमें र्खे हुए 
दीपकको भाति अविचळ होती है | यह हृदयमें होनेवाली 
निर्विकल्प और सविकल्प समाधि है । इसी तरह बाह्यः 
देशमै भी जिस-किसी वस्तुको लक्ष्य करके चित्त एकाग्र 
हो जाता दै, उसमें समाधि छग जाती है । पहली 
समाधि द्रश और cem विवेकसे होती हे; qud 
प्रकारकी समाधि वह है, जिसमें प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम 
ओर रूपको एथक करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका 
चिन्तन होता है। और तीसरी समाधि पूर्ववत्‌ है; 
जिसमें सर्वत्र व्यापक चेतन्य-रसानुभूतिजनित आवेदासे 
स्तब्धता छा जाती हे । इन छः प्रकारकी warum 
साधनमें ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे । देहामिमानके 
नष्ट हो जाने ओर परमात्म-ज्ञान होनेपर जहाँ-जहोँ मन 
जाता दै, वहीं-वहीं परम अमृतत्वका अनुभव होता है | 


हृदयकी गाठे खुळ जाती हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, . ( Pd 


उस निष्कल और सकल ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर विद्वान्‌ 
पुरुषके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं । “मुझमें जीवत्व और 
ईश्वरत्व कल्पित हैं; वास्तविक नहीं? इस प्रकार जो जानता | 
है, वह मुक्त है--इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है॥ २५-३३॥ 


॥ ऋग्वेदीय सरखतीरहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ तपा (कल ह ता यी 
à ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमाविरावीमे एधि। बंदख म आर्णी 





E 
७ D 
a ~ 1 "I y 
esa hs X Pens + joh Fa n som 
" CN LD . P 


NE 
b i k - हा P » -> - 
0४४५४४ drm omes tani p ^uem apap iom eb immo cd i * ow (0247755 st ५ un n d . i re, « -~ - m PR e! 
1 r E ^ 2 e -P F “ cë - 
क i P 
i i. 2५८०१ seri tini iie Cavs 
& ^ pm - 


| ही में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युत॑ वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तु | | 
| अफारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ E वो 
| ३ शान्तिः ! शान्ति: || शान्तिः || 
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॥ Š श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथर्ववेदीय 
देव्यपनिषद्‌ 








शान्तिपाठ 
ॐ wg कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षभिर्यजत्राः | 


खिरेरडेस्तुष्ट्वा <सस्तन्‌मिव्येशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति semen अरिश्नेमिः खस्ति नो ब्रहस्पतिर्दधातु ॥ 
$^ शान्तिः | शान्तिः |] शान्तिः !!! 
देवीको ब्रहमस्वरूपता; देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति; देवी-महिमा और इसके पाउका फल 


सभी देवता, देवीके समीप जाकर, प्रार्थना करने लगे--- 
“महादेवि | तुम कोन हो ? ॥ १॥ | 


उन्होंने कदा-'मे ब्रह्मखरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति-पुरुषात्मक 
कारणरूप और कार्यरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । मे आनन्द और 
अनानन्दरूपा हुँ । में विज्ञान और अविज्ञानरूपा हूँ । अवश्य 
जाननेयोगय ब्रह्म ओर अन्रह्म भी मैं ही हूँ । पञ्चीकृत और 
अपञ्चीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ | यह सारा दृश्य जगत्‌ 
. मैंहीहूँ । वेद और अबेद मैं हूँ | विद्या और अविद्या भी. 
| मैं) अजा और अनजा (प्रकृति और उससे भिन्न) भी में हूँ; 
— Bess अगळ-बगळ भीमेंही हूँ। ust और qaa- 
_ के रूपमें सञ्चार करती हूँ । मैं आदित्यो ओर विसवेदेवोके 
ws करती हूँ में मित्र और वरुण दोनोंका, इन्दर 
एवं अग्निका ओर दोनों अश्विनीकुमारोंका T 
_ करती हूँ i में सोम, त्व पूषा ओर भगको धारण करती 
६ sh यको आक्रान्त करनेके लिये विस्तीर्ण पादक्षेप 
करनेवाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापतिको 





Fe» 


TY uy. असते 6. “४ युक्त घनको ध 
 दैनेवाली, शनवती और यज्ञहोंमे (यजन करने योग्य देवीने 
_ इसम हूँ। मैं ही इस जतके पितारूप आकाशको सर्वाधिक । 
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` अपने-अपने कतंव्यमें प्रवृत्त करनेवाली कल्याणकत्री महादेवीको 


उपासकोको घन | 


स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । मेरा खान. 
आत्मस्वरूपको धारण करनेवाली बुद्धिवत्तिमे है। जो इस | 
प्रकार जानता है, वह देवी-सम्पत्ति लाम करता है? | २-७] | 


“तब उन देवोंने कह्दा- “देवीको नमस्कार है। बड़े-बड़ोको 





सदा नमस्कार है | गुण-साम्यावस्थारूपिणी मङ्गलमय देवीको. 
नमस्कार दै | नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। | 
उन अग्निके-से वर्णवाली, ज्ञानसे जगमगानेवाली, दीसिमती | 
कर्मफलप्रासिके हेतु सेवन की जानेवाळी दुर्गा देवीकी हम c 
शरणमें हैँ | असुरोंका नाश करनेवाली देवि ! तुम्हे नमस्कार | . 
है । प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको उन्न c 
किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं | वे कामषेट | 
दुस्य आनन्ददायक और अन्न तथा बळ देनेवाळी He | 
भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट होकर हमारे समीप आय E | 
कालका भी नाश करनेवाली, वेर्दोद्वारा स्वत का E | 
स्कन्दमाता ( शिवशक्ति ), सरस्वती ( ब्रह्शक्ति )) ९ 

अदिति और दक्ष-कन्या ( सती ), पापनाशिनी एव aem T 
कारिणी भगवतीको हम प्रणाम करते हैं। हम "€ महाली na 1 
जानते हैं और उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान र 13 3 
वे देवी हमें उस विषयमै ( ज्ञान-ध्यानमै ) झर | 
हे दक्ष | आपकी जो कन्या अदिति है, वे प्रता हु | 
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दद हव कक” 


| x ga और मृत्युरहित देवता उत्पन्न हुए । काम 
| ($) योनि ( ए 39 कमला (ई), चज्रपाणि- इन्द्र 
| (8 ) गुदा ( हीं) । ह; स--वरण; मातरिश्वा--वायु 
(इ) अश्र (६) इन्द्र (v) पुनः गुहा (हीं) । 
५ क) छ- वर्ण, और माया (हीं ), यह सर्वात्मिका 
आन्माताकी मूल विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है । 
शिवशक्त्यमेदरूपा, ब्रह्म-विष्णु-शिवास्मिका, सरस्वती- 
| छ्लीगौरीरूपा, अश्युद्ध-मिश्र-शुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत 
gerer ब्रह्मस्वरूपका निर्विकल्प ज्ञान देनेवाली, 
खंतत्वात्मिका महात्रिपुरसुन्दरी--यही इस मन्त्रका भावार्थ 
है। यह मन्त्र सब मन्त्रौक्ा मुकुटमणि है और मन्त्रशास्रमै 
ज़दशी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध है | इसके छः प्रकार- 
३ अथ अर्थात्‌ भावार्थ) वाच्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, कोलिकार्थ; 
सार्थ और amni “नित्या-पोडशिकार्णव ग्रन्थमें बताये 
गे हैं | इसी प्रकार “वरिवस्थारहस्य?ः आदि ग्रन्थोर्मे इसके 
KÅ अनेक अर्थ दरसाये हैं। श्रुतिमें भी ये मन्त्र इस 
से अर्थात्‌ क्कचित्‌ खरूपोचार, क्कचित्‌ लक्षणा और 
dir लक्षणासे और कहीं वर्णके एथक्‌-थक्‌ अवयव 
| खाकर जान-वूझकर विश्वद्धुलरूपसे कहे गये हें । इससे 
क्‌ माळूम होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण 
(।) ये. परमात्माकी शक्ति हैं। ये विश्वमोहिनी हैं । पाश; 
बढुश, धनुष और बाण धारण करनेवाली हैं। ये 'श्रीमहा- 
यः है। जो इस प्रकार जानता है, वह शोकको पार कर जाता 
३े। भगवती | तुम्हें नमस्कार है । माता ! सब प्रकारसे 
सारी रक्षा करो || ८-१६ ॥ 


( मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहते है-) वही ये अष्ट वसु हैं; 
की ये एकादश सद्र हैं; वही ये द्वादश आदित्य हैं; वही ये 

| भेमपान करनेवाले और न करनेवाले विश्वेदेव हैं; वही ये 
CHR ( एक प्रकारके राक्षस ), असुर, राक्षस, पिशाच, 
| भ और सिद्ध हैं; बही ये सत्व-रज-तम हैं; वही ये ब्रह्म- 
गिणु-रद्ररूपिणी हैं; वही ये प्रजापति-इन्द्र-मनु हैं; वही ये 
% नक्षत्र और तारे हैं; वही कला-काष्ठादि कालरूपिणी हैं; 
पगा नाश करनेवाली,' भोग-मोक्ष देनेवाली, अन्तरहित; 
| नियाषिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और 
उन देवीको हम सदा प्रणाम करते हैं । 
आझण (ह) तथा ci कारसे युक्त; वीतिहोत्र 
T (र ) सहित, अर्धचन्द्र (  ) से अलंकृत जो देवी- 
१ (हाँ) है, वह सब मनोरथाँको पूर्ण करनेवाला है। इस 









# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


६४७ 


उकार UD ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त 
शद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूण हैँ और जो ज्ञानके सागर हैं 
( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है Seen समान ही 
यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा है । संक्षेपरमे इसका 
अथ इच्छा-ज्ञान-क्रियाधार, अद्वेत, अखण्ड; सञ्चिदानन्द्‌ 
समरसीभूत शिव-शक्ति-स्फुरण है । ) वाणी ( एँ ) माया 
( हीं ), mem (gi), इसके आगे वक्‍्त्र अर्थात्‌ 
आकारसे युक्त छठा व्यञ्जन ( चा ), “अवाम श्रोत्रः 
दक्षिण कर्ण ( उ ) और बिन्दु अर्थात्‌ अनुखारसे युक्त सूर्य 
( मुं ) नारायण अर्थात्‌ 'आःसे युक्त टकारसे तीसरा वणे (डा), 
अधर अर्थात्‌ 'ऐश्से युक्त वायु ( ये) और ५विच्चेः--यह 
नवारणमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है | 
(इस मन्त्रका अर्थ- है चित्खरूपिणी महासरस्वती 18 सद्रूपिणी 
महालक्ष्मी ! हे आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या पानेकै 
लिये हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं | हे महाकाली- 
महालक्ष्मी-मह।सरस्वतीस्वरूपिंणी चण्डिके | तुम्हें नमस्कार है। 
अविद्यारूप रज्जुकी दृढ़ ग्रन्थिकों खोलकर मुझे मुक्त करो | ) 
जो हृदयरूप कमळके मध्यमें रहती हैं, प्रातःकालीन सूर्यके 
समान जिनकी प्रभा है, जो पाश और अछुश धारण किये रहती 
हैं, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद और अभय मुद्राओंसे 
युक्त हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो लाळ वस्त्र पहने रहती हैं 
और मक्तोंके मनोरथ पूर्ण करती हैं, उन देवीको मैं भजता हूँ। 
महाभयका नाश करनेवाली, महासङ्कटको शान्त करनेवाली 
और महान्‌ करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवीको d 
नमस्कार करता हूँ । जिनका स्वरूप ब्रह्मादिक भी नहीं जानते 
इसलिये जिन्हें अशेया कहते हैं, जिनका अन्त नहीं मिळता-- 
इसलिये जिन्हें अनन्ता कहते दै, जिनका स्वरूप देख नहीं 
पड़ता--इसलिये जिन्हे अर्ध्या कहते हैं, जिनका जन्म 
समझमें नहीं आता--इसळिये जिन्हें अजा कहते हँ, जो 
अकेली ही सर्वत्र हैं--इसलिये जिन्हें एका कहते हैं; जो 
अकेली ही विश्वरूपर्मे सजी हुई हैं--इसलिये जिन्हें नेका कहते 
हैं, वे इसीलिये अशेया, अनन्ता, अजा; एका और नेका 
कहाती हैं । सब uen “मातृकाः--मूलाक्षररूपसे रहनेवाली, 
शब्दौमै अर्थरूपसे रहनेत्राली ज्ञार्नोमै 'चिन्मयातीता!; त्या- 
में “शून्यसाक्षिणी? तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, 
वे दुर्गा नामसे प्रसिद्द है । उन दुविशेया, दुरांचारना.दानी 
और संसार-सागरसे तारनेवाळी दुगादेवीको संसारसे डरा 
हुआ मै नमस्कार करता हूँ ॥ १७--२५ Il 
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= द 
इस अथर्वशीर्षका जो अध्ययन करता है, उसे पाचों Pri नाश ७ है, पातः अध्ययन केन 
अयर्वशीषोंके जपका फल प्राप्त होता है । इस aadatan HAA हुए पार्पाका नाश करता है, दोनों umm राशि 


Sai करनेवाला पहलेका पापी भी नि 
न जानकर जो प्रतिमास्थापन करता है, वह सेकड़ों लाख जप भी निष्पाप होता है। c 


$ तुरीयक सन्ध्याके समय जप करनेसे वाक Sia 
करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्रास करता | अष्टोत्तरशत ( १०८ g करने सिद्धि प्राप्त होती है। " 


: प्रतिमापर जप करनेसे देवताका सान्निध S 
बार ) जप (इत्यादि ) इसकी पुरश्वरणविधि है| जो इसका afi ( अमृतसिद्धि ) योगमे महा Sen 
पासे ~~ ha `A M : स्‌ D 
बार पाठ करता दै, वह उसी क्षण पापोंसे मुक्त हो जाता है करनेसे महारत्युसे तर जाता है | जो इस प्रकार es | 
और महादेवीके प्रसादसे बड़े दुसर संकटको पार कर जाता महामुत्युसे तर जाता है | इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी | 
p इसका सायंकाल्में अध्ययन करनेवाला दिनमें किये हुए ब्रह्मविद्या है || २६ ॥ 








i सब ब्रह्म ही हे । बहासे ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, अहामे ही विलीन होता है और ब्रह्मम ही चेष्टा क ह 
शान्त ( संयत ) होकर ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये । पुरुष 


बाद परछोकमें वह वसा ही होता है । इसलिये सत्कसंका 


| 
॥ अथर्ववेदीय देव्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ f 
शान्तिपाठ 
| 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पथ्येमाक्षभियेजत्राः । 
खिरेबगैसतुष्टवा<सस्तनूमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो owes स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । b 
खस्ति नस्तार्श्ष्या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ | 
३० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
E: bai. f 
| | 
1 
सब ब्रह्म हे 
n 
सवे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत | अथ खलु क्रलुप्रयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँलो के पुरुषों | 
भवति तथेतः तय भवति स ऋतु कुर्वीत । BE | 
( छान्दोग्य २ | १४। १) | 
| 


A 
कमंमय है । इस लोकमें जैसा कुछ कमे करता है? 
अनुष्ठान करना चाहिये । 


TO 
ice VAS आवश्यक हें । इनमें तुरीय-सन्ध्या मध्यरात्रिमे होती है । 3 | 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नस; N 
ऋग्वेदी 
q 

gaa 
A N 
E. शान्तपाठ 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि ruft 
मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यृतं 

हकारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ || 


३० शान्तिः | शास्तिः !! शान्तिः !!! 
देवीसे सवकी उत्पत्ति और देचीकी ब्रह्मरूपता 


हरिः 32 । एकमात्र देवी ही सृष्टिसे पूर्व थीं, उन्हींने 
AEA सृष्टि की | वे कामकलाके नामसे विख्यात हैं, वे 
HERES कहलाती हैं। उन्हीसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु 
छ हुए; रुद्र प्रादुभूंत हुए । उन्हीसे समस्त मरुद्गण उत्पन्न 
(| उन्हींसे गानेवाळे गन्धर्व, नाचनेवाळी अप्सराएँ और 
E बजानेवाले किन्नर सब ओर उत्पन्न हुए । उन्हींसे भोग- 
| उत्पन्न हुई, सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ unu 
jiza हुआ । अण्डज, स्वेदज, उद्धिज तथा जरायुज-- 
सिने थावर-जङ्गम प्राणी हैं, उनकी तथा मनुष्यक्री सृष्टि भी 
WEE | वे ही अपरा शक्ति हैं, वे ही येशाम्मत्री विद्या; कादि 
|| हादि विद्या या सादि विद्या कहलाती हैं; वे ही रहस्यरूपा 
(|वे ही प्रणववाच्य अक्षर तत्त्व हैं, 3^ अर्थात्‌ सच्चिदानन्द- 
WWT वे वाणीमात्रम प्रतिष्ठित हें । वे ही जाग्रत्‌, स्वम 
सुषुसि-इन तीनों पुरों तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण-- 
त तीनों प्रकारके शरीरोंकों व्यातक्रर बाहर और भीतर 
भ्र फला रही हैं | देश, काळ और वस्तुके भीतर असङ्ग 
[UK रहती हुई वे महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यकचेतना हैं । वे 
१आता हैं; उनके अतिरिक्त सत्र असत्य है, अनात्मा है । 
| विद्या हैं, भावामाव-कलासे विनिर्मुक्त चिन्मयी विद्या- 
[FEE तथा अद्वितीय ब्रह्मका बोध करानेवाली हैं। वे सत्‌; 
| 3 और आनन्दरूप लहरोंवाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाहर 
|; "मतर प्रविष्ट होकर खयं अकेली ही विराजमान हो रही 
| करे अस्ति, भाति और प्रिय--इन तीन रूपोमे जो 
पंत है, 

















NE सन्मात्रका बोधक है । जो भाति दै, वह चिन्मात्र 
॥ ऋग्वेदीय बहदचोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


—————— 
ई शान्तिः ! शान्ति; !! शान्ति; ||! 


—— <3 


है और जो प्रिय है, वह आनन्द है | इस प्रकार सब आकारों- 
में श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही विराजमान हैं; तुम और में, सारा 
विश्व और सारे देवता तथा अन्य सब कुछ श्रीमदात्रिपुर- 
सुन्दरी ही हैं । ललिता नामकी वस्तु ही एकमात्र सत्य है 
वही अद्वितीय, अखण्ड परब्रह्म-तच्व है | पाचों रूप अर्थात्‌ 
अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूपके परित्यागसे तथा अपने 
स्वरूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानरूप जो एक सत्ता बच 
रहती है; वही महान्‌ परम तत्त्व है ॥ १ || 

उसीको 'प्रज्ञान ही ब्रह्म है? अथवा GP ब्रह्म हूँ? इत्यादि 
वाक्योंसि प्रकट किया जाता है । “वह तू है? इत्यादि sms 
उसीका कथन किया जाता है । “यह आत्मा ब्रह्म है?» 
“ब्रह्म ही ü e ; जो में हूँ?; qg में g , *जो वह है सो में 
हुँ इत्यादि श्रुतिवाक्योंके द्वारा जिनका निरूपण होता है, वे 
यही पोडशी श्रीविद्या हे । वही पञ्चदशाक्षर मन्त्रवाली श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी, वाला, अम्बिका, बगला; मातङ्गी, स्वयेवर-कल्याणी? 
भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही; तिरस्करिणी, राजमातज्ञी? 
शुकश्यामला, SJA अश्वारूढा, प्रत्यङ्गिरा धूमावती) 
सावित्री; सरस्वती, ब्रझानन्दकला इत्यादि नामोंसे अभिहित 
होती हैं । ऋचाएँ एक अविनाशी परम आकाशे प्रतिष्ठित है 
जिसमें सारे देवता मलीभॉति निवास करते हैं; उसको जानने- 
का प्रयत्न जिसने नहीं किया, वह ऋचाओंके अध्ययनसे 
क्या कर सकता है । निश्चय ही उसको जो जान लेते ह दे 
ही उसमें सदाके लिये स्थित हो जाते É| 
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्ेतमाविरावीम॑ एधि । वेदय म आणीय; 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु | 








H ऋग्वेदीय | - 
सा भाग्यलदम्युपानषढ्‌ 


| शान्तिपाठ | 
३ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाविरावीम uf । 





IIU म आणोख 


श्रुत मे मा प्रहासीः । अनेनाधी तेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवत | 


तडक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ | 
३ शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 


प्रथम खण्ड 
श्रोमहालक्ष्मीका भौसूक्तके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन और यन्त्रकी विधि 


हरि; 3० | एक समय देवताओंने भगवान्‌ आदिनारायण- 
से कहा--'भगवन्‌ | हमारे लिये सोमाग्यलक्ष्मी-विद्याका 
उपदेश कीजिये |? भगवानने कहा--*बहुत अच्छा, आप 
सब देवगण एकाग्रचित्त होकर सुनें । जो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण 
रूप तीनां अवस्थाओंसे परे तुरीयस्वरूपा हैं--नहीं-नहीं, तुरीय 
से भी अतीत अर्थात्‌ निगुणस्वरूपा हैं, सबसे बढकर उत्कट 
अर्थात्‌ भयङ्कर रूपवाली हैं; तथा जो समी मन्त्रको आसन 
बनाकर उनपर विराजमान हैं; पीठो और उपपीठोमै प्रतिष्ठित 
देवताओंसे आवृत हैं, चार भुजाओंसे युक्त हैं उन श्री 
अर्थात्‌ लक्ष्मीदेवीका 'हिरण्यवर्णाम०: इत्यादि श्रीसूक्तकी 

पञ्चदश RAAR द्वारा ध्यान करें | 





चतुर्दश मन्त्रके gr हैं | ये तीनों इन्दिरा 

पुत्र हैं | 'हिरण्यवणौम्‌०' आदि प्रथम zs 2 is 

HE है, wb dfe: इस 

है; उसके आगेकी दो ऋचाओंका तत 

र अगले आठ मन्त्रोंका अनुष्ठप छन्द है। शे T मन्त्रौका उन 

es प्रतारपङक्ति । श्री | और अभि इन ऋचाओंके देवता हैं, 
हिरण्यवर्णाः $ at de यह शक्ति है | 

| a हिरण्यवर्णा--इन नार्मोको चतुर्थी विभक्तिमें बकरे ED 

अन्तर्मे नमः बोलकर अङ्गन्यास करे | जेसे-_ 
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दादरादलके ऊपर षोडशदल बनाकर | 
घेरदे | ) पीठकर्णिका अर्थात्‌ बीजकोषके मीतर सा और | 


ॐ हिरण्मय्यै नमः हृदयाय नमः। ॐ चन्द्रानै नमः विरे 
स्वाहा | ॐ रजतस्रजाये नमः शिखायै वषट्‌। ॐ हिरण्य 
सजाय नमः कवचाय uq ॐ हिरण्यायै नमः नेत्रत्रयाय 
वोषट्‌ | ॐ हिरण्यवर्णायै नमः अख्राय फट । | 

--पश्चात्‌ श्रीसूक्तके मन्त्रांसे अङ्गन्यास करे | तिर, नेत्र) 
कर्ण, नासिका, मुख, कण्ठ, दोनों भुजाएँ, हृदय; नामि, ढिङ्ग, 
गुदा, ऊरु ( जाँघ ), जानु, जङ्घा ( पिंडळी )--इन खानोंमे 
श्रीसूक्तके मन्त्रोसे क्रमश; न्यास करे | इसके बाद निम्नलिखित 
मन्त्रके अनुसार ध्यान करे-- 

असुणकमळसंस्था तद्रजःपुक्षवणा 

करकमळचतेष्टाभीतियुग्माम्बुजा T 
मणिकटकविचित्राऽऽछङ्कताऽऽकल्पजाले 
सकलभुवनमाता संततं sit; श्रिये नः ॥ 
अर्थात्‌ हल्के छाल ( गुलाबी ) रंगके मद 
पर बैठी हुई, कमळ-परागकी रादिके समान पीत वर्णवाळी बा 
हार्थोमे क्रमशः वर-मुद्राः अभय-सुद्रा और दो कमर T 
धारण किये हुए, मणिमय कड़ोसे विचित्र शोभा घार । 
ad जननी 
वाली ओर अलङ्कारसमूहाँसे अलङ्कृत? 
निरन्तर हमें श्रीसम्पन्न करें ॥ १ | 


( तत्पश्चात्‌ यन्त्र छिखकर उसकी पूजा s तथा 
कृणिकावृत्तके ऊपर अष्टदल द्वादश : 
; कर तीनोको एकक ब 







श्रीबीज (अं) को four] उसके बाद SEA) ° 
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४ भीतर "गन्धद्वारां दुराधर्षा? इत्यादि ऋचा लिखे 
Sgen ऋचाकों लिखकर घोडशारके मध्य और ऊपर 
मसे सकारतक मातृका-वर्णोकों छिखे। (क्रम यह है कि 
लेक सकार-पर्यन्त qui दो-दो व्यज्ञन-वर्ण तथा प्रत्येक दके 
क्र Rah नीचे क्रमशः अकारादि सोलह खर-बर्णोंको 
शि । इसी प्रकार द्वादशदलके दो-दो दलोंके medi क्रमश; 
ऐदी औं को खो जगत्यसूत्ये नमः” ये अक्षर लिखे 
द्रदशदळके दलोंमें 'हीं श्री छी? इन बीर्जोको दो-दो 
हे छिखे। फिर भूबृत्तके नीचे अष्टदल कमलके दो-दो दर्ले- 
वर्मे क्रमश; D और p लिखे | अष्टदलके csi 
कफ और ऋ अनुस्वारसहित लिखकर घटकोणके कोणों- 
भरही छो? बीजोंकी क्रमशः दो-दो बार लिखे और प्रणवद्वारा 
1 हाकी घेर दे । ) सबके ऊपर निभूंबरत्तमे वषडयुक्त त्वरिता- 
बने साथ श्रीवीजको लिखे | इस प्रकार द्स अङ्गोंवाळा 
क अर्थात्‌ प्रणव, षट्कोण) 'भूवृत्त एवं अष्टदळ, भूइत्त, 
श्छ, gb षोडरादल, भूवृत्त एवं निर्भूवृत्त बनाये । 
॥ 'गं हृदयाय नमः इत्यादि अङ्ञमन्त्रोसे प्रथम आवरण- 
JR होती है | पडा आदि निधियोंसे द्वितीय आवरण-पूजा 
र है है | लोकपालों अर्थात्‌ इन्द्र आदि देवताओसि तृतीय 
9 काण पूजा होती है। उनकेवज्रादि आयुधांसे चतुर्थ आवरण- 
हती हे । श्रीसूक्तके अन्तर्गत ऋचाओंद्वारा आवाहनादि 
पत्‌ आवाहन; संनिधापन; सम्बोधन, सम्मुखीकरण आदि 
होते है । ( फैली हुई oreet दोनों अनामिकाओंके 


A अके सिराँको रखनेसे आवाहनी मुद्रा होती है । 


ha "ESHI ऊपर उठा दोनों मुष्टियोंको संयुक्त 
| did मुद्रा होती है । इन दोनों अङुष्टौको 
















| hi. प्रवेश करानेसे सम्बोधनी मुद्रा होती है । दोनों 
TANI करके मिलाये रखनेसे सम्मुखीकरणी मुद्रा 
७३... पहनी मुद्राको अधोमुख करनेसे स्थापनी 


cT ieu 
परै (m है । ) इसके पश्चात्‌ ( देवीकी षोडशोपचार पूजा 
/; s i TN रणके ल्यि पोडश aA HAST करे । 


| REHN क्रम बताया गया ।) 


* महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति k 





e WW कपर और qum बोच आ 1 5 o य यमी ऊपर और भूवृत्तोके बीचमें श्रीसूक्तकी इसके बाद सौमाग्यलवमी | 

rst ऋचा लिखे | ( अर्थात्‌ अष्टदलके ऊपर और Se त M लाका क्रम छिखा जाता | 
मूदृत्तके अंदर “अश्वपूर्वा रथमध्यां? इत्यादि ऋचाको, हैं, Nt 

ऊपर तथा द्वितीय भूदृत्तके भीतर «et सोस्मितां है। 
? इत्यादि तथा षोडशारके ऊपर तथा तृतीय 


८ ९ और अनिरुद्धको v A A- Ñ पूजे | E == E 
संकषे A » ह e ` RA ~ m 

क्रमश; वासुदेव, संकर्षण; प्रयुज्न और अनिरुद्धको पूजे ( Td cn 
3 ही र... h : M IA १0१ 
= É eor i à ` > A ES n A n 

- e I : 3 7 + on b A HE १ 1 v aura A Ya \ as a > i 

क 4 t 4 ७ SE , - SP RS w^ V e^ z 
; T smt 
d 





EM भन्न (D के मृगु gf 
नीच छन्द है और श्री देवता हें | “श्री, बीज 
WU इत्यादिके दारा अङ्गन्यास करे | जैसे... 


रां हृद्याय नमः । श्री शिरसे स्वाहा । श्रं शिखाये 


निरू si |) वषट। x E s 
| उके बाहर निर्भूदत्तम “यः झुचिः प्रयतो भूत्वा? इत्यादि ९। अ कवचाय हुम्‌। शो नेत्रत्रयाय UTE श्रः STO फट। 


इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार ध्यान करे 
भूयारूयो द्विपद्याभयवरदकरा तप्तकात॑खराभा 


शुआाआमेभयुग्मद्यकर छतकुम्भा न्विरा 
रक्तोघाबद्धमौलिविंसछतरदुकूछात॑वालेपनाक्या 
- पद्माक्षी पद्मनाभोरसि इतवसतिः पद्मगा श्री: श्रिये नः॥ 
“जिन्होंने अपने दोनों हाथोंमें दो पद्म तथा शेष दोमें वर 
और अभय मुद्रा धारण कर रक्खी हैं, तत काञ्चनके समान 
जिनके शरीरकी कान्ति दै, शुभ्र मेघकी-सी आमासे युक्त दो 
हाथियोंकी सूँडोमें धारण किये हुए कछुशोंके sed जिनका 
अभिषेक हो रहा है, रक्तवर्णके माणिक्यादि ata मुकुट जिनके 
सिरपर सुशोभित है, जिनके वस्न अत्यन्त खच्छ हैं, ऋतुके 
अनुकूछ चन्दनादि आलेपनके द्वारा जिनके अङ्ग लिप्त हैं, 
पद्मके समान जिनके नेत्र हैं, पद्मनाभ अर्थात्‌ “क्षीरशायी 
विष्णुभगवानके उरःस्थलमें जिनका निवास है, वे कमलके 
आसनपूर विराजमान श्रीदेवी हमारे लिये परम ऐश्रयंका विधान 
कर ।? : i 
( इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अङ्कित करे | ) 
वह पीठयन्त्र तीन वृत्तोसे युक्त अष्टदळ पद्म; द्वादरारागिखण्ड ——— 
तथा चतुष्कोण--इस आकारका रमापीठ होता है । अष्टद्छ- | 
की कर्णिका अर्थात्‌ बीजकोषमें साध्यसहित भीबीज ( श्रीं ) 
लिखना चाहिये-जेसे 'श्रीं श्रमो देवी जुषताम्‌? (इसके पश्चात्‌ 
प्रातःकृत्य, पीठन्यास एवं ऋष्यादिन्यास करके) आदिमें | 
प्रणब और अन्तमें (नमः? जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चतुर्थी . 
विभक्तिका प्रयोग करते हुए (जैसे--(४* विमूत्ये नमः इत्यादि) | 
विभूति, उन्नति, कान्ति, सृष्टि, कीर्ति, संनति; व्युषि 
wu एवं ऋद्धि--इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे । | 
( इसके बाद “श्रीकमछासनाय चमः कहकर आसनका नास 
के, और) अझ दारा प्रथम आवरी पूजाकरे। | 
(si इदा नम? veux अधि आदि हेश 
स्थित केशरोमे तथा दिशाओंमें पूजा करके पूर्वादि दित्यां 
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६७२ 
अग्नि आदि ANA क्रमशः मदक- नव म नका चाया विमि सलिल; 
quie एवं कुरुण्टक--पुष्पविशेषकी पूजा करे | देवीके 
दक्षिणमें गञ्चनामक निधि और वसुधाकी तथा वाममें पद्म- 
भामक निधि और वसुमतीकी पूजा करे । ) इस प्रकार द्वितीय 
आवरणकी पूजा होती है । फिर बालकी आदि अर्थात्‌ वाळकी; 
विमला, कमला; वनमालिका, विभीषिका, मालिका, शाङ्करी 
और वसुमालिकाकी पूजा करे | इस प्रकार तृतीय आवरणकी 
पूजा होती है । इसके पश्चात्‌ इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके 
qs आदि आयुधोंकी पूजासे चतुर्थ आवरणकी पूजा होती है । 
पुरश्वरणके लिये बारह लाख मन्त्र-जप करना चाहिये | ( इस 

प्रकार एकाक्षरी सोमाग्यल्क्ष्मीकी पूजा-विधि समाप्त हुई । ) 
(अब m हीं श्रीं? रूप त्र्यक्षरी . विद्याकी पूजा-विधि 
बतायी जाती है। इसका पूजा-क्रम एकाक्षरीके पूजा-क्रमके 
समान ही है। केवळ तृतीय आवरणकी पूजामें कुछ विशेषता 
है।) यहाँ आदिमें प्रणव ओर अन्तमै नमः लगाकर प्रत्येक 
॥ प्रथम खण्ड 


SS 


द्विती 








इसके बाद आदिनारायणसे देवताओने कहा--भगवन्‌ | 
तुरीया मायाके द्वारा निर्दिष्ट तत्के विषयमै हमसे कहिये | 
बहुत अच्छा! कहकर भगवान्‌ आदिनारायणने उपदेश 
आरम्भ किया-- 

“योगसे योगको जानना चाहिये, योगसे योग बढ़ता है। जो 
योगी योगमें सदा सावधान रहता है, वह योगी चिरकाळतक - 
अनन्तकालतक आनन्दोपमोग करता है | मितमोगी अर्थात्‌ 

. शरीरनिवाहके लिये आवश्यक अन्न-वस्नादिका उपभोग करनेवाला 
. साधक राग-द्वेष-मोहरूपी कपाय--मलके परिपक्क हो जानेपर, 
निद्रा--आलस्य त्यागकर, प्रपञ्चके ब्रह्मत्वकी प्रासिमै बाधक 

५ होनेके कारण एकान्त स्थानमें ( संसारके कोलाइळसे 
रहित मदेशरमे ) जाकर साधन करता है--आत्माढो 
NETTE लगानेका अभ्यास करता है | वह या तो शीतोष्ण 
आदि xad रहित ER लिये राजयोग प्रवृत्त होता 
अथवा गुरूपदिष्ट मार्गपर चळता हुआ पाणायामके द्वारा 
हेठयागका अवलम्बन करता है । तात्पर्य यह कि राजयोग और 
हठथोगके भेदसे योग द्विविध है | प्राणायामका अभ्यास 
करनेवाढे पहले मुखसे वायुको खींचकर भीतर भरते हैं ओर 
नामि-प्रदेशसे अपानवायुको जठराग्रिके qud खींचकर मुखके 


* सौभाग्यलक्म्युपनिषद्‌ * 





समाप्त ॥ १ ॥ 
य खण्ड 
योगसम्बन्धी उपदेश 
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m वै m लत E] 
नामका चतुर्थी विभक्तिसहित प्रयोग करते > 3 


श्रियै नमः इत्यादि ) श्री, लक्ष्मी, वरदा, उर (से 





हिरण्यरूपा; स्वर्णमालिनी, रजतस्जा, खर्णप्रभा SES ; 
J 
पझ्मवासिनी; पझहस्ता, पद्मप्रिया, मुक्तालङ्कारा SP 


बिल्वप्रिया, ईश्वरी, भुक्ति, मुक्ति, विभूति, xh फि 
Sig» पुष्टि, धनदा धनेश्वरी) श्रद्धा, भोगिनी, भोगदा y 
धात्री, विधात्री प्रति नाम-मन्त्रोके द्वारा शक्तिकी जे 
एकाक्षर मन्त्रके समान ही अङ्गादिके द्वारा des à 
पुरश्चरणके लिये एक लाख मन्त्र-जप करे | जपका दशांग y 
तर्पणका द्रशांश हवन ओर हवनका दशांश NAE 
कराये ( तथा ब्राह्मण-मोजनका दशांश अभिषेक अर्थात्‌ मान 
करे ) । निष्काम उपासना करनेवालोंको ही श्रीविद्यादी ak l 
होती है | सकाम उपासना करनेवालोंको कदापि सिद्धि न [o 

होती | इस प्रकार सोभाग्यलक्ष्मी-उपनिषदका श्रीक्रम नाझ 
प्रथम खण्ड समासत हुआ | १ ॥ 


द्वारा'खींची हुई वायुके साथ उसका संयोग कराते हैं; | | 
अंगूठे, अंगुलियों तथा दोनों हथेलियोंके द्वारा दोनों कान 
नेत्र तथा नासा-पुटोंकों बंद करके प्राणायामके अम्यात- 
द्वारा तथा प्रणवका नाना प्रकारसे ध्यान करके उसीमें तल्लीन हुए. | 
योगीजन चैतन्यखरूप आत्माका साक्षात्कार करते | t-il 

“अभ्यासकी एक और विधि दै- जो कान, मुख, नेत्र और à 
नासाछिद्रौंको बंद करके ही की जाती है । वह है गद 
सुषुम्णा नाडीमें प्रगवके विशुद्ध अनाहत नामक नादको स 
सुनना | अनाहतचक्रमें ध्वनिक्रों सुननेपर नाना प्रकारके 
विचित्र घोष सुने जाते हैं, और इस साधनाके द्वारा ma 
तेजस्वी हो जाता है; उसके शरीरमें दिव्य गन्ध आने UT | 
है और खस्थ होकर वह दिव्यदेह प्राप्त करता d afi | 
में अर्थात्‌ सुषुम्णा नाडीमें पूरे मनोयोगकें स. |. 
सुनते रहनेसे आरम्भ d SEES ह | 
आरम्भ होती है, उस मूलाधारचक्रम ही साधक d 
जाता है अर्थात्‌ दीपशिखाके आकारके जीवा as* | 
पुण्डरीकसे मूलाधारचक्रमें लाकर सुधुम्गा नाडीसे E 
देता है । इस प्रकार इच्छाशक्तिकी 


सुषुम्णा-मार्गपर चलने लगता है, तब द्वितीय अर्थात y | 






! तिनम मनन z 
| दित करके--भेदकर उसीके मध्यस्थित छिद्रमेसे 


| को विध 
| m मध्यगा होती है अर्थात्‌ सुषुम्णामें प्रवेश कर 


शती है || ४-६ || 
«grew स्थित हुए योगीका आसन इढ़ होता 
| उसके बाद विष्णुग्रन्थि अर्थात्‌ मायाको, जो तृतीय 
नामक चक्रमें रहकर अनेक कामनाओंका विस्तार 
d रहती है? विच्छिन्न कर देनेपर परंमानन्दकी ur 
gg हो जाती है | su अर्थात्‌ मायाको sinu 
हुआ प्राणवायु जब नाड़ीके साथ संघर्षणको प्राप्त 
है कै तब उससे भेरीके समान ध्वनि सुन पड़ती है 
k तृतीय मणिपूरक चक्रको भेदकर चलनेपर प्राण- 
कक म्दछ-ध्वनि अर्थात्‌ मृदङ्ग-जेसी ध्वनि होती है | इसके 
शेअन्य चक्रोंको भेदता हुआ वह महाशून्य अर्थात्‌ आकाश- 
को जाता है, जहाँ सब प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
के वाद प्राणवायु ताछुचक्रसे चित्तको जयकर तालचक्रको 
ख छै जहाँ चित्तगत सम्पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति होती 
॥५-९ ॥ 
। छ साधनाकी समासिमें वेष्णवशब्द--प्रगव शब्दायमान 
प्र कै शब्दके रूपमै स्वयं प्रकट होता हे । उस 
meu चित्त विलीन हो जाता है, इस प्रकार 
ma मुनियोने कहा है । उस महाशून्य चक्रमै स्थित 
| साधक अन्त अर्थात्‌ जीवमें अनन्त--परमात्माका 
[NN करता है, मायाग्रस्त खरूप--अंशरूप आतमामें 
NX परमात्माको समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक 
ष्र ध्यान करके कृतकृत्य हो जाता है; अमृतस्वरूप हो 









e वह योनिके आकारमें तीन घेरोसे 
du E ' षहा कणिकाके mu कुण्डलिनी-शक्ति सोये हुए 
TI स्थित है | तस अझिके रूपमें उसका तबतक 
qu NT चाहिये, जबतक वह जाग्रत्‌ न हो जाय | 


| "ती निपुराका स्थान कामरूप नामक पीठ छै, 


कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति x 


ooo ERI 


६५३ 


जाता है | usur योगको असंप्रज्ञात योगसे जीते और 
भाव अर्थात्‌ सविचार समाधिक्रा निरोध अमाव-निर्विचार 
समाधिसे करे; उसके बाद निर्विकल्य समाधिक्रो प्राप्त करके 
साधक र परमतत्त्व--केवल्यमे स्थित होता हे | निर्विकल्य 
समाधिमें स्थित साधकका अहंभाव छूट जाता हे और आत्म- 
TI अध्यस्त मायात्मक जगत्‌का भी लोप हो जाता है । 
ऐसा विद्वान्‌ पुनः “यह मैं हूँ और यह मेरा है? इत्यादि 
चिन्तामें नहीं पड़ता || १०-१३ || 
“जिस प्रकार पानीमें नमक मिलानेसे वह उसमें घुल-मिल 
जाता है, उसी प्रकार मनका आत्मामें विलीन हो जाना 
समाधि कहलाता है | जब प्राणायामके अम्याससे प्राणवायु 
सम्यकरूपसे क्षीण होकर कुम्मक्रमें स्थिर हो जाता है; और . 
मानसिक वृत्तियाँ अत्यन्त विलीन हो जाती हैं, उस समय 
तेलघारावत्‌ चित्तका आत्माके साथ एंकीमाव समाधि कहलाता 
है। जीवात्मा ओर परमात्माका समत्व होनेपर जब सारे SES | 
नष्ट हो जाते हैं, उस स्थितिको समाधि कहते हैं । प्रभा 
अर्थात्‌ जागतिक बोधसे शून्य जिस स्थितिमे मन और बुद्धि 
पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, जिसमें कुछ आभासित नहीं होता-- 
सब शून्याकार प्रतीत होता है, वह निरामय--भवरोगकी 
निवृत्तिकी अवस्था समाधि कहलाती है। शरीरके इधर-उधर 
चलनेपर भी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जब निश्चल, नित्य 
स्वयम्प्रकाश खरूपमें स्थित रहता दै, उसे समाधि कहना चाहिये। 
उस समय साधकका मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ परम- 
पदकी प्राप्ति होती है । उसके लिये सर्वत्र परत्र समवस्थित 
होता है । सर्वत्र परमत्रह्म समवस्थित होता दै? ॥ १४-१९ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 


तृतीय खण्ड 
नवचक्र-विवेक 





जिसकी उपासना करनेसे सारे भोगोंकी प्रासि होती दै । इतना 
आधारनामक प्रथम चक्रके विषयमे हुआ ॥ १ ॥ 

(दूसरा छः दोका खाधिठान-चक्र है । उस Vene 
पदके कर्णिकापीठमै पश्चिमाभिमुख एक शिवलिङ्गका, जो 


मूँगेके अङ्कुरके समान लाख वर्णका है, ध्यान करे । वहाँ 
उड्यानपीठ है, उसकी उपासना करनेसे जगतूको आकर्षित 
करनेकी सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा नाभिचक्र uu समान 
कुटिळ आकारका और पाँच RIS आदृत है। उस चक्रमे कोटि 
कोटि बाल्सूयोंकी-सी प्रभासे युक्त तथा तडितके समान क्षीण 
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DL M 
अङ्गौबाली कुण्डलिनी-शक्तिका ध्यान करे । यह शक्ति जाग्रत्‌ 
होनेपर सामथ्यवती होती है और सब प्रकारकी सिद्धियों- 
को प्रदान करती है । मणिपूरक-चक्र हृदयचक्र है | वह 
अष्टदल पद्मके आकारका नीचेकी ओर मुख किये रहता है। 
उस चक्रमे ज्योतिर्मय लिङ्गका ध्यान करना चाहिये । वही 
ज्योतिर्मय लिङ्ग हंसकलाके नामसे विख्यात हैः जो सर्वेप्रिय 


है; उसके जाग्रत्‌ होनेपर समख ARR वशर्में करनेकी 


शक्ति प्राप्त होती है | कण्ठमें जो चक्र है; वह चार अह्लुछ 
प्रमाणका है; उसमें बायाँ ओर इडा अर्थात्‌ चन्द्रनाड़ी और 
दाहिनी ओर पिङ्गा अर्थात्‌ सूर्यनाड़ी है । इन दोनोंके 
बीचमै स्वेतवर्णक्ी सुषुम्णा नाड़ीका ध्यान करे | जो इसको 
जानता है, उसका अनाइत-चक्र सिद्धि प्रदान करता है । 
इसके आगे ताळुचक्र दै, जहाँ निरन्तर अमृतकी धार प्रवाहित 
होती रहती दै | ताळ्चक्रमें दस अथवा बारह दळ होते हैं । 
घाँटीके Rugs जड्मै तथा आगेके दातोंकी जड़तक फेला 
हुआ जो चक्रके आकारका रन्त्र- छिद्र दै, उसीमें ताछ- 
चक्र स्थित है । उस चक्रमे ून्यका ध्यान करे | इससे चित्त 
शून्यमै विलीन हो जाता हे | सातवा भूचक्र अँगूठेके परिमाणका 
है; उस द्विदल पझमें निवातदीपशिखाके आकारमें ज्ञान- 





x सोभाग्यलक्षम्युपनिषद्‌ 3 


नेत्रका ध्यान करे। इस चक्रके I 1 


ग्रत्‌ हो 

WEST कारणभूत कमोंकी ics j 
विषयका सारा ज्ञान हो जाता E p आठवा आशास उनके. 
उसे qe अथवा निर्वाणचक्र भी कहते हैं। « है 
सूईकी नोकके परिमाणका है । वहाँ गतिशील नत Va 
आकारका ध्यान करे । वहाँ जालन्धर पीठ है। "पाके 

उपासना करनेसे मुक्तिळाभ होता है | अतएव इसे कि | 
चक्र भी कहते दें । नवा आकाशचक्र है । इह घे y 
पद्म ऊपरकी ओर मुख किये स्थित है | उसके ls 
कर्णिका त्रिगुणोंकी जननी होनेके कारण तीन Rain 
पर्वतके आकारकी कही गयी है । उसके बीचमें ऊपरकी य 
झुकी हुई शक्ति है। उसको देखते हुए ध्यान करे | sd 
ही पूर्णगिरि पीठ है, जिसकी उपासना करनेसे सब प्रकारकी 


~ mel has 


कामनाओंकी सिद्धि होती है ॥ २-९ ॥ 
S उपनि न 3 

“इस सोमाग्यलद्ष्मी-उपनिपदूको जो नित्य पढ़ता b दह | 
आभिपूत होता है, वह वायुपूत होता है । वह सब प्रकारे 
धन-धान्य; स्री-पुत्र, हाथी-घोड्े, गाय-भैंस; दास-दासीसे युक्त 


योगी और ज्ञानी होता है । अन्तमै वह परमपदको प्राप्त करता | | 


है--जहाँसे फिर नहीं लोटता, फिर नहीं लोटता ॥ १०॥ | 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ ऋग्वेदीय सोभाग्यलक्ष्मी-उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


om O 


शान्तिपाठ 


डे वाङ्‌ मे मतसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविगातीम एधि | eu म आणीस |. 
तं मे मा प्रहासी; । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ पंदधाम्यृतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि । तन्मा | | | 
तदक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


^ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
ल्क... 
t वित्तेन तपेणीयो मनुष्य: । 
'घनसे मनुष्य कभी तृप्त होनेवाळा नहीं E 


COMPUTERS Eie -— 
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बन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ १॥ 
| है जातवेदा ( सर्वज्ञ ) अभिदेव | सुवर्णके-से रगवाली, 
| हरितवर्णविशिष्ट, सोने और चाँदीके हार पहननेवाळी, 


«t प्रसन्नकान्ति; स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवी को मेरे ल्यि 
कान करो ॥ १ ॥ 


तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीसनपगामिनीम्‌ i 
गां हिरण्यं विन्देयं गामर्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २॥ 
अग्ने ! उन छक्ष्मीदेवीको, जिनका कभी विनाश नहीं 
ता जिनके आगमनसे में सोना, गौ, घोड़े तथा 
शकी प्रात करूगा, मेरे लिये आवाहन करो | २॥ 
पू रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीस्‌ t 

रियं देवीसुप ह्ये शोमा देवी जुषताम्‌ ॥ ३॥ 
हि देवीके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते है 
शिहश्तिनादको सुन कर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवीका 
RRA करता हूँ; लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 


क सोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा 
ज्चछन्तीं — gut तपयन्तीस्‌। 
पद्मेस्थितां पद्मवर्णो 
| तामिहोप ह्ये श्रियम्‌॥४॥ 


| गे साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाली, सोनेके 
"शे आइत, दयाद्र, तेजोमयी पूर्णकामा, मक्तानु- 
१ कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णा हैं, 
aiar में यहाँ आवाहन करता हूँ ॥ ४ || 
पेट्रा प्रभासां यशसा ज्वलन्ती 
| |. श्रियं लोके देवजुशसुदाराम्‌ । 
| ` प्चिनीमी शरणं प्र पद्ये- 
; ऽछक्ष्मीमै नहयतां त्वां वृणे॥५॥ 
I" रके समान शुम्र कान्तिवाळी, सुन्दर चुतिशालिनी, 
F क खर्गकोकमै देवगणोंके द्वारा पूजिता) 
ON [अहर्ता लक्ष्मीद्वेवीकी शरण ग्रहण करता हूँ । 
हो जाय | मैं आपको शरण्यके रूपमै वरण 


ih 
B ux 

ER, SN t 
no 

44280 ) Il 

d p^ 
c n 
bk! 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ae 


MEN रिडिङ 


E ——— Geeks o सामाग्यलक्ष्मी-उपनिषदम वर्णित oie 
अथ श्रीसूक्तप्ारम्भः 
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 


आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो 


वनस्पतिस्तव वृक्षो ३ 
तस्य फलानि तपसा इः TS 
या अन्तरा याश्र बाह्या ; 

हे i ूर्यके समान प्रकाशखरूपे | x ते 
TUI श्रेष्ठ मङ्गलमय विल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ | उसके फल इपर 
बाहरी ओर भीतरी दारिद्रयको दूर क || ६ || 

उपेतु सांः देवसखः 
कीर्तिश्व मणिना 

राष्ट्रेऽस्मिन्‌ 
कीर्तिमरद्धि ददातु मे॥७॥ 

देवि | देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिमद्र 
तथा दक्ष प्रजापतिक्री कन्या कीति मुझे प्राप्त हों । अर्थात्‌ 
मुझे धन और यकी प्राप्ति हो। मैं इस ाष्ट्रमे-देशामें 
उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और ऋद्धि प्रदान करें ॥ || 

क्षुत्पिपासामळां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌ । 

अभूतिमससृद्धि च सर्वा निणुंद मे गृहात्‌ ॥ ८ ॥ 

लक्ष्मीकी ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी ( दरिद्रताकी अधिष्ठात्री 
देवी ) का, जो क्षुधा और पिपासासे मलिन--श्षीणकाय 
रहती हैं, में नाश चाहता हूँ । देवि ! मेरे घरसे सब प्रकारके 
दारिद्रय और अमङ्गलको दूर करो ॥ ८ ॥ 

गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीस | 

ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌॥ ९॥ 

जो दुराधर्षा तथा नित्यपुष्टा हैं, तथा गोबरसे (पद्ुओंसे) युक्त 
गन्धगुणवती पृथिवी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतोंकी स्वामिनी 
उन लक्ष्मीदेवीका में यहा--अपने घरमै आवाहन करता 
& SI 

सनसः कामसाकूर्ति वाचः सत्यमशीमहि | 

qst रूपमन्नय मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥ 


मनकी कामनाओं और संकल्पकी सिद्धि एवं वाणीकी सत्यता 
मुझे प्राप्त हो; गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नो-भोग्य 
पदार्थकि रूपमै तथा यशके रूपमें भीदेवी हमारे यहाँ 
आगमन करें १० ॥ 


सह । 
प्रादु भूंतोऽस्मि 
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कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कदम । 
fd वासय से कुले मातरं पद्ममाछिनीस्‌ ॥११॥ 


लक्ष्मीके पुत्र कर्दमकी हम संतान हैं । कर्दम ऋषि |. 


आप हमारे यहाँ उत्पन्न हाँ तथा पोको माळा धारण 
करनेवाली माता लक्ष्मीदेवीको हमारे कुलमें स्थापित 
कर ॥ ११ Il 

आपः सजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे R | 

नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ १२॥ 

जल स्निग्ध पदार्थोकी सृष्टि करे | लक्ष्मीपुत्र चिक्लीत ! 
आप मी मेरे घरमें वास करें और माता लक्ष्मीदेवीका मेरे 
कुळमें निवास कराये ॥ १२॥ ^ 

आद्रा पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ । 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥१३॥ 


अग्ने | आद्रेखमावा; कमलहस्ता, पुष्टिरपा, पीतवर्णा) 

wd] माला धारण करनेवाली, चन्द्रमाके समान 

TA कान्तिसे युक्त) स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहां आवाहन 
कर || १३ Il 


॥ श्रीसूक्त समाप्त |i 





सङ्गका त्याग ही मोक्ष हे 


भावाभाचे 


agani विदुमोक्षं 


सङ्गै त्यज त्वं भावानां जीचन्सुक्तो भवानघ ॥ 


पदाथांके होनेमें हषे और न होनेमें शोकरूपी विकार उत्पन्न करनेवाली जो मरिना वासना है, उसे पर ह | 


_ हैं। निदाघ ! तुम दुःखेमिं र्छानिका अनुभव सत क 
छोड़कर असंगावस्थाको ग्रास करो । है निष्पाप 
छुटकारा मिळता है । अतएव समस्त पदाथ 


x सौमाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ * E. 


पदाथानां ह्षामषेविकारदा | 
मलिना वासना येषा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥ 
डुःखेने ग्लानिमायासि हृदि इष्यसि नो सुखेः । 
आशावेवइयमुत्सज्य निदाघासङ्गतां व्रज ॥ 


रो और सुर्खोसे हृदयमें हर्षित मत होओ di मरण )पै |, 
प ! सङगके त्यागको ही मोक्ष कहते हैं, exp त्यागसे जन्म Ju 
पदार्थामे SER त्याग करके जीते ही मुक्त हो जाओ । | 


n= = — 
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-a यःकरिणीं यष्टिं सुवणा 


हेममाहि ] 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो SAT 


स wr 


त वज्ञे वहू |; 
अग्ने ! जो दुर्शेका निग्र करनेवाली होनेपर भी à 1 
स्वभावकी हैं, जो मङ्गलदायिनी, अवलम्बन प्रदान p 


यष्टिरूपा सुन्दर वर्णवालो, सुवर्णमालाधारिणी, सूर्यखरूपा 
हिरण्यमयी हैं; उन लक्ष्मीदेवीका मेरे लिये आवाहन करें | ह. 
at UST वह जातवेदो ळक्ष्मीमनपगामिनीम | 
यस्यां हिरण्य प्रभूतं गावो 
दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम qs T 


अग्ने | कभी नष्ट न होनेवाली उन ढक्ष्मीदेवीक झै 
लिये आवाहन करें, जिनके आगमनसे बहुत-सा धन, 


` गौएँ, दासियाँ, अश्व और पुत्रादिको हम प्राप्त करें ॥ १५ | 


यः झुचिः प्रयतो सूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌। 
सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्‌॥१६॥ 


जिसे लक्ष्मीकी कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और 
संयमशील होकर erui घीकी आहुतियां दे तथा इन पंद्रह 
ऋचाओंवाले श्रीसूक्तका निरन्तर पाठ करे ॥ १६॥ i 


सङ्गत्यागादजन्मता । 
( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ) h 





॥ 9* परमात्मने नमः ॥ 
_. अथवेवेदीय 
सीतोपनिषद्‌ . ` 


शान्तिपाठ 


३ भद्रं कर्णेभिः 


शृणुयाम देवा भद्रं afini: | 
खिररङ्गस्तुष्ठुवा«सस्तनूमिर्व्यशेम 


- स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्तिः नः 


देवहितं यदायुः॥ 


पूषा विश्ववेदाः | 


स्वास्ति नसताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!| 
श्रौसीताजीके खरूपका तात्त्विक वर्णन 


एक बार देवताओंने प्रजापति त्रह्माजीसे पूछा कि :श्रीसीता- 
RRI उनका क्या स्वरूप है £ तब उन प्रजापतिने 
Jer कि “वे शक्तिरूपा ही श्रीसीताजी हैं | मूल. प्रकृति- 

ग़ होनेके कारण वे सीताजी ही प्रकृति कहलाती हैं। 
Iit प्रणवकी प्रकृतिखरूपा होनेसे भी प्रकृति कही 
शै) “सीता? यह उनका नामात्मक रूप तीन uer 
वे साक्षात्‌ योगमायास्वरूपा हैं । सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपश्न- 
मावान्‌ विष्णु बीज हैं ओर उनकी योगमाया “ईकार? 

| : | सकार” सत्य, अमृत; ग्रासिक नामक ऐश्वर्यं अथवा 
| एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है। दीर्घरूप-मात्रायुक्त 
|^ महाछकष्मीका स्वरूप, प्रकाशमय एवं विस्तारकारी 
[ger ) कहा गया है । वे “ईकार”रूपिणी अव्यक्तरूपा 
MESE चन्द्रसन्निम अमृतमय अवयवो एवं दिव्य 
कार माळा, मुक्तामालादि आमूषणाँसे अलंकृत खरूपमें 
L रैती हैं| उनके तीन स्वरूप हैं, जिनमें अपने प्रथम 

| | मे शब्दत्नह्ममयी हैं। वे बुद्धिखरूपा खाध्यायकाङमै 
| | नपर बोधको प्रकट करती हैं वे 
॥ करती है | अपने दूसरे खरूपमें वे 
गा ET सीरध्वज जनककी यशभूमिमें gum उतपन्न 
2 ~ पीसरे खरूपमें वे daro रूपिणी अव्यक्तखरूपा 
3 mt अविष Yagpt आसतिः नामक सिंद्धिका भी 
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रहती हैं | इन्हीं तीनों रूपोंको सीता कहा जाता है। शोनक्रीय 
तन्त्रमे निम्नलिखित भावके श्छोक मिलते हैँ 


“श्रीसीताजी भीरामकी नित्य सन्निधिके कारण जगदानन्द- 
कारिणी हं। समस्त शरीरधारियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार करनेवाली हैं | भीसीताजीको gener कही जाने- ` 


वाली षडेरवर्यसम्पन्ना भगवती जानना चाहिये | प्रणवः 


सरूपा होनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति बतलाते हैं। 


' ब्रझसूतरके 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्र उन्हींका प्रति- 


पादन है। वे भ्रीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वलोकः 
मयी, सवंकीतिमयी, सर्वंधमंमयी, सबकी आधारभूता, कार्य 
एवं कारणरूपा, चेतन एवं जड दोनोंकी खरूपभूता) ब्रह्मा 
जीसे लेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूता, इन सबके गुण 
एवं कर्मके भेदसे सबकी शरीररूपा; देवता, ऋषि,- 
मनुष्य एवं गन्धर्वोकी स्वरूपभूता; असुर) राक्षस; भूत; प्रेत) 
पिशाच प्रभति प्राणियोंकी शरीररूपा; पञ्चमहाभूत, दस 
इन्द्रिया, मन एवं ग्राणरूपा अर्थात्‌ समख विश्वरूपा महाछश्मी 
देवताओके भी स्वामी भगवानसे भिन्न एवं अभिन्नखरूपा 
जानी जाती है । 

c शरीसीताजी शक्त्यासना- शक्तिखरूपा होकर इच्छाशक्ति, ' 
'क्रियाशक्ति एवं साक्षात्‌ शक्ति--इन तीन रूपोमे प्रकट होती ` 
हैं। इच्छाशक्तिमय उनका खरूप भी त्रिविध होता है-- 
श्रीदेवी, भूमिदेवी एवं नीळादेवीके रूपमे कल्याणल्या, प्रभाव. 


bes 
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= 
रूपा तथा चन्द्र, सूर्य एवं अग्निरूपा वे होती € | चन्द्रस्वरूपमें वे 
ओपषधियोंका पोषण करती हैं। कल्पवृक्ष; पुष्प, फळ; ता एवं 
गुल्मो ( झाड़ियों )) ओषधियों एवं दिव्य ओषधियोंकी 
स्वरूपभूता होती हैं तथा उसी चन्द्रके अमृतखरूपमे देवताओंके 
लिये 'महस्तोम” नामक यजञके फलको देनेवाली' होती है । 
अमृतके द्वारा देवताओंको, अन्नके द्वारा पञ्च ( प्राणियों ) 
को तथा तृणके द्वारा उसपर अवलम्बित रहनेवाले जीर्योको-- 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंको वे तुस करती दै | 
“सूर्यादि समख भुवनोंको-लोकोंको प्रकाशित करनेवाली 
हैं| दिन; रात्रि, निमेषसे लेकर घडी प्रश्ति कालकी कलाएं, आठ 
पहरोसे युक्त दिन-रात्रिके भेदसे पक्ष, मास) ऋतु) अयन तथा 
संवत्सरके भेदसे मनुष्योंकी सो वर्षकी आयुकी कल्पनाके द्वारा 
वे खयं ही प्रकाशित होती हैं । विलम्ब तथा शीघ्रतासे 
उपलक्षित निमेषसे लेकर पराधंपर्यन्त कालचक्र तथा 
जगचक्रादि प्रकारसे चक्रके समान घूमनेवाले कालके सभी 
विशेष-विशेष विभाग उन्हीके स्वरूप हैं, जो प्रकाशरूपा एवं 
कालरूपा ह | ; ROT 
«p अभिरूपा होकर प्राणियोंके ल्यि अन्न एवं जलादि- 
- पानके लिये क्षुधा एवं पिपासारूपसे, देवताओके लिये मुख- 
पसे ( देवता:,अभिमे होमे हुए पदार्थ ही पाते E), 
. वनौषधियोके लिये शीतोष्णरूपसे, तथा काष्टोके बाहर 
एवं भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकारसे ( नित्यरूपमें 
व्यापक अभितत्त्व एवं अनित्यरूपमें प्रज्वलिताग्नि प्रभृति 
edit ) स्थित € 1 à 
- वि भ्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप 
धारण करके श्रीमगवानके संकल्यानुसार सम्पूर्ण छोकीकी 
रक्षाके लिये व्यक्त होती हे । वे छोकरक्षणार्थ श्री तथा लक्ष्मी- 
रूपमें लक्षित होती हैं, यों जाना जाता | भूदेवी सम्पूर्ण जलमय 
“समुद्रोसहित सातौं द्वीपवाली एथिवीके रूपमे भू:-भुवः आदि 
चोदहों भुवनोंकी आधार एवं आधेयभूता प्रणवस्वरूपा होकर 
व्यक्त होती ह । विद्युन्मालाके समान मुखवाली नीलादेवी भी 
सम्पूर्ण ओषधियों एवं समस्त प्राणियोंके पोषणके लिये सर्वरूपा 
हों जाती हैं। समस्त भुवनोंके अधोभागमे जलाकारस्वरूप, 


मण्डूकमयी तथा भुवनोंकी आधाररूपा वही आदिशक्ति जानी - 


` जाती हैं । 

ge भीसीताजीका क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे नादके 
रूपमे व्यक्त हुआ । उस नादेसे बिन्दु प्रकट हुआ | बिन्दुसे 
` <“कारका आविर्माव हुआ | ४/कारसे परे राम-बैखानस 


` # सीतोपनिषदू * : CT 
नामका पर्वत है। उत परकी बन ७ : 











अनेक शाखाए व्यक्त हैं | उसी पर्वतपर Wu | 
सर्वार्थको प्रकट करनेवाला आदि-शास्त्र है। Sei | 
श्रीराम-वेखानस पर्वत ही नित्य वेदस्वरूप है NUN b 
वेदोके रूपमै व्यक्त होता है । उस आदि-शास्रको 

एवं सामात्मक होनेसे त्रयी कहा जाता है | कार्य ARS x 
चार नामाँसे उसका वर्णन होता है । अर्थात्‌ देवस्वरूप SR i 
के मन्त्र, यज्ञ-विधि-निर्देशक मन्त्र तथा qui गानके "v. 


येही तीन प्रकारके मन्त्र होनेसे वेदोंको त्रयी कहते Ux 


OmU D होता, अध्वयु एवं उद्भाताके कार्यी es 


वेदोंको चार नामोसे सम्योधित किया जाता ae 
भ्र अर्थवाङ्गिरिसवेद 

dd, सामवेद तथा ३ | usi 

चातुहोत्र प्रधान हे ओर उसमें देवस्वरूपादि तीनका ही | 

उपयोग होनेसे वेदोंको त्रयी कहते हैं | अथर्वाङ्गिरस वेद साम, 

ऋक्‌ एवं यजुःस्वरूप ही है। आभिचारिक कमोंकी समानता- |; 

से इन चारोंका एथक्‌-एथक्‌ निर्देश होता है । 


“ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ कही गयी हैं। यजुवेदीयों- | 


'की एक सौ नो झाखाएँ हैं । सामवेदकी एक सहस गाखाएँ | 


हैं और अथवंवेदकी पाँच शाखाएँ । इन वेदोंमें प्रथम 
( सर्वश्रेष्ठ) वेखानस मत है; जो प्रत्यक्ष दर्शन दै। | 
इसलिये मुनिर्योद्वारा नित्य परम वेखानस (भ्रीरामरूप )का | 


स्मरण किया जाता है । कल्प; व्याकरण; शिक्षा, निरक्त | 
. ज्योतिष तथा छन्द--ये छः वेदाङ्ग हैं । अयन; मीमांसा और 


न्यायशास्रका विस्तार--ये adf उपाङ्ग हैं । धर्मश पुरुषेके | 
सेवनके लिये चारों वेद तथा वेदाँसे अधिक ये अज्ञ-उपान्नादि | 
हैं । सभी वैदिक शाखाओंमें उनके समयाचार ( Su | 
आचरण) की शास्त्रके साथ संगति ल्गानेके लिये निबन्ध है. | 
घर्मशासत्रा (स्मृतियों )को महर्षियोंने अपने अन्तःकरणके दिल | 
ज्ञानसे पूर्ण किया है । मुनियोंने इतिहास-पुराण? au | 
धनुवेद, गान्धर्ववेद तथा आयुरवेद--ये पाँच bt 
इन सबके साथ दण्ड; नीति. और eque _ S 
परतत्त्वमे प्राणजय करके स्थिति--इस प्रकार इकीत कक 

यह खतःप्रकार--खयं प्रकटित शास्र दै। | | 
“पूर्वकालमें वैखानस ऋषिके छदयमे सग 
बाणी प्रकट हुई | उसी वाँणीको वेदत्रयीके रुपमै pe : 
कल्पित करके देइधारी अपनी उन्नति करता द — 1 
ऋषिने .अपने द्वृदयमें प्रकट उस उसी प्रकार ब > 
संकल्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट कि, | 
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z गयी दै, वह भगवानकी साक्षात्‌ शक्ति है | 
स्मरणमात्र ( संकल्पमात्र ) से वे जगतूके रूपोंको प्रकट 
तथा दृश्य-जगतूमें स्वयं व्यक्त होती हैं । वे शासन एवं 
qe शान्ति तथा तेजोरूपा; व्यक्त (प्राणियों) की, अव्यक्त 
वादि) की कारणभूता एवं उनके चरणादि समस्त अवयव 
आमुख एवं वर्ण रूपादि )-भेदस्वरूपा, भगवानके साथ 
( उनके संकल्पसे ही गति करनेवाली ), भगबानूसे 
शी विळग न होनेवाली एवं. अविनाशिनी, निरन्तर भगवानके 
ह्न ही आश्रय करनेवाली, कहे हुए और न कहें हुए 
# खरूपोवाळी, निमेष-उन्मेषसे लेकर सृष्टि) स्थिति, संहार, 
गरन, अनुग्रह आदि समस्त सामर्थ्योसे युक्त होनेके कारण 
अत शक्तिरूपमें वर्णित होती हैं । 


(श्रीसीताजीका इच्छाशक्ति रूप भी तीन प्रकारका है । 
को समय विश्रामके लिये भगवानके दाहिने .वक्षःस्थलपर 
(री आकृति धारण करके जो विश्राम करती हैं, वे 
is है । भोगशक्ति भोगरूपा हैं | वे कल्पवृक्ष, कामधेनु, 
| णि तथा शद्धू, पद्म ( तथा मकर, कच्छप ) आदि 

BH निवास करती हैं ओर भगवद्धक्तोंकी कामनाके 
क्र अथवा उनकी कामनाके बिना भी नित्य-नैमित्तिक 
क्रि द्वारा; अभिहोत्रादिसे अथवा यम, नियम; आसन, 
याम, प्रत्याहार; - धारणा, ध्यान, समाधिसे--किसी 
॥ निमित्तते भगवानकी उपासना करनेवालोके उपभोगके 
श्रे बडे-बड़े भोगोंसे, विशाल द्वार एवं'प्राकारवाले भवर्नोसे; 
नेसे अथवा भगवद्विग्रहंके अर्चन-पूजनादिकी सामग्रियाँसे 


. * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चोरो न शोचति ५ 


[ iem Bi । जो सनातन ब्म समधा अय Cro oo S  — — हूँ; सुनो । जो सनातन ब्रह्ममय. रूपघारिणी अर्चनसूपरमे, स्नानादि "S 


॥ अथवेवेदीय सीतोपनिषद समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ odd 
ॐ wd कर्णेमिः शृणुयाम देवा WA पड्येमाक्षमियेजत्रा! । 
ख्थरिरजेस्तुट्वा*सस्तनमिव्येशेम देवहितं wen 
mf न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । . 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खसि नो बूहस्पतिदेघातु ॥. 
इश शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः | | 
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( तीर्थस्नानादि NÑ, 
आदिके रूपमे, अन्न ( भोज्य पदार्थ ) एवं T योग्य रस आदिसे, 
यह भगवानको प्रसन्न करनेके लिये है यो कहकर वे | 
उपभोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं। 3 


“श्रीसीताजीकी वीरशक्ति चतुर्भुजा हैं। उनके eniti 
जमन एव वरदानकी मुद्रा तथा दो कमल हैं | किरीट एवं 
आयूषणोसे वे भूषिता हैं । सम्पूर्ण देदताओंसे घिरी हुई, 
कत्पद्क्षके quib चार श्वेत हाथियोंद्वारा रत्तजटित euim 

. असृत-जळसे अभिषिक्त होती हुई वे आसीन हें। ब्रह्मादि समस्त 
देवता उनकी वन्दना करते हैं। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे वे युक्त 
और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति 
करती हैं | वेद और शास्त्र आदि भी मूर्तिमान होकर उनकी 
स्तुति करते हैं| जया आदि अप्सराएँ एवं देवनारियाँ उनकी 
सेवा कर रही हैं । सूर्य एवं चन्द्र दीपक बनकर वहाँ प्रकाश 
कर रहे हैं.। ठम्बुरु एवं देवर्षि नारद आदि उनका गुणगान 
कर रहे हैं। राका और सिनीवाली नांमकी देवियाँ उनपर 
छत्र लगाये हैं | ह्लादिनी एवं माया उनके दोनों ओर चँवर 
डुला रही हैं। खाहा एवं खधा.उनपर पंखे झलती हैं। 
शगु ओर पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं | 
दिव्य सिंहासनपर अष्टदल्पद्यके ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एवं कार्योको निर्मित करनेवाली हैं | इस प्रकार 
भगवती लक्ष्मीके भगवानसे पृथक निवासका ध्यान करना 
चाहिये । उन्होंने अपनेको अनुरूप दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत 
किया है । वे स्थिर होकर प्रसन्न नेत्रोंसे समस्त देवताओंद्रारा 
पूजित वीरलक्ष्मी कही जाती हैं |? त 
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॥ e श्रीपरमात्मने नमः i 
| अथर्ववेदीय 
श्रीराधिकातापनी योपनिषद्‌ 





_ शान्तिपाठ E x 
` ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा WW भियेजत्राः । 
खिरै्ने्तु्टवाधससतूमिव्येशेम देवहितं . थदायुः॥ 


सस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो ब्रृहस्पतिदेधातु ॥ 
$^ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! | 
_ श्रुतियोद्वारा भ्रीरधिकाजीकी उपासना और स्तुति . . 
किसी समय उपासनाओंके खरूप एवं लक्ष्यका विचार . 


करते समय ब्रह्मवेत्ताओं ( वेदशों ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि श्रीराधिकाजीकी उपासना किस 
लिये होती है | इस विचारमें प्रदत्त होनेपर उनपर भगवान्‌ 
आदित्य ( वेदोंके अधिष्ठाता प्रकाशमय शानके रूपमें ) 
अत्यन्त कृपाळ हुए। अर्थात्‌ प्रकाशखरूप वैदिक ज्ञान उनमें 
प्रकट हुआ । ( उन्होंने भीराधिकाजीकी उपासनाके सम्बन्धमें 
श्रुतियोंकों इस प्रकार dem पाया--)॥ १॥ — 

भ्रुतिया कहती हैं--सम्यूण देवताओंमें जो देवत्व 
(शक्ति ) है; वह श्रीराधिकाजीकी ही है। समस्त प्राणी 
भीराधिकाजीके द्वारा ही अवस्थित हैं। अर्थात्‌ देवतासे 
लेकर क्षुद्र प्राणियोंतक सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिसे 


S 'खित एवंचेशयुक्त हैं ओर उर्न्हति अभिव्यक्त हुए € | इसलिये 
इम सब श्ुतियां उन औीराधिकाजीको नमस्कार करती हँ ॥२॥ . 


x “देवताओंक़े निवास पञ्चभूत, इन्द्रियों आदिमे श्रीराधिका- 
जीकी प्रेरणासे ` कम्पन ( चेश ).होती है । तथा उन्दीकी 
प्रेरणासे वे हसते ( उल्लास प्रास करते ) और नाचते ( क्रिया- 

' शील होते ) हैं | सबकी अधिदेवता औराधिकाजी ही हैं 


। (सब उनके वर्मे हैं )। अतएव अपने सम्पूर्ण quio 
 नागके लिये ब्याइतियों ( भूःयुवःखः या sai). 


इम प्रणाम करती हैं | 


. स्थित अपनी ( भ्रुतियोंकी ) इ---आराध्य-देवी 
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(तात्पर्यं यह कि विशुद्ध हृदयसे ही श्रीराधिकाजीकी उपासना । 
सम्भव है; अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तब प्रणाम करती 


हैं)॥३॥ 


“जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन योगमाया- 
रूपके आश्रयसे) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला (इन्द्रियातीत 
नीलिमाव्यज्ञक ) देवाधिदेव शीकृष्णचन्द्रका शरीर मी गोर 
जान पड़ने लगता दै ( घनसत्त्व होकर आविर्भूत होता है) 
तथा जिनकी कान्ति पड़नेसे मौंरे, कोए और कोयल ( विषय 
रस-लोडुप, «gum पापी एवं मधुरमाषी, पर खर्परे इण 
अर्थात्‌ योग-ः्ञानादि साधक, जिनका बाह्यरूप नीरव 7 
अनाकर्षक है ) मी ( रासमण्डळमे ) गौरवर्णके (umm 
एवं मक्तियुक्त ) हो जाते हैं, उन विश्वकी पालिका ST 
जीको हम नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥ 


“म सब श्रुतियाँ+ सांख्य-योग शास्त्र तथा fe | 
परब्रह्मकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका विय E 
जिनको खरूपतः भली प्रकार पुराण मी नही TN | 
देवताओंकी पालिका श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार 4 

सम्पूर्ण संसारके अधीश्वर त्रिसुवनमोइन इष्ण ru ; : 


जिन्हें ्राणसे भी अधिक, प्रिय मानते 5d r 





c 4. x) र wit de - XL. " 












f ही iaai देवी भीराषिकाजीकों हम निल य oM देवी श्रीराधिकाजीको हम नित्य 
| नमस्कार करती हैं ॥ ६ ॥ 

(विश्वमर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तमें अत्यन्त dur? होकर 
जिनकी पदधूलि अपने मस्तकपर धारण करते हैं और जिनके 
xe निमभ होनेपर हाथसे गिरी वंशी एवं बिखरी अलकों- 
१ का भी स्मरण उन्हे नहीं रहता, तथा वे क्रीतकी भाँति 
जिनके वशमें रहते हैं; उन भीराधिकाजीको हम नमस्कार 
| करती हैं || ७ ॥ 

“श्रीरासमण्डलमें जिनकी रासक्रीडा देखकर चन्द्रमा एवं 
` | विवल्ना देवपत्नियोंको अपने शरीरका भी भान नहीं रह जज 
भोर श्रीवृन्दावनके समस्त जड एवं जङ्गम भी अपने स्वरूपको 
भूछ जाते हैं अर्थात्‌ 'जड पाषाण, तरु प्रभ्नति वित होने 
| ते हैँ और ANI (चर ) प्राणी विमुग्ध--स्थिर हो जाते हैं, 

भीरासमण्डलमे -मावावेशयुक्ता उन भीराधिकाजीको हम नमन 
| इरती हैं ॥ ८ ॥ 

“जिनके snp लेटे gu श्रीकृष्णचन्द्र अपने शाश्वत 
| विहारस्थान गोछोकका स्मरणतक नहीं करते, कमलोद्भवा 
/ मी ओर श्रीपार्वतीजी जिनकी अंशरूपा हैं, उन समस्त 
| श्ियोकी अधिष्ठात्री श्रीराधिकाजीको हम प्रणाम करती हैं।९॥ 

५ श्रीललितादि ) सखियोके साथ ( अ्ृषभ, गान्धारादि ) 

| रसि ( तार, मध्य ओर सन्द्र--इन ) तीनों ग्रामोसे तथा 
(अनेक ) मूच्छनाओं ( खरके चढाव-उतारौं ) से गाते 
| हए प्रेमविवश होकर जिन्होंने (-भीरासक्रीड़ाके समय ) 
| sert एकमात्र अपनी ही गक्तिसे ब्राह्मी निशा ( एक 
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* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % | | 


मासंपर्यन्त दीर्धरात्रि ) का विस्तार ( | 
. ( आढुमाँव ) किया; . 
« उन श्रीराध्रिकाजीको हम नमस्कार करती हैं || १० ॥ 


“किसी समय दो भुजाओंवाली ( चत॒र्भुजी नहीं) भ्रीकृष्ण- 
की मूर्ति बनकर अर्थात्‌ स्वयं द्विमुज शीकृष्ण-वेश धारण करके 
वंशीके छिद्रोको श्रीराधिकाजीने स्वरसे भर दिया | (तात्पर्य 
यह कि श्रीकृष्ण-वेश धारण करके किसी दिन भीराधिकाजीने 


` वेणु-वादनका प्रयत्न किया और वे केवल वंशी-छिद्रोसि (गायन- 


रहित) ध्वनि निकाल पायीं । ) इसीसे अत्यन्त उल्लसित होकर 
देव-देव श्रीकृष्णचन्द्रने mex एवं कल्पवृक्षके पुष्पांकी माळा 
बनाकर उनका शङ्गा करके उन्हें प्रसन्न किया ॥ ११ || 


“जिनका इस उपनिषदु्मे वर्णन हुआ है; वे श्रीराधिकाजी 
और आनन्द-सिन्धु श्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक ही शरीर एवं 
परस्पर नित्य अभिन्न हैं। केवळ लीलाके लिये वे दो खरूपोंमें 
व्यक्त हुए हैं । अतएव जिस लीळाके लिये उन परम R- 
सिन्धुका श्रीविग्रह दो रूपोमें शोमित हुआ, उस लीलाको जो 
सुनता या पढ़ता दै, वह उन परम प्रभुके विशुद्ध धाम 
(गोलोक) में जाता है? ॥ १२ ॥ 

इस उपनिषद्को पूर्वकाळर्मे वशिष्ठजीने मधुरमाषी 
बृहस्पतिजीको पढ़ाया | बृहस्पतिजीने अपने यजमान इन्द्रको 
उपदेश किया और तभीसे यह उपनिषद्‌ बाईस्त्यके नामसे 


' प्रसिद्ध हुआ । 


प्रणव रूप परमपुरुषो नमस्कार | प्रणवके स्मरणके साथ 
आद्या परमपालिका शक्तिको नमस्कार | नमस्कार !! 


॥ अथर्ववेदीय श्रीसधिकातापनीयोपनिषद्‌ समाप ॥ 


DE a O 


| शान्तिपाठ. | 
उँ मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः | 
खिररेरड्ेस्तुष्ट्या*सस्तन्‌मिव्यशेम 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
uf नसताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खरित नो बृहस्पतिदंधातु॥ 
४० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः |) c 
--_<-१९७--- 


देवहितं TA: 








| 
| 
|; 
| 
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` ` ॥ क श्रीपरमात्मने नमः ॥ | 


ऋग्वेदीय 





A 


गीराधोपनिष 





d 


TN 


शान्तिपाठ | 
ॐ वाढ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ग्रतिष्ठितमाबिरावीर्म एघि । वेद EE S 
तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि । तन्म 


तद्दक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
| इ शान्तिः | शान्ति: !! शान्तिः !!! 


भ्रीराधाजीके खरूप तथा नामोंका वर्णन | 


' ॐ एक बार ऊध्वेरेता सनकादि महर्षियोने भगवान्‌ 
शरीब्रह्माजीकी स्तुति करके पूछा, “देव ! सर्वप्रधान देवता 
कौन हैं और उनकी कोन-कोन-सी शक्तियाँ हैं तथा उन 
शक्तियोमे सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति है १: यह 
सुनकर श्रीत्रह्माजी बोळे--'पुत्रो | सुनो; किंतु इस अति 
गोपनीय रहस्यको तुम किसीसे प्रकट न करना- तुम इसे 
किसी ऐरे-गेरेको मत दे डालना | हाँ,-जो स्नेही हों, ब्रह्मवादी 
हो, गुरुभक्त हो; उन्हें अवश्य देना | उनके अतिरिक्त और 
किसीको देनेसे महान्‌ पाप छगेगा | भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही 
प्रमदेव हैं। वे छहों Ud पूर्ण भगवान्‌ गोप और 
गोपियोके Wer, थरीद्वन्दा ( तुलसी ) देवीसे आराधित और 
श्रीबन्दावनके अधीश्वर है । वे ही एकमात्र सवेश्वर हैं। उन्ही 
भीहरिके एक रूप नारायण भी हैं जो कि अखिल ब्रह्माण्डोंके 
अधीश्वर हैं | ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और नित्य हैं। 

उनकी आहादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया ,आदि 
बहुत-सी शक्तियां हैं। उनमें आहादिनी सर्वप्रधान हैं । ये ही 


परम अन्तरङ्गभूता श्रीराधा हैं | कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, 


इसलिये ये राधा हैं; अथवा ये संबंदा कृष्णकी आराधना करती हैं, 
इसलिये राधिका कहलाती हैं| श्रीराधाको गान्धर्वा मी कहते 
, जनक गोपाजनाएँ/ दारकाकी समस भीषणा महिपियाँ और यो भगवान्‌ श्रतरधाजीने कहा है+। 7 बजकी गोपाङ्गनाएँ, द्वारकाकी समरत श्रीकृष्ण महिषियोँ और 





* रावा रासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता । सवाचा 


० द्न्दाराध्या : 
परात्परवरा 


3 रमाशेषगोपीमप्डल्पूजिता । सत्या सत्यपरा सत्यभामा ARE me । 
| ` पूळ्यझृतिरीश्वरी । गान्धवौ राधिकाऽऽरम्या 
पूर्णचन्दूजिभानना | झिक्दा 
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श्रीलक्ष्मीजी इन्हीं श्रीराधिकाजीकी कायब्यूह (अंशरूपा) हैं। ये 
रांधा और श्रीकृष्ण रस-सागर एक होते हुए ही शरीरे 
क्रीड़ाके लिये दो हो गये हैं। ये श्रीराधिकाजी भगवान्‌ हरिकी । 
सवैश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या हैं और भ्रीकृष्णके प्रतर" , 
अधिष्ठात्री देवी हैं । वेद एकान्तमे इनकी ऐसी ही स्तुति किया : 
करते हैं । इनकी महिमाका मैं अपनी सम्पूर्ण आयु मी . 
वर्णन नहीं कर सकता । जिसपर इनकी कृपा होती है 
परमधाम उसके हाथमें आ जाता है । इन श्रीराधिकाजीको ग 
जानकर जो श्रीकृष्णकी आराधना करना चाहता हैः वह 
है, मूढतम है । श्रुतियाँ इनके इन नामोंका गान कम | 
१ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या ४ कृष्णमन्त्राधिदेवता ९ रमा | 
६ सर्ववन्या, ७ बृन्दावनविद्वारिणी, ८ इन्दाराष्याः `  , 
१० अशेषगोपीमण्डलपूजिता, ११ web १९ 
?3 सत्यभामा, १४ श्रीकृष्णबकछभा/ i y ९ गा 


पक्ति, १८ ईश्वरी, ; 
१६ गोपी, १७ मूल-प्रकृति हक aed T x 


२० राधिका, २१ आरम्या २९ ख 
२४ परात्परतरा, २५ ub २६ Bs 
ुक्तिमुक्तिप्रदा तथा २८ म me aa 
अद्वाईस नामोंका जो पाठ करते है वे जीवन्मुक्त हो जा. E 
यों भगवान्‌ श्रीव्रह्माजीने कहा है# । | | 





सबैवन्धा च 


zw परमेश्वरी ॥ 





y 











॥ Y * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + ६६३ 
E ee 
| (इस प्रकारुभगवान्‌की आह्वादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजीका 
| न m jn उनकी पक सुनो |) अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंकी रचना करती है तथा यही माया और 
| गह तात्थना-याक्त धाम, भूषण, शय्या और आसनादि तथा अविद्यारूपसे बन्धन 

| मित्र और भत्यादिके रूपमै परिणत होती है और मृत्युलोकमै लीलाशक्ति s ws. 
EN माता-पिताके रूपे परिणत हो जाती “जो इस उपनिषद्को पढ़ते हैं, वे अव्रती भी adt हो 
T TE AS d Mio ही जाते हैं तथा वे अभिपूत; वायुपूत और सर्वपूत हो जाते. हैं | 
E और इच्छा अन्तशूत साया- वे श्रीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं ओर जहाँतक दृष्टिपात करते 
r यह सत्त्व, रज और तमोगुणरूपा है तथा बहिरङ्ग है, TTE सबको पवित्र कर देते हैं। ॐ तत्सत्‌ |? 

_॥ ऋग्वेदीय श्रीराधोपनिषद्‌ समाप्त ॥ | 

— DHe 


शान्तिपाठ . : 


| ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एधि | de म आणीख: 
[तं मे मा प्रहासीः | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । ` 
। क्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ |I | 
pU ३ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः I 
| —^*o(864—— | 


एकमात्र श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं 


qA वंशी सर्वंगः कृष्ण ईड्य sf सन्‌ बहुधा यो विभाति। 
तं पीठस्थं येष्छुभजन्ति irem: सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम॥ ` 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
. तं पीठगं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
Ev EET E : | ( गोपालपू० ता० ) 
| एकमात्र सबको वशमें रखनेवाळे, सवंच्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वथा स्तवन करने योग्य A एक होकर 
1 E प्रकाशित हें । जो धीर .भक्त उन पीठस्थ भगवानको भजते हैं, उन्हींको सनातनी सिद्धि मिळती है, 














t 
॥१ 


3l अमगवाचको जो धार सर २ जते E उन्ही 
E Prot जो धीर भक्त भजते हैं, उन्हींको सनातन सुख मिळता है, दूसरोंको नहीं । 
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: ——— 
और जड है। (जड होनेके कारण भगवानकी ef पड़नेसे ) यह 


je जो नित्योंके भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं, जो एक ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करते हैं, उन 


| 
है. 
| 
h 
| 
1 
e 
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ES d* अ्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ब्रह्मबिन्दूपानेषद्‌ | 
शान्तिपाठ E 
ॐ सह नाववतु । सह नो अनक्तु । सह वीर्य करवावहै | 
तेजसि नावधीतमस्तु ।. मा विद्िपावहे । 


ॐ शास्तिः | शान्तिः !! शान्ति; !!! 
मनके लयका साधन; आत्माका स्वरूप तथा ब्रह्मकी प्रा्िका उपाय 


d^ | मन दो प्रकारका बताया गया है, एक तो शुद्ध मन 
और दूसरा अञ्चद्ध । जिसमें कामनाओं--विषय-भोगोके 
संकल्प उठते रहते है, वह aga मन है; तथा जिसमें 
-कामनाओंका सर्वया अभावं हो गया है; वही शुद्ध मन | 
मनुष्योंका मन ही उनके बन्धन ओर मोक्षका कारण है । 
विषयासक्त मन बन्धनका और विषय-संकस्पसे रहित मन 
मोक्षका कारण माना गया है । क्योकि विषय-संकल्पसे शून्य 
होनेपर ही इस मनका लय होता है, इसलिये मोक्षकी अभिलाषा 


. रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषयोंसे दूर रक्खे । 


जब मनसे विषयासक्ति निकल जाती दै और वह हृदयमें स्थिर 


. होकर उन्मनीमावको प्राप्त ( संकल्प-विकल्पसे रहित ) हो 


जाता है, तब वही परम पद है । मनको तभीतक रोकनेका 
प्रयत्न करना चाहिये, जबतक कि वह हृदयमे ही विलीन नहीं 
हो जाता । मनका हृदयमें लय हो जाना-यही ज्ञान और 
मोक्ष है; इसके सिवा जो कुछ दै, वह semp विस्तारमात्र 
है। जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय और न अचिन्तनीय 
ही रह जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोंमेंसे किसीके 


प्रति भी मनका ध्पक्षपात न रह जाय, उस: समय यह 


साधक त्रह्ममावको प्रास हो जाता है। खर अर्थात्‌ 
प्रणवके साथ परमात्माकी एकता करे और फिर प्रणवसे 


` अतीत परम तत्वकी भावना ( चिन्तन ) करे | प्रणवातीत 

. qe A भावनाके द्वारा भावखरूप परमात्माकी ही 
उपलब्धि होती है; अभावकी नहीं । अर्थात्‌ उसके बिना 
समाधि seres ही होती है। वही कलाओसे रहित अर्थात 
अवयवद्दीन, विकल्पञ्चूत्य एवं निरञ्जन- मायारुप मलरहित 
` जह है | (वह बझ मैं हूँ? यों जानकर मनुष्य निश्चय ही बहम 
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हो जाता है । विकल्प-शुन्य, अनन्त, हेतु और इशन्तसे रहित 
अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय त्रझको जानकर विद्वान 
पुरुष अवश्य ही ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ १-९ ॥ 

न संहार है न सृष्टि; न बन्धन है न उससे 
उपदेश; न मुक्तिकी इच्छा है न मुक्ति । ऐसा. निश्चय होना 


` ही परमार्थबोध ( यथार्थ ज्ञान ) है । जाग्रत्‌, खप्न और 
सुषुसि--तीनो अवस्थाओंमें एक ही आत्माका सम्बन्ध मानना | 
चाहिये । जो इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत हो गया है 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता । सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तर्यामी । 
. आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है । प्रथकू-पृथकू जों | 
प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वही एक ओर अनेक | 
र्पोर्मे दृष्टियोचर होता है। घटमें आकाश मरा GN | 
घटके. फूट जानेपर जैसे केवल घड़ेका ही नाश होता कै उस | 
भरे हुए आकाशका नहीं; उसी प्रकारं देहधारी जीव मी | 
आकाशके ही समान है--शरीरके नासे आत्माका नाश नई | 
` होता । जीवोंका यह भिन्न-भिन्न प्रकारका शरीर es । 
ही सहश है, जो बारंबार फूटता या नष्ट होता रहता t n 
यह नष्ट होनेवाला जड शरीर अपने भीतर परिपूर्ण hy | 
` ब्रह्मको नहीं जानता, परंतु वह सकंसाक्षी परमात्मा E | 
शरीरोंको सदा ही जानता रहता है | जीवात्मा जबतक d |. 
अस्तित्व रखनेवाली मायासे आवृत दै, तबतक ढद | 


बद्धकी माति स्थित रहता दै; जब अशानमय bo h 
नाश हो जाता है, तब ज्ञानके आळोकमे विद्वान्‌ dU 
: ओर परमात्माकी नित्य एकताका ही 


R ॥ १०-१५ ॥ . 
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| gaa (प्रणव ) भी अक्षर है और परब्रह्म मी अक्षर है। 

जिसके क्षीण होनेपर जो अक्षय बना रहता है, वह (परब्रह्म) 
मं अक्षर (अविनाशी) है । विद्वान्‌ पुरुष यदि अपने 
शान्ति चाहे तो उस अक्षर परज्रह्मका ही ध्यान करे | दो 
दा जाननेयोग्य है--एक तो वह, जिसे 'शब्दब्रह्म' कहते 
ओर दूसरी वह, जो धपरं्रहम? के नामसे . प्रसिद्ध दै । 
बरह्म’ ( वेद-शास्त्रोके शन ) में पारङ्गत होनेपर मनुष्य 


#क्षको जान लेता है | बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्थका अभ्यास. 


(के उससे शान-विज्ञानके तत्त्वको ग्रहण कर छे, फिर समूचे 
eril त्याग दे--ठीक उसी तरह; जेसे धान्य- अन्न चाहने- 
# मनुष्य अन्नको तो ळे छेता है और पुआलको खलिहानमें 
शेड देता है। अनेक रंग-रूपोंवाली गौओंका भी. दूध 
हही रंगका होता है । इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष विभिन्न 
wm चिह्ोंकी धारण करनेवाले पुरुषोंके ज्ञानको भी 


# महान्तं विभुमात्मान॑ मत्वा घौरी न शोचति + 


गौओंके दूषको भाँति एक-सा ही देखता है। बाह्य fugis 
मेदसे शानमें कोई अन्तर नहीं आता । जैसे दूधमें घी छिपा 
रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीके भीतर विज्ञान ( चिन्मय 
ब्रह्म ) निवास करता है। जिस प्रकार पीके R3 दूधका 
मन्थन किया जाता दै, वेसे ही विज्ञानमय ब्रहमकी प्रातिके 
लिये मनको -मथानी बनाकर सदा मन्थनं ( चिन्तन और 
विचार ) करते रहना चाहिये । तदनन्तर ज्ञानदृष्टि प्राप्त करके 
अझिके समान तेजोमय ब्रह्मका इस प्रकार अनुभव करे कि 


E कळाशून्यु, निर्मळ एवं शान्त परब्रह्म मै हूँ ।' यही 
विज्ञान माना गया है। जिसमें सम्पूर्ण भूतोंका निवास है, . 


जो खयं भी सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें निवास करता है तथा : 


` सबपर'अहेतुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध है, “वह सर्वात्मा. 


वासुदेव में हूँ, वह सर्वात्मा वासुदेव मैं हूँ । इस प्रकार यह 
उपनिषद्‌ पूर्ण हुई | १६-२२॥ | 


i कृष्णयजुर्वेदीय अह्बिन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ववर [rte MN) — 
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| - शान्तिपाठ | 
३ सह नाववतु | सह नौ शुनक्तु। सह. वीर्य करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै । - | | 
go शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः || 





निश्रयके अनुसार Sep प्रास 
dá सबको सर्वकामः सवंगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तो५वाक्‍्यनादर एष म आत्मा5न्तहदय पतद्‌ 
3 प्रत्यामिसम्भेविताऽस्मीति यस्य स्यादद्धा न विच्िकित्साऽस्तीति 'ह स्माऽऽह शाण्डिल्य 


2 (३।१४।४) 


|. भाण्डल्य ऋषिके ये वचन हैं--जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सवेरस, समस्त विशम सवत्र व्याप्त, वाक्रहित 
1 'भमशून्य' है, वह मेरा आत्मा हृदयमे सदा विराजमान: है । यदी बरह्म है। इस शरीरको छोड्कर जानेपर में इसी 
Ra T हो जाऊँगा । जिसका ऐसा दद विश्वास है, जिसको इसमें कोई संदेह भी नहों है ( उसे इसी त्री | 
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*  सोनेकी खानके पत्थरोंमें सोना अव्यक्त रहता है; 


"id 
~v 
> क 


। 





$ ॥ ॐ परमात्मने नमः ॥ | | 
4A 
कुष्णयजुवेदीय g 
AN qe A É 
व्यानांबन्दूपान ds fe 
शारि S | , A 
. शान्तिपाठ - | 
ॐ सह नाववतु । सह नौ weg | सह वीयं करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । " p 
| विद्विषावहै । | E 5 
$^ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!! 5 
E . ध्यानयोगकी महिमा तथा स्वरूप शी 
यदि बहुयोजनविस्तीर्ण पर्वतके समान भी भारी पाप- हें । जैसे तिलॉमे तेल व्यास है, जैसे फूलों. सुगन्ध आह । 
राशि हो, तो भी वह ध्यानयोगके. द्वारा नष्ट हो जाती है। है, वेसे ही पुरुषके शरीरके बाहर . एवं भीतर सब ओर : 
( ऐसे महापाप ). ओर किसी साधनसे कभी नष्ट नहीं आत्मतत्त्व व्यास होकर स्थि है॥ ४--७॥ s 
, होते॥ १॥ जेसे वृक्ष अपनी पूरी कलाके साथ रहता है और उसकी | 3 


बीज ( कारणभूत ) अक्षर ( मेकार ) से परे बिन्दु है 
और बिन्दुसे परे भी नाद स्थित है; जिससे सुन्दर शब्दका 
उच्चारण होता है । , शक्तिरूप प्रणव नादसे मी परें स्थित है 
तथा अकारसे लेकर शक्तिपर्यन्त प्रणवरूप अक्षरके क्षीण होने- 
पर जो शब्दहीन स्थिति होती है, वही “शान्त नामसे प्रसिद्ध 
` परम पद है | जो अनाहत ( बिना आघातके उत्पन्न, ध्यानमें 
. सुनायी पड़नेबाळा, मेघ-गर्जनके समान प्रकृतिका आदि-शब्द ) 
e है उस राब्दका भी जो परम कारण--शक्ति है, उसके मी 
ˆ परमकारण सच्चिदानन्द्खरूप शान्तपदको जो योगी प्राप्त कर 
“लेता दै, उसके समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं ॥ २-३ ॥ | 
बाळकी नोकके पचास हजार भाग किये T, फिर उस 
भागके भी सहल भाग करनेपर उस भागका भी जो aÈ 
माग है; उसके समान qea वह निरञ्जन ( विशुद्ध ) 
अहा RA जानना चाहिये । तात्पर्य यह कि वह अत्यन्त 


TOE परमतस्व है | जैसे पुष्पम गन्ध व्यास रहती है, जैसे qui 


घृत अलक्षित रहता है, जैसे तिळमें तेल अनुस्यूत रहता है, जैसे 


नह आत्मा समख SIDE छिपा है। निश्चयात्मिका ga 


सम्पन्न, अज्ञानरहित ब्रह्मवेत्ता ( सूत्रकी ) मणियोंमें qum 


` समान आत्माको व्यास जानकर उसी ब्रह्मखरूपमें स्थित रहते | 
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"स्थानीय जगद्रूप ) भावसे सर्वत्र व्याप्त होकर अवसित हे ॥८॥. 


विराजमान, लाळवर्णके, चार मुखवाळे छोकपितामह gestit 


' सो दल हैं। उस खिळे हुए कमलकी कर्णिका 


छाया वृक्षकी कलासे हीन रहती है; वैसे ही आत्मा अपने 
कलात्मक ( ख-सच्चिदानन्द ) खरूपसे और निष्कल ( छाया- 












(उपर्युक्त आत्मखरूपकी उपलब्धि--अनुभूतिके A । 
साधन निर्देश करते हैं कि. विधिवत्‌ आसनपर अवखित | 
होकर) पूरकके द्वारा श्वासको भीतर खींचते हुए नामिखान | 
अतसी-पुष्पके समान नीलवर्ण, चतुर्भुज महावीर (US | 
विष्णु ) का ध्यान करना: चाहिये । कुम्मकके द्रा” | 

श्वासको भीतर रोके हुए peremit ere कमलकी कर्णक | 


ध्यान करना चाहिये । रेचकके द्वारा श्वास छोड़ते 7 | 
ळळाटमें विद्याखरूप; तीन नेत्रोंवाले, शुद्ध agi | 
उज्ज्वल रंगके, कलारहित; पापविनाशक भगवान, - 
ध्यान करना चाहिये ॥ ९--११॥ 73 
सुघुम्णापथमै उपयुक्त तीनों कमलोमेंसे नमि 1 
आठ दलोका है | हृदयस्थानंका कमल ऊपर नाउ | 
करके अवस्थित है | लळाटमें अवस्थित कमल केलेके ue | 
नीळलोहित ( बैंगनी रंगका ) & 13 तीनों कमल s उमे 
: एक और कमल है| > | 

SLM 


हैं। इन तीनोंसे ऊपर मूर्घदेशमें एक और 


ERO med विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 





Os — ORDNS 

# कर्णिकापर पहले सुर्य, फिर उनके ऊपर चन्द्रमा और 
ऊपर अभि--इस प्रकार एकके ऊपर एकका 

; चिन्तन करे । क्योकि वह कमल सुप्त है; अतः सूर्य; 


acd अभिके घारणके लिये ध्यानके द्वारा उसे पहले: 


ga विकसित कर लेना चाहिये | उस पद्मपर स्थित बीजों 
पवास अक्षरों ) का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा बात- 
। त आदि व्यवहारका निर्वाह करता रहता है || १२-१४ || 


( नाभि; हृदय एवं ललाट )--इन तीनों स्थानों qui 
| अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भक, रेचक )-रूप तीन 
शोंबाळे; विष्णु, ब्रह्मा. एवं शिवरूपसे त्रिविध ब्रह्मखरूप; 
शवरूपमें अकारादि तीन अक्षरोंवाले; उसी रूपमै अकार; 
sro मकार- इन तीन मात्राआंवाले तथा उनमें व्याप्त 


मात्रावरूप जो परमात्मा हैं; उनको जो जानता है, 


की वेदके तात्ययका. ज्ञाता है। इन तेलकी धाराके समान 
बविन्छिन, घंटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान दीर्घकालतक 
बित होनेवाला तथा बिना वाणीके ( प्राणोंद्वारा ही) 
psa बिन्दुपयंन्त प्रणवके बाद प्रकट होनेवाले नादको 
| गेजनता है; वही वेदोको ठीक जानता है ॥ १५-१६ ॥ 
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६६७ 


प्रणव धनुष है, आत्मा ही बाण है एवं परब्रह्म परमात्मा 
उसके रक्षय ह| प्रमाददीन साधकके द्वारा ही वह बेषा जाता 
६ | अतः बाणकी भाति उस लक्ष्यमै तन्मय हो जाना चाहिये। 
अपने शरीरको नीचेकी अरणि ( यज्ञिय अभिमन्यन-काष्ट ) 
बनावे ओर प्रणवको ऊपरकी अरणि बनावे | ध्यानाभ्यासरूपी 
मन्थनःक्रियाके द्वारा साधक कामें व्याप्त हुई efe 
भाति सबके भीतर व्याप्त परमदेव परमात्माका साक्षात्कार 
करे ॥ १७-१८ ॥ ः H 
. जेसे ( बच्चे ) कमलकी नालसे पानी धीरे-धीरे खींचते 
हँ, वेसे ही योगी योगावस्थामें स्थित होकर धीरे-धीरे प्राणोंको 
खींचे ( अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान आदि चक्रोंका भेदन करते हुए 
प्राणको क्रमशः ऊर्ध्वभूमिकामें छे जाय) | जैसे किसान रस्सी- 
द्वारा कुएसे जल निकालता दै, उसी प्रकार प्रणवकी अर्धमात्रा . 
( अव्यक्त नादोच्चारण ) को रस्सी बनाकर हृदय-कमलरूपी 


कुएसे नाल (aym )-मार्गके द्वारा जलरूपा कुण्डलिनीको 


भ्रूमध्यमे ले जाय । नासिकाकी जड़से लेकर दोनों A . 
मध्यमें जो ललाट है; वहातक अमृत-स्थान समझना चाहिये । 
यही विश्वका महान्‌ निवास-स्थान ( परमात्मपद ) है । यही 
विश्वका महान्‌ निवासस्थान ( परमात्मपद ) है | 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ - 

` शान्तिपाठ po 

उँ» सह नाववतु | सह नौ झनक्तु। सह वीर्यं करवावहे । तेजखिः नावधीतमस्तु । मा 
| ARRI | 

Š शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः |! 





बरहा्ञानसे नह्मलकी प्रात 


के - प कर ; ड > | . 
स वा. पष महानज आत्मांऽजरोऽमरोऽखृतोऽमयो ब्रह्ममयं d ब्रह्माभयं हि वे ब्रह्म भवति य | 


( बृहदारण्यक ४ | ४ । २५ ) 


यह महान्‌ आत्मा जन्मसे रहित, genda रहित, LFA रहित ओर अयसे रहित हे । ब्रह्म अभय है, निश्चय ब्रहम 
S । जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही ब्रह्म हो जाता है। 


. > pn SESE २146 N 





ARRI 


॥ रै 'श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुवेदीय | 
तेजोषिन्दूपॉनेषद्‌ . 





शान्तिपाठ : 


३ 


सह नाववतु । सह नो. भुनक्तु । सह वीयं करवावहे | तेजखि . नावधीतमसु E | 
| Š शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः !!! | | 


प्रणवखरूप तेजोमय बिन्दुके ध्यानकी महिमा तथा उसके अधिकारी एवं अनधिकारी 


- ॐ मायिक जगत्से परे हृदयाकाशमें अवस्थित प्रणवखरूप 
तेजोमय बिन्दुका ध्यान ही परम ध्यान है। वह तेजोमय 


' बिन्दुका ध्यान आणव (अत्यन्त सूक्ष्म उपायसे साध्य ) शाम्मव 


( शिवरूपताकी प्राप्ति करानेवाळा ) एवं शाक्त ( गुरुकी 
शक्तिसे ही साध्य ) है । इसी प्रकार स्थूल, सूक्ष्म तथा इन 
दोनोसे परे सर्वातीत फल्खरूप मी है । बुद्धिमान्‌ मुनिर्याके 


लिये भी उस बिन्दुके ध्यानकी साधना बड़ी कठिन है, वह 


कठिनतासे आराधित ( सिद्ध ) होता है।. वह दुर्दशा है। 
उसका आश्रयण कठिनतासे हो पाता है । वह कठिनाईसे 
ही लक्षित होता है | वह दुस्तर दै, उस ध्यानकों अन्ततक 
निमा छेना अत्यन्त कठिन है ॥ १-२ ॥ : 


आहारको जीतकर ( मिताहारी होकर ), क्रोधको sur . 


करके). समस्त सज्ञांसे तटस्थ होकर इन्द्रियौपर विजय करके, 


* सुख-दुभ्वादि द्वन्द्वीसे रहित होकर) .अहंकारकों त्यागकर; 


समस्त आशाओंकों छोड़कर ud संग्रहहीन होकर, तथा 
. दूसरोंको जो. अगम्य है; उसे भी प्रास करनेके दृढ निश्चयसे 
युक्त होकर, केवल गुरुसेवाका ही प्रयोजन रखनेवाळा साधक 


NUS ध्यानका मुख्य अधिकारी है । इस तेजोमय बिन्दुके 


m साधकलोग- xs उत्साह एवं ps3 तीन 
द्वार ET उपलब्ध करते हैँ; अतः यह d 
( विद्युद्धतत्त ) त्रिघामा कहा जाता है || ३-४ ll. E 
"E ध्यान करनेयोग्य तेजोबिन्दु परम गोपनीय एवं 
अधिष्ठानरूप 1 | यह सबको प्रतीत न होनेके कारण ime 


o. beet इसका कोई अधिष्ठान नहीं | यंह खयं ही 


सबका आधार है। यह आकाशके समान व्यापक है, 


.. सूक्ष्मकलात्मक एवं भगवान्‌ विष्णुका प्रसिद्ध प 
मी यही हे । यह तीनों लोकोंका Se) 


रिका पिता ( उतत्तिस्थान ); 


. न्रिशुणमय) सबका आश्रय, त्रिसुवनखरूप, निराकारः 
E ॥ कृष्णयजुवेदीय तेजोबिन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
द्र शाल्व — eS. | : 
3^ शान्ति ism] || शान्तिः |||! ` 
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` भी झज्यके समान है और शून्यसे फेरे स्थित है i वह न ध्यान 


तत्त्व है ओर देवता उसे परमतत्त्वरूप ही जानते हैं ॥८--१!॥ 


'भूख-प्यासकी चिन्ता एवं विविध संकल्प-विकल्पोर्मे dem c 


_ रातिहीन, समस्त विकल्पोंसे रहित, बिना किसी आधार एव 


आशभ्रयका--स्वप्रतिष्ठानस्वरूप है। यह समस्त उपाधियोंसे | 
स्थिति, वाणी mafi इन्द्रियों एवं मनकी TRA परे; ला 
भावना ( अपने वास्तविक खरूपके चिन्तन )-दारा ही ग्रह ü 
तथा समष्टि और व्यष्टिवाचंक पदोंसे भी अगम्य हे ॥ ५--७॥ 


यह तेजोबिन्दु आनन्दखरूप, विषय-सुखोसे परे, बही 


` कठिनाईसे साक्षात्‌ होनेवाला, अजन्मा, अविनाशी, चित्ती 


वृत्तियोंसे विनिमुक्त, शाश्वत; निश्चल तथा अस्खलित है| 
वही त्रह्मलरूप हे । वही . अध्यात्मखरूप है। वही निष्ठा, 
परम मर्यादा और वही परम आश्रय है | वह शून्य न होनेपर । 


क. 















है, न ध्यान करनेवाला है और न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान | 
करनेयोग्य अथवा ध्येयस्वरूप. ही है | वह संबंखरूप और 
सबसे परे है । झूल्यस्वरूप है । उस परमतत्त्वसे परे कुछ भी 
नहीं है ।. वह परात्पर हे । वह अचिन्त्य है । उसमें जागरण 
आदिकां व्यापार नहीं है । उसे ज्ञानी महात्मा सत्यस्पसे ' 
ही जानते हैं | वह मुनियोंके योग्य ( मुनिर्योका आराध्य) 


ल्न i प्यासा 


लोभ, मोह, भय, अहङ्कार, काम ओर क्रोधके परायण 
तथा पापोर्मे लगे हुए लोग, सर्दी-गर्मीके ueni आतक्त, 


ब्राह्मण ( उच्च ) dani उत्पत्तिका गर्व रखनेवाले और मुक्ति... | 
प्रतिपादक amem केवल संग्रहमें आसक्त ( केवळ गाल | 
ज्ञानी ) उस तेजोबिन्दुको नहीं जान पाते | तथा वह म। | 
सुख-दुःख तथा मानापमानादियें de हुए Gi | 
प्राप्त होता.। जो इन सारे ( दूषित ) wm छूटे Tm R 
उन्हीके द्वारा यह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है | 1 
द्वारा वह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है ॥ १२-१२ । 





॥ ३» श्रीपरमात्मने नमः N 


E VA । 
नादबिन्द्रपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३० वाङ्‌ से मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाबिरावीर्म एचि । बेदख म आणीखः 
तं मे मा प्रहासीः | अनेनाधीतेनाहोरातरान्‌ संदधाम्मृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
हक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ | 


३० शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः |! 
प्रथम अध्याय 
अथम खण्ड 
















` ^| प्रणवरूपी इंसका अकार दक्षिण पक्ष (पाँ ) और 
| अर उत्तर (बाया) पक्ष माना गया है। मकार ही उसकी पूँछ है 
गा अद्धमात्रा सिर है | रजोगुण और तमोगुण उसके दोनों 
\ है और सर्वगुण शरीर कहलाता है । धर्म दक्षिण नेत्र है 
| भेर अधर्म वामं नेत्र कहलाता है । भूलोक उसके दोनों 
RIRI gieti उसके दोनों जानुओमें है, खोक उसके 


| अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी है, अग्निमण्डल 


मात्रा ७ शाला वायव्या d, चायुमण्डल्सहश ल्पवाढी है| ` अंदमाना SI मल है, 


| 
E R याति भुवनानि पंश्य ।' 


L ॐ) 
| कु 
E 


| बरदेशमे है और महंछोंक नामिदेशमें है । जनलोक उसके | 


—~ TS — : ८ रा 


द्वितीय खण्ड 
इॅन्कारकी बारह मात्राएँ और उनमे प्राण-वियोगका फल 


| Jik अर्थात्‌ सूयेदेवके विचरण करनेयोग्य जो खगे--धुलोक b 
| आकाशस्वरूप, अकार और उकार--ये दो मात्रा५ । 
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उँग्कारकी हंसरूपमें उपासना 


हृदयमें है, तपोलोक कण्ठदेशमें है। मौंहों और ललाटके बीचमै 

सत्यलोक व्यवस्थित है । उपर्युक्त कथनके .अनुमोदनमें 
भुतिने संमतिरूपसे 'सहस्ताइ्यस?& यह मन्त्र प्रदर्शित किया 
है.। इस प्रकारसे वर्णित जो ३काररूपी हंस है; 


, आरूढ--उसके चिन्तनमें निमग्न हुआ हंतयोग-विचक्षण 


पुरुष--प्रणवकी ध्यान-विधिमें कुशल उपासक कर्मानुष्ठान 
करते हुए कोटि-कोटि und छूटकर बन्धन-मुक्त हो 
जाता है ॥ १--५ Il 


वायु उसके देवता हैं । उसके बाद मकार नामक्री उत्तर-मात्रा 


| उसका रूप है, अग्नि उसके देवता हैं | दूसरी उकार सूर्यमण्डलके सहश है, सूर्य ही उसके देवता है | और चौथी 
की वायुमण्डलसहदा रूपवाली ? | अड्धेमात्रा वारुणी है, ३ 
|. * पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है--'सहल्लाक्ष्य॑ वियतावस्य पक्षौ. हरेईसस्य पततः स्वर्ग स॒ देवान्‌ सर्वानुरस्ययदच Pe 


उसके देवता वरुण हैं । उन चारों 


उसकी ओर उड्नेवाले श्रीविष्युरुपी हंस (अकार) के दो पंख ह —— 
वह डेग्काररूप हंस सात्तिक देवताओंको अपने We Ao 


>A gal उपासक भी वहातक A 3; 
d SU सम्पूर्ण लोकोंको प्रत्यक्ष देखता हुआ जह्षळोकतक गमन करता हैं उसपर मार ३ e 














६७० 


मात्राओमेसे प्रत्येक मात्रा तीन-तीन कळारूपी मि त सि उलमण होनेपर वह stud बह ३ सुशोभित 
है । इस प्रकार द्वादशकलात्मक (3“कार?: कहा गया है। 
धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा इसको जानना चाहिये । 


उन द्वादश कलाओमें प्रथमा मात्रा 'घोषिणी कहलाती D 


द्वितीया 'विद्युन्माला, तृतीया “पतङ्गी» चतुर्थी “वायुवेगिनी?; 
पञ्चमी “नामधेया? और षष्टी मात्रा 'ऐनद्री! कहळाती है । 
सप्तमीका नाम व्वैष्णवी? हे और अष्टमी 'ाङ्करी? कहलाती 


है । नवमी 'महती?, दशमी pU, एकादशी “मौनी? ओर . 


` द्वादशी मात्रा ब्राह्मी कहलाती है । यदि प्रथमा मात्रामें 
उपासकका प्राणान्त होता है तो वह भारतवर्षे सार्वभौम 


नादविन्दूपनिषदू 






क्सा वद [ अध्याय t | 
का उत्कमण RUPTURE यद रेवती | 
मात्रामें विद्याधर, ओर चतुर्थीमे गन्धर्व होता है। यदि Wh 
मात्रामें उसका प्राणोंसे वियोग होता है तो वह तुषित ELE 
देवताओकेसाथ रहता हुआ चन्द्रलोकमे सम्मानित व > 
मात्रामे (मृत्यु होनेपर) इन्द्रका सायुज्य प्राप्त होता है। पप 
में भगवान्‌ विष्णुके पद ( बैकुण्ठ-धाम ) को प्रात Sit 
है । अष्टमीमें रुद्रछोकमें जाकर पश्चुपति वा 
सामीप्य लाभ करता है । नवमी मात्रामे महलोंक, pes 
मात्रामें SIAR एकादशी मात्रामें तपोळोक तथा ied 
ात्रामें प्राणका उत्कमण होनेपर उपासक शाश्वत ques 
( ब्रह्माकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित होता है॥ १---१० | . 


— ले 


m oA- «o > 3 कक NM 7 


व्य 


चक्रवर्ती राजाके रूपमे जन्म लेता है | द्वितीया मात्रामे प्राणों- 


o तृतीय खण्ड . E 
| योगयुक्त स्थितिका वणेन T 


इसकी अपेक्षा भी परतर--श्रेष्ठ, शुद्ध, व्यापक; निष्कल 
तथा कल्याणखरूप सदा उदित परमत्रह्म-तत्त्व है; उसीसे 
अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि सभी प्रकारकी ज्योतियोंका उदय 
होता है । जब मन इन्द्रियातीत और सत्त्व आदि. तीनों 


guis परे परतत्तमें लीन होता है, तब वह उपमारहित और 


अभावखरूप हो जाता है। उस स्थितिमें साघकको योगयुक्त 


कहना चाहिये। जो परमात्माका भक्त है; जिसका मन परमात्मा हे ॥ १--४॥ |" 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त.॥ १ N U 
- — DOES — | प्री 
द्वितीय अध्याय B. 
` प्रथम खण्ड 


क्षानीके लिये प्रारब्ध नहीं रह जाता 
- प्रकार यह जाग्रत्‌-कालका शरीर भी अध्यासमात्र है | अध्यक्ष | 


` है महामते | निरन्तर प्रयत्न करके आत्माके सर्पको 
जानकर उसीके चिन्तनमें अपना समय व्यतीत करो; समस्त 
प्रारब्धकर्मोके WIS» मोगते हुए, तुम्हे उद्विग्न नहीं होना 


चाहिये । आत्मज्ञान हो जानेपर मी प्रारब्ध खर नहीं छोडता l 


परंतु जब तत्त्वज्ञानका उदय होता है, तब . ज्ञानीकी efe 
प्रारब्धकर्मका उसी प्रकार अभाव हो जाता है, 
सवप्नलोकके देहादिक असत्‌ होनेके कारण 
रह जाते | जन्मान्तरके किये हुए जो कर्म हैं, 
कहे गये हँ । परंतु ज्ञानीके लिये तो 


जिस प्रकार 
जागनेपर नहीं 
“बे ही प्रारब्ध 
जन्मान्तर भी नहीं है; 


` 'अतः उसके लिये कभी भी ग्रारव्ध नहीं रहता । जिस प्रकार - RA अहण करता है, उसी प्रकार अशानी $7 है F ; 


< 3 E ; स्वप्नकालीन देह देह नहीं होती, अध्यासमात्र होती है; उसी 


' नष्ट हो जाता है; वह निर्मल; 


` हुई, उसकी स्थिति कहाँ | ( जैसे रज्चुमै सर्पका अ | 
« दोनेपर रज्जुमै सर्प नहीँ पैदा होता और न वर्ह 
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में ही आसक्त दै, वह योगमार्गके द्वारा aana |* 
प्रकारकी लौकिक आसक्तियोंसे मुक्त हो घीरेधीरै शरीरे | 
आत्मामिमानको त्याग दे । तब उसका संसार-बन्धन 

केवल्य-प्रात और । . 
परमात्मखरूप हो जाता है । और A 
परमानन्दको प्रास करता है, परमानन्दका ' उपभोग करता. 










पदार्थकी उत्पत्ति कहाँ होती है । और जिसकी उत्पति 


स्थिति ही होती है । ) इस प्रपश्चका उपादानःकीरण 

है, जिस प्रकार मिट्टीके पात्रोंका उपादान-कारण भि 
वेदान्तके अनुसार यह प्रपञ्च अज्ञानके कारण अ ad E 
है; यदि अज्ञान नष्ट हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहा P5 | 
जिस प्रकार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उ a] 





(आत्मा )का ज्ञान न होनेके कारण प्रप 






| qr १] 


ja सामने रस्सीके RENTEN अच्छी तरह पहचान लेनेपर 
x उसमें प्रतीत होनेवाला सपेरूप नहीं रह जाता, उसी 


(यताको प्रास हो जाता है, तब देह भी प्रपञ्चरूप ही 

कारण उसके साथ ही शूल्यतामै परिणत हो जाता है | 
अतत अवस्थामें प्रारब्धकी स्थिति केसे रह सकती है | अज्ञानी- 
। को समझानेके लिये प्रारब्धकी बात कही जाती है ।' 
नन्तर काल्वश ही प्रारब्धके नष्ट हो जानेपर प्रणव और 
रकी एकताके चिन्तनसे नादरूपमें साक्षात्‌ ज्योतिर्मय, 


न महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति se 


(कार अधिष्ठानखरूंप आत्माका ज्ञान होनेपर जब प्रपञ्च भी | 


जिस प्रकार मेघके दूर हो जानेपर सूर्यनारायण प्रकाशित हो. 
उठते हं । योगी सिद्धासनसे बैठकर वैष्णवी मुठ्ठी धारण करके 
| द्हिने कानके भीतर उठते हुए नाद ( अनाइत ध्वनि ) 

क सदा सुनता रहे । इस प्रकार अभ्यासमें छाया हुआ नाद 

बाह्य ध्वनि्योकी आइत कर लेता है। इस प्रकार एक पक्ष 

अर्थात्‌ अकारकों जीतकर दूसरे पक्ष उकारकों जीते और 


` क्रमशः .सम्पूर्ण प्रणवपर विजय ग्राप्तकरं तुर्यपद अर्थात 


आत्मसाक्षात्कारको प्रास होता है ॥ १-११ || ` 





BE : 
. नादके अनेक प्रकार. 


अभ्यासके प्रारम्भमें यह नाद बहुत जोर-जोरसे और 


गा प्रकारसे सुनायी. देता है और अभ्यासके बढ़ जानेपर . 


समसे सूक्मतर रूपमें सुनायी पड़ता है। प्रारम्भमें समुद्र, 
रळ भेरी तथा झरनोंसे उत्पन्न ध्वनिके समान एवं मृदङ्ग, घंटे 


तथा नगारेकी ध्वनिफे समान वह नाद सुनायी देता है और 
अन्तमै किङ्किणी, वंशी, वीणा तथा भ्रमरकी ध्वनिके समान 
मधुर नाद सुन पड़ता है | इस प्रकार सूक्ष्म-से-सूक्ष्म होते हुए 


नाना प्रकारके नाद सुनायी पड़ते हें ॥ १--३ ॥ 


— odit o-—- 





[a | ` तृतीय खण्ड 
nc | नादानुसंघान * 
जब महान्‌ भेरी आदिक्की ध्वनि सुन पडे, तब उसमें मन उस नादके साथ ही सहसा चिदाकाशम विलीन हो जाता. 


| मे सूक्ष्मतर नादका विचार करे--घने नादको छोड़कर है । इसलिये नाद-श्रवणसे अतिरिक्त विषयोंकी ओरसे उदासीन. 
| एस नादमें अथवा सूक्ष्म नादको छोड़कर घने नादमें रमते होकर संयमी पुरुष निरन्तर अभ्यासके द्वारा मनको तत्काल 
| जोते हुए मनको अन्यत्र न ळे जाय | पहले जिस किसी अपने प्रति उत्सुक बनानेवाले नांदका ही श्रवण एवं चिन्तन 
| भ सूकम या घन नादमें मन लगता है, वहीं-वहीं वह स्थिर होकर करता रहे | सारी चित्ताओंका त्याग करके, सारी चेशओंकों 
| स नादके साथ ही विलीन हो जाता है । सारे बाह्य प्रपञ्चको छोड़कर नादका ही अनुसंधान करे; क्योंकि नादमें चित्त 
jw दूधमें मिळे हुए पानीके समान नादमें एकीभूत हुआ ` विलीन होता है, नादमें चित्त विलीन होता है ॥ १-५॥ 



















- ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
ह —— OE 
तृतीय अध्याय 
| | ` नादके द्वारा मन कैसे वशीमूत होता है 
[Re प्रकार पुष्परसंका पान करता हुआ भ्रमर पुष्पगन्ध- Ru 
3 à भपेक्षा नहीं करता, उसी, प्रकार नादमै सदा आसक्त नादकी रान्धसे' बॅथकर तत्काल सारी चपछताअ 
A Tm I चित्त विषयोंकी आकाङ्का नहीं करता | यह HUND Ge MUR 0 ns विषयोंकी आकाह्ला नहीं करता | यह 
| S Um ` १. «medii बहिदृष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता । एषा सा 
| "mew ओर निनिमेष दृष्टि हो और मीतरकी ओर लद .हो--सव 


ब , मि 
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dem छा oe A TU 


चित्तरूपी आन्तरिक सर्प नादंकों ग्रहण करनेपर उस सुन्दर 


परित्याग कर देता है । फिर संसारको भूळ्कर ओर 


se गूढ़ भावसे बतायी हुई वह वैष्णवी मुद्रा यही है ।? | प्र 





IM. OU 


शिवस्वरूप परमात्माका आविर्भाव होता है--ठीक वैसे ही, - 



















६७२ . _ कै नादविन्दूपतिषद्‌ कै E ॥ | 

- एकाग्र होकर इधर-उधर कहीं जब ता” "eno दौड़ता p विषयोंके यह नाद मनरूपी मुगके बाँधने x | 

. उद्यानमे विचरनेवाळे मंनरूपी मतवाले हाथीकों वशीभूत . है । मनरूपी तरङ्गको रोकनेमें तरका xx कर्ता 
क्रनेमै यह नादरूपी dem अंकुश ही समर्थ होता है। है॥१-५॥ | करता | 








— TEES — 


द्वितीय खण्ड 
| नादमे मनका लय 


ब्रह्मस्वरूप प्रणवमें संलग्न नांद . ज्योतिःस्वरूप होता ढैः मन भी अमन हो जाता है | सशब्द नाद अक्षर-ब्रह्ममे 
उसमें मन लयको प्राप्त होता दै । वही भगवान्‌ विष्णुका क्षीण हो जाता है । उस निःशब्द नादको ही परम पद कहते 
` परमपद है । जब॒तक शब्दोंका उच्चारण और वण होता है, . हैं। जब निरन्तर .नादका अनुसन्धान करनेसे बासना 
तमीतक मनम आकाशका संकल्प रहता है । निःशब्द होनेपर सम्यक्रूपसे क्षीण हो जाती हैं, तब मन और प्राण fue 
' तो वह परव ब्रह्म परमात्मरूपमें ही अनुभूत होता है । जबतक निराकार ब्रहामै बिळीन हो जाते हैं । कोटि-कोटि नाद और 
नाद है, तबतक मन हैं । नादके सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर होनेपर कोटिःकोटि बिन्दु ब्रह्मप्रणवनादर्मे लीन हो जाते हैं॥ १-५॥ 


EE खण्ड 
मनके अमन हो जानेकी स्थितिका वर्णन | 


जाग्रत्‌ खप्न और सुघुति aR सारी अवस्थाओसे सम्यकरूपसे त्याग कर देता है । योगीका चित्त जाग्रत्‌, खम, 
मुक्त हुआ तथा सारी चिन्ताओको त्यागकर जो योगी सुषुसि आदि तीनों. अवस्थाओका कभी अनुसरण नही 
मृतवत्‌ रहता है, वह मुक्त है इसमे संशय नहीं है । वह .करता । योगी जाग्रत्‌ तथा खप्नावखासे मुक्त होकर अपने ` 
शङञःदुन्दुभिनादको कदापि नहीं सुनता । जिसमें मन अमन खरूपर्मे अवस्थित होता है । बिना दृश्य वस्तुके ही जिसकी. - 
` हो जाता है, उस अवस्थाके. होनेपर मन इस देहमें दृष्टि स्थिर है, बिना प्रयक्षके ही जिसकी प्राणवायु. खिर है 
रहकर भी Em प्रतीत होता है । वह न शीत बिना किसी अवळम्बं या आश्रयके ही जिसका चित्त खिर 
जानता है न उष्ण और न सुख जानता है न दुःख | न हो गया है, वह योगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तर्वतीं तुरीय 
) मान समझता है न अपमान | समाधिके द्वारा वह इन सबका खरूप नादरूपमे स्थित है । यह इतना उपनिषद्‌ है ॥ १-५॥ 
| | E E 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ | 
.॥ ऋग्वेदीय नादबिन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
नद शान्तिपाठ E ` 
mm m 3 वाढ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्तिष्ठितमाबिरावीम एधि । वेदख,म अ Hee | d 
रुत मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रार्‌ deii वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवट॑. | 


` तद्वक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ ` us 
M ; D dox f EZ शान्ति | शान्तिः || शान्तिः !!! 
x. = jargon x i } P. —— : 
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॥ उँ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुवँदीय | 
अग्व॒तनादोपनिषद्‌ 


: शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु | सह नो ung । सह वीर्य करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विद्विषावहै | 
३० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः l 
अङ्ग; प्राणायांमकी विधि; योग-साधनका फळ; पांचों प्राणोंका रंग 


प्रणवोपासना; योगके छः 
बुद्धिमान्‌ पुरुष MA अध्ययन करके एवं बार-बार 
WWE अभ्यास करके. ब्रह्मविद्याकी प्रातिके परम कारणभूत 
ह बिजलीकी चमकके समान क्षणप्रकाशी जीवनको व्यर्थ 
| छन करे | 3“कारके रथमें बैठकर और भगवान्‌ विष्णुको 
॥ थि बनाकर ब्रह्मलोकके यथार्थं पदका अन्वेषण करते हुए 
वान्‌ रुद्रकी आराधनामें तत्पर होना चाहिये । ® तबतक 
पसे चले, जबतक रथसे. चलने योग्य मार्गपर ही स्थिति हो। 
कर वह मागं पूरा हो जाता है, तब उस रथ-मार्गपर खड़े 
RUR छोड़कर मनुष्य 'स्वतः आगे चला जाता है। 
यं यह कि जबतक लक्ष्यकी प्राप्ति न हो जाय, तबतक 
Bin साधनमें des रहना चाहिये; लक्ष्य-सिद्धिके 
| रात्‌ अनावश्यक साधन स्वतः छूट जाते हैं। 
प्रणवकी जो-अकार आदि मात्राएँ हैं, उनके . लिङ्गभूत 
| 1 'जारारितस्थानः सप्ताङ्ग: एकोनविंशतिमुखः इत्यादि 
18३, उनके आश्रयभूत विश्व, विराट आदिके चिन्तनपूर्वक 
॥ का त्याग करके खरहीन ( केवळ नादरूप ) मकारके. 




















| | T * यहाँ न णा प्रणव तथा उसकी woman चिन्तनकी बात 
4d TER । TAA तीन मात्राएँ हे--अकार, उकार तथा 
न [* ' मकार विष्णुका,- उकार ब्रह्माका तथा मकार भगवान्‌ 
E, Ws गक हे । इन तीन मात्राओंका क्रमशः चिन्तन करना 
3 | s । विष्णुको सारथि बनाना “अकार? रूप प्रथम मात्राका 
१ j ik जा है । जह्मळोक-पदका अन्वेषण उकारका चिन्तन 
3 अको आराधनाका तात्पर्य मकारका चिन्तन दै [डे 

A उ० Sou _ 


I उसके अर्थभूत प्राज्ञ ईश्वरका चिन्तन करनेसे साधक 
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क्रमशः उस सूक्ष्मपद ( तुरीयतत्त्व ) में प्रवेश करता है, जो 
अकारादि खरो ओर ककारादि व्यज्ञनोंसे व्यवहृत होनेवाळे 
सम्पूर्ण प्रपश्चसे सर्वथा परे है | शब्द-स्पर्शादि पाँचौं विषय, 
उन्हें ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ तंथा अत्यन्त चञ्चल मन--इनको 
सूर्यखरूप अपने आत्माकी किरणोंके रूपमै देखे । अर्थात्‌ 
आत्मप्रकाशसे ही मनकी सत्ता है और उसी आत्मप्रकाशकी 
बाह्य सत्तासे शब्दादि विषय भी सत्तावान्‌ हैं; ऐसा चिन्तन 
करे ।. इस प्रकार अनात्मपदार्थोकी ओरसे मन और इन्द्रियों- 
को समेटकर केवळ आत्माके चिन्तनको “प्रत्याहारः कहा 
जाता है। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तक (विचार ) 
तथा समाधि--ये योगके छः अङ्ग बताये गये हैं || १--६ || 


जेसे पर्वतामै उत्पन्न खर्णादि धातुओका मल उनको 


-अग्निमें तपानेसे भस्म हो जाता है, वेसे ही इन्द्रियाँद्वारा लाये 


गये दोष प्राणोंके रोकने ( प्राणायाम करने.) से भस्म हो 
जाते हैं। प्राणायामके द्वारा दोषों ( इन्द्रियोर्म आये हुए 
विकारों ) को तथा धारणाके द्वारा पापों ( इन्द्रिय-लोड्पताके 
संस्कारों को भस्म कर दे । इस प्रकार पापा तथा उनके 
संस्कारोका नाश करके आराध्यके मनोहर खरूपका चिन्तन 
करे । आराध्यके उस मनोहर खरूपका चिन्तन करते हुए 
वायुको भीतर स्थिर रखना ( कुम्भक करना ) रेचक करना 
( श्वासको छोड़ना ) तथा वायुको खींचना (पूरक करना )-- 


इस प्रेकार रेचक) पूरक तथा कुम्भकके रूपमे तीन प्रकारके 
प्राणायाम बताये गये है । प्राण-शक्तिका विस्तार करनेवाला | 


साधक ( कै भूम सँ सुवा, Pom Sum जनी. 





^ 


६७४ 


* असुतनादोपनिषदू it 











= = E a 
२ तपः, ॐ सत्यम---इस प्रकार ) व्याह्ृतिर्यो तथा प्रणव- 
सहित सम्पूर्ण गायत्री-मन्त्रका ( औँ आपो ज्योती qasd 
ब्रह्म भूर्भुवः खरोम्‌ इस ) शिरोभागके साथ पूरक; कुम्मक 
और रेचक करते समय जब तीन-तीन बार मानस-पाठ करे) 
तब उसे एक प्राणायाम? कहते हैं || ७--१०॥. 
प्राणवायुको आकाशमें निकालकर हृदयकों वायुञ्चत्य 
एवं चिन्तनद्यून्य करके झूत्यभावमें मनको लगा दे, यह रेचक 
प्राणायामका लक्षण ह | जेसे मनुष्य मुखसे कमल-नालद्वारा 
धीरे-धीरे जलको खींचता दै, उसी प्रकार धीरे-धीरे वायुको 
अपने भीतर ग्रहण करना चाहिये-यह पूरकका लक्षण है | 
न तो श्वासको भीतर खींचे, न बाहर ही निकाले ओर न 
शरीरको हिलाये ही- इस प्रकार प्राणवायुका निरोध करे; 
यह कुम्मक प्राणायामका लक्षण है || ११-१३॥ 
रूपोको. अंधेके समान - देखे, दाब्दको ep समान 
सुने तथा झरीरको लकड़ीके समान समझे । अर्थात्‌ रूप; 
शब्द तथा शरीरके सुख-दुःखादिसे तनिक भी प्रभावित न 
हो | यह 'प्रशान्त' का लक्षण है | बुद्धिमान्‌ पुरुष मनंको 
संकल्पात्मक ( संकल्पस्वरूप ) समझकर. उसे आत्मामें 
( बुद्धिमें ) विळीन कर दे तथा उस बुद्धिको भी परमात्म- 
चिन्तनमे स्थापित करे--लगाये | इसीको “धारणा? कहा गया 
है। शास्रोके अनुकूल wer ( युक्तिपूवंक विचार ) “तक? 
कहा जाता है और जिसे प्राप्त करके दूसरे समस्त प्रांप्तव्योंका 
अपमान कर देता है--सबको तुच्छ समझ लेता है, उस 
स्थितिको “समाधि? कहा जाता है || १४-१६ || 


भूमिके समान एवं रमणीय तथा ( अशुद्धता, विषमता, 
कीटादियुक्तता प्रभति ) सम्पूर्ण दोषोंसे रहित भागमें मानसिक 
रक्षा ( दिग्बन्धादि ) करके ओर मण्डल ( यदेतन्मण्डछं 
तपति--इत्यादिः मण्डल-ब्राह्मण ) का जप करके पद्मासन, 
स्वस्तिकासन अथवा भद्रासनमेसे किसी योगासनको भली 
प्रकार छगाकर उत्तरकी ओर मुख करके बैठ | फिर एक अँगुलीते 


नासिकाके एक छिद्रको बेंद करके दूसरे खुले छिद्रसे वायुको. 


खींचकर) दोनों नासापुरोंको बंदकर उस वायुको धारण करे | 
उस समय तेजोमय शब्द ( प्रणव ) का ही चिन्तन - करे । 
वह शब्द “३“कार? स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ही है । फिर इसी 
“3 इस एकाक्षर ब्रह्मका ही चिन्तन करता हुआ रेचक 
करे--वायुको धीरे-धीरे छोड़े | इस प्रकार अनेकों बार इस 
. iA DRE द्वारा ( प्राणायाम करते हुए ) 
अपने चित्तके मळको दूर करे ॥ १७--२०.॥ . | 


eR NUR तटी A. JE | 


कड MED IL SCIRE 
——ÓÓáÓ—— — errr ss 


'रूपसे नित्य प्रकृतिमे विद्यमान रहता है । कहनेका 


मनको उसमें eun मनको उसमें लगाये रहना चाहिये | ९५ चाहिये ॥ २४ ॥ 
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इस प्रकार प्राणायामद्वारा x 
बताये हुए ( अकार, उकार, मकार, बिन्दु तथा 
प्रणव-मन्त्रका ध्यान करे अर्थात्‌ प्रणवकी प्रत्येक M 
उसके लोक) गुण एवं अधिदेवताका Bes e NN 
प्राणायाम करे ।-इस प्रकारके प्रणवगर्म प्राणायामक्नो SS | 
स्थूल MA अधिक कभी न करे | अपनी ea 
तिर्यक्‌ ( सामनेकी ओर ), ऊपरकी ओर अथवा ननी | 
स्थिर करके महामति ( परम बुद्धिमान्‌) साधक सिरता | 
स्थित होकर, निष्कम्प . ( अङ्गचालनहीन ) रहकर क | 
योगका अभ्यास करे॥ २१-२२ ॥ 

यह योग तालइक्षके समान कुछ. समयमे फल Dy 
है और इसका घारण नियत योजनापूर्वक ( अर्थात्‌ जितना 
प्रथम प्रारम्भ करे, उसे उतना ही रक्खे या बढ़ाता जाय; पर 
न तो घटाये और न मध्यमें उसका विराम करे-इस प्रकार) 
'करनेयोग्य है | इसमें द्वादश मात्राओंकी ( प्रणवकी अःउ, म तथा 
नादरूप चारों मात्राओंकी .तीनों प्राणायामोर्मे ) आवृत्ति भी 
कालसे निश्चित कही गयी है। अर्थात्‌ एक मात्राके लिये जितना 
समय दिया जाय; दूसरीके लिये भी उतना ही समय देना 
चाहिये | कोई मात्रा शीघ्र एवं कोई देरतक मनमै न जपी 
जाय | २३॥ 

यह प्रणव-नामक घोष बाह्य प्रयत्नसे उच्चारित होनेवाल्म 


नहीं है। यह व्यञ्जन नहीं दै॥ खर भी नहीं है। कण्ठ, ताइ, 
-as और नासिकासे उच्चारित होनेवाला ( सानुनासिक ) भी 


नहीं है । यह रेफजातीय ( अर्थात्‌ मूद्धासि उच्चारित होनेवाल 


. मी) नहीं है । दोनों ओडोंके भीतर स्थित दन्तनामर्क स्थानसे 
- भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता । यह वह अक्षर ९ 


च्युत ) नहीं होता अर्थात्‌ यह नादके अर्प 
कमी क्षरित ( च्युत ) नहीं ह SR 


है कि प्रणवक्रा प्राणायामके रूपमें तो उपयुक्त प्रकारसे Rer 

संयमसे अभ्यास करना चाहिये ओर निरन्तर ना 
# एक समय इस प्रकारके अणवर्गर्म प्राणायामकी “ 

आवृत्तियोंको “स्थूल मात्रा? कहते हैं । एक बार वायु रोककर | . 


. अणवके जप करनेको “अतिस्थूलमात्रा' प्राणायाम 


ऐसे प्राणायामकी अस्सी वार आवृत्ति स्थूलातिस्थूळमाता 


है । इससे अधिक प्राण रोकना या अधिक आवृत्ति आक a 


» एवं आईरातरिमे- ईस 
है । प्राणायाम प्रातः, मध्याहृश सायं एव eai 


चार नित्य करना चाहिये । | ; 
X 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + ` 








म्या... T 

योगी जिससे मार्ग देखता है, अर्थात्‌ मनके द्वारा जिस 
खानको उसमें प्रवेश करके गमन करनेयोग्य मानता है, 
गण उसी मार्ग ( द्वार ) से मनके साथ गमनः करता है | 


अतएव प्राण श्रेष्ठ मागसे जाय, इसके लिये नित्य अभ्यास करना 


qf । दयद्वार ही वायुके प्रवेशका द्वार है। इसी हृदय 
रसे प्राण सुघुम्णामागमें प्रवेश करता है | इससे ऊपर ऊ 


[मनका मार्ग है सबसे ऊपर इस सुघुग्णामार्गमे मोक्षका 
gc (जिस मागसे प्राणोत्सग होनेपर योगी मोक्ष प्राप्त करता 


है) बह्मरन्भ है । इसीको योगी सूर्यमण्डल जानते हैं । ( इसी 
gives या ब्रहमरन्भ्रको बेघकर प्राण छोड़नेसे मुक्ति होती 
D ॥ २५-२६ ॥ 
भय, क्रोध, आलस्य, अत्यन्त निद्रा, अधिक जागना; 
हुत मोजन करना और सर्वथा निराहार रहना--इन> की योगी 
Eq छोड़ दे | इस विधिसे भली प्रकार जो क्रमश 
(OSRIR बढ़ाता हुआ ) नित्य अभ्यास करता 
उपे तीन महीनोंमें खयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है-- 
झं सन्देह नहीं । चार महीनोंमें वह देवताओंको देखने 
। हाता है, पाँच महीनोंमें देवताओंके समान शक्तिशाली हो 
शा है ओर निःसन्देह छः महीनोंमें यदि उसकी इच्छा हो 
naaa (जीवन्मुक्तावस्था) को प्राप्त कर लेता है| २७-२९॥| 


एथिवीतस्वकी धारणाके समय प्रगवकी पाँच मात्राओंका, जल- 
तकी धारणाके समय चार मात्राओंका; अभितत्त्वकी धारणाके 
यतीन मात्राऔँका, वायुतत््वकी घारणाके समय दो मात्राओ- 
भर, आकारातत्त्वकी धारणाके समय एक मात्राका ओर स्वयं प्रणव- 






Uta De AIT A AT rur LDAP" 


के रूपमें उसके अर्धमात्राखरूपका चिन्तन करे | अपने शरीरम 
ही मनके द्वारा ( पैरसे मस्तकतक क्रमश पृथिवी आदिकी ) 
धारणा करके पञ्चभ्तोक्ीः सिद्धि करके उनका चिन्तन करे | 


RN यकार प्रणव-धारणाद्वारा पञ्चभूतोपर अधिकार प्राप्त होता | 


है॥ ३०-३१ || 


तीस अंगुळ लंबा प्राण ( श्वास ) जिसमें प्रतिष्ठित है, 
वही इस प्रागवायुका अधिष्ठान ( आश्रय ) वास्तविक प्राण 
है । यही प्राण” नामसे विख्यात है । जो बाह्य प्राण है, वह 


- तो इन्द्रियगोचर है; इस बाह्य प्राणमें एक लाख तेरह हजार छ; 


सो अस्सी निःश्वास.( श्वास प्रश्नास ) एक दिन-रात्रिमें आते 
हैं || ३२-३३॥ 
आदि प्राण हृदयस्थानमें, अपान गुदास्थानमें, समान 


नाभिदेशमें तथा उदान कण्ठमें निवास करता हे । व्यान : 
सम्पूण अङ्गोमि सवदा व्यापक होकर रहता है। अब क्रमशः ' 


प्राणादि पाचों वायुओंका रंग वर्णन किया जाता है | प्राणवायु 
लाल रंगकी मणिके समान कद्दा जाता है | अपान-वायु गुदाके 
मध्यमें इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) नामक कीड़ेके समान लाळ है। 
नाभिके मध्यमागर्मे समानवायु गायके दूधके समान अथवा स्फटिक 
मणिके समान उज्ज्वल है । उदानवायु धूसर ( मठमैले ) 


ओर व्यानवायु अग्नि-शिखाके रंगका अर्थात्‌ प्रकाशमय ` 


हे ॥ २४-३७॥ 
जिसका प्राण इस मण्डल ( पञ्चतत्तात्मक् शरीर-स्यान) 
वायु-स्थान एवं हृदयादि द्वारो ) को बेघकर मस्तकमें 
चला जाता है; वह जहाँ-कहीं भी मरे; फिर जन्म नहीं लेता । 
वह फिर जन्म नहीं लेता ॥ ३८ ॥ 


॥ कृष्णयजुर्वंदीय अमृतनादोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


यच्च किञ्चिज्ञगत्सवं 
अन्ते हिश्च 





तत्सवे व्याप्य 
जो कुछ जगत्‌ देखने या सुननेमें आता है, उस सबको बाहर 
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३ सह नाववतु । सह नौ झअुनक्त । सह वीर्य करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विद्रिषावहे 
$^ शान्तिः ! शान्ति; |! शान्तिः dl 


भीतर-बाहर नारायण ही व्यापत हैं 


इच्यते श्रूयतेऽपि T 
नारायण स्थितः ॥ ( नारायणोप० ) 





और भीतरसे ब्यास करके नारायण स्थित हे 


| 
IH 
| 





na 


` ॥ S* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 





मुद्लोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


उँ» वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनोंमे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एघि । dur म आणी, 
तं मे मा प्रहामी; । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ः संदधाम्यृतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवत | 
तद्वक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
3^ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
- पुरुषसूक्तका संक्षिप्त विषय-निरूपण | 


“पुरुषसूक्तके द्वारा प्रतिपादित अर्थ-निर्णयकी व्याख्या 
करता हुँ--इसे भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रसे कहा और आगे 
विवेचन किया । पुरुषसंहितामै पुरुषसूक्तका अर्थ संक्षित्तःरीति- 
से इस प्रकार बताया जाता है-- 

पुरुषसूक्तके 'सहस्तशीषो०? इस मन्त्रम uut शब्द 


अनन्तका वाचक है । इसी प्रकार 'दशाङ्खुलम्‌? यह पद भी. 


अनन्त योजनाका सूचक है | इस पुरुषसूक्तका उक्त 'सहस्र- 
शीषो०? मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत विभुत्वका वर्णन 
करता है, अर्थात्‌ यह बतलाता है कि भगवान्‌ सम्पूर्ण au 
व्याप्त है | दूसरा मन्त्र इन्हीं भगवान्‌ विष्णुकी काळतः.व्यासि 
बतळाता है, अर्थात्‌ यह सूचित करता है कि भगवान्‌, विष्णु 
सवकाठव्यापी हैं--सब समय रहते हैं | तीसरा मन्त्र भगवान्‌ 
uM eo अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि मोक्षदांता हैं-- 
, यह बतछाता हे । 'एतावानस्य०! इस तीसरे मन्त्रसे 
वेमवका वर्णन किया गया है || १-२ || apu 


इन तीन aah समुदायद्वारा ही चतुव्यूहात्मक 
भगवत्खरूपका वर्णन भी है । mp प्रभति मन्त्रके द्वारा 
चतुव्यूहके अनिरुद्ध-स्वरूपका वेभव वर्णित है । 'तस्साद्विराळू०! 
इस मन्त्रद्वारा पादविभूतिरूप नारायणसे श्रीहरिकी खरूपभूता 
प्रकृति ( माया ) तथा पुरुष ( जीव ) की उत्पत्ति प्रदर्शित 
की गयी है । “यत्पुरुषेण? इत्यादि मन्त्रद्वारा सश्खिरूप यश. [i 
कहा गया है और “सप्षखासन्‌ परिधयः०' मन्त्रमै उस सृष्टि. 
यज्ञके लिये समिधाका वर्णन हुआ है । यही सृष्टियर “त 
यज्ञमितिः मन्त्रके द्वारा बताया गया. है और इस 
मन्त्रके द्वारा मोक्षका वर्णन भी हुआ है । 'तस्मादिति' 
इत्यादि सात मन्त्रोर्मे जगत्‌की सृष्टि कही गयी है । ATR 
इत्यादि दो wes श्रीहरिके वैभवका वर्णन किया गया है | 
और 'यज्ञेन०? इस मन्त्रके द्वारा सृष्टि एवं मोक्षके वर्णनका 


उपसंहार किया गया है। जो इस प्रकार इस पुरुषयूक्तकों जानता 


है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है || ४-९ 


"—GBS3—. 


द्वितीय खण्ड 
महापुरुषका रूप-धारण 


इस प्रकार प्रथम खण्डके द्वारा पुरुष- 
` सुक्तका जो वेमव प्रतिपादित हुआ है, उसी भगवदीय शान- 

: का भगवान्‌ वाहुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सक्ष्मतत्त 
` झुननेके छिये नग्न होकर शरणमें आये हुए उन्हीं eum 





` लिये उस परम रहस्यस्वरूप ज्ञानका पुरुषसूक्तमय qe 


के द्वारा उपदेश किया है ॥ १ ॥ qeu 2 
इस पुरुषसूक्तके दो खण्ड कहे जाते t| $97 000 


जिस पुरुषका वर्णन दै, वह नाम-रूप तया 
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आ होनेके कारण ( अपने EARR ) सांसारिक 
लिये दुशेय है । अतः संसारी जीवोंके लिये अपने इस 
विषयत्व ( खरूप ) को छोड़कर क्लेशादिसे युक्त देवादि 
'लगुणविशिष्ट जीवों ) के उद्धारकी xum उन्होंने 
( अनन्त ) कलाओंवाले अवयवोंसे युक्त ऐसे कल्याण- 
वेषको धारण किया, जो दर्शनमात्रसे मोक्ष देनेवाला है | 

















वर्तमान एवं भविष्य--तीनों कालोंके रूपमै अवस्थित 
|| वे ही इन सब ( जीवों ) को मोक्ष देनेवाले हैं। वे 
गए महत्त्वशालियोंसे श्रेष्ठ हैं | उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई 
नहीं है ॥ २-३ ॥ 

उक्त महापुरुष (परमात्मा) ने अपनेको चार edu 
यूह ) में प्रकट किया | उनमेंसे तीन अंशों ( त्रिपादूविभूति 
अबा वासुदेव) प्रद्युम्न और सङ्कर्षणरूप ) से वेः परमव्योम 
शनेपरमधाम वैकुण्ठ ) में निवास करते हैं तथा इनसे भिन्न 
शरिष्टचतुर्थ अंश- चतुर्थ व्यूइरूप अनिरुद्ध नामक प्रसिद्ध 
रके द्वारा सम्पूर्ण विश्वकी रचना (अभिव्यक्ति ) हुई ॥४॥ 


एक ही देव बहुत प्रकारसे प्रविष्ट होकर खयं अजन्मा 
[हुए भी बहुत प्रकारसे प्रकट होता दै । ( तात्पर्य यह कि 
शैएक देव नानात्वमें व्यास है । वह खयं अजन्मा है; 
शु नानात्वकी सृष्टि भी उसीके द्वारा होती है । नानात्वके 
ममी वही है ) s ॥ 

| अघ्वयुंगण उसीकी उपासना इस -अझिके रूपमै करते 
| | युजुवंदीय उसीको “यह यजुः है? इस बुद्धिसे सर्वयज्ञिय 
PE योजित करते हैं । सामगान करनेवाले उसे 
W समझते हैं। इसी नारायणरूपमें निश्चय यह सब 
Mur) प्रतिष्ठित है । (तात्पर्यं यह कि वही 
| यरमे अग्नि, मन्त्र तथा साम है । इससे मी आगे 





|स 


F rw | 


| तृतीय खण्ड | 
उपासकोद्वारा अनेक रूपमे देखे गये महापुरुषमे आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्राप्ति eri 


| ® ओर आधिदेविक ये “तीन ताप? हैं जो कतां 
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उस अनिरुद्धरूप चपुर्थपादात्मक नारायणने जगतकी 
सृष्टिके लिये प्रकृति ( ब्रह्मा) को उत्पन्न किया । वे ब्रह्माजी 
शरीर प्राप्त करके भी सृष्टिकर्मको न जान सके । तब उन - 
अनिरुद्व्खरूप नारायणने ब्रह्माजीको सृष्टिका उपदेश किया । 
भगवान्‌ नारायणने कहा--'ब्रह्माजी | तुम अपनी इन्द्रियोंका 
यज्ञकर्ता ओंके रूपमें ध्यान करो, कमलकोशसे उत्पन्न सुद्दढ 
अन्थिरूप (ISIL) अपने दारीरको हति समझो, मुझे अग्नि 
मानो, वसन्तकाळमें घुतकी धारणा करो; ग्रीष्म ऋतुमें समिधाका - 


'भाव करो, शरद्‌ ऋतुकों रसरूप समझो | इस प्रकार अग्निम 


हवन करनेपर तुम्हारा शरीर इतना सुदृढ़ हो जायगा कि 
उसके em वज्र भी कुण्ठित हो जायगा | तब अपने कार्यरूप - 
( कारणरूपमे विलीन होनेकी अबस्थासे कार्यरूपमें ) सब 
प्राणी-पञ्च प्रभृति जीव प्रादुभूत होंगे। फिर सम्पूर्ण स्थावरः 
जङ्गम जगत्‌ हो जायगा । इस प्रकार जीव एवं आत्माके . 
योगद्वारा मोक्षका प्रकार भी वर्णन क्रिया गया; यह समझना 
चाहिये | जो इस सुष्टि-यज्ञ तथा मोक्षप्रकारको भी जानता है, 
वह पूर्णायुको प्राप्त होता है ॥ ५-७॥ 


वह समस्त जगतूका आधारं है । ) सर्पं उसे विष मानकर 
अपनाते हैँ । सर्पवेत्ता ( योगी ) इसे सप--प्राणरूपसे ग्रहण 
करते हैं | देवता इसे अमृतरूपमें अपनाते है और मनुष्य 
इसे धन मानकर जीवन-निर्वाह करते हें | असुर माया समईते 
हैं, पितर खधा ( पितृभोजन ) मानते हैं, देवजनवेत्ता di 
( देवोपासक ) देवता मानते हैं; गन्धर्व रूप समझते हैं और | 
अप्सराएँ गन्धर्व समझती हैं | इसकी जो जिस भावसे ` | 
उपासना करता है; यह परमतत्त्व उसके लिये उसी रूपका 
हो जाता है । इसलिये ब्रह्मज्ञानीको 'पुरुषरूप परमत्रह्म d 
ही हूँ? यह भावना करनी चाहिये । ऐसी भावनासे वह उसी 

स्वरूपको प्राप्त हो जाता 1 और जो इस रहस्यको इस प्रकार 


जानता है; वह भी तद्रूप हो जाता है xA ॥ 





— GP 

(0 चतुर्थ खण्ड E. 
| हिका खरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहात्म्य; सुक्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशकी वि 
| , ह ब्रह्म तीनों तापोंसे रहित, छः कोशोसे Web षड कर्मकार्यं 


सि वर्जित, पञ्चकोशोसे अतीतः षड्माबविकारोसे परकार एक Sram, ध, लोम) मोह) मद 
CAS प्रकार सबसे विलक्षण है । आध्यात्मिक, आघि-  मजा-ये छः कोश (धाठु)' दै । काम; है लोभ, मोह) मद 


जञाता-ज्ञानशेय और भोक्ताभोग-भोग्य--इस 
विध हैं। चर्म) मांस) रक्त, अस्थि नसें और 


औरमात्सये--ये “छ; शु है । पय कोश ह-अ = 
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प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय । प्रिय होना; दै । जो दीक्षित न हो, उसे इसका d 


उत्पन्न होना; बढ़ना, बदलना) घटना और नाश होना- यै “छः 
'भावविकारः हैं | भूख, प्यास, शोक) मोह, वृद्धावस्था ओर 
मृत्यु--ये छः ऊर्मियाँ? हैं । कुल, गोत्र, जाति, वणे; आश्रम 
और रूप--ये “छः भ्रम’ होते है । इन सवके योगसे परम 

पुरुष ही जीव होता दै, दूसरा नहीं ॥ १-९ ॥. 
जो इस उपनिषद्का नित्य अध्ययन करता है, वह अभि- 


'पूत होता हे । वह वायुपूत होता है | वह आदित्यपूत 


होता है | वह रोगहीन हो जाता है | भ्रीसम्पन्न हो जाता है । 
पुत्र-पोत्रादिकी समृद्विसे युक्त हो जाता है । विद्वान हो जाता 
है । महापापोंसे पवित्र हो जाता है । > > > काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, ईष्यांदिसे बाधित नहीं होता । सम्पूर्ण पार्पोसे 
मुक्त हों जाता है | इसी जन्ममें वह पुरुष ( परमात्मरूप ) हो 
जाता है || १० ॥ 


इसलिये इस पुरुषयूक्तका अर्थ अत्यन्त रहस्ययुक्त है | 


यह राजगुह्य, देवगुद्य एवं गोपनीयासे भी अधिक गोपनीय | 


# मुदलोपनिषद्‌ " 





विद्वान्‌ a होनेपर भी जिज्ञासुभावसे प्रश्न न करता ह. भै 
इसका उपदेश न करे | जो यज्ञ करता हो 
न करे; अवेष्णवको न करे, अयोगीको न 
न करे, आप्रियभाषींको न करे; जो वर्षभरमें एक 
स्वाध्याय न कर ले, उसे भी न करे; असंतोषीको रि. Shy 
और जिसने बेदोंका अध्ययन न किया हो AE 
उपदेश न करे | 5. RIEN 
इसको इस प्रकार जाननेवाला विद्वान्‌ गुरु भी पवित्र 
देशमें, पुण्य TAAN, प्राणायाम करके, परमपुरुषका ध्यान 
हुआ, विनीतमावसे शरणमें आये हुए शिष्यको ही उसके 
दाहिने कानमें इस पुरुषसूक्तके अर्थका उपदेश करे | बहुत 
न बोले | नहीं तो, वह उपदेश यातयामत्वरूप दोसे दृषित हो 
जाता है ( उसका सार चला जाता है, अतः वह उपदेश 


. सफल नहीं हो पाता ) । बार-बार कानमें उपदेश दे । ऐसा 


करनेवाला अध्येता ( शिष्य ) और अध्यापक ( गुरु ) दोनों 
इसी जन्ममें पुरुप--ब्रह्मरूप हो जाते हैं || ११ ॥ 


> — StS 
॥ ऋग्वेदीय मुद्दलोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


— G7A9-— 


शान्तिपाठ 


EM s E मनसि प्रतिष्ठिता Emm से वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीसः 
या पहाती; । अनेनाधी [ संदथाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु । 


'पढठक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


ट्‌ 


३० शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!! | 


DO 


नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः 


नारायणपर ब्रह्म त्वं नारायणः 
नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायण 


| ध्याता * a नारायण ही परम ध्यान : । परमात्मा t 


परः । 
परः I 
: परः ॥ 
(- नारायणोप० ) 


नारायण परसन्नह्म हैं, नारायण परमतस्व हैं, नारायण परण 
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उसे भी भौ | 
न करे; 2 अदेश | 












BC सहस्रशीषी पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 

q भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाहुरूम॥ १ ॥& 
उन परमपुरुषके सहखाँ ( अनन्त ) मस्तक, सहस्नो नेत्र 
kaat चरण हैं। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि (पूरे 
शन) को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस अङ्कुल ( अनन्त 
x) ऊपर स्थित हैं। अर्थात्‌ वे summed व्यापक होते 
(४ उससे परे भी हैं । [ यह मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत 
लका प्रतिपादक है। ]॥ १ ॥ 

, क पुरुष एवेदं wd यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 

उताम्टरतत्वस्येशानो 


| 
i 


यह जो इस समय वर्तमान ( जगत्‌ ) है, जो बीत 
जा और जो आगे होनेवाला है, यह सब वे परमपुरुष 
॥ह। इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व ( मोक्षपद ) के तथा 
da ( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं; उन सबके भी 





















इ उपनिषदके अनुसार पुरुषसूक्तके प्रारम्भिक चार wed 
Wh, संकषेण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद---शन , चतुव्यूहात्मक भगवत्‌ 
Win वर्णन भी होता है । प्रथम ceni भगवानके वासुदेव- 
lem वर्णन दै । मन्त्रके अनुसार वे अनन्त हैं, सबको व्याप्त 
के भी सबसे परे हैं । उन्हींका दिव्य प्रकाश समस्त अन्तःकरणोंमें 
और फिर भी वे अन्तःकरणोंके धर्मोसे निलिंप, सबसे परे हैं ।. 
गयो उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप Ed 
| दूसरे मन्त्रम उनके संकपैण-स्वरूपका. वर्णन है.। संकषेणखरूप 
| प्राणात्मक है । समस्त जगत्‌ त्रिकालमें इसी रूपसे व्यक्त होता 
i Uk भगवानका यही रूप उसका शासक एवं खामी हे । यही 
| सानका ईश्वरस्वरूप है । 
| तीसरे मत्नमे सगवानके प्रधुम्न-खरूपका वैभव है । भगवानका 
| % सरूप सोन्दर्य-घन, दिव्य. कामात्मक खं ध्यानगम्य है । 
1 ला VR नित्यछोकोंमें भगवान्‌ इसी खरूपसे विराजमान हँ । 
के इस तात्ययेको उपनिषदले स्पष्ट किया है। 
| NP seat सगवानूका अनिरुद्ध--दुनिवार स्वरूप हदै । 
| Ya भा यह स्वरूप योगमायासमन्वित है । बही जगदूप एब 
|| कारण है । यही रूप भगवानूकी चतुर्थ पादविभूतिका t! 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति + 


oe mss त र तारा ( सुद्नोपनिषद्मे वर्णित पुरुषसूक्त ) 
अथ पुरुषसूक्तप्रारम्भः 


` यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ ` 
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ईश्वर ( अधीश्वर--झासक ) हँ | [ यह मन्त्र भगवानके 
सर्वकालव्यापी रूपका वर्णन करता है । JAI २॥ 
३* एतावानस्य महिमातो ज्यायाँइच पूरुषः। 
पादोऽस्य -विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृत दिवि ॥ ३ ॥ 
यह भूत, भविष्य) वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
परम पुरुषका वेभव है | वे अपने इस विभूति-बिखारसे महान्‌ 


हैं। उन परमेश्वरकी एकपाद विभूति ( चतुथोश ) में ही | 
यह पञ्चभूतात्मक विश्व है | उनकी शेष त्रिपाद्विभूतिमें शाश्वत d 


दिव्यळोक ( वैकुण्ठ गोलोक, साकेत; शिवछोक आदि ) हैं। 
[ यह मन्त्र भगवानके वेभवका वर्णन करता है और नित्य 
लोकोंके वर्णनद्वारा उनके मोक्षपदत्वको भी बतलाता है 1] ॥३॥ 
उ ब्रिपादूध्वे उदेत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४ ॥ 
वे परमपुरुप स्वरूपतः इस मायिक जगतूसे परे त्रिपादू- 
विभूतिमे ` प्रकाशमान हैं । ( वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे 
उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है |) इस विश्वके रूपमै उनका 
एक पाद ही प्रकट हुआ है। अर्थात्‌ एक पादसे चे ही विश्वरूप 
भी हैं| इसलिये वे ही सम्पूर्ण जड एवं चेतनमय उभयात्मक 
जगत्को परिव्यास किये हुए हैं | [ इस मन्त्रमें भगवानके 
चतुन्यूहरूपमेसे चतुर्थ अनिरुद्धरूपका वर्णन हुआ है । यही 
रूप एकंपाद quedas अधिष्ठान हे । ] Y ॥ 
d^ तस्माद्‌ विराळज्ञायत विराजो अधि WW: 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो WU uw ॥ 
उन्हीं आदिंपुरुषसे विराट्‌ ( ब्रह्माण्ड ) उसन्न हुआ । 
चे परमपुरुष ही विराटके अधिपुरुप- अधिदेवता ( हिरण्यगर्भ) 
हुए । वह ( हिरण्यगर्भ ) उत्पन होकर अत्यन्त प्रकाशित 
हुआ । पीछे उसीने भूमि ( लोकादि ) तथा शरीर s (देव, 
` मानव, तिर्यक आदि ) उत्पन्न किये | [xs मन्त्रमै sit 
नारायणे माया एवं जीर्वोकी उतत्तिका वर्णन है । )॥ N 
d यत्पुरुषेण इविषा देवा यज्ञसतन्वत | 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः Wd MU 
xam उस पुरुषके शरीरमै ही हविष्यकी भावना 





PS “> eeu * १ ७ 
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| 





करके यश सम्पन्न किया | इस यशमे वसन्त S quac | 








क, 


६८० 


की | [ इस सन्त्रे सुष्टिूप यज्ञका वर्णन है ओर आगे आठ 
मन्त्रोतक वही है। ] ॥ ६॥ 
ऊ तं यज्ञं बेर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । ` 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च. ये ॥ ७ NS 
सबसे प्रथम उत्पन्न उस पुरुषको ही यज्ञमें देवताओं, 
साध्यो और ऋषियोंने ( पण मानकर ) कुशे द्वारा प्रोक्षण 
करके ( मानसिक ) यज्ञ सम्पूर्ण किया | [ इस मन्त्रमे सृष्टि 
यज्ञके साथ मोक्षका वर्णन भी किया गया है | ] ॥ ७॥ 
३ तस्माद्चज्ञात्सवंहुतः edd एषदाज्यस्‌ । 
पञ्चन्‌ तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥ ८ ॥ 
उस ऐसे यज्ञसे जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया 
था; प्रशस्त घृतादि ( दूध, दघि AD) उत्पन्न हुए । इस 
` उस यज्ञरूप पुरुपने ही वायुमें रहनेवाले, ग्राममें रहनेवाले, 
बनमें रहनेवाले तथा दूसरे पको उत्पन्न किया | (ताप्य 
यह कि उस mb नभ, भूमि एवं sed रहनेवाले 
समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई और उन प्राणियोंसे देवताओंके 
योग्य हवनीय प्राप्त हुआ ॥1)॥८॥ 
S^ तस्माबज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जज्िरे । 
छन्दासि जजिरे तस्माद्‌ यजुखर्सादजायत ॥ ९ ॥ 
जिसमें सव कुछ हवन किया गया था, उस यञ्चपुरुपसे 
ऋग्वेद ओर सामवेद प्रकट हुए | उसीसे गायत्री आदि छन्द. 
मकट हुए | उसीसे यजुवेदकी भी उत्त्ति हुई || ९ || 
ES : em अनुसार gf 
[€ । 'परोक्षवादो वेदोध्यम्‌" 
em निरूपित है । अत; DN 
अथ इस प्रकार होगा--- 
, उस आत्म-शोधनरूप qp देवताओं 
i शरीराभिमानीको, ] जो शरीरमें अहङ्कार क 
कुशोके--सापनोंके द्वारा प्रोश्षित-- 
रक्षित होनेपर वह अजन्मा आह्षण--अह्य 
श्सी अकार इन्द्रादि देवताओंने, साध्य 
भी यजन किया । सबने इसी रीतिसे 
करके मोक्ष प्राप्त किया । 


अध्यात्मवाद परोक्ष- 
लिये इस श्रुतिका 


रके पशु हो गया था, 
किया । इस प्रकार. 
शनसम्पन्न हुआ । 
देवताओंने और ऋषियोंजे 


$ सुँद्रलोपनिषद्‌ # ` 


E a ` क तयादया अन्त द छ ` 5 चच इन्धन co m Omm मे शरद्‌ ऋतु हनिष्य ( च-पुरोडाशादि विशेष ३ तस्मादश्वा अजायन्त ये के Shi, 


` हृविष्य ) हुए । अर्थात्‌ देवताओंने इनमें यह भावना | 


मोक्षका प्रतिपादन भी 


““दिव्यवृत्तियोंने पुरुप- . 


गावो ह IR तस्मात्तस्माज्जाता Ba T 
~~ M E 
उस यज्ञपुरुषसे घोड़े उत्पन्न हुए । इने १५ 
नीचे ऊपर दोनों ओर दाँतोचाले ( गर्दभादि अति 
हुए | उसीसे गोएँ $3 ) भी MI 
AF मी उत्पन्न हुई ॥ १० || SE: 
S^ यत्पुरुषं व्यदघुः कतिधा यक्त । 


1 


७ A A 
Se किस को बाहू का उरू पादा उच्चेते ॥ , E 
l | 


देवताओंने जिस यज्ञपुरुषका विधान ( संकल्प ) किया 
उसको कितने प्रकारसे ( किन अवयवोंके रूपमै ) सि 
किया इसका सुख क्या था, बाहुएँ क्या थीं, जंघाएँ क्या 
थीं ओर पेर कौन थे--यह बताया जाता है | ११ ॥ 

S^ ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाइ' राजन्यः कृत: | 

ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पञ्गथां शूद्रो अजायत ॥ १२ | 

ब्राह्मण इसका मुख था । ( मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न gu |) 
क्षत्रिय दोनों भुजाएँ बना । ( दोनों भुजाओंसे क्षत्रिय Sem 


हुए | ) इस पुरुषकी जो दोनों जद्वाऐ थीं, बही वैद्य हुई 


अर्थात्‌ उनसे वैश्य उत्पन्न हुए, और QUU quan प्रकट 
हुआ॥ १२॥ 
S^ चन्द्रमा मनसो जातश्वक्षोः सूया अजायत | 
सुखादिन्द्रश्वार्निश्व ग्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ १३॥ 
इस यज्ञपुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए । नेत्रोसे wd 
प्रकट हुए | मुखसे इन्द्र और अभि तथा STU वायुकी 
उत्पत्ति हुई ॥ १३ ॥ 
ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों द्योः समवर्तत । 


पद्भ्यां भूमिर्दिशः ओत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ | 
यज्ञपुरुषकी नाभिसे अन्तरिक्षलोक उत्पन्न हुआ | मखर |. 


से सर्ग प्रकट हुआ । पैरोंसे प्रथिवी, कानोंसे दिशाएँ हुई । 


इस प्रकार समस्त लोक उस घुरुपमें ही कस्मित हुए ॥१४॥ | 


ॐ सप्तास्यासन्‌ परिधयखिः सप्त समिधः ताः । 


देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबज्नन्‌ पुरुष vu 95 | 
देवताओंने जब यज्ञ करते समय ( संकल्पसे ) पुरष 
पशुका बन्धन क्रिया, तब सात समुद्र इसकी परिधि ( मेखला» x 


थे । इक्कीस प्रकारके छन्दोंकी ( गायत्री; अतिजगती अ i 
TAN प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे ) समिधा बनी ॥ १५, 
[ इस मन्त्रमै सुष्टि-यज्ञकी समिधाका वर्णन है | | 
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^ # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ` | ६८१ ` 
E TE ——————M——————À 
श वेदाहमेतं पुरुष महान्त- पूर्वकालमें त्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी, इन्द्रने चारो 


मादित्यवर्ण तमसस्तु R दिशाओंमें जिसे ( व्याप्त ) जाना था, उस परम युरुषको जो 

सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो | इस प्रकार ( सवस्वरूप ) जानता है; वह यहीं अमृतपद 

नामानि इत्वाभिवदन्‌ यदास्ते® ॥ १६॥. ( मोक्ष) प्रास कर लेता है । इसके अतिरिक्त ओर कोई मार्ग 

तमस्‌ ( अविद्यारूप अन्धकार ) से परे आदित्यके समान निज-निवास ( खखरूप या भगवद्धाम )-की प्राप्तिका नहीं 
Gere उस महान्‌ पुरुषको मै जानता हूँ । सबकी बुद्धिमें tI १७ || 


प्रण करनेवाला वह परमेश्वर सुष्टिके आरम्भमें समस्त S यशेन यज्ञमयजन्त देवा- 

लोकी रचना करके उनके नाम रखता है; और उन्ही,नामेसि - स्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌। 

हार करता हुआ सवत्र विराजमान होता है ॥ १६॥ ते ह नाकं महिमानः सचन्त 

[इ न्त्रमें और इसके आगेके wes भी श्रीहरिके वैमवका यंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः{ ॥ १८॥ 
न है | ] ` देवताओंने (पूर्वोक्त रूपसे ) यज्ञके द्वारा यज्ञखरूप परम 


ॐ धाता 
“घात पुरस्ताद्यमुदाजहार सब धर्म उत्पन्न हुए ।. उन घमाँके आचरणसे वे देवता महान्‌ 


E. शक्रः ` अविद्वान्‌ मदिशश्चतत्तः L महिमावाले होकर उस खर्गलोकका सेवन करते हैं, जहाँ 
_.तमेव॑ Raga इह . भवति , प्राचीन सांध्य देवता निवास करते हैं ॥ १८ ॥ [ इस wem 
नान्यः, पन्था विद्यते अयनायां ॥.१७॥ सृष्टियश एवं मोक्षके वर्णनका उपसंहार है | ] 
| ॥ पुरुषसूक्त सम्पूर्ण ॥ 
विषय-त्याग 









तरङ्गर्थं द्रवं सिन्धुन वाञ्छति यथा तथा । विषयानन्दवाञ्छा मे मा भूदानन्द्रूपतः ॥ 
दारिद्रत्याशा यथा नास्ति सम्पन्नस्य तथा सम । ब्रह्मानन्दे निमझस्य विषयाशा न TRTA I 
विषं sagi इष्टा विष त्यजति वुद्धिमान्‌। आत्मानप्पि दृष्ट्राहमनात्सान त्यजाम्यहम्‌ ॥ 


| . जैसे समुद्र तरज्ञॉमें स्थित जळकी इच्छा नहीं करता, वैसे ही आनन्द्खरूप हो जानेकै कारण मुझको विषर्याके 
नन्दकी इच्छा नहीं है । जैसे सम्पत्तिमान्‌ पुरुषको दरिद्रताकी आशा नहीं होती, वेसे ही ब्रह्मानन्द निमझ मुझको 
[iit ser नहीं हे । जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष विष तथा अछतको देखकर विषका त्याग करता है, वैसे ही परमात्माको 


# ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदकी. प्रचलित प्रतियोंके penne नहीं मिलते, परन्तु पुरुषसक्तके पृथक प्रकाशित कई संस्करणोंमें 
t मूळ उपनिषदमें भी इनका संकेत है । Y मन्त्र पारमात्मिकोपनिषद,' “मद्दावाक्योपनिषद! .तथा 'चित्युपनिषद! मै 
RI १७ वॉ मन्त्र 'तेत्तिरीय आरण्यक' में भी.है । 

{ उपनिषद्‌ इस मन्त्रमे मोक्ष-निरूपणका उपसंहार भी निरूपित--निर्दिष्ट करता दै । अत मोक्ष-निरूपणके लिये श्रुतिका अथ इस 
शेना चाहिये । 


सम्पूर्ण कमे, जो भगवदपण-युद्धिसे भगवानके छिये किये जाते हैं 


ME C किये गये कोसि हुई । शस प्रकार 


|| फा आचरण करते हैं, वे उस भगवानके दिव्यघामको जाते हैं, जहाँ 
: | 25 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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. पुरुषका यजन ( आराधन ) किया । इस यज्ञसे सर्वप्रथम . .. 


यक्ष हैं । उस peras द्वारा साखिक वृत्तियोनि उन यहखरूप 0 


| कोके द्वारा दी सर्वप्रथम भते उत्पन्न हुण--धमोचरणकी ५ 2. 
| D NU M verint UTE अपने समस्त «ub द्वारा जो भगवानका यजन | 


आदिदेव भगवान्‌ विराजमान हे | 


( आत्मप्रबोध० १५-१७) - ` 








॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ . | 
सामवेदीय 
- साविज्युपनिषद्‌ 






शान्तिपाठ 


३+ आप्यायन्तु भमाङ्गानि वाकग्राणश्श्षुः ओत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सद ्रोपनिपदं 
माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरांकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते q 


` उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


हि . 3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
` सविता एवं सावित्रीकी सवंव्यापकता; सावित्रीके चार पाद; साचित्रीको जाननेका फल; 
बला-अतिबला विद्याआंकी उपासना | 


हरि; ३० ॥ सविता कोन हैं और सावित्री कोन हैं १ अमिदेव 

ही सविता हैं, परथिवी सावित्री हैं | वे अग्निदेव जहाँ हैं, वहाँ 
परथिवी दै । जहाँ प्रथिवी है, वहाँ अभिदेव हैं। वे दोनी योनि 

` अर्थात्‌ विश्वके. उत्पादक हैं । वे दोनों एक जोडा हैं। 
सविता देव कीन हैं और सावित्री देवी कोन हैं १ वरुण ही 
सविता हैं और आप ( जळ ) सावित्री हैं| जहाँ वरुण हैं, वहाँ 
E ओर जहाँ आपं (जल) हैं, वहाँ वरुण हैं। वे दोनों 
योनि अर्थात्‌ विश्वके जन्मदाता हैं। वे दोनों एक जोड़ा हैं । 

|. सविता कौन हैं और सावित्री कौन हैं? वायुदेव सविता हैं, आकाश 
सावित्री हँ | जहा वायु है, वहाँ आकाश है; जहाँ आकाश है, वहाँ 
वायु है । वे दोनों योनि हैं, वे दोनों एक जोड़ा हैं। सविता कौन 

1 और सावित्री कोन हैं ! यज्ञ सविता हैं और छन्द सावित्री 
हैं। जहाँ यज्ञ है; वहाँ छन्द हैं; जहाँ छन्द हैं, वहाँ यश है। 

वे दोनों. योनि हैं । वे दोनों एक जोड़ा हैं | सविता क्या हे 
ओर सावित्री क्या हैं? गरजनेवाळे मेघ. सविता हैं और 


Rt सावित्री हैं। जहाँ गरजनेवले मेष हैं, वहाँ विद्युत है; ' 


जहाँ विद्युत्‌ है; वहाँ गरजनेवाळे मेघ हैं | वे दोनों योनि 
दोनों एक जोड़ा हैं । सविता क्या हैं और सावित्री ना 
आदित्यं सविता हैं और चुळोक सावित्री हैं। जहाँ आदित्य 


योनि हैं | वे दोनों एक जोड़ा हैं | सविता क्या हैँ और 


सावित्री क्या हैं १ चन्द्र ही सविता हैं और नक्षत्र सावित्री हैं| 





e हैं, वहाँ चुलोक है; जहाँ युक है; वहाँ आदित्य हैं । वे दोनों. 


जहाँ चन्द्र हैं, वहाँ नक्षत्र हैं; जहाँ नक्षत्र हैं, वहाँ चन्द्र हैं । 
वे दोनों योनि हैं | वे दोनों एक जोड़ा हैं| सविता क्या हैं 


और सावित्री क्या हैं १ मन ही सविता है और वाणी सावित्री | 


है | जहाँ मन है, वहाँ वाणी है; जहाँ. वाणी है, वहाँ मन है | 
वे दोनों योनि हैं। वे दोनों एक जोड़ा हैं | सविता क्या है 


'और सावित्री क्या हैं १ पुरुष सविता है, ef सावित्री है। जहाँ 


पुरुष दै, वहाँ स्त्री है; जहाँ स्त्री है, वहाँ पुरुष है। वे दोनों 
योनि हैं । वे दोनों एक जोड़ा हैं || १-९ ॥ 

उस सावित्रीका प्रथम पाद है “भू:&---तत्सवितुव रेण्यम्‌।' 
अभि ही वरेण्य है | आप (जल) वरेण्य है | चन्द्रमा वरेण्य है 


( वरेण्य अर्थात्‌ वरणीय, पूज्यस्वरूप). प्रशंसनीय खरुप)। | 


उस सावित्रीका द्वितीय पाद है तेजोमय आप, अर्थात्‌ जड 
'सुवः-भर्गो देवस्य धीमहि ।? अभि ही वह भर्ग अर्थात्‌ 


X सावित्री देवताका मन्त्र---उँ» भूमुंव: खः त्सव 
भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । dx 
प्रथम पाद---भू: अर्थात्‌ भूलोक उस सविता देवताका १ ` 

है । महिमा है । १ 
द्वितीय पाद- भुवः अर्थात्‌ तेजोमय आप ( अन्तरि 
उस सविता देवताके तेजका हम ध्यान करतेहँ।. .... 


प्रेरित करे । 
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तेज है, आदित्य ही भर्ग है | चन्द्रमा ही भगे दै। उ | 


तृतीय पाद---खः अर्थात खर्लीक-जो हमारी : इ 1 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + ` 


यह तीसरा पाद दै म यो नः प्रचोदयात्‌ 
ववी और पुरुष दोनों प्रजोत्पादन करते हुए ( ग्रहस्थाश्रम- 
पाठन करते gu) जो इस सावित्रीदेवीको इस प्रकार 


Qa हैं; वे पुनः मृत्युको नहीं प्रास होते | अर्थात्‌ सविता : 


ताके उपासक मृत्युको जीत लेते हैं और अमरत्वको प्रास 
«a है । | 


| बुला-अतिबला विद्याओके विराट पुरुष कऋषि हैं, 
॥यत्री छन्द है ओर गायत्री देवतां हैं। अकार बीज है, ` 


उकार शक्ति है और मकार कीलक है। क्षुधा आदिके निवारणके 
निमित्त इसका विनियोग है । हलके द्वारा षडङ्गन्यास करे । 
कॅ gil हृदयाय नमः, ॐ git शिरसे स्वाहा, झू gi शिखाये 
qc, 9 छौं कवचाय हुम्‌, ॐ हीं नेत्रत्रयायं dive, औँ 
gi अख्ाय फर्‌ |? अब ध्यानका वर्णन करते हैं । अमृतसे 
Be करतल आद्र हो रहे हैं, सब प्रकारकी सञ्जीवनी 


६८३ 


शक्तियेसि जो सम्पन्न हँ पापोंका नाश करनेमें जो सुदक्ष हैं तथा 
जो वेदोंके सारस्वरूप, किरणात्मक, प्रणबरूप विकारवाले एवं 
सूर्यनारायणके सदृश सुदीप शरीरवाळे हैं; उन बला और 
अतिबला विद्याओंके अधिष्ठातृ-देवताओं को मैं निरन्तर अनुभव 
I हूँ । बढा-अतिबला बिद्याओकि अधिष्ठातृ-देवताका 
सन्त 0 | 


क हीं बळे महादेवि हीं महाबळे gi चतुर्विधपुरुषाथै- 


सिद्धिग्रदे तत्सवितुवरदास्मिके हीं वरेण्यं सर्गो देवस्य ` 


वरदात्मिके अतिबले सवंदयामूर्ते बळे स्क्षुद्धओपनाशिनि 
धीमहि धियो यो नो जाते प्रचुयः या प्रचोद्यादास्मिके 
ग्रणवशिरस्कास्मिके हुं फट्‌ स्वाहा । | 


इस -प्रकार जाननेवाळा कृतकृत्य हो जाता है | वह | 


सावित्रीदेवीके ही छोकको प्राप्त होता है। यह उपनिषद्‌ है । 


॥ सामवेदीय सावित्र्युपनिषदू समाप्त ॥ 
| ANB 


———— 
~ 







उपनिषत्सु धमीस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु | 


अब इस ब्रह्मपुर ( शरीर ) के भीतर o विशेष जानकारी प्राप्त 


|| सके भीतर जो ( ब्रह्म) है, उसको Een चाहिये 


d | p 


^ 
E. 
è है } 


अथ यदिदमस्सिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक qam qud 
काढास्तस्सिन्यदन्तस्तदन्वेष्व्यं तद्वाव 
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५ 


$ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः ||! 





रहको हुँदना चाहिये 


ऽस्मिन्नन्तराः | 
विजिज्ञासितव्यमिति ।. & 


कमळसदश स्थान है, 
करनी चाहिये । | 


^ - 


. (छान्दोग्य ८1१1१) f ५ 


> 


इसमें जो सूक्ष्म आकाश है ओर | 


"e i^ r ` 
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॥ S श्रीपरमात्मने नमः ॥ | 


अथवंवेदीय 


_सूयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ wg कर्णेमिः शणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्रा; । 


_ खिरेरडरेस्तृष्ट्वा*सस्तनूमिव्यशेम 
wf न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
. स्वस्त नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः सरिति नो बृहस्पतिदंधातु.॥ 
$^ शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः !!! 
PES ` आदित्यकी सवेव्यापकता; सूयमन्त्रके जपका माहात्म्य 
हरिः सः । अब सूर्यदेवतासम्बन्धी अथवंवेदीय मन्त्रोकी . 


TIT RT Sci 7 om 


DTI TONER T IY. > 


L ` व्याख्या करेंगे | इस सुयंदेवसम्बन्धी अथर्वाङ्गिरस-मन्त्रके 
| नहा ऋषि हैं । गायत्री छन्द दै । आदित्य देवता हैं | 'इंसः 
“सोऽहं अभि नारायणयुक्त बीज है । हृल्ठेखा शक्ति है । वियत्‌ 
आदि सष्टिसे संयुक्त कीलक है | ओर चारों प्रकारके पुरुषाथों 
की सिद्धिम इस मन्त्रका विनियोग किया जाता है । छः खरोंपर 
आरूढ बीजके साथ; छः अङ्गोंवाले, छालकमळपर स्थित; 
सात घोंडोवाळे रथपर सवार, हिरण्यवर्ण, चतुर्भुज तथा चारों 


) काळचक्रके प्रणेता श्रीसूर्यनारायणको जो इस प्रकार जानता 
है; निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) है | “जो प्रणवके 





है, सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि करनेवाळे उन भगवान 'सूर्यदेवके 


सवभेष्ठ तेजका इम ध्यान करते हैं; जो हमारी बुद्धि्याको प्रेरणा 


जगत्‌के आत्मा हः निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे ही .ये 

s _ उत्पन्न होते है सूर्यसे यज्ञ, मेघ, अन्न (asiti) और 
आत्मा (चेतना )का आविर्माव होता है । हे आदित्यं ! m. म 
m को हमारा नमस्कार है | उम्दी प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो, | 


$- प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; तुम्हीं प्रत्यक्ष विष्णु हो; तुम्हीं प्रत्यक्ष F 
` हों | उग्ही प्रत्यक्ष ऋग्वेद हो | तुम्ही प्रत्यक्ष युद शो, : 
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हायोमे क्रमशः दो कमल तथा वर और अभय मुद्रा धारण किये; - 
सचिदानन्द्मयतथा भूः; सुवः और स्वःरूपसे त्रिभुवनमय... 


`` देते रहते हँ |? भगवान्‌ सूर्यनारायण सम्पूर्ण जङ्गम तथा स्थावर - 





देवहितं . यदायुः ॥ 


आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती दै, आदित्यसे जल उत्पन्न होता 


.हे । आदित्यसे ज्योति ( अभि) उत्पन्न होती है । आदित्यसे 
आकाश ओर दिशाएँ उत्पन्न होती हैं । आदित्यसे देवता ' 


उतपन्न होते हैं । आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं । निश्चय ही ये 
आदित्य देवता ही इस ब्रह्माण्ड-मण्डळको तपाते (गर्मी देते ) हैं। 
वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुढि, 
चित्त और अहङ्काररूप हैं | आदित्य ही प्राण, अपान, समान; 


व्यान ओर उदान--इन पाँचौं प्राणोंके रूपमें विराजते ÉD. 
आदित्यु ही श्रोत्र) त्वचा, चक्षु, रसना और प्राण--इन पांच . | 


इन्द्रियोके रूपमें कार्यं कर रहे हैं | आदित्य ही वाक्‌, पाणि! 
पाद, पायु और उपस्थ--ये dist कर्मन्द्रिय भी हैं । आदित्य 
ही शब्द, स्पर, रूप, रस और गन्ध- ये ज्ञनेन्द्रियोंके पाच 
विषय dp आदित्य ही वचन, आदान, गमन; मळप्याग 


ओर आनन्द--ये कमेन्द्रियोके पाँच विषय बन रहे हैं| आनन्द . 


मय; ज्ञानमय और विज्ञानमय आदित्य. ही हैं। मित्रदेवता तथा 
सूर्यदेवको नमस्कार ।'प्रमो ! मृत्युसे मेरी रक्षा करो। दीतिमान 


`` तथा विश्वके कारणरूप सूयतारायणको नमस्कार है। सूर्यसे 
तम्ही चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता 


है; और फिर ूर्यमे ही वे लयको प्रास होते हैं | जो 
हैं; वह मैं ही हुँ । सविता देवता हमारे नेत्र दै तथा पर्वके दारा 









क xà Woo 


Au XA di -» 24 XQ 034, 3AQ m9 à 22 


— भुण्यकालका आख्यान करके रग जो पदा मद की E 
दै . वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं। सबको धारण करनेवाले धाता 
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कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # | 


p —ÁÁ - 
fü वे आदित्यदेव हमारे नेत्रोको दृष्टिशक्ति प्रदान करके प्रतिदिन जप करता है 


प्रारण कर | , 
॥(भ्रीसूर्यगायत्री) “इम भगवान्‌ आदित्यको जानते हैं 





गररायणका ध्यान करते हैं; वे सूर्यदेव हमें प्रेरणा प्रदान करें pa 


(छि सविता देवता हैं, आगे सविता देवता हैं, उत्तर--बायें 
भी सविता देवता हैं; और दक्षिण भागमें भी (तथा ऊपर-नीचे . 


पी) सविता देवता-हें | सविता देवता हमारे लिये सब कुछ 
करे ( सभी अभीष्ट वस्तुएँ: दें ) | सविता देवता हमें दीर्घ 


आयु प्रदान करे । “ॐ यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है। aR . 


इ दो अक्षरोंका मन्त्र है, “सूर्यः? यह दो अक्षरोंका मन्त्र है । 
आदित्य? इस मन्त्रमे तीन अक्षर हैं | इन सबको मिलाकर 
पनारायणका अष्टाक्षंर महामन्त्र--'३* घुणि: सूंये आदित्यो म? 
ता है । यही अथर्वाज्विरस सूर्यमन्त्र है | इस मन्त्रका जो 


नते हैं; इम सहस ( अनन्त ) किरणोंसे मण्डित भगवान्‌ सूर्य- 


Ld 


बही आझण रोग है । वही ब्राह्मण (ads) होता है, 


महाव्याधिके भयसे मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्रथ नष्ट 
हो जाता है। सारे दोषों--पापोसे वह मुक्त हो जाता है । मध्याह- 


म सूर्यकी ओर मुख करके इसका जप करे । यो करनेसे : 


"UST सद्यःउत्पन्न पञ्च महापातकॉसे छूट जाता हे | यह 
सावित्री विद्या है; इसकी कहीं कुछ भी प्रशंसा न करे। जो 


` महाभाग इसका प्रातः पाठ करता दै, वह भाग्यवान्‌ हो जाता 


है; उसे गौ आदि पञ्च प्राप्त होते हैं, वेदार्थ-ज्ञनकी प्राप्ति 
होती है ।“तीनों. काळ इसका जप करनेसे सेकड़ों यज्ञकर 


. फल प्रास होता है । जो सूयंदेवताके हस्त नक्षत्रपर रहते समय 


( अर्थात्‌ आश्विन मासमें ) इसका जप करता दै, वह महामृत्यु- 
से तर जाता है; जो इस प्रकारसे जानता है; वह भी मह्दामृत्यु- _ 
से तर जाता है। ` E त 


॥ अथवेवेदीय सूयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ . | | 


$-—90€»—- 















EM ५ 2:7 TU ती 
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तरणाय भरि । 


E + ` . शान्तिपाठ 
' “ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद पंश्येमाक्षमियजत्रा! | 
शिरेज्ैसतुष्टुवा<सस्तनूभिव्येशेम ` देवहितं 
cuf न इन्द्रो vexat खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताश्षयों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेथातु ॥ 

d^ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ||| ` | 


जगतकी दुःखमयता ओर आनन्दमयता ' 
अशस्य दुःखोघमयं gum जगत्‌ । 
- med भुचनमन्घस्य प्रकाश तु geri 


| . जैसे अन्धेके लिये जगत्‌ अन्धकारमय है और अच्छी 
[तको अगवानूले cfe विषयमय देखनेवाळे ) के जिये जगत. pm 
|| पणे देखनेवाळे ) के लिये आनन्दमय है।. .. 

A m प्रचोदयात्‌ 
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यदायुः ॥ | 


ज य) 


(sum) 


« JS. 








ओर मुख करके जपनेसे . 4 





आँखोंवारेके लिये प्रकाशमय है, वैसे ही अज्ञानी | € 
समूईमय R | ओर ज्ञानी ( ससख जगते ! E | 
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| शान्तिपाठ E 

उँ» सह नाववतु | सह नो prn । सह वीय करवावे । तेजखि नावधीतमस्तु। मा ff, ४ 
$^ शान्तिः | शान्तिः |! शान्ति; !!! 
प्रथम खण्ड 

sciret विद्या 


कथा है कि एक समय भगवान्‌ साइति आदित्यलोकको 
पघारे | वहाँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होने चक्षुष्मती 
विद्याके द्वारा उनकी स्तुति की | 3^ चक्षु-इन्द्रियके प्रकाशक 
भगवान्‌ श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है । 3^ आकाशमै 
विचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार है। $^ महासेन 
( सहरसा किरणोंकी भारी सेना साथ रखनेवाले ) श्रीसूर्य- 
नारायणको नमस्कार है | ३० तम्रोगुणरूपमें भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणको नमस्कार दै । ३” रजोगुणरूपमै भगवान्‌ सूर्य- 
- : नारायणको नमस्कार है । 3^ सत्त्गुणके रूपमें. भगवान्‌ 
` श्रीसूर्यनारायणकों नमस्कार है। ॐ» हे भगवन्‌ | gu असतूसे 

. ep ओर छे चढिये; मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 


लिये; मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर छे चलिये | भगवान्‌ सूर्य 


शचिरूप हैं; और बे अप्रतिरूप भी हैं--उनके रूपकी कहीं 


भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपोंको धारण कर रहे हैं तथा 
रदिममालाआँसे मण्डित हैं, उन जातवेदा (सर्वज्ञ) खर्णसहश 
प्रकाशवाळे ज्योतिःस्वरूप ओर तपनेवाळे भगवान्‌ भास्करको 
हम स्मरण करते हें । ये weed किरणोंबाले और uuum 


प्रकारसे वर्तमान भगवान्‌ सूर्यनारायण समस्त प्राणियोके समक्ष iA 


उदित हो रहे हैं । जो हमारे नेत्रोंके प्रकाश हैं; उन अदितिः . 


नन्दन भगवान्‌ श्रीसूर्यको नमस्कार है । दिनका भार वहन [2 


करनेवाले विश्ववाहक सूर्यदेतके प्रति हमारा संब कुछ सादर समर्पित 
है | इस प्रकार चाक्षुष्मती विद्याके द्वारा स्ठुति करिये जानेपर 
भगवान्‌. सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले “जो | 
ब्राह्मण इस चाक्रुष्मती बिद्याका नित्य पाठ करता है, उसको अ | 

का रोग नहीं होता; उसके कुलमें अंधे नहीं होते | आठ ब्राह्मण: | 
को इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है। | 
जो इस प्रकार जानता दै, वह महान हो जाता है ॥ १॥ 





T2 Co ` द्वितीय खण्ड 


^ 


तदनन्तर साङ्कति मुनिने सूर्य का उपदेश gA रेकः | 
GR RED विद्यार je कहा) “भगवन्‌ | मानते हैं; यही वास्तविक चित्तक्षय है । अतएव योगसे e 

`` आदित्य बोले--साइति इति | सुनो; FR उनसे भगवान्‌ कमको. करो; नीरस अर्थात्‌ विरक्त होकर कर्म मत करो | 
ज्ञानका वर्णन करता हूँ, जिसके red HR Pur ' उन्न असंनेदनरूपी योगकी प्रथम भूमिका बतछाते है: यो. | 

= हो जाओगे | mcm अज, शान्त. अन टे योगमें पत्त होनेपर अन्तःकरण प्रतिदिन की tm 
रहो । असंवेदन अर्थात्‌ आत्मा अथवा ५ MN परमात्म ii २ सुखसे होता और उन्हींमें प्रतन्षताका अनुभव करता > E. 
1 असंवेद्न अर्थात्‌ आत्मा अथवा पर अतिरिक्त मनुष्यौंकी ग्राम्यचेशओं ( smit वरिषयमोगकी पवि d 





2s ei — दूसरी किसी वस्तुका भान न हो-- ऐसी स्थितिको ही यो े। किंसीकी मार्मिक 
EM लय QR खितिको ही योग से वह सदा घुणा करता दै। किंसीकी छिपी हुई मा 
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| तपर प्रकट नहीं करता | परंतु सदा पुण्यकर्मीका ही सेवन 
(ता रहता है और जिनके द्वारा किसी प्राणीको उद्देग न हो, 
ह मदु ( दया और उदारतासे पूर्ण ) सौम्य कर्मोका सेवन 
हा है । निरन्तर पापसे डरता है और भोगकी आकाङ्का नहीं 
दतां । वह ऐसे वचन बोडता है, जिनमें स्नेह और प्रेम भरा 
॥ मृदुल ओर उचित हों तथा देश-कालके अनुकूल हों । 
jg वचन ओर कर्मसे वह सजन पुरुषोंका सङ्ग करता है 
पर जहाँ कहींसे भी संग्रह करके नित्य सत्‌-शास्तरोंका 
शुशीलन करता है । ऐसी स्थिति आनेपर वह प्रथम भूमिका- 
प्राप्त होता दै । संसार-सागरको पार करनेके लिये जो इस 
कारके विचारोमें ew रहता दै, वह भूमिकावान्‌ कहलाता 
और दूसरे “आयं? कहलाते हैं । जो योगकी विचार नाम- 
है दूसरी भूमिकाको प्राप्त होता है, उसके लक्षण ये 
II १-१० | 
वह ऐसे श्रेष्ठ विद्वानोंका आश्रय लेता है जो श्रुति, स्मृति, 
चार, धारणा ओर ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेके 
मण अधिक विख्यात हों । वह पद और पदार्थोके विभांगको 
ia जानता है ओर श्रवण करनेयोग्य शाततरोका ज्ञान 
Jmm लेनेके कारण कतंव्य-अकतंव्यके निर्णयको ठीक 
शी प्रकार जानता है, जेसे घरका स्वामी घरके पदाथोको 
ता है। अद) अभिमान, मत्सरता ( डाह ), लोभ और 
हही अधिकता उसके मनमै रहती नहीं; किंतु बाह्य आचरणमें 
— जे थोड़ी-बहुत इन दोपौंकी स्थिति देखी जाती. दै, उसको 
शैवह उसी भाँति त्याग देता है, जेसे साँप केचुलको । ऐसी 


















कक सारी बातोंको यथावत्‌ जान लेता है॥ ११-१४॥ « 


| इसके बाद वह असंसर्गा नामकी तीसरी योगभूमिकामें 
| | कैश करता है ठीक यैसे ही, जैसे एक सुन्दर पुरुष खच्छ 
JUREATR आरूढ होता है । ure वाक्य जिस अर्थको 
मट करते हैं, उसमें विधिपूर्वक अपनी. निश्चल बुद्धिको 
- JEU ( गास्रोके वचर्नोपर पूर्ण अद्धा रखकर ); तपखियोँके 
| भे रहकर "तथा अध्यात्मद्याक्ञकी चर्चा करते हुए वह 
ज़ी शय्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत 
Ja » है | वह नीतिज्ञ पुरुष चित्तको शान्ति प्रदान 


. ,N 1 
i ष 
» 


B अमण ) द्वारा विषयोंमें अनाथक्त हों खामाविक 


idem शका उपभोग करता हुआ अपना समय बिताता 
E Nene अभ्याससे तथा पुण्यकर्मेके अनुशनसे 


- [दाला साधक शास्त्र, गुरु ओर संतजनोंकी. सेवाके द्वारा | 


कारण अधिक भानेवाले वनभूमि-बिहार ( वनके - 
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* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति ae 


३८७ 


e DE निर्मल होती है | इस तृतीय 
काक वह स्वयं बुद्ध 
करता है ॥ १५-१९॥ S E 


असंसर्ग दो प्रकारका होता है, उसके 
यह असंसर्ग सामान्य और श्रेप्न--दो 
तो कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ, न बाध्य हूँ और न बाघक ही हूँ 
“इस प्रकार विषयोमें आसक्त न होनेका भाव ही सामान्य 
असंसर्ग कहलाता है | सब कुछ पूर्वजन्समें किये हुए काके 
फल-रूपमें उपस्थित है, अथवा सब कुछ ईश्वराधीन है; 
अतएव सुख हो या दुःख, इसमें मेरा कुत्व ही क्या है । 
भोगोंका विस्तार ( अँधिक संग्रह ) महारोग है; सब प्रक्रारकी 
सम्पदाएँ परम आपदाएँ हैं | सारे संयोग एक दिन वियोगकै 
लिये ही हैं; आधियाँ ( मानसिक चिन्ताएँ ) अज्ञानियोके लिये 
व्याधिरूप हैं | समस्त पदार्थोको काळ निरन्तर अपना ग्रास 
बनानेमें लगा दै, अतएव सारे पदार्थ अस्थायी हॅ;--इस प्रकार 
शास्रोंकेवचनोको समझनेसे सर्वत्र अनास्था हो जांनेके कारण जो 
मनमै उनके अभावकी भावना होती दै, उसे सामान्य असंसर्ग 
कहते हैं | इस प्रकार क्रमशः महात्माओके सत्स्गसे (मैं कर्ता 
नहीं हूँ, ईश्वर कर्ता है अथवा मेरे पुराकृत कर्म ही कर्ता हैं? 
ऐसा निश्चय करके सब प्रकारकी चिन्ताओं तथा शब्द-अर्थकी. 
भावनाको भी अत्यन्त दूर कर देनेके पश्चात्‌ जो मौन ( मन- 
इन्द्रियौका पूर्ण संयम ), आसन ( आन्तरिक स्थिति ) और ' 
शान्तभाव ( बाह्य भावोका विस्मरण ) हो जाता है--वह श्रेष्ठ 
असंसर्ग कहलाता दै || २०-२६ ॥ 


संतोष और आनन्दमयी होनेसे मधुर प्रतीत दोनेवाळी 
पहली भूमिका इस प्रकार उदय होती है; मानो वह अन्तःकरण- 
की भूमिमै उगा हुआ अमृतका छोटा-सा अडुर हो | इस 
भूमिकाके उदित हानेके पश्चात्‌ अन्तःकरणम्‌ अन्य भूमिकारओके 
प्रकट होनेके ळ्यि एक भूमि (क्षेत्र ) हो जाती दै। उसके | 
बाद साधक क्रमशः द्वितीय और तृतीय भूमिकाओंको भी प्राप्त कर C 


इस भेदको सुनो | 
प्रकारका हवै । मैं न 


E है। इनमें यह तीसरी भूमिका ही सर्वश्रेष्ठ होती दै; क्योंकि 


इसमें पुरुष सम्पूर्ण सङ्कत्पात्मक इत्तियोंका त्याग कर देता 
है | इन तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे अञ्चानके क्षीण होनेपर 
चतुर्थी भूमिकाको प्राप्त हुए साधक ei समभावसे देखते ^ 
हे । उस समय अद्वैतभाव eg होकर द्वेतमावकी शान्ति हँ 


जाती है; इससे चौथी भूमिकापर पहुँचे हुए साधक इस Sew 


देसे an n 
` तथा यह चौथी भूमिका खप्न कहलाती हे॥ २७-३२ | d 
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पांचवीं = र सापकका निशत. िदेइसुकिकी अयसा ही ती पा से प्रा = ` होनेपर साधकका चित्त शरतू- 
वाळके मेघखण्डोके समान आकाशमें विलीन: हो जाता दै? 
और केवल सच्चमात्र अवशिष्ट रहता है | इसमें चित्तके विलीन 


हो जानेकै कारण सांसारिक विकस्पोंका उदय ही नहीं होता । | 


amma नामकी इस पाचवी भूमिकाके प्राप्त झेनेपर सम्पूर्ण 
विशेषांश (.भेद ) शान्त हो जाते हैं, और साधक केवल 


. ( निर्विशेष ) aa RIRA आ जाता है । द्वेतका आभास 


नष्ट हो जाता दै. और आत्मज्ञानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक्र पांचवीं 
भूमिकामें. पहुँचकर सुधुसघन ( आनन्दमयी ) स्थितिमें ही 
रहता है । वह बाहरके व्यवहार करता हुआ भी सदा अन्तमुख 
ही रहता है और सदा .परिआन्त होकेर निद्रा. छेनेवालेके 
समान दिखलायी देता है । इस भूमिकामें अभ्यास करतां हुआ 


वह वासना-रहित होकर क्रमशः तुर्या नामकी छठी भूमिकामें . 
पदार्पण करता है । जहाँ न सत्‌ है न असत्‌ है; न अहङ्कार है 


न अनहङ्कार दै, उस विशुद्ध अद्वेतावस्थामें वह अत्यन्त निर्भय 


` होकर मननात्मक बृत्तिसे रहित हो जाता है । उसके हृदयकी 
 अन्यियाँ नष्ट हो जाती हैं; संदेह शान्त हो जाते हे; वह 


जीवन्पुक्त होकर भावनाशून्य हो जाता है और निर्वाणको न 
प्राप्त होनेपर भी निर्वाणको प्राप्त हुआ-सा हो जाता है | उस 
समय वह चित्रलिखित दीपककी भाँति निश्चेष्ट रहता है | इस 


३“ सह नाववतु। सह नो भनक्त । सह वीर्ये करवावहे । तेजखि न वधीतमस्तु। मा Rf! | | 
3 शान्ति; | शान्तिः |] शान्तिः !!! P 


.. परमात्माका चिन्तन करो 


निद्राया Arran: 


द्त्त्वा 


NM ibl 
> . विदेहमुक्तिकी अवस्था ही सातवीं भूमिका ब 


Um 


यह भूमिका परम शान्त एवं वाणीके द्वारा पायी गयी । | 


'सब भूमिकाओंकी अन्तिम सीमा है, यहाँ योगकी सरे | कै 


समास हो जाती हैं । छोकाचारका अनुगमन करना 

देहाचारका अनुसरण छोड़कर तथा शार Sen, 
अपने अध्यासको दूर करो । विश्व, प्राज्ञ और es 
रूप समस्त जगत्‌ “3“कार? मात्र है; क्योंकि T 


Y वाच्य 
वाचकमें भेद नहीं होता ( उ“कार वाचक है और स 


सम्पूर्ण विश्व वाच्य है ) । भेदसे इसकी उपलब्धि नही होती E 


प्रणवकी पहली मात्रा अकार ही “बिश्व? है, उकार तेजस! 
हे ओर मकार P स्वरूप है--ऐसा क्रमश; अनुभव 
करे | समाधिकाछसे पूर्व ही अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक चिन्तन 
करके स्थूल ओर सूक्ष्मके क्रमसे सबको चिदात्मामे विळीन कर 
दे | चिदात्माको अपना स्वरूप समझे । मैं नित्य, शुद्ध, बुद, 
मुक्त) सत्तामात्र, अद्वय परमानन्द-संदोहमय एवं वासुदेव: 


स्वरूप 3“कार हँ--एऐसी Eg भावना करे | क्योंकि यह सारा ` 


प्रपञ्च आदि; मध्य और अन्तमै केवळ दुःखमय ही है 


अतएव हे अनघ ! सबको छोड़कर तत्त्वनिष्ठ ui 
अविद्यारूपी अन्धकारसे परे, सब प्रकारके आभाससे रहित, . 


आनन्दखरूप, निर्मल, शुद्ध, मन और वाणीकी पहुँचके परे, 





शब्दादेरात्मविस्मृतेः । 
चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 
S ( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५ ) 
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| 


छठी भूमिकार्मे स्थित होनेके पश्चात्‌ वह सातवीं भूमिकाको प्रज्ञानघन और आनन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ--इस प्रकारकी भावना | 
— प्राप्त होता है॥ ३ ३-४० u करनी चाहिये । यह उपनिषद्‌ हे॥४१-४९॥ . "s 
| ` ॥ कृष्णयजुवंदीय अक्युपनिषद्‌ समाप्त i 
- SED aco" ० 


ति went vem इन्द्रियोंके शब्दादि विषय और आत्मविस्सृति ( परमात्माका स्मरण न करना ) इन ( चारों)की ३ 
जी अवसर त देकर मनसे निरन्तर आत्मा ( परमात्मा ) का चिन्तन करो । | E 





"Y. $ st 
| M NU 
॥ # श्रीपरमात्मने नमः ॥ den 
| | erm S 
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— चाशक्षुषोपानिषदू 3| 
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: | : W de P 
` शान्तिपाठ í 


ॐ सह नाववतु । सह नौ शुनक्त । सह वीर्य करवावहै । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा ATR | 


$^ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


अब नेत्र-रोगका हरण करनेवाली पाठमात्रसे- सिद्ध 
(हवाली चाक्षुषी विद्याकी व्याख्या करते हैं, जिससे समस्त 

करोगोंका सम्पूर्णतया नाश हो जाता है और नेत्र तेजयुक्त हो 
iw हैं। उस चाक्षुषी विद्याके ऋषि अहिबुंध्न्य हैं, गायत्री 
| है; सूर्यभगवान्‌ देवता हैं; नेत्ररोगकी निवृत्तिके छिये 
_ छक्का जप होता है--यह विनियोग Hl 

| चाक्षुषी विद्या 
fh चक्षु: चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव । मां पाहि 
|एहि। त्वरितं चक्षुरोगान्‌ शमय शमय। मम जातरूपं 
A दुशैय दर्शय | यथाहम्‌ अन्धो न स्यां तथा कल्पय 
ससय । कल्याणं कुरु कुरु । यानि सम पूवेजन्मोपार्जितानि 
| झुञअतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि fea  निमूळ्य । 
|® नमः चक्षुस्तेजोदान्ने दिव्याय भास्कराय | 95 नमः 
भ्शाकरायासृताय । ॐ नमः सूर्याय । 3 नमो भगवते 
|ौयाक्षितेजसे नमः । खेचरायं नमः । महते नमः। रजसे 
| भः। तमसे नमः। असतो मा सद्वमय। तमसो मा उयो तिगेमया 














FE Verre: । य इमां चाक्षुष्मतीविदयां ब्राह्मणो नित्यमधीते 
| १तर्साक्षिरोगो भवति । न तस्य कुले अन्धो सचति । 





| मौ असतं गमय। उष्णो भगवान्छुचिरूपः। हंसो भगवान्‌ 


3^ (भगवानका नाम लेकर कहे )। हे चक्षुके अभिमानी 
सूर्यदेव ! आप चक्षुमे चक्षुके तेजरूपसे खिर हो जायँ । मेरी 
रक्षा करे ! रक्षा करें | मेरे आँखके रोगोंका शीघ्र शमन करें) 
शमन करें | मुझे अपना सुवर्ण-जेसा तेज दिखला दें, दिखला 
दे । जिससे मैं अंधा न Eh ( कृपया ) वेसे ही उपाय करें 
उपाय करें | मेरा कल्याण करे, कल्याण करें | दर्शनःशक्तिका 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्माजित जितने भी पाप हैं; सबको 
जड़से उखाड़ दें, जड़से उखाड़ दें। 3“ (सच्चिदानन्दरूप) 
ेत्रोंको तेज प्रदान करनेवाले दिन्यस्वरूप. भगवान्‌ भास्करको . 
नमस्कार है । d^ करुणाकर अमृतखरूपमको नमस्कार दै । 
d» सूर्यभगवानको नमस्कार दै । 3“ नेत्नोंके प्रकाश भगवान्‌ 
सूर्यदेवको नमस्कार है । S^ आकाशबिहारीको नमस्कार है | 
परम श्रेष्ठखरूपको नमस्कार है । 3^ ( सबमें करिया-शक्ति 
उत्पन्न करनेवाले ) रजोगुणरूप सूर्यमगवानको नमस्कार R | 
( अन्धकारको सर्वया अपने अंदर समा छेनेवाछे ) तमोगुणके 
आश्रयभूत भगवान्‌ सयको नमस्कार है | दे भगवन्‌ ! मुझको . 
असतसे सत्‌की ओर ळे चलिये । अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ढे 
चल्मि। मृत्युसे अमृतकी ओर ले चलिये | Sue भा 
र्य शुचिरूप दै. । इंसखरूप मगवान्‌ ud शुचि तथा अतिस्स c 





१ ७ माह्मणान्‌ ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिभेवति.॥. 


. | ॐ i magii अहिबुध्न्य ऋषिः, गायत्री छन्दः 
E y T चक्षूरोगनिवृत्तये विनियोगः । - ; 
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जो ब्राह्मण इस चाक्षुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता है; उसको E 
rri -कोई रोग नहीं होता । उसके इल को 








wi puta 








Se. de a 
ce ——Md—————MÀ 2i qe 
अंधा नहीं होता | आठ ब्राह्मणांको इस विद्याका दान ३2 षड्विध Ux सम्पन्न 


करनेपर- इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि 
होती है ls | c 

जो सचिदानन्दस्वरूप हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है, 
जो किरणोंसे सुशोमित एवं जातवेदा ( भूत आदि तीनों 
कालोंकी बातको जाननेवाले ) हैं, जो ज्योतिःखरूप; हिरण्मय 
( सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ ) पुरुषके रूपमें तप रहे है, इस 
सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्तिस्थान हँ, उन प्रचण्ड 
प्रतापवाले भगवान्‌ सूर्यको हम नमस्कार करते हैं । ये सूर्यदेव 
समस्त प्रजाओं ( प्राणियों ) के समक्ष उदित हो रहे हैं। 

ॐ नमो भगवते आदित्यायं अंहोवाहिनी अहोवाहिनी 
em । : 


_ क चाक्चुषोपनिषद्‌ ॐ 





नमस्कार है। उनकी प्रमा दिनका भार वहन करव 


दिनका भार वहन करनेवाली हे | हम उन मग; वाढी ) 
उत्तम आहुति देते हैं। जिन्हें मेधा अलति लि 


ऋषिगण उत्तम पंखोंवाले पक्षीके रूपमै भगवान्‌ 
गये ओर इस प्रकार प्रार्थना करने ळगे-_.* m हि 
अन्धकारको छिपा दीजिये, हमारे नेत्रांको प्रकाशसे S 
कीजिये तथा तमोमय बन्भनमे WW हुए-से हम सब प्राणियों 
अपना दिव्य प्रकाश देकर मुक्त कीजिये। पुं ण्डरीकाक्षक 
नमस्कार है । पुष्करेक्षणको नमस्कार है। निर्मल ta 
अमलेक्षणको नमस्कार है । कमलेक्षणको नमस्कार है | विद. 
रूपको नमस्कार है । महाविष्णुको नमस्कार है |? 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय चाक्युषोपनिषदू समाप्त ॥ 


पैले (0 C4 


शान्तिपाठ 


अँ सह नाववतु । सह eng । सह वीर्य करवावह । 
` तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । - 


३० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः ||! 





oo ———M— ——À— 


smg ( नेत्र )-उपनिषद्की शीघ्र फल देनेवाली विधि-- 
c ( ठेखक--पं० श्रीमुकुन्दवछभजी मिश्र, ज्यौतिपाचार्य ) , 
रोगसे पीडित श्रद्धा साधकको चाहिये कि प्रतिदिन प्रातःकाल हरिद्रा ( हल्दी ) से अनारकी शाखाकी कछमकें द्वारा 


काँसेके पात्रमें निम्नलिखित वत्तीसे यन्त्रको foup— 


< n u 3 ७ 








- : à 


| १४ 5 ९ | < | 1 


नष्ट हो जायगा । 


जाता RI 
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फिर उसी wen तोंबेकी करोरीमें चतुमुंख ( चारों ओर चार बत्तियोंका ) बीका is 4 

—] लकर रख दे । तदनन्तर गन्थ-पुष्पादिसे यन्त्रका पूजन करे p फिर पूर्वको ओर मुख करके बैठे और. 
PRR ( ww) की मालासे d» हीं हंसः? इस बीजमन्त्रकी ६ मालाएँ जपकर मेत्रो हह. | | 
कम-से-कम NE पाठ .करे । पाठके पश्चात्‌ फिर उपयुक्त बीजमन्त्रकी ५ माला जे तदत 1 | 

नको अडापूरवक smi देकर प्रणाम करे और मनमै यह निश्चय करे कि मेरा नेत्ररोग शी > 1 


हसा करते रहनेसे इस उपनिषदका नेत्ररोगनाशक अद्भुत प्रभाव बहुत SU % 1 | 


और कमठेक्षृण---इन तीनों नामेंका एक ही अर्थ है-_कमलके समान MO UI | 






4 oc. 


ल्त c9 


our a 





॥ क श्रीपरमात्मने नस: ll 


कृष्णयजुवेदीय | 
नारायणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ _ 


` ^ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै | 
. 82 शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


भगवान्‌ नारायणकी सवंकारणता एवं सर्वरूपताः अष्टाक्षर नारायण-भन्त्रका खरूप और महिमा . 


, ४० इस परमात्माके नामका स्मरण करके अब नारायणोप- 
' द्‌ आरम्भ किया जाता है.। निश्चय ही, भगवान्‌ नारायण 
हरे शरीराँमै शयन करनेवाले अन्तर्यामी आत्मा हैं। 
| दने संकल्प किया--'मै जीवोंकी सृष्टि करूँ ।? अतः 
दसे सबकी उत्पत्ति हुई है । नारायणसे ही समष्टिगत प्राण 
[sm होता है, उन्हीसे मन और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ प्रकट होती 
(| आकाश, वायु, तेज, जल तथा सम्पूर्ण विश्वको धारण 















|।नारायणसे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं | नारायणसे शिवजी प्रकट होते 
, ॥१|नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है | नारायणसे प्रजापति उत्पन्न 
|| है। नारायणसे ही बारह आदित्य प्रकट हुए हैं। ग्यारह रुद्र, 
| बसु और सम्पूर्ण छन्द ( वेद ) नारायणसे ही उत्पन्न होते 
| ( और नारायणमें ही छीन हो जाते है । यह ऋग्वेदीय 
E अनिपद्का कथन है ॥ १॥ : 
| भावान्‌ नारायण नित्य हैं । ब्रह्मा नारायण हें । शिव 
a हैं। इन्द्र भी नारायण हैं। काळ मी नारायण है | 
d Won नारायण हैं | विदिशाएँ ( दिशाओंके बीचके कोण ) 
` | „पयण हैं | ऊपर भी नारायण हैं। नीचे. भी नारायण 
|| गीतर और बाहर भी नारायण हैं । जो कुछ हो चुका 
| जो कुछ हो रहा है और होनेवाळा है, यह सब भगवान्‌ 
| दी हैं | एकमात्र नारायण ही निष्कलङ्क, निरञ्जन; 


OMM ATG 


 झनेवाली पृथ्वी--इन सबकी नारायणसे ही उत्पत्ति होती - 


७ नारायणसे ही प्रेरित होकर अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते | 
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निर्विकल्प; अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध देव हँ; उनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है | जो इस प्रकार जानता है; वह विष्णु ही हो जाता 
है, वह विष्णु ही हो जाता है । यह यजुर्वेदीय उपनिषद्का 
प्रतिपादन है॥२॥ 
सबसे पहले “३* इस अक्षरका उच्चारण करे, इसके 
बाद “नमः? पदका, फिर अन्तमें 'नारायणाय” इस पदका उच्चारण 
करे | S? यह एक अक्षर है | "नमः? ये दो अक्षर हैं। 
“नारायणाय? ये पाँच अक्षर हैं। यह “३० नमो नारायणाय? 
पद्‌ भगवान्‌ नारायणका अश्क्षरमन्त्र दै । निश्चय ही, जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणके इस अधक्षरमन्त्रका जप करता है, 
वह उत्तम कीर्तिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है | 
जीवोका आधिपत्य, धनकी वृद्धि, गौ आदि wur 
खामित्व--ये सब मी उसे प्राप्त होते दै । तदनन्तर वह 
अमृतत्वको प्रासं होता दै, अमृतत्वको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके अमृतमय परमधाममे जाकर परमानन्दका 
अनुभव करता है) | यह सामवेदीय उपनिषदूका कथन है॥ ३॥ 
. आन्तरिक आनन्दमय ब्रह्मपुरुष प्रणवखरूप d GP 
(3? aqp—3 उसकी मात्राएँ है ये अनेक | है; इनका ही. 
सम्मिलित रूप (P? इस प्रकार हुआ है । इस प्रणवका जप 
करके योगी जन्मसु demam मुक्त हो जता है। 
«इ नमो नारायणाय’ इस मन्त्रकी उपासना करनेवाला साधक 


बैकुण्ठघाममै जायगा । वह यह वैकुण्ठाम ` 











६९२ कै नारायणोपनिषद्‌ * 


पुण्डरीक ( कमल ) है; अतः इसका स्वरूप विद्युत्‌के समान पाठ करनेवाला मनुष्य दिनमै किये हुए पाप | l 
| s नारा 


परम प्रकाशमय है | देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मण्य डालता है । सायंकाळ और प्रातःकाळ दोनों सम R- 
( ब्राह्मणप्रिय ) हैं | भगवान्‌ मधुसूदन ब्रह्मण्य हैं | पुण्डरीक वाला साधक पहलेका पापी हो तो भी निष्पाप E E. 
( कमल )केसहदद नेत्रोवाले भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य हैं | अच्युत दोपहरके समय भगवान्‌ सूर्यकी ओर मुख करके नाता है | 
विष्णु ब्रह्मण्य हैं | सम्पूर्ण भूतोंमे स्थित एक ही नारायण- वाला मानव पाँच महापातकों और उपपातकोसे i करनेन | 
देव कारणपुरुष है । वे ही कारणरहित परत्रह्म हैं 3^ यह हो जाता है | सम्पूर्ण वेदोंके पाठका पुण्य-छाम a n 
अथवेबेदीय उपनिषदूका प्रतिपादन है ॥ ४ I और अन्तर्मे भगवान्‌ औनारायणका सायुच्य ग्रास ES |^ 
पातःकाळ इस उपनिषद्का पाठ करनेवाल पुरुष राविमें जो इस प्रकार जानता है, वह मी श्रीमज्ञारायणका सामु है 
किये हुए. पापका नाश कर डालता है | सायंकालमै इसका कर लेता है ॥ ५ ॥ | zi 








॥ कृष्णयजुवंदीय नारायणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
BEDS 
शान्तिपाठ 
Sh सह नाववतु । सह नौ युनक्त । सह वीर्थ करवावह । 
` तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ]|! 





श्रीनारायणके ध्यानसे मुक्ति 
अथ uH ब्रह्मपरं पुण्डरीक umo ` 
| . डिदाभमात्र॑ दीपवत्मकाशम्‌ । 
| बहाण्यो A ब्रह्मण्यो मधुसूदन; । 
IQA: रो EN Doc 
3 deben नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मा । 
^ “अब जो यह mw b Wer A विष्णु ध्यायन्न सीद्ति॥ ( आत्मप्रबोध० ) 
श्राह्मण जिनको प्रिय हैं, ऐसे देवकीनन्दन Y ऽपी आभासात्र दीपकके समान प्रकाशखूप, ब्राह्मणोंके प्रिय अथवा 
| aditi स्थित एकमात्र कारणपुरुष म मडुसूदन, ब्रह्मण्य कमकनयन अच्युत विष्णु भगवान्‌ हैं। ( उन ) 
` जाता है और कोई कष्ट नहीं पाता P pm TUN जो ध्यान करता है, वह शोक-मोदसे V 





० 
tet - ` | 
E d ७ . s 
HE) , zs ° Fe j — MG. 
IES SY FEI DRE 
RI A | - 
क्‌ == - » र 
e^ विक. र " ul " 
PET ie 





_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





"(he sos 


“>>> > क, MM आले 
se —— A € 


Fp " 7 2-- 
VAR cce ro o e 


ma ०.७.>--<->>-< >“ 


rer 052 


^ 
1 





NTRS Y 
Nw” 


७ क v ^. 
ss ~» amnd Y SU 

sa ५ " 

m _ 

३ MM Ll 

» v). T. 

W^. ut. 
० + 


p RP, ANN ji Re di 


E d 


» 

e ze 

ps) -— 
fe 7 


"n (7 S ८1 e, ४१९९, " « "a RUN ` - % चु 25 क ~ 
? JN 1७२४1 ICI Pus. a arin 
AAA S006 o E 
2e व्र ५० 3021. LAU 
LEA n e श ; US y i I i %) 


g RU Cia 
YON OWI 


< , "9 
“a M 
P LENS 
¢, ; 


Et. 
po 


T "i . Yu à me. Actu pr "P Av t TE a ०८०७७७०. 31. 
2 03 स त्री ps Py Je #5: SS) >>> e TN ar SiN > E. L^ FI- ¢ n ro 4 La pii n N 
dieu - .- a d z " हि k * * PE 3 mw b d 
UPN n 


ct 


पकद्न्त चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्‌ 


घारिणम्‌ । अमयं वरदं हस्तैबिश्ाण सूघकम्वजम्‌ | 


Pal 


S. 





2000 ४ 


| 


उडे 
रक्त eitis. Una. Va Digitized by eGangotri ( गणपत्युपनिषद्‌ ) 


५ 


rr rr ie “<< I I 2०. t DS IS ns 
" हु " 


-— — «ता तल सनक 


—— o oo t 


— — -— —-— eom - m 


—— n ह" 





zT 
p ne " " p" 
purge RI, ~ 


NE, TAY Pali Re. 


1 





eum mem o: 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


| अथर्ववेदीय - 


TT ge ~ i RUIT o 


श्रीरामोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पस्येमाध्चभिर्यजत्राः । 
Rugged - देवहितं यदायु; ॥ 
सर्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः ख़स्ति नः पूषा विश्ववेदाः ” 
स्वरिति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


3० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!! 
| प्रथम खण्ड . 
श्रीरामका स्वरूप, उनके अङ्ग, राम-मन्त्रका माहात्म्य 


एक समय सनकादि योगीन्द्रा तथा अन्य ऋषियों और 
gf भगवान्‌ विष्णुके भक्ताने हनुमानजीसे यह पूछा-- 
| महाबाहु महाबलवान्‌ वायुपुत्र | आप यह बतलाये कि 
कारों पुराणों, अठारह स्मृतियां, चारों deb सम्पूण 
| शन्नो `एवं समस्त अध्यात्मविद्याओंमें ब्रह्मवादियोके लिये 
| भैनसा तत्व उपदिष्टः हुआ दै ! विष्णुके समख नामेमेंसे 
Ver गणेश, सूर्य, शिव और शक्ति--इनमेंसे वह तत्व कोन- 
| गदै! || १--३॥ 


| श्रीहनुमानजीने उत्तर दिया--योगीन्द्रवुन्द, ऋषिंगण `` 


। का विष्णुमक्तजन ! आप संसारके बन्धनको नाश करने- 
WE मेरी बात सुनें । इन सब ( वेदादिकों )में परम 
ब्रह्मरूप तारक ही है । राम ही परम ब्रह्म हैं| राम ही 
| एम तप;खरूप हैं | राम ही परम तत्त्व दैं। वे श्रीराम ही 
| TRR Il ४-५ ॥ व | 

| भीपबनपुत्रके यह उपदेश देनेपर योगीन्द्रो, ऋषियों 
[ धीर विष्णुभक्तोंने फिर हनुमानजीसे पूछा -हतुमानजी | 
| Miu अज्ञोंका उपदेश करें । तब उन पवनकुमार- 
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"ग, नरसिंह, वासुदेव; वाराह तथा ओर भी दूसरे सभी 


De; 


हि गणेश, सरखती; दुर्गा; क्षेत्रपाल, सूर्यश चन्द्र) 
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देवताओंके मन्त्रको, भीसीताजी, छक्षमणजी, हनुमान, शत्रुन 
विमीषण, सुग्रीव) अङ्गद, जाम्बवान्‌ और भरतजी- इन सबको 
श्रीरामका अङ्ग जानना चाहिये | अङ्गौकी पूजाके बिना राम 
मनत्रका जप विन्नकारक होता है? ॥ ६ || 
इस प्रकार इनुमानजीके कहनेपर उन सब योगीन्द्रादिने ' 
पुनः उनसे पूछा-महाबळवान्‌ अञ्जनीङुमार ! जो एह्य —— 02 
ब्राह्मण ( ब्रह्मवादी ) हैं; उनको प्रणवका अधिकार केहो 
सकता दै! E 5 
श्रीहनुमानजी बोठे--एक बार श्रीअयोध्याजीमे रः 0 
सिंहासनासीन भगवान्‌ श्रीरामसे मेने इसी प्रकार पूछा था | | 
ध्योगियोंके चित्तरूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाले हंसके 
समान सीतानाथ ! हस्य ब्राक्षणोंकों RU किस प्रकार 
अधिकार प्रास हो !? भगवान्‌ भीरामने प ) 
i अधिकार प्राप्त o उन्हीकी प्रणव-जप- ( 
छः अक्षरके मेरे मन्त्रका a. हो 
रामचन्द्र” मन्त्रका जप करता है? मैं उसका कल्याण करता 
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चतुर्विध खर, वेद, अभि; गुण आदिका .उच्चारण करके; | 


उनका न्यास करके प्रणव-मन्त्रौंको दुगुना जप करके पश्चात्‌ 
राम-मन्त्रके आगे एवं पीछे प्रणव लगाकर जो जप 
करता है, वह श्रीरामका खरूप ही हो जाता है | तात्पर्य यह 
कि पहले प्रणवके तीनों अक्षरोंके ऋषि; देवता; छन्दको जानकर 


उनका न्यास करना चाहिये । फिर प्रणवकलारमें कहे गये ' 


षडक्षरमन्त्रोका उनके आदि-अन्तमें अगव लगाकर जप करना 
चाहिये | यह प्रणव-कलामै कहा गया | षडक्षरमन्त्र श्रीराम- 
षडक्षरमन्त्र ही है ।- 


y क श्रीरामोपनिषदू * 








NN o 
हनुमानजीने कहा कि “मुझसे भगवान्‌ श्रीरामने 
बतलाया है | इसलिये प्रणव श्रीरामका अङ्ग बतलाया गया है 
इस प्रकार पवनपुत्रके कहनेपर उन ऋषियोंने पुनः | | 
जीसे पूछा और उनके उत्तरमें हनुमानजीने बताया UE 
के भक्त श्रीविभीषणजीकी बनायी हुई “श्रीरामपरिचर्याकषै सात 
सहस संस्कृत-वार्वय; सात सहक्ष गद्य, पाँच सौ 
आठ सहस शोक) चौबीस UE पद्य, दस UE दण्डक ह | 
इन मरन्त्रॉके क्रमको जानकर जीव कृतकृत्य हो जाता 
हे ११|| ७-१० | | 


द्वितीय खण्ड 
2  श्रीरामकी प्राप्तिके साधन. 


भीहनुमानजीने कहा--एक समयकी बात है, विभीषण- 
ने सिंहासनासीन रावणान्तक भगवान्‌ श्रीरामको एथ्वीपर 
लेटकर दण्डवत्‌ प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की--'।हे महाबाहु 
भ्ीरघुनाथजी | मैने अपनी 'श्रीरामपरिचर्याः में केवल्य- 
खरूपका वर्णन किया है । वह सबके लिये सुळम नहीं । अतः 
अज्ञजनोंकी सुळमताके लिये आप अपने सुलभ खरूपका 
उपदेश करे? | ११॥ 
— यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कहा--'तुम्हारे अन्थमें 
` जो पाँच दण्डक हैं, वे घोर-से-घोर पापात्माओंको मी पवित्र 
करनेवाले हैं । इनके अतिरिक्त जो मेरे छियानबे करोड़ नामों 
(राम) का जप करता है, वह भी उन सभी पापोसे छूट जाता 
है। इतना- ही नहीं, वह खतः सच्चिदानन्द्खरूप हो जाता 
` है? ॥ १२॥ | 
` विमीषणजीने पुनः प्रार्थना की--'जो पाँच दण्डक या 


नौ करोड़ राम-नाम जपनेमें असमर्थ हों, वे क्या करें १ 

भगवान्‌ श्रीरामने बतलाया---“आदि-अन्तमें प्रणवसे सम्पुटित 
करके मेरे मन्त्रका पचास लाख जप, इसी प्रकार मेरे मन्त्रसे 
दुगुने प्रणका जप जो करता है; वह निःसंदेह मेरा खरूप 
ही हो जाता है ।? विभीषणजीने पुनः प्रार्थना की कि “जो 
इतना करनेमें भी असमर्थ हौँ, वे क्या करें १? भगवान्‌ श्रीराम- 
ने कहा--५वे तीन: पद्यौ ( गायत्री )का पुरश्चरण कर और जो 
इसमें भी असमर्थ हों, वे मेरी गीता ( रामगीता ) मेरे सहखनाम- 
का जप; जो मेरे विश्वरूपका परिचायक है; करें अथवा जो मेरे 
एक सो आठ नामोंका जप अथवा देवर्षि नारदद्वारा कहे 
श्रीरामस्तवराजका पाठ अथवा हनुमानजीद्वारा कहे गये मन्त्रः 
राजात्मक स्तोत्र तथा सीतास्तोत्र या श्रीरामरक्षा आदि इन 
स्तोत्रोसे नित्य मेरी स्तुति करते हैं, वे भी मेरे समान हो जाते 
हैं; इसमें कोई संदेह नहीं ।? | 


किक s 


॥ अथवेवेदीय भ्रीरामोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


—9—dp—9—— 


` शान्तिपाठ 
३ भदरं क कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र पञथेमाकषभिर्यजत्राः | 


— wf नसताक्ष्यों अरिष्टनेसि; 


स्तुष्ुवा“सस्तनूमिन्यंशेम देवहितं . 


यदायुः ॥ 


न्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


Š शान्ति; `| शान्तिः !! शान्ति; !!! 
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॥ 3» xS नमः ॥ 
अथववेदीय 
` श्रीकृष्णोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


S भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्थेमाक्चमिर्यजत्राः । 


ख्थरैरङ्गेस्तुष्ठवा“ससतनूभिव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


सस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा ` विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खरित नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ` 
| ३० शान्ति; | शान्तिः || शान्तिः ||! 
- श्रीकृष्णके परिवारोंके रूपमे विभिन्न देवी-देवताओका अवतरण, श्रीकृष्णके साथ उनकी एकरूपता 


श्रीकृष्णावतारसे पूवं जब देवताओसे भगवानूने उन्हे 
wh अवतीर्ण होनेके लिये कहा; तब वे (-जन्ममीरु ) 
4 समख देवता उन सनातन भगवानसे बोळे-- भगवन्‌ | 
हम देवता होकर ved जन्म छे, यह हमारे लिये बड़ी 
| निन्दाकी बात है । हमारे द्वारा स्वेच्छासे तो भूतल्पर जन्म 
| ऋण करना सम्भव नहीं है; परंतु आपकी आज्ञा है; इसलिये 
हमें वहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा । फिर भी इतनी प्रार्थना 
| अवश्य है कि हमें गोप ( गँवार मनुष्य ) ओर स्त्रीके रूपमे ' 
| कहाँ उत्पन्न न करें । जिसे आपके अङ्ग-स्पशसे वञ्चित रहना 
| पडता हो ऐसा आपके सानिध्यसे दूर रहनेवाला मनुष्य बन: 
| कर हममेंसे कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा; हमें सदा 
| अपने अङ्गाँके स्पर्शका अवसर दें; तभी हम अवतार महण 
| करेंगे |? रुद्र आदि देवताओंका यह स्नेहपूर्ण वचन सुनकर 
| खयं भगवानने कहा--'देवताओ ! में तुम्हें अङ्ग-स्पशका 
| अवसर दूँगा, तुम्हारे वचनोको अवश्य पूर्ण कलूगा' ॥ १-२॥| 
| भगवानका यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बड़े 
| भन्न हुए और बोढे- “अब हम कृतार्थ हो गये ।' फिर 
| संब देवता भगवानकी सेवाके लिये प्रकट gud भगवानका 



















| गन्द्रानी यशोदाके रूपमै साक्षात्‌ सुक्तिदेवी अवतीण R 
| सिद्ध माया सात्त्विकी, राजसी और ee 
| परकी बतायी गयी दै । भगवानके मक्त श्रीर्दरदेवमे सा 


१ n P" 





| परमानन्दमय अंश ही नन्दरायजीके रूपमै प्रकट हुआ | | 
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माया है, ब्रह्माजीमें राजसी माया है और देत्यवर्गमे तामसी 

मायाका प्रादुर्भाव हुआ है । इस प्रकार यह तीन प्रकारकी 
माया बतायी गयी । इससे भिन्न जो वैष्णवी माया दै, जिसको 
जीतना किसीके लिये मी सम्भव नहीं है, जिसे पूर्वकालमे 
ब्रह्माजी मी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी 
स्तुति करते हैं; वह ब्रह्मविद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी- 
रूपें प्रकट हुई । निगम ( वेद ) ही वसुदेव हें, जो सदा 
मुझ नारायणके खरूपका स्तवन करते हें । वेदोंका तात्पये- 
भूत ब्रह्म ही श्रीवलराम और श्रीकृष्णके रूपमे इस महीतरूपर 
अवतीर्ण हुआ । वह मूर्तिमान्‌. वेदार्थं ही बृन्दावनमें गोपः 
गोपियोंके साथ क्रीडा करता है । ऋचाए उस श्रीकृष्णकी 
गौएँ और गोपियाँ हैं । ब्रह्मा लकुटीरूप धारण किये हुए हँ 
और रुद्र वंश अर्थात्‌ वंशी बने हैं । देवराज इन्द्र सींगा बने 
है । गोकुळ नामक बनंके रूपमें साक्षात्‌ वैकुण्ठ है । वहाँ दुर्माके 


. रूपमै तपखी महात्मा हैं। होम कोधादिने देत्योका रूप धारण 


किया है, जो कलियुगर्मे केवळ भगवानका नाम ठेनेमात्रसे 
तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जाते EIL ३-९ ॥ > 
साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीहरि ही लीला-विग्रह धारण _ ( 
क्यि uc यह जगत्‌ मायासे मोहित है, अतः उसके लिये... 
भगवानकी लीछाका रहस्य समझना बहुत कठिन है ie बहमाया ' 
समस्त देवताओंके लिये मी दुर्जय है। जिनकी मायाके HER 
ब्रह्माजी लकुटी बने हुए है और जिन्होंने भगवान्‌ शिवको * 








६९६ 





बाँसुरी बना रक्खा दै, उनकी मायाको साधारण जगत्‌ केसे 
जान सकता है ! निश्चय ही देवताओंका. बढ ज्ञान है । परंतु 
भगवानकी मायाने उसे भी क्षणभरमें हर लिया | श्रीरेषनाग 
श्रीबळराम बने, ओर सनातन ब्रह्म ही श्रीकृष्ण बने | सोलह 
हजार एक सो आठ--रुक्मिणी आदि भगवानकी रानियाँ 
वेदकी ऋचाएँ तथा उपनिषद्‌ हैं | इनके सिवा जो वेदोंकी 
ब्रह्मरूपा ऋचाएँ हैं, वे गोपियाँके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं | 
BN चाणूर मल्ल दै, मत्सर दुजय मुष्टिक है, «d ही कुवळ्या- 
पीड हाथी है । गर्व ही आकाशचारी बकासुर राक्षस है । 
रोहिणी माताके रूपमे दयाका अवतार हुआ है, प्रथ्वी माता 


ही सत्यभामा बनी हैं | महाव्याधि ही अघासुर दै और साक्षात्‌ ˆ 


कलि राजा कंस बना है । भीकृष्णके भित्र सुदामा शम हैं, 
अक्रूर सत्य हैं ओर उद्धव दम हैं । जो शङ्ख है; वह स्वयं 
विष्णु है तथा ळक्ष्मीका भाई होनेसे ळक्ष्मीरूप भी है; वह 
क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है, मेघके समान उसका गम्भीर 
' घोष दै । दूध-दहीके भंडारमें जो भगवानने मरके फोड़े और 
उनसे जो दूघ-दहीका प्रवाह हुआ, उसके रूपमें उन्होंने 
साक्षात्‌ क्षीरसागरको ही प्रकट किया है और उस महासागरमें 
वे बाळक बने हुए पूर्ववत्‌ क्रीडा कर रहे हैं शत्रुओके संहार 
तथा साधुजनोकी रक्षामें वे सम्यकरूपसे स्थित हैं | समस्त 
्राणियोपर अहैतुकी कृपा करनेके लिये तथा अपने आत्मजरूप 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं, यों जानना 
चाहिये । भगवान्‌ शिवने भीहरिको अर्पित करनेके लिये जिस 
' चक्रको प्रकट किया था, भगवानके EDT सुशोभित वह चक्र 
ब्रह्मवरूप ही हे || १०-१९ || 





Web चॅवरका रूप ग्रहण किया ——— RP दा त्य मग किए ह aT 
वेजयन्ती मालाके रूपमै प्रकट हुए हैं, महेश्वरने | 
समान चमचमाते हुए खज्जका रूप धारण किया है | 

मुनि नन्दजीके घरमै ऊखल बने हैं और माता अदिति a 


रूपमै अवतरित हुईं हें । जैसे सब वणोके ऊपर Ex 3 


शोभा पाता है; उसी प्रकार जो सबके ऊपर सुशोमित 

है, उसे ही भगवानका छत्र जानो । व्यास-वाल्मीकि आदि 
ज्ञानी महात्मा देवताओके जितने स्वरूप बतलाते हैं तंथा 
जिन-जिनको कोग देवरूप समझकर नमस्कार करते हैं, बे 
सभी देवता भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ही आश्रित हैं। भगवानके 
हाथकी गदा सारे शन्रुओंका नाश करनेवाली साक्षात्‌ कालिका 
है। शाज्ञंधनुषका रूप स्वयं वैष्णवी मायाने धारण किया है 
ओर प्राणसंहारक काळ ही उनका बाण है । जगतके बीजरूप 
कमळको भगवानूने हाथमें ढीलापूर्वक धारण किया है। 
गरुडने भाण्डीरवटका रूप ग्रहण किया है, और नारद मुनि 


सुदामा नामके सखा बने हैं। भक्तिने बृन्दाका रूप धारण . 
किया है | सब जीवबोंको प्रकाश देनेवाली जो बुद्धि है, वही : 


भगवानकी क्रिया-शक्ति है । अतः ये गोप-गोपी आदि सभी 
भगवानसे भिन्न नहीं हैं ओर विभु--परमात्मा श्रीकृष्ण भी 
इनसे भिन्न नहीं हैं । उन्होंने ( श्रीकृष्णने ) खर्गवासियों- 
को तथा सारे वेकुण्ठघामको भूतलपर उतार छिया 
है॥ २०-२५ ॥ 


जो इस प्रकार जानता है; वह सब तीथौंका फल पाता' 


है ओर देहके बन्धनसे मुक्त हो जाता है यह उपनिषद्‌ है। 


.॥ अथवेवेदीय कृष्णोपनिषदू समात्त ॥ 
SR शान्तिपाठ 
| So कर्णेभिः भृणुयाम देवा भदरं पञ्येमाक्षभियजत्रा; | 
, ख्रन्स्तुहुवा«सस्तनूमिर्व्य्षोम ii यदायुः ॥ ` 
WS न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खंस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्ति Weed अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः 17 
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| नाम 





॥ S^ श्रोपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


कलिसंतरणोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
Š सह नाववतु । सह नौ ep । सह वीर्य करवावहै | 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
S^ शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 
“हरे राम” आदि सोलह नामांके मन्त्रका अद्भुत माहात्म्य 


हरिः ॐ । द्वापरके अन्तमें नारदजी ब्रह्माजीके पास गये; 
और बोले--*भगवन्‌ ! में भूलोकमें पर्यटन करता हुआ किस 
प्रकार कलिसे त्राण पा सकता हूँ ११ ब्रह्माजी बोढे--“वत्स ! 
l मुझसे आज बहुत अच्छी बात पूछी हे । समस्त 
श्रतियौँका जो गोपनीय रहस्य है, उसे सुनों--जिससे 
कृलियुगमें भवसागरको पार कर लोगे । भगवान्‌ आदि: 
पुरुष नारायणके नामोचारणमात्रसे मनुष्य कलिके दोषोंका 
गाश कर डालता है ।? नारदजीने फिर पूछा- “वह कोन-सा 
नाम है v हिरण्यगर्म ब्रह्माजीने कहा-- 
हरे राम हरे राम राम रास हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
ये सोलह नाम कलिके पार्पोका नाश करनेवाले € 
सस श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदोंमें भी नहीं देखनेमें 
आता | इसके द्वारा घोडश कलाओंसे आइत जीवके आवरण 







नष्ट हो जाते हैं । तत्मश्रात्‌ जेसे Hum विलीन होनेपर सूर्यकी 
किरणें प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परब्रझका स्वरूप 
प्रकाशित हो जाता है। फिर नारदजीने पूछा--“भगवन्‌ ! 
इसके जपकी क्या विधि है १? ब्रह्माजीने उनसे कहा--'इसकी 
कोई विधि नहीं है । पवित्र हो या अपवित्र, इस मन्त्रका निरन्तर 
जप करनेवाला सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य-- 
चारों प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करता है। जब साधक इस 
सोलह नामौवाले मन्त्रका साढे तीन करोड़ जप कर लेता है, 
तब ब्रह्महत्याके दोषको पार कर जाता है । वह वीरहत्याके 
quB तर जाता है । खर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है। 
पितर, देवता और मनुष्योंके अपकारके Me भी छूट 
जाता है । सब धमोके परित्यागके पापसे तत्काळ दी पवित्र 
हो जाता है। शीघ्र ही मुक्त हो जाता दै, शीघ्र ही मुक्त हो 


जाता है। यह उपनिषद्‌ है । 


॥ ऋष्णयजुर्वेदीय कलिसंतरणोपनिषदू समा N 


शान्तिपाठ - 


ॐ सह नाववतु । सह नौ ue । 
तेजखि नावधीतमस्तु । म | 
ॐ शान्तिः ! शान्ति; | शान्तिः !!! 
“डर” 
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सह वीय करवावहे । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
अथरववेदीय 
€x 
गणपत्युपनिषद्‌ 
शान्तिपाठं | 
SP भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः | 


लिरेरजेस्तुष्ट्वा <सस्तन्‌भिव्यशेम 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 


देवहितं यदायुः ॥ 


सस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ।। 
| 3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 


भगवान्‌ गणनायककी स्तुतिः उनके बीजमन्त्र, महामन्त्र तथा गायत्री; उपनिष्के 
| पाठका तथा गणपति पूजनका माहात्म्य 


हरिः भगवान्‌ गणपतिको नमस्कार है । तुम्हीं 

त्यक्ष तत्त्व हो । तुम्हीं केवळ कर्ता हो, तुम्हीं केवळ धर्ता 
हो, तुम्ही केवल हर्ता हो । निश्चयपूर्वक तुम्हीं इन सब edi 
विराजमान ब्रह्म हो | तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मस्वरूप हो । मैं ऋत- 
न्याययुक्त बात कहता हूँ,सत्य कहता हूँ | तुम मेरी (मुझ शिष्यकी) 
रक्षा करो, वक्ता ( आचार्य) की रक्षा करो | ओताकी रक्षा 
करो | दाताकी रक्षा करो, घाताकी रक्षा करो । व्याख्या करनेवाले 
आचायकी रक्षा करो, शिष्यकी रक्षा करो। पश्चिमसे रक्षा 
करो; पूर्वे रक्षा करो, उत्तरसे रक्षा करो, दक्षिणसे रक्षा 
करो, ऊपरसे रक्षा करो, नीचेसे रक्षा करो, सब ओरसे 
मेरी रक्षा करो, चारों ओरसे मेरी रक्षा करो | तुम वाड्मय 
हो) तुम चिन्मय हो; तुम आनन्दमय हो, तुम ब्रह्ममय हो | 
' Su सञ्चिदानन्द, अद्वितीय हो | तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो; तुम 
शानमय, विज्ञानमय हो। यह सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न 
होता है । यह सारा जगत्‌ तुमसे ठहरा हुआ है । यह सारा 


जगत्‌ तुममे लयको प्राप्त होगा | इस सारे जगतूकी 
` अतीति हो रही दै। तुम भूमि, जळ, अग्नि, वायु जोर 
आकाश हो | परा, प्यन्ती, वैखरी और मध्यमा--वाणीके थे 
चार विभाग तुम्हीं हो । हुम तत्व, रज और तम--तीनों 


Jura परे हो । तुम भूत, भविष्य और वर्तमान--तीर्नों 
कालोसे परे हो | तुम स्थूल, सूकम और कारण--तीनों शरीरोंसे 
परे हो | तुम मूलाधार चक्रमें नित्य स्थित रहते हो | इच्छा; 
क्रिया ओर ज्ञान- तीन प्रकारकी शक्तियाँ तुम्हीं हो । तुम्हारा 
योगिजन नित्य ध्यान करते हैं । तुम ब्रह्मा हो; तुम विष्णु हो, 
तुम रुद्र हो; तुम इन्द्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, 
तुम सूर्य हो; gu चन्द्रमा हो; तुम ब्रह्म हो; भूः, सुवः, खः- 
ये तीनों छोक तथा <“कारवाच्य परब्रह्म भी तुम हो । 


गणके आदि अर्थात्‌ गू का पहले उच्चारण करके उसके | 


बाद वर्णोके आदि अर्थात्‌ अ का उच्चारण करे, उसके बाद 
अनुस्वार उच्चारित होता है । इस प्रकार अर्थचन्द्रसे 


सुशोभित “गं SA अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीज , 


मन्त्रका स्वरूप ( ॐ गं ) है। गकार इसका पूर्वरूप e 
अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अन्त्य रूप है, बिन्दु उत्तर 
रूप है। नाद सन्धान है । संहिता सन्धि है । ऐसी यह 
गणेशविद्या है | इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं, निचृद्वायत्री 
छन्द है; श्रीमहागणपति देवता हैं । वह महामन्त्र t- 
₹* गं गणपतये नमः । एकदन्तको हम जानते हैं | वक्रठुण्डका 
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(वह गणेश गायत्री है) एकदन्त; चतुभुज, चारों हाथोंमें पाश, 


द्वीध्वजा लिये हुए, रक्तवर्णं, लंबे उदरवाळे, सूप-जैसे बड़े-बड़े 
miè रक्तवस्त्रधारी; रारीरपर रक्तचन्दनका लेप किये 
हु रक्तपुष्पोंसे भलीभांति पूजित, भक्तके ऊपर अनुकम्पा 
करनेवाळे देवता, जगत्‌के कारण, अच्युत, सृष्टिके आदिमें 
आविर्भूत, प्रकृति ओर पुरुषसे परे श्रीगणेशजीका जो नित्य 
धयान करता है, वह योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ दै । 

ब्रात (देवसमूह)के नायकको नमस्कार, गणपतिको नमस्कार, 
प्रमथपति ( शिवजीके गणोंके अधिनायक ) के लिये नमस्कार, 
हस्रोदरको, एकदन्तको; विष्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको 
त्या श्रीवरदमूतिको नमस्कार; नमस्कार ।† 


यह अथर्वशिरस्‌ ( अथवंवेदकी उपनिषद्‌ ) है | इसका 
बो पाठ करता है, वह ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेका अधिकारी हो 
बाता है | सब प्रकारके विघ्न उसके लिये बाधक नहीं होते | 
ब सब जगह सुख पाता है । वह पाँचौं प्रकारके महान्‌ पातको 
त्या उपपातकोंसे मुक्त हो जाता है । सायंकाळ पाठ 
छनेवाला दिनके पापोंका नाश करता है । प्रातः पाठ करनेवाला 
त्रिके पापोंका नाश करता है । जो प्रातः-सायं दोनों समय 
हस पाठका प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। घर्म, 





E * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति s 


S 1 | 
(भध्यान करते हैं? वह दन्ती (गजानन) हमें प्रेरणा प्रदान Ra 


,अभय और वरदानकी मुद्रा धारण किये तथा मूषक-चिह- 


अर्थ, काम ओर मोक्षको प्राप्त करता है । इस अथर्वशीषको, 
d de 1 r उसे नहीं देना चाहिये । जो मोहके कारण 

' वह पातकी हो जाता है। सहत्त बार पाठ zu 
जिन-जिन कामनाओंका उच्चारण करता है, उन-उनकी सिद्धि 
इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है | इसके द्वारा जो 
गणपतिकों स्नान कराता है; वह वक्ता बन जाता है। जो 
चतुर्थी तिथिको उपवास करके जपता है, वह विद्यावान्‌ हो 
जाता है | यह अथवंण-वाक्य है | जो इस मन्त्रके द्वारा 
तपश्चरण करना जानता है, वह कदापि भयको नहीं प्रात 
होता | जो दूर्वाङ्कुराके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन करता 
है, वह कुवेरके समान हो जाता है । जो लाजोके द्वारा यजन 
करता दै, वहं यशस्त्री होता है, वह मेधावी होता है। जो 
सहत लड्डुओं (मोदको) के द्वारा यजन करता है, वह वाञ्छित 
फलको प्रास करता है । जो qum सहित समिधासे यजन करता 
है, वह सब कुछ प्रास करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता 
हे । आठ ब्राह्मणोंको सम्यक्‌ रीतिसे ग्रहण करानेपर सूर्यके 
समान तेजस्वी होता है | सूर्यग्रहणमें महानदीमें या प्रतिमाके 
समीप जपनेसे मन्त्रसिद्धि होती है । वह महाविध्नसे मुक्त 
हो जाता है, महापातकसे मुक्त हो जाता है; महान्‌ दोषसे मुक्त 
हो जाता है । जो इस प्रकार जानता है, वह सर्वर हो जाता है; 
सर्वज्ञ हो जाता है। 


॥ अथर्ववेदीय मणपत्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


ॐ भद्रे कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्र पच्येमाक्षभियजत्रा; d 
ख्रिरडेस्तुष्ट्वा<सस्तनमिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 





# «एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात. ।' 
1 नमो आातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु कुम्बोदरायेकदन्ताय 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
खित नस्तार्श्या अरिष्टनेमिः सस्ति नो बहस्पतिदेधातु ॥ 
do शान्तिः | शान्तिः |] शान्तिः ||! aW 
I RP 
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॥ च श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


सामवेदीय 


जाबालदशनोपनिषद्‌ 
| शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकप्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे setae 
माहं ब्रह्म निराङयां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


३० शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
योगके आठ अङ्ग और दस यमोका वर्णन 


सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले चतु- 

S भगवान्‌ महाविष्णु महायोगी दत्तात्रेयके RÄ 
अवतीर्ण हुए | दत्तात्रेयजी योग-साम्राज्य (के अधिपति-पद) पर 
दीक्षित है- वे योगमार्गके सम्राट हैं | उनके शिष्य मुनिवर्य 
साङ्कुति नामसे प्रसिद्ध थे | वे गुरुके बढ़े ही भक्त थे | एक 
दिन एकान्तर्मे गुरुजीकी सेवामें उपस्थित हो उन्होंने हाथ जोड़- 
कर विनयपूर्वक पूछा--*भगवन्‌ ! आठ अङ्गोसहित योगका 
मेरे लिये विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिसके जान लेनेमात्रसे 
में जीवन्मुक्त हो जाऊँ? ॥ १-३ ॥ 

. भगवान्‌ दत्तात्रेयने कहा--'साळूते ! सुनो, मैं तुम्हे 
आठ ARRA योगदर्शनका उपदेश करता हूँ | ब्रह्मन्‌ ! 
यम» नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि--ये योगके आठ अङ्ग हैं | इनमेंसे अमके दस 
भेद है अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना ) ब्रह्मचर्य; 
Sm आर्जव ( सरलता ) क्षमा, धृति; परिमित आहार 
और बाहर-भीतरकी पवित्रता || ४-६ || 

“तपोधन ! वेदर्मे बतायी हुईं विधिके अतिरिक्त 
वाणी और शरीरद्वारा किसीको किसी प्रकारका कष्ट B um 
या उसका माणोसे वियोग कराया जाता है, वही वास्तविक 
हिंसा है; इसके सिवा दूसरी कोई हिंसा नहीं है ( इस हिंसा- 
जग सवथा त्याग ही अहिंसा है ) । मुने | आत्मा सर्वत्र ब्यास 
है: उसका श्न आदिके द्वारा छेदन नहीं हो सकता |. 


हाथों या इन्द्रियोके द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्भव 
नहीं है--इस प्रकारकी जो बुद्धि है, उसे ही वेदान्तवेत्ता 
महात्माओंने श्रेष्ठ अहिंसा बताया है। मुनीश्वर ! नेत्र आदि 
इन्द्रियोके द्वारा जो जिस रूपमें देखा, सुना, Wr और 
समझा हुआ विषय है, उसको उसी रूपमें वाणीद्वारा ( अथवा 
संकेत आदिके द्वारा ) प्रकट करना सत्य है । व्रह्मन्‌! इसके 
सिवा सत्यका और कोई प्रकार नहीं है। अथवा सब कुछ सत्य- 
स्वरूप परब्र परमात्मा ही है, परमात्माके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं--इस प्रकारका जो निश्चय 
दै, उसीको वेदान्तज्ञानके पारगामी विद्वानोंने सबसे श्रेष्ठ 
सत्य कहा है | दूसरेके रल, सुवर्ण अथवा मुक्तामणिसे लेकर 
एक तृणके fX भी मन न चढछाना--दूसरोंकी 
छोरी या बड़ी किसी मी वस्तुके लिये मनमै कमी लोभ न 
छाना ही अस्तेय है । विद्वान्‌ महापुरुषाने इसीको अस्तेय 
( चोरी न करना ) माना है। इसके अतिरिक्त महामुने ! जगतके 
समस्त व्यवहारोंमें अनात्मबुद्धि रखकर उन्हे आत्मासे दूर रखनेः 
का जो भाव है, उसीको आत्मज्ञ महात्माओंने अस्तेय कहां 
है | मन, वाणी और शारीरके द्वारा खिर्योके सहवासका 
परित्यागं तथा ऋत॒कालमें ( घर्मबुद्धिसे ) केवळ अपनी ही पत्नीसे ' 
सम्बन्ध--यही ब्रह्मचर्य कहा गया है । अथवा कामक्रोधादि ` 


शत्रुओको संताप देनेवाळे मुनीश्वर | मनको परब्रह्म परमात्मा 


के चिन्तनमें संचरित करना--छगाये रखनाः ही सर्वोत्तम 
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E है । सब माणियांको अपने ही समान सम क. है । सब प्राणियोंको अपने ही समान समझकर उनके 

प्रति मन) वाणी और शरीरद्वारा आत्मीयताका अनुभव करना 
अपनी ही भाँति उनके दुःखको दूर करने और उन्हे 
ger पहुँचानेकी चेष्टा करना ) ही वेदान्तवेत्ता महात्माओंके 
द्वारा दया कही गयी है । पुत्र, मित्र, स्री; शत्रु तथा अपने 
आत्मामें भी सदा मनका एक-सा भाव रखना ही मेरी 
दृश्मिं आर्जव ( सरलता ) है- सत्र समतापू्ण भावको ही 
मैं आर्जव कहता हूँ । JAAS | शत्रुओंद्वारा मन, वाणी 
और शरीरसे भी भलीर्भाति पीड़ा दी जानेपर भी बुद्धिमें 
तनिक* भी क्षोभ न आने देना ही क्षमा है | वेदसे ही 


(वेदिक आज्ञाओके पालनसे ही) संसारको मोक्षकी प्रासि होती 
है; अन्यथा नहीं--इस प्रकारका जो दृढ़ निश्चय है, उसीको 


वैदिकोंने ति कहा है । अथवा GP आत्मा हूँ, आत्मासे 
भिन्न दूसरा कुछ नहीं हूँः---इस निश्चयसे कभी विचलित न 
होनेवाली जो बुद्धि दै, वही सर्वोत्तम धृति है | थोड़ी मात्रामें 
शुद्ध सात्त्विक अन्न ग्रहण करना, उद्रके दो भाग अन्नसे 
ओर एक अंशको जलसे पूर्ण करके चतुर्थ अंशको खाली 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


MEE O १ 


रख छोड़ना--इस प्रकार जो योगमार्गके 
अनुकूल 
है, वही परिमित आहार uds 


पत आहार कहा जाता है। महामुने ! 

ओर जलसे जो अपने शरीरके मलकों छुड़ाया जाता e 
वाह्य शौच कहते ह तथा मनके द्वारा शुद्ध भावका जो मनन है, 
उसे मानसिक शौच माना गया है। इसके अतिरिक्त मनीषी 
महात्मा 'म॑ विशुद्ध आत्मा हूँ? इस ज्ञानको ही सर्वश्रेष्ठ शौच 
( पवित्रता ) कहते हैं | यह शरीर अत्यन्त मलिन है और 
देहधारी आत्मा अत्यन्त निर्मल है, इस प्रकार शरीर और 
आत्माका अन्तर जान लेनेपर किसकों पवित्र किया जाय ! 
सुव्रत | जो मनुष्य ज्ञान-शोचका परित्याग करके बाह्य शौचमें ही 
रमा रहता है, वह मूढ़ सुवर्णको त्यागकर मिट्टीके ढेलेका संग्रह 
करता दै | ज्ञानरूपी अमृतसे gg एवं कृतार्थ हुए योगीके 
लिये कोई भी कतंव्य शेष नहीं रहता; यदि रहता है 
तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं है। आत्मज्ञ महात्माओंके लिये तीनों 
लोकोंमें भी कहीं कोई कतव्य नहीं है | इसलिये मुने | तुम 
सब प्रकारसे प्रयत्न करके अहिंसा आदि साधनोंके द्वारा 
अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करके आत्माको अविनाशी ब्रह्मस्वरूप 
समझो? ॥ ७-२५ Il 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ ९ N 


तीय खण्ड 
दस नियमाँका वर्णन 


(तप, संतोष, आस्तिकता) दान, ईश्वरपूजा, सिद्धान्तश्रवण; 
लज्ञा, मति, जप और ब्रत--ये दस नियम कहे गये हैं; इनका 
क्रमशः वर्णन करता हूँ; सुनो । वेदमें बताये हुए प्रकारसे 
कृच्छ और चान्द्रायण आदि ब्रतोंद्वारा जो शरीरको सुखाया-- 
उसे क्षीण किया जाता है, उसे ही विद्वान्‌ पुरुष तप कहते 
हैं। मोक्ष क्या हे तथा आत्मा केसे ओर किस हेतुसे संसार- 
बन्धनको प्रास हुआ है, इन सब बातोंके विचारको ही तत्त्वश 
विद्वान्‌ तप कहते हें । देवेच्छासे जो कुछ मिल जाय; 
उतनेरे ही मनुष्योंके हृदयमे जो सदा प्रसन्नता बनी रहती 

उसीको ज्ञान-मार्गपर चलनेवाले विद्वान्‌ संतोष मानते 

। अथवा सर्वत्र आसक्तिरहित होकर ब्रह्मा आदि देवताओं- 
होनेके कारण जो मनमै एक 
सामायिक प्रसन्नता बनी रहती है, महात्मा पुरुष उसीको 


` उत्तम संतोष मानते हैं | वेदों और स्मृतियोमे 2 हुए 
— Wu हृढ़ विश्वास होनेको ही आस्तिकता कहते है । क्लेशमे 


पहे हुए वेदज्ञ पुरुषोंकों जो न्यायोपार्जित धन अथवा अन्य 
आवश्यक वस्तुएँ: दी जाती हैं, उसीको मैं दान कहता हूँ॥ १-७॥ 
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` राग आदि दोप्रासे रहित हृदय, असत्य आदिसे अदूषित 
वाणी और हिंसा आदि AN मुक्त जो ( भगवत्‌- 
प्रीत्यर्थ ) कम हैं, उन्हींका नाम ईश्वर-पूजन दै । सत्य; ज्ञान; 
अनन्त, सर्वोत्कृष्ट, नित्य--अविचल एवं परमानन्दखरूप वही 
अपना अन्तर्यामी आत्मा है--इस सिद्धान्तको बारंबार सुनना 
ही सिद्वान्त-श्रबण जानना चाहिये । वेदिक तथा लौकिक 
मागोमे जो निन्दित कर्म माना गया है, उसको करनेमें जो 
स्वाभाविक संकोच होता दै, उसे ही लज्जा कहा गया है । 
गुरुजनोंके कहनेपर भी वेदः विरुद् मागे सम्बन्ध न रखते 
हुए सम्पूर्ण वैदिक उपदेशोम जो पूर्णतः श्रद्धा होती है, उसी- 
का नाम मति है । वेदोक्त रीतिसे ही मन्त्रोकी बारबार 
आवृत्तिकों जप कहते हैं | इसके अतिरिक्त वेदोंकी ही भाँति 
कल्पसूत) धर्मशास्त्र? पुराण और इतिहासमै जो मनकी बृत्तियों- 
को निरन्तर लगाये रखना है--अर्थात्‌ इतिहास-पुराण आदिका 
जो सदैव अनुशीलन करना हैः उसीको मे जप कहता हू | अप 
दो प्रकारका बताया गया है--वाचिक और मानसिक । वाचिक 
जप 'उच्वैश और “उपांछः-दो प्रकारका माना ग्या 






७०२ 


* जाबालदशनोपनिषद्‌ 3 
T द्‌ [स 


`A 


से दो प्रकारका है । उच्चखरसे किये जानेवाळे जपकी अपेक्षा है; परंतु यदि उस मन्त्रको नीच पुरुषाने Le रेण 
gia जप ( अत्यन्त मन्दखरसे किया गया जप ) हजार सुन छिया तो वह निष्फल हो जाता दै ( शास्त्रीय 
गुना उत्तम बताया गया है । इसी प्रकार उपांझुकी अपेक्षा उपवासादि करना तथा किसी प्रकारका नियम 





पर्वोपर 


मानसिक जप सहलगुना श्रेष्ठ कहा गया है । उच्चखरसे 


व्रत कहलाता | ८-१६ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 


ग्रहण करना 





तृतीय खण्ड | m 

नो प्रकारके यौगिक आसनोंका वर्णन | 

मुनिश्रेष्ठ! आसन नो प्रकारके है ख़स्तिकासन, गोमुखासन, अग्रभागपर दृष्टि जमाये रक्खे । यह योगियोंद्वारा सदा [599 
ms वीरासन; s ar AE | Pu सम्मानित होनेवाळा सिंहासन कहा गया है । ) दोनों E gena 
र सुखासन । जाधोके बीचमै अपने दो 3 नों पाश्मागोंमें ` dep 
पेरोको मळीभॉति : रखकर ग्रीवा, मस्तक और शरीरको -E a टर mL UNE (m qat 

E [ग पीछेकी ओर IE 
सममाबसे धारण किये रहना खस्तिकासन कहलाता है; मुड़ा रहे ) और दोनों हाथोंसे पार्श्वभाग और पैरोंको दृढता. गला 
"इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । दाहिने पेरके gen पूर्वक बाँधकर स्थिरमावसे बैठ जाय--यह भद्रासन है, जो विष- | 
( E ) m zm xs cue और बायें पैरके जनित रोगका नाश करनेवाला है | सीवनीकी सूक्ष्म रेखाको A 
गुल्फ ( टखने)को दा रके पृष्ठभागतक ले जाय, बायं टखनेसे दबाकर उस बायें टखनेको फिर दाग EA 
इसीको गोमुखासन कहते हैं । विप्रवर ! दोनों पैरोंकों दोनों टखनेसे दबा दे तो यह मुक्तासन होता Weir quu 
जाघोपर ( व्युत्तमसे अर्थात्‌ बायें पैरको दाहिनी जाँघपर ऊपरी भागमें बायें टखनेको रखकर फिर उसके ऊपर दाहिने. C: 
और दाहिने पेरको बायी जाँचपर ) रखकर उनके अँगूठोंको टखनेको रख दे तो यह भी मुक्तासन कहलाता है । मुनिभरेष्ठ | गला 
दोनों हाथोंसे पीठके पीछेसे पकड़ ले | यही पद्मासन अपनी दोनों हथेलियोंकों एथ्वीपर टिकाकर, eria li 
है | यह सम्पूर्ण रोगोंका भय दूर sper है | अंग्रमागकोनामिके दोनों पाश्वामें लगाये फिर एकाग्रचित्त ig: 
mi पेरको दाहिनी जाँघपर cm और शरीरको सिर और पैरकोऊँचा करके आकादामें दण्डकी भाँति ( एथ्वी- Be 
सीधा रखकर बैठे; इसको वीरासन कहा गया है । ( दोनों के समानान्तरमें ) स्थित हो जाय । यह मयूरासन है, जो. Dag 
टखर्नोको अण्डकोषके नीचे सीवनीके दोनों quu छे पब पापोंका नाश करनेवाला हे । जिस-किसी प्रकार बैठनेसे n 
जाय और उन्हें इस प्रकार रक्खे कि बायें टखनेसे सीवनीका उ और धैर्यं बना रहे, वह सुखासन कहा गया है । E 
दाहिना पार्श्व और दाये टखनेसे सीवनीका बायो. पाथ असमर्थ साधक इसी आसनका आश्रय ले | जिसने आसन m 
लगा रहे । फिर दोनों हाथोंको घुटनोपर रख अँगुलियों जीत लिया, उसने मानो तीनों छोक जीत लिये | «ed | A 
^ 3 उट्न पर रखकर सब - इसी विधिसे योगयुक्त होकर तुम सदा प्राणायाम किया | 
को Wer दे | मुँहको खोलकर एकाग्रचित्त हो नासिकाके करो? || १-१३॥ `| कहू 
॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ N शत 
-००७०९१००-- | 
ER चतुथ खण्ड नाई 
छ आत्मतीर्थ औं | 

aa E अ | [थे ओर आत्मज्ञानकी महिमा x 
होता है| इस शरीरका जो मध्यभाग है, उसमे xj बात है। ह उपे ही जनि शरीरका eem जम W 
उसका रंग तपाये हुए सोनेके TS | मुनिश्रेष्ठ ! वद्दाँखे नौ अंगुल ऊपर कन्द |. 
आङृति त्रिकोण दै । यह मैंने ठुमसे ना गया हे | उसकी स्थान हे | उसकी लंवाई-चौड़ाई चार-चार अंगुलकी दै ~ 
गुदासे दो अंगुळ ऊपर और RUN बात बतायी है। आकृति मुर्गीके अंडेके समान है । वह ऊपरसे um 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








E ४] 


टा ताता यच 
"enm नामि है, यों योगवेत्ता महात्माओंने कहा है | 
| qn मध्यभागे जो :नाड़ी है, उसका सुषुम्नाके 
वामे वर्णन हुआ है । उसके चारों ओर २ हजार नाड़ियाँ 
T उनमें चोदह प्रधान हें, जिनके नाम इस प्रकार 
i—ggem पिङ्गला, इडा, सरस्वती, पूषा, वरुणा, हस्तिः 
fab यशस्विनी; अलम्बुसा; कुहू, विश्वोदरा, पयस्विनी; 
अश्विनी और गान्धारा । ये ही चौदह नाड़ियाँ प्रधान मानी 
jmd & । इन चोदहमें भी प्रथम तीन ही सबसे प्रधान & | 
इनमें भी एक ही नाड़ी--सुपुमना सर्वश्रेष्ठ है । मुने ! वेदान्त- 
तनके ज्ञाता विद्वानोंने इसे aang कहा है । पीठके 
म्ध्यमागमै जो वीणादण्ड ( मेरुदण्ड ) नामसे प्रसिद्ध 
RAR समुदाय है, उससे होकर सुषुम्नानाड़ी मस्तकतक 
पहुँची हुई है । मुने | नामि-कन्दसे दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी- 
क्र खान है । वह अष्टप्रकृतिरूपो मानी गयी है | वह वायुकी 
बावत्‌ चेष्टा और जल तथा अन्न आदिको रोक करके ही सदा 
बमि-कन्दके दोनों पाश्चोंको घेरकर स्थित रहती है तथा व्रझरन्त्रके 
RA अपने मुखसे सदा आवेष्टित क्रिये रहती है । सुषुम्नाके 
गमागमे इडा और दक्षिण भागमें पिङ्गा स्थित है । सरस्वती 
५ और कुहू-ये दोनों सुघुम्नाके उभय पाश्चोमें स्थित हैं । 
गारा ओर हस्तिजिह्वा--ये क्रमशः इडाके पृष्ठ और पूर्व 
मिं स्थित हैं पूषा और यशस्विनी क्रमदाः पिङ्गलाके पृष्ठ और 
[व भागोंमें स्थित हें । कुहू ओर हसिजिह्वाके बीचमें 
Bur नाड़ी है । यशस्विनी और कुहूके मध्य 
मागमें वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित है । पूषा और सरखतीके 
Web पयस्विनी नाड़ीकी स्थिति बतायी गयी है । 
गन्धारा और सरस्वतीके बीचमें शह्धिनीका खान है । 
अझम्बुसा नामिकन्दके मध्यभागसे होती हुई गुदातक Wet 
| इई है | सुघुम्नाका दूसरा नाम राका है । उसके पूर्वभागे 
(R नामकी नाड़ी है । यह नाड़ी ऊपर और नीचे 
[सित है | इसकी स्थिति दक्षिण नासिकातक मानी गयी है | 
रेश नामकी नाड़ी बायीं नासिकातक स्थित € । यशस्विनी 
गाडी दाये पेरके अँगूठेतक फैली हुई है । पूषा पिङ्गलाके 
"MW होती हुई दायें नेत्रतक फैली हुई दै. ओर 
Wis नाड़ी विद्वार्नोद्वारा दाहिने कानतक फेली हुई बतायी 
र है। सरखती नाड़ी ऊपरकी ओर जिह्वातक पेली हुई 









| tpe S * पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन) बुद्धि और 
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७०३ 
नामकी जो नाड़ी बतायी गयी है, वह बायें 
वह बायं कानतक फैली 
mt र स्थिति वेदान्तशेंद्वारा बाय नेत्रतक 
z वश्वाद्रा नामकी नाड़ी नाभिकन्दके 
स्थितहै || १-२२॥ Bl 


“प्राण, अपान; व्यान; समान, उदान 
( कुकळ ), देवदत्त और धनज्ञय--ये | दब 
TRAA सञ्चरण करते हैं। इन दसोमें प्राण आदि पाँच 
ही मुख्य है । सुब्रत | इन पॉँचोंमें भी प्राण और अपान ही 
श्रेष्ठ एवं आदरणीय माने गये हैं | इनमेंसे प्राण नामक वायु 
मुख ओर नासिकाके मध्यभागमें, नामिके मध्यभागमें तथा 
हृदयमें नित्य निवास करता है । अपान वायु गुदा, लिङ्ग, 
जांघों; घुटनों, सम्पूर्ण उद्र) कटि, नाभि तथा पिण्डलियोंमें भी 
सदा वर्तमान रहता है । व्यान वायु दोनों कानों, दोनों नेत्रो) 
दोनों कंधों, दोनों टखनों, प्राणके स्थानों और कण्ठमें भी 
व्याप्त रहता है । उदान वायुकी स्थिति दोनों हाथों 
और पेरोमै जाननी चाहिये । समान वायु निःसंदेह सम्पूर्ण 
शरीरमें व्याप्त होकर रहता है । नाग आदि पाँचौं वायु चमड़ी 

और हड्डी आदिमें रहते हैं ॥ २३--२९॥ 

vd ! उच्छवास ओर निःश्वास ( श्वासको भीतर ळे 
जाना और बाहर निकालना ) और खाँसना- थै प्राणवायुके कार्य 
हैं। मल-मूजादिका त्याग अपान वायुका कार्य है | मुनिपुद्धव | 
समान वायु सत्र शरीरको सम अवस्थामै रखता दै । उदान 
वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है । वेदान्ततरूके ज्ञाता 
विद्वानांका कहना है कि व्यानवायु ध्वनिका व्यक्षक है । 
महामुने | डकार, वमन आदि नाग वायुका कार्य है । शरीरमें 
शोभा आदिका सम्पादन धनञ्जय वायुका कार्य बताया गया है। 
आँखोंका खोलना, मीचना आदि कूम नामक वायुकी 
प्रेरणासे होता दै । कुकर (ues) नामकी वायु भूखःप्यास- 
का कारण है । तन्द्रा और आलस्य देवदत्त वायुका कार्य 
बताया गया है || ३०-३४ ll 

“मुने ! सुषुम्ना नाड़ीके देवता शिव और इडाके देवता 
भगवान विष्णु दै । पिङ्गा नाड़ीके ब्रह्माजी और सरस्वती 
नाडीके बिराट देवता हैं। पूषाके देवता पूषा नामक आदित्य हं । - 
वरुणा नाड़ीके देवता वायु हैं। हस्तिजिहा नामक नाडीके 
वरुण देवता है । मुनिश्रेष्ठ | यशस्विनी नाडीके देवता भगवान्‌ 
भास्कर हैं । जलखरूप वरुण ही अलम्बुसा नाड़ीके देवता माने 

गये हैं । कुहूकी अधिष्ठात्री देवी क्षुधा & | गान्धारीके 
चन्द्रमा देवता हैं । इसी प्रकार गञ्चिनीके देवता भी चन्द्रमा 
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ही हैं। पयखिनीके देवता प्रजापति d । विश्वोदरा नाड़ीके 
अधिदेवता भगवान्‌ अग्निदेव हैं ॥ २५--२८ Il. 


'वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सुनीश्वर | इडा नामकी नाड़ीमें नित्य 
ही चन्द्रमा सञ्चार करते हैं और पिङ्गला नाड़ीमें सूर्यदेव 
सञ्चरण करते हैं | पिङ्गला नाड़ीसे इडा नाड़ीमें जो संत्रत्सरा- 
त्मक प्राणमय सूर्यका संक्रमण होता है; उसे वेदान्ततत्त्वके 
ज्ञाता महर्षियोंने उत्तरायण कहा है । इसी प्रकार इडासे 
पिङ्गलामै जो प्राणात्मक सूर्यका संक्रमण होता है; वह दक्षिणायन 
कहा गया है । जब प्राण इडा ओर पिङ्गलाकी संघिमै आता 
है, उस समय, हे पुरुषश्रेष्ठ | इस शारीरके भीतर अमावस्या 
कही जाती है | जब प्राण मूलाधारमें प्रवेश करता है, उस 
समय हे तापर्सोमै श्रेष्ठ विद्वद्दर | तपस्वियोने आद्य विषुव 
नामक योगका उदय कहा है । मुनिश्रेष्ठ | जब प्राणवायु gaT 
( सहस्तार ) में प्रवेश करता है; उस समय तत्वका विचार 
करनेवाले महर्षियोने अन्तिम विषुव योगकी स्थिति बतायी 
है । समख उच्छास और निःश्वास मासं-संक्रान्त माने गये 
हैं | इडा नाड़ीद्वारा जब प्राण कुण्डलिनीके स्थानपर आ जाता 
है, तब हे तत्त्वज्ञशिरोमणि | चन्द्रग्रहण-काल कहा जाता है । 
इसी प्रकार जब प्राण पिङ्गला नाड़ीके द्वारा कुण्डछिनीके स्थानपर 
आता है, तब हे मुनिवर ! सू्यग्रणकी वेला होती दे ।।३९--४७॥। 


“अपने शरीरमें मस्तकके स्थानपर sue नामक तीर्थ 
है | ललारमें केदारतीर्थ है हे महाप्राज्ञ! नासिका और दोनों 
"IE: मध्यमें काशीपुरी है । दोनों स्तनोंकी जगहपर कुरुक्षेत्र 
हे | हृदयक्रमलमें तीर्थराज प्रयाग दै | हृदयके मध्यमागमे 
चिदम्बरतीर्थ हे । मूछाधार-स्थानमें कमछालय तीर्थ है जो इस 
आत्मतीर्थ (अपने भीतर रहनेवाले ) का परित्याग करके बाहरके 
तीथोमें भटकता रहता दै, वह हाथमें रक्खे हुए बहुमूल्य रतरको 
त्यागकर काच खोजता फिरता है । भावनामय तीर्थ ही adag 
तीथ है। भाव ही सम्पूर्ण कमें प्रमाणभूत है | पत्नी और 
jE दोनोंका आलिज्ञन किया जाता है; किंतु दोनोंमें भावका 
/ बहुत अन्तर होता है; पलीका आलिङ्गन दूसरे भावसे और 
पुत्रीवा आलिङ्गन दूसरे भावसे किया जाता है | योगी पुरुष 
अपने आफ्रतीर्थमै अधिक विश्वास ओर श्रद्धा रखनेके कारण | 
wed भरे तीथों ओर काष्ठ आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंकी 
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शरण नहीं लेते | महामुने ! बाह्मतीर्थसे श्रेष्ठ आन्तरिक 

ही है | आत्मतीर्थ ही महातीर्थ है; उसके सामने दसे 
निरर्थक $1 शारीरके भीतर रहनेवाला दूषित < jj 
तीर्थामें गोते ळगानेमात्रसे शुद्ध नहीं होता, जैसे मातर ड 
हुआ घडा ऊपरसे सेकड़ों बार जलसे धो लिया ud 
भी वह अपवित्र ही रहता है । अपने भीतर होनेवाढे : 
विषुव-योग, उत्तरायण-दक्षिणायन काळ और सूर्य-चन्द्रमाके 
ग्रहण हैं, उनमें नासिका ओर भोंहोंके मध्यमै स्थित TN 
आदि तीर्थमे भावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य शुद्ध à 
सकता है। मुनिश्रेष्ठ! | ज्ञानयोगमें तत्पर रहनेवाले महास्माओक्र 
चरणोदक अज्ञानी मनुष्योंके अन्तःकरणको शुद्ध zn 
लिये उत्तम तीर्थ है || ४८--५६ || 





“शिवस्वरूप परमात्मा इस शरीरमें ही प्रतिष्ठित हैं; इनको 
न जाननेवाला मूढ मनुष्य तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, काठ और पत्थर- 
में ही सवदा शिवको हँढा करता है । साङ्कते | जो अपने भीतर 
नित्य-निरन्तर स्थित रहनेवाले मुझ परमात्माकी उपेक्षा करके 
केवल बाहरकी स्थूल प्रतिमाका ही सेवन करता है, वह हाथ- 
में रक्खे हुए अन्नके ग्रासको फेंककर केवळ अपनी कोहनी 
चाटता है । योगी पुरुष अपने आत्मामें ही शिवका दर्शन 
करते हैं, प्रतिमाओंमें नहीं । अज्ञानी मनुष्योंक्रे हृदयोंमें 
भगवांनके प्रति भावना जाग्रत्‌ करनेके लिये ही प्रतिमाओंकी 
कल्पना की गयी है || ५७--५९ ॥ | 
“जिससे भिन्न न कोई qd है न पर ( न कारण है, न 
कार्य ), जो सत्य, अद्वितीय और प्रज्ञानघनस्वरूप है; उस 
आनन्दमय ब्रह्मको जो अपने आत्माके रूपमै देखता है, वही 
यथार्थ देखता है । महामुने ! यह मनुष्यका शरीर नाड़ियोंका 
समुदायमात्र है, जो सदा सारहीन है । इसके प्रति आत्मभाव- 
का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करो कि ap 
ही परमात्मा हूँ । जो इस शरीरमैँ रहकर भी इससे सदा 
भिन्न है, महान्‌ है, व्यापक है और सबका ईइवर 6 उत 
आनन्दखरूप अविनाशी परमात्माको जानकर धीर पुरुष कभी 
शोक नहीं करता || ६०--६२ ॥ 
“मुने ! ज्ञानके वळसे भेदजनक अज्ञानका नाश हो जानेपर 
कौन आत्मा और ब्रह्ममे मिथ्या भेदका आरोप करेगा? ॥६२॥ 


ll चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 
30 25*.. 
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पञ्चस खण्ड 
नाड़ी-रोधन एवं आत्मशोधनकी विचियाँ : 


ङक्कतिने पूछा--“ब्रह्मन्‌ ! नाडीको शुद्धि केसे होती 

है यह मुझे ठीक-ठीक ओर संश्षेपमे बताइये जिससे कि नाड़ी 

भुद्धिपूर्वक सदा परमात्माका चिन्तन करते हुए म॑ जीवन्मुक्त 
हो जाऊँ? ॥ १ ॥ 

। भगवान्‌ दत्तात्रेयने कहा--*साङक्ृते | सुनो, में संक्षेप- 
ते नाड़ी-शुद्धिका वर्णन करता हूँ । शास्त्रोके विधिवाकयों 
हारा जो कमं बतलाये गये हं, उनमें कतेव्यबुद्धिसे संलग्न रहे | 
कामना ओर फलप्रासिके संकल्पको त्याग दे | योगके यम 
आदि आठो अज्भीका सेवन करते हुए झान्त एबं सत्यपरायण 
है। अपने आत्माके चिन्तनमें ही स्थित रहे और ज्ञानी 
महापुरुषोंकी सेवामें उपस्थित हो उनसे भलीभाँति शिक्षा 
हे। तत्पश्चात्‌ पर्वतशिखर, नदी-तट, विल्व-वृक्षके समीप, 
एकान्त वन अथवा ओर किसी पवित्र एवं मनोरम प्रदेदामें 
आश्रम वनाकर एकाग्रचित्तसे वहाँ रहे | फिर वहाँ पूर्व या 
उत्तकी ओर मुह करके किसी आसनसे बठ | ग्रीवा, मस्तक 
और शरीरको समान भावसे रखकर मुख बंद किये हुए 
महीमाँति स्थिर हो जाय । नासिकाके अग्रभागपर चन्द्र- 
एडलकी भावना करे और वहाँ प्रणवके बिन्ढुमें तुरीयस्वरूप 
परमात्माको असृतका स्थोत बहाते हुए नेत्रीद्वारा प्रत्यक्ष देखे। 
उस समय चित्तको पूर्णतः एकाग्र रक्खे । फिर इडा नाडीके 
द्वारा ( अर्थात्‌ नासिकाके वायें छिद्रसे ) प्राणवायुको खींच- 
कर उदरमें भर ले ओर देहके मध्यमें स्थित जो अभि है 
उसका ध्यान करे मानो उस वायुका सम्पर्क पाकर अभिदेव 


ज्वालाओकि साथ प्रज्वलित हो उठे हों | फिर प्रणवके 
दु और नादसे संयुक्त अग्नि-वीज ( रं) का चिन्तन 
कर | तदनन्तर बुद्धिमान्‌ साधक पिङ्गला नाड़ी ( अर्थात्‌ 
नासिक्राक दाहिने छिद्रद्वारा ) प्राणवायुकी विधिपूर्वक शाने 
शनः बाहर निकाले | फिर पिङ्गला नाडीद्वारा पूर्ववत्‌ 
प्राणवायुको खींचकर अपने भीतर भर ले और अभिबीजका 
चिन्तन करे | उसके बाद इडा नाड्रीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे 
बाहर निकाल दे | इस प्रकार एकान्तमें लगातार तीन-चार 
दिनोंतक अथवा प्रतिदिन तीनों संध्याओंमें तीन-चार या छः 
बार यह क्रिया करे | इससे उसकी नाडी झुद्ध हो जाती है । 
फिर इस नाडीझुद्धिके पथक चिह्न भी उपलक्षित होते हैं । 
शरीर हल्का हो जाता है, जठराभि उद्दीत हो जाती हे ओर 
अनाहतनादकी अभिव्यक्ति होने लगती है | यह चिह्न सिद्धि- 
का सूचक है । जबतक यह चिह्न दिखायी न दे, तबतक इसी 
प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ २-१२ | 


(अथवा यह सब छोड़कर आत्मशुद्धिका अनुष्ठान करे | 
यह आत्मा सदा शुद्ध, नित्य, सुखस्वरूप तथा खयम्प्रकाश है | 
अज्ञानवश ही यह मलिन प्रतीत होता है । ज्ञान होनेपर यह सदा 
विशुद्धरूपमें ही प्रकाशित होता है । जो ज्ञानरूपी जलसे 


अज्ञानरूपी मल और कीचइको धो डालता दै, वही सदा शुद्ध 


है; दूसरा नहीं । क्योकि वह दूसरा मनुष्य ज्ञानकी अवहेलना 
करके लौकिक कर्मोमै आसक्त है || १३-१४ II 


॥ पञ्चम खण्ड समाए d ५ ॥ 
००9४३०० 


qg खण्ड 


प्राणायामकी विधि, उसके 


'साछुते | अब में प्राणायामका क्रम बतलाता हूं इसे 
भद्वापूर्वेक सुनो । पूरक; कुम्भक और रेचक- इन तीनि 
भो प्राण-संयम सम्पन्न होता है, उसे प्राणायाम कहा गया 
| उँ«कारके जो तीन बर्ण अक्र, उकार और मकार 
| वे क्रमशः पूरक; कुम्भक ओर रेचकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
गये हैं | इन तीनों वर्णोका समूह ही प्रणव कहा गया दै । 
अत; प्राणायाम भी प्रणवमय ही है। इडा नाडीके द्वारा वायुको 
UR भीतर खींचकर उसे उदरमें भरे ओर वहा 
। पोडशमात्राविशिष्ट अकारका चिन्तन करे SETA, 
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प्रकार, फळ तथा विनियोग 


उस उदरमें भरी हुई वायुको कुछ काछतक घार 
किये रहें और उस समय चौसठ मात्रासे विशिष्ट उकारके 


खरूपका चिन्तन करते हुए मणवका जप करता रहे | 


वायुको धारण 
जबतक सम्भव हो, जपमें ded रहकर वाड 
किये रहे । तदनन्तर विद्वान पुरुष बत्तीस त्रासे RS 
मकारका चिन्तन करते हुए, पिङ्गला नाडीके' द्वारा धीरे | 
उस भरी हुई वायुको बाहर निकाले । यह एक प्राणायाम 


है | इसी प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ १-६ ॥ 


(पुनः पिङ्गा नाढीके द्वारा वायुको धीरे-धीरे भीतर 
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भरते हुए षोडश मात्रासे विशिष्ट अकारस्वरूप प्रणवका 
एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करे । जब वायु भर जाय तब 
विद्वान्‌ पुरुष मन ओर इन्द्रियोंको वशामें रखते हुए चौसठ 
मात्राओंसे विशिष्ट उकारके स्वरूपका कुछ कालतक. चिन्तन 
करे और प्रगवका जप करते हुए, वायुको धारण किये रहे । 
इसके बाद बत्तीस मात्राओसे विशिष्ट मक्रारका चिन्तन करते 
हुए इडा नाड़ीके द्वारा धीरे-धीरे वायुको निकाल दे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इसी प्रकार इडा नाढ़ीके द्वारा वायुको भरते हुए पुनः 
अभ्यास करे | मुनीश्वर ! इस प्रकार प्रतिदिन प्राणायामका अभ्यास 
करना चाहिये | नित्य ऐसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छः 
महीनोमें ज्ञानवान्‌ हो जाता है | एक वषंतक पूर्वोक्त प्रकारसे 
प्राणायाम करनेसे साधकको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है । 
इसलिये प्राणायामका नित्य अभ्यास करना चाहिये । जो 
मनुष्य योगाभ्यासमें संलग्न ओर सदा अपने धर्मके पालनमें 


तत्पर है, वह प्राणायामक्के द्वारा ही ज्ञान प्रास करके संसारसे - 


मुक्त हो जायगा || ७-११ || 


“जिसके द्वारा बाहरसे वायुको उदरके भीतर भरा जाता 
है; वह पूरक है | जलसे भरे हुए कुम्म ( घड़े ) की भाँति 


वायुको उदरमें धारण किये रहना कुम्मक कहलाता है और . 


उस वायुको पुनः उदरसे बाहर निकालना रेचक कहलाता 
है॥ १२-१३ || 


“जो प्राणायाम प्रस्वेदजनक होता है अर्थात्‌ जिसको 
करते समय शरीरमें पसीना निकछ आता है, वह सब प्राणायामों- 
में अधम माना गया है | यदि प्राणायाम करते समय 
शरीरमै कम्पन होने ठगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्राणायाम 
समझना चाहिये; तथा यदि प्राणायामके समय शरीर 
ऊपरको उठता हुआ-सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया 
है । जबतक उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तबतक 
पूर्वोक्त दोनों प्रकारके प्राणायामोंका ही अभ्यास करता रहे | 
उपयुक्त उत्तम प्राणायामके सम्पन्न हो जानेपर विद्वान्‌ पुरुष सुखी 
हो जाता है | सुव्रत | प्राणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है 
और विद्युद्ध चित्तमें अन्तःप्रकाशखरूप शुद्ध आत्मतत्तका 
साक्षात्कार होने छगता है। प्राणायाममै संलग्न रहनेवाले 
महात्मा पुरुषका प्राण चित्तके साथ संयुक्त हो परमात्मामें 
स्थित हो जाता है और उसका शरीर कुछ-कुछ ऊपरको 
उठने लगता है | इससे ज्ञान होकर मोक्ष प्रात होता है । रेचक 

ओर पूरक छोड़कर विशेषतः कुम्भकका ही नित्य अभ्यास 
करना चाहिये | यों करनेवाला योगी सब पापोसे मुक्त होकर 


# जावालद्शनोपनिषद्‌ ॐ 


[ खण्ड ६ 





उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर लेता है । वह मनके समान 
होता एवं मनपर विजय पा जाता है । उसके शरीरमें Td 
पकना आदि दोष दूर हो जाते हैं। प्राणायामर्मे अनन्य p 
रखनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिये 
पूर्ण प्रयत्न करके प्राणायामोंका अभ्यास करे || १४-२० || 
सुत्रत | अब में प्राणायामके विनियोग ( रोगविशेषकी 
frg छिये उपयोग ) बतलाता हूँ । दोनों gena 
समय अथवा ब्राह्मवेलामें अथवा मध्याहुके समय सदा वाहरकी 
वायुको भीतर खींचकर उदरमें भरने तथा उदर, नासिकाके 
अग्रभाग, नामिके मध्यभाग और पेरके अँगूठेमें उस वायुको 
धारण करनेसे मनुष्य सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है qupd 
वर्षोंतक जीवित रहता है । उत्तम त्रतका पालन करनेवाडे 
मुनीश्वर ! नासिकाके अग्रभागमे धारण करनेसे भी प्राण- 
वायुपर विजय प्राप्त हो जाती है। नामिके मध्यभागमें धारण 
करनेसे समस्त रोगोंका निवारण हो जाता है । ब्रह्मन्‌ | पैरके 
अँगूठमें वायुका निरोध करनेसे शरीरमें हल्कापन आता है | 
योगका साधन करनेवाला जो मनुष्य सदा fn द्वारा वायु 
खींचकर उसे पीता रहता है, वह थक्रावट और जलनसे मुक्त 
होकर नीरोग रहता है REER वायुको खींचकर उसे fur 
के मूलभागमें ही रोक दें ओर शान्तमावसे ( भावनाद्वारा ) 
अमृतपान करे । यों करनेसे वह सब प्रकारके सुख प्राप्त कर लेता 
है। जो इडा नाड़ीके द्वारा वायुको खींचकर उसे भौंहोंके बीचमें 
धारण करता और ( भावनाद्वारा ) विद्युद्ध अमृतका पान करता 
है, वह सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। वेदिक demi 
जाननेवाले gA मुनि | इडा ओर पिङ्गछा नाड़ियोके द्वारा 
वायुकों खींचकर यदि उसे नाभिमें धारण करे तो उससे भी 
मनुष्य सब व्याधियोंसे मुक्त हो जाता है । यदि एक मासतक 
तीनों सन्ध्याओंके समय जिहाद्वारा धीरे-धीरे वायुको भीतर खींच 
कर और पूर्वोक्त अमृतपानकी भावना करते हुए उसे नाभिमें 
रोके रहे तो वात और पित्तसे उत्पन्न सम्पूर्ण दोष निःसन्देह नष्ट 
हो जाते हैं | दोनों नासिका-हछिद्रोंद्वारा वायुको भीतर खींचकर 
यदि उसे दोनों नेत्रोंमें धारणं करे तो नेत्रके रोग नष्ट हों 
जाते हैं और कानोंमें उसे रोकनेसे कानके सब रोग नष्ट 
हो जाते हैं | इसी प्रकार वायुकों भीतर खींचकर यदि उसै 
मस्तकमें स्थापित करे तो सिरके सब रोग नष्ट हो जाते हैं | 
STE | ये सब मैंने तुमसे सच्ची बातें बतायी हें ॥ २१--२९॥ 


“एकाग्रचित्त होकर स्वस्तिकासनसे बैठे और प्रणवका 
जप करते हुए धीरे-धीरे अपानवायुको ऊपरकी ओर उठाये 
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qaiit अँगूठोंसे दोनों कानोंको ढक ले, दोनों तर्जनी 
| अँगुलियाँसे दोनों नेत्र आच्छादित कर छे तथा अन्य दो-दो 
अँगुल्यिसे नासिकाके दोनों छिद्रों को बंद कर ले; इस प्रकार 
अपरकी सब इन्द्रियोंको आच्छादित करके उस वायुको तवतक 
| gerat धारण किये रहे, जबतक आनन्दमय अमृतका आविर्भाव 
। रहो जाय । महामुने ! यों करनेसे ही प्राण ब्रह्मरन्प्रमें प्रवेश 
| करता है । हे निष्पाप सांकृति ! जब वायु तहरन््रमें प्रवेश कर जाय 
i: तब पहले E. राक्षध्वनिके समान एक गम्भीर नाद होने लगता 
| है। बीचमै वह नाद मेघकी गर्जनाके समान हो जाता है | 
जब वायु मस्तकके मध्य भलीमाँति स्थित हो जाती है, उस 
| य पदतसे गिरते हुए झरनेकी कलकळ-ध्वनिके समान 
शब्द होने लगता हे । महामते ! ऐसा होनेके पश्चात्‌ योगी 
अत्यन्त प्रसन्नताका अनुभव करते हुए साक्षात आत्माके 
| सम्मुख हो जाता हे | फिर आत्मतत्त्वका सम्यक ज्ञान होता 
R और उस योगके प्रभावसे संसार-बन्धनका नाश हो जाता 
'१॥२२-३७॥ 
| (अब प्राणवायुको जीतनेका दूसरा प्रकार बतलाते हे --) 
॥गुदा ओर लिङ्गके बीचमै जो नाड़ी है, उसे सीबनी 
कहते हैं; वर्योंकि वही शारीरके दो अधोशोंकों सीलकर एक 
करती है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने दायें और बायें रखनेसे 
उस सीवनीको स्थिरभावसे दबाकर बैठे और घुटनोंके नीचे 
जो सन्धि दै, उसमें भगवान्‌ ज्यम्बकनामक ज्योतिर्लिङ्गकी 
भावना करे । साथ ही सरस्वतीदेवी ओर गणेशजीका भी 
। ध्यान कर ळे | फिर बिन्दुयुक्त प्रणवका जप करते हुए 
। हिङ्गकी नलीके छिद्रद्दारा आगेकी ओरसे वायुको खींचकर उसे 
' मूलाधारके मध्यमें स्थापित करे । वहा उस वायुको रोकनेसे 


SZT 


erau Re 





“महामुने | अब में प्रत्याद्दारका वर्णन करूँगा ih विषयों में 
सभावतः विचरनेवाली इन्द्रियोंको बलपूर्वक वहाँसे छोटा 
VERD जो प्रयत्न है, उसीको प्रत्याहार कहते हे । “मनुष्य जो 


अशुद्ध कर्म करता है, वह सब परमात्माके लिये करे-- 
| “माप्माको ही उसे समर्पित कर दे;यह भी प्रत्याहार कहलाता 


> 
n? 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 


: आदि इखियांको दोनों पकर ~ -__ 
| और कान आदि इन्द्रियोंकी दोनों हाथोंसे मलीमाँति दवाये वाँकी 


कुछ देखता है, वह सब ब्रह्म है? यों समझते हुए ब्रह्ममें 
चित्तको < e gc 
को एकाग्र कर लेना--यह ब्रह्मवेत्ताओद्वारा बतलाया हुआ 
RRR है। मनुष्य मरणकालतक जो कुछ भी शुद्ध या 


a ics होकर कुण्डलिनीपर आरूढ़ हो जाती है। 
को साथ लेकर वायु सुषुम्ना नाड़ीके द्वारा ऊपर- 

जाने छगती है । इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विशेष 
रूपसे विजय प्रास्त हो जाती है || ३८- ८ २॥ 


Gr 

ता क e अ 
* ; — सब वायुपर 
हे चह t | इस प्रकार अभ्यास करने- 
मूलतः नष्ट हो जाते हँ । साङ्कते ! 
भगन्दर तथा अन्य सब रोग भी मिट जाते हैं | बड़े और 
छोटे--सभी पातक नष्ट हो जाते हैं | पाप नष्ट हो जानेसे चित्त 
परम शुद्ध ओर दर्पणकी माति खच्छ हो जाता है | तत्पश्चात्‌ 
हृदयमें ब्रह्मा आदि देवताओंके लोकोंतकरमें प्रात होनेवाले 
भोगजनित सुर्खोके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार जो संसारसे विरक्त होता है; उसे केवल्य-मोक्षका 
-साधनभूत ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उस ज्ञानसे नित्य कल्याण- 
मय परमात्मदेवका तत्त्व जान लेनेके कारण सब प्रकारके बन्धनों- 
का सर्वथा नाश हो जाता है । जिसने एक बार भी ज्ञानमय 
अमृतरसका आस्वादन कर लिया; वह सब कार्योकों छोड़कर 
उसीकी ओर दोड़ पड़ता है | ज्ञानी पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को ज्ञानखरूप ही बताते हैं; जिनकी दृष्टि कुत्सित है; वे दूसरे- 
दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस जगत्को विषयरूपमें देखते | 
आत्मस्वरूपका भलीभॉति ज्ञान होनेपर अज्ञानका पूर्णतः नाश 
हो जाता है। और हे महाप्राज्ञ | अज्ञानके नष्ट हो जानेपर राग 
आदिका मी संहार हो जाता है | राग आदि न रहनेसे पुण्य- 
पापका भी लय हो जाता है । पुण्य-पापके न रहनेसे ज्ञानी 

मनुष्यको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता || ४३-५१ | 


|| पष्ठ खण्ड समाप्त ॥ ६॥ 
ORO 


सप्तम खण्ड 
प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फल 


है । अथवा नित्य और काम्य; सब प्रकारके कर्माको भगवान्‌: 

की आराधनाके भावसे करे- उन कर्माद्वारा भगवानकी 
पूजा करें; इसे भी प्रत्याहार कहते हैं। अथवा वायुको एक 
स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर स्थापित करे--दातके मूल- 
भागसे वायुका आकर्षण करके उसे कण्ठमें स्थापित करे) कण्ठः 
से हृदयम ले जाय, wem खींचकर उसे MAR 
स्थापित करें) नामि-प्रदेशसे कुण्डछिनीमै ले. जाकर रोके) 

` कुण्डलिनीके खनसे हटाकर विद्वान, पुरुष उसे मूलाधारमें 
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aue तक स्थान पर्ण कर [दोना m. तक करे, तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायुको तक्रके स्थानोंमें खा के rem eue शे उत गी वसे खान मर OD बज f 
हटाकर करिके दोनों भागोंमें ले जाय और वहॉसे जॉघोंके meu हृदयके मध्यभागमें, कण्ठके मूलभागमें, ag] i 
सध्यमागमै ले जाय | जाधोसे दोनों घुट्नोंमें, घुटनोंसे के मध्यमागमै, ललाटमै तथा मस्तकमें वायुको धारण is । i 
पिंडलियोमें ओर पिंडलियोंसे पेरके अँगूठेमें ले जाकर उस यह वायु-धारणात्मक्र प्रत्याहार है ॥ १०----१ २॥ R | 
वायुको रोके । प्रत्याहार-परायण महात्माओंने प्राचीन कालसे (विद्वान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त हो देहसे आत्मबुद्धिको £ 
इसीको प्रत्याहार कहा है ॥ १--९ |l उसे स्वर्य ही निद्वन्द् एवं निर्विकल्पस्वरूप अपने | € 
'इस प्रकार प्रत्याहारके अभ्यासमें लगे हुए महात्मा पुरुषके स्थापित करे । वेदान्ततत्वके जाननेवाले महात्माओंने mo 
सब पाप तथा जन्म-मरणरूप व्याधि नष्ट हो जाती है। खस्तिकासन- वास्तविक प्रत्याहार बताया है | इस प्रकार प्रत्याहारका 
का आश्रय ले विद्वान्‌ पुरुष खिरभावसे बैठे और नासिकाके अभ्यास करनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं । 
i 


दोनों छिद्रोसे वायुको भीतर खींचकर उसे पेरसे लेकर मस्तक- È || १३-१४ || 
॥ सप्तम खण्ड समाप्त ॥ ७॥ | 


—oOP9o-o— वृ 
अष्टम खण्ड a 
धारणाके दो प्रकार | a 
m 


“सुब्रत | अब में पञ्च धारणाओंका वर्णन करूँगा | अपने वायुके अंशमे ईश्वरका तथा आकाशके अंशमें सदाशिवका घ्यान | 
शरीरके भीतर जो आकाश है, उसमें बाह्य आकाशकी धारणां करे# ॥१-६॥ 
करे | इसी प्रकार प्राणमें बाहरी वायुकी, जठरानलमें बाह्य “अथवा JITAS! gue एक दूसरी धारणाका वर्णन (३ 
अभिकी, शरीरगत जलके अंशमें ही बाह्य जल-तत्वकी तथा करता हूँ । बुद्धिमान्‌ “पुरुष अन्तर्यामी पुरुष ( आत्मा में | पु 
शरीरके पार्थिव भागमें ही समस्त प॒थ्चीकी धारणा करे ओर HIR शासन करनेवाले बांधमय; आनन्दमय एव कल्याण- * पर 
प्रत्येक तत्वकी घारणाके समय क्रमश; हं, यं, र, वं, लं सरूप परमात्माकी प्रतिदिन धारणा करे | इससे सब quib [हि 
इन वीज-मन्‍्त्रोंका उच्चारण करे । यह धारणा सर्वश्रेष्ठ बतायी डे हो जाती है। कार्यसवरूप ब्रह्मा आदिका अपने-अपने à 
गयी है; यह सब पार्पोका नाश करनेवाली È । पैरसे लेकर Pa TT करके सबक परम कारण, अनिवचनीय तथा fat 
घुटनेतकका भाग प्रथिवीका अंश माना गया है । घुटनेसे लेकर is sil Er परमात्मा हे, उनकी अपने आत्मामें: बो 

धारणा करे--अथांतू ये साक्षात्‌ पूर्णव्र अन्तर्यामी (३. 
गुदातकका हा परमात्मा हा अन्त 
ome e OM आता ह । गुदा ऊपर आत्माके रूपमें दिराजमान हैं, ऐसा Br E तथा इस E 
Doi [ST ६। हृदयसे ऊपर भोके प्रकार आत्मधारणा करते समय अपने मनको सम्पूर्ण कलाओं 

के वायुका अंश हे तथा मस्तकका भाग आकादा- 


से युक्त प्रणवखरूप परमा 
त्मामें ही स्थापित करे | साथ ही 
का Q 
TA Em गया है | हे महाप्राज्ञ ! इथिवीके मागमे बह्माका; मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंकों भी अपने-अपने विषयोंसे हटाकर 
र AIA भगवान्‌ विष्णुका, अझिके epi महादेवजीका, 


आत्मामें संयुक्त करे? || ७--९ ॥ 
॥ अष्टम खण्ड समाप्त ॥ ८॥ ' 


नवस खण्ड 
(अब में संसार करनेवाले ह arem Sg 
बन्धनका नाश करनेवाले ध्यानका प्रकार - 
य्‌ 
बतळाता हू | जो समस्त संसाररूपी रोगके एकमात्र औषध, रि कि नह som परमात्मा भै श 


ऊध्व रता, भयङ्कर नेत्रोंवाळे, योगीश्वरोंके भी & 1 १२॥ 
` तथामहेश्वररूप हैं, उन ऋत एवं सत्यस्वरू इश्वर, विश्वरूप “अथवा ध्यानका दूसरा प्रकार यों है---जो सत्यस्वरूप, सबका 


अपने आत्मारूपसे आदरपूर्वक चिन्तन Fs इधर, ज्ञानरूप, आनन्दमय, अद्वितीय, अत्यन्त निम 
ब आ< मध्य एवं अन्तसे रहित के स्थूळ TS: कर i gres नत्य तथा आदि; मध्य एवं अन्तसे रहित हे, स्थूल प्रपञ्चसे 


सामतापनीयोपनिपद्‌' पृष्ठ ५३८ की रिप्पणीमें ‹भूत-शुद्धि'के नामे दी गयी है, उसको पढ्ने“ 





# यह पन्चभूर्ताकी धारणा «m 
से भूतधारणाका स्वरूप स्पष्ट हो जायगा | 
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LS १० ] 


भी विलक्षण दै, नेत्रोसे दीख पड़नेवाले अभितत्वसे भी 
| gdur भिन्न है; रसखरूप जळ ओर गन्धखरूप प्रथिवीसे भी 
' या विलक्षण दै जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा नहीं जाना 
| जा सकता, जो अनुपम है; देहसे अतीत है, उस सच्चिदानन्द- 


| खरूप एवं अन्तरहित परव्रझका अपने आत्माके रूपमें 


“I >. अशी 





| “अब में संसार-बन्धनका नाश करनेवाली समाधिका वर्णन 
| कसँगा । परमात्मा और जीवात्माकी एकताके विषयमें निश्चयात्मक 
बुद्धिका उदय होना ही समाधि है | यह आत्मा नित्य, सर्व- 
ब्यापी, कूटस्थ--एकरस एवं सब प्रकारके दोषोंसे रहित है | 
| गह एक होते हुए भी मायाजनित भ्रमके कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत 
होता है; स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है । अतः केवल 
| अत ही सत्य है | प्रपञ्च या संसार नामकी कोई बस्तु नहीं 
|३। जैसे आकाश ही घटाकाश और मठाकाशके नामसे 
पुकारा जाता है; उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषोंने एक ही 
' परमात्माको जीव और ईश्वर- इन दो रूपोंमें कल्पित कर 
छिया है | में न देह हूँ, न प्राण हूँ, न इन्द्रियसमुदाय हूँ 
ओर न मन ही हूँ; सदा साक्षीरूपमें स्थित होनेके कारण 
भें एकमात्र शिवस्वरूप परमात्मा हूँ मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकारकी 
sp निश्चयात्मिका बुद्धि है, वही यहाँ समाधि कहलाती 
है॥ १-५ Il 

| मैं वह परमात्मा ही हूँ; संसार-बन्धनमें dur हुआ जीव 
नही हूँ; इसलिये मुझसे भिन्न किसी भी वस्तुकी किसी भी कालमें. 
सत्ता नहीं है । जैसे फेन और तरङ्ग आदि समुद्रसे ही उठते 
है और पुनः समुद्रमें ही लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह 
। जगत्‌ मुझमें ही उत्पन्न और विलीन होता रहता है| अतः 


Eee 





EI 









Wig धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु | 


" M 
oo o 


| ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि atem: श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि 
NM ब्रह्म निराकुयो मा मा अहम निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरण 
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कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


अ ` 
वया परे है? आकाशसे भिन्न है, eni आने योग्य दायुसे 


न के दारा थह निश्चय करे कि वह om 
SEO 8 ही हूँ । इस अकार किया हुआ निर्विशेषका 
यान माक्षका साधक होता है ॥ ३-५ | 
“इस तरह ध्यानके अभ्यासमे लो 

या हुए महात्मा पुरुषके 
क्रमश; बेदान्तवर्णित ब्रझतत्वका विशेष ज्ञान हो T 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है? | ६ || 


॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥ 
9079909 — 


दशम खण्ड 
समाधि एवं उसका फल 


सृष्टिका कारणभूत समष्टि मन भी मुझसे पृथक नहीं है | 
यह जगत्‌ और माया मी मुझसे अळा कोई अस्तित्व नहीं 
रखते | इस प्रकार जिस पुरुषको ये परमात्मा अपने आत्मा- 
रूपसे अनुभव होने लगते हैं, वह परम पुरुषार्थखरूप 
साक्षात्‌ परमामृतमय परमात्ममावको प्राप्त हो जाता है। 
जब योगीके मनमें सर्वत्र व्यापक आत्मचेतन्यका अपरोक्ष 
अनुभव होने लगता है, तब वह स्वयं परमात्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाता है। जब जानी महात्मा सब भूतोंकों 
अपनेमें ही देखता है और अपनेकों ही सम्पूर्ण ws 
प्रतिष्ठित देखता है, तब वह साक्षात्‌ ब्रह्म हो जाता है | जब 
समाधिम स्थित पुरुष परमात्मासे एकीभूत होकर अपनेसे 
भिन्न किसी भी भूतको नहीं देखता, तब वह केवळ परमात्म- 
स्वरूपसे प्रतिष्ठित होता है । जब मनुष्य केवळ अपने आत्मा- 
को ही परमार्थ--सत्यस्वरूप देखता है और सम्पूर्ण जगतूको 
मायाका विलासमात्र मानता है, तत्र उसे परमानन्दकी प्राप्त 
हो जाती है ।! 

महामुनि भगवान्‌ दत्तात्रेयजी इस प्रकार उपदेश देकर 
मोन हो गये तथा मुनिवर साङ्कति उस उपदेशको EIRA 
करके अपने यथार्थ खरूपसे स्थित हो अत्यन्त निर्मय 
Ruf पहुँचकर सुखसे रहने लगे || ६-१३ ॥ 


॥ दशाम खण्ड समाप्त ॥ Ro N 


॥ सामवेदीय जावालद्‌शनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


णि च सर्वाणि सवं ब्रह्लोपनिषदं 
मेऽस्तु तदात्मनि निरते थ 


इ शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः M 








| 
| 





॥ Š श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


` कृष्णयजुर्वेदीय 


शुकरहस्योपनिषद 
शान्तिपाठ 


उँ सह नाववतु | सह नो युनक्तु । सह वीर्यं करवावहे | 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै | 
३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
भगवान्‌ शंकरका शुकदेवजीको उपदेश; “तत्त्वमसि? आदि महावाक्योंके षडडन्यास 


अब हम रहस्योपनिषद्की व्याख्या करते हैं | एक समय 
देवषिंगणोने पितामह ब्रह्माजीकी पूजा की और प्रणाम करके 
उनसे पूछा-“भगवन्‌ ! हमें गूढ़ उपनिषत्तत्त बतलायें |? तब 
त्रझाजीने कहा--पहले एक समय महातेजस्वी) समस्त बेदोंके 
ज्ञाता, तपोनिधि वेदव्यासने पार्वतीके साथ भगवान्‌ शंकरको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की 
थी--॥ १॥ 5 

श्रीवेदव्यासजीने कहा--'देव-देव, महाप्राज, जीवके 
बन्धनको काटनेका इद्‌ जत धारण करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र 
 झुकदेवके वेदाध्ययनके लिये किये जानेवाळे उपनयन-संस्कार- 
कममें यह WU एवं गायत्री-मन्त्रके उपदेशका समय 
आ गया है | अतः हे जगदुरो | आप उन्हें ब्रह्म--प्रणव एवं 
परमात्म-तत्त्वका उपदेश करे? || २-३ |] 

भगवान्‌ शङ्करने कहा--'मेरे द्वारा केवल्यस्वरूप साक्षात्‌ 
Seer RARR उपदेश दिये जानेपर तुम्हारा पुत्र वेराग्य- 
पजक सब कुछ छोड़कर स्वतः प्रकाशखरूपको परात कर छेगा | 
तात्पर्य यह कि मेरे द्वारा पुत्रको ब्र्नज्ञानका उपदेश करानेका 
me करोगे तो पुत्र विरक्त हो जायगा? || ४ || 
de ीवेद्व्यासजीने प्रार्थना की--'महेश्वर ! मेरे पुत्रका जो 
भी होना हो, सो हो; किंठ इस उपनयन-कर्मके समय आपकी 
पारे आपके द्वारा अहज्ञानका उपदेश पाकर मेरा पुत्र शीघ्र ही 
वंश हो जा | आडी इमे sc en ( 
Srt, सारूप्य एवं साढोक्य) मोक्षो प्रात करे? || ५-६ | 
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श्रीवेदव्यासजीकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शङ्कर 
प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवर्षियोंकी सभामें उपदेश देनेके ल्यि 
भगवती पार्वतीके साथ दिव्य आसनपर विराजमान हुए । तब 
ERE ( सफलमनोरथ ) श्रीश्ुकदेवजीने आकर अत्यन्त 
amia उन ( भगवान्‌ शिव )से प्रणवकी दीक्षा ग्रहण 
की ओर फिर उन भगवान्‌ शङ्करसे यह प्रार्थना की-- 
“देवाधिदेव, सवश, सच्चिदानन्दखरूप, उमारमण, भूत- 
नाथ, दयानिधे | आप प्रसन्न हों । आपने मुझे प्रणवके 
अन्तर्गत ( प्रणवात्मारूप ) एवं उससे परे स्थित परम ब्रह्मका 
उपदेश तो कर दिया; अब मैं विशेषत; “तस्वमसि?, अज्ञानं 
अहम? प्रति चारों महावाक्योंका षडङ्गन्यास क्रमपूर्वक सुनना 


चाहता हूँ | सदाशिव प्रभो ! अब कृपा करके आप उनका 


रहस्य बतलाये? || ७-११ || 


भगवान्‌ सदाशिव बोळे--'हे ज्ञाननिधि झुकदेवजी | 
मुने | तुम अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हो । तुम्हे अनेकों साधुवाद । 
तुमने वेदोर्मे छिपे हुए, पूछने योग्य रहस्यको ही पूछा है; 
अतः रहस्पोपनिषद्‌ नामसे प्रसिद्ध इस गूढ़ रहस्यमय उपदेशका 
षडङ्गन्यास-सहित वर्णन किया जाता है, जिसके भली प्रकार 
जान छेने मात्रसे साक्षात्‌ मोक्ष प्रास होता दै, इसमें सन्देह नहीं | 
फिर ( नियम यह है कि ) गुरु अङ्गहीन वाक्योंका उपदेश न 
करे | सभी महावाक्योंका उपदेश उनके षडङ्गके साथ ही करे। 
जसे चारों वेदोमें उपनिषद्भाग ( ज्ञानकाण्ड ) शिरःस्थानीय 
( सर्वोत्तम ) 3, वैसे ही समस्त उपनिषदोम यह A 
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न ae 
(द्‌ शिरःस्थानीय ( सर्वोत्तम ) है | किस छि न ७ जिस बिचारवानूने 


MR उपदिष्ट ब्रह्मका ध्यान किया है, उसे पण्यके 
रि तीर्थ-स्नान? मन्त्रजप, बेद-पाठ तथा जपादिसे क्या 


9 
fi im अर्थको 
(योजन है । महावाक्योंके अर्थको सौ वर्षोतक विचार करने- 
॥जो फल प्रात हाता है, वह उनके ऋृष्यादि-स्मरण तथा 
। नपर्वक एक वारके जपसे ही प्राप्त हो जा 
पूर्वक ए मास हो जाता है ॥१२-१७॥ 
| [ऋष्यादि षडङ्गका पाउ करके पुनः उनका मस्तकादिमें 
बात करना चाहिये | वह इस प्रकार है -- ] 
| ॐ अस्य श्रीमहावाक्यम हामन्त्रस्य हंस ऋषिः। अव्यक्त- 
eft छन्दः । परमहो देवता । हं बीजम्‌ । सः शक्ति: । 
a REPL मम परमहंसप्रीत्यर्थे महावाक्यजपे विनियोगः। 
| [ निम्न प्रकारसे दोनों हार्थोकी निर्दिष्ट अँगुलियोंका 
m करते हुए न्यास करना चाहिये--] : 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मश अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । 
“नित्यानन्दो ब्रह्मश तजेनीभ्यां साहा । 














यो चे सूम” अनामिकाभ्यां gal 


कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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'यो वे भूमाधिपतिः कनिष्ठिकाम्यां der, 
[ फिर नीचेकी nd is 
को रीतिसे हृदयादिको स्पर्श 

न्यास करना चाहिये । ] व 
सत्यं ज्ञानमनन्तं GP हृद्याय नमः। 
‘नित्यानन्दो Su शिरसे स्वाहा । 
"नित्यानन्दमयं ब्रह्मः शिखायै वषट्‌। 
यो वै भूमा’ कवचाय हुम्‌ । 
'यो वै भूमाधिपतिः? नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
“एकमेवाद्वितीयं बह्मः अख्ाय फट । 
AGA: सुवरोम्‌? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये | 

व्यान ` 

नित्यानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्तिं 
हुन्द्वातीतं गगनसहरां तखमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सरवंधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं agh तं नमामि ॥& 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


| 'नित्यानन्द्मयं ब्रह्म? सध्यमास्यां वषर्‌ । 
| 





द्वितीय खण्ड ` 


'तत्वमसि' महावाक्यके प्रत्येक पदके पृथक-परथक षडङ्गन्यास 


महावाक्य चार हैं-१--“क प्रज्ञानं बरह्म? । २-५ 
R ब्रह्मास्सि? ।३-‹३ॐ* तत््तमसि’ ओर u— 9^ अयमात्मा 
ब्रह्म | इनमेंसे 'तत्वमसिः इस अमेदवाचक ( जीवत्रह्मके 
भमेदके प्रतिपादक ) महावाक्यका जो लोग जप करते हें, 
| भगवान्‌ राडूरकी सायुज्यमुक्तिके अधिकारी होते हैं । 

['तत्तमसि? महावाक्यके “तत्‌? पदरूप महामन्त्रके ऋषि 
भादिका स्मरण निम्नरूपसे करके उनका यथास्थान न्यास 
सी चाहिये--- | 

तत्पद्महामन्त्रस्य परमहंस ऋषिः | अच्यक्तगायत्री 
छन्द: । परमहंसो देवता । हं बीजम्‌ । सः शक्ति: d सोऽहं 

। सम सायुञ्यञुक्त्यर्थे जपे विनियोगः 4 
[ करन्यास ] 
'तत्पुरुषाय' अङ्गुष्टाभ्यां नमः । 


| NITE लक्ष्य, Um, नित्य, निर्मल, खिर, 
Nene सद्‌गुरुदेवको हम नमस्कार करते ई । 
T शानके साधन एवं शानके बिषय, 





% नित्यानन्दरूप, परमसुखदायी, बौवल्यरूप, शानमूति, इनसे परे, 
सम्पूर्ण बुद्धियोकि साक्षिरूपमें अवस्थित) पड 


| तथा साथ दी शानकी 
| Nw एवं सच्चिदानन्दरवरूप प्रकाशमय रूपमें उस दिव्य प्रकाशका ध्यान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“'इेशानाय” तज॑नीभ्यां स्वांहा । 

“अघोराय? मध्यमाभ्या वषट्‌ । 

"सद्योजाताय? अनासिकाभ्यां हुम्‌ । 

'वासदेवायः कनिष्टिकाम्यां वौषट्‌ । 

“तत्पुरुषेशानाघोरसद्योजातवामदेवेम्यो नमः? 

करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 

इन्हीं करन्यासके wed हृदयादिन्यास करके “भूवः 
सुवरोम? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये | 


ध्यान 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यादतीतं 
शुद्ध बुद्धं सुक्तमप्यन्यय च। 

सत्यं ज्ञानं सञ्चिदानन्दरूपं 
aAa तन्महो भ्राजमानम्‌ ॥ 


आकाशके समान व्यापक एवं निळेंप, 'तत्त्वमसि' आदि 
बडभावविकारोसे अतीत, त्रिगुणोंसे रहित, उन 


गम्यतासे परे, ue se, Se अब्यय, सत्यस्वरूप, शान- 
न करे । र | 








७१२ $ शुकरहस्योपनिषद्‌ ॐ [च 
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= 
[ उसी “तत्वमसि? महावाक्यके “त्वमः पदके ऋषि [ अन्तमें महावाक्यके अन्तिम तीसरे 'असिर पदके ऋषि 


आदिका जप निम्न प्रकारसे करके उसका न्यास करना चाहिये।] आदिका एवं न्यास-मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है | 


त्वंपदमहामन्त्रस्य विष्णुक्षिः । गायत्री छन्दः । 'असिः्पदमहामन्त्रस्य मन ऋषिः । गायत्री छन्दः । 
परमात्मा देवता । ऐं बीजम्‌ । छी शाक्तिः । सौः कीलकम्‌ । अर्धनारीश्वरो देवता । अब्यत्तादिर्बीजम्‌ । नसिंहः शक्ति: 
मम मुक्त्यथ जपे विनियोग; । परमात्मा कीलकम्‌ । जीवब्नह्मेक्यार्थे जपे विनियोग: | 
“वासुदेवाय! अक्कुष्टाम्यां नमः । (पृथ्वीद्वयणुकाय' AFERA नमः | 
“संकर्षणाय? तजंनीभ्यां स्वाहा । 'अब्द्दयणुकाय? तजेनीभ्यां स्वाहा | 
“प्रद्युम्नाय' सध्यसास्यां वषट्‌ । | 'तेजोद्वयणुकाय' मध्यमाभ्यां वषर्‌ | 
“अनिरुद्धाय? अनामिकाभ्यां gu । 'वायुद्दयणुकाय' अनासिकाभ्यां हुम्‌ । 
'वासुदेवाय’ कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌ । 'आकाशद्व यणुकाय' कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । 
“वासुदेवसंकरषेणप्रयुम्नानिरुद्धेम्यः* करतलकर- “पथिव्यस्तेजीवायाकाशद्वथणुकेभ्यः" 
पृष्ठाभ्यां फट्‌ | करतलकरपृष्टाभ्यां फट्‌ | 
[ यह करन्यास करके ] इसी मन्त्रसे हृदयादिन्यास [ इस मन्त्रसे करन्यास करके इसी प्रकार हृदयादि: 
करना चाहिये | “भूर्भुवः सुवरोम्‌? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना न्यास करे | ] "Qa: सुवरोस? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध कर छे | 
चाहिये | ध्यान 
ध्यान जीवो ब्रह्मेति वाक्यार्थं यावदस्ति मनःस्थितिः । 
जीवस्वं सवभूतानां सवंत्राखण्डविग्रहम्‌ । ऐक्यं तत्वं लये कुवन्थ्यायेदसिपदं सदा हां 
चित्ताहङ्गारयन्तारं जीवाख्यं स्वपदं भजे ॥8 इस प्रकार मद्दावाक्यके पडङ्ग (-न्यास ) बतलाये गये | 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
"OCA O40 ASD 
तृतीय खण्ड 


: चारों महावाक्यांकी पद्विन्यासपूर्वक व्याख्या 
rg Dus अनुसार वाक्र्योंका अर्थ देहमें परिपूर्ण परमात्मा बुद्धिके साक्षिरूपसे अवस्थित होकर 
न : । [ वाभयार्थं JG है, स्फुरित होनेपर 'अहं? कहे जाते हैं । स्वतः पूर्ण परात्मा यहाँ 
aeea Su t] जिसके द्वारा (प्राणी) “बह? शब्दसे वर्णित हैं, तथा 'अस्मि? ( HE) यह पद उनके 
7 है और का सुनता है; प्ता दै, वाणी- साथ अपनी एकताका बोध कराता दै, अतः मैं ब्रह्मखल्प 
E कहता l MURS या अखादिष्ठको पहचानता है ही हूँ ॥ ३-४ || 
रसञ्चान करता हैं ) उसे “ज्ञान? कहा गया है | चतुर्मुख मै Sad 
ब्रह्माजी पय ABIE “तत्त्वमसि? वाक्य घ एकमात्र द्वेतकी सत्ता- 
पश्ुओंमें क ता NE घोडे, गाय प्रभति से dis नाम-रूपहीन e da भी वह सत्ता वेसी 
BA ज्ञान ( ज्ञानरूप ) dom ds पदसे यह T होता है । उपदेश म 
क महा विद्या | वाळे शिष्यका जो देह और इंन्द्रियोसे अतीतखरूप ६१ 
- ब्रह्मविद्याको करनेके अधिकारी ७, S 
E द.) बढी यहाँ महावाक्यके “व पद्से वर्णित है तथा महावाक्यके mm E SYARI इस ( मानव ) वही यहाँ महावाक्यके ep पदसे वर्णित है तथा महावाक्यके 
अ जो सम्पूण : जीव-तत्त्वका बोधक है, जिसकी मूर्ति ada [ 
de । अखण जोचि नियन्त्रणकती दै 
उस CPU पदके द्वारा वोध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम स्मरण करते * डत है और जो चित्त तथा og नि l 
चिन्तन - Econ | के जे ju VÉ हो जाता), तबतक “जीव mp ही दै इस वाक्यार्थके रूपमै 'असि' पदका 
26 IMPR IAN महाकी पकता वतला रहा है-इस भावका मनन करता रहे । फिर यों करते-करते जब 


मनका ळय हो जाय, तव जीव और mp दोनोंकी एकतारूप 2 l 
प्रत्यक्ष करता रहे । oe व्यक न तत्वका अनुभव करते हुए «असि पदके तात्पर्यको सदा ध्यानके दारा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- 
-a a mtus 


42 | 7D > A Rl 





17^. GL Gf Gl Q-d Gl 





im. & 


les ३] 


RNS ti 1.२ 
क्खि? पदके द्वारा उन “तत? एवं “स्वस्‌? पदोंके बोध्य ब्रह्म 
! और की एकताका ग्रहण कराया गया है | उस एकत्वका 
| | 
.[ “अयमात्मा ब्रह्म”, इस महावाक्यमें ] 'अयम्‌? पदके 
। हारा खतःप्रकाश अपरोक्ष--नित्य प्रत्यक्ष खरूपका वर्णन 
। हुआ है | अहंकारसे लेकर शरीरपयन्तको प्रत्यगांत्मा 
| बताया गया है । दिखायी पड़नेवाळे सम्पूर्ण जगतूमे 
| जे व्यापक तत्त्व है; वही “ब्रह्म? शब्दसे वर्णित है । वह ब्रह्म 
| खतःप्रकाश, आत्मस्वरूप है ॥ ५-८॥ | 
| ८अनात्मामै आत्मदृष्टि करनेसे में अज्ञानकी निद्रामै पड़कर 
। कं! और “मेरे की प्रतीति करानेवाली. खप्नावखामै आ 
| पहुँचा था। श्रीगुरुदेवके द्वारा महावाक्यके पदोंका स्पष्ट उपदेश 
| दिये जानेपर स्वरूपरूपी सूर्यके उदित होनेसे मैं जग गया हूँ । 
| ऐसा अनुभव करके शुकदेवजी मनन आरम्म करते E— ] 
| महावाक्यके अर्थको समझनेके लिये वाच्यं ओर 
| हृश्य---इन दोनों ही अर्थाकी प्रणालीका अनुसरण करना 
चाहिये । वाच्य-सरणीके अनुसार भौतिक इन्द्रिय आदि भी 
एवं! पदके वाच्य होते हैं; किंतु लक्ष्यार्थं वही दै, जो 
| इन्द्रियादिसे अतीत विशुद्ध चेतन है । इसी प्रकार “तत? पदका 
| वाच्य तो ईश्वरत्व, सर्वज्ञत्व आदि गुणोंसे विशिष्ट परमात्मा है; 
| किंतु. exui हे--केवळ सञ्चिदानन्दमय ब्रह्म । अतः. यहाँ 
भाग-त्याग लक्षणासे “असि? पदके द्वारा उक्त दोनों पदोंके 
ढक्ष्याथको ही लेकर जीव और ब्रह्मकी एकता बतायी जाती है । 
“स्वं? और “तत?--ये काये (शरीर) तथा कारण (माया)रूप 
| उपाधिके द्वारा ही दो हैं । उपाधि न रहनेपर दोनों ही एकमात्र 
' सञ्चिदानन्द्खरूप हैं । जगतमें मी “यह वही देवदत्त है (जो 
' अमुक स्थानपर अमुक समयमें मिला था )--इस वाक्यमें “यह? 
' और “वह? इन दोनों वचनोंके हेतुभूत देश ओर कालंका 
अन्तर छोड़ देनेपर देवदत्त एक ही निश्चित होता है। यह 
' जीव कार्य ( शरीर ) की उपाधिसे युक्त है ओर ईश्वर कारण 


! 
| 
| 


germs 





>= 








| देनेपर पूर्ण शानखरूप बच रहता है ॥९-१२॥ 


^ 


क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति + 


(माया ) की उपाधिसहित है । कार्य एवं कोरणरूपको छोड़ 
॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 


॥ झष्णयचुवेदीय ्युकरहस्योपनिषवू समाप्त ॥ 
. नरी र 


. शान्तिपाठ 
उँ» सह नाववतु । सह नो 


दा शान्तिः ! act || शान्तिः !!! . | 


किंतु ब्रह्मविद्याका सम्यक ज्ञाने स्थिर ब्रह्मकी प्राप्त 

di | ui नला आज्ञा है कि गुरु diei 
[का उपदेश करे | केवळ उपदेश 

करे ॥ १३-१५ || लेक 


भगवान्‌ शङ्कर बोछे---'मुनिश्रेष्ठ शुकदेव | 
्रहमवेत्ता पिता व्यासजीकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर GU | 
इस रहस्योपनिषद्का उपदेश किया है| इसमें सचचिदानन्द- 
स्वरूप ब्रह्मका उपदेश है। तुम उसका नित्य ध्यान करते 
हुए जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे । जो खर .( प्रणव ) 
वेढ्के प्रारम्ममें उच्चारण किया जाता है और जो वेदान्तमें 


( शानकाण्डमें ) प्रतिष्ठित दै, उसकी प्रकृति ( ज़िमात्रा ) में 


लीन होनेपर जो उससे परे ( अर्धमात्राखरूप ) अवस्थित 
है; वही महेश्वर ( परमत्रह्मका सरूप ) है? | १६-१८ ॥ 


भगवान्‌ शङ्करके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर 
झुकदेवजी सम्पूर्ण जगतके साथ तन्मयावस्थाको प्राप्त हो गये। ` 


फिर उठकर भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम करके सम्पूर्ण परिअहको 
छोड़कर वे मानो परमत्रह्मके समुद्रमें तेर रहे हों--इस प्रकार 
आनन्दमग्न होकर वहसि चळ पढे | पुत्रको जाते देखकर 
महामुनि कृष्णद्वेपायन ब्यासजीने उनके पीछे चलते हुए 
पुत्र-वियोगसे कातर होकर उन्हें पुकारा | उस समय जगतके 


समस्त जड-चेतन पदार्थाने ( ब्यासजीकी पुकारंका ) प्रत्युत्तर 


दिया । सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासने उस उत्तरको 
सुनकर पुत्रको सकल- जगदात्माकार -देखकर अपने पुत्र 
झुकदेवजीके साथ ( समान ) परमानन्द प्राप्त किया ( उन्हे 
परम प्रसन्नता हुई ) ॥ १९-२२ ॥ 

जो गुरुकी कृपासे इस रहस्योपनिधद्का अध्ययन करता 
हे--इसे समझ लेता दै, वह समी .पापोंसे छूटकर साक्षात्‌ 
कैवल्यपदका उपभोग करता दै, साक्षात्‌ केवल्यपदका उपभोग 
करता है ॥ २३॥ 


भुनक्त । सह वीये करवापहे। 
। मा ARTI 


- 


® 
^ 
( ^ 
= 
के 
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- ॥ ॐ परमात्मने नमः ॥ 


i  अथववेदीय 


त्रिपाद्विभृतिमहानारायणोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ E 
ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षमिर्यजत्राः। ` 


खिरेङगस्तुष्ट्वादसस्तनूमिव्यरेम देवहितं 


यदायुः ॥ 


'स्वस्ति न इन्द्रो वृद्श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नसताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः 11 शान्तिः !!! 


पूवेकाण्ड 


प्रथम अध्याय. 
पाद्‌-चतुष्यके खरूपका निर्णय 


परमतत्त्वके रहस्यको जाननेकी इच्छासे भ्रीत्रह्माजीने 

` देवताओंके वर्षोसे सहत्त वर्षोतक तपस्या की । gu देववर्ष 
व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एवं dii तपस्यासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ महाविष्णु प्रकट हुए | ब्रह्माजीने उनसे 
कहा---/भगवन्‌ | मुझे परमतत्त्वका रहस्य बतलाइये; क्योंकि 


परमतत्त्वके रहस्यको बतळानेवाळे एकमात्र आप ही हैं दूसरा 


___ कोई नहीं है। यह किस प्रकार १ ( यदि आप यह पूछे तो ) 
अही बतलाता हूँ | आप ही uds हैं। आप ही सर्वशक्तिमान्‌ 


_ हैं।आप ही सबके आधार हैं। आप ही सब 
Bl कुछ बने हुए 
हैं | आप ही सबके स्वामी हैं। आप ही समस्त कार्योके प्रवर्तक 


हें। आप ही सबके पालनकर्ता हैं । आप ही सबके निवर्तक : हैं 


(Piers) हैं। आप ही सत्‌ एवं असतूखरूप हैं। आप ही 
सत्‌ एव असतूसे विलक्षण हैं। आप ही भीतर औरबाइर- सर्वत्र 
ERRI आप ही अत्यन्त दृह्मतर | आप ही महानसे भी 


` अत्यन्त महान्‌ हैं। आप ही सबकी मूल-अविद्याके विनाशक & I 


आप ही अविद्यामे विहार करनेवाले भी हैं। आप ही अविद्या- 


Ee को धारण करनेवाळे अधिष्ठान हैं। आप ही विद्या ( शान ) द्वारा 
` जाने जाते हैं । आप ही विद्याखरूप हैं | आप ही विद्ये परे 


ही समस्त कारणोके कारण हैं | आप ही समख 


p^ 


समष्टि 1 ( der Ju j ) 3 Yi Te ही LI ५ कारणोकी 
"Tel समि ( समुदाय ) हैँ । आप ही euer कारणोंकी 
^ 15 F £: | : " NS. 





यष्टि ( ए॒थक-प्रथक्‌ कारण ) हैं आप ही अखण्ड आनन्द- 
रूप हैं.। आप ही पूर्णानन्द हैं | आप ही निरतिशय आनन्द- 
स्वरूप हैं। आप ही तुरीय-तुरीय- ( तुरीयाबस्थाके तुरीय ) 
& । आप ही दुरीयातीत हैं | अनन्त उपनिषदोंद्वारा 
आप ही अन्वेषणीय हैं | निखिल शास्त्रांके द्वारा आप ही 


£e योग्य हैं। आप ही ब्रह्मा ( में ), शंकरजी) इन्द्र 
' आदि सब देवताओं तथा .समस्त तन्त्रशास्रोद्वारा अन्वेषण 


करने योग्य हैं सभी मुमुक्षुओंद्वारा आप ही इँढे जाने योग्य हैं। 
समी अमृतमय ( मुक्त ) पुरुषोंद्वारा आप ही खोजने योग्य है | 
आप ही अमृतमय हैं; आप ही अमृतमय हैं; आप ही अस्रुतमय 
| आप ही सर्वरूप हैं, आप ही स्वरूप हैं; आप ही 
स्वरूप हैं। आप ही मोक्षस्वरूप d, आप ही मोक्षदाता 
तथा मोक्षके सम्पूर्ण साधनखरूप मी आप ही हँ! 
आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दै । आपके अतिरिक्त 
जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह सब ( बुढिदारा ) 
बाधित ( अतत्व--मिथ्या ) है--यह निश्चित हे | A 
आप ही वक्ता हैं, आप ही गुर हैं, आप ही पिता हैं? आप 
सबके नियन्ता हैं; आप ही सर्वखरूप हैं और आप 
ध्यान करने योग्य इँ- यह सुनिश्चित है? ॥ tl नि 


. RTT] भगवान्‌ महाविष्णु 'साधु-साधु' कहकर” | : | | 
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७१५ 


ते हुए ( साधुवाद देते हुए ) अत्यन्त प्रसन्न होकर 
gf बोले“ “सम्पूर्णे परमतत्त्वका रहस्य तुम्हें बतलाता हूँ | 
qum दोकर सुनो । ब्रह्माजी ! अथर्ववेदकी देवदर्शी 
प्रक शाखामें परमतत्त्वरस्य नामक अथर्ववेदीय 
्ानारायणोपनिषदूमे प्राचीन कालसे गुरु-शिष्य-संवाद अत्यन्त 
gf होनेसे सरवेशात है । पहले ( अतीत कस्‍्पमें ) उसके 
रूपको जाननेसे सभी महत्तम पुरुष ब्रह्मभावको प्रास हुए 
(| जिसके सुननेसे. सभी बन्धन समूळ नष्ट हो जाते हैं, 
Bem शञानसे सभी रहस्य ज्ञात हो जाते हैं, उसका स्वरूप 
वा है, यह बतलाते हैं--.] २-३ ॥ 
“शान्त, अप्रमत्त, अत्यन्तः विरक्त) अत्यन्त पवित्र, गुरु- 
m तपस्वी शिष्यने ब्रह्मनिष्ठ गुरुको प्राप्तकर, उनकी 
दक्षिणा की, भूमिपर लेटकर उन्हें साङ्ग प्रणाम किया और 
Mi हाथोंकी अञ्जलि बॉधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर 
3r | गुरुदेव | मुझे परमतत्त्वके रहस्यको खोलकर 
बताइये ।? अत्यन्त आदरपूर्वक हर्षसे शिष्यकी बहुत प्रशंसा 
s गुरु बोले--“परमतत्त्व-रहस्पोपनिषद्का क्रम बतला 
हा हूँ, सावधानीसे सुनो | | 
| mp केसा हे १ ( भूत, भविष्य, वर्तमान ) तीनों कार्लोसे 
शे अबाधित है--किसी भी कालमै जिसका अभाव नहीं 
होता, वह ब्रह्म है। समस्त कालोंसे अबाधित (अनवच्छिन्न) 
क्व ब्रह्म है । ब्रह्म सगुण एवं निगुण दोनों है । ब्रह्म आदि; 
मध्य एवं अन्तसे रहित है। यह सब ( हश्याइश्य जगत्‌ ) 


CE ai 


CP LO 2-२ 
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प्रमाणोसि sm अखण्ड और परिपूर्ण है । अंद्वितीयरूप; 
परमानन्द, शुद्ध बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वरूप) व्यापक) भेदहीन 
एवं अपरिच्छिन्न है । ब्रह्म सच्चिदानन्दखरूप एवं खतःप्रकाश 
है । ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । ब्रह्म सम्पूर्ण प्रमाणेसे परे है। 
अगणित वेदान्तों ( उपनिषदों) द्वारा ब्रह्म ही जानने योग्य है। 
देशसे, कालसे तथा वस्तुसे ब्रह्म परिच्छेदहीन (असीमित ) है! 
RW सब प्रकार परिपूर्ण है । ब्रह्म तुरीयखरूप) निराकार एव 
अद्वितीय है । ब्रह्म द्वेतके साथ अवर्णनीय है | GU प्रणंखलूप 
है। ब्रह्म प्रणबात्मारूपसे कहा गया है । प्रणवप्रममति समस 
तोका खरूपभूत ब्रह्म है । ब्रह्मे चार पाद हैं ॥ ४/९ | 
sr वे चार पाद कौन-कोन हैं £- अविद्यापादः सुविद्या 
| पद, आनन्द्रपाद और तुरीयपाद- ये ही वे चार पाद & | 
| | We तुरीयावस्थाका भी तुरीय तथा व॒रीयातीत है। इन 


= na 
$ 


रहम है । ब्रह्म मायांतीत है और गुणातीत है । ब्रह्म अनन्त, ' 


चारों पादोमें भेद क्याहे ! अविद्यापाद प्रथम पाद हे, विद्यापाद 
दूसरा है, आनन्दपाद तीसरा दै और तुरीयपाद चौथा है | 
मूल-अविद्या प्रथम पादमे ही है, दूसरोमे नही | विद्या, आनन्द 
एवं तुरीयके अंश सभी पार्दोमि व्याप्त होकर रहते हैं। यदि 
ऐसी बात है तो विद्यादि पार्दोम भेद किस प्रकार है !- उन 
विद्यादिकी प्रधानताके कारण उनके द्वारा नामोंका निर्देश होता 
है। वस्तुतः तो अभेद ही है | उन चार पादोमें एक नीचेका 
पाद ही अविद्यामिश्रित होता है। ऊपरके तीनों पाद शुद्ध 
शान एवं आनन्दखरूप तथा अमृत ( शाश्वत ) रहते हैं | वे 
तीनों पाद अलौकिक परमानन्दस्वरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 
के रूपमें प्रकाशित रहते हँ । और वे अनिर्वचनीय, अनिर्देश्य) 
अखण्ड आनन्देकरसात्मक हैं | उनमेंसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- 
पादके मध्यप्रदेशमें अमित तेजके प्रवाहरूपमें नित्य वेकुण्ठसे 
विराजमान है और वह निरतिशय आनन्द एवं अखण्ड ब्रह्मा- 
नन्दस्वरूप अपनी मूर्तिसे प्रकाशित है। जेसे अनन्त मण्डल 
दिखायी पड़ते हैं; उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान्‌ 
-विष्णुकी अमित दिव्य तेजोराशिके अन्तगंत सुशोमित श्रीमहा- 
विष्णुका श्रेष्ठ खान ब्रिराजमान है । भगवान्‌ विष्णुका यह 
परमधाम क्षीरसमुद्रके मध्यमै स्थित अविनाशी अमृतके कलशके 


| 


समान दिखायी पड़ता है । सुदर्शनचक्रके दिव्य तेजके medo 


जेसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरुष रहते हैं जेसे सूर्यमण्डळमे ` 
सूर्यनारायण हैं, वेसे ही अमित, अपरिच्छिन्न, अद्वेत 
परमानन्दरूप तेजोराशिमें आदिनारायण दिखलायी पढ़ते हैं । 


'वेही ( आदिनारायण ) तुरीय ब्रह्म हैं। वे ही तुरीयातीत 
हैं | वे ही विष्णु ( व्यापक ) हैं। वे ही समख ब्रह्मवाचक 
शब्दोकि वाच्य हैं ।; वे ही परम ज्योति हैं। वे ही मायातीत 
हैं।वे ही गुणातीत हैं । वे ही कालातीत हैं। वे ही समस्त कर्मो- 
से परे हैं । वे ही सत्य एवं उपाधिरहित हैं । वें ही परमेश्वर 
( सर्वसंचालक ) हैं । वे ही पुराणपुरुष हैं। प्रणवादि समख 
मन्त्ररूप वाचकोके वाच्य, आदि-अन्तरहित) आदि-देश-काल- 
वस्तु तथा तुरीय संज्ञावाळे ( इन सबके वाच्य ) एवं v 
परिपूर्ण, सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यसकल्स, आत्माराम, C 
कार्लोंसे अबाधित खरूपवाले, खयंज्योति, खर्यंप्रकाशमय, 
अपने समान वस्तुसे रहित अर्थात्‌ सर्वया अद्वितीय) 
समान भी कोई नहीं है फिर अपि तो बात हो बया 

जिनमें दिन-रात्रिके विभाग नहीं हैं? जिनमें संवत्सरार कार 
विभाग नहीं है, निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य duds 
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| शब्दोंके वाच्य, अद्वैत परमानन्दरूप, विभु ( सर्वव्यापक )) प्रकार जानता दै, वह पुरुष उन ( sf 
नित्य, निष्कलङ्क, निर्विकल्प; निरञ्जन, संज्ञारहित; शद्ध उपासनासे उनके सायुज्यको ग्रास करता है--यह सं श 


) d की 


देवता एकमात्र नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं है। जो इस बात है? || ६-११ I 
| ॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
CA LADS 


द्वितीय अध्याय 


साकार-निराकार परत्रह्मके स्वरूपका निरूपण 


तब ( प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर ) शिष्यने अपने 
मगवत्स्वरूप गुरुदेवसे कहा--“मगवन्‌ | वेकुण्ठ एवं 


- श्रीमन्ञारायणको भी आपने नित्य बतलाया है। वे ही 


( बेकुण्ठ एवं श्रीनारायण ) तुरीयतत्त्व हैं; यह भी कहा ही 
है। श्रीवेकुण्ठघास साकार है ओर श्रीमन्नारायण भी साकार 
हैं; किंतु तुरीयतत्त्व निराकार है। साकारतत्व अवयवयुक्त 
- होता है और निराकार अवयवरहित | अतः श्रुति यह कहती 
है कि साकार अनित्य होता है ओर निराकार नित्य होता है। 
जो-जो ( पदार्थ) अवयववाले हैं, वे सब अनित्य हैं--अनुमान- 
प्रमाणसे यही सिद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष मी देखा जाता है। अतः 
. उनदोनों (वेकुण्ठ एवं नारायण ) की अनित्यता बतलांना ही 
उचित है । आपने उनका नित्यत्व किस प्रकार बतलाया है ! 
., तुरीयतत्त्व अक्षर ( अविनाशी) है- यह श्रुति कहती है; अतः 
तुरीयतत्त्वका नित्यत्व प्रसिद्ध है। नित्य एवं अनित्य ये परस्पर- 
विरोधी धम हे । इन दोनों विरोधी घर्मोका एक ही ब्रह्ममें 
होना अत्यन्त विरोधी (.असंगत ) है |.इसलिये भ्रीवैकुण्ठ- 
घाम एवं श्रीमन्नारायणकी मी अनित्यता ही बतछाना उचित 
है |? ( शिष्य यह शङ्का करता है। ) ॥ १ ॥ ` ` 
E ia गुरु शङ्काका निवारण करते हुए कहते है ८ तुम जो 
__ कहते हो, वह) ठीक ही है; (किंतु ) साकारे-तरव is 
. होता है उपाधिसहित तथा उपाधिरहित | इनमें उपाधि 
सहित साकार किस प्रकारका है !. अविद्यासे उत्पन्न समस्त 
Pb एवं कारण अविद्यापादमे ही हैं, और कहीं नही | 
. इसलिये समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साकार-तत्त ( पदार्थ ) 
z अवयवयुक्त ही है । अवयवयुक्त होनेसे (3) ) अवश्य 
. अनित्य होंगे ही । (इस प्रकार) उपाधियुक्त साकारका 
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साकार तीन प्रकारका हे--जह्मविद्यासाकार, ३ 
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और मुक्तसाकार | नित्यसाकार तो आदि-अन्तहीन सनातन 
(शाश्वत ) है | जो उपांसनाद्वारा 
उनका साकार देह मुक्तसाकार दै | उस (मुक्त पुरुषके आकार ) 
का आविर्भाव अखण्ड ज्ञानसे होता है । अर्थात्‌ भगवद्धाम 
स्थित बुक्तात्माओंका शरीर ज्ञानघन है । वह ( मुक्तात्माओं- 
का साकार शरीर ) भी शाश्वत होता है; परंतु वह मुक्तः 
साकार ऐच्छिक ( इच्छाधीन ) होता है । दूसरे कहते हैं 


( ऐसी स्थितिमें ) उसका शाश्वतपना ( नित्यत्व ) कैसे होगा ! 


( इसपर कहते है )॥ २-७॥ 

(Tad, अखण्ड, परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्दरूप, शुद्ध; 
ज्ञानस्वरूप) मुक्त, सत्यस्वरूप ब्रह्मकी चेतन्यरूप साकारता होनेसे. 
उपाधिहीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है | इसीलिये 
निरुपाधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई 
अधिक ( महान्‌) होगा, ऐसी शङ्का दूरसे ही निवृत्त हो 
जाती है । समी उपनिषदोंमें, समस्त शास्त्र-सिद्धान्तोंमें cu 


निरवयव चेतन्य दै? यही सुना जाता दै । और विद्या, आनन्द. 


तथा तुरीयका सर्वत्र अमेद ही सुना जाता है |? 
` ५ तब ) विद्या आदि साकारका भेद किस प्रकार है? 


शिष्यकी इस शुङ्काका समाधान करते हुए गुरु कहते हैं-- z| 
“( तुमने ) सत्य कहा है--विद्याकी प्रधानतासे विद्यासाकार! 
आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दसाकार तथा ( विद्या; आनन्दः) | 


दोनोंकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जाते हें । यहाँ 
प्रधानताको छेकर ही भेद है, वह भेद वस्तुतः अभेद. 
ही है? | ८-१० || 

“भगवन्‌! अखण्ड अद्वैत परमानन्दस्वरूप ब्रह्मके लिये साकार 


ओर निराकार--ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। दो विरोधी 


धर्म उनमें किस प्रकार रह सकते हैं १? इस शङ्काका निवारण 
करते हुए गुरु कहते है “यह ठीक है । जैसे सर्वव्यापी निराकार 
महावायुका ओर उसीके स्वरूपभूत त्वक्‌-इन्द्रियकै अधिष्ठाता 
रूपमै प्रसिद्ध साकांर महावायु-देवताका अमेद ही सब कहीं सुना 
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उस व्यापक रूपसे विलक्षण किंतु उस ( व्यापक रूप) से 
अमिन्न, तथा अपरिच्छिन्न होते हुए भी अपनी मूर्तिके आकारके, 
देवता सर्वत्र सुने जाते है अर्थात्‌ जैसे प्रथिवी आदिके 
`| अधिष्ठाता देवता अपने एथिवीरूपी भौतिक शरीर एवं देव- 
| शरीर दोनोंसे युक्त हैं, वेसे ही सर्वात्मक परब्रहममें साकार 
| एवं निराकारका भेद होनेपर भी विरोध नहीं है । विविध 
प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न परब्रह्मके स्वरूपका 
शन हो जानेपर विरोध नहीं रह जाता । अर्थात्‌ जब जान 
छिया जाता है कि परब्रहममें विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र 
शक्तियाँ हैं; तब विरोधी धर्मोका विरोध असङ्गत नहीं 
हाता | इस ( ज्ञान ) के अमावमें ही अनन्त विरोध प्रतीत 
होते हैं || ११-१२ I 


. (और जव भीराम-श्रीकृष्णादि अवतारखरूपोंमें sm 
परमानन्दस्वरूप परत्रह्मके परमतत्व एवं परमैश्वर्यकी 
स्मृति सर्वत्र स्वाभाविक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है, तब 
भद्वेत परमानन्दस्वरूप, सब प्रकारसे परिपूर्ण परब्रह्मके विषयमें 
क्या कहा जाय । अन्यथा यदि सवेपरिपूर्ण परत्रहाका साकार- 

| रहित केवळ निराकार स्वरूप ही वास्तवर्मे अभिप्रेत हों, तब 
तो केवळ निराकार आकाशके समान परत्रह्ममं मी जडता आ 
जायगी | इसलिये परमार्थतः परब्नह्मके साकार एवं निराकार 
दोनों रूप स्वभावतः सिद्ध हैं ॥ १३॥ | 
«इस प्रकारके अद्वैत परमानन्दखरूप आदिनारायणके 
पलक उठाने और गिरानेंसे मूल-अविद्याक्री उत्पत्ति, स्थिति 
एवं लय हुआ करते हैं । आत्माराम, अखिल परिपूर्ण आदिः 
नारायणकी अपनी इच्छासे जब कमी उनका उन्मेष होता है 
' (पक उठते हैं), तब.उस (उन्मेष) से पत्रह्मके निचले पादे 
जो सब ( अभिव्यक्तियाँ ) का कारण दै, मूलकारणरुप 
अव्यक्त ( प्रकृति ) को आविर्भाव होता है| अव्यक्तसे मूळ 
( संस्कार ) का एवं मूल-अविद्याका आविभाव होता है । 
उसी (अव्यक्त) से 'सत्‌?-शाब्दसे वाच्य अविद्यामिश्रित 
ब्रह्म ( जीव ) व्यक्त होता है । उस ( अव्यक्त प्रकृति ) से 
` महत्तस्वश महतसे अहङ्कार, अहङ्कारसे ( शब्दादि ) पाचौ 
_ तन्मातराएँ, पाचों तन्मात्राओसे ( आकाशादि ) TATR 
और dt महाभूतोंसे ब्रह्मके एक पादसे व्यास पक 
- अविद्यात्मक अण्ड उत्पन्न होता दे ॥ १४ ॥ 
3 E (उस (अविद्याण्ड) में तत्त्वतः गुणातीत; शुद्ध सत्वमय तथा 
| सडा (क्रीड़ा ) के लिये निरतिशय आनन्दरूप धारण 


- E मोयोपाधियुक्त 
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गुणातीत शुद्ध सच्वमय नारायणका ही लीलछाके लिये धारण 
किया हुआ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक खरूप ही है । 
ये वही नित्य परिपूर्ण पादविभूतिस्वरूप वैकुण्ठवासी नारायण 
हैं । वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उसत्ति, स्थिति, प्रख्यादि 
समरत कार्य एवं कारणसमूहाँके ( प्रकृतिरूप ) परम कारणके 
भी कारणरूप महामायातीत दुरीयखरूप परमेश्वर विराजित हैं | 
उनसे स्थूळ विराट्स्वरूप उतपनन होता है | वही विराट्खरूप 
समस्त कारणोंका मूल है| वह ( बिराट) अनन्त मंस्तकों c 
तथा अनन्त नेत्रां, हाथों ओर पैरोसे युक्त पुरुष दै । वह 
अनन्त कानोंवाला सबको घेरकर (व्याप्त करके ) स्थित है । 
वह सर्वव्यापक है । वह सगुण एवं निर्गुणस्वरूप है । वह 
ज्ञान; बल; ऐश्वर्य, शक्ति तथा तेजःस्वरूप है । नाना प्रकारके 
अनन्त विचित्र जगत्के emen वही स्थित है | वही 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न 
विश्वरूप परमात्मा हे । वह निरतिशय ` निरङ्कशता ( परम- 
स्वतन्त्रता ) aiam सर्वशक्तिमत्ता सर्वे-नियन्तृत्व आदि अनन्त 
कल्याणकारी quier आकर है | वह अवर्णनीय अनन्त दिव्य 
तेजोरादिके रूपमै स्थित है । वह अविद्याके पूरे अण्डमे 
व्यापक है | वह महामायाके अनन्त विलासोंकं अधिष्ठानविशेष 
एवं निरतिशय अद्वैत परमानन्दस्वरूप परब्रह्मका विलासः . 
विग्रह है ॥- १५ ॥ 
“इस (विराट-पुरुष) के एक-एक रोमकूप-छिद्रमे अनन्तः 


.कोटि ब्रह्माण्ड और ( उनके ) स्थावर भी उसन्न होते हैं । 


उन सब अण्डेमिसे प्रतयेकमै नारायणका एक-एक अवतार होता 
* उन्ही नारायणसे हिरण्यगमं (झा) उतपन्न होते दै नारायणसे 
ही उस अण्डका विराट्खरूप Sem होता है, नारायणसे ही सब 
लोकोके ew प्रजापति उत्पन्न होते & | नारायणसे ही एकादश रद्र 
भी उन्न होते हैँ । नारायणसे ही अखिळ लोक उसन होते 
हैं। नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते हैं। नारायणसे समख देवता 
उसन्न होते हैँ । नारायणसे बारह आदित्य उत्पन gait 
सब ( आठौं) वसुनामक देवता, सभी ऋषि; सम्पूर्ण प्राणी तथा | 
समस्त छन्द नारायणसे ही उसन होते दै. । नारायणते क 
होते ( क्रियाशील बनते ) हैं। नारायणमें ही सब लीन हो es 
हैं । अतः ( ये ही ) नित्य) अविनाशी; सवेश्ेष्ठ view क 
हैं। नारायण ही ब्रह्मा E । नारायण ही fari है | नारायण dus 


_ इन्र हं नारायण ही दिशाँ है। नारायण रतिर्या - 


( कोण ) है । नारायण ह समस्त 
b कार्यरूप हैं। इन दोनों (RTT 


RS 
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काये ) से विलक्षण भी नारायण ही हैं | परमज्योति, खयं- . ५ होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता 

प्रकाशंमय, ब्रह्मानन्दमय, नित्य, निर्विकल्प, निर्जन, अवर्ण सम्पूर्ण बन्धनोंको छेदन करके, मृत्युको पार करके है, वह 
नीय, शद्ध एकमात्र देवता नारायण ही हैं; दूसरा कोई नहीं जाता है; मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर सवदा 

दा उन \ 
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है। न वे ( किसीके ) समान हैं और न ( किसीसे) अधिक ( श्रीनारायण ) की उपासना करता है, वह पुरुष नारायण 
i hiii 


हैं (उनके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं) । ' 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥. 


स्वरूप हो जाता दै» वह नारायणस्वरूप हो जाता हैः 


| 'वृतीय अध्याय 
` _ मूळाविद्या और प्रलयके खरूपका निरूपण 


- शिष्यने 'ठीक है? कहकर फिर पूछा- “भगवन्‌ ! परम- 
तज्ञ गुरुदेव | आपने विलासके सहित -महामूल- 
अविद्याके उद्यक्रमका वर्णन किया | उस ( मूलाविद्या ) से 
प्रपञ्चकी उत्पत्तिका क्रम किस प्रकार है, इसे विशेषतः वर्णन 
करें | में उसका तत्त्व जानना चाहता हूँ? । १ ॥ 


“ऐसा ही हो? यह कहकर गुरु बोले “यह अनादि प्रपञ्च 
जैसा दिखायी पड़ता है, वह नित्य है या अनित्य- इस प्रकारका 
संशय उत्पन्न होता है प्रपञ्च भी दो प्रकारका है--विद्या- 
प्रपञ्च ओर अविद्या-प्रपश्न | विद्या-परपञ्चकी नित्यता तो इसीसे 
सिद्ध है कि वह नित्यानन्दमय चेतन्यकां विलास तथा शुद्ध; बुद्ध 
मुक्त, सत्य एवं आनन्दखरूप है । अविद्याप्रपश्न॒ नित्य है या 
अनित्य १- कुछ लोग प्रवाहरूपसे उसकी नित्यता बतलाते हैं | 
A मळ्यादिका वर्णन सुना जाता है, इस कारणसे दूसरे 
उसकी अनित्यता बतळाते हैं | वस्तुतः दोनों ही (बातें ) 
नहीं हैं। फिर हैं किस प्रकार ! समसत अविद्या-प्रपञ्च 
महामायाका संकोच एवं विकासरूप विलास ही है। क्षण- 


भषण शून्य ( तिरोहित) होनेवाला अनादि मूळ-अविद्याका 


विछास होनेके कारण परमार्थतः कुछ भी नहीं 
अर्थात्‌ = समस्त म जिया प्रतिक्षण विलीन 1 t 
अतः उसकी पा सत्ता नहीं है | वह किस प्रकार १ 
शकमान अद्वितीय ब्रह्म ही दै । यहाँ नाना ( अनेक ) नामकी 
वस्तु कुछ भी नहीं है (--ऐसी श्रुति है ) | अतएव ब्रह्मे 


` भिन्न सब बाधित ( प्रतीतिमात्र, सत्ताहीन ) ही है। सत्य ही 


O परम अहम है ब्रह्म सत्यवरूप, शानखरूप एवं अन्तहीन 
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ही समयकी फिर उनकी रात्रि होती है । रात ओर दिवस 
. र्‌ - 
दोनोंका सम्मिलित रूप एक दिन होता है। उस एक दिनमै ` 


सत्यलोकतकके समस्त लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय हो 
जाते हैं-। (ऐसे ) पंद्रह दिनोंका ( ब्रह्माजीका ) पक्ष 
( पखवाड़ा ) होता है। दो पक्षोंका महीना होता है। दो 
महीनोंका ऋत होता है। तीन ऋतुओंका अयन होता है। 
दो अयनोंका वर्ष होता है । ब्रह्माके वर्षांके प्रमाणसे सौ वर्षकी 
ब्रह्माजीकी परमायु ( पूर्ण आयु ) होती है । इतने समयतक 
उन ( ब्रह्माजी ) की स्थिति कही जाती है । स्थितिके अन्तमे 
अण्डगत विराट्पुरुष अपने अंशी हिरण्यगर्मको प्राप्त होते 


( उनमें छीन हो जाते ) हैं । हिरण्यगर्भके कारण परमात्मा . 


अण्डपरिपालक नारायणको वे हिरण्यगर्भ प्राप्त होते हैं। 
फिर सो वर्षोतक उनकी प्रलय होती है । उस समय सब जीव 
प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं| प्रल्यके समय सब शून्य 
( अभावरूप ) हो जाता है ॥ ३-७४ ॥ 


'उन ब्रह्माजीकी स्थिति एवं प्रलय आदि-नारायणके अँशसे 
अवतीर्ण इन अण्ड-परिपालक महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि 
कहे जाते हैं | इन दिवस एवं रात्रिका ( अर्थात्‌ अह्माके सौ 
वर्षोके जीवन एवं सौ वर्षोकी प्रल्यका ) महाविष्णुका एक 
दिन होता है । इसी प्रमाणसे दिन, पक्ष, मास, संवत्सरः 
आदि भेदसे उनके सौ करोड़ ( एक अरब ) वर्षोतक उनकी 
स्थिति कही जाती है। खितिके अन्तमें (वे) अपने कारण महा- 
विराट्‌ पुरुषको प्राप्त होते ( उनमें छीन हो जाते ) हैं । तब. 
आवरणके साथ ब्रह्माण्ड विनष्ट हो जाता है | ब्रह्माण्डका आवरण 
ere होता है, बही ( आवरण ) विष्णुका स्वरूप है । उनकी 
) उतनी ही ( उनके एक अरब वर्षकी ): 
प्रळय होती है । प्रलयके समय सब शून्य हो जाता है॥ ५॥ 
अण्डपरिपालक महाविष्णुकी स्थिति एवं प्रळय (उनके दो. 


` अरब वर्षे) आदिविराट्‌ पुरुषके-दिवस-राक्नि कहे जाते हैं| उन 
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| यच 2 ] * महान्तं * बिंभुमात्मानं ँ व z ० © मत्वा sia 5 शोचति ^ | | 
-रात्रिका एक ह पिका एक दिन होता है। इसी प्रकार दिक पघा पि होता है । इसी प्रकार दिन, पक्ष, सत्‌-असतूसे विलक्षण, अनिर्वचनीय Au 
E संवत्सर आदि भेदसे उनके कालमानके सो करोड़ (एक तिरोभावरूप, अनादि bod 


अखिल कारणोंकी कारणरूप एवं अनन्त 
युक्त है, अपने बिलासके साथ तथा सम्पूर्ण ` 
उपाधिके सहित परमसूक्ष्म मूल कारण---अव्यक्तमें प्रवेश 3 
कर जाती | अव्यक्त फिर ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता हे; उस 


समय इंधनके जळ जानेपर जेसे अभि अपने वास्तविक खरूपको 


' | अख ) वर्षपर्यन्त उनकी स्थिति कही जाती है । खितिके महामायाबिशेषणोंसे 
अत्तर्मे आदिविराट पुरुष अपने अंशी मायोपाधिक नारायणको कार्यरूप 
प्रहत होता दै, अर्थात्‌ उनमें छीन हो जाता है | उस विराटू 
पुरुषका जितना स्थितिकाल है, उतना ही प्रल्यकाळ भी होता 


| है। प्रलयके समय सब शून्य हो जाता है ॥ ६॥ प्रास कर छेता दै; वैसे ही मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप 
(बिराटकी स्थिति एव प्रलय मूल-अविद्याण्ड-परिपालक उपाधिके न४्ट हो जानेपर अपने edu स्थित हो जाते हैं I 
आदि-नारायणके दिवस-रात्रि कहे जाते हैं। उन दिवस-रात्रि- समस्त जीव अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं | जैसे जपा | 
का एक दिन होता है । इसी प्रकार दिन, पक्ष, मास, संवत्सर (जवा ) पुष्पके सान्निध्य ( समीपता ) से स्फटिकर्मे ललाईकी 
आदि भेदसे उनके काळमानके सो करोड़ वर्षेके समयतक प्रतीति होती है और उस ( पुष्प ) के अभावमे शुद्ध स्फटिक 
उनकी स्थिति कही जाती हे । स्थितिके अन्तमे त्रिपाद्विभूति- प्रतीत होता है, वेसे ही ब्रह्ममें भी मायारूप उपाधिसे ही - 
नारायणकी इच्छासे उनका निमेष होता है ( उनकी qeu सगुणत्व, परिच्छिन्नत्व आदिकी प्रतीति होती है। उपाधिका 
गिती दें) | इस निमेषसे मूछ-अविद्याण्डका उसके नाश हो जानेपर Buen निरवयवत्व आदिकी प्रतीति 
आवरणंके साथ Seq हो जाता है । तब मूछ-अविद्या। जो होती दै? ॥ ७॥ 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
RAE 


चतुर्थ अध्याय 

| महामायातीत अखण्ड अद्वैत परमानन्दमय परतत्त्व-खरूपकां निरूपण . 

d^ | उपाधिका नाश हो जानेके कारण ब्रह्मका निर्विशेष कुछ भी नहीं दै। पादभेदादिका वर्णन तो ब्रह्मके खरूपका 
| न्य अत्यन्त निर्मळ होताहै। वह अविद्यासे परे अतः अत्यन्त ही वर्णन है । वही कद्दा जा रद्द दै। ब्रह्म चार पादवाळा 
| शुद्ध है । शुद्ध बोधानन्दमय केवल्यस्वरूप है । ब्रह्मके चारों (चतुःपादात्मक ) है। इन ( चारों पादों ) में एक अविद्यापाद 
| पाद निर्विशेष हैं। वह अखण्डखरूप; सर्वतः परिपूर्ण, खयंप्रकाश है और तीन पाद अमृत ( नित्य ) दै | (दूसरी शाखाओंके ) 
| सचिदानन्द है । अद्वितीय तथा ईश्वररदित है अर्थात्‌ उसका उपनिषदोमे वर्णित खरूपका ही यहाँ वर्णन किया गया है । 
| कोई स्वामी, नियन्ता नहीं है । वह ब्रह्म समख कार्य-कारण- ( शाखान्तंरीय उपनिषदाँमै इस प्रकारके वचन. मिलते दै) 
| खरूप, अखण्ड चिद्घनानन्दरूप, अतिदिव्य मज्ञछाकारः (Weg ब्रह्म अविद्याल्प अन्धकारसे qt ज्योतिर्मय 
| तिरतिशय आनन्दरूप तेंजोराशिविशेष,. सर्वपरिपूर्ण, अनन्त . परमानन्दखरूप एवं सनातन .परम केवल्यरूप दै। में इस 
| चिद्विलासमय विभूतिका समष्टिरूप; अद्भुत आनन्दमय आश्चर्य आदित्यके समान प्रकाशमय) तमसके परे स्थित महान्‌ म) 
| पूर्ण विभूतिविश्षेषखरूप, अनन्त चिन्मय स्तम्माकार H6 जानता हूँ। उसको इस प्रकार (तमससे परे तेजोमयरूपमें ) 
शान आनन्दबिशेषखरूप, अनन्त परिपूर्णीनन्दमय दिव्य विद्यु. जाननेवाछा यहां ( संसारम ) Com (मुक्त : हो जाता 
| न्माडाखरूप है । इस प्रकार ब्रह्मका अद्वितीय अखण्डानन्दमय p मोक्षमातिके दिये दूसरा कोई म T E 
| खरूप वर्णित हुआ ॥ tll ज्योतियोंकी ज्योति तमससे परे कही गयी दै। सबकी आधार 













| " फिर शिष्य कद्दता Wm (भगवन्‌ ! ब्रद्मके हक put qu ऊपर &) t i 
88 सम्भव हैं और यदि E तो वह अद्वेतललूप xs तत्व तमससे परे अवस्थित दै, 
3 | किति प्रकार कहा गया १? ॥२॥ ; वही ऋत ( we फळ -खगांदि ) दै । उसीको 
कहा गया हे । वही सत्य. 


` गुरु शङ्काका समाधान करते É— qi बिरोध नहीं निष्कामभावका प्राप्य ) 
| है। जझ अद्गैत हे, यही सत्य दे । और यही कहा गया है। (Re) रे कर T » qe 
| म्मे भेद नहीं बताया गया है; ( क्योंकि ) न्मे s | 
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। तमस्‌डाब्दके द्वारा अविद्या कही जाती दै ॥ २-८॥ 

| ' «समस्तः भूत इन ( ब्रह्म का एक पाद ( भाग ) है । 

इनके शेष तीन पाद अमृतखरूप ( नित्य ) हैं; जो परम 

च्योममें प्रतिष्ठित X तीन पादोंवाला पुरुष सबसे ऊपर प्रकाशित 

है ओर इसका अवरिष्ट एक पाद सम्पूर्ण जीवोंके रूपमे 

इस जगतूमे प्रकट हुआ । इसके बाद वह जड-चेतनात्मक 

विश्वमै चारों ओर व्यास हे गया | बिद्या, आनन्द एवं तुरीय 

नामक तीन पाद शाश्चत हैं। रेष चोथा पाद अविद्याके 
आश्रित है? ॥ ९-१० | । 

[ शिष्य पूछता है--] “आत्माराम श्रीआदिनारायणके 
उन्मेष-निमेष ( नेत्रोन्मीलन-निमीळन ) केसे होते हैं ! उनका 
= खरूप क्या है ? ॥ ११ N | 
* गुरु बतलाते हैं--“बाह्य-दृष्टि उन्मेष ( पलक खोलना ) 
| है और आन्तरिक-दृष्टि निमेष ( पळक बंद करना ) है.) 
अन्तदृष्टिसे अपने खरूपका चिन्तन करना ही निमेष (पलक 
बंद करना ) है । बाह्य-दृष्टिसे अपने खरूपका चिन्तन करना 
ही उन्मेष ( पलक खोलना ) है | जितने परिमाणका उन्मेषकाल 
: होता दै, उतने ही परिमाणका निमेषकाल भी होता है । उन्मेष- 
LL काल्में अविद्याकी स्थिति होती है निमेषकाळमें उस ( अविद्या ) 
| का ल्य होता है । जेसे उन्मेष होता है; बैसे ही चिरंतन 





अत्यन्त सूक्ष्म वासनाके प्रभावसे फिर अविद्याका उदय हो 
| जाता है |पहलेकी माति ही अविद्याके कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। 
| j । फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके भेदसे जीव एवं ईश्वरका 
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मेद भी दिखायी देने लगता दै । यह जीव कार्यरूप म 
युक्त है और ईश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त हैं । 
महामाया उन्हींकी आज्ञाके अधीन रहती हैं । वे M 
उन ( ईश्वर ) के संकल्पके अनुसार कार्य क - ) 


प्रकारकी अनन्त महामायाशक्तियोंसे मली प्रकार सेवित, ie 


महामायाजाळकी उत्पत्तिका स्थान, महाविष्णुकी लीला 


feft तथा ब्रह्मादिके लिये भी अगोचर हैं। जो मगो 


विष्णुका ही भजन करते हैं, वे इन महामायाको अवश्य पार 
कर जाते हैं । दूसरे लोग ( जो भगवान्‌ विष्णुका मजन नहीं 
करते ) अनेक उपायोंका अवलम्बन करके भी कमी नहीं 
तरते । अविद्याके कार्यरूप अन्तःकरणोंका आश्रय छेकर वे 
अनन्तकाळतक जन्मते रहते हैं; | 
' में ्रहमचेतन्य प्रतिबिम्बित होता à । प्रतिबिम्ब ही जीव कहलाते 
ईं । समी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त हैं, यो ( कुछ 
लोग ) कहते हैं। समस्त जीव महाभूतोंसे उत्पन्न सूक्ष्मशरीररूप 


उपाधिसे युक्त हैं, इस प्रकार दूसरे छोग कहते हैं। बुद्धिम 


प्रतिबिम्बित चेतन्य ही जीव है, ऐसा दूसरोंका मत है | इन 


सब ( जीवों ) में उपाधिको छेकर ही भेद है, अत्यन्त भेद! 


नहीं है। सर्वतः परिपूर्ण श्रीनारायण तो अपनी इस इच्छाशक्तिसे 
सदा लीळा किया करते हैं | इसी प्रकार सब जीव अशानवश 


उन तुच्छ विषयोंमें, जिनमें सुख नहीं दै, सुखप्रासिकी आशासे' 


असार संसारचक्रमें दोड़ते रहते हैं। इस प्रकार अनादि संसार- 
वासनारूप विपरीत-भ्रंमके कारण ही जीवोंकी संसार-चक्रमे 
घूमनेकी अनादि-परम्परा चलती रहती है? ॥ १२-१४ ॥ 


.॥ चतुथे अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ | 


॥ TARTE समाप्त ॥ 
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$ "X. ^ 
संसारसे तरनेका उपाय और मोक्षमार्गका निरूपण 


| श्रीगुरुभगवानको नमस्कार करके फिर शिष्य पूछता है 
भगवन्‌ ! सम्पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका फिर उदय कोते 
होता है ?? ॥ १ ॥ | 

“यह सत्य है? यों कहकर गुरु बोले--'वर्षा ऋतुके प्रारम्ममै 
अपे मेढ़क आदिका फिरसे प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार 
णतः नष्ट हुई अविद्याका उन्मेपकालमें ( भगवान्‌के पलक 
बोलनेपर ) फिर उदय हो जाता है ॥ २॥ 

' ( दिष्यने फिर पूछा-- ) “भगवन्‌ ! जीवोंका अनादिं 
एंताररूप भ्रम किस प्रकार है ! और उसकी निवृत्ति केसे होती 
है! मोक्षके मागेका स्वरूप केसा है! मोक्षका साधन केसा है ! 
WI मोक्षका उपाय क्या है! मोक्षका स्वरूप कैसा है! 
युज्य-सुक्ति क्या है ! यह सब तत्त्वतः वर्णन करें? | ३ ॥ 

अत्यन्त आद्रपूर्वक, बड़े हर्षसे शिष्यकी बहुत प्रशंसा 
के गुरु कहते हैं--'सावधान होकर सुनो ! निन्दनीय, 
'अनन्त जन्मोमें बार-बार किये हुए अत्यन्त पुष्ट अनेक प्रकारके 
| अनन्त दुष्कर्मोके वासनासमूहोके कारण (जीव ) को 
शरीर एवं आत्माके एथकत्यका ज्ञान नहीं होता । इसीसे देह 
है आत्मा है? ऐसा अत्यन्त दृढ भ्रम हुआ रहता है | “मै अज्ञानी 
है; मे अल्पज्ञ हूँ; में जीव हूँ, में अनन्त दुःखोंका निवास 
हैं, में अनादि काछसे जन्म-मरणरूप संसारमै पड़ा हुआ 
है? इस प्रकारके भ्रमकी वासनाके कारण संसारमै ही 
प्रृत्ति ( चेष्टा ) होती है । इस (fr) ) की निदृत्तिका 
उपाय कदापि नहीं होता। मिथ्याखरूप, खप्नके समान 
विपयूभोगोंका अनुभव करके अनेक प्रकारके असंख्य 
अत्यन्त geh मनोरथोंकी निरन्तर आशा करता हुआ अतृत्त 






















USUE उत्तम-अधम अनन्त शरीरोंको धारण करके 
उन-उन शरीरोंमें विहित ( प्राप्त होने योग्य ) विविध विचित्र, 

` शुभ-अशुभ प्रारब्धकर्मोका भोग करके, उन-उन 
केके फलकी वासनासे वासित ( लिप्त ) अन्त;करणवालोकी 
RIR उन-उन कमोके फलरूप विषयोंमें ही प्रदृत्ति होती 
है। dea निवृत्तिकेः मार्गमें प्रवृत्ति ( रुचि ) भी नहीं 
| नन होती । इसलिये (उनको ) अनिष्ट ही इष्ट (मङ्गलकारी) 
| Ss जान पड़ता है | संसार-वासनारूप विपरीत भ्रमसे 
| पि जान पड़ता है | इसलिये सभी जीवोंकी इष्टविषय्मे 
| ft दे तया (उसके न मिलनेमे ) दुःखबुद्धि । वावे 





(str) सदा. दौड़ा करता है। अनेक «प्रकारके विचित्र . 


| ९ (मनलस मोक्षमार्ग ) अनिष्ट ( अमङ्गलकारी ) की. 
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अवाधित equ लिये तो प्रवृत्ति ही उत्पन xmv 
क्योंकि उसके खरूपकरा ज्ञान जीवोंको tsi Js me 
क्या $ यह जीव नहीं जानते; क्योंकि बन्धन कैसे होता है 
और मोक्ष कैसे होता है, इस विचारका ही ( उनमें ) अभाव 
है । यह ( जीवोंकी अवस्था ) केसे है ! अज्ञानकी प्रबळतासे | 
अञ्ञानकी प्रवळता किस कारणसे है !--भक्ति, ज्ञान, तैराग्यकी 
वासना न होनेसे । इस प्रकारकी वासनाका अभाव क्यो है? . - 
“अन्तःकरणको अत्यन्त मलिनताके कारण | ४ ॥ 

. “अतः ( ऐसी दशामें ) संसारसे पार होनेका उपाय 
क्या है १? गुरु यही बतलाते हैं--“अनेक जन्मौके किये हुए 
अत्यन्त श्रेष्ठः पुण्योके फलोदयसे सम्पूर्ण वेद-शास्त्रके 
सिद्धान्तोंका रहस्यरूप सत्पुरुषोंका संग प्राप्त होता है | उस 
( सत्संग ) से विधि तथा fuer ज्ञान होता है। तब 
सदाचारमें प्रवृत्ति होती है । सदाचारसे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो 
जाता है | पापनाशसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो जाता है ५-६ 

“तब ( निर्मळ होनेपर ) अन्तःकरण सद्गुरुका कटाक्ष 
( दयादृष्टि ) चाहता है | सद्गुरुके ( कृपा- ) कटाक्षके eu 
ही सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं | सब बन्धन पूर्णतः नष्ट 
हो जाते हैं । श्रेयके सभी विन्न विनष्ट हो जाते हैं | -समी श्रेय 
( कल्याणकारी गुण) स्वतः आ जाते हैं। जेसे जन्मान्धको 
रूपका ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार गुरुके उपदेश बिना 
करोड़ों कल्पोंमें भी तत्त्वज्ञान नहीं होता | इसलिये सदूगुरुके 
(कृपाः) कटाक्षके लेशसे अविलम्ब ही तत्त्वज्ञान हो जाता है ॥७॥ 

“जब सदगुरुका कृपा-कटाक्ष होता हैं; तब भगवानकी 
कथा सुनने एवं ध्यानादि करनेमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस 
( ध्यानादि ) से दृदयमें स्थित दुर्वासनाकी अनादि ग्रन्थिका 
विनाश हो जाता है। तब हृदयमें स्थित सम्पूर्ण कामना. 
-Rrag हो जाती हैं । इससे हृदय-कमलक्री कणिकार्मे परमात्मा 


आविर्भूत होते हैं । | 
. "इससे भगवान्‌ विष्णुमें अत्यन्त इढ़ भक्ति उत्पन 


होती है । तब ( विषयोंके प्रति ) वैराग्य उदय होता | 


वैराग्यसे बुदिमे विज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) का प्राकट्य होता है । 

अम्यासके द्वारा वह ज्ञान क्रमशः परिपक्क होता है Ne ॥ 
(परिपक्क विज्ञानसे ( पुरुष ) जीवन्मुक्त हा जाता t! 

सभी झुम एवं अशुभ कमे वासनाओंके साथ नष्ट हो जाते 


तब अत्यन्त दृढ़ Us सात्विक वासनाद्वारा व 
होती है । अतिशय भके सर्वमय नारायण स 
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अवस्थाओंमें प्रकाशित होते हैं | समस्त संसार नारायगमय अनेक पुण्यलोकांको पार करके, वहाँ रहनेवाले guns 


प्रतीत होता है । नारायणसे भिन्न कुछ नहीं है, इस बुद्धिसे 
उपासक सर्वत्र विहार करता है॥ १० ॥ . 

((इस प्रकार ) निरन्तर ( माव- ) समाधिकी परम्परासे सब 
कहीं) समी अवस्थाओंमें जगदीश्वरका रूप ही प्रतीत होता है । 
ऐसे महापुरुषको कमी-कमी ईश्वर-साक्षात्कार भी होता है ॥ १ १॥ 

“इस ( महापुरुष ) को जब शरीर छोड्नेकी इच्छा होती 
है; तब भगवान्‌ विण्णुके सब पार्षद उसके पास आते हैं । 
तब भगवानका ध्यान करता हुआ हृदय-कमळमे स्थित आत्म- 
तत्वका अपने अन्तरात्माके रूपमै चिन्तन करके भली प्रकार 
( मानतिक ) उपचारोंसे ( उसकी ) अर्चा करता है । फिर 
हंस-मन्त्र 'सो5हम्‌! का उच्चारण करता हुआ; सभी (इन्द्रिय- ) 
द्वारोंका संयम करके, मनका भली प्रकार निरोध करता है 
और प्रणव ( के उच्चारण ) से प्रणव ( के अर्थ ) का अनुसंघान 
( विचार ) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाले वायु 


( प्राण ) के साथ धोरे-धीरे व्रझरन्त्रसे बाहर चला जाता है । ` 


वहाँ ASER इस मन्त्रसे बारह ( दस इन्द्रियाँ और मन 
तथा बुद्धि ) के अन्तमें ( उनके आधाररूपसे ) स्थित परमात्मा 
( चेतनतत्त्व ) को एकत्र करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन एवं 
बुद्धिसे चेतना आकर्षित करके ) पञ्चोपचार ( जल, पुष्प, 
धूप, दीप, नेवेद्य ) से मानसिक रूपमै उस चेतन-तत्त्वका ) 
पूजन करता है । फिर "सोऽहम्‌? इस मन्त्रसे घोडश du 
स्थित जानात्माको एकत्र करके भली प्रकार उपचारोंसे उसकी 
पूजा करता है | इस प्रकार पहलेके प्राकृत शरीरका त्याग 
करके फिर कल्पनामय, मन्त्रमय, शुद्ध ब्रह्म-तेजोमय, निरतिशय 
आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके समान खरूपवाले शरीरको 
धारण करता है और सूर्यमण्डळमें स्थित भगवान्‌ अनन्तके 
दिव्य चरणारविन्दके AFA निकले हुए निरतिशय आनन्दमय 
देवनदी गङ्गाजीके प्रवाहका आकर्षण करके भावनाके द्वारा इस 


( देवगज्ञा'प्रबाह ) में ज्ञान करता है। तसश्रात्‌ वख्र-आभरणादि - 


सामग्रियोसे अपनी पूजा ( अलक्ृति ) करके, साक्षात्‌ नारायण- 
स्वरूप होकर फिर गुरुको नमस्कार करके प्रणवस्वरूप गरुड़का 
ध्यान करता है ओर ध्यानके द्वारा प्रकट महाप्रणवरूप गरुड़की 
पञ्चोपचारसे अर्चा करता है | इसके बाद वह गुरुकी आज्ञासे 
प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करके प्रणवरूप गरुड्पर सवार होता है 


और महाविष्णुके समस्त असाधारण freta चिहित होकर तथा . परिपालक 


उन्हींके समस्त असाधारण दिव्य आभूषणोंसे भूषित होंकर, 
सुदरांन-पुरुष ( पुरुष-विग्रहघारी सुदर्शनचक्र ) को आगे 
करके, विष्वक्सेनसें रक्षित, -भगवानके पार्षदोंसे घिरा हुआ 


2 आकाशमार्गमें प्रवेश करता दै । मार्गके दोनों पार्थोमै स्थित 
ure Eu ॥ पञ्चम अध्याय 


पूजित होकर, सत्यलोकमें प्रवेश करके व्रझाजीकी 
है और ब्रह्मा तथा सत्यलोकके सभी वासियोंद्वारा मळी 

पूजित होकर, भगवान्‌ SEG ईशान-केवल्य (दिव्य कैलास 

में जा पहुँचता है। वहाँ भगवान्‌ शाङ्करका ध्यान करके, शिव 
की पूजा करके, सभी शिवगणों एवं गाङ्करजीद्वारा भी ts 
होकर ग्रहमण्डल तथा ससपिमण्डळको पार करके सू 
एवं चन्द्रमण्डलका भेदन करता है और कीलकनारायणका ध्यान 
करके) धुवमण्डलका दर्शन करके, भगवान्‌ HS पूजा करता 
है | फिर शिश्वमार-चक्रका भेदन करके, fum प्रजापति 


34 


मली प्रकार अर्चा करता है ओर चक्र ( शिंश्ुमारचक्र ) के मधय 


स्थित सर्वाधार सनातन महाविष्णुकी आराधना करके, उनके द्वारा 
पूजित होकर तब ऊपर जाकर परमानन्दको प्राप्त होता है ॥१ vll 
RD सब बेकुण्ठनिवासी उसके पास आते हैं | उन सबकी 
पूजा करके, उनं सबसे पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर 
विरजा नदीको प्राप्त करता है । वहाँ खान करके भगवानका 
ध्यान करते हुए फिर उसमें डुबकी लगाकर, वहाँ अपञ्चीकृत 
( मूलरूप, अंमिश्रित ) पञ्च महाभूतोंसे बने सूक्ष्म अङ्गवाले 
भोगके साधनरूप सूक्ष्मशरीरकों छोड़ देता है तथा मन्त्रमय, 
दिव्य तेजोमय; निरतिशय आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके 


समान शारीर धारण करके, फिर जलसे बाहर निकल आता 


है । वहाँ अपनी पूजा करके, प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हुए 
ब्रझमय वेकुण्ठमे प्रवेश करके; वहाँके निवासियोंकी भली प्रकार 
पूजा करके ( देखता है कि ) उस दिव्यधामके मध्यमें sur 
नन्दमय अनन्त परकोटे, भवन; फाटक, विमान एवं उपवन- 
समूहोंसे तथा देदीप्यमान शिखरोंसे उपलक्षित निरुपम, नित्य 
निर्दोष; निरतिशय) असीम ब्रह्मानन्दनामक पर्वत सुशोमित है १२ 

उस ( पर्वत) के ऊपर निरतिशयानन्दमय दिव्य तेजोराशि 
प्रज्वलित है | उस ( तेजोराशि ) के मध्यमें शुद्ध ज्ञानमय 


आनन्दस्वरूप प्रकाशित है | उसके मध्यमे चिन्मय वेदी il. 


वह ( वेदी) आनन्दमय एवं आनन्दवनसे भूषित है । उसके 
मध्यमें उसके ऊपर अमित तेजोराशि प्रज्वलित है । ( उस 
तेजोराशिमें ) परममङ्गलमय आसन सुशोभित है । उस 
( भद्रासनपद्म ) की कर्णिकापर शुद्ध शेषमगवानूका EUST 
सुशोभित है | उसके ऊपर भली प्रकार विराजमान आनन्द" 
| आदि-नारायणका ध्यान करके) उन सर्वेश्वरका 
विविध उपचारोसे पूजन करता है | फिर प्रदक्षिणा तथा नमर 
करके, उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर-ऊपर जाकर पाचों वुड 
को पार करता है तथा अण्डविराटके केवल्यपदको प्रात करने 
उनकी आराधना करके उपासक परमानन्द प्राप्त करता है! १४ 


काय समाप्त ॥ ५॥ 


—— Spare 
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* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 


| Emme: ~ NE अध्याय ` ` l 


| भब परमानन्दकी प्रासि AIR उपासक आवरणसहित 


| प्रहाण्डका भेदन करके, चारों ओर देखकर ब्रह्माण्डके स्वरूप- 
| वा निरीक्षण करता दै तथा परमार्थतः उसके खरूपको ब्रहमज्ञान- 
दार जानकर ( समझ जाता है कि ) समस्त वेद, शास्त्र, 


इतिहास, पुराण; समस्त विद्या-समूइ, ब्रह्मादि सव देवता और. 


सभी परमर्षि भी ब्रह्माण्डके भीतर स्थित प्रपञ्चके एक देश 
(एक अङ्ग ) का ही वर्णन करते हैं। ( वे सव ) ब्रह्माण्डके 
रूपको नहीं जानते। ब्रह्माण्डसे बाहर स्थित प्रपञ्चके रहस्यक्रो 
तोजानते ही नहीं । फिर ब्रह्माण्डके भीतर एवं वाहरके प्रपञ्च- 


| 

| 

ij M 

| शनसे दूर मोक्षप्रपञ्च ( स्वरूप )-ज्ञान तथा अविद्या-प्रपच्च-«. 


| नको तो जान ही केसे सकते हैं? | १॥ 
'ब्रक्षाण्डका स्वरूप केसा है १? || २॥ 


“वह मुर्गेके अंडेके समान आकारका महत्तत्त्वादि-समष्टि- 
ग्य ब्रह्माण्ड तेजोमय; तपे हुए स्वर्णके समान प्रभावाला; 
।उदय होते हुए करोड़ों सूर्योके समान कान्तिवाला; चारों 
| प्रकारकी ( उद्भिज; स्वेदज, अण्डज जरायुज ) सुष्टिसे 
उपलक्षित पॉचों (प्रथिवी, जल, अझ, वायु और आकाशरूप) 
महाभूतोंसे ढका हुआ, तथा महत्तत्त्व, अहङ्कार, तम्‌ और 
पूलप्रकृतिसे घिरा हुआ है ॥ ३॥ | 

(अण्डकी भित्ति सवा करोड़ योजन विशाल है । प्रत्येक 
आवरण उसी प्रमाणका ( उतना ही विशाल) है ॥४॥ ` 
“चारों ओरसे ब्राण्डका प्रमाण दो खरब योजन है। 
महामण्डूक आदि अनन्त शक्तियोंसे बह अधिष्ठित ( धारण 
किया हुआ ) है । श्रीनारायणके, खेलनेकी गेंदके समान वह 
है | परमाणुके समान विष्णुलोकसे चिपका है । किसीके द्वारा 
न देखी, न सुनी अनेक प्रकारकी अनन्त विचित्रताओंकी 
विशेषतासे युक्त है || I Eo 

“इस ब्रह्माण्डके चारों ओर ऐसे ही दूसरे अनन्त कोटि 
पारे अपने आवरणाँके साथ प्रकाशित होते हुए अवस्थित 
६॥६॥ | 


` ((वेब्रह्माण्ड ) चार मुखोके, पाँच मुर्खोके, छः मुखोंवाले; 
| शत मुखोंके, आठ मुखोंके--इस प्रकार संख्याक्रमसे सहल 
पुखोतकके, श्रीनारायणके अंदारूप, रजोगुणप्रधान एक-एक 
ies (ब्रह्मा ) द्वारा अधिष्ठित है । विष्णु, महेश्वर नाम- 
| 385 औनारायणके अंशरूप; सत्त्व तथा तमोगुणप्रधान एकः 





| मोक्षमार्गके खरूपका निरूपण 


एक स्थिति तथा संहारकर्तासे भी अधि हैं। (वे 
विशाळ जल्प्रवाहमें मत्स्य तथा deem à sE | 
भांति घूमते रहते हैं ॥७॥ वे TSN 
“डाम लगे बाळककी हथेलीमें ऑवलोके समूहकी भाँति 
तति हथेलीमें. अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड शोभित हो रहे 
॥ € Il | | 


“जलयन्त्र ( रहँट ) में लगे घड़ोंकी मालाके समूहकी माति 


. महाविष्णुके एक-एक रोमकूपके छिद्रोंमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 


अपने आवरणोंके साथ घूमते रहते हैं ॥ ९ || 

(उपयुक्त गति-प्राप्त उपासक) समस ब्रह्माण्डोके भीतर एवं 
बाहरके प्रपञ्चके रहस्यको ब्रहमजञात्रके द्वारा जानकर तथा नाना 
प्रकारकी विचित्र अनन्त परमेश्वयंकी समष्टिरूप विशेषको 
भली प्रकार देखकर अत्यन्त आश्वरयमय अमृतसागरमें गोता 
लगाता है और निरतिशय आनन्द-समुद्ररूप होकर सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डसमूहोंको पार कर जाता 'है | इसी प्रकार अमित, 
अपरिच्छिन्न तमःसागरको पार करके, मूल अविद्यापुरको 
देखकर) विविध विचित्र अनन्त महामायाविशेषोंसे घिरी हुई; 
अनन्त महामायाशक्तियोंकी समष्टिरूपा, अनन्त दिव्य तेजोमय 
ज्वालामालाओँसे सुशोभित, अनन्त महामायाविलासोंकी परम 
अधिष्ठानखरूपा, निरन्तर अमित आनन्द-पर्वतपर विहार 
करनेवाली, मूल-प्रकृतिकी जननी अविद्यांलक्ष्मीका इस प्रकार 
(वर्णित रूपसे ) ध्यान करता है। फिर विविध उपचारोसे उनकी 
आराधना करके, समस्त ब्रह्मांण्ड-समष्टिकी जननी भगवान्‌ 
विष्णुकी महामायाको नमस्कार करके उनसे आशा ळेकर 


_ और ऊपर-से-ऊपर जाकर महाविराट्-पदको पाता है? || १०॥ 


'हाविराट:खरूप कैसा है !? 'समख अविद्यापाद विराट्‌ 
है । सब्र ओर आँखोवाला, सब ओर मुर्खोवाला, सब 
ओर हाथोवाला तथा सब ओर पेराँवाला है । हार्थोके द्वारा 
( हायवालोंको ) तथा पंखेकि द्वारा उड़नेवालोंको युक्त करता - 
$ । यह देवता अकेला ही स्वगे तथा पृथिवीकों उत्पन्न करता 
है । इसका रूप दृष्टिम नहीं ठहरता | इसे कोई नेतरि नहीं 
देखता । we बुद्धिसे तथ मनसे इसका ध्यान किया + 
है । जो इसको जानते हैं, ये अमृतखस्प (मुक्त ) हो 
जाते हैं ॥ ११-१४॥ à 

(98 ) मन तथा वाणीसे अगोचर विराट्खरूपका 
ध्यान करके नाना प्रकारके उपचारोसे उनकी आराधना करता 
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है तथा उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर जाकर o NR ° विचित्र है। उस ( पुर ) के मध्यमें कल्याणपर्वतके ऊपर 


अनन्त मूल-अविद्याके विछासोंको देखकर उपासक परम 
' आश्चर्यान्वित होता है || १५॥ 
द्रा अखण्ड परिपूर्ण परमानन्दखरूप परब्रह्मके समस्त 
खरूपोंमें विरोध प्रदर्शित करनेवाली ( सब प्रकारसे विरुद्ध 
धर्मोवाली )) अपरिच्छिन्न यवनिका (पदे. ) के आकारवाली, 
भगवान्‌ विष्णुकी महायोगमाया मूर्तिमान्‌ अनन्त महामाया- 
` खल्पोसे मली प्रकार सेवित हैं। उनका नगर अत्यन्त 
कौतुकोसे पूर्ण, अत्यन्त आश्चर्यसागर, आनन्दस्वरूपं, शाश्वत 
है । अविद्यासागरमें प्रतिबिम्बित नित्य वेकुण्ठके प्रतिबिम्बरूप 
दूसरे वेकुण्ठकी भाँति ( वह ) प्रकाशित है॥ १६ ॥ 

“उस पुरमें पहुंचकर, उपासक योगलक्ष्मी अङ्गमायाका 
ध्यान करके अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है 
तथा उनके द्वारा पूजित होकर और उनकी आज्ञा ग्राप्त करके और 
ऊपर जाता है । वहाँ मायाके अनन्त विलासोंकों देखकर वह 
परम आश्चर्यमे डूब जाता दै || १७॥ 


“उससे ऊपर पादविभूति नामक वैकुण्ठ-नगर शोभित 
है । अत्यन्त आश्व्यमय अनन्त ऐश्वर्यका समष्टिखरूप, आनन्द- 
रसके प्रवाहोंसे भूषित, चारों ओर अमृत नदीके प्रवाहसे अत्यन्त 
मङ्गलस्वरूप) ब्रह्मतेजोविशेष्स्वरूप अनन्त ब्रह्मवनासे चारों ओर 
घिरा हुआ; अनन्त नित्य-मुक्तोसे चारों ओर व्यासं, अनन्त 


` चिन्मय भवेनसमूहोंसे भरा हुआ अनादि पादविभूति नामक 


om प्रकार सुशोभित हे | और उसके मध्यमें चिदानन्द- 
पर्वत शोमित है | उस ( पर्वत ) के ऊपर निरतिशय आनन्द- 
स्वरूप दिव्य तेजोराशि प्रज्वलिंत है। उसके मध्यमें परमानन्द- 
रूप विमान प्रकाशित है | उसके भीतर मध्यस्थानमें चिन्मय 
आसन विराजमान है | उस ( आसनरूप ) era कर्णिकापर 

निरतिशय दिव्य तेजोराशिके मध्य समासीन वाण 
ध्यान करके विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करता है, 
तथा उनसे पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर ओर ऊपर 
जाता है । आवरणसहित अविद्या-अप्डका भेदन करके, अविद्या- 
पादको पारकर विद्या-अविद्याकी संधि ( मध्यस्थान ) में जो 
वि | वेकुण्ठ नामक नगर शोभित है साधक वहाँ 
पहुंचता है ) ॥ १८-१९ | em 
aget “अनन्त दिव्य तेजकी ज्वालामालाऔसे चारों ओर निरन्तर 
fnt अनन्त शान एवं आनन्दके मूर्तिमान्‌ ereiten 
चारों ओर घिरा हुआ, शुद्ध ज्ञानरूप विमानावलियोंसे विराजित 


__ “वह नगर अनन्त आनन्दरूप पर्वतोसे परम कौतु कमय प्रतीत होता 


* त्रिपाद्िमूतिमहानारायणोपनिषद्‌ * 








[ अध्याय ६ 
EE. —— ~ 
रूप विमान शोभित है । उसके भीतर दिव्य ह SEE 
विराजमान दै | उस ( आसनरूप ) पद्चक्की कर्णिकापर 


विधि-निषेधके परिपालकः समस्त पत्तियों एवं 
कारणस्वरूप, निरतिशय आनन्दळक्षण, महाविष्णुखरूप 
. समस्त मोक्षोंके परिपालक) - अमितपराक्रमी--इस TRÈ 
श्रीविष्वक्सेनजीका ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता 
है । फिर विविध उपचारोंसे ( उनकी ) पूजा करके, उनकी 
आशा लेकर, ओर ऊपर जाकर उपासक विद्याविभूतिको gm 
करता है तथा विद्यामय, चारों ओर स्थित ब्रह्मतेजोमय अनन्त 


a5 AR i 
'*वेकुण्ठोंको देखकर परमानन्द प्राप्त करता || Ro |I 


( वहॉसे आगे) विद्यामय अनन्त समुद्रोंको पार करके 
ब्रह्मविद्या नदीको पाकर ( उसके पार पहुँचकर ) वहाँ स्नान 
करके, भगवानका ध्यान करते हुए उपासक पुनः गोता 
लगाता है और मन्त्रमय शरीरको छोड़कर, विद्यानन्दमय 

अमृत दिव्य शरीर ग्रहण करता है । इस प्रकार नारायणकी 
सरूपता ( उनके-जेसा विग्रह ) प्राप्त करके, आस्माकी पूजा 
करता है, फिर नित्यमुक्त सभी वेकुण्ठवासियोंद्वारा मढीभाँति 
पूजित होकर, आनन्द-रससे भरपूर ब्रह्मविद्या-प्रवाहोंसे, अनन्त 
क्रीडानन्द नामक पर्वतांसे चारों ओर. व्याप्त, ब्रह्म-विद्यामय 
सहो प्राचीरोंसे तथा. आनन्दामृतसे पूर्ण स्वाभाविक 
दिव्य गन्धसे युक्त चिन्मय अनन्त ब्रह्मवनोंसे अत्यन्त 
शोमित--इस प्रकारके ब्रह्मविद्या-वैकुण्ठमें उपासक प्रवेश 
करता है | उसके भीतर अवस्थित अत्यन्त उन्नत बोधानन्द- 
मय भवनके अग्र (सम्मुख )-भागमें स्थित प्रणवरूप विमानके 
ऊपर विराजमान अपार ब्रह्मविद्या-साम्राज्यकी अधिष्ठातृदेत्ी 


अपने अमोघ मन्दकटाक्षसे अनादि मूल-अविद्याको नष्ट कर ` 


'देनेवाली, एकमात्र अद्वितीया, अनन्त मोक्षसाम्राज्य-लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यान करके; प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 


अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है | फिर 


पुष्पाञ्जलि समर्पित करके, विशिष्ट स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करके; 
उनके द्वारा भढीमाँति पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर 
. उन्हींके साथ ओर ऊपर जाता है | वहाँ ब्रह्मविद्याकें तटपर 
पहुँचकर, शान एवं आनन्दमय अनन्त वैकुण्ठोंको देख 


` निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा ज्ञानानन्दमय अनत्त . 
समुद्रोको पार करके). ब्रह्मवनोंमें .तथा परम 'मङ्गछमय e १ 


Ream बराबर चलते हुए, ज्ानानन्दरूप विमान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i p” 


आसन ` 
` तेजोराशिके मध्यमे समासीन भगवानके अनन्त Ù: श्वरयस्वरूप ` 
सम्पूर्ण कारणे 


WU 











~ . 
अध्याय ६] 


कै महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 





gi 


Farè I २१ ॥ 


। उसके बाद तुलसी नामका बैकुण्ठ-नगर प्रकाशित है | 
| इहृ परम कल्याणरूप) अनन्त ऐश्वययुक्त, अमित तेजोराशि- 
ab अनन्त ब्रह्मतेजोराशिका समष्टिस्वरूप, चिदानन्दमय 
अनेक प्राकार-विशेषों ( 'चहारदीवारियां ) से घिरा हुआ; 
। अमितवोधमय आनन्दपर्वतके ऊपर स्थित, बोधानन्द-नदीके 
।प्रवाहसे अत्यन्त मङ्गलमय, निरतिशयानन्द्खरूप अनन्त 
तुलसी-वनोसे अत्यन्त शोमित; सम्पूर्ण पविन्नोंमें परम पवित्र; 
बितृखरूप) अनन्त नित्यमुक्त पुरुषोंसे अत्यधिक संकुल तथा 
| आनन्दमय अनन्त विमान-समूहोंसे सुशोभित, अमित 
'हेजोराशिके अन्तर्गत दिव्य तेज;खरूप है ॥ २२॥. 


“उपासक ऐसे आकारवाले तुलसी-वैकुण्ठमै प्रवेश करके; 
उसके भीतर दिव्य विमानके ऊपर विराजमान, सर्वपरिपूर्ण 
महाविष्णुके सर्वाज्ञोंमें विहार करनेवाली, निरतिशय सौन्दर्य- 
हवण्यकी अधिष्ठात्री देवी; बोधानन्दमय अनन्त नित्य 
परिजनोंसे परिसेविता, महालक्ष्मीकी सखी श्रीतुलसी-लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यानकर, उनकी प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें) 
नमस्कार करता है तथा अनेक प्रकारके उपचाराँसे उनकी 
पूजा करके, स्तोत्रविशेषसे स्तुति करता है । फिर उनके द्वारा 
भली प्रकार पूजित होकर तथा वहाँके निवासियोद्वारा - 
'महीमाँति पूजित होकर, उनकी आज्ञा पाकर और ऊपर- 
ऊपर जाकर परमानन्द नदीके किनारे पहुँचता है । वहाँ चारों 
ओर स्थित शुद्ध ज्ञानानन्दमय अनन्त बेकुण्ठोंको देखकर 
निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा वहाँके निवासी चिद्रूप 
( ज्ञानस्वरूप ) पुराणपुरुषोद्वारा भली प्रकार पूजित होता है । 
आगे दिव्य गन्ध एवं आनन्दमय पुष्पबृष्टिसमन्त्रित दिव्य 








मङ्गल-भवन ब्रह्मवनोमें, अमित तेजोराशिखरूप एवं तरङ्ग: ` 


wr परिपूर्ण निरतिशय आनन्दरूप अमृतके सागरम 
फिर अनन्त शुद्ध ज्ञानस्वरूप विमान-समुदार्योसे भरे -आनन्दः 
गिरिके शिखरसमूहोंमें बराबर चलते हुए उपासक M भी 


ऊपर-ऊपर विमानपडक्तियों तथा अनन्त तेजोमय eei it 
चकर, इस क्रमसे विद्यापाद तथा आनन्दपादकी संधि 
( मध्यस्थान ) में पहुँचता है । वहाँ आनन्दनदीके प्रवाहमे 
ज्ञान करके, बोधानन्द-वनमें पहुँचकर ( देखता & कि) 


वहाँ अमृतमय पुष्पोंकी निरन्तर वर्षासे युक्त झुद्बोधमय 


परमानन्द-स्वरूप वन है | परमानन्दरूप प्रबाहोसे ( वह वन 


>> O = "M 


पडक्तियोमें ( पहुँचकर ) उपासक परमानन्द लाम ` खरूप हो रहा 


रहा है | वह अपार आनन्द-सिन्धुरूप है | क्रीडानन्द 
नामक पर्वेतोद्वारा सब ओर शोमित है | उसके बीचमै शुद 
बोधानन्दमय वेकुण्ठ है। यही ब्रह्मविद्यापादका वेकुण्ठ है; 
जो agel आनन्द-प्राचीरोसे प्रज्वलित (भलीभाँति प्रकाशमान ) 
है | वह अनन्त आनन्दरूप बिमान-समूहोसि भरा हुआ, 
अनन्त बोधमयविशेष भवनोंसे चारों ओर निरन्तर जगमगाता 
हुआ अनन्त क्रीडा-मण्डपोसे युक्त, बोध-आनन्दमय, अनन्त 
श्रेष्ठ छत्र, ध्वजाएँ चैर, वितान ( चँदोवे ) wur uui 
अलङ्कृत, परमानन्द-व्यूहुरूप ( घनीभूत परमानन्दविग्रह ) 
नित्य-मुक्तोद्वारा चारों ओरसे व्याप्त, अनन्त दिव्यतेजोमय 
पर्वेतांका समष्टिरूप, अपरिच्छिन्न अनन्त शुद्धबोधमय 
आनन्दका मण्डल, वाणीसे अगोचर ( अव्य ), आनन्दमय 
ब्रह्म-तेजोराशि-मण्डळ, अखण्ड तेजोमण्डलरूप, शुद्धानन्द- 
स्वरूपका समष्टि-मंण्डलरूप, अखण्ड चिद्षनानन्दःस्वरूप 
है॥ २३ || 


“उपासक इस प्रकारके बोधानन्दमय dud प्रवेश 

करके, वहाँके सभी निवासियोंद्वारा मढीभाँति पूजित होता है | 
परमानन्द पर्वतपर अखण्ड बोधरूप विमान प्रकाशमय रूपमें 
स्थित.है । उसके भीतर चिन्मय आसन विराजमान दै । उस 
(आसन ) के ऊपर अखण्ड आनन्दमय तेजोमण्डळ सुशोभित है। 
उसके मध्यमै समासीन आदि-नारायणका ध्यान करके; प्रदक्षिणा 
एवं नमस्कार करके, उपासक विविध प्रकारके srant 
उनकी भली प्रकार पूजा करता है तथा पुप्पाञ्जछि निवेदित करके, 
iR स्तुति करता है। अपने ( नारायण ) खूपसे 
अवस्थित उपासककों देखकर; उस उपासकको आदि-नारायण 
अपने सिंहासनपर भली प्रकार बेठाकर, उस वेकुण्ठके सभी 
निवासियोंके साथ समस्त मोक्षसाम्राज्यके qam ( राज- . 
तिलक ) के उद्देश्यसे उसे मन्तरोद्वारा पवित्र किये हुए 
आनन्दखरूप seu ( जल ) द्वारा खान कराते हैं, तथा 
दिव्य मङ्गलखरूप महावाद्येकि (-घोषके ) साथ नाना 
प्रकारके उपचारोंसे उसकी wet प्रकार अर्चा करते a 
अपने समी मूर्तिमान्‌ अङ्कारेसे emi करके, ( उसकी ) 
प्रदक्षिणा तथा ( उसको ) नमस्कार करते हैं और E x 
हो। मैं ब्रह्म हुँ। हम दोनॉर्मे अन्तर नहीं दै । ठुम्द "मॅ? ( 


| खर्प) हो। मैं ही तुम (ठहर ee) हँ. या S 


` कर (दीक्षा देकर)» यो कहकर (उसका तल प्रत्यक्ष qum ) 


अन्तत हो जाते हैं? || २४-९९ | 
| x 1 
घार ओर ) व्यास मू तिमान्‌ परम ngata परमाश्चये- उस q | 
) व्यास है । मूर्तिमान्‌ ति ISSN 


(८७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








puc. wo u.a — uA tm - 
" 


कि "- mM & fF LS PH "FS NN, NI NT 
Te T. B 





# जिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ १ ॒ 


७२६ | [ अध्याय 
ह em = O का = जे सप्तम अध्याय | | 


महानारायण-यन्त्रका वर्णन 


| भगवान्‌ नारायणके पुनः प्रकट होनेपर ] उपासक शक्तियोंका समष्टिरूप, म्‌ 

उनको आज्ञासे नित्य-गरुडपर चढ़कर, समस्त वेकुण्ठ- अयुतायुत-कोटि -योजन ये SUPER N NN 
TRAA घिरा हुआ, महदासुदरानको आगे करके, विष्वक्सेन- अलङ्कृत, समस्त दिव्य मङ्गछोंका निदान ( के तया 
द्वारा परिपालित ( रक्षित ) हो, ऊपर-ऊपर जाकर ब्रह्मानन्द- पथा अनन्त दिव्य तीथाँका निज मन्दिरखरूप xs 
विभूतिमें पहुँच जाता है | वहां वह सर्वत्र स्थित ब्रह्मानन्दमय गचके इस प्रकार मज्वित होता रहता है ॥ ३-६ ES 
अनन्त वेकुण्ठोंका दर्शन करता है; फिर निरतिशय (उस (चक्र) के नाभिमण्डलस्थानमें निरतिंशय आननद | 
आनन्दःसमुद्ररूप होकर वह आत्माराम, आनन्दविभूतिखरूप मयी दिव्य तेजोरादि लक्षित होती है। उसके ४७४ 
अनन्त पुरुषोंकों देखता और उन सबका उपचारोंसे भळी- सहखार-चक्र प्रज्वलित है । वह ( सहस्तारचक्र ) अ हे 
भाँति अर्चन करता है। फिर उन सबसे भी पूजित होकर दिव्य तेजोमण्डलके आकारका तथा परमानन्दमय. विद्युत्‌ व्र ० 
उपासक, RA ऊंपर-ऊपर जाते हुए, ब्रझानन्दविभूतिमै समान उज्ज्वल है। उसके मध्यमें छ; सौ अरोंका vd 
पहुंच जाता है । तत्पश्चात्‌ अनन्त दिव्य तेजोमय र्वतोंसे दै । उसका भी स्वरूप अमित, परम तेजोमय, अ | 
क्त) परमानन्दरूप तरज्ञमालाओंसे शोमित असंख्य स्थान एवं विज्ञानका घनीभूत पुञ्ज है। उसके मध्यमें तीन à 
आनन्दसमुद्रोको पार करके, तथा विविध विचित्र अनन्त. अरोंवाला चक्र प्रकाशित है । व ह भी परम कल्याणका विलास 

B लको एवं परमाश्चयरूप ब्रह्मानन्दू- सरूप, तथा अनन्त चिन्मय सूर्योका समष्टिरूपह्दै। उसके मीतर 

S cual a अतिक्रमण करके उपासक परमाश्चर्यम॑ सो TUR चक्क प्रकाशमान है । वह भी परम तेजोमण्डल- 

| | रूप है। उसके बीचमें साठ अरोंका चक्र प्रकाशित है। 


| 

| 

| 
'इसके पश्चात्‌ सुदर्शन-नामक बैकुण्ठ नगर प्रकाशित होता वह ब्रहातेजका परम विलासलूप है | उसके भीतरी uuo 








UN seid वेमवपूर्ण, सहस्रो आनन्दरूप - घट्कोण-चक्र प्रज्वलित है । वह अपरिच्छिन्न अनन्त दिव्य 
अनन्त उत्कट प्रज्वलित ) से घिरा, दस सहसत कक्षोंसे युक्त, - Re t | उसके भीतरं महानन्दपद शोभित 
त निरतिशय दिव्य M s ) अरोंके मण्डलसे युक्त) | उसकी HEAR चिन्मय सूर्य; चन्द्र तथा अभिके मण्डल 
DO uM s e देवताओंके fe भी e हें | वहा निरतिशय दिव्य तेजोराशि दिखायी 
प्रम freres समान प्रकाशमान अनन्त आनन्द्रूप विद्युतके पडती है। उसके भीतरी भागमें एक साथ उदित 
तथा अनन्त चिद्रूप ( जानमू। म विस रतिशय परमानन्द्सागर AN सूर्योके समान प्रकाशमय सुदशंन-पुरुष विराजमान 
effi है ॥ २ ॥ पपि ) आनन्दमय पुरुषोंसे t सुदर्शन-पुरुष महाविष्णु ही हैं; क्योंकि वे महाविष्णुके 
— (उसके मध्यमं सुदर्शन ' “म्व असाधारण चिहोंसे चिह्नित हैं । 

गतिशील, पवित्र, विस्तृत LA है। भइ (नित्य) उपासक इस प्रकार सुदशन-पुरुषका ध्यान करके अनेक 
` होकर मनुष्य पासे तर जाता qon द्वारा पवित्र मकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करके प्रदक्षिणा तथा 
परमपावन चक्रे द्वारा पवित्र होकर पवित्र, शुद्ध, नमस्कार करता है; फिर वह उपासक उनके द्वारा भी भली 
_ कर am | e UM ह्म अत्तिपापरूप शजुको पार प्रकार पूजित होकर की अ नजर SNR 3 
ERR pa वह गतिशील चक्र भगवद्धामका e जात १ उनकी आज्ञा प्रातकर ऊपर-ऊपरक 
TOT परिपूर्ण) पवित्र, ज्योतिर्मय, अति ४ बह "ता हुआ परमानन्दमय अनन्त बैकुण्ठोंको देखकर परमानन्द 
अत्यन्त तेजस्वी तथा अमृतक्री Mec Tnm (आत करता है॥ ets LE 
करनेवाला चक्र हमको लोकमें सुबुद्धियुक्त M सवित “उससे ऊपर विविध विचित्र अनन्त चिद्विलासमय विभूति" 
प्रकार जिसकी बनाये ।? [ श्रुति इस 31 परमानन्द ८ 

`= आकार जितकी स्तुति करती है, बह ] दस सहस अरे पार करके, तथा अनन्त परमानन्द-विभूतिके समष्टि 
अज्वल्ति, दस सहन अरोंका समष्टिरप Wi Su» अनन्त निरतिशय आनन्द-समुद्रोको लॉंधकर उपासक 

"मका विलास है, वह अनन्त fomes Ny s अद्ेतसंस्थान ( धाम ) को प्रास्त होता है ॥ १६॥ 
n : त द्वेत-संस्थान ( कोवल्यधाम ) कैसा है ! अखण्ड 
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आनन्दखरूप; अनिर्वेचनीय, अमितबोधसागर, अपार आनन्दः 
का समुद्र, विजातीय विशेषताओं ( विशेषों ) से रहित, सजातीय 
| विशेषताओंसे युक्त, निरवयव) निराधार, निर्विकार, निरञ्जन, 
। अनन्त) ब्रह्मानन्द-समष्टिका घनीभाव; परमचिद्विलासका समष्टि- 
| खरूप, निर्मल, निष्कलङ्क एवं दूसरे किसीके आश्रयसे रहित 

है। अत्यन्त निर्मल अनन्तकोटि सूर्योके प्रकाश उसके सम्मुख 
| एक चिनगारीक्रे समान हैं; जो अनन्त उपनिषदोंका अर्थ- 
| खरूप) समस्त प्रमाणोंसे अतीत, मन एवंवाणीका अविषय और 
| नित्यमुक्तस्वरूप है। उसका कोई आधार नहीं दै; वह आदि-मध्य- 
| अन्तरहित, केवस्यरूप, परम शान्त, सूक्ष्मसे भी uum 
| महान्‌से भी परम महान्‌, अमित आनन्दस्वरूप, शुद्ध बोध- 
आनन्द-ऐश्वयरूप, अनन्त आनन्दमय स्वरूपोंका समष्टिरूप, 
| अविनाशी, अनिदेंश्य, कूटस्थ (निर्विकार),अचलः ga; दिशा- 
देश एवं काछसे रहित, भीतर और वाहरसे भी सम्पूर्ण जगत्‌- 
को व्याप्त करके परिपूर्ण, परम योगियाँद्वारा अन्वेषणीय; देश- 
काळ तथा वस्तुके परिच्छेदसे रहित, निरन्तर नूतन; नित्य 
परिपूर्ण, अखण्ड आनन्द अमृतरूप, शाश्वत, परमपद; 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त विद्युत्पवेतोंके समान, अद्वितीय; 
तथा अपने ही प्रकाशसे निरन्तर प्रकाशित है । (वहाँ) 
परमानन्द्स्वरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम ज्योति, जो शाश्वत 
है, निरन्तर प्रकाशमान है ॥ १७-१८ ॥ 


“उसके भीतर बोधानन्द-महोज्ञ्वल, नित्य मङ्गछ-मन्दिर: 
चिन्मय agah मन्थनसे उत्पन्न चित्साररूपश अनन्त 
आश्चर्योंका सागर, अमित तेजोराशिके अन्तर्गत विशेष तेजः- 
स्वरूप; अनन्त आनन्द-प्रवाहोंसे अलङ्कत निरतिशय आनन्दः 
सागर-स्व रूप निरुपम, नित्य; निदोष, निरतिशय) निस्सीम 
तेजेराशिरूप, निरतिशय आनन्दस्वरूप सहृख प्राकारो 
(चहारदीवारियो ) से अलङ्कृत, झुद्ध वोधमय भवनसमूहीसे 
भूषित, चिदानन्दमय अनन्त दिव्य उपवनोसे सुशोभित 
' निरन्तर होनेवाळी अपार पुष्पवर्षासे चारों ओरसे व्यास धाम 
है | वही त्रिपाद्विभूति वैकुण्ठ-स्थान दै । 


(वही परम कैवल्य है । वही अबाधित परमतत्त्व है । 
बही अनन्त उपनिषदो द्वारा अन्वेषणीय पद दै। वही Pis परम- 
योगियों तथा मुमुक्षुओंद्वारा चाहा जाता है। बदी घनीभूत 
सत्‌ है । वही घनीभूत चित्‌ है । वही घनीभूत आननद है। 
बही घनीभूत शुद्धबोधरूप अखण्ड आनन्दमय ब्रहाचेतन्यका 
अधिदेवता-खरूप हे । सबका अधिष्ठान, Sed परिक 


? 
| 
| 
! 





$ महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरी न शोचति ॐ 


णाय | ° OTT डी dish. कह कर का बरु E —— w -vwu 
vuy सका कळक” ०0 hat चळ v s/s 
<s -uv ws खळ ws bd AE hh di Rl v 
v æ- 


- विहार-मण्डळ, . निरतिशय आनन्दरूप तेजोमण्डड) 
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a ihe की आह 


अद्वैत परंमानन्दरूप Ur] परम अधिष्ठानरूप मण्डल, 





दु. 


निरतिशय परमानन्दका परममूतस्वरूप मण्डल, अनन्त श्रेष्ठ 


मूर्ति 
तियोका समष्टिरूप मण्डल, निरतिशय परमानन्दरूप-खरूप 


परमत्रझकी परममूतिरूप परमतत्त्वके बिलासका खरूपभूत 


मण्डल, बोधानन्दमय अनन्त परम विलासोंकी विभूतियोंका ` 


समष्टिरप मण्डल, अनन्त चिद्विलासकी विभूतियोंका समष्टिल्प 
मण्डल, अखण्ड शुद्ध चेतन्यका निजमूर्तिरूप विग्रह, वाणीके 
अगोचर अनन्त शुद्धबोधका विग्रहरूप, अनन्त आनन्दसमुद्र- 
का समष्टिरूप, अनन्त वोधस्वरूप पर्वतों तथा अनन्त बोधानन्द- 
रूप qiie अधिष्ठित, निरतिशय आनन्द एवं परम मङ्गलमय 
ERIA समष्टिरूप, अखण्ड अद्वैत परमानन्दखरूप परव्रह्मकी 
परममूतिके परम तेजःपुञ्जका पिण्डरूप, चिद्रूप ( ज्ञानस्वरूप ) 
सूर्यका मण्डलरूप तथा बत्तीस विभिन्न व्यूहोंसे अधिष्ठित 
है। केशवादि चौबीस व्यूह, सुदर्शन आदिके न्यास-मन्त्र; 
सुदर्शनादि यन्त्रांका उद्धार, अनन्त-गरुड़-विष्वक्सेनादि (पार्षद) 
तथा निरतिशय आनन्दरूप भी उसीमें हैं || १९-२० || 


(उपर्युक्त आनन्द-व्यूहकेबीचर्मे सहस्रकोटि योजन विस्तीर्ण 


' उन्नत चिन्मय प्रासाद है । ( वह ) ब्रह्मानन्दमय करोड़ों. बिमानसे 


युक्त एबं अत्यन्त मङ्गलखरूप दै । अनन्त उपनिप्रदोंके अर्थ- 
स्वरूप उपवन-समुदायोंसे भरा है । सामवेदरूपी हंसोके कळनादसे 
उसकी अत्यन्त शोमा होती है । आनन्दमय अनन्त शिखरोंसे 


नन्द्रूप तेजोराशिके भीतर स्थित है । अनन्त आनन्दमय 


“ बह अङङ्कत है। चिदानन्द-रसकें झरनोंसे व्याप्त है । अखण्डा- 


आश्रयोंका समुद्र है । उसके भीतरी भागमें निरतिशय . 


आनन्दस्वरूप प्रणव नामक विमान है, जिसका प्राकार 
अनन्तकोटि quim प्रकाशसे भी अतिशय प्रकाशमय दै ( वह 


विमान ) आनन्दमय शतक्रोटि शिखरोंसे जगमगा रहा. 


है । उसके भीतर ब्रोधानन्दःपर्वतके ऊपर अष्टाक्षरीमण्डप 
सुशोभित है । उस (मण्डप) के मध्यमे आनन्दवनसे विभूषित 
चिदानन्दमयी वेदिका है । उसके ऊपर निरतिशयानत्दखलूप 
वेजोराशि प्रज्वलित हो रही है । उसके भीतर अष्टाक्षरी पद्मसे 
विभूषित चिन्मय आसन विराजमान है | उस ( आसनरूप 
पद्म ) की प्रणवरूपी कणिकापर चिन्मय Wb चन्द e 
अग्निके मण्डल ( क्रमशः एकके ऊपर एक ) प्रज्वलित R l 


ग अखण्ड आनन्दरूप 
e विराजमान है। उसके ऊपर महायन्त्र ज्वलित 


है । निरतिशय त्रह्मानन्दकी परममूर्तिरूप वह महायन्त्र समस्त 
ब्रह्मतेजकी राशिका समष्टिखरूप, | E 
स्वरूप) एवं Tou परम रहस्यमय 1 


भीतर परम मङ्गलाकारं ` 


Bree fro पह 









कै निपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ + 





— Us [ = Bou o ———— om 


Es परम वेकुण्ठका यह नारायणयन्त्र विजयी अश्क्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र क्रमश; ये हे तक 
होता है ॥ २१-२९ || ` स्वाहा? “छौं दा ड | | 
! स्वाहा? SET दामोदराय नमः? 'उत्तिष्ठ श्रीकर em हुँ पाट 


“उसका स्वरूप केसा है १” शिष्यके इस प्रकार पूछनेपर “उस ( अष्टदळ कमल ) के बाहर प्रणवके PU 
गुरु “बह ऐसा है? कहकर ( यन्त्रका स्वरूप ) बतलाते Q— लिसते हुए इत्ताकार बना दे । इततके बाहर नौ qo] S 
“पे षट्कोण चक्र बनाना चाहिये | उसके मध्यमें छः दर्लोंका बनाये D कमळके दळोंमें ( क्रमशः SUNT ig 
कमळ अङ्कित करे | उस कमलकी कर्णिकापर प्रणव (३७) हेयग्रीवके नवाक्षर मन्त्र लिखे | 
लिखे । प्रणवके बीचमै नारायणका बीज-मन्त्र ( अं) लिखे। — 5^ रामचन्द्राय नमः ४४०, Cu कृष्णाय गोविन्दार „5 
बह बीजमन्त्र साध्यगर्मित होना चाहिये | अर्थात्‌ उसके | “हसों हयग्रीवाय नमः हसौ । दलोंके मध्यमें ह) 
साथ जिस उद्देश्यसे यन्त्र-पूजा करनी हो, उसका सूचक 'मम सूर्तिरीश्वरोम्‌' यह दक्षिणामूर्ति-नवाक्षर मन्त्र लिखे | RE: 
सवोझीष्टसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा’? यह वाक्य लिखना ` “(उसके बाहर नारायग-बीज (अं) से अ x 
[हिये। कमलके दपर विष्णु एवं नसिंहके षडक्षर मन्त्रीको लिखते हुए ) दत्त बनाये । वृत्तसे बाह MMC 
लिखना चाहिये |# विष्णु-षडक्षर मन्त्र “ॐ विष्णवे नम” बनाये | उन दलोपर राम तथा कृष्णे S T pu 
ओर दसिंह-षडक्षर मन्त्र T झा श्रो हीं क्षरे फट? हे | मन्त्र ये हँ “टु matag Hi bs भन्न छिले | वै 
À Sa e भाय स्वाहा? "गोपीजन. 
दल-कपोलोंमे ( दो «eis मध्यमें ) श्रीराम तथा sí वलुभाय स्वाहा’ | दलोंके संधिस्थानों म es 
षडक्षर सन्त्रोको लिखे | राम-घडक्षर मन्त्र AD रामाय नम? भगवते. श्रीमहानृसि ELE पा 
rr ती Ty हाय AVIRI मम विघ्लान्‌ 
n. छ कृष्णाय नमः? है | पट्कोण चक्रके पच पच स्वाहा? यह नृसिंह-माला-मन्त्र लिखे ॥३३॥ 
; सहस्रार हु फट्‌? नप्रडक्षर मन्त्र लिखे १ 
Wi she (à सिराज ve रा uas DUE रतिहके एर सन्त ह 
खाओके AR बृत्त बनाये | इत्तके बाहर बारह दलोंका कमल बनाये | 








) राम, कृष्ण एक 
मन्त्र क्रमशः ये Eo 


सामने बाहर) 'क नमः शिवाय? यह प्रणव-युक्त शिव-पश्चाक्षर दपर नारायण तथा वासुदेवके द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र 


मन्त्र लिखे || ३० | 


“उस ( घटकोण चक्र ) के बाहर प्रणवको इस प्रकार 
माठाकी माति लिखे कि बृत्त बन जाय | वृत्तके वाहर अष्टदल 

` कैमळ बनाये | उसके दलोपर “ॐ नमो नारायणाय? यह नारायण- 
ue और “जय जय नरसिंह? यह नतिंह-अशक्षर मन्त्र 

| «el बीचके खार्नोपर राम, कृष्ण तथा ना आर राम कणा तथा औकरके 


१. मिम' यह पद अथवा साधकका पष्टन्त नाम वीज-मन्त्रके 
ऊपर होगा - 'सवोभीष्टसिद्धिस्‌? यह पद dag नीचे होगा | 


बीजके वामपार्शमें 'कुरु कुर्‌’ लिखा 
| | जायगा और पाने 
“स्वाहा? रहेगा । K दक्षिण पाश्च 


o. * इस प्रकार जहाँ भी मन्त्र छिखनेका 
LN अक्षर एक-एक दलपर, दळोके 
[fud हे-क्रमशः लिखने चाहिये । एक 
उसके agih नीचे दूसरे मन्त्रके अश्वरोंको उसी प्रकार a 
. चाहिये । इस अकार जितने मन्त्र लिखने हों, उनके अक्षरोको 
संयुक्ताक्षरोंकी एक हो 


वर्णन आता है, वहाँ 


TA: एकके दीचे एक लिखता जाय । 
अक्षर मानकर रिखे। E 


r 
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क्रमश; 


राम तथा श्रीकृष्णके द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र इस प्रकार 

&— 3^ नमो भगवते महाविष्णवे?; ॐ ह्रीं भरताग्रज रामः 
gr खादा”, “श्री हाँ कीं कृष्णाय गोविन्दाय नमः? || ३४॥ 

“उसके बाहर जगन्मो -मन्त्र (gib 

र जगन्मोहन बीज-मन्त्र P से वृत्त 
दलोपर ( क्रमशः ) ल&मीनारायण; हयग्रीव, गोपाल तथा 
"वामनक मन्त्रोको ठिखे । मन्त्र ये Feah हीं हो श्री 
श्र लक्ष्मीवासुदेवाय नमः, “२१ नमः संवंकोटिसरवविद्या- 
राजाय’, bd कृष्णाय गोपाळ्चूडामणये स्त्राहा?, (9* नमो 
चाहते दाधवामनाय ॐ । दो दळोंके सन्धिःस्थानोपर 
है पझावत्यन्नपूर्णे माहेश्वरि स्वाहा? यह अन्नपूर्णश्वरी- 

- मन्त्र लिखे || ३ RII - 

“उसके बाहर केवळ प्रणवसे एक बृत्त बनाये | gr बाहर 
सोछ हे दाका कमळ बनाये | उसके दलोपर श्रीकृष्ण तथा 
उुदशेनके पोडशाक्षर मन्त्रको लिखे | मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 
है — नमो भगवते रुक्सिणीवल्लभाय खाइए, “३ नमो 
भगवते महासुदर्शनाय हुँ फट्‌ उसके दर्कोके सन्धि-मागोंमें 


: e 
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| इत्तते बाहर चौदह दळोंका कमळ बनाये । उन _ 


हे--'अ* नमो भगवते नारायणाय १, ॐ नमो. | 
. भगवते वासुदेवाय ।? द्लोंके कपोलोमे (क्रमशः ) महाविष्णु, ` 
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अध्याय ७ ] 
। O 
तब खर तथा सुदशेन-माळा-मन्त्र लिखे | पूरा मन्त्र यह 
है--सुदर्शनमहाचक्राय दीसरूपाय संतों मां रक्ष रक्ष 
gea हुँ फट्‌ स्वाहा ।' (RÈ एक-एक खर लिखा 
| जायगा) फिर स्वरोके नीचे क्रमशः प्रत्येक दलूपर मन्त्रके दो- 
दो अक्षर जैसे प्रथम दळपर “खुद? दूसरेपर he इस 
प्रकार लिखे जायेंगे ) ॥३६॥ 
| “उसके बाहर वराह-बी जसे युक्त वृत्त रहेगा। वह बीज (हु 
है। इत्तते बाहर अठारह दर्लांका कमळ बनाये | उन दलोंपर 
श्रीकृष्ण तथा वामनके अष्टादशाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र क्रमशः 
इस ग्रकार हें--“छीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय 
eret, “४२ नमो विष्णवे सुरपतये महाबलाय स्वाहा ।' दलोंके 
| हन्बि-स्थानोपर गरुड-पञ्चाक्षर मन्त्र और गरुड-माला-भन्त्र 
लिखे । मन्त्र क्रमशः ये हे--।क्षिप ॐ स्वाहा?, ३ नमः पक्षि- 

राजाय सर्वविषभूतरक्ष:कृत्यादिभेदनाय सर्वेष्टसाधकाय स्वाहा।' 
( इसमें पहले दलपर "क्षिप? दूसरेपर “3, तीसरेपर ama; 
| चौथेपर “ॐ नमः? पाँचवेपर “पक्षि, छठेपर “राजाय और 
AR रोष मन्त्रभागके दो-दो अक्षर लिखे जायेगे ) ॥३७॥ 

“उसके बाहर “हीं? इस माया-वीजसे बृत्त बनाये । उसके 
बाहर. फिर अष्टदंछ कमल बनाये । उनं «en श्रीकृष्ण 
` | तथा वामनके अष्टाक्षर मन्त्र “ॐ नमो. दामोदराय? और 3 
बामनाय नमः ॐ” इनको ( क्रमशः ) लिखे । दलोके सन्धि- 
We नीलकण्ठके ज्यक्षर तथा गरुडके पञ्चाक्षर मन्त्रीको 
(पहले तीन दलाँपर पहलेका एक-एक अक्षर, फिर शेषपुर 
दुसरेका एक-एक अक्षर--इस प्रकार ) लिखे। मन्त्र ये 
है-- अर रो 2: नमोऽण्डजाय? ॥ ३८ Il 

“उसके बाहर कामदेवके बीज-मन्त्र ( mi) से WW 
बनाये | वृत्तसे बाहर चौबीसं दलोंका. कमळ निर्मित करे । 
उन «Slc शरणागत-मन्त्र एवं नारायण-मन्त्र ( पहले 
एक-एक अक्षरके क्रमसे शरणागत-मन्त्र और शेष «edu 












| नारायण-मन्त्रके अक्षर ) तथा नारायण एवं हयग्रीवके गायत्री- . 


मन्त्र (क्रमशः ) लिखे | मन्त्र इस प्रकार दै श्रीमन्नारायण 

चरणौ शरणं प्रपद्ये: , 'श्रीमते नारायणाय नमः?) ' नारायणाय 

| fg वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌? “वागीश्वराय 
Ra हयग्रीवाय धीमहि dut हंसः प्रचोदयात्‌ ।! उसके 
SERE सन्धि-भागोमे नृसिंह-गायत्री, सुदशन-गायत्री तथा 
ह्ायतरी-मनत्र ( क्रमशः ) लिखे । मन्त्र ये है वज्रनखाय 
Rut तीक्ष्णदंद्राय धीमहि तन्नः सिंहः प्रचीदयात्‌?) 'सुदर्शनाय 
पिह हेतिराजाय धीमहि Taan: प्रचोदयात? (तत्सवितु- 
; Hà भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌? ॥२९॥ 


«pn - 


' बृत्त बनाये | उसके बाहर 


` नमः, 9 
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इस हयग्रीवके एकाक्षर बीज-मन्त्रसे 


.उसके द्लोंपर ( क्रमशः 
मनत्रोंको लिखे | मन्त्र थै हैँ 
उग्र चीरं महाविष्णु ज्वछन्तं सर्वतोमुखम्‌ । 
gm भीषण भद्रं ZAA नमाम्यहम्‌ ॥ 
ऋर्यज्ञःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे । | 
` प्रणवो द्टीथवपुषे महाश्वशिरसै नमः ॥ 

“दर्लोकि सन्धि-भागोंमें ( क्रमश; ) राम तथा कृष्णके 
अनुष्टुप्‌-मन्त्र लिखें--- | 
रामभद्र. महेष्वास “ रघुवीर नुपोत्तम। 
भो दशास्थान्तकास्माक रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते ।: 
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत: ॥ 
“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अभिवीज (३५ रमोम्‌) 
से वृत्त बनाये | wur बाहर छत्तीस दर्लोका कमल: 
बनाये । उसके दळोपर हयग्रीवका छत्तीस अक्षरोंवाला और 
फिर ( उसके नीचे) अडतीस अक्षरोंवाला मन्त्र लिखे । 
मन्त्र क्रमशः यों हैं-- 
“हुंसः? विश्वोत्तीणेस्वरूपाय चिन्मयानन्द्रूपिणे | 
तुभ्यं नमो हयग्रीव विद्याराजाय विप्णवे 'सोऽहम्‌?॥ 
«t ॐ नमो भगवते हयग्रीवाय सवंवागीश्वरेश्वराय 
सर्ववेद्मयाय सवेविद्यां मे देहि स्वाहा ।? 
«(gu HAÑ ३८ अक्षर होनेसे पहलेके दो “हसीमोस्‌? 
प्रथम दळपर.तथा “नमो” दूसरे दछपर और शेषपर एक-एक 
अक्षर लिखे जायेंगे । ) दलोके सन्थिस्थळोमे आदिमे 


eir तथा अन्ते नमः लगाकर केशवादिके चतुर्थी विमक्ति | 


युक्त चौबीस नाममन्त्र (प्रत्येक दळपर पूरा एक मन्त्र) तथा शेष 
बारह «gh राम-कृष्णके दोनों गायत्री-मनत्रोके चार-चार 
अक्षर एक-एक स्थलपर ( पहली गायत्रीके चार-चार अक्षरके 
बाद दूसरीके चार-चार अक्षर क्रमे ) लिखे । मन्त्रये हैँ | 
d केशवाय नमः, $9 नारायणाय नमः, d^ माधवाय 
नमः, औँ गोविन्दाय नमः, 3० विष्णवे नमः, उँ” मधुसूदनाय 
नमः, S त्रिविक्रमाय नमः, ॐ वामनाय नमः, झैँ श्रीधराय | 
हृषीकेशाय नमः; औँ पद्मनाभाय नमः, ud 
दामोदराय नमः) dh संकर्षणाय नमः, Ù वासुदेवाय nei नमः, 


क परयुरनाय नम 


) चसिंह एवं हयग्रीवके SHUT 


d अनिरुद्धाय नमः, P पुरुषोत्तम 





MET हि; 
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e oon र के NODI TTA — ॐ अधोक्षजाय नमः, ॐ नारसिंहाय नमः, ॐ 


अच्युताय नमः, ३* जनादनाय नमः, ^ उपेन्द्राय नमः, 
3^ हरये नमः, ॐ श्रीकृष्णाय नसः ।? 
( भ्रीरामगायत्री-- ) ® : 
दाशरथाय विहे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः 
` प्रचोदयात्‌ .। | 
( श्रीकृष्णगायत्री-- ) 
दामोदराय Aa वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्ण: 
प्रचोदयात! | | 
“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अंकुश-बीज “४४ 
mi अ मन्त्रसे gu बनाये | उस gw बाहर ( कुछ 
अन्तर छोडकर उसी मन्त्रसे ) फिर वृत्त बनाये । दोनों 
` वृत्तोके मध्यमें बारह कोष्ठ (वृत्त) बनाये, जिनके मध्यमें 
अन्तर हो । उन AS ( बृत्तों ) में आदिमें प्रणव ` तथा 
अन्तमें “नमः? छगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त कौस्तुभ, 
वनमाला; श्रीवत्स, सुदर्शन, -गरुडू, पद्म, ध्वज; अनन्त, 
` शाङ्ग, गदा, शङ्क एवं नन्दकके मन्त्र लिखे । मन्त्र इस प्रकार 


P^ कोस्तुभाय नमः, झैं वनमालायै नमः, ॐ श्रीवत्साय 
नमः, स सुदर्शनाय नमः,.ॐ गरुडाय नमः, ॐ पद्माय नमः, 
श ध्वजाय नमः, औं अनन्ताय नमः, ३» शङ्गाय नमः, 
ॐ रादाये नमः, ॐ शङ्खाय नमः, ॐ नन्दकाय नमः | 

“कोष्ठके अन्तरालेंमें आदिमें प्रणवयुक्त ये मन्त्र रिले 

ॐ विष्वक्सेनाय नमः, झैं आचक्राय स्वाहा, . 
ॐ चिचक्राय स्वाहा, S^ सुचक्राय स्वाहा, रू धीचक्राय 
स्वाहा, $^ संचक्राय स्वाहा, ३ ज्वालाचक्राय स्वाहा, 
S कुद्धोल्काय स्वाहा, ॐ महोल्काय स्वाहा, ॐ वीयोल्काय 
स्वाहा, ॐ विद्योल्काय - स्वाहा, ॐ सहस्रोल्काय 

स्वाहा ॥ ४०-४२ ॥ en 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित गरडपश्चाक्षर cd 
क्षिप ॐ खाहा ॐ मन्त्रसे वृत्त बनाये । दोनों asi 

` सध्य भागमे अन्तर छोड़कर बारह वज्र बनाये । उन 
quis कोणोंमें ये मन्त्र लिखि-- . 

iu 3० पद्निधये नमः, ॐ महापद्मनिघये नमः, ॐ रार 

3 EE e^ शङ्खनिधये नमः, ३» सकरनिधये नसः 

kd कच्छपनिधये नमः, ॐ विद्यानिधये नमः, dh TU. 

निधये नमः, ॐ सोक्षनिधये नमः, ॐ ढक्ष्मीनिधये नम: 

छ अह्मनिधये नमः, ॐ युकुन्दनिधये नमः । . ड 


a e 
fe TPR NP um neg», 
Safe (e m 


- o तिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ $ . | 7 
ona Lo N locom 'उन Wei बीचके भागोंमें ये uera _ 


डर ब्रह्मकल्पकतरवे नमः, 


` तरवे नमः, ॐ योगकल्पकतरवे नमः, 


ॐ विद्याकल्पकतरवे नमः, So आनन्दुकल्पकतरचे 
अस्टृतकल्पकतरवे नमः, 3^ बो घकल्पकतरचे नमः, dh ` 
कल्पकतरवे नमः, ॐ बेकुण्ठकल्पकतरवे नमः, उक 


नमः, | 


$^ प्मकल्पकतरवे नमः | 
“इस बृत्तको शिवगायत्री तथा परत्रह्म-मन्त्रके 
वृत्तरूपसे घेरे | ( अर्थात्‌ इत्तके बाहर पहले शिवगायत्री 
इस प्रकार लिखे कि बृत्तके चारों ओर reru आधी 
लगभग वह लिखी जाय और आगे “परब्रह्म” 
उस गोलेको पूरा कर दे । ) मन्त्र ये हैं 
( शिव-गायत्री—) 
तत्पुरुषाय विझहे महादेवाय धीमहि erdt eor: प्रचोदयात 
( परत्रह्ममन्त्र--) | 
श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः पर: । 
नारायणपरं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते॥ 


१ खै | 


ड चेदकल्यक, । 
S^ यज्ञकल्पकतरवे नमः, | 


अक्षराद्वारा ! 


T 





1 








“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित श्रीबीज अर्थात्‌ o 


` श्रीमोम? मन्त्रसे वृत्त बनाये | वृत्तके बाहर चालीस दलोंक्रा कमल 


बनाये | उसके दलोंपर व्याहृति एवं शिरोमागसे सम्पुटित 
वेद-गायत्रीके चारों पाद तथा सूर्याशक्षर मन्त्र feb । मन्त्र 
'इस प्रकार होंगे-- _ | 

ॐ भू; ॐ ga: ॐ सुचः d महः सेः जनः औँ 
तपः ७० सत्यम्‌ S5 तरसचितुर्वरेण्यम्‌ ॐ भर्गों देवस्य धीमहि 
३ थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ प्रो रजसे सावदोम्‌ ओ- 
मापो ज्योत्ती रसो&छतं ब्रह्म भू सुचः सुवरोम्‌ v ॐ घृणिः सूर्य 
आदित्यः ।? 

“८द्लोंकें सन्धि-स्थलोपर सब कहीं प्रणव और श्रीबीजसे 
सम्पुटित नारायण-बीज अर्थात्‌ 'ॐ श्रीमं श्रीसोस! यह 
मन्त्र लिखे || ४३-४४ ॥ 

“उसके बाहर आठ झूछोंसे अङ्कित भू-चक्र बनाये | 
चक्रके भीतर चारों दिशाओंमें प्रणवसे सम्पुटित 'हंसः सोहम 
मन्त्र और नारायणाश्च मन्त्र छिखे | पूरा मन्त्र यह है- 
«$^ हंस: सो5हमोम? ॐ नमो नारायणाय हुं फट्‌? || ४५ ॥ 


__ ८४ उसकेबाहर प्रणव-मालासे युक्त वृत्त बनाये | इत्तके बाहर 
पचास दर्लोंका कमल बनाये । उन «eni tes को छोड़कर 


मातृकाके सभी शेष पचास अक्षर ( अर्थात्‌ अ आ इ हंउऊ 
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'नजटंठडढणतथदधनपफबभमयरळ्वश 
'पसहक्ष ) लिखे । उसके दलोकी सन्धियोंमें प्रणव तथा 
| श्रीबीजसे सम्पुटित राम एवं कृष्णके माला-मन्त्र ( क्रमशः 
| अपर-नीचे) लिखे | मन्त्र इस प्रकार होगे 
( राममाला-मन्त्र--) ; 
“इ श्रीमों नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नविशदाय 
4 पघुरप्रसञ्चवदनायासिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः 
प्रीमोम? . 

( श्रीकृष्णमाला-मन्त्र--) _ 

dh श्रीमों नमः कृष्णाय देवकीपुत्राय वासुदेवाय 
विगळच्छेदनाय सवेलोकाधिपतये सवैजगन्मोहनाय विष्णवे 
लमितार्थदाय स्वाहा श्रीमोम्‌? ॥ ४६ N SF iia 

(८उसके बाहर अष्ट शूलोंसे अङ्कित एक भूचक्र और बनाये | 
उन शूलोमें प्रणवसम्पुटित महानीळकण्ठ-मन्त्रके अक्षर अर्थात्‌ 


TR 5» 5 ७ RINNE Dos ~ apr um m 


क. स 


| 





d ॐ नमो नीलकण्ठाय ॐ लिखे | झूलोंके अग्रभागमें 
आदिमे प्रणव तथा अन्तमें नमः छगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त 
" छोकपार्लोके मन्त्र इस प्रकार क्रमशः लिखे-- 
` ओमिन्द्राय नमः, ओसग्नये नमः, 3^ यसाय नमः, 
$ निऋतये नमः, छै» वरुणाय नमः, उ वायवे नमः, औँ 
सोमाय नमः, ओमीशानाय नमः ॥ ४७ di 
. उसके बाहर प्रणव ( ४४ ) की मालासे युक्त तीन वृत्त 
बनाये। उसके बाहर चार द्वाराँसे युक्त चार भू पुर बनाये, जिसमें 
| चक्रके चारों कोनोंपर महावज़ शोमित हों | उन वजरोमें प्रणव तथा 
| श्रीबीजसे सम्पुटित दो अमृत-बीज--'अ श्रीं बं व॑ श्रीं डे 
लिखे | maè बाहर सबसे बाहरी भूपुर-वीथीमे 
ये मन्त्र लिखे-- “ओमाधारशक्त्ये नमः, ॐ Wesel 
नमः, ओमादिकूर्माय नमः, ओमनन्ताय नमः, S पृथिच्ये 
नमः |? मध्यभूपुर-मार्गमे ये मन्त्र Rea 9^ क्षीरसमुद्राय 
नमः, उ रबढ्ठीपाय नमः, झैँ रत्तमण्डपाय नमः, डे” 
ATTIN नमः , डे कल्पकवृक्षाय नमः, S^ रत्नसिहासनाय 


छगकर चतुर्थी विभक्तियुक्त धर्म) शान; वैराग्य; ऐश्वर्य, अधमे 
भशन, . अवैराग्य, अनैश्चर्य, सत्त्व, रजत) Sm साया; 
अविद्या, अनन्त एवं पद्मके मन्त्र लिखे । (इन मन्त्रौके ये रूप 
Ü रक घसोय नमः, 9^ ज्ञानाय नमः, ॐ वेराग्याय नमः, 
| Arata नमः, ओमधर्माय नमः, ओमञ्ञानाय नमः, 
नमः, ओमनेश्वयोय नमः, 9^ सत्वाय नमः, 





नमः |! प्रथम भूपुर-वीथीमें आदिमें प्रणव तथा अन्तर्मे नमः . 
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ड रजसे नमः, X5 तमसे -नमः, ॐ सायाये नमः | 
ओमविद्याये नमः, ओमनन्ताय नमः ) 9^ पद्माय TA: | ) 
बाहरी वृत्तकी वीथीमे--विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया 
योगा, gh सत्या, ईशाना--इन सवके त्यन्त 
नाम आदिमें प्रणव और अन्तमें “नमः लाकर लिखे 
(> विमढाये नमः, 


T नमः, उ ज्ञानाये 
नमः, ॐ क्रियाये नमः, ॐ योगायै नमः, इः प्रहृ नमः, 


ॐ सत्यायै नमः, ओमीशानायै नमः) । भीतरी बृत्तकी वीथीः 
में "euer नमः, ॐ नमो भगवते विष्णवे सद 
भूतात्मने वासुदेवाय सर्वास्मसंयोरायोरापीठात्मने नमः छिखे | 
“वृत्तोके बीचके स्थानोंमें-मन्त्रोंके बीज, प्राण, शक्ति) 
इष्टि, वश्य आदि, मन्त्र-यन्त्रोंके नाम, गायत्री, प्राणप्रतिष्ठा, 
भूतशुद्धि तथा दिक्पालोंके बीज--ये यन्त्रके दस अङ्ग (तथा 
इनके अतिरिक्त ) मूलमन्त्र, मालामन्त्र, कवच तथा दिग्बन्धन- 
के मन्त्र भी दिये जाते हैं । | 
“इस प्रकारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है । योगके द्वारा 
जिनका अन्तःकरण ज्ञानसे आलोकित हो उठा है; ऐसे पुरुषों- 
द्वारा इसे परम मन्त्रोसि अलछुत किया गया है घोडझो- 
पचारोंसे पूजे जानेपर तथा जप-हवनादिसे साधित ( सिद्ध ) | 
होनेपर यह यन्त्र शुद्ध ब्रह्मतेजोमय, सब प्रकारके भर्योसे 
छुडानेवाला, समस्त पा्पोका नाशक, सभी अभीष्टोको देनेवाला 
तथा सायुज्य मुक्ति देनेवाला है। यह परमवैकुण्ठ-महानारायण- 
यन्त्र प्रकाशमान है ॥ ४८-४९ | . | 
` उस ( यन्त्र) के ऊपर भी आदिनारायणका ध्यान करे | 
बे निरतिशय आनन्दमयी तेजोराशिके भीतर भलीमाँति 
विराजमान हैं । शब्दातीत आनन्दमय तेजोराशिखरूप; 
चैतन्य ( ज्ञान ) के सारसे आविभूत आनन्दमय विग्रहयुक्ते, 
बोधानन्दखरूप; निरतिशय सौन्दरयसिन्धु, तुरीयखरूप, 





` तुरीयातीत तथा अद्वैत परमानन्दमय हैं । निरन्तर तुरीयातीत 


निरतिशय सौन्दर्य एवं आनन्दके पारावार दै? लावण्य-सरिताकी 
sem उल्लसित तथा विद्युतूकी-सी कान्तिसे प्रकाशित $ 
उनका विग्रह दिव्य ud मङ्गलमय है । वे मूर्तिधारी परम 
मङ्गलोसे सेवित हैं। चिदानन्दमय अनन्तकोटि i समान 
तेजोमय प्रकाशवाळे अनन्त भूषणेसि अलङ्कुत RI सुदर्शनः 
चक्र, पाञ्चजन्य up पद्मः कौमोदकी. गदा) नन्दक स 
qsam मुसळ, परिष आदि चिन्मय अनेकों मूर्तिमान्‌ 
आयुधे सुसेवित दै । रतस; कौस्तुभ एवं बनमाळासे उनका 
वक्षःस्थल अङ्कित (शोमित ) है । ब्रह्मरूप कल्पवनके अमृतमय 


qi वर्षासे निरन्तर - आनन्दखरूप हैं । Sume 


wan BE जिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ # | [ अध्याय <| 
"क EE 


रसके असंख्य झरनोसे अत्यन्त मङ्गळरूप हैं | शेषनागके दस 
सहद फणसमूहोके विशाल ws शोमित हें । उस wu 
मण्डलम स्थित अत्यन्त तेजस्वी मणियोंकी : ज्योतिसे उनका 
श्रीविग्रह विशेष देदीप्यमान है, तथा शेषनागकी अङ्ग-कान्तिके 
निझराँसे व्याप्त है। वे निरतिशय ब्रह्मगन्धखरूपकी निरतिशय 
आनन्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष (ep) स्वरूप हैं | अनन्त 
ब्रहमगन्ध-मूर्तियोंके समष्टिरूप हैं | अनन्त आनन्दमेय तुळसीकी 
मालाओंसे नित्य नूतनरूप हैं । चिदानन्दमय अनन्त पुष्प 
माळाओसे सुशोभित हैं। तेज-प्रवाइकी तरङ्गोंके अविरल 
प्रवाहसे प्रकाशमान हैं । निरतिशय अनन्त कान्तिविशेप्रके 
` आवर्तोसे सर्वदा सब ओर प्रज्वलित हैं | बोधानन्दमय अनन्त- 





धूप-दीपाबियासे अत्यन्त शोभित ह । निरतिशय आनन्द 


' स्वरूप चेँवरोंसे परिसेवित हैं । निरन्तर निरुपम 


उत्कट ज्ञानानन्दमय अनन्त फर्छोके गुच्छोसे अढङ्कत हैं। 
चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमान; छत्र एवं. ध्वजसमूहोंसे विशेष 
शोभित हैं । परम मङ्गछमय- अनन्त दिव्य तेजोंसे सईदा 
प्रकाशमान हैं । वाणीसे अतीत अनन्त -तेजोराशिके अन्तर्गत 
अधमात्राखरूप, तुरीय, अनाहत ध्वनिरूप, तुरीयातीत 


अकथनीय तथा नाद-विन्दु-कला एवं अध्यात्मस्वरूप आदि : 


अनन्त रूपोमें अवस्थित, निगुण, निष्क्रिय; निर्मल, निर्दोष, 
निरञ्जन, निराकार, दूसरेके आश्रयसे हीनं). निरतिशय Sg 


` परमानन्दखरूप ( उन ) आदिनारायणका भ्यान करे? ॥५०| ` 


l| सप्तम अध्याय समाप्त ॥.७.॥ - - 





` अष्टम्‌ अध्याय 
परम सायुज्य-सुक्तिंके स्वरूपका निरूपण 


तब पितामह ब्रह्माजी भगवान्‌ महाविष्णुसे पूछते हैं-- 
भगवन्‌! शुद्ध अद्वैत परमानन्दस्वरूप आप ब्रह्मके ( स्वरूपके ) 
विरुद्ध (ये पूर्ववणित ) वेकुण्ठ, भवन; प्राचीरें, विमान 
` प्रश्रति अनन्त वस्तुरूप भेद केसे. हैं ? || १ | 

“तुमने ठीक ही कहा? यह कहकर भगवान्‌ महाविष्णु शङ्का- 
का निवारण करते हैं--“जैसे शुद्ध खर्णके कड़े, मुकुट; बाजूबंद 
' आदि मेद होते हैं ( जेसे ये आकार-भेद खर्णकी . एकताके 
वाधक नहीं ), जेसे समुद्रीय जळके बड़ी-छोरी तरङ्गें, फेन; 
बुलबुले) ओळे, नमक; बफ आदि अनन्त वस्तुरूप भेद हैं (जेसे 


ये मेद जलके एकत्वमें बाधक नहीं.» जेसे भूमिके पर्वत, वृक्ष; ` 


तिनके, झाड़ियाश लता आदि अनन्त वस्तुभेद हैं ( जैसे ये 
मेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं.) वैसे ही अद्वैत परमानन्द 
स्वरूप मुझ परम ब्रह्मका सब कुछ अद्वैतरूप सिद्ध ही हे । सब. 
( प्रतीयमान लौकिक-पारलौकिक भेद ) मेरे खरूप ही हैं। 
. मेरै अतिरिक्त एक अणु भी विद्यमान नहीं | ( मुझसे. भिन्न 
` ` ठुच्छतम भी कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है)? || २॥ 

पितामह ब्रह्मा फिर पूछते हे “भगवन्‌ ! परम वैकुण्ठ 
ही परम मोक्ष ( घाम.) दै। सर्वत्र ( समी ume) परम 
: मोक्ष एक ही सुनायी gear ( वर्णित) | फिर अनन्त वैकुण्ठ 
` तथा अनन्त आनन्द-समुद्रादिः-अनन्त मूर्तियाँ किस प्रकार 
cou pipe. 
“यह ठीक ही है? कहकर भगवान्‌ महाविष्णु बोळे-- 
ही अविद्यापादमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड अपने आबंरणोंके साथ 


¢ 


शुद्ध बोधानन्दमय अमृतस्वरूप एवं निरतिशय अ 


सुने जाते ( ami प्रतिपादित ) $ | ( जैसे अनन्त ब्रह्ाण्ड- 
मेद होनेसे अविद्याकी एकतामें बाधा नहीं आती, qu ही ) 


एक ही अण्ड ( ब्रह्माण्ड, )में बहुत-से लोक, बहुत-से वेकुण्ठ . 
और अनन्त विभूतियाँ भी हैं ही । समी ब्रह्माण्डोमें अनन्त 


लोक हैं और अनन्त वैकुण्ठ हैं, यह सभी (शाज्त्रों)को निश्चित 


` रूपसे मान्य है | ( जब एक अविद्यापादकी यह स्थिति. है तो) 


पादत्रयके सम्बन्धे भी यही बात हैः उसमें कहना क्या है। 
निरतिशय आनन्दका आविर्भाव मोक्ष है, यह मोक्षका लक्षण 
तीनों पादोसें है;.इसळिये तीनों पाद परम' मोक्षधाम हैं । तीनों 


पाद परम वेकुण्ठ हैं | तीनों पाद परम कैवल्य ( घाम) है । 


वहा शुद्ध चिदानन्द ब्रह्मके विळासरूप आनन्द, अनन्त परमा 
नन्द्मय ऐश्वर्य, अनन्त वेकुण्ठ और अनन्त परमानन्द 
समुद्रादि हैं ही ॥ ४ ॥ 

“उपासक वहाँ ( सातवें अध्यायमें वर्णित श्रीनारायणके 
समीप) पहुँचकर इस प्रकारके ( जैसा स्वरूप उनका वर्णित दै.) 


' नारायणका ध्यान. करके, ( उनकी ) प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) . 


नमस्कार करता है, तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी 
अर्चना करके निरतिशय अद्वैत परमानन्द्स्वरूप हो जाता है | 


उनके आगे सावधानीसे बैठकर अद्वैतयोगका आश्रय 


और सर्वाद्वेत परमानन्दखरूप अखण्ड अमित. तेजोराशि 
स्वरूपकी विशेष रूपसे ( सम्यक ). भावना करके उपासक सर! 


| हो जाता है | तब महावाक्योंके 
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ह मैं bg में हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं. ही मैं हुँ, 
| अहंता ( भेद-प्रतीति ) का हवन करता हूँ--खाहा (s 
| अस हो जाय ) में ब्रह्म हूँ? इस प्रकारकी भावनाद्वारा, जैसे 
| प्रम तेजोरूप महानदीका प्रकाह परम तेजोरूप .समुद्रमें प्रवेश 
| gc जाय, जैसे परम तेजोमय समुद्रकी. तरङ्ग उस परम 
| तेजोमय समुद्रमें प्रवेश कर .जायँ, उसी प्रकार सचिदानन्द- 
gre उपासक सर्वरूपसे परिपूर्ण, अद्वैत परमानन्दखरूप 
। परब्रह्म मुझ नारायणमें “में सच्चिदानन्दखरूप हुँ, मैं अजन्मा 

हूँ; में परिपूर्ण हूँ? इस प्रकार ( खरूपभूत होकर ) प्रविष्ट हो 
जाता है । तब उपासक तरङ्गहीन, अद्वेत, अपार; निरतिशय 
सचिदानन्द-समुद्रे हो जाता है ॥ ५ ॥ 

“जो इस (.उपदिष्ट ) मार्गके द्वारा भलीमाँति आचरण 
(उपासना ) करता है, वह निश्चय ही नारायण हो जाता है | 
तभी मुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं । असंख्यों 

परम योगी (इसी मागंसे)' सिद्धिकों (परम गतिको ) 
पहुंचे हैं? ॥ ६ ॥ x 
“ तब ( उपर्युक्त उपदेशके अनन्तर ) शिष्य गुरुसे पूछता 
| दै भगवन्‌ ! साल्म्ब एवं निरालम्ब योग किस प्रकारके 
& Il ७॥ | | 
(गुरुदेव बतंछाते है--) 'सालम्बयोग वह है, जिसमें 
सब प्रकारके कमॉसे (दूर रहकर कर-चरण आदि अज्ञौवाली : 
मूर्तिविशेष अथवा मण्डल, ( ज्योति ) | आदिका ( ध्यान- 
' उपासनादिके fe) आलम्बन किया जाय; यही सालम्ब 
योगहै। « : : | 
८निरालम्बयोग वह है, जिसमें समस्त नाम; रूप) कमको 
अत्यन्त दूरसे छोड़कर समस्त कामनादि अन्तःकरणकी RA- 
E साक्षीरूपसे, उस ( अन्तःकरणकी किसी भी वृत्ति ) के 
आळम्बनसे शून्य रहकर भावना की जाय | यही ( मावनाहीन 
` स्थितिमें स्थित होना ही ) निराळम्बयोग है? ॥ ८ ॥ 


कै महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति: k 


— — nan 


७३३ . 
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“वह ( अनायास अविलम्ब तत्वज्ञान ) कैसे होता है D 
इस शंकाके उत्तरमें बतलाते हैं--(भक्तवत्सल भगवान्‌ स्वयं ही 
मोक्षके सभी विश्लोंसे सभी भक्तिनिष्ठ लोगों ( भक्तों ) की 
रक्षा करते हूँ | ( उनके ) समस्त अभीष्ट प्रदान करते हैं 1 
मोक्ष दिलवाते हैं | ( भक्त खतः मोक्ष नहीं चाहता | भगवान्‌ 
उसे अपनी ओरसे मोक्ष प्रदान करते हैं, इसीसे दिळ्याते हैं 
बरबस देते हैं; यह कहा गया | ) विष्णु-भक्तिके बिना ब्रह्मादि 
समस्त ( देवताओं ). का भी करोड़ों wed भी मोक्ष 
नहीं होता । क्योंकि कारणके बिना कार्य प्रकट नहीं 
होता, अतः भक्ति ( जो कारण है; उस ) के विना ( कार्य ) 
ब्रह्मज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता | इसलिये तुम भी समस्त 
उपायोंकों छोड़कर भक्तिका आश्रय लो | भक्तिनिष्ठ बनो | 
भक्तिनिष्ठ बनो । भक्तिके द्वारा सभी सिद्धियाँ सिद्ध ( प्राप्त ) 
होती हैं । भक्तिके द्वारा कुछ मी असाध्य नहीं है ॥ १२॥. 

४इस प्रकार गुरुके उपदेशको सुनकर, परम तत्त्वे समी 
TAR जानकर सम्पूर्ण संशर्योको दूर करके “शीघ्र ही. 
मोक्ष प्रास कर लूँगा? ऐसा निश्चय करके; तब शिष्य उठा । 
उठकर गुरुकी प्रदक्षिणा एवं उन्हें नमस्कार करके, गुरुकी पूजा 
करके, गुरुकी ही आशासे उसने क्रमशः भक्तिनिष्ठ होकर परिपक्क | 
भक्तिके आघिक्यसे परिपक्क विज्ञान प्राप्त किया | उस ( परिपक्क 
विज्ञान ) से बिना परिश्रमके ही शिष्य शीम ही साक्षात्‌. 
नारायणखरूप हो गया? d १३॥ c i 
gg आख्यान सुनाकर ) तब भगवान्‌ महाविष्णु 
B ्रह्माजीकी ओर देखकर बोले- “त्रझाजी ! मैंने आपसे 
परम तत्वका समस्त रहस्य कह दिया | उसके स्सरणमात्रसे 
मोक्ष हो जाता है । उसके अनुशनसे सम्पूर्ण अशात शात हद 
जाता है । जिसके स्वरूपको जान छेनेसे अज्ञात मी शात हो 
जाता है; वह सम्पूर्ण परमतत्व-रहस्य मैंने बतला दिया? ॥ १४॥ 
— qu कौन है ? ब्रझाजीके इस प्रश्नके उत्तरमे भगवान्‌ 


. त्तब तो (जब निरालम्बयोग इतना दुरूह है ) निरालम्ब- बतलाते. E नस a * 

योगका अधिकारी किस प्रकारका होता है !!॥ ९ ॥ नारायण में ही है| de । मेरी उपासना करो | इस प्रकार 

- जो पुरुष अमानित्व आदि (ज्ञानके) लक्षणोसे युक्त हो; मेरी मक्त la । मेरे अतिरिक्त सब कुछ बाधित 

उसीको निरालम्बयोगका अधिकारी बनाना (मानना ) य । मुझे हौ का मुझसे अतिरिक्त अबाधित ( सत्ता रखने- 

` ऐसा अधिकारी कोई विरळा ही है। इसलिये सभी रक a नहीं रै । अद्वितीय निरतिशय आनन्द में ही 

अनधिकारियोंके लिये भक्तियोग ही शे कहा जाता है। वाढा) T परिपूर्ण मैं ही हुँ, दी सबका आशय हूँ i 

- मक्तियोगं उपद्रव ( विष्न ) रहित दै । मक्तियोगते झुकत, ल अविषय quee में ELS 
Nm होती है । भक्तोंको बिना परिश्रमके- अविलम्ब दी. भिन्न अणुमात्र मी नहीं है! ॥ १५ || 


` तत्त्वज्ञान हो जाता 29-22 ॥ 
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इस प्रकार भगवान्‌ महाविष्णुके इस परम उपदेशका 


छाम करके पितामह ब्रह्माजीने परम आनन्द प्राप्त किया। तदनन्तर 


भगवान्‌ विष्णुके कर-स्पशसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके पितामह 
उठे ओर उठकर उन्होंने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
विविध उपचारोसे भगवान्‌ महाविष्णुकी भळीमाति पूजा 
की | फिर अञ्जलि बाँधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर बोले-- 
“भगवन्‌ | मुझे भक्तिनिष्ठा प्रदान करे ! हे कृपानिधे ! में आपसे 
अभिन्न हूँ, मेरा सब प्रकार पालन कर? || १६-१७ || 

“वही हो, साधु | साधु P इस प्रकार (ब्रह्माजीकी ) 
भलीमाति प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ महाविष्णु बोळे--'मेरा 
उपासक सबसे उत्कृष्ट हो जाता है । मेरी उपासनासे सब 
मञ्गल होते हँ। मेरी उपासनासे वह सबको विजय कर लेता है | 
मेरा उपासक.सबके द्वारा वन्दनीय होता है । मेरे उपासकके 
लिये असाध्य कुछ नहीं है | सम्पूर्ण बन्धन पूर्णतः नष्ट हो 
जाते है | सदाचारीकी जैसे सब लोग सेवा करते हैं; वेसे ही समस्त 
देवता उसकी सेवा करते हैं। महाश्रेय भी ( उसकी ) सेवा 
करते हैं | मेरा उपासक उस ( उपासना.) से निरतिशय अद्वैत 
परमानन्दस्वरूप परत्रझ हो जाता है । जो मी मुमुक्षु इस 
मार्गसे सम्यक्‌ आचरण करता है, वह परमानन्दखरूप परत 
होजाताहै॥ १८॥ .... 
ch 'जो कोई (इस) परमतत्त्वरहस्य आथर्वण महानारायणो- 
का अध्ययन करता है, वह समस्त पापोसि मुक्त हो जाता है | 


हर जान नूझकर तया अनजानमें किये पार्पोसे मुक्त हो 
 महापापोसे पवित्र हो जाता दै । छिपाकर किये Eon 


l| अष्टम अध्याय समाप्त c ॥ 


+ जिपादिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ * 


EMEN ullo ue न रूपसे किये गये, बहुत दिनोंतक अधिक रूपमै किये 


पार्पोसे मुक्त हो जाता है | वह सभी लोकोंको s A शी | 


उसकी सभी मन्त्रोके जपमे निष्ठा हो जाती है । वह स | 
वेदान्तके रहस्यको प्राप्त करके परमार्थका ज्ञाता हो जाता है। 
वह सम्पूर्ण भोगोंका भोक्ता ( उन भोगोंके ERI मिल्ने, | 
आनन्दसे युक्त ) हो जाता है । उसे सभी योगोंका शान 

जाता है। वह समस्त जगतूका परिपालक हो जाता है। वह अद्दैत- 


` परमानन्दखरूप परब्रह्म हो जाता है ॥ १९॥ 


“यह परमतत्त्व रहस्य गुरुभक्तिविहीनको नहीं बतळाना 


' चाहिये! जो सुनना न चाहता हो; उसे भी नहीं बतलाना चाहिये: 
' न तपस्याविहीन नास्तिककों और न मेरी ( भगवानकी ) 


भक्तिसे रहित दाम्मिकको बतलाना चाहिये | 
पुरुषको नहीं बतळाना चाहिये मेरी निन्दार्मे छगे ( भगवान 
दोषदृष्टि करनेवाले ) कृतभको मी नहीं बतलाना चाहिये ॥२०॥ 


'जो यह" परम रहस्य मेरे ( भगवानके ) भक्तको: 


बतलावेगा, वह मेरी भक्तिमें निष्ठावान्‌ होकर मुझे ( भगवान्‌- 
को ) ही ग्रांस करेगा । जो हम दोनों ( ब्रह्माजी एवं भगवान्‌ 
विष्णु ) के इस संवादका अध्ययन करेगा; वह मनुष्य TA- 
निष्ठ हो जायगा | जो श्रद्धावान्‌ तथा असूया (दोषदृष्टि) रहित 


होकर सुनेगा या हम दोनोंके इस संवादको पढेगा, वह ,पुरुष : 


मेरे सायुज्यको प्राप्त करेगा? ॥ २१-२३ ॥ 
` ( इतना कहकर ) तब महाविष्णु अन्तर्धान हो गये । 


तत्पश्चात्‌ श्रह्माजी अपने स्थान ( ब्रह्मलोक ) को चले गये ॥२४॥ 


॥ उत्तरकाण्ड समाप्त -S 
॥ अधवेवेदीय जिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ . 
- 'शान्तिपाठ मन s 


Sh S^ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मदर पर्येमाश्षमियजत्रा: | 


-— 


ती: स्रि न इन्द्र WAN खास्ति नः 
Ia LL E M 


देवहितं यदायुः॥ 
पूषा विश्ववेदाः । 


इहस्पतिदेधात I | 


DUDAS. [60-8 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EE ————— —— M E 2 
rt —— COE ण o ¬ 





E: «1 at a AA, Ad tq de AI LI A 





ss, i 


॥ ॐ* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवंवेदीय त 
नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ 
शान्तिपाड | 


- ॐ wg कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र पश्येमाक्षमिर्यजत्रा; | 


` एक समयकी बात है; परित्राजकोंके समुदायको सुशोभित 
करनेवाले नारदजी सब्र लोकोंमें विचरण कर रहे थे । उन्होंने 
अपूर्व-अपूर्व पुण्य-स्थळां एवं पुण्य-तीथोमे जाकर उन्हे 
और भी पवित्र बनाया और उन तीथाँके दर्शनसे स्वयं भी 
चित्तशुद्धि प्रात की । उनके मनमें कहीं किसी भी प्राणीके 
प्रति वैरका भाव नहीं था । उनका मन शान्त था ओर 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ वशर्में हो गयी थीं । वे सव ओरसे विरक्त 
होकर अपने खरूपके अनुसंधानमें लगे हुए थे । घूमते- 


qua वे नैमिघारण्यमै आये, जो नियमजनित आनन्दके 
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कारण विशेषरूपसे गणना करनेयोग्य पवित्र तीर्थे है । वह 
स्थान असंख्य मुनिजनोसे भरा हुआ था । उन्होंने उस पुण्यः 
स्थळीका दर्शन किया । वे अपनी बीणाके तारोसे बैराग्य- 
बोधक स रि ग म प घ नि? इन खरविशेषोका झंकार 
कर रहे थे | वे जागतिक चर्चासे दूर रहकर मुखसे भगवान्‌, 
की मधुर कथाके गीत अलाप रहे थे । उन्हे सुनकर स्थावरः 
जङ्गम सभी प्राणी आनन्दसे झूम उठते थे। वे उस भक्तिप्रधान 
संगीतसे मनुष्य, सरा, किम्पुरुष/देवता) किंनर तथा अप्सराओँको 
मी मोहित कर रहे ये । नैमिषारण्यमें बारह वर्षोका सत्रयाग 
चळ रहा था | उसमें वेदाध्ययनसे सम्पन) सर्वज्ञ; तपस्यामे SA 


` रहनेवाळे ओर - ज्ञान-वेराग्यसे विभूषित शोनक आदि महर्षि 


रित नि परम ब्रह्मकुमार देवषि 
सम्मिलित हुए थे । उन्होंने परम भागवत HER 
नारदको आया देख उनकी अगवानी की । उनके चरणमै 


` मस्तक झुकाया और यथायोग्य अतिथि सत्कार के उन्हें एक 
ACC आसनपर बैठाया । फिर खयं भी सब लोग TS 

o बैठ गये | तत्पश्चात्‌ ce 

` उनसे पूछा-“मगवन्‌ | ब्रह्मकुमार नारदजी | संसार 


o 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio 


आदि 


थियरेरडरेस्तुष्ट्या <ससतनूमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

` खस्ति serit अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 

३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ||! 

| प्रथम उपदेश | 
नारद-शोनक-संवाद . 


से मुक्ति केसे होती है ? उस मुक्तिका उपाय क्या है-यह . 
हमलोगोंकों बतानेकी कृपा करें? ॥ १॥ | | 

. उनके इस प्रकार प्रश्न करनेपर वे त्रिमुवनप्रसिद्ध 
देवर्षि नारदजी इस प्रकार बोले- उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुष C 
यदि उपनयन-संस्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहले विधिपूर्वक | 
उपनयन-संस्कार कराये। फिर चौवाळीस# संस्कारोसे सम्पन्न 


# चौवालीस संस्कार इस प्रकार हँ ( १ ) गर्भाधान, 


( २ ) पुंसवन, (३ ) सीमन्तोन्नयन, (v) विष्णुवलि)'( ५ ) ` 
जातक, ( ६ ) नामकरण, ( ७) उपनिष्क्रमण, ( ८ ) अन्नप्राशन, 
( ९ ) चूडाकमे, ( १० ) कणेवेध, ( ११ ) अक्षरारम्म, ( १२ ) 
उपनयन, ( १३ ) ब्रतारम्भ, ( १४ ) समावतेन, ( १५ ) विवाह, 
( १६ ) उपाकमे, (. १७ ) उत्सर्जन I 
र सप्त पाक्रयज्ञ-संस्था 
_ (१८) इत, (१९) प्रहुत, (२० ) AT ( २१ ) थूङगव) 
( २२ ) बलिहरण, ( २३ ) प्रत्यवरोहण, ( २४ ) अष्टकाहोम । 
सप्त हवियंज्ञ-संस्था | 
(२५) अग्न्याधान (२६) अभिहोत्रः (२७) दर्श-पूर्णमात, 
(२८ ) wie ( २९) आम्रयुणेष्टि, ( ३० ) निरूठपशु- 
gef; ( ३१.) सोत्रामणी । EET | 
२ ) अभिट्टोम, ( ३३ ) अत्यग्निशेम, ( २४ ) vm 
न (३६) वाजपेय, (३७) अतिरात्रः (३८) pat 
Ya (४०) संन्यास--ये -तो चालीस 
प, तप और स्वाध्याये 
ठेनेसे चौवालीस संस्कार होते EI | 
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| | E R 











. समझना उचित द्दोगा।? यो. कहकर सत्रयागकी पूर्तिके 
| S रने और विधिवत्‌ अतः आप मुझे एक रहस्यकी बात) जो मुझे बहुत प्रिय कै पश्चात्‌ उन सबको साथः छे वे सत्यलोकमे गये और विधिवत्‌ 


पिता, सम्पूर्ण विद्याओंके रहस्यको जाननेवाळे तथा सर्वज्ञ हैं । 
अतः आप मुझे एक रहस्यकी बात, जो मुझे बहुत प्रिय है, 


4 


७३६ gi 
| PEE तत EUR IPs सावन -चतुध्यते सम्प होस, २ ३ अपने मनके अनुरूप एक गुरुके समीप निवास करे | करे | फिर सांधन-चतुष्यसे सम्पन्न हो. समस्त i | E 
वहाँ गुरुकी सेवा करते हुए पहले अपनी शाखाका अध्ययन ^ उठकर मन, वाणी, शरीर ओर क्रियाद्वारा सब d um 
करे | फिर क्रमशः सम्पूर्ण विद्याओका अभ्यास करते हुए - आशाको त्याग दे । इसी प्रकार वासनाओं और एकाक. | ह 
बारह वर्षोतक गुरु-सेवापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करे । . भी ऊपर उठे--उनका. भी त्याग कर दे | फिर सबके ६ | X 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः पचीस वर्षोतक गहस्थ-घर्मका और पचीस वेरभावका त्याग करके मन ओर इन्द्रियोंको ga रखते प | हत 
वर्षोतक वानप्रस्थःआश्रमके धर्मोका विधिपूर्वक पालन संन्यासी हो जाय । परमहंस-आश्रम ( संन्यास ) में | 
करे । चार प्रकारके ब्रह्मचर्य, छः प्रकारके गाहंस्थ्य| तथा अपने अच्युतखरूपका चिन्तन करते हुए जो शरीर-त्याग ' | ओ 
' चार अकारके बानप्रस्थ-धर्मका भळीभॉति अभ्यास करके करता है, वह मुक्त हो जाता दै, वह मुक्त हो जाता है। यह lz 
उन-उन आश्रमोके उचित समस्त कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान उपनिषद्‌ ( गूढ़ रहस्यमय शान) है ॥२॥ `. - तम 
॥ प्रथम उपदेश समाप्त ॥ १ ॥ पु 
प्रक 
७ द्वितीय उपदेश | 
m __ संन्यास-प्रहणका क्रम m 
तदनन्तर वे शौनक आदि सम्पूर्ण महर्षि इन भगवान्‌ ब्रह्मचिन्तनमें लगे करके उनकी E 
muB विनू C हुए परमेष्ठीको प्रणाम करके उनकी स्तुति 
विधि बताह S बोले--/भगवन्‌ ! हमें संर करने लगे | स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आज्ञासे à 
st बताइये |? नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा-- वे सबके सांथ वहाँ यथायोग्य आसनपर बेठे । तदनन्तर x 
सन्यातका सारा स्वरूप छोकपितामह ब्रह्माजीके- मुखसे ही नारदजीने पितामहसे कहा--।“भगवन्‌ | आप हमारे गुरु) : 


E ककल न E RD 
> id श्रह्मचारो ये हे--गायत्र, साह, आजापत्य तथा बृहन्‌ । इनमेंसे उपनयनके वाद जो तीन राततक विना 
मकः क गायत्रीका जप करता है, वह गायत्र है; जो वेदाध्ययनपर्यन्त ग्रह्मवयंका पालन करता है, वह ब्राह्म दै, 


जो एक वर्षतक वेदिकम्रत (mra) का पालन करता है, 
P | ) का प [ है, वदद प्राजापत्य कहलाता गुरुकुलमें [- 
का फलन करता दै, वह नैष्ठिक अक्षचारी बृहन्‌ कहा गया है । E सदरचा oet रश | Ee 


८: खेती; त ONA i शाळीन, यायावर, घोर संन्यासिक, उन्छवृत्ति और अयाचित । इनमें जो 

_ जो यजन-याजन, . अध्ययन-अध्यापन, दान और र SK ल्य पाडन करता tme im कहलाता है 

- जीवन-निर्वाह करता है, वह शालीन जा SUM अतिग्रह--इन छः कर्मों deu रहकर याजन, अध्यापन और प्रतिग्रहके द्वारा 

| ` भरण-पोषणके लिये आवश्यक अन्नका संग्रह करता है ! जो सत्पुरुपोंके धरोंपर जा-जाकर उनसे थोड़ा-थोड़ा माँगकर अपने कुडस्वके 

` . करते हुए प्रतिदिन साधुपुरुषोंसे एक दिनके निर्वाहके go भावर कहलाता है; जो अपने हायसे निकाले हुए पवित्र जलसे सब कार्य 

` बाजार उठ जानेपर वहाँ fü हुए अनाजके दानोंको छिये अन्न ग्रहण करता है, वह घोर संन्यासिक है; जो खेत कट जानेपर- यां 

. हैं और जो किसीसे याचना न करके देवेच्छासे ; ITIR छाता है और उन्हींसे .जीवन-निवीह करता है, उसे उन्छ कहते 
` | वान्तखके भी चार मेर odas. न र, हौ Paie करता है, वह अयाचक बहुता हे! 

आदि जंगली अन्नोंसे अभिहोत्र आदि कर्म करता है, ु ओदुम्वर, वालखिल्य और फेनप । इनमेंसे जो बिना जोते-बोये उत्पन्न हुए नीवार 

_ Rumi जाकर वहाँके २ creen a वह वखानस कहलाता है; जो सवेरे उठते ही जिस : दिशाकी नोर इटि BE 







पूर्णिमाको RENE महीनोंत॒क वृत्ति उपाजन करता, pi- | 

जहाँ-कहीं मी coe क: फलका त्याग करता है, वह वालखिल्य [ है; तथा S 
m भी रहकर सपने कम्रा पान २1०६ 3. कहलाता दै; ता 

Deb कन्यका पाळन करता दै, उसे फेनप कहते है। 
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jeudi कपा करे । आपके सिवा दूसरा कोन है, जो 
अरे अभीष्ट रहस्यका भढीभाँति प्रतिपादन कर सके | यदि 
| बँ, gb वह तुम्हारा अभीष्ट विषय क्या है P तो सुनिये । 
| परी प्राथना है कि यहाँ बेठे हुए हम सब लोगोसे आप 
दंत्यासके खरूप और क्रमका वर्णन करें | 
| इस प्रकार नारदजीके प्रार्थना करनेपर ब्रह्माजीने सब 
| ओर दृष्टिपात करके सबको देखा और दो घड़ीतक वे जन्म- 
मृत्युरूप सांसारिक वलेशके निवारणका उपाय हूँढनेके लिये 
तमाधिनिष्ठ हो गये । समाधिके द्वारा किसी निश्चयपर 
हुँचकर ब्रह्माजीने पुनः नारदजीकी ओर देखा ओर इस 
प्रकार कहना प्रारम्भ किया-- 

“बेटा नारद ! पूर्वकालमें पुरुषसूक्त और उपनिषदोमे 
वर्णित गूढ़ रहस्यके अनुरूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य विग्रह धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विराट्‌ पुरुषने जिस रहस्यका उपदेश 
gu दिया था, उसीको सोच-विचारकर में तुम्हें बतलाता' 
हूँ | संन्यासका स्वरूप और क्रम अत्यन्त गूढ़ है । अतः तुम 
पूर्ण सावधान होकर उसे सुनो । नारद ! उत्तम eu उत्पन्न 
' और माता-पिताकी आशाके अधीन रहनेवाला बाळक यदि 

उपनयन-संस्कारसे सम्पन्न न हुआ हो तो सबसे पहले विधि- 
पूवंक उसका उपनयन-संस्कार होना चाहिये | तत्पश्चात्‌ 
'बह अपने पिताके समीपसे अन्यत्र किसी उत्तम ge उत्पन्न 
हुए सदुरुकी सेवामें उपस्थित होवे | वे सद्गुरु किसी श्रेष्ठ 


तदनन्तर | देवर्षि नारदने अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछ 
“भगवन्‌ | किस प्रकार संन्यास लिया जाता है! तथा संन्यासका 


विधि बतायी जायगी; सावधान होकर सुनो । नपुंसक) पतित, 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





Too 


अधिकारी कौन है P ब्रह्माजीने कहा--“अच्छा; पहले संन्यासका 
अधिकारी कौन है; इसका निरूपण करके पश्चात्‌ संत्यासकी 


— किसी अङ्गसे हीन; स्रीके प्रति अधिक आसक्त) बह्रा; बालक) 
गूँगा, पाखण्डी, चक्री ( षडयन्त्रकारी )- fet (वेषधारी)! 

— ( गाजा अथवा कोढ़ी ) तथा. अग्निहोत्र न करनेवाळा--ये | 

' बैराग्यवान्‌ होनेपर भी संन्यासके अधिकारी नहीं हैं | यदि | 

uw छे भी ळे, तो मी 'तत्चमसिः इत्यादि महावाक्यौका 
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सम्प्रदायमें स्थित, sere, श्रोत्रिय; me प्रति अनुराग 
रखनेवाले, गुणवान्‌ तंथा सरळ हों | उनके पास पहुंचकर 
शिष्य गुरुके चरणोमे नमस्कार करे और आवश्यक सेवा- 
शुभूषाके अनन्तर गुरुको अपना. अभीष्ट बताये । फिर 
बारह वर्षातक गुरुकी सेवा करते हुए सम्पूर्ण विद्याओंका 


अभ्यास करे | अध्ययन समास करके गुरुकी आज्ञासे किती 


ऐसी कन्याके साथ विवाह करे$ जो उसके कुलके योग्य तथा 
मनके अनुरूप हो | फिर पचीस वर्षोतक गुरुकुलवास करके 
शरुकी आज्ञासे ग्रहस्थोचित कर्म करते हुए;--ब्राह्मणाके लिये 
जो दोषकी बाते हैं, उनका त्याग करके;--अपने वंशकी वृद्धि- 
के उद्देश्यसे एक पुत्र उत्पन्न करे। और ग्रहस्थोचिंत पचीस 
वर्षे व्यतीत करनेके अनन्तर वानप्रस्थका आश्रय ळे | उसमें 
भी पचीस वर्षांतक तीनों समय स्नान करते हुए दिनके 
चौथे पहरमें एक बार भोजन करे; अकेला होकर ही वनमें 
रहे; ग्राम और नगरके पूर्वपरिचित सार्गोको छोड़ दे और बिना | 
जोते-बोये उत्पन्न तिन्नीके चावल आदि संग्रह करके उसीके 
द्वारा आश्रमोचित धर्मका निर्वाह करते हुए, दृष्ट और श्रुत 
लोक और परलोकके भोगासे पूर्णतः विरक्त हो जाय । चाळीस 
संस्कारोसे सम्पन्न हो, सब ओरसे वैराग्य धारणकर चित्तशुद्धि - 
प्रास करे | और आशा; असूया, ईर्ष्या (दोषदृष्टि)) तथा अहङ्कार 
आदि दोषोंकों भस्म करके साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न होवे । 


ऐसा होंनेपर वह संन्यास ळेनेका अधिकारी हो जाता है। 


यह उपनिषद्‌ है? ॥ १-२ ॥ 


॥ द्वितीय उपदेश समाप्त ॥ २॥ 


_ तृतीय उपदेश. 
. संन्यासके अधिकारी, खरूप, विधि, नियम ur आचार आदिका निरूपण 





उपदेश प्राप्त करनेकै अधिकारी नहीं होते । जो पहलेसे ही 
संन्यासी है, अर्थात्‌ कर्मफलकी इच्छा न रखते हुए 

कर्तन्यका पालन क्य है, वही संन्यास-आश्रममें प्रवेश 

अधिकारी R ॥ १ ॥ [ 

EU दूसरोसे खयं नहीं डरता तथा quita! अपनेद्वारा 
मय नहीं पहुँचाता, वही परिव्राजक ( संन्यासी ) है--ऐसा 
स्मृतियोका कथन है । नपुंसक, किसी अङ्गसे हीन) अंधा; 
बालक, पापी, पतित, परस्रीगामी, वैखानसहर द्विजः चक्री) 
(estt पाखण्डी, शिपिविष्ट) अग्निहोत्र न करनेवाला; दो-तीन | 
बार संन्यास ग्रहण करनेवाला तथा वेतन लेकर अध्यापन 


नहीं होते.॥ २-४ l- 


करनेवाला- थे आतुर-संन्यासंके सिवा क्रम-संन्यासके अधिकारी z 


: A 
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र नि नो सामने सकर ही TR. कहो) आतुर संन्यासका कोन-सा समय विद्वानोको 
मान्य है; तो सुनो | जब प्राण निकलनेका समय अत्यन्त निकट 
Eb वह आतुर-संन्यासका ठीक समय माना गया है । 
इससे भिन्न समयको ठीक नहीं माना गया है । आतुर संन्यास 
यदि ठीक समयसे हो तो वह मुक्तिमार्गकी प्राप्ति करानेवाला 
होता है। आतुर-संन्यासर्मे भी विद्वान्‌ पुरुष शास््रविहित सन्त्रों का 
पाठ करते हुए विधिवत्‌ सब आवश्यक कृत्यं करके. ही 
मन्त्रोन्चारणपूर्वक संन्यास ग्रहण करे | आतुर-संन्यास हो चाहे 


क्रम-संन्यास, उसके विधि-विधानमें कोई. भेद नहीं है; क्योंकि ` 


कर्म मन्त्रकी अपेक्षा करता है और कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं 
है; जो किसी-न-किसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो । मन्त्रहीन 
कर्म वास्तवमें कर्म ही नहीं. है । अतः मन्त्रका परित्याग न 
करे | यदि मन्त्रके बिना कर्म करें तो वह veni छोडी हुई 
आहुतिके समान व्यर्थ होता है । सुने | शास्जविधिके अनुसार 
बताये हुए कर्मको संक्षेपमें करनेसे आतुर-संन्यास सम्पन्न होता 
है। इसलिये आतुर-संन्यासर्मे मन्त्रोंका बार-बार उच्चारण 
आवश्यक एवं विहित है || ५--९॥ ` | 

' यदि अग्निहोत्री पुरुष देशान्तरमें गया हुआ हो और उसे 
वैराग्य हो जाय. तो जल्मै ही प्राजापंत्येष्टि करके तत्काल संन्यास 
छे ले | यह प्राजापत्य याग केवल मनसे करे अथवा विधिमें बताये 


- अनुसार मन्त्रोंका उच्चारणमात्र करके करे. अथवा वेदोक्त 
- अनुष्ठान-पद्धतिके अनुसार विधिवत्‌ कर्म-अनुष्ठान करे । यह 


सब करके ही विद्वान्‌ पुरुष संन्यास ग्रहण करे । अन्यथा वह . 


पतित हो जाता है ॥ १०-११ ||. 

“जब मनमै सब पदार्थोकी ओरसे पूर्ण वैराग्य हो जाय, 
तमी संन्यासकी- इच्छा करनी चाहिये । इसके विपरीत 
आचरण करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है । विरक्त बुद्धिमान 
सन्यास अहण करे और रागवान्‌ पुरुष घरपर ही निवास 
करे । जो मनमै राग ( आसक्ति ) होते हुए भी संन्यास अहण 


- करता है; वह द्विजोमें अधम है तथा उसे नरककी प्राति 


atm 
^ ~ 
~ -FA शा 
- हि 
कट ३७ है जा 
» a % ] 
uw 


e ; ; होती है ॥ १२-१३ |l 
: ~ E “जिसकी जिह्वा; शिइनेन्द्रिय) उद्र और हाथ आदि संभी 


` इ सचीमाँति वम हों तया जिने निवाइ न किया 
. हो) ऐसा ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही संन्यास छे । संसारको सारहीन 
` समझकर सार वस्तुको प्रास करनेकी इच्छासे बुद्धिमान्‌ पुरुष 


पूर्ण >> 


A Ma वेराग्यका e Yr) Fes लेकर 
qui वैराग्यका आश्रय लेट 
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र विवाह किये बिना ही संन्यास छे 


शानको सामने रखकर ही यहाँ संन्यास अहण करे || १ uu 
जब परमतत्त्वर्प सनातन ब्रह्मका . ज्ञान हो जाय " 
एक दण्ड धारण करके यशोपवीतसहित शिखाको ता i 
जो परमात्मामें अनुरक्त ओर उनसे भिन्न वस्ुओंकी eia 
विरक्त है, जिसके मनसे लोकेषणा, वित्तेषणा, 
सभी एघणाए निकल गयी हैं, वही भिक्षान्नमोजन 
( संन्यास छेने ) का अधिकारी है। जैसे साधारण मनुष्य 
अपनी पूजा और वन्दना होनेपर अत्यधिक प्रसन्न होता 


बेसी ही प्रसन्नता जब डंडोंसे पीटे जानेपर भी हो, ती 


' वह भिक्षु होनेका अधिकारी होता है । मैं ही बासुदेव नागे 


प्रसिद्ध अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म हूँ--ऐसा भाव जिसके मने 


Eg हो गया है, वही भिक्षान्नमोजनका अधिकारी है । 
जिस पुरुषमे शान्ति, शम ( मनोनिग्रह ), दम ( इन्द्रियनिग्रह) 
शौच, संतोष, सत्य, सरलता, कुछ भी संग्रह न करनेका 
भाव तथा दम्भका अमाव हो, वही संन्यास-आश्रममें प्रवेश 
करे | जब मनुष्य मन, वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी 
प्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता, तभी संन्यासका 
अधिकारी होता है । ( मनुग्रोक्त ) दस प्रकारके धर्मोका 
अनुष्ठान करते gu एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक उपनिषदोंका 


. श्रवण करे तथा ब्रह्मचर्य-पालन एवं स्वाध्यायद्वारा ऋषि- 


ED यजञानुष्ठानद्वारा देव-ऋणसे और पुत्रकी उत्पत्तिद्वारा 
पितृ-ऋणसे मुक्त होकर ( विरक्त ) द्विज संन्यास ग्रहण करे | 
धृति, क्षमा, दम ( मनोनिग्रह), अस्तेय ( चोरी न करना ), 


शोच (बाहर-मीतरकी पवित्रता ), इन्द्रियनिग्रह, ही ( निषिद 


कमं एवं अविनय आदिसे स्वाभाविक संकोच ), विद्या; सत्य 
तथा-अक्रोघ ( क्रोधका अभाव )- थै दस. धर्मके खरूप हैं | 
जो भूतकाळमें किये हुए भोगोंका चिन्तन, भविष्यमै मिलनेवाले 
मोगोकी आकाङ्खा तथा वर्तमान समयमे प्रात हुए मोर्गोका 
अभिनन्दन नहीं करता, वही संन्यास-आश्रममें निवास कर 
सकता है । जो अन्तःकरणमें स्थित इन्द्रियांको अपने भीतर 


और बाहरके विषयोंको बाहर ही रोक रखनेमें सदा समर्थ 


दै, वही सन्यास-आश्रममै निवास करे । जैसे प्राण निकल 
जानेपर शरीर सुख-दुःखका अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार 


प्राण रहते हुए भी जिसपर सुख-दुःखका प्रभाव नहीं पड़त! 
वही संन्यास-आश्रममें निवास करनेका अधिकारी है || १७-२० l. 


E (दो कोपीन (irat ), एक कन्था ( गुदड़ी ) और एक 
दण्ड---इतनी ही वस्तुओंका परमहंस संन्यासीको संग्रह करगे 


CUR अधिकार दे; इससे अधिक संग्रहका उसके लिये विधान नहीं 
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* नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ Er | । उपदेश, | 
NU 





a 
। पदेश ३ै ] 
EET onerum ! 
३। यदि रागवश अधिक वस्तुओंका संग्रह करता है तो 
। बह्‌ T पश्चात्‌ रौरव नरकमें जाकर पुनः पशु-पक्षी आदि 


| apat जन्म लेता है । शीत आदिसे बचनेके लिये फटे-पुराने ` 


| हाफ कपड़ौको सीकर एक गुदड़ी बना ले और «uf 
। बाहर. रहकर गेरुए रंगका : वस्न धारण करे । 
इ॑त्यासी एक ही वस्त्र धारण करे अथवा विना Wem ही 
| (दिगम्बर ) रहे । दृष्टिको इधर-उधर चारों ओर न छे जाकर 
एक ही स्थानपर नियन्त्रित रक्खे | मनमै किसी भी वस्तुके 
लिये लोम न आने दें। सदा अकेला ही विचरण करे | 
वर्षा ऋतुमें किसी एक ही स्थानपर निवास करे । कुटुम्ब, 
ल्री-पुत्र, ( व्याकरण आदि ) वेदाज्ञोके ग्रन्थ, यज्ञ ओर 
यजशोपवीतका त्याग करके संन्यासीको सर्वत्र गूढ़ भावसे ( बिना 
अपना विज्ञापन किये ) विचरण करना चाहिये ॥ २८--३२॥ 


“काम, क्रोध, घमंड, लोम और मोह आदि जितने भी दोष 
हैं, उन सबका परित्याग करके संन्यासी सत्र ओरसे ममताको 
ELS । अपने मनमै राग और द्वेषको स्थान न दे । मिद्टीके 
ढेळे; पत्थर और सुवर्णको समान समझे | प्राणियोंकी हिंसासे 

' सर्वथा दूर रहे तथा सब ओरसे निःस्पृह होकर मुनिइत्तिसे 
रहे | जो दम्म और अहङ्कारसे मुक्त दै, हिंसा ओर चुगली 
, आदि दोषोंसे दुर है तथा आत्मज्ञानके लिये उपयोगी gue 
मुशोमित है, वह संन्यासी मोक्षको प्रात होता है । इन्द्रियोंकी 
दिषयोंमें आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसंदेह अनेकं प्रकारके 
दोषोंमें du जाता है; किंतु यदि उन्हीं इन्ट्रियोको अच्छी 
प्रकार वदार्गे. कर ले तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिको प्राप्त होता दै। 
विषय-भोगोंकी कामना भोगोंके उपमोगसे कदापि शान्त नहीं 
होती । भोगसे तो वह उल्टे बढ़ती ही है-_ठीक उसी तरह, 


जैसे घी डाळनेसे आग और मी प्रज्वलित हो उठती हे जो. 


मधुर या कटु शब्द सुनकर) कोमळ या कठोर वस्तुका स्पर्शं कर; 
खादिष्ठ या खादहीन भोजन करके; सुन्दर या विकृत रूप 
` देखकर और सुगन्ध या दुर्गन्ध सूँघकर न तो इषसे फूल 
उठता है और न ग्लानिका ही अनुमव करता है, जट 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये । जिसके मन ओर, वाणी झड १ 
तथा सर्वदा भढीमाँति aie सुरक्षित (बचे हुए ) ह 
बही वेदान्तश्रवणका पूर्ण फळ प्रास करता है । ब्राह्मण 
सम्मानसे विषकी माँति उद्विग्न रहे और अपमानको अमृतकी 
भाँति समझकर सदा उसकी अभिलाषा करे । gen 
पुरुष सुखसे सोता, gen जागता और इस लोकमें सुखसे 
त्रिचरता है; किंतु अपमान करनेवाला स्वतः नष्ट हो जाता 


jr 
^ 
* 


* महात्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


———— c: 


७३९ 


है । अतिवादी ( कठोर बचनों ) को सहन करे, कितीका 
अनादर न करे तथा ' इस ( नश्वर ) देहको लेकर किसीके 
साथ वेर न करे | जो अपने ऊपर क्रोध करता दै, उसके 
प्रति बदलेमें क्रोध म करे । यदि वह गाली देता हो, तो भी 
खयं तो उसे अच्छी ही बात कहे | दो नेत्र; दो कान, दो 
नासिकाछिद्र और एक मुख--इन सांता द्वारोके अनुभवसे 
सम्बन्ध रखनेवाळी वाणीको कमी असत्यरूपमें न बोले | 
सुख चांहनेवाला पुरुष अध्यात्मतत्वमें अनुराग रखकर 
खिरभावसे बैठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्खे, मनसे सब 
तरहकी कामनाओंको निकाल दे तथा अपने सिवा किसी 
दूसरेको सहायक न बनाकर अकेला ही इस संसारमै विचरता 
रहे । इन्द्रियांको वशमें रखने, राग-द्वेषका नाश करने तथा 
किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य अमृतत्व (मोक्ष) 
का अधिकारी होता दै। यह शरीर रोगोंका घर दै, इसमें हड़ियोके . 
खंभे लगे हैं। स्नायुजाळकी डोरीसे यह बेधा दै। मां और रक्त _ 
इसपर थोप दिया गया है । इसे चमड़ेसे मढ़ दिया गया दै । यह 
मल और मूत्रसे सदा ही पूर्ण रहता है। इससे दुर्गन्ध निकलती 
रहती है । बुढ़ापे और शोकसे व्याप्त होनेके कारण यह सदा 
आतुर ( असमर्थ ) रहता दै । वीर्य ओर रजसे उतपन्न 
होनेके कारण यह रजस्वळ ( रजोगुणी अथवा धूलसे भरा 
हुआ ) दै। साथ हीं यह, अनित्य मी है ( आज गिरेगा या 
कछ, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं दै ) इसमें पाच भूत 
सदा ही डेरा डाळे रहते हैं; अतः इते त्याग दे ( इसके प्रति 
अहंता और ममता न रक्खे ) । यदि मूख मनुष्य मांस) रक्त, | 
पीब, मळ; मूत्र, नाडी, मजा ओर RAA समुदायभूत इस 
शरीरसे प्रेम करता है तो T नरकसे भी अवश्य प्रेम करेगा | 
इस शरीरमै जो अहंभाव € वद्दी कालसून नामक नरकका 
मार्ग दै, वही महावीचि नामक नरकमें छे जानेकै लिये बिछा 
हुआ जाळ है । तथा वही असिपत्र वन नामक TEA श्रेणी 
> । शरीरमै होनेवाळी अहंता कुत्तेका मांत्र लेकर चलनेवाली 
चाण्डालिनीके समान है । उसको सब प्रकारके यर्वद्धारा लाग 
दे ।-सर्वनाश उपस्थित हो; तो भी कल्याणकामी पुरुषको उसका 
सर्तक नहीं करना चाहिये। अपने प्रियजनोरम सुतं (पुण्य ) 
को और अप्रियजनोंमें इ ).कों ilb 
सम्बन्ध न रखकर ध्याः द्वारा साध ” 
त ल है। इस प्रकार धीरे-धीरे सम्पूण आ | 
का त्याग करके संन्यासी पुरुष सब प्रकारके दन्दोसे मुक्त हो 
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लिये किसी दूसरेको साथी न बनाकर सदा अकेला ही विचरण 





करे | एककी सिद्धि देखकर संन्यासी न तो अपने साधन- 


को छोड़ता है ओर न RRA वञ्चित होता है || ३३--५३॥ 

(पानी पीनेके लिये कपाल ( लकड़ी या नारियलका पात्र), 
रइनेके लिये किसी वृक्षकी जड़, पहननेको फटे पुराने कपड़े) 
सदा अकेले रहनेका स्वभाव ओर UH समताका भाव-- 
यही जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है । संन्यासी सम्पूर्ण भूतोंका 
हितेषी हो, शान्तमावसे रहे, त्रिदण्ड और कमण्डछ धारण 
करे, एकमात्र आत्मामें ही रमण करनेवाला हो तथा सब 


कुछ छोड़कर अकेला घूमता रहे | केवल भिक्षाके लिये ही. 


वह गाँवमै प्रवेश करे | संन्यासी यदि अकेला रहे, तभी वह 
शास्रीय आदेशके अनुसार यथार्थ भिक्षु होता है। एकसे 
दो होते ही वह “मिथुन? ( जोड़ा ) माना गया है । तीनका 


समुदाय होनेपर उसे “गाँव? कहा गया है; तथा इससे अधिक . 


व्यक्ति एक साथ हो sm तब तो पूरा नगर-सा ही हो 


- जाता है । संन्यासीक्रो कभी अपने पास अधिक ब्यक्तियोंको . 


आनेका अवसर देकर नगर, गॉव अथवा मिथुनकी स्थिति 
नहीं उत्पन्न करनी चाहिये | इन तीनों ( नगर; आम और 
मिथुन ) का आयोजन करनेवाला संन्यासी अपने wa गिर 
जाता है । अनेक व्यक्तियोंका एकत्र संयोग होनेपर उनमें या 
तो राजा- प्रभु, सेठ आदिकी बातें होंगी; अथवा कहाँ केसी 
मिक्षा मिळती है--यह चर्चा शुरू हो जायगी; अथवा परस्पर 
स्नेह, चुगली ओर मत्सरता आदिके भाव उत्पन्न होंगे । इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है । संन्यासी निःस्पृह होकर सदा 
अकेळा रहे | किसीके साथ वार्तालाप न करे । वह सदा 
“नारायण? कहकर ही दूसरोकी बात या नमस्कार आदिका 
उत्तर. दे | वह एकाकी रहकर मन, वाणी, शरीर 
तथा क्रियाद्वारा केवळ ब्रह्मका ही चिन्तन करे | किसी तरह 
भी मृत्यु या जीवनका अभिनन्दन न करे | जबतक आयु 
` पूरी न हो; तबतक केवळ काळकी ही प्रतीक्षा करता रहे। न तो 
वह मृत्युकी प्रशंसा करे और न जीवनका अभिनन्दन करे | 
जेसे त्य अपने खामीकी आश्चाकी प्रतीक्षा करता रहता दै, 
उसी प्रकार वह एकमात्र काळकी प्रतीक्षा करे। ( जिहारहित ), . 
नपुंसक, दूला, अंधा, बहिरा एवं मुग्ध ( जड ) की भाँति 
रहनेवाला मिक्षु--इन छः प्रकारके गुणोंसे निश्चय ही युक्त 
हो जाता है । जो भोजन करते हुए भी ध्यह 
स्वादिष्ट है; यह स्वादयुक्त नहीं है ।? इस भावसे enu 
र॒समें आसक्त नहीं होता तथा हितकर, सत्य ओर नपी-तुळी बात 


~f 


3* नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ ॐ .. 


कहता है, उसे 'अजिह? ( जिह्डारहित ) कहते हैं। जो आजकी 


, जन्मी हुई नवजात कन्या, सोलह वर्षोकी युवती नारी तथा सो 


वर्षांकी आयुवाली बृद्धा स्रीको देखकर कहीं भी राग-द्वेष आदि 
विकारोंके वशीभूत नहीं होता; वह षण्डक? (नपुंसक) कहा 
गया है । मिक्षाके लिये तथा मळ-मूत्रका त्याग करनेके लिये 
ही जिसका घूमना होता है; ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
जानेके लिये भी जो प्रतिदिन एक योजन (चार कोस) से आगे 
नहीं जाता ( एक योजनका रास्ता ते करके शेष समय 
ध्यान आदिमें व्यतीत करता है), वह "ag (लूला ) ही है। चलते 


` या खड़ा होते समय जिसके नेत्र चार युग ( लगभग दस हाथ ) 


भूमि छोड़कर इससे अधिक दूरतक नहीं देखते; वह संन्यासी 
(अन्ध? कहलाता है | हितकी बात हो या अहितकी, मनको 
सुख देनेवाली बात हो या शोक प्रदान करनेवाली, उसे सुनकर 


भी जो मानो नहीं सुनता ( उसपर ध्यान नहीं देता); वह प्वघिरः C 


कहा गया है । विषय अपने समीप हों; शरीरमें शक्ति हो 


और समी इन्द्रियाँ खस्थ हों, तब भी जो सोये हुए yeu : 


भाँति उन विषयोंके प्रति आकृष्ट नहीं होता, उस भिक्षुको 
“मुग्धः ( भोलाभाला ) कहते हैं ॥ ५४-६८ ॥ 
«qz आदिके खेल, जुआ, युवती elt; सम्बन्धियाँ, भक्ष्य- 


मोज्य पदार्थ तथा रजखळा स्ली--इन छः वंस्वुओंकी ओर , 


संन्यासी कभी दृष्टिपात न करे | राग, RS. मद, माया, 
दूसरोंके प्रति द्रोह तथा अपनोंके प्रति मोह-+इन छः बार्तोको 


संन्यासी कमी मनसे भी न सोचे । मञ्च (कुर्सी ), श्वेत वळ; ` 


Ria चर्चा, इन्द्रियोंकी लोढपता, दिनमै सोना और सवारी- 
पर चलना--ये संन्यासियोंके लिये छः पातक हैं। आंत्म- 
चिन्तन करनेवाळा संन्यासी दूरकी यात्राका यत्नपूर्वक त्याग 
करे ॥ ६९-७१ || nN 

“सन्यासी सदा मोक्षकी हेतुभूता उपनिषद्‌-विद्याका अभ्यास 
करे | वह न तो सदा तीथांका सेवन करे और न अधिक उपवास 


ही करे । वह अधिक विद्याएँ पढ्नेका खभाव d 


बनाये । सभाओंमें व्याख्यान देनेवाला न बने | सदा ऐसा 
बर्ताव करे जिसमें पाप, शठता और कुटिल्ता न हो । जेसे 
कछुआ सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट ळेता दै, उसी 
प्रकार इन्द्रियोको विषयोंकी ओरसे समेटकर जो इन्द्रिय ओर 
मनके व्यापारको क्षीण कर देता है, कामना और परिग्रह 
मुह मोड़ लेता दै, सुख-दुःख आदि aata हर्ष या शोकके 


वशीभूत नहीं होता, नमस्कार ( भिन्न-भिन्न देवताओंकी. ` 


स्तुति ) ओर खधा ( थाद्ध-तर्पण ) को छोड़ देता $ 
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| | | ७७१ 
| ममता और अङङ्कारसे शून्य हो जाता है; किसी भी वस्तुकी 


अपेक्षा नहीं रखता, निष्काम तथा एकान्ततेवी हो जात आहवनीय अम्निमेंसे अग्नि ळे. जाकर पूर्वोक्त प्रकारे 
| x | है, अग्निको da अकारसे 
| वह निश्चय ही संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | ७२-७६ | ग rl Is 


'प्रमाद्रहित, कर्म, भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न तथा केवल 
| आत्माके ही अधीन रहनेवाला साधक, चाहे वह-ज्रह्मंचारी) 
| RA अथवा वानप्रस्थय--कोई भी क्यों न हो, वैराग्य होनेपर 


| सन्यास अहण कर सकता है। अथवा यदि वैराग्य मन्द होनेके 
| कारण उन-उन आश्रमोंमें प्रधानतः आस्था बनी हुई हो तो पहले 
ब्रह्मचर्याश्रमकी अवधि पूरी करके 
| हो ME औरं वानप्रस्थ होनेके अनन्तर संन्यास ळे | अथवा 
| तीव्र वेराग्य होनेपर त्रह्मचर्य-आश्रमसे ही संन्यासमें प्रवेश 
| करे | या RA अथवा वानप्रख-आशमसे संन्यास. ग्रहण 
| करे | अथवा ब्रह्मचारी हो या अन्रह्मचारी, स्नातक होया 
| न हो, अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अळग ही रहा हो-- 
| जिस दिन उसे | बेराग्य हो) उसी दिन: वह घर छोड़कर 
`| संन्यासी हो जाय । संन्यांस-आश्रममें . प्रवेशके समय कुछ 
| | विद्वान्‌ प्राजापत्य नामक इष्टि करते हैं; उसे करे अथवा न 
: करे। अथवा केवळ “आग्नेयी? इष्टिका ही अनुष्ठान करे ( अभि 
देवतासे सम्बन्ध रखनेके कारण यह इष्टि “आग्नेयी? कहलाती 
| है) । अग्नि ही प्राण है; अतः इस आग्नेयी इश्द्वारा 
साधक प्राणका ही पोषण करता है | अथवा 'त्रेधातवीया? 
इष्टि का ही ( जिसका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध दै ) अनुष्ठान करे । 
e; रज और तम--ये ही तीन धातु हैं, जिनका इस त्रेधातवीय 
इष्टिके द्वारा हवन किया जाता दै । शास्त्रोक्त विधिसे इष्टि करके 
tend ते योनिः" ` `? इस मन्त्रसे अग्निको GA | मन्त्रका अर्थ 
इस प्रकार दे--'हे se. | यह समष्टि प्राण तुम्हारे 
आविर्भावका कारण है। यह प्राण ही संवत्सरात्मक काळ 
है, जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो 
रहे हो । अपनी उत्पत्तिके कारणभूत इस प्राणको जानकर 
तुम इसीमें स्थित हो जाओ और इस प्रकार हमारे प्राणसे 
तादात्म्य प्रास करके हमारे ज्ञानरूपी धनको बढ़ाओ p निश्चय 
ही यह प्राण अग्निकी उत्पत्तिका कारण है। इसलिये “प्राणं 
Ag स्वां योनिं गच्छ wrap (.हे अग्निदेव | तुम प्राणको 
प्रास कर, अपने कारणको प्राप्त कर उसकेसाथ एक हो जाओ ) 
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इसी प्रकार यह मन्त्र कहता दै। ( इसी प्रकार साधक 


भी कहे। ) 

BS. uo oco 
+ अयं ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
d sues आरोहाथा नो वधया र्‌यिम्‌ ॥ 


OR 


गृहस्थ बने, ग्रहस्थसे वानप्रस्थ ; 


निश्चय ही सम्पूर्ण देवता जळ्खरूप हैं ।' 
सम्पूर्ण देवताओंके लिये मैं हवन करता हूँ, यह उन्हें omm 


होः ( आपो वे सर्वा देवता: qateir देवताभ्यो जुहोमि स्वाहा ) 
यों कहकर हवन करे। फिर उस जळमेंसे थोड़ा-सा जळ उठाकर 
उसका आचमन कर ले | वह घुतयुक्त जळ आरोग्यकारक एः 

मोक्षदायक होता है | फिर शिखा, यज्ञोपवीत, Hs 
eil कर्म, अध्ययन एवं अन्यान्य मर्न्त्रोका जप त्यागकर 
ही आत्मवेत्ता पुरुष. परिव्राजक ( संन्यासी ) होता है । 
धातवीय मोक्षसम्बन्धी मन्त्रे ब्रह्म जाने । जो सत्य, ज्ञान 
आदि लक्षणोसे युक्त है, वही ब्रह्म है; वही उपासनाके योग्य 
है। यह ठीक ऐसा ही है? || ७७-७९ | 


नारदजीने त्रझाजीसे पुनः प्रश्‍न किया--“यज्ञोपवीत 
न रहनेपर वह ब्राह्मण केसे, रह सकता है?” तत्र ब्रहमाजीने 
उनसे कहा--'विद्वान्‌ पुरुष्त शिखासद्दित सम्पूर्ण सिरके ara- 
SI मुण्डन कराके शरीरपर यञ्चोपवीतके रूपमै धारण किये 
जानेवाले बाह्य सूत्रको तो त्याग दे और जो अविनाशी परब्रह्म 
परमात्मा हैं, उन्हींको सबमें व्यापक सूत्ररूप समझकर अपने 
. भीतर धारण करे. | जो सूचन ( ज्ञान ) का हेतु हो, उसे 
“सूत्रः कहते हैं । अतः 'सूत्रः परमपदका नाम है । जिसने 
उस परमपदरूप सूत्रको जान लिया; वही वेर्दोका पारंगामी ब्राह्मण 
है। जेसे सूत्रमें मनके पिरोये हुए होते हैं उसी प्रकार जिस 
परमात्मामें यह सम्पूर्ण जगत्‌ पिरोया हुआ है; वही-सूत्र है। 
योगका ज्ञाता तत््वदर्शी योगी उसी सूत्रको धारण करे | विद्वान्‌ 
पुरुष उत्तम योगका आश्रय ले बाह्य सूत्का तो त्याग करे और 
इस ब्रह्मस्वरूप सूत्रको धारण करे | जो यों करता है; वही चेतन 
हे | उस ब्रह्मरूप सूत्रके धारण करनेसे संन्यासी न तो कमी 
उच्छिष्ट (जूठे मुँह) होता दै ओर न कमी अपवित्र ही होता 
है । ज्ञानरूपी यज्ञोपवीत धारण करनेवाले जिन संन्यासियाके 
भीतर वह -ब्रह्मरूपी सूत्र विद्यमान दै, वे ही. इस संसारमै 
सूत्रके यथार्थ खरूपको जाननेवाळे तथा यज्ञोपवीतधारी ईं । 
संन्यासी ज्ञानमयी शिखा धारण करते हैं; शानमें ही स्थित 
होते हैं और ज्ञानका दी यज्ञोपवीत पहनते ६ | उनके लिये 
ज्ञान ही सबसे बढ़ा पुरुषार्थ है | शान ही सबसे पवित्र 
बताया गया है । जैसे अभिकी शिखा उसके खरूपसे मिन्न 
नहीं होती) उसी प्रकार जिस विद्वान संन्यासीने शानमयी 
शिखा धारण कर रक्खी दै वही शिखाधारी कहलाता है; दूसरे 
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_ . लोग; जो केवल केश धारण करते हैं, वास्तविक शिखाधारी 

. नहीं हैं । जो ब्राह्मण आदि द्विज वैदिक कर्मके अधिकारी 
माने जाते हैं, उन्हींको यह बाह्य सूत्न--यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिये; क्योकि वह कर्मका अङ्ग माना गया है । 
जिसके ज्ञानमयी शिखा और ज्ञानमय ही यज्ञोपवीत है, उसीमें 
पूर्णरूपसे ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित दै-ब्रह्मज्ञ पुरुष यही मानते 
हैं ॥ ८०-८९॥ 


“यह सब जानकर ब्राह्मण घरका त्याग करके संन्यासी 
हो जाय; एक वस्न धारण करे, सिरके बाळ मुँडा ठे और 


किसी भी वस्तुका संग्रह न करे । यदि शारीरिक क्लेश . 


सहनेमें समर्थ न हो; तो कोपीन आदि धारण करे | 
यदि वह शारीरिक क्लेश सह सकता हो तो विधिपूर्वक संन्यास 
ले दिगम्बर रहे | अपने पुत्र, मित्र, ef, माननीय गुरुजन 


तथा भाई-बन्धु आदिको छोड़कर चला जाय, स्वाध्यायं एवं वैदिक. 
` जळमें छोड़कर दिगम्बर होकर विचरे | आत्माका अनुसंधान . 


कोके अनुष्ठानका त्याग करके समस्त ब्रह्माण्डके साथ सम्बन्ध 


त्याग दे । कोपीन, दण्ड ओर अङ्ग ढकनेका वस्त्र भी न: 


रबखे | सब प्रकारके इन्द्वोंका संहन करते हुए न सर्दीकी परवा 
करे न गर्मीकी; न सुखके लिये लालायित हो और न दुःख- 
से भयभीत ही हो । निद्राकी भी चिन्ता न करे | मान- 
अपमानर्मे समान भावसे रहे | छहों ऊर्मियोंसे प्रभावित न हो | 
निन्दा, वी अइङ्कार) मत्सरता (डाह), गर्व, दम्म, ईर्ष्या, असूया 
( द्‌ y» इच्छा) दोष; सुख, दुःख) कांम; क्रोध, लोम; मोह 
आदि छोड़कर, अपने शरीरको मुर्देके संमान मानकर, आत्मासे 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुको बाइर-भीतर न स्वीकार करते 
हुए; न तो किसीके सामने मस्तक झुकाये, न यज्ञ और आद करे, 
न किसीकी निन्दा या स्तुति करे | अकेला ही सतनत्रतापूर्वक 
निचरण करता रहे | देवेच्छासे भोजन आदिके लिये जो कुछ 
भी मिल जाय, उसीपर संतुष्ट रहे। सुवर्ण, आदिका संग्रह न 
करे | न किसीका आवाहन करे न विसर्जन । न मन्त्रका प्रयोग 
करे न मन्त्रका त्याग करे | न ध्यान क्रे न उपासना | न कोई लक्ष्य 
हो न eerte | न किसीसे अलग रहे, न संयुक्त | न किसी 


$ नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ * 








"ऱय्स््य्य््य््््य्््य्य््य्यवव्व्््यन् S 
एक स्थानपर रहनेका आग्रह हो, न अन्यत्र जानेका | कोई 
उसका अपना घर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि सदा 
रहे | जनश्चत्य भवन; WA जड़, देवालय, qR. 
कुरिया, कुळाळशाला, अग्निहोत्रशाळा, अग्निदिगन्तर, नदी: 
तट, पुलिन (कछार ) भूर (गुफा), पर्वतीय गुफा, झरनेके 
पास; चबूतरे या वेदीपर अथवा बनमें रहे । इवेतकेतु, शु 
निदाघ, ऋषम, दुर्वासा, संवर्तक) दत्तात्रेय तथा रैवतककी 
भाँति न कोई चिह्न धारण करे और न अपने आचारको ही 
किसीपर प्रकट होने दे । बालक; उन्मत्त अथवा पिशाचकी 
भाति व्यवहार करे । उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्तकी भाँति 
आचरण करे | त्रिदण्ड, झोली, पात्र, कमण्डछु, «fug 
और॒कौपीन--सब कुछ “भू: स्वाद? कहकर जलम 
छोड़ दे ॥ ९०.॥ | 

“कटिसूत्र, कौपीन; दण्ड) वस्र और कमण्डळु--सबको 


करे | दिगम्बरकी भांति रहकर द्वन्द्वोको सहन करे---उनसे 
प्रमावित न हो । किसी भी वस्तुका संग्रह न करे । तत्त 
एवं ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाले ज्ञानमार्गमें भलीभाँति स्थित 


रहे । मनको शुद्ध रक्खे । प्राण-रक्षाके लिये उचित समयपर : 


हाथरूपी पात्रसे अथवा ओर किसी पात्रसे बिना माँगे ही 
मिले हुए आहारको ग्रहण करें | छाम-हानिको समान मानकर: 
ममतासे रहित हो जाय | केवल ब्रह्मका चिन्तन करे | 


अध्यात्म-चिन्तनमें ही निष्ठा रक्खे । शुभाशुभ कर्मोका निर्मूलन | 
कर के अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तुको सर्वथा त्याग 
दे | एकमात्र पूर्णानन्द्खरूप परमात्माके बोधसे सम्पन्न हो, | 


“अह ब्रह्मास्मि’ ( वह ब्रह्म में ही हूँ ) ऐसी निश्चित धारणा 
रखकर भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी तरह केवल 
ब्रह्मस्वरूप प्रणवका ही चिन्तन करे । तीनों शरीरोंके प्रति 
अहंता ओर ममताका भाव .त्यागकर; सर्वत्याग करके ही 
वह शरीरका त्याग करे | इस प्रकार करनेवाला संन्यासी कृतकृत्य 


होता है, यह उपनिषद्‌ है ॥ ९१-९२ ॥ | | 


॥ तुतीय उपदेश समाप्त ॥३॥ 
; $ परि TT Ud 


_ सन्यास-धमेके पालनका 


_ “जो She वेद, विषय-मोग तथा इन्द्रियोंकी अधीनता “ 


A ids केवल आत्मामें ही स्थित रहता है, 
` परमगतिको प्रास होता है । श्रेष्ठ संन्यासी नाम, 
o वरण देश, काल, शासत्रज्ञान; कुछ; 


बी. 


वह संन्यासी 


चतुर्थं उपदेश | 
महत्त्व तथा संन्यासम्रहणकी शास्त्रीय विधि 
और शीळका विज्ञापन न करे | किसी भी स्रीसे बातचीत न | 


करें | पहलेकी देखी हुई किसी-स््रीका स्मरणतक न केरे, उनकी 
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` अवस्था हत आदिकै चर्चासे भी दूर रहे “तथा fiber चित्र भी न देखे । | 
भवस्था) आचार) व्रत. सम्भाषण, स्मरण, चर्चा और चित्रावलोकन--ख्रीसम्बन्धी i8 
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rM EE i चार दन चर dm जो मोह र या Doo. जो मोहबश आचरण करता है, उसके 
चित्तमे अवश्य ही विकार उत्पन्न होता है और उस 
“| बिकारसे उसका धर्म निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तृष्णा, 
| क्रोध असत्य, माया, लोम, मोह, प्रिय, अप्रिय, शिल्पकला, 
व्याख्यान॑म योग देना, कामना; राग, संग्रह, अहङ्कार, ममता, 
| चिकित्साका व्यवसाय, धर्मके लिये साहसका कार्य, प्रायश्चित्त, 
| दूसरोके घरपर रहना, मन्त्र-प्रयोग, औषध-वितरण, जहर देना, 

। आशीवाद देना--ये सब , न्यासीके लिये निषिद्ध हैं । इनका 
सेवन करनेवाला संन्यासी अपने धर्मसे नीचे गिर जाता है | 
मोक्षधर्मम तत्पर रहनेवाला मुनि ( संन्यासी ) अपने किसी 
सुद्ददूके लिये भी “आओ, जाओ, ठहरो? स्वागत और सम्मान- 

| की बात न करे । भिक्ष खप्नमें भी कमी किसीका दिया हुआ 

| दान न छे । दूसरेको भी Ren और न स्वयं किसीको 
| देने-लेनेके लिये प्रेरित ही करे । त्री, भाई, पुत्र आदि तथा अन्य 

| | बन्धु-बान्धवोंके शुभ या अशुभ समाचारको सुनकर या देखकर भी 
| संन्यासी कभी कम्पित ( विचलित.) न हो; वह शोक और 

| मोहको सर्वथा त्याग दे । अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न 

| करना ) ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रह ( किसी वस्तुका संग्रह न 
^ करना ) उद्दण्डताका अभाव, किसीके सामने दीन न बनना, 
स्वाभाविक प्रसन्नता; स्थिरता, सरलता; स्नेह न करना, गुरुकी 
सेवा करना, श्रद्धा, क्षमा, इन्द्रियसंयम; मनोनिग्रह, सबके 
प्रति उदासीनताका भाव; धीरता, खमावको मधुरता, सहन- 
शीलता; करुणा; लजा, ज्ञान-विज्ञान-परायणता) स्वल्प' आहार 
तथा धारणा--यह मनको वशमें रखनेवाळे संन्यासियोका 
विख्यात सुधर्म है । दन्द्वोसे रहित, सत्त्वगुणमें सर्वदा स्थित 
और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला तुरीयाश्रममें स्थित परमहंस 
संन्यासी साक्षात्‌ नारायणका खरूप है | गाँवमें एक रात रहे और 
बड़े नगरमें पाँच रात; किंतु यह नियम वर्षाके अतिरिक्त 
समयके लिये ही है; वर्षार्मे चार महीनेतक वह किसी एक 
ही स्थानपर निवास करे । भिक्षु गाँवमें दो रात कभी न रहे | 
"uf रहता है तो उसके अन्तःकरणमै राग आदिका प्रसङ्ग 
आ सकता है । इससे वह नरकगामी होता है um एक 
किनारे किसी "निर्जन प्रदेशमे मन और इन्द्रियो संयमे 
रखते हुए निवास करे | कहीं भी अपने लिये मठ या आश्रम 
न. बनाये । जैसे कीड़े हमेशा घूमते रहते $ उसी प्रकार आठ 

` गीनोतक संन्यासी इस प्रथिवीपर विचरता रहे । केवल वके 
SK महीनोंमें वह एकत्र निवास करे । वह एक वल TeT 
कर रहे अथवा बिना वस्रके दिगम्बर होकर रहे | उसकी 
दृष्टि इधर-उधर चञ्चल न होकर एक. ETT ही सिर रहे । 


दै 
L| 
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बह कमी PITE आसक्त न हो तथा सत्पुरुषोंके पथको कळङ्कित 
न करते हुए घ्यानपरायण रहकर प्रथ्वीपर विचरे । संन्यासी 
अपने धर्मका पालन करते हुए सदा पवित्र खानपर रहे । 
यांगपरायण भिक्षु पथ्वीतछपर दृष्टि रखते हुए ही सदा 
विचरण करे | रातको, दोपहरमें तथा दोनों सन्ध्याओंके समय 
कभी भ्रमण न करे तथा ऐसे खानोपर भी न घूमे जो 
शून्य; दुर्गम तथा प्राणियोके लिये बांधाकारक हों । गाँवमें एक 
रात; पुरवेमें दो दिन, पत्तन (छोटे शहर, कस्बे) मे तीन दिन और 
नगरमें पाँच रात्रियोंतक संन्यासीको रहना चाहिये-। वर्षाकाळगें 
किसी एक स्थानपर जो पवित्र जलसे घिरा हुआ हो, निवास करना 


` “चाहिये | frg सम्पूर्ण भूर्तोको अपने ही समान देखता 


हुआ अंधे, जड़, बहरे, पागल और गूँगेकी माँति चेष्ट 
रखकर पृथ्वीपर विचरण करे | बहूदक और वनस्य यतियोंके 
लिये तीनों काळोंका- स्नान बताया गया है । पंरंतु जो “हंस? 
संन्यासी दै, उसके लिये एक ही बार स्नान करनेका विधान. 
है | हंससे भी ऊँची स्थितिमें जो परमहंस है, उसके fu 
स्नान आदिका कोई बन्धन नहीं दै ॥ १-२२ ॥ 

(मौन, योगासन) योग, तितिक्षा, एकान्तशीलता, 
निःस्पृहता तथा समता-ये सात एकदण्डी सन्यासिर्योके 
पालन करनेयोग्य' नियम हैं। जो ' परमहंसकी स्थितिमें 
पहुँचा हुआ दै, उसके लिये स्नान आदि .अनिवाय॑ न 
होनेके कारण वह केवळ सम्पूर्ण चित्तवृत्तियोका त्यागमात्र 


करे | चमड़ी, मांस, रक्त, नाड़ी मजा, मेद और asat- c 


के समुदायरूप इस शरीरमें रमनेवाले पुरुषों तथा मल; 
मूत्र और पीबमै रमनेवाळे कीड़ामें कितना अन्तर 
है ! सम्पूर्ण कफ आदि घृणित वस्तुओंकी महाराशिरूप यह 
शरीर कहाँ और अङ्गशोमा, सोन्दर्य एवं कमनीयता आदि 
गुण कहाँ । मूर्ख मनुष्य मांस, रक्त, पीब; विष्ठा; मूत्र, नाडी, 
मजा और हड्डियोंके समुदायरूप इस शरीरमें यदि प्रीति ` 
करता है; तो नरकमें भी उसकी अवश्य प्रीति होगी । fait 
उच्चारण न करने योग्य युस अङ्ग ओर सङ हुए नाडीके घावमे 
कोई भेद न होनेपरः भी मनुष्य अपने मनकी मान्यताके 
भेदसे प्रायः ठगा जाता दै । ख्रियांका वह गुप्त अङ्ग क्या है! 
_ दो मागोंमें विदीर्ण हुआ चर्मखण्डमात्र | वह भी अपानवायु- _ 
के निकलनेसे दुर्गन्थपूर्ण रहता है । जो ळोग उसमें रमण 
करते हैं, उन्हें नमस्कार है | भला; इससे बढ़कर दुस्साहस 


और क्या हो सकता है | विद्वान. संन्यासीके लिये न कोई . 


कर्तव्य शेष रहता दै और न चिहविशेषकों धारण करनेकी 


आवश्यकता । वह ममतारहित; निर्भय, शान्त, Prim वर्ण. 


"^ 
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आदिके अभिमानसे रहित एवं आहारोपाजेनकी चेष्टासे रहित 
होता है । संन्यासी मुनि कोपीन पहनकर रहे अथवा नंगा 
ही रहकर ध्यानमें तत्पर रहे । इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी 


` ब्रह्मभावकी प्रातिमे समर्थ होता है । संन्यासका चिह्वविशेष होते .. 


हुए भी उसमें ज्ञान ही मोक्षका विशेष कारण है । प्राणियोंके लिये 
नाना प्रकारके चिह्णौका धारण मोक्षसाधक ज्ञानके अभावमें निरर्थक 
ही होता है | जिसके विषयमें कोई भी यह नहीं जानता कि 
यह साधु है या असाधुः मूखं है या बहुत बड़ा विद्वान्‌, अथवा 
सदाचारी है या दुराचारी, वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है | इसलिये 
विद्वान्‌ -संन्यासी किसी भी चिह्वविशेषको न धारण करके 
स्वघमंका ज्ञान रखते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तन-प्रतका पालन 
करे | वह गूढ़ धर्मका आश्रय लेकर इस प्रकार आचरण करे, जिससे 
उसके आचरणके विषयकी कोई बात दूसरोपर प्रकट न हो । 
, समस प्राणियोके लिये संदेहका विषय बना हुआ वह वर्ण और 
आश्रमसे रहित हो अन्ध, जड और मूककी भाँति प्रथिवीपर 


- विचरण करे | उस शान्तचित्त संन्यासीका दर्शन करके देवता . 


भी वेली स्थिति प्रास करनेके लिये लालायित होते हैं | जब 
आत्मसत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्तित्वका fug 
भी न रह जाय, तमी केवल्य प्रास होता है । यही ब्रह्म 
तत्त्वका उपदेश है? || २३-३६ ॥ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा- “भगवन्‌ ! 
संन्यासकी विधि क्या दै, यह बतानेकी कृपा करें |? तब 
्रझाजीने TT? कहकर स्वीकृति दी और इस प्रकार 
कहा--'आतुर-संन्यासमे अथवा क्रम-संन्यासमें चतुर्थ आश्रम 
स्वीकार करनेके ल्यि पहले प्रायश्चित्तरूपमें कुच्छ आदि व्रत 


करके फिर अष्टश्रादध करे । देवता; ऋषि; दिव्यमनुष्य, ˆ 


भूत; पितर; माताएँ ओर आत्मा इन'आठके निमित्त आठ 
आद्ध करना आवश्यक है । पहले “सत्यः और qug? नामके 
विश्वेदेवोंका आवाहन करे; फिर देवश्राद्धमें ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महादेवजीका;। ऋषिश्राद्यमं देवर्षि, राजर्षि तथा 
मानवर्षियों का; दिव्यभ्राइमें आठ वसुओं, ग्यारह रुद्रों तथा बारह 
आदित्योंका; मनुष्य-श्राद्धमे सनक, सनन्दन, सनत्कुमार तथा 
सनत्सुजातका; भूतभाद्धमें प्रथिवी आदि पञ्च महांभूतों, नेत्र 
— आदि इन्द्रियों तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदायोंका 
Agaa पिता, पितामह तथा प्रपितामहका; मातृभाद्धमें 

`. माता, शिम गामही और प्रपितामहीका तथा आत्मभाद्धमें अपना, 
` अपने पिताका ओर पितामहका-- यदि उसके पिता जीवित हो 
' तो पिताको छोड़कर अपना; पितामह और प्रपितामहका 








* नारद्परिवाजकोपनिषद्‌ 


आह्वान करे | आठौं भ्राद्दोको एक ही यज्ञका अङ्ग 
करनेपर प्रत्येक भ्राद्धमें दो-दोके क्रमसे ब्राह्मणोंको निमन्त्रित 
उनका विधिवत्‌ पूजन करे | अथवा यदि आठ पृथक-प्रथक यश 
किये जायें तो ऐसी स्थितिमें अपनी शाखामें आये हुए मन्त्रोद्ारा 

इन आठ श्राद्दोको आठ दिनमें या एक दिनमें करे | पितृयाग 


( श्राद्धकल्प ) में बताये हुए विधानके अनुसार त्राह्मणोंके ` 


पूजनसे छेकर भोजनतक सब कृत्य विधिपूर्वक सम्पन्न करके 
पिण्डदान दे | फिर दक्षिणा ओर ताम्बूलसे ब्राह्मणोंको संतुष्ट 
करके उन्हें विदा करे और शेष कमंकी सिद्धिके लिये सात 
या आठ छोड़कर शेष सभी uel मुँड्वा दे। साथ 


ही भूँछ, दाढ़ी और नख भी कटवा दे | ऊपर बताये अनुसार . 


सात केशोंकों अवश्य बचा ळे | कॉख और उपस्थके केश भी 
न कराये । क्षोरके पश्चात्‌ खान करे | उसके बाद सायंकालीन 
संध्या-वन्दन करके एक सहस गायत्रीका जप करे | फिर 
ब्रह्मयज्ञ करके स्वतन्त्र अग्निकी स्थापना करे । फिर अपनी 
शाखाका उपसंहार करके उसमें बताये अनुसार आज्यमागपर्यन्त 
घीकी आहुति दे । हवनकी विधि पूरी करके तीन ग्रास सत्तूका 
प्राशन (भोजन) करे | फिर आचमन करके अझिकी रक्षाकें 
लिये उसमें इधन आदि रखकर स्वयं अझ्निसे उत्तरकी ओर 
काले सृगचर्मपर बैठ जाय और पुराण-कथा सुनते हुए रातभर 
जागरण करे | रातके चोथे पहरके अन्तमं ज्ञान करके पूर्वोक्त 
अझ्निमें चरु पकाये । फिर पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोद्वारा उस 
चरुकी सोलह आहुतियाँ अभिमें डाले ओर विरजा-होम करके 
आचमनपूर्वक दक्षिणासहित वस्त्र, सुवर्ण, पात्र और धेनुका 
दान करे और इस प्रकार विधिको पूर्ण करे । इसके बाद 
ब्रह्माका विसर्जन करके-- 

सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं gre । 

स मायमझिः सिञ्चत्वायुषा च धनेन च बलेन चायुष्मन्तं 
करोतु. मा ॥® . 


या ते अग्ने यज्ञिया तनूस्तयेह्ारोहात्मात्मानम्‌। 
अच्छा वसूनि qaa नयां पुरूणि॥ 
यज्ञो ` भूत्वा यज्ञमासीद स्तां ` योनिम्‌। 
. जातवेदो सुव आजायमानः सक्षय uie dd 
* अथात्‌ HERT, इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि--ये सभी 
देवता मुझपर कल्याणकी वर्षा-करे । ये अभिदेव मुझे आयु, शान- 
रूपी धन तथा साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करे, साथ ही मुझको 
दीघंजीवी भी बनायें à 


† दे अभिदेव ! जो तुम्हारा यशिय ( agi प्रकट दोनेवाला ) 


स्वरूप है, ,उसी स्वरूपसे तुम यहाँ पथारो और मेरे लिये gA 
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इन दो मन्त्रोंद्वारा अभरिके आधिदैविक स्वरूपको अपने 
आत्मामे स्थापित कर ले | फिर अमिका ध्यान करके प्रदक्षिणा 
नमस्कारपूर्वक अग्निशालामै उसका विसर्जन कर दे | 
| तदनन्तर प्रातःसंध्योपासन करके सहस्न बार गायत्रीका जप 
| और सूर्यापस्थान करे । तत्पश्चात्‌ नामितक Red प्रवेश करके 
`| उसमें बेठकर अष्ट दिक्पालोको अर्ध्यं दे । फिर गायत्रीका 
| विसर्जन करके सावित्रीको व्याहृतियोमें प्रविष्ट करे अर्थात्‌ 
सावित्रीदेवीसे व्याह्मतियोंमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना करे । 
प्रार्थनाके मन्त्र इस प्रकार हैं- 


“अहँ क्षस्य रेरिवा । कीतिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊध्वंप चित्रो 
वाजिनीव स्वम्ृतमस्मि । द्रविणं सवचैसम्‌ । सुमेधा अस्रतो- 
| क्षितः । इति त्रिशङ्कोवेंदानुवचनस्‌॥? ७ | 
| “यरछन्द्सासघभोी विश्वरूपः । छन्दोस्योच्ध्यम्धता- 
त्संबभूव | स मेन्द्रो मेधया स्एणोतु । अस्तस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ ut 
शरीरं मे विचर्षणम्‌ । जिह्ा में मधुमत्तमा । कणोभ्यां 
भूरि विश्ववस्‌ । ` ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयापिहितः । श्रुतं मे 
- गोपाय ॥!{ | ८ 
“दारे षणायाश्व घनेषणायाश्र छोकेषणायाश्र sg reise 
d» सूः संन्यस्तं मया? “बर सुवः संन्यस्तं मया? 
«fh सुचः संन्यस्तं मया? “ॐ भूसुंवः सुवः संन्यस्तं 
सया? 8 | ट 
“इस प्रकार मन्द, मध्यम और उच्च खरसे वाणीद्वारा 
अथवा मन-ही-मन इन मन्त्रोका उच्चारण करके तथा "अभयं 


ES 


5d 


a 
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आत्मारूपसे मेरे emu विराजमान हो जाओ । तुम यज्ञरूप 
होकर अपने कारणरूप यशमें पहुँच जाओ । हे जातवेदा ! तुम 
पृथिवीसे उत्पन्न होकर अपने थामुके साथ यहाँ पथारो । 
a इस मन्त्रका अर्थ इसी Sum पृष्ठ २२८ पर देखिये । 
I3 दोनों मन्त्र एक ही मन्त्रके साग हैं । पूरे मन्त्रका अथ 
इसी अङ्कके पृष्ठ ३१८ पर देखिय। 
| i ९ इन | वाक्योंका अर्थ इसः प्रकार है----'में ed कामना, 
` जनको कामना और Sues ख्यातिकी कामनासे उपर उठ 
'गया हूँ । मैने भूलोकका संन्यास ( पूर्णतः त्या 
मैने ga: ( अन्तरिक्ष ) लोकका परित्याग 
- स्वगेलोकको भी सवंथा. त्याग दिया | मैंने seit 
"elitas तीनोंको मळीभॉति त्याग दिया । 





a. 


i: 'महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न S क 


किन न ECCE EE 
मनुष्योपयोगी बिशुद्ध धन ( साधन-सम्पत्ति ) की सृष्टि करते हुए 


jee dc एक होकर रहो । तुम परम पवित्र हो । मुझे सुयश, बछ शन | 


= 


सवंभूतेभ्यो मत्तः सबं sud wmv ( मेरी ओरसे सब 
प्राणियोंको अभयदान दिया गया, मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति 
होती दै ) इस सन्त्रसे जळका आचमन करके पूर्व दिशाकी 
ओर पूरी अञ्जलिं भर जल डालकर Ph स्वाहा? कहकर शेष 
बचे हुए शिखाके बालोंको उखाड़ डाळे | तत्पश्चात्‌ 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं ग्रजापतेयेस्सहजं REM 
आयुष्यमग्यं प्रतिसुञ्च JA यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ 
यज्ञोपवीतं बहिन निवसेत्‌ त्वमन्तः प्रविञ्य मध्ये ह्यज्रस्‌ । 
परमं पवित्रं यशो बलं ज्ञानवैराग्यं Wut अयच्छ॥ॐ 
--यह मन्त्र पढ़कर यज्ञोपवीत तोड़ डाले | और उसे 
जलाञ्ञलिके साथ हाथमे लेकर “३* भू: समुद्रं गच्छ साहा! 
इस मन्त्रके द्वारा sed ही होम दे। फिर 'ऊॐ भूः 
संन्यस्तं मया? “ॐ भुवः संन्यस्तं मया’ “३० सुवः संन्यस्तं 
मया!--इस प्रकार तीन बार कहकर, तीन बार जळको 
अभिमन्त्रित करके उसका आचमन करे । तत्पश्चात्‌ “ॐ भूः 
स्वाहा? कहकर वस्र और कटिसूत्रको भी se ही त्याग दे । 
तदनन्तर इस बातका स्मरण करते हुए कि में सब कर्मोका 


. त्यागी हुँ, दिगम्बर होकर खरूपका चिन्तन करते. हुए, ऊपर 


बाँह उठाये हुए उत्तर दिशाकी ओर चला जाय ॥ ३७॥ 
“यदि पूर्ववत्‌ विद्वत्‌-संन्यासी हो तो शुरुसे प्रणव ओर 
महावाक्यका उपदेश प्राप्त करके; मुझसे भिन्न दूसरा कोई 
नहीं है--इस निश्रयके साथ आनन्दपूर्वक विचरण करता . 
रहे । फल) पत्र और जळका ही. आहार करे | पर्वतश वन 
तथा देवमन्दिरॉमे संचरण करे | संन्यासके बाद यदि दिगम्बर 
हो गया तो वह अपने दृदयमें सदा केवळ आनन्द खल्या 
आत्माकी अनुभूतिको ही मरकर कर्मोसे अत्यन्त दूर रहनेमै ही 
लाम मानता हुआ फलके रस; छिलके! पत्ते; मूल एवं जलसे 
प्राण धारण करे और केवल मोक्षकी ही अभिलाषा रखकर 
पर्वतकी कन्दराओँमें प्रगवका जप एवं ब्रह्मका चिन्तन करते 
पसव न us नल सर्वत्र संचरण करनेवाले अपने शरीरका त्याग कर दे ॥२८॥| 


गए शत जप तय 
ˆ „ यह यइसूत्न परम पवित्र दै R पूर्वेकालमैं ; 


साथ ही प्रकट हुआ था। यह सर्वश्रेष्ठ आयुष्य (आयु बदानेका साधन) 
हे । इस यञ्ञोपवीतको मेरे कण्ठं पहना दो । यह शुभ्र यशोपबीत 
मेरे बल और तेजको बढानेवाला हो । यज्ञोपवीत बाहर न रहे । हे 
यमय सत्त ! तुम गेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर 


वैराग्य तथा धारणाशक्ति प्रदान क्रो । 
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| उपदेश ५ 


००००० c cM LC 


ध्यदि ज्ञानप्राप्ती इच्छासे संन्यासी हुआ हो तो वह सौ 
पग जानेके पश्चात्‌ आचार्य आदि ब्राह्मणोंद्वारा यों कहकर 
बुलानेपर कि- “हे महाभाग | ठहरो; Sui; यह दण्ड; वस्त्र 
और कमण्डल ग्रहण करो । तुम्हें प्रणव और मद्दावाक्यका 
उपदेश ग्रहण करनेके लिये गुरुके निकट आना चाहिये |? 
उनके समीप आ जाय । फिर आचार्योद्वारा देनेपर दण्ड, 
कटिसूत्र, कौपीन, एक शाटी ( चादर ) ओर एक कमण्डलु 
अहण करे । दण्ड बाँसका होना चाहिये । उसकी ऊँचाई पेरसे 
लेकर मस्तक तककी हो | वह खरोंच अथवा छेदसे रहित, बराबर 
चिकना एवं उत्तम लक्षणोंसे युक्त हो । उसका रंग काला न 
 हो। इन सब वस्तुओंकों लेनेके पहले वह आचमन कर 
ले ओर-- | 


संखा मा गोपायोजः सखा योऽसीन्दरस्य SEEN 
वाश्नेन्न: शर्म में भव equi तन्निवारय we | 
- डस मन्त्रका उच्चारण करके दण्डको हाथमेंळे | फिर... 
जगजीवनं जीवनाधारभूतं सा ते मा 
सर्वेसौम्य । E ue 
- इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए कमण्डलु 
ग्रहण करे तत्पश्चात्‌ 'कौपीनाधारं कटिसूत्रमोम? यों कहकर 
कटिसूज ग्रहण करे; 'युद्याच्छादकं कोपीनमोस्‌? यों कहकर कौपीन 
अहण करे तथा “शीतवातोष्णत्राणकरं देहैकरक्षणं uni 
इस मन्त्रका उच्चारण करके वस्त्र अहण करे | तदनन्तर पुनः 
आचमन करके योगपट्टाभिषिक्त हो “मैं कृतार्थ हो गया,” यह 
मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पालनमें तत्पर हो 
जाय । यह उपनिषद्‌ है ॥ ३९ ॥ 


॥ चतुर्थ उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥ 


eA OX 42^». 
.पश्चम उपदेश 
संन्यास ओर संन्यासीके भेद: तथा संन्यास-घमं ओर उसके पालनका सहस्व 


इसके बाद अपने पिता ब्रह्माजीसे देवर्षि नारदने पूछा-- 
भगवन्‌ ! आपने ही बताया है कि संन्यास सब कमोंकी निवृत्ति 
करनेवाला है; फिर आप ही यह भी कहते हैं कि संन्यासी अपने 
आश्रमोचित आचारके पालनमें तत्पर हो जाय | (ये दोनों बातें 
परस्परविरुद्ध जान पड़ती हैं इस विरोधका परिहार केसे 
हो १)? तब पितामहने कहा--*शरीरमें स्थित देहधारी जीवकी 
चार अवस्थाएँ होती हैं-जाग्रत्‌+ खम; सुघुसि और तुरीय | इन 
अवस्थाओँके अधीन होकर ही पुरुष कर्म, ज्ञान ओर वेराग्यके 
प्रवत्तक होते हैं | तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्थाओंके 
अधीन होकर जब-जब जिस अवस्थामै स्थित होते हैं, उसके 
_ अनुकूल आचरण करते हैं॥ (इसी प्रकार जो जिस आश्रममें स्थित 
होता है, वह उसीके अनुकूल आचरण करता है | ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ और वानप्रस्थके द्वारा अनिवार्यरूपसे सेवन करनेयोग्य 
जो भ्रौत-स्मार्त कर्म हैं, संन्यास उन्हीं कमोंका निवर्तक है | 
परंतु संन्यास-आश्रमके अनुकूल जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आदि साधन हैं, उनका त्याग वहाँ भी नहीं होता। इसी दृष्टिसे 
- यह कहा गया है कि संन्यासी अपने आश्रमोचित सदाचारके 
हे दण्ड! उम गेरे सखा ( सहायक) हो, गत जा स ) हो, 





पाळनमे तत्पर हो जाय ।' नारदजीने कहा--“भगवन्‌! 
ठीक है । अब हमें यथार्थरूपसे यह बताइये कि संन्यासके कितने 
भेद हैं और उनके अनुष्ठानंमें किस प्रकारका अन्तर दै १? 

' ब्रह्माजीने कहा--“बहुत अच्छा । संन्यास-भेदसे आचार- 
भेद केसे होता है, यह जानना चाहते हो तो बतळाता हूँ; 
श्रवण करों | वास्तवमें तो संन्यास एक ही है; किंतु अज्ञाने, 
असमर्थतावश ओर कर्मलोपके कारण तीन भेदोंमें विभक्त 
होकर वैराग्य-संन्यास, ज्ञान-संन्यास) ज्ञान-वैराग्य-संन्यास और 
कमे-संन्यास--इन चार भेदोंको प्राप्त होता है । वह सब इस 
प्रकार है | मनमें अनर्थकारी दुष्ट कामका अमाव होोनेसे विषयोंकी 
ओरसे विरक्त होकर जो. पूर्वजन्मके पुण्यकर्मके Sum 
संन्यास लेता है, वह वैराग्य-संन्यासी कहलाता है । जो शालको 
जाननेसे तथा पापमय एंबं पुण्यमय छोकोंका अनुभव और 
श्रवण करनेसे प्रपञ्चकी ओरसे खमावतः विरक्त हो गया 


है, क्रोध; इर्ष्या; असूया ( दोषदृष्टि .); अहंकार और | 


अभिमान ही जिसके स्वरूप हैं, ऐसे समस्त संसारको अपने 
मनसे हटाकर, ख्री-कामना घन-कामना? और लोकमें ख्या 


मेरी SPUR ' करों । मेरे ओज. ( प्राणशक्ति ) की रक्षा करो । तुम वही मेरे सखा 


. हो जो wx दाये वजके रुपे रहते हो। तुमने ही वज्ररूपसे आघात करके वृत्रासुरका संद्दार किया है। तुम मेरे लिये कल्याणम 








3३ ) १4. 
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कै महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 


७४७ 


>> <<< — 


कामना-इन त्रिविध स्वरूपोबाली देहिक वासनाको; शास्रवासना- 
को तथा लोक-वासनाको त्याग देता है; तथा जैसे साधारण लोग 
| बमन किये हुए अन्नको त्याज्य समझते हैं, उसी प्रकार इन समख 
भोगोंकों त्याज्य मानकर जो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो संन्यास 
अहण करता है, वही ज्ञान-संन्यासी कहलाता है। जो क्रमशः सब 
| शात्रोका अभ्यास करके, सब कुछ अनुभवमें लाकर ज्ञान ओर 
| वैराग्यके द्वारा केवळ अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
| दिगम्बर हो जाता है, वही यह ज्ञान-चैराग्य-संन्यासी है। जो 
ब्रह्मचर्यको समाप्त करके णहस्थ होकर; तथा ग्रहस्थसे वानप्रस्थ- 





आश्रममें प्रवेश करके पूर्ण वेराग्य न होनेपर भी आश्रम-क्रमके | 


अनुसार अन्तमें संन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म- संन्यासी है | 
अथवा ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास लेकर संन्याससे जो दिगम्बर हो जाता 
' है, वह वेराग्य-संन्यासी है । विद्वत्संन्यासी ज्ञान-संन्यासी है । 
तथा विविदिषा-संन्यासी कर्म-संन्यासी दै ॥ १-७॥ 
८८कर्म-संन्यास भी दो प्रकारका होता है--एक निमित्त-संन्यास 
और दूसरा अनिमित्त-संन्यास। आहुर-संन्यास निमित्त-संन्यास 
कहलाता है और क्रम-संन्यासको अनिमित्त-संन्यास कहते हैं । 
| रोग आदिसे आतुर होनेके कारण जिसमें सब कमोंका लोप हो 
^ जाता है, अर्थात्‌ जिसमें नित्य-नेमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं 
बन सकते, तथा जो प्राणत्यागके समय स्वीकार किया जाता दै, वह 
संन्यास निमित्त-संन्यास माना गया है। ( इसीको आतुर-संन्यास 
भी कहते हैं । ) शरीरके सबळ होनेपर जो विचारके द्वारा यह 
निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाली सब वस्तुएँ नश्वर हैं, देह 
आदि सबको त्याज्य मानता और-- 
इंसः झुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिइुरोणसत्‌। 
नृषद्दरसदतसद्द योमसद्‌ब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ 
“बह परमात्मा आकाशमै विचरनेवाला हंस ( सूर्य ) है; 
अन्तरिक्षचारी वसु दै । वही होता और वेदीपर स्थापित अभि 
tl ग्रहस्थाके घरोंमें अतिथिरूपसे आश्रय ढेनेवाला भी वही 
दै pag उसीकी सत्ता है । श्रेष्ठ ups भी उसीका 


सत्य है । वही जलसे प्रकट होता $ । वही गो ( uet एवं 
वाणी ) से प्रकट होनेवाला दै । acp भी उसीका प्रादुर्भाव 
होता है । वही पर्वतोंसे प्रकट होता है तथा इन सबसे भिन्न 
` एवं विळक्षणरूपमें वही एकमात्र महान्‌ सत्य ir 

। इस मन्त्रके अनुसार केवल परब्रह्म परमेश्वरको ही सत्य 
- समझता और ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुछ नथ है, इस निश्चय 
| पर पहुँचकर क्रमशः संन्यास-आश्रम ग्रै करता है, उसका 





` अस्तित्व है । सत्यमें उसीका निवास दै । आकाशमै भी वही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG 


वह संन्यास अनिमित्त-संन्यास कहा गया È | संन्यासी छः 
प्रकारके होते हे--कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, 
तुरीयातीत तथा अवधूत | कुटीचक संन्यासी शिखा और 
यशोपवीतसे युक्त होता है.। वह दण्ड, कमण्डळु, कौपीन और 
कन्था धारण करता है । पिता, माता और गुरु--तीनोंकी सेवा- 
में dem रहता है । पिठर ( पात्र ), खनित्र (खनती) 
और झोली आदि साथ रखता है और, मन्त्र-साधनमें 
लगा रहता है, एक ही जगह भोजन करता रहता दै; 
श्वेत sigg धारण करता है ओर त्रिदण्डी होता 
है | बहूदक भी कुटीचककी भाँति शिखा, यज्ञोपवीत, 
दण्ड, कमण्डळ, कौपीन और कन्था धारण करते हैं। छलारमे 
त्रिपुण्ड लगाते हैं । सबके प्रति समभाव रखते हें ओर मधुकरी- 
बृत्तिसे कई घरोंसे अन्न लाकर केवळ आठ ग्रास भोजन करते 
हैं । हंसनामक संन्यासी जटा धारण करनेवाले, AR- 
पुण्ड्धारी, अनिश्चित घरोसे मधुकरी लाकर भोजन करने- 
वाले तथा कोपीनखण्ड एवं ge ( तूँबी ) धारण 
करते हैं । परमहंस शिखा और यज्ञोपवीतसे रहित होते 
हें । वे पाँच होसे अन्न.लाकर केवळ एक रात भोजन करते 
हैं अर्थात्‌ दूसरे दिन दूसरे पाँच यहाँका अन्न अहण करते हैं। 


. उनका हाथ ही पात्र होता दै । अतएव वे "करपात्री? कहलाते 


हैं। एक कौपीन धारण करते, एक ओढनेका वस्न रखते 
और बाँसका दण्ड धारण करते हैं| वे या तो एक चादर | 
ओढ्कर रहते हैं या सब eng भस्म समाये रहते हैं । 
परमहंस सर्वत्यागी होते हँ । तुरीयातीत संन्यासी गोमुख 
होते हैं अर्थात्‌ जैसे गाये देवेच्छाबश जो तृण आदि प्रास हो 
जाय, उसीसे निर्वाह करती है, उसी प्रकार वे देवेच्छावश जो 
कुछ प्राप्त हो जाय उसीको अपना आस बनाते हैं। विशेषतः वे 
कलाहारी होते हैं । यदि अन्नाहारी हो तो केवळ तीन घरोंका 
अन्न ग्रहण करते हैं mem सिवा और कुछ उनके पास शेष 
नहीं रहता.। वे दिगम्बर रहते और मुदोकी तरह शारीरिक 
चेष्टासे रहित .होते हैं । अवधूत किसी नियमके बन्घनमें नहीं 
रहता । वहः कलङ्कित और पतित मनुष्योंकी छोड़कर शेष 
सभी वर्णोके मनुप्यौँसे अजगर-वृत्तिके अनुसार आहार ग्रहण 


करता है तथा aiki अपने खरूपके चिन्तनमें लगा रहता 


~ 


है ॥८-१७॥ : 
“आतुर पुरुष संन्यास लेनेके बाद यदि जी जाय तो उसे 
विधियोका पालन करते हुए क्रम-सन्यास TT ic 

चाहिये । कुटीचकः "ER अ हंस--इन तीन Ree SS 
संन्यासियोबी संन्यास विधि ब्रह्मचर्यादि आश्रमसे लेकर चतुर्था- . 








Sac 


$ नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ * 


: 
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अमतककी भाँति है अर्थात्‌ उनके लिये क्रम-संन्यासका विधान 
है। परमहंस आदि ( अर्थात्‌ परमहंस) तुरीयातीतं एवं 
अवधूत--इन ) तीन प्रकारके संन्यासियोके लिये कटिसूत्र; 
कौपीन) वस्र; कमण्डड और दण्ड धारण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । वे समी वर्णोके घरसे एक बार मिक्षाटन कर सकते 
हैं, तथा उन्हें दिगम्बर होना चाहिये। यही उनके लिये 
सामान्य विधि है । संन्यास-अहणके समय भी जबतक उनके 
मीतर अलंबुद्धि न हो जाय अर्थात्‌ अबतक मैंने जो कुछ अध्ययन 
किया है, वह पर्याप्त है; उससे अधिक अध्ययन करनेकी अपने 
लिये कोई आवश्यकता नहीं है- ऐसी बुद्धि जबतक उत्पन्न न 
हो जाय; तबतक उन्हें अध्ययन करना चाहिये । उसके 
पश्चात्‌ कटिसूत्र) कौपीन, दण्ड; वस्न ओर बः सना 
seu विसर्जन कर देना चाहिये । यदि वह दिगम्बर हो तो 
कत्थाका लैशमात्र भी अपने पास न रक्खे | न अध्ययन करे; 
` न व्याख्यान दे ओर न कुछ श्रवण ही करे । प्रणवके सिवा 
और कुछ न पढ़े | न तकशास्न पढे, न ANA l बहुतः 
से शब्दोंकी शिक्षा न दे । वागिन्द्रियके द्वारा वाणीका व्यर्थ 
अपव्यय न करे (अधिक न बोळे) । हाथ आदिके इशारे- 
' से बात करना या अन्य किसी भाषाविशेषके द्वारा भी बात 
करना निषिद्ध है । शूद्र, wb पतित एवं रजखलासे बातचीत 
न करे | यतिके लिये देवःपूजाका विधान नहीं है | उसे उत्सव 
* नहीं देखना चाहिये .तथा तीर्थ-यात्रा भी उसके लिये 
आवश्यक नहीं है ॥ १८--२० || 
wq पुनः संन्यासीके विशेष नियम बताये जाते हैं । 
` कुटीचक संन्यासीके लिये ही एक स्थानपर मिक्षा ग्रहण करनेकी 
~ विधि है । बहूदकके लिये अनिश्चित घरोसे मधुकरी ग्रहण करने- 
क्रा विधान है।। हंसके लिये आठ घरोंसे आठ ग्रास अन्न लेकर 
__ भोजन करनेक्रा विधान हे । परमहंसके लिये पाँच घरोंसे 
| | अन्न लेनेका नियम है । हाथ ही उसका पात्र है । तुरीयातीत- 
 केख्यि गोमुख-बत्तिसे फछाहारका नियम है । अर्थात्‌ जेसे 
- गायकोजो कुछ भी खिलाया जाय; वह मुँह खोडकर ले लेती है, 
. उसी प्रकार देवेच्छासे जो कुछ भी फल-फूल मिल जाय; , 
) ' उसीको वह ग्रहण करे । अवधूतके लिये सभी वर्णोके छोगोके 
' . यहाँसे अजगरवृत्तिके अनुसार अन्न-अहण करनेका नियम है | 
- यति किसी ग्रहस्थके घर एक रात भी न ठहरे | किसीको भी 
` नमस्क्रार न करे । ठुरीयातीत और अवधूत- इन दोनोंमे 











-  अवस्थाके Ys 
r 


- अपने खरूपका शान नहीं है; वह अवस्थामें बड़ा होनेपर भी 


^ 
= 





छोटा हीं है । संन्यासी -अपने हाथसे तेरकर नदी पार न करे | 
पेड़पर न “चढे । सवारीपर न चले | खरीद-बिक्री न करे। 
किसी वस्तुकी अदळा-बदली भी न करे । दम्मी और असत्य. 
वादी न: बने । यतिके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है । यदि 
है तो उसमें अन्य आश्रमोंके धर्मोकी संकरताका दोष आता 
है। इसलिये संन्यासियोंका मनन आदिमें ही अधिकार है।२१।। 

(आतुर और कुटीचकके लिये भूछोंक और भुवलोंककी 


प्राप्ति होती दै । बहूदकको स्वर्गलोक, इंसको तपोळोक qup 


परमहंसको सत्यलोक प्रास्त होता है । तुरीयातीत एवं अवधूतको 
अपने आत्मामें ही केवल्य प्रास होता दै । वह भ्रमरका चिन्तन 
करनेवाले कीटकी भाँति निरन्तर स्वरूपका अनुसंधान करते 
रहनेके कारण आत्मरूप ही हो जाता है । मनुष्य जिस-जिस 
भावका चिन्तन करते हुए अन्तमें शरीरका त्याग करता है, 
उसी-उसीको वह प्राप्त होता है--यह बात अन्यथा नहीं है 
यह श्रुतिका उपदेश दै ॥ २२-२३ || | 
“अतः याँ जानकर संन्यासी आत्माके खरूपका चिन्तन 


छोड़कर और किसी आचारमें तत्पर न हो । भिन्न-भिन्न - 


आचारोंका अनुष्ठान. करनेसे तदनुकूल छोकोंकी प्राप्ति होती 


है; परंतु शान-बैराग्यसम्पन्न संन्यासीकी अपने आपमें ही | 


मुक्ति होती है । किसी भी अन्य आंचारमें आसक्त न होना 
ही उसका अपना आचार दै । जाग्रत्‌, खम्त और सुषुसि- 
इन तीनों अवस्थाओंमें वह एकरूप होता है | जाग्रतृकालमे 
वही विश्व, खम्तकालमें तेजस और सुषुसतिकालमें प्राज्ञ कहलाता 
हे | अवस्था-मेदसे उन-उन अवस्थाओंके emi भेद होता 
है । कार्य-मेदसे ही कारण-भेद माना जाता है । जाग्रत्‌ आदि 
अबस्थाओँमें चौदह करणोंकी' - जो . बाह्य इत्तियाँ ओर 
अन्तवुत्तियॉ. हैं, उनका उपादान-कारण एक है । आन्तरिक 
ृत्तियाँ चार मानी गयी हैं--मन बुद्धिश अहँकार और 


' चित्त | उन-उन बृत्तियोंके व्यापार-मेदसे vage आचारः 


मेद होता है ॥ २४॥ 

'जाग्रत्‌-अवस्था और उसके स्वामी विश्वकी स्थिति नेत्रके 
भीतर है। खम्न और उसके अधिष्ठाता तैजसका कंण्ठमें 
समावेश है । सुषुप्त और उसके स्वामी प्राशकी स्थिति दयम 


है तथा वरीय sete खिति मस्तक ( नझर) मानी 


१. अत्र, नेत्र, प्राण) त्वचा, रसना--ये पाँच श्ञानेन्द्रियाँ; वाक? 


पाणि, चरण, गुदा और उषस्थ- थे पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन; बुडि! . 
«चित्त और अहंकार--ये चार अन्तःकरण---सव मिलकर चौदइ 


करण कहे गये हें । 
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| उपदेश ५] pe omes 
| गयी है । जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंको प्रकाशित करते 
| हुए तुरीयरूपमें जिसकी स्थिति बतायी गयी है, वह तुरीयखरूप 
| अविनाशी परमात्मा में ही हूँ--याँ जानकर जो जाग्रत्‌- 
Lagen भी सुषुसकी भाति रहता है; जोजो सुनी और 
जो-जो देखी हुई वस्तु है, वह सब मानो अविज्ञात ( अपरिचित)- 
थी है--इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए. जो निवास 
| करता है? उसकी खप्नावस्थाम भी वेसी ही अवस्था बनी 
, रहती है । अर्थात्‌ वह स्वझमें उपलब्ध पदार्थोको भी ग्रहण नहीं 
करता । ऐसा पुरुष जीवन्मुक्त है--इस प्रकार ज्ञानीजन कहते 
हैं । समस्त श्रुतियोंके अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसी- 
की मुक्ति होती है। Rug इहछोक और परछोकके विषयोंकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता । यदि उसमें अपेक्षा हो तो उसीके 
| अनुरूप वह बन जायगा--अपने खरूपसे नीचे गिर जायगा। 
सरूपानुसन्धानको छोड़कर अन्य शास्त्रका अभ्यास उसके 
लिये उसी प्रकार व्यर्थ है, जैसे ऊँटकी पीठपर छदा हुआ 
केसरका भार | उसकी योगशारुमें प्रदृत्ति नहीं होनी चाहिये | 
उसे सांख्यशासत्रका अभ्यास तथा मन्त्रतन्तरका व्यापार भी 
नहीं करना चाहिये । यदि संन्यासीकी प्रइत्ति अन्यान्य arat- 
s होती है, तो वह सब उसके fea मुदेको पहंनाये हुए 
आभूषणके समान है। 





| 


~ 


भाँति सबसे अत्यन्त दूर 
रहकर कर्म, आचार और विद्यास मी दूर रहे । प्रणवका भी 
उच्च स्वरसे कीतेन न करे; क्योंकि मनुष्य जो-जो कमे करता 
है, उसका फल भी उसे भोगना पड़ता हे । अतः e 
x mex फेनकी माँति निःसार समकर त्याग दे और. 
X der मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र 
धारण करनेवाले दिगम्बर संन्यासीका दर्शन DE E. 
आदर्शको सामने रखकर मिक्षु सब मो i 
बालक, उन्मत्त तथा पिशाचकी माति अ ti 
कामना न करे । आज्ञाकारी ere माति भिक्षु 
की ही प्रतीक्षा करता रहे ॥ २५-२६ Il 
(जो तितिक्षा (सहनशीलता y pau ue 
,दम आदि सद्गुणोसे e € pad 
निर्वाह करता दै वह संन्यासी संन्यास 
है। केवल दण्ड धारण करले! 
दिखावेके लिये किसी आचारका a 
मिलता । जिसने ज्ञानरूप दण्ड घारण कदी 
कहलाता है । जिसने काठका दण्ड ती धार" T m 
4l किंतु मनमें सम्पूर्ण कामनाओंको स्थान दे खखा equ 
B. नामक घोर 
जञानसे सर्वथा झ्य है? वह संत्यासी महारौरव नामक 





ऋ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 








नरकोमें पड़ता है । महर्षियोंने प्रतिशको चकरीकी विशके | 
समान बताया है | अतः संन्यासी इस प्रतिष्ठाको त्यागकर) 
कीटकी भाँति सर्वत्र विचरण करे । दिगम्बर संन्यासी बिना 
मगे जो मिल जाय; वही भोजन करे और वेसे ही ose 
अपने शरीरको ढँके । वह quus] इच्छासे ही वस्न पहने 
और दूसरोंकी इच्छासे ही खान करें जो खम्ममें भी जाप्रत्‌- 
अवस्थाकी भाँति ही विशेषरूपसे सावधान हो वैसी ही चेष्टा 
करता है; वह श्रेष्ठ संन्यासी ब्रह्मवेत्ताओंमें वरिष्ठ ( प्रधान ) 
माना गया है। मिक्षा आदि न मिलनेपर विषाद न 
करे और मिल जानेपर हर्षसे फूल न उठे । मिक्षा उतनी 
ही ग्रहण करे, जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके | शब्द आदि 
विषयोकी आसक्तिसे सर्वथा दूर रहे । सम्मानकी प्रासिको 
वह सब प्रकारसे घुणाकी इष्टिसे ही देखे | सम्मानका लाभ 
उठानेवाला संन्यासी मुक्त होनेपर मी बँध जाता है॥२७-२४॥ 


rmn 





जब चुूल्देकी आग बुझ जाय घरके सत्र लोग भोजन 
कर ठे, ऐसे समयमै संन्यासी उत्तम वर्णवाळे गहर्स्याके tT घर 
भिक्षा लेने जाय । मिक्षाका उद्देश्य प्राण-यात्राका निर्वाहमात्र, 
होना चाहिये । हाथको ही पात्र बनाकर विचरनेवाला करपात्री 
यति बार-बार भिक्षा न HE । एक arit जो मिल जाय; उसे 
खड़े-खड़े पा ले या चलते-चलते भोजन करे । जबतक 
हाथका भोजन समाप्त न हो जाय! बीचमें आचमन (जलपान) 
न केरे । संन्यासी समुद्रकी भाँति मर्यादाके भीतर ही रहते 
हें। उनका आशय महान्‌ होता है| वे महान्‌ होकर भी 
सूर्यकी माति नियतिं ( नियत मार्ग ) का त्याग नहीं करते । 
जिस समय संन्यासी सुनि गौकी माति मुखसे आहार ग्रहण 


` करने लगता है अर्थात्‌ यदि कोई उसके मुखमें कुछ डाल दे, 


सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति 
तमी वह भोजन करता है, उस समय 37६. ' 
उसकासमभाव हो जाता दै और वह अमृतत्व (मोक्ष ) आसिका 
अधिकारी बन जाता दै । जो घर निन्दनीय न हो वहीं भिक्षा 
लेनेके लिये जाय । निन्दनीय घरोंको छोड़ zl जिस घरका | 
दरवाजा | खुछ। हो! उसीमे प्रवेश करे । जिसका हार प 
उस घरमै न जाय । वह "quu आच्छादित निजेन 
wq ले अथवा दृक्षकी जड़को ही अपना नि 
ei | समस्त प्रिय और अप्रियकी भावनाओको त्याग 
३५--४०,॥ ; 
z (सन्यासी मुनि जहाँ सूर्यास हो जाय; RI सो रहे U Mec 
तो अभि wu और न कोई घर दी बनाये । देवेच्छा 
जो कुछ M हो जाय) उसीपर जीवन-निवाह करे। मन. 
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और इन्द्रियोंको सदा अपने वशमें रक्खे । जो संन्यासी 
TA निकलकर वनका आश्रय छे इन्द्रिय-संयमपूर्येक शानयश्ञका 
अनुडानकरता है ओर काळकी प्रतीक्षा करता हुआ विचरता रहता 
` है, वह निश्चय ही ब्रह्ममावको प्राप्त करंनेका अधिकारी होता दै। 
जो सुनि सम्पूण. भूतोको अभय-दान करके विचरता है; उसे भी 
किसी ग्राणीसे कहीं अय उत्पन्न नहीं होता। जो मान और 
अहंकारका त्याग करके द्वन्द्वजनित विकारसे रहित हो जाता 
है; जिसके मनके संदेह नष्ट हो जाते हैं; जो न तो किसीपर 
क्रोध करता, न किसीसे द्वेष रखता ओर न वाणीसे कभी 
असत्य ही बोलता है; जो पुण्य-स्थानोमे विचरता, किसी भी 
प्राणीकी हिंसा नहीं करता तथा समय प्राप्त होनेपर भिक्षासे 
जीवन-निवाह करता है, वह ब्रह्ममावको प्राप्त करनेमें समर्थ होता 
है। संन्यासी वानप्रस्थ और ग्रहस्थोंसे कभी संसर्ग न रक्खे। 
वह इस बातको चाहता रहे कि जिससे उसकी जीवन- 
चर्या दुसरोपर प्रकट ने हो । संन्यासीमें हषंका आवेश नहीं होना 
चाहिये | जैसे कीट सदा चलते रहते हैं, उसी प्रकार संन्यासी 


भी सूर्यके दिखाये हुए मार्गसे प्रथिवीपर विचरता रहे अर्थात्‌ 


रातको न चले ॥ ४१--४६ Il 
“कामनासे युक्त, हिंसासे युक्त तथा छोक-संग्रहसे युक्त 
जो-जो कम हैं, उनको संन्यासी न तो स्वयं करे और न 
दूसरोसि ही कराये । असत्‌ शास्राँमै कमी आसक्त न हो। 
कोई जीविकाका साधनभूत कर्म करके जीवन-निर्वाह न RI 
अनावश्यक बाते करना और तर्क करना छोड़ दे । वादी 
ओर-म्रतिवादीमेंसे किंसीका पक्ष ग्रहण न करे । शिष्योंका 
 संग्रहन करे । बहुत-से ग्रन्थोका अभ्यास न करे तथा अपने 
पक्षकी सिद्विके लिये खींचतानकी व्याख्याका उपयोग 
न करे । AA आयोजन कभी न करे- सर्वथा 
निः्सङ्क्प होकर रहे | वह अपने आश्रमके चिह्ृविशेष तथा 
अपने गूढ़ अभिग्रायको दूसरोंपर प्रकट न होने दे । मुनि 
होकर भी उन्मत्त और वाल्कोंकी भाँति चेष्टा करे । विद्वान्‌ 
होते हुए भी मूककी भाँति रहे | मनुष्योंके समक्ष seda 
दृष्टिके अनुसार अपनेक्रो प्रदर्शित करे | वह न तो कुछ करे, 
न कुछ बोले ओर न भले अथवा बुरेक्रा चिन्तन ही करे | अपने 
आत्मामं ही रमण करता रहे | संन्यासी मुनि इसी दृत्तिसे रहकर 
. जड़की माति सत्र विचरता रहे | इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए 
- आसक्तिका सर्वथा त्याग करके वह अकेला ही इस प्रथिवीपर 
भ्रमण करे । आत्मामें ही क्रीडा और आत्मामें ही रमण करने 
वाला मनस्वी पुरुष सवंत्र समान दृष्टि रक्‍खे । विद्वान्‌ होकर 





भी बाळककी भांति क्रीडा करे । कार्यकुराळ होकर मी मूखंकी 
भाँति आचरण करे, उन्मत्तकी भाँति बात करे और वेदका 
विद्वान्‌ होकर भी गौकी भाँति आचरण करे अर्थात्‌ यह हो 
और यह न हो--इस बातके लिये कोई आग्रह न 
TA | दुष्ट पुरुषोके आक्षेप करने, अपमान करने, 


'वञ्चना एवं दोषारोपण करनेपर भी सम रहे । उनके मारने; 


बाघ रखने या RÀ बाधा डाळकर कष्ट पहुँचानेपर भी वह 
विचलित न हो | मूख लोग शरीरपर या आसपास मल 


. मूत्रका त्याग कर दें अथवा और भी अनेक प्रकारके कष्ट देकर तंग 


करं; तो भी कल्याणकामी पुरुष चुपचाप सहन करे । संकटमें 
पड़नेपर भी वह अपने आत्माके द्वारा अपना ही उद्धार करे | 
SIRE मिला हुआ सम्मान योग-सम्पत्तिकी बड़ी भारी हानि 
करता है | साधारण छोगोंद्वारा अपमानित योगी योगसिद्धिको 
अवश्य प्राप्त कर लेता है । योगी पुरुष सत्पुरुषोंके धर्मको 
कलङ्कित न करते हुए अवश्य ही ऐसा आचरण करे, 
जिससे साधारण लोग उसका अपमान ही करें औरउसके सम्पर्कमे 
न आवें | संन्यासी योगयुक्त होकर मन; वाणी, शरीर और 
क्रियाद्वारा जरायुज और अण्डज आदि किसी भी प्राणीके साथ 
द्रोह न करे तथा सब प्रकारकी आसक्तियाँको त्याग दे | काम; 
क्रोध, घमंड, छोम ओर मोह आदि जितने भी दोष हैं, उनका 
परित्याग करके संन्यासी निर्भय हो जाता है || ४७--५९ II 


/भिक्षाका अन्न भोजन करना, मोन रहना; तपस्या करना, 


विशेषतः ध्यानमें लगे रहना, उत्तम ज्ञान प्राप्त करना और 


वेराग्यवान्‌ होना--यह भिक्षुका धर्म माना गया है । गेरुआ ` 
वस्न पहनकर सन्यासी सदा ध्यानयोगमें तत्पर रहे | गावके | 


किनारे, वृक्षके नीचे अथवा किसी देवालयमें निवास करे । 
वह नित्य. भिक्षाके अन्नसे ही जीवन-निर्वाह करे । किसी एकके 
अन्नका भोजन तो वह कभी न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्रतिदिन अपने आश्रमोचित आचारका पालन करे और 
तबतक करता रहे जबतक, अन्तःकरण पूर्णतः शुद्ध न हो जाय | 
अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर वह संन्यास लेकर जहाँ-कहीं भी 
स्वेच्छानुसार विचरण करे | संन्यासी बाहर और मीतर- सर्वत्र 
नारायणका दर्शन करते हुए वायुकी भाँति पाप-सम्पकसे रहित 


होकर मोनभावसे सब ओर विचरता रहे | वह सुख-दुःखमे 


समान भावसे रहे | मनमें क्षमा-भाव रक्खे | हाथपर जो कुछ 
आ जाय, उसीको भोजन करे | कहीं भी वेर न रखते हुए 


ब्राह्मण, गौ; घोड़े और मृग आदि सभी प्राणियोंमें समदृष्टि 
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| ENT 
| आशासे निदृत्त हो जाता हे तथा दिगम्बर होकर सदा मन, वाणी, 
| 
| 





| मे हान्त विभुंमांर l A | 

| रसले । मन री मन सबके ient पा Re, AOI e e | मन-ही-मन सबके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्माका चिन्तन शरीर और क्रियाद्वारा 
| करते हुए, “मैं ही परमानन्दखरूप ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना मुँह मोइकर 
| रक्खे । जो इस प्रकार जानकर, मनोमय दण्ड धारण करके, अपने स्वरूप 


गारा समस्त संसारको त्यागकर, प्रपञ्चकी ओरसे 
भ्रमरका चिन्तन करनेवाळे कीटकी भाँति सदा 


स के चिन्तनमें ही संलग्न रहता है, वह मुक्त हो 
जाता है | यह उपनिषद्‌ है? || ६०--६६ || | 


॥ पश्चम उपदेश समाप्त ॥५॥ 


— Md — 


षष्ठ उपदेश 
तुरीयातीत पद्‌ और उसकी प्राप्तिके उपाय तथा यतिकी जीवनचर्यो 


| तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा--भगवन्‌ | 
| भ्रमर-कीट-न्यायसे अपने खरूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष 
| प्रात होता दै-यह आपने बताया; किंतु उस खरूपानु- 
| सन्धानका अभ्यास केसे हो १? तब ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा-- 
| “सत्यवादी होकर ज्ञान और वेराग्यद्वारा इस शरीरकी 
| | आसक्तिको त्यागकर; शेष बचे हुए एक विशिष्ट शरीरमें 
। स्थित होकर रहे ॥१॥ 
| “ज्ञान ही वह शरीर है | वैराग्यको ही उसका प्राण समझो | 
| शम और दम--ये दो नेत्र हैं। विश्चद्ध मन मुख है, बुद्धि 
५ कला है; पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच करमेन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच 
| विषय, चार अन्तःकरण तथा अव्यक्त प्रकृति--ये पचीस तत्त्व 
| ही उस शरीरके अवयव हैं समष्टिगत जाग्रत्‌, खप्न, SU 
तुरीय और तुरीयातीत--ये पाँच अवस्थाएँ ही उस विशिष्ट 
शरीरके पाँच महाभूत हैं। कर्म, भक्ति, ज्ञान और वेराग्य--ये 
शरीरकी शाखा अर्थात्‌ भुजाएँ हैं | अथवा जाग्रत्‌, खप्न, 


' सुषुप्ति और तुरीय--ये चार अवस्थाएँ ही चार भुजाएँ हैं। 
पहले बताये हुए चौदह करण पङ्कमै स्थित कमजोर खंभेकि ` 


समान हैं । ऐसी स्थितिमें भी जेसे कीचड़में पड़ी हुई नावको 










उसी प्रकार संसार-सिन्धुके पङ्कमँ फँसी हुई इस जीवनरूपी 
' नौकाको उत्तम बुद्धिके द्वारा वशमें रखकर पार गाये--ठीक 
उसी तरह) जैसे हाथीवान्‌ हाथीको अपने वशमे रखकर उसे 
“ठीक रास्तेसे ळे जाता है । ज्ञानमय विशिष्ट शरीरमे स्थित हुआ 
पुरुष “मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी कै वह सब कल्पित होनेके 
कारण नश्वर है?--यों समझकर सदा. “अह sra ( 
ब्रह्म ही हुँ) इस प्रकार उच्चारण करें | अपने आत्माके अवि 
दूसरी कोई भी वस्तु ज्ञातव्य नहीं है, ऐसा निश्चय कर 
' जीवन्मुक्त होकर रहे । इस प्रकार रहनेवाल पुर pg 
हो जाता हे । व्यवहार-काल्में मी यो न कहे कि 03€ 


| नहीं हूँ ।? अपितु निरन्तर “मै ब्रह्म हूँ? इस 


भी अच्छा नाविक ढकेलकर उसे ठीक मार्गपर ला ही देता है? . 


पुष्ट करता रहे | जाग्रत्‌, स्वप्न, सुघुति--इन तीन अवस्थाओं- 
को पार करके तुरीयावस्थामे पहुँचकर संन्यासी तुरीयातीत 
परमात्मपदमें प्रवेश करे ॥ २ || 

“दिन जाग्रत्‌-अवस्था है, रात्रि खप्न है, अर्द्धरात्रि सुधुसि- . 
स्थानीय है । ये तीनों अवस्था तुरीयमें हैं और तुरीयकी 
स्थिति तुरीयातीतमें है | इस प्रकार एककी अवस्थामें 
चार अवस्थाएँ हैं | मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार--इन चार 
अन्तःकरणोमिंसे प्रत्येकके अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण 
हैं, उनके व्यापार बतलाये जाते हैं | नेत्रोंका काम है रूपको 
ग्रहण करना, भोत्नोंका कार्य है शब्दकी उपलब्धि; जिहा- 
का कार्य है रसाखादन, गन्धका अनुभव घ्राणेन्द्रियका काम 
है, बोलनेकी क्रिया वाक्‌-इन्द्रियका व्यापार दै, हाथोंका.काम है 
किसी वस्तुको ग्रहण करना; पेरोंका कार्य है चलना, मळ- 
त्याग गुदाका और विषयजनित आनन्दका अनुभव उपस्थका 
कार्य हे । त्वचाका कार्य स्पर्शका अनुभव करना है । इनके 
अधीन विषय-ग्रहणकी बुद्धि है । बुद्धिसे जानता है । चित्तसे 
चेतना प्रास करता है | अहङ्कारसे अहंताका अनुभव करता है | इन 
सब भावोंकी विरोषरूपसे सृष्टि करके इनके समुदायरूपी दारीरमे 
आत्माभिमान करनेके कारण तुरीय-चेतन ही जीव हो जाता 
| जैसे घरमै अभिमान करके मनुष्य हसथ बनता दै, उसी | 
प्रकार शरीरम अभिमान करके तुरीय-चेतन जीव होकर 
विचरता दै । शरीरके भीतर जो अष्टदळ "Hed युक्त हृदय 
है, उसमें रहनेवाला जीव जब उक्त कमलके पूववर्ती wed 


, विचरता दै, तब उसमें पुण्यानुष्ठानकी प्रवृत्ति होती है | आग्नेय 
मैं कोणवाळे eeu जानेपर उसे निद्रा और आलस्य सताते हैं। 


दक्षिण दिशाके «eH स्थित होनेपर उसमें क्रूरताका भाव 
आता है । नैकऋ्त्यकोणवाले दळका आश्रय लेनेपर उसमें पापः 
बुद्धि जग्रत्‌ होती है । पश्चिम दलम स्थिति होनेपर उसका | 
क्रीडामै अनुराग होता | वायव्यकोणके दमे जानेपर उसकी 
बुद्धि गमनमें छगती है- वह इधर-उधर जानेका संकल्प 
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करता है । उत्तर दिशावाले qu प्रवेश करनेपर उसे शान्ति- 
का अनुभव होता है । इंशान-दलमें जानेपर ज्ञान होता दै | 
उस कमलकी कर्णिकामें स्थित होनेपर उसके भीतर वराग्य 


भाव जाग्रत्‌. होता है तथा केसरोंमें स्थित होनेपर उसका : 


मन आत्मचिन्तनमें लगता है | इस प्रकार चैतन्य ही जिसमे 
मुखकी भाँति प्रधान है, उस आत्मस्वरूपको जानकर विद्वान्‌ 
पुरुष तुरीयातीत ब्रह्मरूपमें स्थित हो जाता हे ॥३॥ 
“जीवकी चार अवस्थाओंमें प्रथम अवस्था जाग्रत्‌ है; 
` दूसरी अवस्था खप्न है, तीसरी अवस्था सुपुत्ति है, चोथी 
_ अवस्था तुरीय है तथा इन चारोंसे रहित तुरीयातीत है । एक 
ही आत्मा विश्व, तेजस, प्रा ओर तटस्थ-भेदसे चार प्रकार- 
का प्रतीत होता है । अतः “एक ही परमात्मदेव सबके साक्षी 
एवं सच्चादि गुणोसे. रहित हैं और वह ब्रह्म में स्वयं हूँ? यों 
कहे । तुरीयातीत पुरुषको जाग्रत्‌ आदि चारों अवस्थाओंके 
अनुभवसे परे मानना चाहिये । नहीं तो जैसे जाग्रत्‌-अवस्थामें 
जाग्रत्‌ आदि चार अवस्थाएँ होती हैं, खप्नमें खप्नादि 
चार अवस्था होती हैं; uH सुषुप्ति आदि चार अवस्था 
होती हैं तथा तुरीयमें तुरीयादि चार अवस्थाएँ होती हैं, उसी 
प्रकार तुरीयातीतमें भी इन अवस्थाओंके होनेकी सम्भावना हो 
सकती दै । किंतु वास्तवमें तुरीयातीत-तत्त्व निरुण है, अतः उसमें 
इस प्रकारके. अवस्था-भेद सम्भव नहीं हैं | स्थूल, सूक्ष्म एवं 
` कारणरूप जो विश्व, तेजस एवं प्राज्ञ ईश्वर हैं; उनके साथ सब्र 
अवस्थाऔमें एक ही साक्षी स्थित होता है । अथवा तटस्थ 
इश्वर ही द्रष्टा ह- यदि यो कहेंतो ठीक नहीं; यों कि तटस्थ पुरुष 
' बीजोपाधिक (मायोपाधिक)ईः्वररूपसे देखे जाते हैं। अतः उनका 
भी कोई द्रष्टा होनेके कारण तटस्थको द्रष्टा नहीं माना जा सकता | 


— इसलिये वह द्रष्टा नहीं है; ऐसा ही निश्चय करना चाहिये । - 


— फिर तो जीवको ही द्रश मान ल्या जा सकता है । नहीं, 
) — जीव द्रा नहीं हों सकता; क्योंकि वह कर्तुत्व, भोक्तत्व और 

' अहङ्कार आदिसे संयुक्त है । जीवसे इतर जो तुरीयातीत 
परमात्मा हैं; वे उक्त दोषोंके सम्पर्कसे रहित हैं | यदि कहें 





o कतृंप्र आदिके संस्पर्शसे रहित है, तो यह ठीक नहीं । 
. क्योकि उसमें जीवत्वंका अभिमान होनेसे इस शरीररूपी क्षेत्र- 
- में भी उसका अभिमान है और शरीरामिमानके कारण ही 
जीवत्व है | परमात्मासे जीवत्वका व्यवधान वैसा ही है, 
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“भी तो खरूपतः ux चैतन्य ही है, अतः वह सी' 


इस मन्त्रका जप करते हुए अपने स्वरूपका अनुसंधान “करता 
है। यों समझकर शरीरमै आत्मामिमान त्याग दे। 

शरीराभिमानी नहीं होता; वही ब्रह्म है, यह कहा जाता है | 
संन्यासी आसक्तिका त्याग करके क्रोधपर विजय प्राप्त करे, 
स्वल्पाहारी एवं जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय- 
द्वारोको बंद करके मनको परमात्मचिन्तनमें लगाये । योगी 
सदा साधनमें XH रहकर कहीं निजन स्थानोंमें, शुफाओं 
और वनोंमें बैठ जाय और भलीमाँति ध्यान आरम्भ करे | 
सिद्धिकी इच्छा रखनेवाला योगवेत्ता पुरुष अतिथि-सत्कार, 
श्राद्ध और यज्ञोंमें तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्सवोंमें जहाँ 
अधिक जनसमुदाय एकत्र होता हो; कदापि न जाय । योगी 
पुरुष योगमें प्रवृत्त होकर ऐसा बर्ताव करे, जिससे दूसरे लोग 


` उसका अनादर और तिरस्कार करें | परंतु वह सत्पुरुषोंके 


मार्गको कलक्लित न करे । वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मनो- 
दण्ड--ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्त्रणमें रहते हों, वह 
महासंन्यासी ही यथार्थ त्रिदण्डी है। जो यति घुआँ निकलना 
बंद*हो जाने ओर अम्मि बुझ जानेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके घरसे 
मधुकरी छाकर उसका आहार करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है । जो बिना अनुराग ही संन्यास-धर्ममें स्थित रहकर 
दण्ड घारणपूवक मिक्षासे जीवन-निवाह करता है, किंतु जिसे 


संसारसे वेराग्य नहीं होता, वह संन्यासी नीच श्रेणीका माना . 


गया है । जिस घरमै उसे विशेषरूपसे भिक्षा मिलती है, उसमें 
वासनावश पुनः मिक्षाक्रे लिये जो नहीं जाता; वही वास्तविक 
यति माना गया है--इससे विपरीत आचरण करनेवाला नहीं | 


जो शरीर और इन्द्रिय आदिसे रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक 


विज्ञानंखरूप, सुखमय; खयम्प्रकाश एवं परमतत्वरूप 
परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता है, वही वर्ण और 
आश्रमसे अतीत यथार्थ संन्यासी है । देहमें वर्ण ओर आश्रम 
आदिकी कल्पना मायासे ही हुई है। Gl बोधखरूप आत्मा 
हूँ, मुझसे उन वण ओर आश्रम आदिका किसी कालमें सम्बन्ध 
नहीं है?--इस प्रकार जो उपनिषदोंके अनुशीलनद्वारा. मळी 
भांति समझ लेता है; वही अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ संन्यासी ) 


` है । अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेनेके कारण जिसके वर्ण 


और आंश्रमसम्बन्धी आचार छूट गये हैं, वह समस्त वणो 
ओर आश्रमोसे ऊपर उठकर 'अपने आत्मामें ही स्थित है 

जो पुरुष अपने आश्रमों और SUID ऊपर उठकर आत्मामं 
ही स्थित है, उसीको सम्पूर्ण वेदार्थका ज्ञान रखनेवाले ज्ञानी 
पुरुषोने अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ संन्यासी ) कहा है । इसलिये 


नारद | सभी वर्ण और आश्रम अन्यगत ( दारीरगत ) होनेपर भी 
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“होते ॥ ४-१९॥ - | 
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वस्तु त्याज्य है और अमुक वस्तु त्याज्य नहीं है, इस तरहकी 
कल्पना नहीं होती। ओर भी नियम उनपर लागू नहीं 


'जिज्ञासुको चाहिये कि वह सम्पूर्ण भूतोंसे तथा mer 
तकके पदसे भी विरक्त हो; समे; पुत्र और घन आदिमें मी 
प्रेम न रखते हुए मोक्षके साधनोंमें श्रद्धा करे और उपनिप्रदों- 
का शान प्राप्त करनेकी इच्छासे हाथमें कुछ भेंट लेकर 
ब्रह्मवेत्ता गुरुकी सेवार्मे ज़ाय। वहाँ दीर्घकाळतक अपनी 
सेवाओसे शुरुको संतुष्ट रखते हुए चित्तको मलीभाँति एकाग्र 
करके ध्यानपूवंक उपनिषद्‌-वार्क्योके अर्थका श्रवण करे | ममता 
आर अहङ्कार त्याग दे। सब प्रकारकी आसक्तियोंसे पृथक्‌ 


रहे तथा शम-दम आदि साधनोंसे सम्पन्न होकर अपनेमें ही 


आत्माका दर्शन करे | संसारमै सदा जन्म, मृत्यु और जरा 
आदि दोषोंका दर्शन करनेसे ही उसकी ओरसे विरक्ति होती 
है। ओर जो संसारसे विरक्त हो गया है, उसीके द्वारा यथार्थ- 


रूपसे संन्यासग्रहण सम्भव होता है | इसमें तनिक भी संदेहके _ 


लिये स्थान नहीं है। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला परमहंस 
उपनिषदोंके श्रवण आदिके द्वारा साक्षात्‌ मोक्षके एकमात्र साधन 
ब्रह्मविज्ञानका अभ्यास करे | परमहंस-नामक यति ब्रह्मविज्ञानकी 
प्रात्तिके लिये शम-दम आदि सम्पूर्ण साधनोंसे सम्पन्न .होवे । 


- वेदान्तवेत्ता विद्वान्‌ योगी सदा उपनिषदोंके अभ्यासमें तत्पर रहे | 
'शम-दम आदिसे सम्पन्न हो मन ओर इन्द्रियोंको अपने qan 


कर छे । भयको त्याग दे । कहीं भी ममता न रक्खे | सदा 
निन्द रहे । परिग्रहकों सर्वथा त्याग दे । सिरके बालकों 


मुँडा ळे । पुराने वख्रका कोपीन पहने -अथवा. दिगम्बर रहे। 


मनमें ममता और अहङ्कारको कभी स्थान न दे । जो मित्र 


| और शत्रु आदिम समान भाव रखता है तथा सम्पूर्ण जीवोके प्रति 


मैत्रीका भाव रखता दै, जिसका अन्तःकरंण सर्वथा शान्त है, 
वह एकमात्र ज्ञानी पुरुष ही संसार-समुद्रसे पार होता है, दूसरा 


. --अज्ञानी नहीं ॥ २०-२९ Il 


(जिज्ञासु पुरुष गुरुके हितमै तत्पर रहकर वहाँ एक वर्ष- 


- तक निवास करे । नियमोके पालनमें कमी प्रमाद न करे 


श्रान्तिवश आत्मामे आरोपित कर लिये- जाते हैं; परंतु ue uetus x खता S 
| - आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते । नारद !.ब्रह्मज्ञानी पुरुषों- 
| के लिये न कोई विधि हे न निषेध | उनके लिये अमुक 


तथा S और अहिंसा आदि यमोंके पालनमें भी सतत ` 
“नजान R | इस प्रकार साधन करते हुए ( गुरुकृपासे ) 
T अन्तमें सर्वोत्तम ज्ञानयोगकी उपलब्धि करके धर्मानुकूळ 
आचरण करते हुए इस प्रथ्वीपर विचरण करे । ऊपर बताये 


. अनुसार वर्षके अन्तमें सर्वोत्तम ज्ञानयोगकी प्रातिके अनन्तर 


ब्रझचयं आदि तीनों आश्रमोंका त्याग करके अन्तिम आश्रम 
संन्यासको ग्रहण करे तथा गुरुकी आज्ञा लेकर इस परथ्वीपर 
विचरण करे | वह आसक्तिको त्याग दे । क्रोधको काबूमै 
TA । आहार खब्पमात्र करे और सदा जितेन्द्रिय बना 
रहे || ३०-३३ | | 


` “कर्म न करनेवाला ग्रहस्थ और कर्मपरायण मिक्षु-ये 
दोनों अपने आश्रमके विपरीत व्यवहार करनेके कारण कमी | 
शोभा नहीं'पाते । मनुष्य मदिराको तो पीनेपर मतवाळा होता 
है, परंतु तरुणी ख्रीको देखकर ही उन्मत्त हो उठता है । 


इसलिये दशनमात्रसे विषका-सा प्रभाव डाळनेवाळी नारीको 


संन्यासी दूरसे ही त्याग दे । ख्ियोके साथ बातचीत करना; 
उनके पास संदेश भेजना, नाचना, गाना, हास-परिहास 
करना तथा परायी निन्दा करना-संन्यासी इन सबका 
त्याग कर दे । नारद ! यतिके लिये ( नेमित्तिक ) खान, 


SM; पूजा, होम तथा अग्निहोत्र आदि कार्य edem नहीं 


हैं । उसके लिये देव-पूजन, श्राद्ध-तर्पण, तीर्थयात्रा, ब्रत; 
घर्म-अधर्मं तथा लोकाचारसम्बन्धी ` कार्यं भी नहीं d 
योगयुक्त संन्यासी सम्पूर्ण कमोंको त्याग दे, समस्त लोकाचारोसे | 
भी दूर रदे । विद्वान्‌ यति अपनी बुद्धिको पसमार्थमं ` 

लगाकर कृमि, कीट, पतङ्ग तथा वनस्पति आदि जीर्वोकी 


कभी हिंसा न करे । वह सदा अन्तर्युख रहे; बाहर | 


और भीतरसे भी खच्छता रक्खे | अपने अन्तःक्रणको 
पूर्णतः शान्त बनाये रहे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे. ही 
परिपूर्ण किये रहे । नारद | तुम भीतरसे सम्पूर्णं आसक्तियाँका 
परित्याग करके संसारमै विचरते रहो | संन्यासीको अकेले 
किसी ऐसे प्रदेशमे नहीं घूमना चाहिये, जहाँ अराजकता 
फैली हुई हो । संन्यासी स्तुति और नमस्क्रारसे दूर RI 
श्राद्ध और तपंणसे भी अलग रहे | किसी शून्य मवनमै अथवा 
र्वतकी गुफाओमे आश्रय रे । संन्यासीको सदा खच्छन्द्रूपसे 


विचरना चाहिये | यह उपनिषद्‌ है? ॥ ३४-४२ ॥ 


॥ षष्ठ उपदेश समाप्त ॥ «d 
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| E | सप्तमं उपदेश `: ` — ipid 
संन्यासीके सामान्य नियम और कुटीचक आदिके - विशेष नियम 


तदनन्तर नारदजीके यह 'पूछनेपर कि 'यतिक्रा नियम 


कैसा होना चाहिये १ ब्रह्माजीने इस प्रश्‍नको.सामने रखकर उत्तर 
देना आरम्म किया । उन्होंने कहा; “संन्यासी विरक्त होकर केवळ 
वर्षाके चार महीनोंमें ही किसी निश्चित स्थानपर विश्राम करे | 
शेष आठ महीनोमे एकाकी विचरण करे | कहीं एक स्थानपर 
अधिक दिनोतक निवास न करे; क्योंकि वैसा करनेसे 
पतनका भय है | भ्रमरांकी भाँति एक स्थानपर न . ठहरे | 
अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो संन्यासी 
- उस विरोधको स्वीकार न करे | अपने हाथों तेरकर नदी पार 
न करे | पेड़पर भी न चढ़े । देव-उत्सवके निमित्त होनेवाले 


मेलेको न देखे । सदा एक घरका भोजन और आत्माके, 


अतिरिक्त बाह्य देवताओंका पूजन न करे | आत्माके 


अतिरिक्त सबका त्याग करके मधुकरी बृत्तिसे मिक्षा छाकर . 


ग्रहण करे । शरीरको कृश बनाये रक्खे | मेदेकी ब्रद्धि न 
होने दे । धीको रुधिरके समान समझकर त्याग दे | एक घरके 
- अन्नको मांसकी भाँति समझकंर छोड़ दे । इत्र या चन्दन 


 आदिके लेपकी अशुद्ध मळ-मूत्रादिके लेपकी AR. मानकर 


उसका त्याग करे । क्षार (सोडा, साबुन आदि ) को चाण्डालके 
समान अस्प्रश्य समझे | कोपीन आदिके अतिरिक्त “अन्य 
wea जुठे बर्तनके समान समझकर उन्हें त्याग दे। 
erg ( तेल आदि. wed ) को स्त्रीके आलिङ्गनकी 
भाँति मानकर उससे दूर रहे । मित्रोंके आनन्ददायक सङ्गको 
मूजके समान त्याज्य समझे । किसी वस्तुकी प्रासिके लिये मनमें 


- 'होनेवाळी स्पृह्मको अपने RA गोमांसके समान वर्जनीय 


_. माने। परिचित स्थानको चाण्डालका बगीचा समंझे | wel 


| ` सर्पिणीके समान भयङ्कर समझे | सुवर्णी कालकूट) 


 समाःस्थळको इमशानभूमि, .राजधानीको कुम्भीपाक नरक 
/ , तथा एक स्थानके अन्नको मुर्देके लिये अर्पित पिण्डकी 


आति समझकर त्याग दे । देहको आत्मासे पथक 


S : . देखना ओर प्रवृत्तिम फँसना छोड़ दे | खदेशको त्याग दे 
और परिचित स्थानोंसे भी दूर रहे । अपनी आनन्दरूपताका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए ऐसी प्रसन्नताका अनुभव करे 





. मानो कोई भूली हुई बहुमूल्य वस्तु पुनः प्रास हो गयी हो | 
23 जहा जानेपर अपने शरीरमें ही आत्मामिमान जाग्रत्‌ हो जाय, 
- f में अपने दारीरसे सम्बन्ध रखनेवाले लोग रहते हो) 

` प्रदेशको सदाके लिये भूल जाय।.अपने शरीरको भी मुर्देकी भाँति 


A 





त्याज्य मानकर उसमें आसक्त न हो । जेसे जेलखानेसे gm 
हुआ चोर छजावश अपनी जन्मभूमिको न जाकर कहीं 

जा बसता है, उसी प्रकार संन्यासी जहाँ उसके पुत्र और 
माता-पितादि गुरुजन रहते हों, उस स्थानको छोड़कर वहाँसे `| 
दूर ही रहे । बिना यज्ञ किये ही जो कुछ प्रास हो जाय, ' | 
उसीका आहार करे | ब्रह्मस्वरूप प्रणवके चिन्तनमै तत्पर ' 
रहकर अन्य समस्त कमके बन्धनसे मुक्त हो जाय | काम, 
क्रोध, लोम, मोह) मद और मत्सरता आदिको जलाकर 
त्रिगुणातीत हो जाय | क्षुधा; पिपासा आदि छः प्रकारकी ऊर्मियोसे . 
प्रभावित न हो । जन्म, वृद्धि आदि छः प्रकारके भावविकारोंसे 
भी अपना सम्बन्ध न माने । सत्य बोळे; शरीर ओर मनसे पवित्र 
रहे तथा किसीसे भी द्रोह न करे । गावमें एक रात; 
नगरमें पाच रात; किसी पुण्यक्षेत्रमे पाच रात तथा तीर्थमें भी 
पाच रातसे अधिक न रहे । कहीं भी अपने [d घर न. 
बनाये । बुद्धिको परमात्मचिन्तनमें स्थिर रक्खे | झूठ कमी 


न बोळे । पर्वतकी queri निवास करे | भ्रमणकाळमे ^ 


सदा अकेला ही रहे | ( चौमासेके समय ) दो व्यक्तियोंके साथ 
भी रह सकता है । तीनके साथ रहनेपर तो गाँव-सा ही बन . 
जाता है; और चारके साथ वहाँ नगर-सा बस जाता है । अत 
संन्यासी अकेला ही रहे । अपने चोदह करणो ( इन्द्रियां ) को . 
पृथक-प्रथकः विषयोके चिन्तनका अवकाश न दे । अखण्ड 
बोधसे वेराग्य-सम्पत्तिका अनुभव करके “मुझसे भिन्न दूसरा 
कोई नहीं दै, मेरे सिवा दूसरेका अस्तित्व ही नहीं है?--ऐसा 
मन-ही-मन विचार करके सब ओर अपने रूपका ही ` 
साक्षात्कार करता हुआ जीवन्सुक्त-अवस्थाको प्राप्त करे | जबतक 


'प्रारब्धके प्रतिमोसका नाश न हो जाय, प्रणव-चिन्तनपूर्वक ` 


ओत, अनुज्ञात आदि चार credi अभिव्यक्त होनेवाले 


'ठुरीय-तुरीयरूपमें स्थित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यक बोध 
` प्राप्त करे स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर जबतक यह शारीर गिर न 


जाय, तबतक स्वरूपका चिन्तन करते हुए ही . काळ्यापन 
करता रहे || १ | 


` 'कुटीचकके लिये तीनों काळ स्नानका.विधान है। बहूदक . 


` सायंप्रातः दो बार स्नान. करे | हंसके लिये दिनमै एक बार | 


ही खानका नियम है | षरमंइंस मानसिक जान करे । 
तुरीयातीतके लिये भस्मज्नान बताया गया हे | अर्थात्‌ वह सारे 
शरीरमें केवळ विभूति लगा छे | तथा अवधूतके लिये वायव्य 
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उपदेश ८ | 


शुद्ध हो जाता है, उसे जळसे छान करनेकी आवश्यकता 


नहीं है ॥ २ ॥ 


“कुटीचकके लिये ललांरमें aig तिलक लगानेका 
विधान है | बहूदकके छिये त्रिपुण्डका तथा dem लिये 


| ऊध्वेपुण्ड, त्रिपुण्ड दोनोंकी, विधि है । परमहंस केवळ विभूति 
। धारण करे । तुरीयातीतके लिये तिलकपुण्ड कहा गया है । 
अवधूतके लिये किसी प्रकारका तिलक आवश्यक नहीं है . 
अथवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनोके लिये ही तिलक 


अनावश्यक है IRI. | | 
“कुटीचक दो महीनेपर बाल बनवाये; बहूदक चार महीने- 
पर | हंस ओर परमहंसके लिये बाल बनवानेका विधान नहीं है। 


'यदि है भी तो छः महीनेपर । तुरीयातीत और अवधूतके 
लिये तो क्षौरका नियम है हीं नहीं v ॥ . 
'कुटीचकके लिये एक स्थानका अन्न खानेकी विधि है।. 


बहूदकको मधुकरीका अन्न खाना चाहिये । हंस . और 
परमहंसके लिये हाथ ही पात्र है; उसपर जो कुछ आ जाय; 
उतना ही खाकर सन्तोष करे | तुरीयातीतके लिये गो-मुखवृत्ति 


' है अर्थात्‌ उसके मुखमें दूसरा कोई जो कुछ फल-फूल देना 


चाहे, उसे वह गायकी भाँति मुँह फेलाकर छे ले | अवधूतके ' 


` लिये अजगर-वृत्ति है अर्थात्‌ देवेच्छा या परेच्छासे कमी जो कुछ 


भी प्राप्त हो जाय, उसीपर वह संतोष करे ॥ ५॥ 


'कुटीचकके लिये दो वत्र रखनेका विधान है। बहूदकके ` 


लिये एक चादर और “हंसके .लिये वस्रका एक उकडा 
रखनेंका नियम है । परमहंस दिगम्बर रहे अथवा एक 
कौपीनमात्र. धारण करे । तुरीयातीत और अवधूतको तो 
दिगम्बर ही रहना चाहिये | हंस और परमहंसके ल्यि ही 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + — 
ज्ञान कंहा गया है । अर्थात्‌ शरीरमें वायुके स्पर्शमात्रसे ही बह + 





मृगचमै . रखनेका विधानं है, | अन्य संन्यासिर्योके लिये 
नहीं॥६॥ 4 


_ "कुटीचक और बहूदकके लिये प्रत्यक्ष F 
बिधान है | हंस और परमहंस केवल मानसिक पूजन कर 


` -सर्कते हैं । तुरीयातीत और अवधूत केवळ 'सोञ्दमसि' 


( वह ब्रह्म में ही हूँ ) यही भावना करं ॥ ७॥ 
“कुटीचक और बहूदकका मन्त्र-जपं अधिकार है | हंस 


. और परमहंस केवलं ध्यानके अधिकारी हैं । तुरीयातीत और 


अवधूतका खरूपानुसंधानके सिवा ओर किसी कार्यमे अधिकार 


नहीं है। ठुरीयातीत, अवधूत और परमहंस--इन. तीनको ही . 


'तत्त्वमसिः आदि महावाक्योंके उपदेशका अधिकार प्राप्त है |. 
कुटीचक) बहूदक ओर इंस- यै तीनों दूसरोंके लिये 


' उपदेश देनेके अधिकारी नहीं हैं ॥ ८ ॥ | 


_ “कुटीचक और बहूदकके लिये मानुषप्रणव अर्थात्‌ बाह्य- 
प्रणवके चिन्तनका विधान है । हंस और परमहंसको अन्त 
प्रणवका तथा तुरीयातीत और अवधूतको ब्रह्मरूप प्रणवका 
चिन्तन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

“कुटीचक और बहूदकका प्रमुख साधन दै--श्रवण। इंस ` 
और: परमहंसका प्रमुख साधन है मनन तथा तुरीयातीत और. 
अवधूतका प्रमुख सांधन है निदिध्यासन | आत्मानुसंधानकी 
इन समीके लिये विधि ell १०॥ _ | 


“इस प्रकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला संन्यासी सदा ' RT 
संसार-सागरसे पार उतारनेवाळे .तारकमन्त्र ( प्रणव ) का 


चिन्तन करते हुए जीवन्मुक्त होकर रहे | वह अधिकार- 
विशेषके अनुसार केवल्य-प्राततिके उपायका अन्वेषण करे । 


यह उपनिषद्‌ है? ॥ ११ ॥ 


॥ सप्तम उपदेश समाप्त ॥ ७॥ 


e 
q" 


0+ 


अष्टम उपदेश d 
sum खरूपका विवेचन . 


| तत्यश्वात नारदजीनें मगवान्‌ aute पूछा--“भगवन्‌! 
जन्म-मृत्युसे तारनेवाळा.मन्त्र कौन-सा है ! मैं आपकी शरणमे 


हूँ, बतानेकी पा करें।? ब्रह्माजीने “तथास्तु? कहकर इस प्रकार 
- उपदेश आरम्भ किया--“वत्स 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ३० यही तारक मन्त्र है। 


यह gerer है। व्यष्टि और समष्टि दोनों मकारसे इसीका 
चिन्तन करना चाहिये ।? नारदजीनें पूछा--*भगवन्‌ | व्यष्टि 
और समष्टि, कया है D ब्रझाजीने कहा--'व्यष्टि और समष्टि 
axes अङ्ग हैं । एक ही ्रह्मअणवके तीन भेद माने `. 











mn c 


७५६ Uu ` .` # नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ * [ उपदेश ८ 
कर छु 522 - र adl a EES 
जाते हैं एक संहार-प्रणवः दूसरा संष्टिप्रणव और तीसरा - अन्तर्‌.बाह्य--उमयस्वरूप जो त्रह्म-प्रणव है, वही विरीट्प्रणवने 
उभयात्मक प्रणव । उभयात्मक प्रणवके आन्तर और बाह्य नामसे कहा गया है । संहार-प्रणव ब्रह्मादिसे अधिष्ठित qus. 
दो खरूप हैं। इसीलिये उसे उभयात्मक कहते हैं| अन्तः- कारण ही ब्रह्म-प्रणव माना गया है । स्थूल आदि भेदसे युक्त 
प्रणवका स्वरूप आगे बतळायेंगे। उपयुक्त ब्रह्न-प्रणणका एक अकारादि चार मात्रा जिसका खरूप हैं, उस मात्रा. 
भेद व्यार्वहारिक प्रणव है । व्यष्टिप्रणवका ही दूसरा नाम चतुश्यात्सक प्रणवका नाम अरद्धमीत्रा-प्रणव है ॥ १ || 
बाह्य-प्रणव है। इन सबके अतिरिक्त एक emen भी È | अब अन्तःप्रणवका खरूपं बतलाते हैं। S^ यह ब्रह्म 


१. अङ्धमात्रा, अकार और उकार जिसके अङ्ग हैं, ऐसा मकारमात्रा-प्रथान 'संहार-प्रणव' होता है । ब्रह्मा, विष्णु और wx इसके 
अधिष्ठाता हैं । अतः यह मात्रात्रयप्रधान माना गया है, जेसा कि कहा गया है-- 
त्रिमात्राकलनोपेतसंहारप्रणवासनाः । त्रह्मविष्ण्वीश्वरा विश्वसगंस्वित्यन्तहेतवः ॥ 
| भवेयुयंत एवायं संहारप्रणबो भवेत्‌ ॥ 
२. उकार, मकार और अर्धमात्राको अङ्ग बनाकर अकारमात्रकी प्रथानतासे बोला जानेवाला प्रणव “सष्टि-प्रणव' कहलाता है। 
इसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्माजी E; अतः यह एकमान्नाप्रधान है । जेसा कि वचन हे-- 
एकमान्नात्मक॑ तारमुपादाय चतुमुंखः । यतः ससजं सकल सृष्टितारो ह्यतो भवेत्‌ ॥ 
___ ३. उपर्युक्त संहार और सष्टिपणवके अतिरिक्त एक अन्तर्बीझोमयस्वरूप प्रणव और होनेसे “जह्म-पणव' तीन प्रकारका होता È | 
' संहार-प्रणवकी तीन मात्राएँ, सष्टि-प्रणवकी एक मात्रा, अन्त;प्रणवकी आठ मात्राएँ तथा बाह्मप्रणवकी चार मात्राएँ--ये सव मिलकर सोळह होती 
हैं। इन सोलह मात्राओंसे विशिष्ट प्रणवको 'जह्म-प्रणव' कहा जाता है । यद्यपि यह एक ही है, तथापि दृष्टिमेदसे अनेक मेदवाला हो जाता है। 
४. जिसके गर्भमै ( वर्णमालाके ) पचास अक्षर छिपे हुए हैं, उस “अकार' की प्रधानताको लेकर व्यवहृत होनेवाळा प्रणव 
व्यावहारिक प्रणव कहलाता है । 'अकारो वे सर्वा वाक्‌-सेपा स्पर्शोष्ममिः व्यज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति? ( अकार ही समस्त वाणी 
है । यह अकार-मात्रा ही स्पर्श और ऊष्मा आदि वर्णौके रूपें व्यक्त होकर बहुत-सी होती है, अनेक रूपोंमें दिखायी देती दै )--श्स 
श्रुतिके अनुसार अकार ET समस्त वणोका मूल है । पचास वणोसे विभूषित एकमात्राप्रधान यह प्रणव है । वेखरी वाणीका, जिसके द्वारा 




















८ ` सानवमात्र व्यवहार करते हें, हेतु होनेसे इस प्रणवको “व्यावहारिक” कहा-गया है । दुर्गा आदि तथा इच्छा आदि तीन शक्तियोसे यह युक्त. 


है । वसुगण, रुद्रगण और आदित्यगण इसके-अज्ञ हैं । नौ ब्रह्मा एवं पाँच ब्रह्मा इसके अधिष्ठाता देवता हे । जैसा कि कहा गया है--- 
एकमात्रात्मकस्ताः पन्राशद्‌वर्णमूषितः । वेखरीकलनाहेतुव्यौवहारिक ईरितः ॥ 
दुगोदिशक्तित्रितये तथेच्छादित्रिशक्तिकम्‌ । वस्वादित्यरुद्रजात नवजह्माधिदेवतम्‌ ॥ 
Hoe तथा पन्नब्रह्मदेवं - तद्वाच्याथे इतीरितः 
५. विराट्‌-प्रणव समष्टिरूप है; इससे बाह्य व्यष्टिप्रणव है, उसकी चार मात्राएँ हें । उसीको equ प्रणव” कहते हे । विश्व या 
| वैश्वानर दी इसका अधिष्ठाता है । कहा भी है--- 
| Te: = समध्टिबाहत्वात्तशातुर्याशयोगतः। वाह्मप्रणव आम्नातो विश्वाद्या वाच्यतां गताः ॥ 


६. अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद, कला और कलातीतरूपसे ऽऋषिमण्डलीद्वारा उपास्यमान सप्तमात्रात्मक प्रणवका - नाम * 


“माषेप्रणव' है । पक्च्रह्मा, विराट्‌ और अन्तर्यामी इसके अधिष्ठाता हैं | कहा भी है. 
सप्तमात्रात्मकः पन्रत्रह्मान्तयरोम्यथि्ठितः । ऋषिमण्डलसेव्यत्वादा्षप्रगग उच्यते ॥ 
> ७. आर्षः्रणवके अतिरिक्त एक खिति-प्रणव भी होता है; यह अकार-उकार---उभयमात्रारूप है । ब्रह्मा और विष्णु zu 
RS : । समष्टि अकार आदि मात्राचुष्टयात्मंक प्रणवको “विराट्-प्रणए” कहते हैं । “विराट” आदि इसके अधिष्ठाता Pi जैसा 
कहा दै-- | 
__ > चतुःसमषटिमात्रायुग्‌ विराट्मणव उच्यते । विराडादिभेवेद्वाच्यं qui परमाक्षरम्‌ ॥ 


८, स्थूळ GEH, कारण और साक्षी--४न. चारकी मात्राओंसे 
mS युक्त «अर्घमात्रा-प्रणब' ES और 
 सअविकस्परूप परमात्मा ही इसके अधिष्ठाता हें । णव’ होता है । ओत, egemp अनुधा और 
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| ` | ५3»? इस एकाक्षर मन्त्रको 
| आठ भागोंमें डेता 
E विभक्त होता t | अकार, उकार, मकार, 
` अद्धसाना, विन्दु, नाद, कळा ओर शक्ति- थे ही उसके आठ 
भाग हैं | येह प्रणव केवळ चार ही मात्राओंसे युक्त नहीं है; 
| उसकी एक-एक मात्रा भी अनेकानेक BEND सम्पन्न है। 
| केवळ se दस हजार अवयवोंसे सम्पन्न है। उकारके 
| एक सहस्र उ सकारके A अवयव d 
, एक सहल और मकारके एक सौ अवयव हैं | इसी. प्रकार 
अड्धमात्रा-प्रणवका स्वरूप अनन्त अवयवोंसे युक्त है । 


अन्तःप्रणव समझो | यह 


| | उपदेश ८] 
i 
| 
| 
| 
| 


विराटअणव सगुणरूप “है, संहार-प्रणव निर्गुणरूप है और 
सृष्टि-प्रणव उभयात्मक है--वह सगुण-निर्गुण उमयरूप है। 


जैसे ९ à 
जसे विराट प्रणब प्छुत अर्थात्‌ अकार.आदि चार मात्रांओंकी 


समष्टिसे युक्त दै, उसी प्रकार संहार-प्रणव प्छत-प्लत अर्थात्‌ 
चतुर्थमात्रात्मक अर्द्धमात्राखरूप है ॥ २॥ —. 


` विराट्‌प्रणव अर्थात्‌ .विराट्स्वरूप ब्रह्म-प्रणण सोलह 
मात्राओंका है। यह छत्तीस duh परे है। वह.घोडश 
मात्रारूप केसे है, यह बताते हैं। अकार पहली मात्रा है, 
उकार दूसरी, मकार तीसरी; अद्धमात्रा चौथी, बिन्दु पाँचवीं; 
नाद छठी, कला सातवीं, कलातीता आठवीं, शान्ति नवीं, 
शान्त्यतीता दसवीं, उन्मनी ग्यारहवींश मनोन्मनी बारहवीं, 


= e SE का 


औरः परा सोळहवीं मात्रा है। यह सोलह मात्राओंवाला 
- ब्रह्म-प्रणण ओत, अनुज्ञात, अनुज्ञा और अविकल्परूप 
चतुर्विध तुरीयसे अभिन्न होनेके कारण पुनः चोसठ मात्राओं- 
वाळा होता है । यही प्रकृति और पुरुषरूपसे पुनः दो भेदों- 
को प्राप्त होकर एक सो अद्डाईस मात्राओंवाला स्वरूप धारणं 
करता है । इस प्रकार एक .होकर भी ब्रह्म-प्रणव दृष्टिमेदसे 
अनेकविध सगुण और निर्गुण खरूपको प्रात होता है ॥३॥ 


( ॐकारको ब्रह्मस्वरूप बताया गया दै। वह परब्रह्म 


EUER E ERE 










ईश्वर और सर्वत्र व्यापक हैं | सम्पूर्ण देवता इन्हींके खरूप 
हैं। समस्त प्रपश्चका आधार--प्रकृति भी इन्हींके गर्भमै है। ये 
सर्वाक्षरमय हैं--- वर्णमाळाके पचास वर्ण और उनके द्वारा बोध्य 
अर्थ, सब इनके खरूप ही हैं । ये काळ्खरूप; समस शास्त्र 
मय तथा कल्याणरूप हैं] समस्त श्रृतियाम भ्रष्ट तत्व 


१. पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, 


ry a yA 
S 
[9 


|" महत्त्व और अव्यक्त प्रकृति--ये छत्तीस तत्व हैं । 


पुरी ( वेखरी ) तेरहवीं; मध्यमा चौदहवीं, पश्यन्ती पंद्रहवीं . 


| परमात्मा केसा है; यह बताते हैं । ) ये ब्रह्म-प्रणवंरूप परमात्मा ' 
सबके आधारभूत तथा परम ज्योतिश्वरूप हैं। ये ही सबके . 


~ का exeun पाँच आण, पाँच सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त हो 


qf विषय, चार अन्तःकरण, पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ 





पुरुषोत्तमरूपसे इनका ही अनुसंधान करना | 
समस्त उपनिषदोंके मुख्य अर्थ ये ही हैं। der 
गताथ होती हैं । भूत, वर्तमान और भविष्य--इन तीनों 
we दोनेवाला जो जगत्‌ है तथा इन तीनों AAA परे 
जो कोई अविनाशी तत्त्व दै, वह सब 3“कारखरूप परब्रह्म 


` परमात्मा ही है--यह जानो । श्रेष्ठ नारद ! उ>कारकों ही 


मोक्षदायक समझो । प्रणवके वाच्याथंभूत परमात्मा ही यह 


आत्मा हैं । “अयमात्मा ब्रह्म? ( यह आत्मा ब्रह्म हे )-इस 


ARER ब्रहम’ शब्दसे उन्हीका वर्णन हुआ हे | aw 
आत्माके साथ 3“कारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह 
एकमात्र ( अद्वितीय ), जरारहित ( मृत्युरहित ) - एवं 
अमृतस्वरूप चिन्मय तत्त्व S^ है--इस प्रकार अनुभव 


करो । इस अनुभवके पश्चात्‌ उस परमात्मस्वरूप ॐकारमे 
स्थूल, सूकम और कारण- इन तीनों शरीरोंबाले इस सम्पूर्ण 
हृश्य-प्रपश्चका आरोप करके--अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य 
हैं, उन्हींमें इस स्थूल, qur और कारण-जगत्‌की कल्पना 
हुई हे--विवेकद्वारा ऐसा अनुभव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगतू ३० ( सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा ` ही 


` है। तथा तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण यह अवश्य 


तत्स्वरूप ( परमात्मरूप ) ही है। इस प्रकार ssp 
(७०२ समझो अर्थात्‌ इसे Soh वाच्यार्थभूत परमात्मामें . 
विलीन कर डालो तथा त्रिविध शरीरवाले अपने आत्माको .. 


. भी “यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे युक्त ब्रह्म ही है? ऐसी 


भावना करते हुए ब्रह्मरूप ही निश्चय करो | इस तरह आत्मा 
ओर परब्रह्मकी एकताका इढ़ निश्चय हो जानेपर आत्मस्वरूप 
परत्रह्मक्म निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। अब 
क्रमशः विश्व, तेजस आदिके वाचक प्रणवकी मात्राओंका क्रम 
बताया जाता दै । न | | 
- “स्थूळ ( बिराट जगत्खरूप ) एवं स्थूल जगतका भोक्ता 


'होनेसे, सूक्ष्म (सूक्ष्म जगत्खरूप ) एवं सूक्ष्म जगतूका 


भोक्ता दोनेके कारण; एकमात्र आनन्दखरूप एवं आनन्दः 
मात्रका उपभोक्ता होनेसे- तथा इन तीर्नोकी अपेक्षा भी 


“विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा चार मेदोवाला है। ये 


चार भेद ही उसके चार पाद हैं, अतः वह चार पार्दोवाका 
है। जाग्रत-अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित होनेवाढा 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शरीर है--जो 


(बाह्य ) जगतमें सब ओर फैला हुआ है, जो इस समख 
विश्वकै मोक्ता ( रक्षक) हैं। पाँच शनेत्दियों/ पाँच के 
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à ७५८ 
Ras पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस समष्टि 
करण ही जिनके मुख हैं; पाताल, भू, सुवः) स्वः, महः; 
जनः) तपः और send आठ लोक ही जिनके आठ 


अङ्ग हैं; जो स्थूल जगतके उपभोक्ता हैं; स्थूळ, सूक्ष्मम कारण 
और साक्षी- इन चार खरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती 


है; वे स्थूळ विश्वमै सर्वत्र व्यापक एवं अखिल विश्वरूप . 


वैश्वानर पुरुष ही विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद | 


'खप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगतमे 


व्यास परमात्मा सूक्ष्मप्रज्ञ हैं -उनका ` विज्ञान बाह्य जगत्‌की 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत्में व्याप्त है . खत; वे 
पूर्वोक्तरूपसे आठ अर्ज्ञोवाळे हैँ। कामक्रोधादि शत्रुओको 
तपानेवाळे नारद ! वे खप्नलोकमैं एकमात्र ही हैं; उनके 
सिवा दूसरा नहीं है । ( उनके भी पूर्ववत्‌ उन्नीस ही मुख 


हैं। ) वे सूक्ष्म जगतके सूक्ष्म तत्त्वोका अनुभव और पालनः 


करनेवाले हैं | उनके भी पूर्ववत्‌ स्थूल-सूक्ष्म आदि भेदसे चार 
eeu हैं। उन्हें तेजस पुरुष कहते है; क्योंकि वे 
तेजोमय एवं प्रकाशके स्वामी हैं । वे समस्त भूतोंके स्वामी 


हिरण्यगर्भ हैं | पूर्वोक्त वैश्वानर तो स्थूल हैं और हिरण्यगर्भ : 
` अन्तःम्रदेशमे स्थित होनेके कारण सूक्ष्म बताये गये हँ । 


इन्हें परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है || ४-१३ ॥ 
“जिस अवस्थामै सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 


की प्रल्यावस्था ( जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें विलीन 
— हो जाता है ) जिनका स्थान ( शरीर ) है, अर्थात्‌ समष्टि 
कारणतमं जिनकी स्थिति है, जो एकीभूत ( अद्वितीय ) 
 ₹इ-जिनकी अमी नाना रूपोर्मे अभिव्यक्ति नहीं हुई है, 
) जो घनीभूत प्रशानसे परिपूर्ण है; सुखी अर्थात्‌ आनन्दखरूप 


हैं, नित्यानन्दमय हैं; सब जीर्वोके भीतर स्थित अन्तर्यामी: 


आत्मा हैं तथा अपने खरूपभूत आनन्दमात्रका उपभोग करने 
वाळे हैं, चिन्मय प्रकाश ही. जिनका मुख है, जो सर्वत्र 
. व्यापक एवं अविनाशी हैं; ओत, अनुज्ञातू, अनुश और 
 अविकल्प--इन चार खरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती है; 
वे प्राज्ञनामसे प्रसिद्ध ईश्वर ही परह्म परमात्माके तृतीय 
पाद हैं || १४-१६ || 


` “इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें वर्णित ये परमात्मा . ' 


् um 2. के ईश्वर हैं | ये सवश हैं। ये सूकष्मरूपसे भावना (ध्यान) 
करने योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा हैं। ये सम्पूर्ण 








% नारद्परिव्रांजकोपनिषद्‌ # 
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कामना नहीं करता; कोई भी खप्न नहीं देखता, वह स्पष्ट ही 
सुषुसि है। ऐसी सुघुत्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्‌-, 


[ उपदेश ८ 


विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति 


और प्रल्यके स्थान भी ये ही हैं। जाग्रत्‌ आदि तीनों ही . 
अवस्थाओंमें लक्षित होनेवाला यह जगत्‌ भी वास्तवे . 


greg ही है । यह सब प्रकारकी उपरतिमै बाधक बना 


रहता है । (agam इसलिये है कि इससे मोहित हुए . 


मनुष्योंको कमी किसी वस्तुका तात्त्विक ज्ञान नहीं होता | ) 


इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; क्योंकि यहाँ ' 


वस्तुका प्रायः विपरीत: ही. ज्ञान होता है । इतना ही नहीं, 
कुछ-का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र 
ही दै । " 


“उक्त तीनों पादोंके अतिरिक्त जो चौथा तुरीय पाद दै, 


वह ओत, अनुज्ञातृ? अनुज्ञा और अविकल्प--इन चार 
भेदोंके कारण चार रूपवाला है । तुरीयरूपमें स्थित ये परमात्मा 
एकमात्र सञ्चिदानन्दरूप हैं । ओत आदि चार भेदोंमें स्थित 
होनेपर भी चतुर्थ पाद “तुरीय? ही कहलाता है, उसके. चारों 
भेद तुरीय नामसे ही प्रतिपादित होते है; क्योंकि प्रत्येक 
रूपका तुरीयमें ही पर्यवसान--लय होता है । इस तुरीय पादमें 


, भी जो ओत; अनुज्ञात और अनुज्ञारूप तीन भेद हैं; 


विकल्प-ज्ञानके साधन हैं; अतः इन तीन विकल्पों ( भेदों ) 


` को भी यहाँ पूर्ववत्‌ सुषुसि एवं मनोमय स्वम्नके समान तथा 


मायामात्र ही समझना चाहिये । यों जानकर यह निश्चय 
करना चाहिये कि इन विकह्पाँसे परे जो निर्विकल्परूप 


'तुरीय-तुरीय परमात्मा हैं, वे. एकमात्र सच्चिदानन्दरूप ही 
e || १७-२० ॥ | 
(मुने | इसके अनन्तर श्रतिका यह स्पष्ट उपदेश है-- 


जो सदा ही न तो स्थूलको जानता है; न सूक्ष्मको ही जानता 
है और.न दोनोंकों ही जानता है; जो न तो अधिक . जानने 





वाला है न नहीं जाननेवाला है, न अन्तःप्रर दै न . 


बहि!प्रज्ञ ( न भीतरका ज्ञान रखनेवाळा है न बाहरका ) 
तथा जो प्रशानका घनीभूत खरूप भी नहीं d; जिसे di 


दवारा नहीं देखा गया; जिसका कोई लक्षण नहीं है; जो कभी 


पकड़में नहीं आ सकता; व्यवहारमै नहीं लाया जा सकता; 
जिसका चिन्तनं नहीं हो सकता; जिसे किसी परिमाषामें नहीं 


बाधा जा सकता; एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीतिं ही जिसका 
— Qa NET NERS mS 


. # इस प्रसङ्गको स्पष्ट समझनेके लिये नसिंददोत्तरतापनी- 


योपनिषदका प्रथम खण्ड और-वहाँ दी हुई टिप्पणियोंको ध्यानपूर्वक | 


पढ्ना चाहिये । 
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उपदेश ९ | 


| सार अथवा खूप है; जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अमाव है-- 
| ऐसा परम कल्याणमय शान्त, अद्वितीय तत्त्व. ही उन पूर्ण 
ब्रह्म परमात्माका चतुर्थ पाद है--यह ज्ञानी महात्मा मानते 

| हैं | वही त्रह्मप्रणव हे । वही जानने योग्य है, दूसरा. नहीं | 


| * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 
वाति ण ण 


- ७५९ 
सवेप्रकाशक सूर्यकी भाँति वही मुमुक्षुजनोंका जीवनाधार है। 


स्रयम्प्रकाश ब्रह्म परम आकाशरूप है | परब्रह्म होनेके कारण 


ही वह सदा सर्वत्र विराजमान d] यह उपनिषद्का गूढ़ 
रहस्य है? ॥ २१-२३ ॥ . . | 


` ॥ अष्टम उपदेश समाप्त ॥ ८॥ 


"५०१०-२० ३३७>०--०- 


ब्रह्मके खरूपका वर्णन; आत्मवेत्ता संन्यासीके लक्षण 


तदनन्तर नारदजीने पूछा--“भगवन्‌ | ब्रह्मका स्वरूप 
कैसा EU तब ब्रह्माजीने उनसे कहा---'वत्स | ब्रह्म और क्या है; 
अपना स्वरूप ही तो है--( यह आत्मा ब्रह्म ही है--सब 
कुछ ब्रह्म ही दै, व्रह्मके सिवा कुछ नहीं है ) । ब्रह्म दूसरा 
है और मैं दूसरा हूँ---इस प्रकार जो लोग जानते ह; वे पशु हैं; 
जो स्वभावसे पशु-योनिमें उत्पन्न हैं, केवळ उन्हींका नाम पश्च 
| नहीं है । उन परब्रह्म परमात्माको इस प्रकार सर्वात्मा ओर 
सर्वरूपमें जानकर विद्वान्‌ पुरुष मृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है । परमात्मज्ञानके सिवा दूसरा कोई मार्ग मोक्ष- 
“| की प्राप्ति करानेवाला नहीं है? ॥ १॥ | 
( ब्रह्मविषयक 'चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु आपसमें 
कहते हैं) “क्या काळ; स्वभाव; निश्चित फल देनेवाला कर्म, 
आकस्मिक घटना; पाँचौ महाभूत या जीवात्मा ( जगतूका ) कारण 





sapan =en" o meen mat 


हे ! इसपर-विचार करना चाहिये | इन काळ आदिका समुदाय ` 


` भी इस जगतका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वे बट 

आत्माके अधीन हैं ( जड होनेके कारण स्वतन्त्र. नहीं हैं )। 
` जीवात्मा भी इस जगतूका कारण नहीं हो सकता; क्योंकि 
।- वह सुख-दुःखोके हेतुभूत NU अधीन है । इस प्रकार 
विचार कंरके उन्होंने ध्यानयोगमें (स्थित होकर अपने गुणोसे 
| ढकी हुई उन परमात्मदेवकी खरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका 
साक्षात्कार किया, जो परमात्मदेव अकेले ही उन wed 
लेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए ) सम्पूर्ण कारणोपर 








| वाळे, पचास euism बीस सहायक अराँसे तथा छः 
E युक्त, अनेक रूपोवाले.एक ही पाशसे युक्त; a 
तीन Ape तथा दो निमित्त और मोहरूपी एक गे - 
वाळे चक्रको उन्होंने देखा । पाँच खोतोंसे आनेवाळे विषय- 
रूप जले युक्त, पाँच स्थानोसे उसन्न होकर भयानक m 
| रेढी-मेढी चाळे चलनेवालीश पाँच NUES SUD 
| पाँच प्रकारके शानके 







शासन करते हैं। उस एक नेमिवाले, तीन घेरोंबाळे, सोलह ` 


पाँच भैँवरावाली, पाँच दुः्खरूप प्रवाहके वेगसे युक्त, पाँच 
पर्वोवाली ओर पचास भेदोंवाली नदीको ' मलोग जानते 
& | सबकी जीविकारूप, सबके आश्रयभूत इस विस्तृत ब्रह्मचक्रमे 


` जीवात्मा घुमाया- जाता हे । वह अपने-आपको और सबके 


प्रेरक परमात्माको अळग-अलग जानकर उसके बाद उन 
परमात्मासे स्वीकृत होकर अमृतमावको प्राप्त हों जाता है । 


"ये वेदवर्णित परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय ओर अविनाशी 


हैं. | उनमें तीनों लोक स्थित हैं | वेदके तत्त्वको जाननेवाळे. | 
महापुरुष यहाँ ( हृदयर्मे ) अन्तर्यामीरूपसे स्थित उन ब्रह्म- 
को जानकर उन्हींके परायण हो उन परब्रह्म परुमात्मामे ही 
लीन हो गये | विनाशशील जडवर्ग एवं अविनाशी जीवात्मा-- 
इन दोनोंके संयुक्त रूप व्यक्त ओर अव्यक्तखरूप इस विश्व- 
का परमेश्वर ही धारण और पोषण,करते ई तथा जीवात्मा 
इस :जगतूके विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके _ 
अधीन हो इसमें बैध जाता है और उन. परमदेव परमेश्वरको 
जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता. दै । dw 
और अज्ञानी; सर्वसमर्थ और असमर्थ--ये दो अजन्मा आत्मा 
हैं तथा भोगनेवाले जीषात्माके लिये उपयुक्त भोग्यसामग्रीसे 
युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। (इन तीर्नो- 
में जो ईश्वरतत्त्व है; वह शेष. दोसे विलक्षण है; क्योंकि ) वे 
परमात्मा अनन्त, सम्पूर्ण रूपोंवाले और कर्तापनके अभिमान- 
से रहित हैं। जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर; जीव और प्रकृति-- 
इन तीनोंकों ब्रह्मरूपमें प्रास कर लेता है, तब वह सब प्रकार 
के बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । प्रकृति तो विनाशशील है और 
इसको मोगनेवाळा जीवात्मां अमृतखरूप अविनाशी है। इन 
विनोशशीछ जडतत्त और चेतन आत्मा दोनोंकों एक ईश्वर. 
'अपने शासनमें रखते हैं; ( इस प्रकारे जानकर ) उनका 
मनको ze लमाे eR तथा 

मनुष्य अन्तमें उन्हें प्रास कर लेता द; | 
< दर तो समस्त मायाकी निइचति हो जाती है। उन WS _ 
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का निरन्तर ध्यान करनेसे उन प्रकाशमय परमात्माको जानकर 
मनुष्य समस्त बन्धनाँसे मुक्त हो जाता है; क्योंकि 


क्लेशांका नाश हो जानेके कारण जन्म-मृत्युका सर्वथा अभाव. 


हो जाता है। ( अतः वह ) शरीरका नाश होनेपर तीसरे लोक 
( र्ग ) तकके समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके सर्वथा विशुद्ध 
एवं पूर्णकाम हो जाता है । अपने ही भीतर स्थित इन 
TER सदा ही जानना चाहिये | इनसे बढ़कर जाननेयोग्य 


तत्त्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता ( जीवात्मा ), भोग्य . 


(जडवर्ग) और उनके प्रेरक परमेश्वर--इन तीनोंको जानकर 
मनुष्य सब कुछ जान लेता है | इस प्रकार इन तीन भेदोंमें 
बताया हुआ यह सब कुछ ब्रह्म ही है । आत्मविद्या और 
तपस्या ही जिसकी प्राप्तिके मूल साधन हैं, वह उपनिषदू- 
वर्णित परमतत् ही ब्रह्म है । ( efie वह द्विविध या 
. त्रिविध बताया जाता है; परंतु ` वास्तवमें भेद-दृष्टि अज्ञान- 
मूलक दै, अतः सब रूपोमें वह एक ही ब्रह्म विराजमान 
R ) ॥ २-१३॥ 
जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने स्वरूपभूत ब्रह्मका 
'ही चिन्तन करता है, उस एकत्बदर्शी ज्ञानीको वहाँ क्या 
शोक है और क्या मोह | इसलिये भूत, भविष्य और वर्तमान 
“तीनों काछोमे प्रकट होनेवाळा यह विराट्‌ जगत्‌ अविनाशी 


ब्रह्मखरूप ही है। यह सूक्ष्मसे मी अत्यन्त सूक्ष्म और महानसे भी 


परम महान्‌ परमात्मा इस जीवकी हृदयरूपी गुहामें स्थित है । 
सबकी सृष्टि एवं रक्षा करनेवाले परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य 
उस संकल्परहित परमेश्वरको तथा उसकी महिमाको भी 
देख लेता है, वह सब प्रकारके दुःखोसे रहित हो जाता | 
वह परमात्मा हाथ-पेरोंसे रहित होकर भी सब वस्तुओंको 
ग्रहण करनेवाळा तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है | 
आखोके बिना ही वह सब कुछ देखता है । कानोंके बिना 
ही वह सब कुछ सुनता है । वह जाननेमें आनेवाळी सभी 


| `. वस्तुओंको जानता है; परंतु उसको जाननेवाला कोई नहीं है। - 


शानी पुरुष उसे पुरातन महान्‌ पुरुष ( पुरुषोत्तम ) कहते 


i x वह इन अनित्य शरीरोंमें नित्य एवं शरीररहित होकर 
`. 'खित है; उन सर्वव्यापी महान्‌ परमात्मांको जान छेनेपर धीर 


ओ पुर्ष कमी शोक नहीं करता | वह सबका धारणगोषण 


- : करनेवाला T. है, उसकी अघटित-घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य 
E rR सम्पूर्ण uel सिद्धान्तरूपसे स्वीकृत epu 
` परमां्माके रूपमे वही जाननेयोग्य है । परात्पर परत्रह्मर्पर्मे 


# नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ * 





[ उपदेश ९ 
RRS 
जगतूका प्रळय होनेपर सबके संहारकरूपमें भी उसीको जानना 
चाहिये | वह कवि ( त्रिकालञ्ञ )» पुराणपुरुष तथा सबसे 
उत्तम पुरुषोत्तम है | वही सबका ईश्वर तथा सम्पूर्ण देवताओं 
द्वारा उपासना करनेयोग्य है । वह आदि, मध्य और अन्ते 
रहित दै, उसका कमी विनाश नहीं होता। वही शिव, विष्णु 
तथा कमळजन्मा ब्रह्मरूपी इक्षोकी प्रकट करनेवाला महान्‌ .। | 
भूधर ( पर्वत ) है । जो पञ्चभूतात्मक है तथा पाँच इन्द्रियो. ' 
में विद्यमान रहता दै, जिसने अनन्त seus विस्तारकी 
परम्पराको बढ़ा रक्खा है, उस सम्पूर्ण प्रपञ्चको उस परमात्माने 
पञ्चभूर्तोके रूपेम प्रकट किये हुए अपने ही अवयवोंद्वारा खयं 
ही व्याप्त कर रक्खा है; फिर भी. वह स्वयं -इन पञ्चभूतात्मक 





-अवयरवाँसे आवृत नहीं है । वह परसे भी पर ओर मंहानूसे 


भी महान्‌ है । वह खरूपतः स्वतः प्रकाशमय, सनातन एवं 
कल्याणरूप है । जो दुराचारसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी 
इन्द्रिया अशान्त हैं--बशमें नहीं हैं, जो एकाग्रचित्त नहीं 
हुआ है तथा जिसका मन पूर्णतः शान्त नहीं हो पाया है, 
वह इस परमात्माको उत्तम ज्ञानद्वारा नहीं पा सकता 
( उसके भीतर आत्मज्ञानका उदय होगा ही नहीं ) । वह 
पूर्ण ब्रह्म न भीतर जानता है, न बाहर जानता है, न बाहर- 
भीतर--दोनोंको ही जानता है; वह न स्थूळ है न सूक्ष्म है; 
न वह ज्ञानरूप है, न अज्ञानरूप है, वह पकड़में आनेवाला 


तथा व्यवहारका विषय नहीं है । वह अपने भीतर खयं dl 


स्थित है | जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो जाता है; 
वह मुक्त हो जाता दै-इ प्रकार भगवान्‌ ब्रह्माजीने उपदेश ' 
दिया ॥. १४-२२ ॥ de^ 


अपने. स्वरूपको /जाननेवाला संन्यासी अकेला ही 


विचरता है । वह भर्यभीत मृगकी भाँति कमी एक 


स्थानपर नहीं ठहरता । अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध 
( अथवा न जानेका अनुरोध ) करता है; तों उसे वह 
स्वीकार नहीं करता | अपने शरीरके सिवा अन्य सब 


' वेस्तुओकी त्यागकर वह मधघुकरी-इत्तिसे भिक्षा अहण 


करता है | सदा अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है--वह सबको अपना 
आत्मा ही समझता है तथा इस प्रकार अपने-आपमें ही 


. स्थित रहनेवाळा वह यति सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त d 
, जाता है । वह परित्राजक सम्पूर्ण क्रियाओं और sri 


- 


€. । 
- 


EX वही des 1 STE m अवसानमे अर्थात्‌ सम्पूण भेद-बुद्धि त्याग देता है । गुरु ( शास्ता ); शिष्य ओर शाल 
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| उपदेश ९ ] * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति * 


| आदिकी त्रिपुटीसे भी वह मुक्त हो जाता है । समस्त संसार- 

| को त्यागकर वह कभी उसके दुःखसे मोहित नहीं होता । 

। परित्राजक केसा हो १ वह लौकिक धनसे रहित होनेपर ही 

| सुखी होता दै । वह ब्रह्मातमज्ञानरूप धनसे सम्पन्न हो ज्ञान- 

| अज्ञान दोनोंसे ऊपर उठ जाता है | सुख-दुःख दोनोंके पार 

| पहुँच जाता है । वह आत्मज्योतिसे ही प्रकाश ग्रहण करता 
५ है । सब शातव्य पदार्थ उसे ज्ञात हो जाते हैं। वह सर्वेश; 
सब सिद्धियोंका दाता और सर्वेश्वर हो जाता है। क्योंकि 


७३१ 


'सोञ्हस्‌” ( वह ब्रह्म मैं हुँ) इस महावाक्यके उपदेश 
उसकी सहज स्थिति हो जाती है.। वह परब्रह्म ही भगवान्‌ 
विष्णुका परमधाम है; जहाँ जाकर योगी पुरुष वहाँसे 
इस संसारमें नहीं लोटते | वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता 
ओर न चन्द्रमा ही प्रकाश फैलाता है | उस. परम पदको 
प्राप्त होनेवाला वह महात्मा इस संसारमै नहीं छौटता, 
इस demi नहीं छोटता । वही केवल्यपद है | इतना ही यह 
उपनिषद्‌ है ॥ २३ ॥ | 





॥ नवम उपदेश समाप्त ॥९॥ 
) — diee —— 
॥ अथवेचेदीय नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


21 ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्चभिर्यजत्राः । 
4 खिरेरड्रेस्तुष्ट्वा<सस्तन्‌मिव्येश्षोम  देवहितं यदायुः ॥ 
Oo स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्तार्श्या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो इृहस्पतिदंधातु ॥ 

_ इ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ||! 





| अमृतत्वकी प्रापिका साधन कक 
तपोविजितचित्तस्तु निःशब्दं देशमास्थितः । निः्सङ्गतत्वयोगश्ञो निरपेक्षः शनेः शनेः ॥ 
पादां छित्त्वा यथा हंसो निर्विशङ्कं. खसुत्कमेत । छित्रपाशस्तथा . जीवः संसारं तरते सदा ॥ _ 
यथा निवाणकाले तु दीपो दग्ध्वा लयं व्रजेत्‌। तथा सवोणि कमोणि योगी दरवा ळयं बजेत्‌ ॥ 
असुतत्वं समाप्नोति यदा कामात्स सुच्यते । सर्वैषणाविनिमुकश्छित्वा तं तु न वध्यते ॥ 


है, येसे ही जिसके बन्धन कट गये हैं, 


E e जाता है और सारी एषणाओंसे 





काट ढाछनेके बाद WE emu `` RDS —- 


( क्षुरिकोपनिषद्‌ ) 


तपके द्वारा जिसने चित्तको जीत खिया है, उसे शब्दरहित एकान्त स्थानमें स्थित होकर eara web लिये 


८ : चाहिये | 
योगका ज्ञाता बनना और धीरे-धीरे ipo e छिये तर जाता. दे । जैसे दीपक ge समय सारे 


योगी कर्मोंको जळाकर muni छीन दो जाता है । साधक जब समख 
bi ps हो जाता है, तब वह अमृतत्वको प्रास दोता.है। यों संसार-बन्धनको 


। जैसे बन्धनको काटकर हंस आकाशमें निःशङ्क उड़ जाता 
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॥ उ श्रीपरमात्मने नमः ii 


सामवेदीय 


आरुणिकोपनिषद्‌ ` 


गान्तिपाठ | | 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि STENT: श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मौपनिषदं 
माई ब्रह्म निराकुयां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते ग 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


३ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
संन्यासग्रहणकी विधि तथा संन्यासके नियम 


३_ग्रजापतिके उपासकं अरुणके पुत्र आरुणि 
ब्रह्मलोकमे त्रझाजीके पास गये । वहा जाकर बोले-- 
“भगवन्‌ | किस प्रकार में समस्त कमोंका त्याग कर सकता 
हूँ P ब्रह्माजीने उनसे कहा--“अपने पुत्र, भाई-बन्धु आदिको, 
शिखा, यज्ञोपवीत, यज्ञ एवं खाध्यायको तथा भूलोक, भुवर्लाक; 
खलोंक) महर्लोक, जनलछोक, तपोळोक, सत्यलोक एवं अतल, 
तळातळ, वितछ, सुतछ, रसातल, महातळ और पाताळको--- 
इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका त्याग कर दे | केवल दण्ड, 
आच्छादुनके लिये वस्न तथा कौपीन धारण करे | शेष सब कुछ 
` त्याग दे | १॥ 


` “गृहस्थ हो; ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ हो, यशोपवीतकों 


' थूमिपर.अथवा जळमें छोड़ दे | लौकिक अग्नियोंकों अर्थात्‌ 
) ` अन्निहोत्रकी तीनों अग्नियांको' अपनी segni लीन 
^ करे तथा गायत्रीको अपनी वाणीरूपी अभिर्मे स्थापित 
' करे। कुटीमें रहनेवाछा ब्रह्मचारी अपने ent छोड़ दे, 
` ` पात्रका त्याग कर दे, पवित्री ( कुशा ) को त्याग दे | दण्डो 
ओर छोकोंक्ा त्याग करे--इस प्रकार उन्होंने कहा | इसके 
वाद्‌ मन्त्रहनके समान आचरण करे । ऊध्व॑गमन अर्थात्‌ 
- ऊध्वलोकोरमें जानेकी इच्छा भी न करे । औषधकी भाँति 
 (स्वादबुद्धि न रखकर, केवल शरीर-रक्षाके लिये ) अन्न 








अहण करे, तीनों us सन्ध्याओकि पूर्व स्नान करें। सन्ध्याकालमें 


०00 0७ amni d E |: ४३ » 

~ 4 De jn 

—— mmt. स्थित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे | सब 
Ear s. px Fs MS | वेदामें 
em " > E >y > Sg 

1" 0९६77 E^. | 





आरण्यकोंकी wr ( पाठ एवं मनन ) करे, उपनिषदो- o 


की आवृत्ति करे | उपनिषदोंकी आवृत्ति करे ॥२॥ 
“निश्चय ही ब्रह्माको सूचित करनेवाला सूत्र--ब्रह्मूत्र मैं ही 


हुँ, यों समझकर त्रिदृत्सूत्र अर्थात्‌ उपवीतका त्याग करे | इस 


प्रकार समझनेवाला विद्वान्‌ “मया emer. मया संन्यस्तम्‌; 

मया संन्यस्तम्‌? (मैंने संन्यास लिया, मैंने सर्वत्याग कर दिया, 

मेने सब. कुछ छोड़ दिया )--यों तीन बार कहकर-- 
अभयं सवंभूतेभ्यो मत्तः wd प्रवतंते। 
सखा मा गोपायाजः सखा योऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि 
वान्नंघः शमे मे भव यत्पापं तन्निवारय॥ॐ 


इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित बाँसका दण्ड और कोपीन 
धारण करे; ओषधिकी भाँति भोजन करे; ओषधिकी माति 
अस्ममात्रामें भोजन करे; जो कुछ मिल जाय वही खा छे | 
आरुणि ! ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्यकी qug 
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो || ३ ॥ 

+ सव (Ra तथा अहिन) प्राणियोंको अभय प्राप्त हो--किसीकों 
भी मुझसे भय न हो; क्योंकि मुझसे ही सारा विश्व प्रवर्तित होता 
हे । दण्ड ! तुम मेरे मित्र हो, मेरे ओजकी रक्षा करो । तुम मेरे मित्र 


हो, वृत्रासुरको मारनेवाले much बज्र हो । बज ! मुझे सुख अदान, 


करो । मुझे संन्यास-थमंसे गिरानेवाला जो भी पाप b 
निवारण करो । . 
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* महान्तं विसुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति + 
uA >>> भ 0 ८ 
“इसके पश्चात्‌ परमहंस परिव्राजर्कोके लिये भूमिपर ही करे | उस समय us 5 
| आसन और शयन आदिका, ब्रह्मंचर्यपूर्वक रहनेका तथा मिट्री- मन्त्रका उच्चारण करे | : vas t s E Bd: 
| का पात्र; M अथवा काष्ठका कमण्डछ रखनेका विधान है | निश्चयपूर्वक यों जानता है, वही विद्वान्‌ है । 3 
| [न्यासियोको काम, क्रोध, हषं; रोष, लोभ, मोह, दम्भ, बेल; पीपछ अथवा गूलरके दण्ड; मूँजकी TE | 
| दर्प; इच्छा, परनिन्दा, ममता, अहङ्कार आदिका भी परित्याग तथा यज्ञोपवीत ( अर्थात्‌ द्विजत्वके बाह्य उपकरणों ) को 
कर देना चाहिये । वर्षा श्रतुमे एक स्थानर्मे स्थिर होकर त्यागकर जो इस प्रकार जानता है, वही शूरवीर है | जो 
| रहे; शेष आठ महीने अकेला विचरण करें; अथवा आकाशने तेजोमय सूर्यमण्डलकी भाँति, परम व्योममें n | 
एक और साथी लेकर, दो होकर विचरे, दो होकर विचरे ४॥ प्रकाशद्वारा सब ओर व्यास दै, भगवान्‌ विष्णुके उस परम 
“इस प्रकार जानेवाला जो विद्वान्‌ ( संन्यासी होना धामको विद्वान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं | साधनामें सदा 
चाहे ) वह उपनयनके अनन्तर अथवा पहले भी उपर्युक्त जाग्रत्‌ रहनेबाळे निष्क्राम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस 
विधिसे अपने माता-पिता; पुत्र, अग्नि, उपवीत, कर्म, पत्नी परमधामको और भी 'उदूदीस किये रहते हैं, जिसे विष्णुका 
अथवा अन्य जो कुछ भी हो--सबका. परित्याग कर दे | परम पद कहते हैं | वह परम पद निष्काम उपासकको प्रास 
संन्यांसियोंको चाहिये कि हाथोंकों ही पात्र बनाकर अथवा होता है । जो इस प्रकार जानता है, वह उक्त फलका भागी 
उद्रको ही -पात्रके रूपमें लेकर मिक्षाके लिये गॉवमें प्रवेश” होता है | यह महा उपति है? Pl 


| 
| 





~ 
$ T 


॥ सामवेदीय आरुणिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥. 27-7; NES : 
ENS IR SC. 
| DN pi ; | \ ७७ 6 : DR n SN à 
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ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्य्राणश्रक्कु; श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवं 5 
माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य॒ 
उपनिषत्सु धर्मास्ते मथि सन्तु ते मथि सन्तु । | 

Ap d ` ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शन्तिः !! 


दो fa E 


d तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
_ > चिद्ये वेदितव्ये तु शब्दब्रह्म पर च यत्‌ | शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं व्रह्माधिर 
| T bh = शानविज्ञानतत्त्वतः | पछालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्यमशेषतः ॥ 
TE | eS ` ( ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ १७-१८ ) | 


| | E 
Bg दन्न और 'परबह्म?--शाखज्ञान और भगवानका यथार्थ स्वरूपज्ञान । न्‌ 





| म मनुष्य भगवानको भी जान जाइनेवाळा aged धानको र पुभाख- 
E E n mug कर के, फिर उस ग्रन्थको बैसे ही त्याग दे, जैसे धान के Riu. es 
ga- || | s १ - ai MEME ^ , 
को ख़लिहानमें छोड्‌ देता है । 
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इमे यह सब कुछ रहस्यसहित बतलाइये |? 


॥ छ» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


सामवेदीय 


शान्तिपाठ 


Š आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्ाणश्रक्षुः श्रोत्रमथो. बलमिन्द्रियाणि 
ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमर्स्त्वा 
निरते य उपनिषत्सु मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु | 


३० शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 


पाशुपत-मतके अनुसार तत्त्वविचारः भस्म-घारणकी विधि तथा माहात्म्य; 
तरिपुण्डूकी तीन रेखाओंका अर्थ 


इरिः । एक बार भगवान्‌ जाबाछिके पास पिप्पलादके 


पुत्र पेणलादि सुनि गये और उनसे बोले--'भगवन ! मुझे 


परमतत्त्वका रहस्य बतलाइये | क्या तस्व है, कौन जीव दै, कौन 
qg दै, कोन ईश्वर दै और मोक्षका उपाय क्या दै D भगवान्‌ 


जाबाळिने उनसे कहा-- तुमने बहुत अच्छी बात पूछी दै, जैसा 


मुझे ज्ञात दै, वह सब निवेदन करूँगा |? फिर पैप्पलादि मुनि- 
ने उनसे पूछा--*आपको यह किसके द्वारा ज्ञात हुआ १ वे पुनः 
उनसे बोले “श्रीकार्तिकेयजीसे |^ पैप्पलादिने फिर पूछो-- 
“घडाननको किससे ज्ञात हुआ P वे बोळे--'श्रीमहादेवजीसे ।? 
पेप्पलादिने फिर उनसे पूछा-“मह्दादेवजीसे उन्होने किस प्रकार 
जाना १? तब जाबाछिने उत्तर दिया-“महादेवजीकी उपासनाक्रे 
द्वारा |: फिर पेपलछादिने जाबाछिसे कहा--'मगवन | कृपापूर्वक 
उनके द्वारा पूछे 


`, जानेपर जाबाछिने सब तत्व बतलाया--धपञचुपति ही अहङ्कार- 


` से युक्त होकर जब सांसारिक जीव 
महर ही पशुपति हँ |? up कोन हैं? यह पूछनेपर 


बनते हैं, तब qg 






' उन्होने बंतछाया कि “जीव ही पञ्च कहलाते हैं।? उनके पति 


w t 
B ` 
3 m UU 
Mast 2 
v^ ar &. ` 
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होनेके Wa c TR मह य 2७ महेश्वर sera पद्मुपति 
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कहळाते | और e. 





a फिर पूछा- “जीव 





केले पञ्च कहळाते हैं और महेश्वर कैसे पद्मपति P भगवान्‌ 


Sg cr. * 
: 
> 





जाबालिने उनसे कहा--“जिस प्रकार घास-चारा खानेवाले; 
अविवेकी--जड, qui द्वारा हाके जानेवाले, खेती आदिके 
काममें नियुक्त, सब दुःखांको सहनेवाले तथा अपने खामी- 
के द्वारा बाधे जानेवाळे गो आदि uy होते हैं, वैसे ही 
जीव भी पश्च कहलाते हैं | तथा उनके स्वामीके समान होनेके 
कारण सर्वज्ञ ईश्वर ही पशुपति हैं ।? “उनका ज्ञान किस 
उपायसे होता है १? तब भगवान्‌ . जाबालिने उत्तर दिया 
“विभूति धारण करनेसे |? “उसकी क्या विधि है ! कहाँ-कहाँ 
उसे धारण करना चाहिये P भगवान्‌ जाबालि पुनः उनसे 
कहने लगे--“सद्योजातादि? पाँच ब्रह्मसंशक sede भस्म 
- * ? सचोजातं अपयामि सयोजाताय वै नमो नमः । 

भने भवेनातिभवे अवख मां भवोद्भवाय नमः ॥ 


३० वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 


च सर्वाणि सव 
सस्त्वनिराकरणं सेञ्स्तु तदात्मनि 


प्रा 
S 


कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बळाय 


नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वेभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः ॥ 


_ 3० अपोरेभ्योऽय घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सवेभ्यः wd 
नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ` 


- तत्पुरुषाय विदे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयाद ॥ 
७ ईशानः सवेविधानाम्‌ ईश्वरः सर्वभूतानां अक्षाभिपतिगेक्षणो 


बढा सिवो Asa सदाञ्जिवोम्‌ ॥ . 
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# मद्दान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति a 


TSN ती 1 
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। संग्रह करे। 'अझिरिति अस्म?& इस मन्त्रसे भस्मको अभिमन्त्रित 
करे; “मा नस्तोके०'| इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मळे, . प्रतीक 


oT इत्यादि मन्त्रसे मस्तक, ललाट, वक्षःस्थळ और 


| कन्धोपर तिपुण्ड करे | “व्यायुषम्‌०' तथा ऽअ्यस्बकम्‌० १९ इन 


दोनों मन्त्रोको तीन-तीन बार पढ़ते हुए तीन रेखाएँ खींचे | यह 
Gm eT? व्रत दै; सम्पूण Sit वेदर्शीद्वारा कहा गया हे | मुमुक्षु 
आवागमनसे बचनेके लिये इसको सम्यक आचरण करे ।? 
तदनन्तर सनव्कुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा | त्रिपुण्ड 
घारणकी तीन रेखाएं ललांटभरमें wp और भ्रुवोंके मध्यतक 
होती हैं | इनमें जो प्रथमा रेखा दै, वह गाईपत्य-अभिका 


प्रतीक, प्रणवका अकार, रजोगुणस्वरूप, भूलोक, देहात्मा;' 





७६५ 
ToC रक 


स्वरूप है | इसकी जो द्वितीय रेखा दै, वह दक्षिणाग्निका 

१ उकार, सत्त्वगुण, अन्तरिक्ष, अन्तरात्मा, इच्छाशक्ति; 
यजुर्वेद, माध्यन्दिन सवन ओर विष्णुदेवताका स्वरूप है । 
जो इसकी तृतीय रेखा दै, वह आहवनीय अग्निका प्रतीक, 
मकार, तमोगुण, द्युलोक, परमात्मा ज्ञानशक्ति, सामवेद; 
तृतीय सवन और महादेवदेवताका स्वरूप दै | यों समझकर | 
जो भस्मका त्रिपुण्ड धारण करता दै, वह विद्वान्‌; ब्रह्मचारी! 
गृहस्थ; वानप्रस्थ) संन्यासी-जो भी कोई हो, महापातक और 
उपपातकोसे मुक्त हो जाता है। सब देवताओंके ध्यानका 
फल उसको मिलता है | उसे सब तीथोके स्नानका फळ प्रा 
हो जाता है। वह समस्त रुद्रमन्त्रोंके जापका फल प्राप्त कर 
लेता है। वह पुनः आवागमनमे नहीं पड़ता, पुनः आवागमनमें 


| 
| 
| 

क्रियाशक्ति, ऋग्वेद, प्रातःकालीन सवन ओर ब्रह्मादेवताका नहीं पड़ता । उँ सत्यम्‌--यह उपनिषद्‌ दै । 

| ॥ सामवेदीय जाबाल्युपनिषदू समाप्त ॥ 
` शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकप्राणश्रक्षः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सब 

मोपनिषदं माई बरह्म निराकुयाँ मा.मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 

निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मथि सन्तु। [um Ti 
$5 शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ||! à ` TER. A > >... 2 
| 





शिवका उपासक धन्य है 
भगवान विरिश्चिरुपास्येनं सर्गसामथ्येमाप्य । ” 2 ०० ॐ 


भवति घाता ॥(दक्षिणामूति० २०) 
तुतोष चित्ते वाङ्छितार्थाश्न लब्ध्वा धन्य सोपास्योपासको भव 

| उपासना करनेसे- सामथ्यं प्रासकर और मनोऽमिळषित अर्थको 
हे; क्योकि वह भी घाता ( सबका घारण-पोषण करने 


' खगोदिकाले 


सृष्टिके आदिकालमें भगवान्‌ ब्रह्मा इन ( शिव) की 
पाकर सन्तुष्ट होते. हैं । इन उपास्य ( शिव ) का उपासक धन्य 


वाढा) दो जात ८). TC ) हो जाता है । त | 
| भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति | 
«ॐ अभिरिति भम वायुरिति भस uu जो अखे रीरिषः। मा नो बीराहुद भामिनो व्वधीईँविष्मन्तः सदमित्वा इवामदे॥ 


+ मा नखोके तनये मा न आयुषि मा नो ( यजुवंद १६ । १६ ) 
[23s Cu तज्ञोडस्तु amp ॥ ( यजुवेंद ३ । ६२ ) 
उवोदकमिव बन्चनान्मृत्योमुकषीय मासात्‌ ॥ ( यजुवद ३ । ३० ) 


*4 


जमदग्नेः करंयपरव ATA । 


] त्र्यायुषं RCM पुष्टिवरधैनम. । 


$ os 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri mmr — 








॥ उ श्रीपरमात्मने नमः ॥ . 


सामवेदीय 


` वासुदेवोपानेष 





1५. 
G g क 
w bL 


शान्तिपाठ 


3^ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकप्राणअक्षु! श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सरे पनिषद्‌ 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु ते मथि सन्तु । | | 


मेऽस्तु तदात्मनि. निरते य 


$^ शान्ति; ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
गोपीचन्दनका महत्त्व, उसके धारणकी विधि और. फल 


o o देवर्षि नारदने सर्वेश्‍वर भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार 


. करके उनसे पूछा--भगवन्‌ | द्रव्य, wen खान आदि 





* 
५ xt c 


( देवता, रेखा; रंग एवं परिमाण ) के साथ मुझे ऊर्ध्वपुण्डूकी 
विधि बतलाइये | i 


. तब देवषि नारदसे भगवान्‌ वासुदेव बोले--५जिसे ब्रह्मादि 
मेरे मक्त धारण.करते हं, वह वैकुण्ठधामर्मे उत्पन्न, मुझे प्रसन्न 
करनेवाल्य विष्णुचन्दन मैंने वेकुण्ठघामसे लाकर द्वारकामें 


प्रतिष्ठित किया है । कुछुमादिसहित विष्णुचन्दन ही चन्दन 


 - है। मेरे अङ्गोमे बह चन्दन गोपियोंद्वारा उपंलेषित और 
ह क्ति ह न IERI उपलेपित अं 
` ग्र्षाळित होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है । मेरे अङ्गका वह 


पवित्र उपलेपन चक्रतीर्थमै स्थित है । चक्र (गोमतीचक्र) सहित 


Gs a E DES [meh or 
) i | gc १ उस [irent छ्या पीला चन्दन ही गोपी- 


dg RIS प्रथक्‌ तथा दूसरे रंगका नहीं । ] 
पीचन्दनको नमस्कार करके उठा छे, फिर इस 







3 धन 

CP 

EE दो. 

€ E " 

e ७ 
[| N 

FL १ 

g^ NT 


नमस्तुम्य धारणान्सुक्तिदो 


पत. SNCS”) 


इस प्रकार प्रार्थना करके “इमं मे गङ्गे०?' इस मन्त्रसे जल 


लेकर 'विष्णोचुं कस्‌० २ इस मन्त्रसे ( उस चन्दनको ) रगड़े | | 


फिर “अतो देवा अवन्तु नो० ? आदि ऋग्वेदके मन्त्रोसे तथा 


१. «इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या। 
असिवन्या Regu वितस्तय़ाऽऽजीकीये mp सुषोमया ॥? | 

( Who १० | ७५। ५) 

इस मन्त्रके सिनधुद्रीप ऋषि हे, मन्त्रोक्त सब नदियाँ देवता है, 


` जगती छन्द. है, जलदानमें इसका विनियोग है ।' इन ऋषि आदिका 


न्यास करना चाहिये । 
२. “विष्णोनु कं वीयाणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 


यो अस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्तोथोरुगायः ॥' . 
( ऋक्‌० १। १५४। १) ` 


इस. मन्त्रका “विष्णोनु कमिति मन्त्रस्य दीर्घतमा ऋषिः नारायणो 


देवता fist छन्दः मदेने विनियोगः ।' इस प्रकार विनियोग है। 
| इन ऋषि आदिका न्यास करना चाहिये । | 


३. “अतो देवा अवन्तु नो यतो 

सप्त धामभिः a. न 
"तद्विष्णोः परमं पदं सदा पञ्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । 
दिसो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोयंत्परमं पदम्‌ ।' 
pei (9o १ । २२। १६, २०-२१) 
शन तीनों मन्त्रोंको पढे] इज़का विनियोग वाक्य यह दै-/अतो देवा 
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विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः ` 


NS SNES SEES 





| 
| 
| 
| 


` 
-— लि L 











शङ्खचक्रगदापाणे दारकानिलयाच्युत 
गोविन्द्‌ पुण्डरीकाक्ष सां पाहि शरणागतम्‌ । | 
“हार्थो्मे शङ्ख, चक्र तथा गदा धारण किये; 


धाममें रहनेवाले हे अच्युत | हे कमललोचन गोविन्द | मैं आप- 


की शरणम आया हूँ, मेरी रक्षा करो p 


इस प्रकार मेरा ध्यान करके ग्रहस्थ अनामिका अंगुलि- 
द्वारा छलाट ; आदि ( wen. Sun हृदय, कण्ठ, दोनों 
STU, दोनो कुक्षि, कान, पीठका ( पेटके पीछेका ) भाग, 


गदनके पीछे तथा मरतक--इन ) बारह स्थानोंपर विष्णु- 


गायत्रीसे अथवा केशव आदि बारह नामों से 
चारण करे | ब्रह्मचारी अथवा रतम e 
लाट कण्ठ, हृदय तथा" बाहुमूछ ( कन्धोंके पास बाहुके 
कूल्हों ) पर विष्णुगायत्रीके द्वारा अथवा कृष्णादि पाँच 
नामों से ( चन्दन ) धारण करे | संन्यासी तर्जनी अंगुळीसे 
सिर, छलाट तथा हृदयपर प्रणवके द्वारा ( चन्दन ) धारण करे | 
इति च्युचस्य काण्वो मेथातिथि ऋषिः विष्णुः देवता गायत्री छन्द: 
अभिमन्त्रणे विनियोगः । पूर्ववत्‌ न्यास करे । | 

* १. ( विष्णुगायत्री )--नारायणाय विश्नद्दे वासुदेवाय धीमहि 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 

२. ललाटे i विद्याज्ञारायणमथोदरे । 
माधवं हृदये न्यस्य गोविन्दं कण्ठकूपके ॥ 
regu दक्षिणे कुक्षी तद्धुजे मधुसूदनम्‌। . 
त्रिविक्रम RA वामे कुक्षी तु ` वामनम्‌ ॥ 

- ÅR तु सदा न्यस्थेद वामवाहे नरः संदा-। 
पद्मनामं पृष्ठदेशे gx सरेत्‌ ॥ 
वासुदेवं . eeu तिलक कारयेत्‌. क्रमात । . 

. छलाटमें केशव, KÄ नारायण, KÄ माधव, 

कण्ठकूपमें गोबिन्द, दाहिनी कुक्षिमें विष्णु, दाहिनी gud 
मधुसूदन, कानोंमें त्रिविक्रम, बायीं कुक्षिमें वामन, वामबाइमे S 





पीठमें पद्मनाभ, ककुत्‌ ( गदेनके पीछे ) में दामोदर, "mW. 


बासुदेव---श्स प्रकार भगवन्नामका न्यास करते हुए तिलक करे । 
३. “कृष्णः सत्यः सात्वतः स्याच्छौरिः श्रो जनाद॑नः ।' 
X > 
कुष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय T 
नन्दगोपकुमाराय गोव्रिन्दाय नमो TA: N 
gut सत्य, सात्वत) शौरि gq जनादन अथवा कृष्ण, 


वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार और गोविन्द--शन amit 


तिलक करे | 


महात्त विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति ॐ 


कै कर बिके को = तीन गर अकि मेक MAN AT IT T अभिमन्त्रित करे | तदनन्तर | 


ब्रह्मादि ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ) तीनों मूर्तियाँ; तीनों 
( भू: युवः खः ) व्याह॒तियाँ, तीन ( गण-छन्द, मात्रा- 
छन्द्‌ तथा अक्षर-छन्द ) छन्द; तीनों (ऋक, यजुः एवं साम ) 
वेद, तीनों (हस दी, प्छुत) खर, तीनों (आइवनीय, गाईंपत्य, 
दक्षिणाग्नि) अग्नियाँ, तीनों (चन्द्र, सूर्य, अग्नि) ज्योतिष्मान्‌, 
तीनों ( भूत, वर्तमान, भविष्य ) काल, तीनों ( जाग्रत्‌, खप्न, 
सुषुति ) अवस्थाएँ, तीनों ( क्षर, अक्षर, परमात्मा ) आत्मा, 
तीनों qug ( अकार, उकार, मकार-प्रणवकी 
ये तीन मात्राएँ)--ये सब प्रणवात्मक तीनों segue 
स्वरूप हैं । अतः ये तीन रेखाएँ एकत्रित होकर डके रूपमे 
एक हो जाती हैं ( अर्थात्‌ तीनों पुण्ड्र मिलकर प्रणवरूप 
होते हैं.) | अथवा परमहंस प्रणवद्वारा एक ही ऊर्ध्वपुण्डू 
STE धारण RI वहाँ . ( ळलाटमें ) दीपके प्रकाशके 
समान अपने आत्माको देखता हुआ तथा d ब्रह्म ही हूँ? ऐसी 
भावना करता हुआ योगी मेरा सायुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त करता 


है ओर दूसरे ( पंरमइंसके अतिरिक्त ) कुटीचक, त्रिदण्डी, 


बहूदक आदि संन्यासी हृदयपरके ऊध्वपुण्ड्के मध्यमें 
या हृदयकमलके मध्यमें अपने आत्मतत्वकी भावना 
( ध्यान.) कर । 

उस हृदयकमलके मध्यमें नीले बादलके मध्यमें प्रकाशमान. 


pere भाँति अत्यन्त सूक्ष्म ऊर्ध्वमुखी अग्निशिखा 


स्थित है । वह नीवारके क़ ( सिक्के--कोपळमूळ ) की भाँति 
पतली, पीतवर्ण तथा प्रकाशमय अणुके समान है । उसी अग्निः 
शिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित हैं। पहले हृदयके ऊपरके 
ऊध्वपुण्डरमे ( अग्निशिखाके मध्य परमात्माकी भावनाका ) 
अभ्यास करे | उसके पश्चात्‌ हृदय-कमल्में (उसी ध्यानका ) 
अभ्यास करे | »इस प्रकार क्रमशः अपने आत्मरूपकी मुझ 
परम हरिरूपसे भावना करे | 


' जो एकाग्र मनसे मुझ अद्वेतरूप ( जिसके अतिरिक्त और 


कोई सत्ता नहीं, उस ) इरिका इदय-कमलमें अपने आत्म- 


रूपसे ध्यान करता है; वंह मुक्त दै; इसमें सन्देह नहीं। 
अथवा जो भक्तिद्वारा मेरे अव्यय, ब्रह्म ( व्यापक ), आदिः 
मध्य एवं अन्तसे रहित; खयंप्रकाश, सचिदानन्दखरूपको 
जानता है ( वह भी मुक्त है; इसमें सन्देह नहीं )। 


मैं एक ही विष्णु अनेक uq जङ्गमौ तथा _ 
स्थावर भूतोंमें भी ओतप्रोत होकर उनके आत्मरूपसे ` 
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निवास करता हूँ । c fes तेल, sA 
` अग्नि, qui घी an g गन्ध ( व्याप्त है); 
वैसे ही भूतोंमें उनके आत्मरूपसे में अवस्थित हूँ | जगत्‌- 
में जो कुछ भी दिखायी पड़ता है अथवा सुना भी जाता है; 
उस सबको बाहर ओर भीतरसे भी व्याप्त.करके मैं नारायण स्थित 


हूँ | में देहादिसे रहित; सुक्ष्म, चित्मकाश ( ज्ञानखरूप ), 


निर्मल, सबमे ओतप्रोत, अद्वैत परम ब्रह्मस्वरूप हूँ । 

` sumen दोनों भोंहोंके मध्यमें तथा हृदयमें चेतनाको 
प्रकाशित करनेवाले श्रीहरिका चिन्तन करे । इन स्थानोको 
गोपीचन्दनसे उपलित्त करके-( वहाँ गोपीचन्दनका तिलक 
करके ) तथा ध्यान करके साधक परमंतत्त्वकों प्रास करता है | 
ऊध्वंदण्डी; ऊर्ध्वरेता ( ब्रह्मचारी ) ऊध्वपुण्ड् ( धारी ) 
तथा ऊध्वेयोग ( उत्तम गति देनेवाळे योग ) को जानने- 
वाला--इस उऊध्वे-चतुष्टयसे सम्पन्न संन्यासी ऊर्ध्वपद 
( दिव्यधाम ) को प्राप्त करता है | 

BE प्रकार यह निश्चित ज्ञान है । यह मेरी भक्तिसे खयं 
सिद्ध हो जाता दै । नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाग्र 


भक्ति प्राप्त होती हे । वेदिक ज्ञानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ सभी. 


्राह्मणोके लिये पानीके साथ घिसकर गोपीचन्दनके ऊध्व॑पुण्ड़ 


( करने ) का विधान है । जो मुमुक्षु ( मोक्षकी इच्छा 


. रखनेवाला ) है, वह अपरोक्ष आत्मदर्शनकी सिद्धिके लिये 
गोपीचन्दनके अभावमें ( गोपीचन्दन न हो, तब ) तुळसीके 
जड़की मिट्टी ( से ) नित्य ( तिलक ) धारण करे । जिसका 
शरीर गोपीचन्दनसे लिप्त रहता दै, उसके शरीरकी eat 


* बासुदेचोपनिषदू कँ 


निश्चय ही ( दधीचिकी हड्डियोंके समान ) दिनोंदिन चक 
( aa} समान सुदृढ़ ) होती जाती हैं | 


( ecrit तो गोपीचन्दनका ऊर्ध्वपु्ड्र करे) और ufi. 


^ 


को अग्निहोत्रकी मससे 'अग्नेरभस्मासि०' आदिसे (भरम लेकर) . 


'इद्‌ं विष्णुं? आदि मन्त्रसे मछकर तथा 'त्रीणि पदै आदि 
मन्त्रसे, विष्णुगायन्नीसे तथा (यदि साधु हो तो ) WR 
उद्धूलन करे ( सम्पूर्ण शरीरको मळे ) | 


जो.. इस विधिसे गोपीचन्दन धारण करता है, 
अथवा जो इस ( उपनिषद्‌ ) का अध्ययन करता है, वह 
समस्त महापातकोंसे पवित्र हो जाता है। उसे पाप-बुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती | वह सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान कर चुकता है। 
( सब तीर्थोके स्नानका पुण्य प्रास कर लेता है । ) सम्पूर्ण 
याका यजन करनेवाला ( उनके यजनके फलको sm ) 
होता है । सम्पूर्ण देवताओंसे पूजनीय हो जाता है। उसकी 
मुझ नारायणमें अचल भक्ति इद्धिको प्राप्त होती है। वह सम्यक 
ज्ञान प्रास करके भगवान्‌ विष्णुका सायुज्यं ( मोक्ष ) प्राप्त 


करता है | | फिर ( संसारमें ) छोटकर नहीं आता; नहीं आता। - 


आकाशमै व्याप्त हुए सूर्यकी भाँति भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको सूक्ष्मदर्शी ( ज्ञानी ) सदा अपने हृदयाकाशमें 
देखते ( साक्षात्‌ करते ) हैं । भगवान्‌ विष्णुका वह जो परम 
पद है, उसे छोक-व्यवहारमें अनासक्त एवं साधनके लिये सदा 
जाग्रत्‌ रह्नेवाले विप्रगण ध्यानमें प्रकाशित करते हैं । 
( ध्यानमें उसका साक्षात्‌ दर्शन करते हैं । ) 


॥ सामवेदीय वासुदेवोपनिषद्‌ सम प्त ॥ 
` शान्तिपाठ | : 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‍प्राणशरक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मौपनिषदं 


| | ` माह अक्ष निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरण मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


` उपनिषत्सु धर्मास्ते मथि सन्तु ते मयि सन्तु । 


३° शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः |! 





कि E een 0 





| १, भेला न sre: पुरीषमसि चितः ख परिचित 
3.58 विष्युवि चक्रमे. da निदधे पदम्‌ 





Seir: — 
| समूढमख पाश्युरे |? (क्रक्रू« १। 83119) 





( वाजसनेयिसंहिता १२ । ४६ ) 


a श्रीणि पदा वि चक्रमे बिषणुगोपा अदाभ्यः । अतो पर्माणि पारयन्‌ (त्रक० १॥ २२। १८) 


—————— e. P 
० ० Se, N 
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उपनिषदोंमें श्रीसर्वेश्‍वर 


( लेखक---विद्याभूषण, सांख्य-साहित्य-वेदान्ततीथ श्रीजजवछभररणजी वेदान्ताचायं ) 


वेदेषु यत्किमपि गुप्तमनन्ततस्व॑ 
बरह्मात्मसत्पुरुषरब्दुखेर्विनीतम्‌ । 
नस्वेह नि्गुंणमशेषशुणाश्रयं तं | 
सेश्वरं श्रुतिरिरा सुविभावयासि n 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-नायक विश्वम्भर परमपिता 
परम्ेश्वर-तत््वकी वेद . एवं उपनिषदोंमें .जो मीमांसा की 
गयी है, वह ब्रह्म; आत्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, केवल, ada, 
इन्द्र, उपेन्द्र, नारायण, नरसिंह, कृष्ण, गोपाल, गोविन्द, 
परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, वासुदेव; राम, यम; काल, 
ईश्वर, प्राण, आकाश), कं, खं, ॐ, सत्‌, असत्‌) चित: 
आनन्द और अक्षर आदि अनेकों नामोंसे की गयी है | 
उपयुक्त सभी नाम सार्थक हैं | इन समीमें श्रीसर्वेश्वरके ही 
स्वरूप-गुणोंकी झाँकी होती है; क्योंकि शब्द ओर अर्थका 
तादात्म्य-सम्बन्ध माना जाता है। अतः शब्दके उच्चारण होते 


ही उसका अर्थ भाषित हो जाता है; परंतु जो व्यक्ति शब्दकी : 


शक्तिसे अनभिज्ञ हों; उनको बारंबार उच्चारण करनेपर भी 
इन राब्दोंका अर्थ ज्ञात नहीं हो पाता। जबंतक शब्दराक्ति- 


को द्योतन करनेवाले साधनोंकी प्राप्ति नहीं होती, तत्रतक्र 


अर्थ चाहे स्वयं मूर्तिमान्‌ वनकर भी किसीके सामने उपस्थित 
हो जाय, अबोध व्यक्तिकों यह पता नहीं चल सकता कि 
यह कौन वस्तु है, इसका क्या महत्त्व है एवं यह किस 


.उपयोगमें आती है । जेसे नवजात BID उसके माता-पिता; 


भाई आदि तत्तद्वथक्तिर्योको दिखलाकर जबतक बारंबार उनके 
नाम नहीं सुनाये जाते, तबतक वह शिश अपने जनक-जननी आदि 
परमहितैषी आत्मीयोंकों भी नहीं जान पाता | परंतु उनका 
ज्ञान हो जानेपर वह अपने उन माता-पिता-भ्राता आदिको 
उन-उन AAR पुकारने लगता है ओर उनमें आत्मरक्षाका 


ककि 


' अभिनिवेश बना लेता है। अतएव जब कभी कोई मी 
' आपत्ति आती दीखती है, तो वह तत्क्षण तल्लीन होकर 
' रोता है और अपने उन पोषक-रक्षक माता-पिता आदिको 


पुकारता है और वे अपने कर्तव्यानुसार यथाशक्ति उसकी 
रक्षा करते हैं । अवस्था बढ़ जानेपर भी जबतक उस व्यक्ति 
को किसी विशिष्ट शक्तिशाली संरक्षकका शान नहीं होता, 
तबतक वह उन्हीं भोतिकविग्रही माता-पिता आदिपर 
निर्भर रहता है। यही ' कारण है कि कुछ लोग दृद्ध gl 


जानेपर भी दुःखके अवसरपर अरी मैया! अरे बाप ! 
आदि शब्दाके वाल्याथको ही अपना संरक्षक मानते हैं । अतः 
इश्वर आदि शब्दोंसे पुकार न करके अरी मा | आदि-आदि 
सम्बोधनोंके साथ-साथ ही रुदन करते देखे जाते हैं। यह 
लौकिक शानका उदाहरण शास्रीय ज्ञानके साथ भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता है । जेसे माता-पिता शब्दोंके प्रतिपाद्य व्यक्ति 


` अपने पाळनीयोंक्री जहाँतक जितनी रक्षा करते हैं, वैसे ही 


उस सर्वाधार सर्वनियन्ता सर्वेश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि. 
अन्यान्य नाम एवं उन नामोंके द्वारा अभिव्यक्त होनेवाला. . 
तत्तद्ुणशक्ति-विशिष्ट परमात्म-तत्व भी वहींतक उतनी ही 
रक्षा करता है; जितनी मात्रामै कि उनं-उन नार्मोसे परमात्म 
शक्तिका आविर्भाव होता है, क्याँकि “सवें शब्दा ब्रह्म- 
वाचकाः? इस उक्तिके अनुसार माता-पिता, भैया आदि समी 
शब्द ब्रह्म ( परमेश्वर ) के ही वाचक होनेपर भी उनसे 
परिसीमित त्राणरूप ही फळ मिलता है। अतः असीम रक्षाके 
लिये माता-पिता आदि शब्दोंके अतिरिक्त किसी दूसरे ही 
शब्दका अवलम्ब लिया जाता .है; किंतु परमात्माके नाम 
अनन्त हैं | क्रमशः एक-एक नामकी उपासना करते-करते 
सहस्तों मानवजन्म व्यतीत हो जायँ तब भी; fuge असीम 
कृपाकारक सर्वोच्च परमात्मतत्त्व-प्रतिपादक नामका प्राप्त होना 
कठिन है । अतः उपनिषदोमें उस अनन्त ब्रह्माण्डनायक 
सर्वाधार सर्वेश्वर प्रभुके कुछ ऐसे विशिष्ट नामोंका उल्लेख 
है कि जिनका क्रम पूर्ण होकर Um ही जन्ममें मनुष्यको 


सर्वोच्च नामकी प्राप्ति हो सकती है; जिसके प्रयोगसे असीम 


रक्षा सुलभ हो जाती है और फिर अन्य नामादिका अन्वेषण 
भी अवरिष्ट नहीं रहता । 

वेद, उपनिषद्‌ आदि समस्त निगमागममें ऐसा एक 
महान्‌ ue 'श्रीसर्वे्वर? है, जिसका उच्चारण करते ही 
साधकको सर्वोच्च परमात्मतत्वकी झाँकी हो जाती है। किंतु 
यह शब्द; इस शब्दकी महिमा, इस नामकी प्रतिमा और 
उसकी उपासना--ये सब प्राचीन कालसे ही बड़ी गोपनीय 
बस्तु मानी गयी हैं । यही कारण है कि जैसे लोकमें विशेष 
गोप्यवस्तु, जो अत्यन्त अभीष्ट हो उसका अत्यन्त गोपन 
( छिपाव ) किया जाता है, वैसे ही वेद और उपनिषदे 
efie शब्दका अत्यन्त गोपन किया गया है । अर्थात्‌ 
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Ce es आत्मा आदि अन्यान्य परमात्मवाचक शब्दोंकी अपेक्षा 
“श्रीसवेश्वर? शन्दका प्रयोग अत्यन्त स्वल्प संख्यामें ही हुआ 
है । दूसरा हेतु यह भी माना जा सकता है कि ब्रह्म, आत्मा 
आदि शब्द अनेकार्थ-द्योतक हैं ओर सर्वेश्वर शब्द केवळ 

एक ही सर्वोच्च पारमार्थिक पदार्थका प्रतिपादक है । अतएव 
उनका प्रयोग विभिन्न अथोमें होनेके कारण अधिक स्थलोमें 
एवं अधिक रूपेण हुआ है ओर 'सर्वेश्वरः शब्दका प्रयोग 
उसी ASÀ हुआ है, जहाँ कि एक सर्वोच पारमार्थिक 
परमात्मतत्त्वके प्रतिपादनकी आवश्यकता: हुई । इसलिये 
-अन्यान्य उपनिषदोंमें प्रयुक्त “सर्वेश्वर? शब्दकी चर्चा न करके 
केवल माण्डूक्य ओर बृहदारण्यक उपनिषद्में पठित सर्वेश्वर 
शब्दका ही पाठकोंकों दिग्दर्शनमात्र करा दिया-जाता है | 

` "एष सर्वेश्वर एष सववज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य 
प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ।? ( माण्ड्क्य० १। ५ ) 


“यूही सर्वेश्वर प्रभु हैं, जो चराचरे शासक और 
भूत-मविप्यत्‌-वर्तमान कालत्रयमें बाहर-भीतरकीः समस्त 
वस्तु ओर भावोंके ज्ञाता हैं । अतएव ये ही अन्तर्यामी ह 
और ये'ही प्रभु समस्त चराचरके उपादान और समस्त 
भूत-आणियेकि निमित्तकारण तथा संहारक भी ये ही हैं | 
यद्यपि कुछ महानुभाव इस श्रुतिकी व्याख्या करते हुए 
यहाके सर्वेश्वर शब्दको वैसे ही परअह्मका प्रतिपादक नहीं 
| md जेसा कि उन्होंने परब्रह्म मान रक्‍खा है, तथापि 
RRR विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या 
असंगत-सी हो जाती है। क्योंकि इस उपनिषद्के आरम्भमें ही 
3“कारपदवाच्य परत्रह्मकी प्रस्तावना की गयी है, फिर उस 





TERI सुगमरूपसे जाननेके लिये उसी परब्रहमके चार पादोंकी 
गणना की गयी है। यद्यपि वह परमात्मतत्त एक ही है। किसी. 


मासे विभक्त नही होता तथापि स्थानादिके विभेदसे विश्व, 
तेजस, माइ, तुरीय आदि उसकी अनेकों संज्ञा हो जाती हैं । 
/ उपयुक्तसभी सञ्चाएँ सापेक्ष हैं, इनमें अन्तर्यामिता एवं सर्वेश्वरता 
` सर्वत्र निरपेक्षरूपेण विद्यमान रहती है । जाग़्त-अवस्थामे 
` आत्मा) इन्द्रिय, शरीर--ये सब सञ्चरित रहते हैं | अतः इस 
= अवसम वह अन्तर्यामी “विश्व कहलाता है | जब सब 
इन्र SENT इन्द्रियोंकी शक्तिः मनमें लीन हो जाती है, तब उस 
AARU वह अन्तर्यामी प्रभु “तेजस? कहता है, क्योंकि 
. WE मनका ही अन्तर्नियमन करत 
- आत्मामें छीन हो जाता है, तत्र उस सुषुस्ति-अवस्थामें केवल 
जीवात्माका ही अन्तर्नियमन करनेसे वह अन्तर्यामी प्रभु 








tee, य 


करता है | जब वह मन मी. 
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कै महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


'प्राश? कहलाता है | जब वह प्रभु जाग्रत्‌ आदि समस्त Nb 

अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे अपनेमें लीन करके योगनिद्रास्थ होता 

है--तब वही “तुरीय? कहलाता है । यद्यपि जाग्रदादि भाई 
वदळती रहती हैं; किंतु परब्रह्मका सच्चिदानन्दात्मक वास्तविक 
स्वरूप चारों पादों ( अवस्थाओं ) में अनुस्यूत रहता है। अतः 
सभी पादों ( अवस्थाओं ) के अन्तर्यामीमें सर्वेश्वरत्व भी 
निर्वाध है ही। यदि इस उपनिषदुर्मे स्वप्नतिपाच चतुर्थ पादमात्र 
ही परत्रह्मत्वेन अभीष्ट होता तो आरम्भमें «rn हि एतद्रझ” ऐसी 
प्रतिज्ञा न करके “चतुर्थपाद एव ब्रह्म? ऐसी प्रतिज्ञा की जाती | 
अतः तृतीय पादके पश्चात्‌ और चतुर्थ पादके पूर्वपठित “सेश्वर 
शब्द देहळी-दीपकन्यायसे दोनों पादोंके साथ ही अस्वित हो 
सकता है--यह नहीं, अपितु चारों पादोंके साथ ही अन्वित 
समझना चाहिये । उपनिषदोंमें जहाँ कहीं किसी श्रतिके 
शब्दार्थमे सन्देह प्रतीत होता है, वह अन्यत्र दूसरी afi 
स्पष्ट हो जाता है, अतएव यही “सवेश्वर? शब्द बृहदारण्यक 
उपनिषद्में स्पष्टतया उसी परात्पर ब्रह्मका प्रतिपादन करता 
हुआ दृष्टिगत होता दै, जैसा कि समस्त व्याख्याकारोने उच्च- 


से-उच्च परात्मतत्व मान रक्खा है| क्योंकि इसके अतिरिक्त ^ 


फिर और कोई उपनिषत्‌-प्रतिपाद्य सर्वोच्च तत्त्व है ही नहीँ । 
'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
य एषो$न्तहृंद्य आकाशस्तस्मिञ्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः 
सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कमणा भूयाज्नो एवासाधुना 
कनीयान्‌ एष सर्जेरवर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष 
सेतुविधरण एषां छोकानामसम्भेदाय तेतं वेदानुवचनेन 
ब्राझणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा$नाशकेनैतमेव 
विदित्वा सुनिर्भवति v 
“बह यही परमपिता परमेश्वर महान्‌ अज है, जिसका 
गास्त्रोमे अनेकों नामोंसे उल्लेख मिलता है | यही प्रभु शरीर, 
इन्द्रिय, मन; याणादिमे विज्ञान ( प्रकाश ) मयरूपसे विराजमान 
है, अन्तर्यामीरूपसे हृदयान्तर्ति-आकारमें सदा खित 
रहता है । अतएव समस्त माणी इसीके बामे हैं; इसीकी 
अरणासे प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि यही प्रभु सबके शासक हैं 
एवं चराचरके अधिपति हैं | यद्यपि प्रत्येक जीव:और समस्त 


सदसद्‌ वस्तुओके भीतर यह प्रभु विराजमान है तथापि. 


उनके शुण-दोष्रेसे एवं भळे-ुरे कमाँसे लित नहीं होता; 
पक्षपातरहित, न्यायकर्ता और सर्वत्र समान दयाळ होनेकें 


कारण यही सर्वेश्वर है, यही सवेश्वर प्रश समस्त भूतप्राणियोका 
` अधिपति; प्राळक.और सेतुखरूप सर्वाधार है ।.इसीके आश्रित 


Jj , 7 . r "4 


( बृहदारण्यक० ४। ४। ) 








लेके बाण असल कल बेक जो, ण्य कारण अत्यन्त सूक्ष्म जीवसमूह और परमाणु आदि 
वस्तुओंका साङ्कय नहीं होता । विद्वान्‌ भक्त वेदादि सच्छास््रो- 
द्वारा एव यज-दान-तप आदि साधनोसे इसी सर्वेश्वर प्रभुको 
जानने एवं प्रात करनेकी इच्छा करते हैं; क्योंकि इसी 


सर्वेश्वर प्रभुको जानने एवं प्रात करनेमें जीवनकी परम 
सफलता है |? 


प्राचीन समयमै सभी मुनिजन oaiae नाम ओर 


'श्रीसवेश्वरकी ही उपासना करते थे | भ्रीसवेश्वर-प्राप्तिके लिये 


लोकिक NAA त्यागकर विरक्तिका अवलूम्ब लेते 
थे | श्रीसनकादि-जैसे मुनिजनोंने पुत्रादि लौकिक एषणाओं- 


को छोड़कर भ्रीसवेश्वरकों ही अपना परमाराध्य एवं परम 


प्राप्य माना है; क्योंकि श्रुतियोंमें 'नेति-नेति? कहकर जिस 
तत्त्वको सर्वोच्च बतलानेका संकेत किया है, वह यही सर्वैश्वर- 
तत्त्व है । अतएव इसी तत्त्वके उपासक प्राचीन ऋषि-मुनि 
र्वे्वरवादी कहलाते थे। श्रीहंसभगवांनने श्रीसनकांदिको 
इसी सर्वेश्वर-तत्वका उपदेश किया था | फिर सनकादिने 
श्रीनारदजीको इसी तत्त्वकी उपासनाका उपदेश दिया- जो 


^] छान्दोग्य-उपनिषद्मे भूमाविद्याके नामसे वर्णित । बृहदारण्यक 


उपनिषद्में वही भूमाविद्या सर्वेश्वरविद्याके रूपसे उपदिष्ट 
हुई है। देवर्षि श्रीनारदर्जीने श्रीनिम्बाक॑ आदि मुनिवरोंको इसी 
स्वेश्वर-उपासना ( विद्या ) का उपदेश किया | इस प्रकार 
परम्पराके रूपमै यह विद्या चली आ रही है । श्रीनिम्बार्काचार्य- 
के परवर्ती समी आचायोँने इसे अपनी परम गोप्य विद्या 
मानकर केवल उत्तमोत्तम अधिकारियांको ही इसका उपदेश 
किया, जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विरळप्रचार बनती गयी । 
अन्यान्य नामोसे इस विद्याका विशेष विस्तार हुआ | 


श्रीमगवानके सभी नाम सर्वविधि कल्याणप्रद एवं समान 


| ` ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं । तथापि नामेमें प्रकृति 


. प्रत्ययात्मक विशेषता कुछ-न-कुछ अवश्य माननी पड़ती है । 


क्योंकि जिन-जिन amati जैसा-जैसा प्रकृति-प्रत्ययका योग है; 
उन-उन aum पैसे ही शक्तिविशेषका विकास होता है । 


| इसलिये उन-उन MAA उपासना करनेवाले साधकोंको उन्हीं 
अर्थोके अनुसार फल-प्राति होती है । अतएव बेद, ब्राह्मण; 
| उपनिषद्‌, आरण्यक) इतिहास, पुराण आदि arai ध्यान; 


यजन, पूजन; कीन आदि विभिन्न-विभित्न युगोके विशेष 
साधनोंकी भाँति परमात्माके नामोंकी उपासनाका भी i क्रम 
देखा जाता है; जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस-किस 






अवसरपर किन-किन ऋषि-मुनियोने किन- 
परमात्माकी उपासना की | मुनिय किन . नार्मोसे 


जिस प्रकार 'ब्रह्मः “विष्णु? आदि व्यापकत्व-प्रतिपादक 
शब्द . य्रक्ृति-पत्ययके तासर्यानुसार उस परमात्म-तस्वकी 
व्यापकताको सूचित करते हैं | आत्म? शब्द निरन्तर स्थिति 
और 'सत्‌? शब्द. अस्तिता, “पुरुषः शब्द पुरीरूप समस्त 
AN स्थिति और “असत? शब्द सूक्ष्मकारणत्व प्रदर्शित 
करता हे । “अक्षर” शब्द अविनाशिता एवं रामः शब्द 
योगियोंके रमण-स्थळ्का द्योतन करता है | तथा “कृष्ण? शब्द 


, अपनी ओर आकर्षित कर संसारसे निवृत्तिकारिता प्रकटित 


करता है । Cuz? शब्द भयदशकत्व, (शिव? शब्द मङ्गलमयता) 
“शङ्कर? शब्द कल्याण-कारकता, “इन्द्र” शब्द आह्वादकत्व, 
“सूय शब्द प्रकाशकत्व, “काल? शब्द गणनात्मकता) DD 
शब्द नियामकता, "प्रजापति? शब्द प्रजापालकता, “गणपति? 
शब्द गर्णोका आधिपत्य द्योतित करता है । “महादेव? शब्द 
एक बड़े प्रकाशात्मक खरूपका निर्देश करता है और (ईश्वरः 


शब्द शासकता प्रकटित करता है | ५विश्वेश्वरः शब्द प्राकृत 


विश्वकी शासकता प्रदर्शित करता है । “पुरुषोत्तम और 
(परमात्म' शब्द भी सदा स्थित रहनेवालोंमें सर्वोच्च आत्मत्व | 
का प्रदर्शन कराते हैं । उसी प्रकार “सर्वेश्वरः शब्द समस्त 
प्राकृत-अप्राकृत वस्तुजातकी शासकता एवं नित्य-निरतिशय 
ऐश्वयं आदि सर्वोपरि शक्तिका प्रकाश करता है | यद्यपि 
“ईश्वर? शब्दके साथ अखिल ओर निखिल शब्दोके योगसे 
भी उपयुक्त अर्थ सम्भावित हो सकता है; किंतु उपनिषदोंमें 
ऐसे विशेषणविशिष्ट शब्द सर्वोच्च-तत्त्व प्रतिपादनके अवसरपर 


` कहीं नहीं अपनाये गये | इसलिये यही निश्चित होता है कि 


उपनिषदों में 'सवेश्‍वर? शब्द सर्वोच्च परमात्मतत्वका प्रतिपादक 
है । क्योंकि “ब्रह्म! “विष्णु? धयद्रः आदि जितने भी 


- परमात्मतत््वके वाचक शब्द हैं, उन सभीकी शक्ति एक 


८सवेरवर? शब्दम समाविष्ट है | | 

इसलिये प्रभुको प्रसन्न कर अपनी समस्त आपत्तियांको 
मिटाने एवं नित्य निरतिशय आनन्दकी प्रासिके खयि, किस _ 
अवसरपर' प्रभुके किस नामसे किस स्वरूपकी उपासना 
(प्रार्थना ) करनी चाहिये--यह समझकर इस महान्‌ धार्मिक 


age समय, उपनिषदोके सर्वस्वरूप रहस्यात्मक इसी 


“सर्वेश्‍वर? मन्त्रका उपयोग करना विशेष हितकर हे | भीसवेश्वर e 
प्रभुर्मे अपनी रक्षाके लिये. ऐसा घनिष्ट अभिनिवेश कर लेना 
चाहिये कि-- | | 
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मां चेन्न पास्यसि ततो भगवन्ममेव 

हानिभेवेदिति तु नो मननीयमीरा । 
करुणादिगुणासृताब्धे- 

दासो हि सीदति जना इति वै क्षिपेयुः ॥ 

हे भगवन्‌! हे ईश ! आप यदि मेरी रक्षा न करेंगे 


सर्वेश्वरस्य 





DE 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 





तो आप यह न समझे कि उससे केवल मेरी ही : 
होगी; ES “अहा देखो, -सर्वेश्वरका सेवक होकर 2 n 
पा रहा हैं? यह कहकर जनता आपको भी उलाइना र 
बिना नहीं रहेगी । ॒ र 
ऐसे विश्वासी भक्तोंपर ही सर्वेश्वर प्रभु तिशी 
द्रवित होते हैं | es 


उपनिषदोंमें आत्मानुभव 


,( लेखक- श्रीवाबूलालजी गुप्त “यामः ) 


~/ 
सृष्टिके पूर्व जो जगतूकी अनिर्वचनीय अव्याकृत अवस्था 
है; उसीको erem? कहते हैं | यह “अव्यक्त? ही परमेश्वरः 
की “माया? नामक शक्ति है | सश्कि प्रारम्भमें परमात्माद्वारा 
जो सुष्टिविषयक ईक्षणे. ( आलोचन ) होता है, उसका नाम 
समष्टिं “बुद्धिश ( महत्तत्व ) हे । अथवा यों कहिये कि सृष्टि- 
रचनाविषयक परमेश्वरका शान ही ईक्षण? है। ईक्षणके 
अनन्तर “अहे बहुः स्याम्‌’ ( में बहुत रूपाँम प्रकट हो 
जाउ ) इस प्रकारका: जो परमेश्वरीय संकल्प है, वही 
“अहङ्कार कहलाता है । उस अहङ्कारसे-ही आकाशादि-क्रमसे 
पञ्चमहाभूतोकी उत्पत्ति हुई हे. । ` 
- ये पञ्चमहाभूत तमःप्रधान प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं | 
इन सबके जो प्रथक्‌-प्रथक्‌ सस्व-अंश हैं, उनसे श्रोत्र आदि. 
पाच शानेन्द्रियोंका प्रादुर्भाव हुआ है । इन पांचों aiaia 


१. “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं स्वयुणेनिंगूढाम? 
( उन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी अपनी ही शक्तिका, 
जो अपने गुणोंसे आच्छादित ( अव्यक्त ) है, साक्षात्कार किया )-- 
` इवेताश्रतर० १ । ३ । यह श्रुतिप्रतिपादित अव्यक्त t! 
| / २ भयां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु RER (इवेता० ४ । 
TAR ) यह श्रुति परमेश्‍वरकी शक्तिका नाम “मायाः बतलाती है। 
३, तदैक्षत' इति इंक्षणरूपा बुद्धि: । 
(Ue “हु खा अजायेय' ( छान्दो० ४। ९ ) इति वहुभवन- 
E . बायोरग्नि (रन्न अग्तेराप:, arg: पृथिवी? (तैत्ति २।१) 









संघात ही अन्तःकरण है | इसी प्रकार आकाश आदि पाँचौं 
भूतोंके जो प्रथकःपृथक्‌ राजस अंश हैं, उनसे क्रमशः वाक; 
पाणि, पाद, गुदा तथा उपस्थ-ये पाँच कमेन्द्रियाँ उत्पन्न 
हुई | उक्त पाँचों राजस अंशोंके मेळसे प्राणका प्रादुर्भाव 
हुआ; जो वृत्तिभेदसे मुख्यतः पाँच प्रकारका माना गया है। 
पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मेन्द्रिय पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि- 
इन WE तत्त्वोका समुदाय ही सूक्ष्म शरीर है | पिण्ड और 
ब्र्भाण्डकी उत्पत्तिके लिये पाँचों भूतोंका पञ्चीकरण हुआ | 
पश्चीकृत भूतोंसे बना हुआ यह स्थूळ शरीर “अन्नमय कोषः 
कहलाता है । सूक्ष्म शरीरके रजोमय अंश--पाँच प्राण एवं 
पाच कमेन्द्रियोंका समुदाय मिलकर प्राणमय कोष? है | 
मन तथा सात्त्विक अंशभूत शानेन्द्रियाँ 'मनोमय कोष'के 
अन्तर्गत हैं | निश्चयात्मिका बुद्धि एवं ज्ञानेन्द्रियाँ (विज्ञानमय 
कोष? हैं। कारण शरीर ही 'आनन्दमय कोष” 2 यही संक्षेपसे 
सृष्टिकी प्रक्रिया है ( पञ्चदशी तत््व-विवेक १७ | ३६ ) | 
पञ्चीकृत भूतोंसें उत्पन्न विषयोंका ही दर्शन-स्पर्श आदि होता 
है। प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे संबन्ध रखनेवाले केवळ एक d 
विषयको अहण करती है; इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्राह्म विषय 
पाग्ममोतिक होनेके कारण विनश्वर हैं । उनकी उत्पत्ति 
होती है; अतः विनाश भी अवश्यम्भावी है। आत्मा नित्य- 
सिद्ध चेतन है; इन विनाशशीळ जड वस्तुओंसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है | वह इनसे सर्वथा पृथक्‌ एवं विलक्षण है |. 
XS प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे आत्माको इन भूतोंसे एथंक. 
और अपना ही खरूप जानकर उसमें स्थिति प्राप्त की जा 
सकती है | आत्मखिति प्रात होनेपर ही जीव कृतकृत्य होता 
है | औगुरुदेवकी इपासे इस शारीरके रहते हुए ही'आत्माका 
अनुभव होता है; और प्रयत्न करनेपर सबको हो सकता. 
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| अतः प्रस्तुत लेखमै इसी विषयका दिग्दर्शन कराया 


जाता है । 

गीतोपनिषद्मै आत्माको 'ज्योतिः कहा गया है-- 
'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः (गीता १३। १७)। “ज्योतिःशब्द्‌- 
का अथ हँ---अवभासक, प्रकाशक अथवा चैतन्य | आत्मा 
सर्वत्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्य नहीं 
X 3 e 
& उसे “अस्ति या 'नास्तिः भावसे बुद्धिका विषय नहीं 
बनाया जा सकता । वह अप्रमेय है, बुद्धि उसे माप नहीं 
सकती | लौकिक बुद्धिसे आत्माका रहना और न रहना-- 
दोनों समान जान पड़ते हैं; क्योंकि बुद्धिकी पहुँच वहाँतक 
है ही नहीं | आत्मा सबका आश्रय है; किंतु वह आश्रय- 
आश्रित-सम्बन्धसे लिप्त नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी 


कल्पित ही है। आत्मा एक सर्वविलक्षण वस्तु है । भेद- 


. अभेद, विभक्त-अविभक्त किसी भी छक्षणद्वारा उसे यथार्थतः 


व्यक्त नहीं किया जा सकता । श्रीगुरुके मुखसे आत्मतत्वका 
इस प्रकार प्रतिपादन सुनकर शिष्य चकित हो उठता है 
और पूछता है--*भगवन्‌ ! यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर 
भी आत्माकी उपलब्धि सम्भव नहीं है, तब तो वह परमाणु 
आदिकी भाँति जडरूप ही हो जायगा १? इस शाङ्काका 
समाधान करते हुए श्रीगुरुदेव कहते ह 
' ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
ज्ञानं शेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌॥ 
( गीता १३ I १७ ) 
बुद्धि अथवा इन्दरियोद्वारा उपलब्ध न होनेसे ही 
आत्माको “जड? नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वह उन बुद्धि 
आदिकी पहुँचसे परे है । इन्दरियोंद्वार जिन रूप आदि 
विषयोंका ग्रहण होता है; उन सबसे रहित होनेके कारंण ही 
आत्माकी उनके द्वारा उपलब्धि नहीं होती। अतः उसका 
इन्द्रियाग्राह्मत्व उचित ही दै। “तत्‌? वह शेय ब्रह्म 'ज्योतिषामपि 
ज्योतिः? प्रकाशकोंको भी प्रकाश देनेवाला है । wd आदि 
बाह्य ज्योति हैं और बुद्धि आदि आन्तरिक ज्योति है--इन 
सबका वह प्रकाशक है । चैतन्य-ज्योति ही जड-ज्योतिकी 
प्रकाशिका है-चैतन्यसे ही जडका प्रकाश होता है । यदि 
ऐसा न हो तो जड निःसाक्षिक होकर अप्रकाशित ही रह जाय | 


व्येन सूर्यस्तपति तति तेजसेद्धः? 'तख भासां सर्वभिदं विसाति' 
इत्यादि श्रुतियोसे तथा- ` Ee 
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यदादित्यगतं तेजो जगदू भासयते$खिलम्‌ । . 
TRIER यचचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 

र (गीता १५। १२) 
“इत्यादि भगवद्दाक्योंसे भी यही बात सिद्ध होती है । 
यदि कहें; आत्मा खरूपतः चैतन्य होते हुए भी wed संसर्ग- 
युक्त तो है ही; तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि वह “तमसः 
परम्‌? हे--अविद्याकल्पित जडवर्गसे परे है । जड अविद्याका 
काये होनेसे असत्‌ है और आत्मा नित्य सत्‌ है; अतः उससे 
उसका संसर्ग नहीं है । तात्त्विक दृष्टिसे सत्‌ और असतका 
सम्बन्ध हो ही ` नहीं सकता । सम्बन्धकी प्रतीति भी 
अज्ञानके ही कारण होती है | “उच्यतेः--यह बात श्रुतियों 
और स्मृतियोंद्वारा वर्णित है । यथा-- 


“अक्षरात परतः परः! ( मुण्डड० २। १।२) 
निःसङ्गस्य ससङ्गेन कूरस्थस्य विकारिणा । 
आत्मनोञ्नात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते d 


“आदित्यवणं तमसः परस्तात्‌? ( श्रेताश्वतरोपनिपद्‌ ३ । ८ ) 


अर्थात्‌ आत्मा आदित्यवर्णं और तमसे परे है । यहाँ 
“आदित्यवरण?का अर्थ है---आदित्य ( सूर्य ) जिस प्रकार अपने 
प्रकाशके लिये अन्य किसीकी भी अपेक्षा नहीं करता, उसी 
प्रकार ब्रह्म भी अपने प्रकाशके लिये किसीकी अपेक्षा नहीं 
रखता अर्थात्‌ वह सर्वप्रकाशक तथा स्वयंप्रकाश हे । वह | 
आत्मा “स्वयंज्योतिः? अर्थात्‌ जड़वर्गके साथ असंस्पृष्ट होनेसे 
“ज्ञानम!--ज्ञानस्वरूप है । तात्पय यह कि प्रमाणजन्य जो 
चित्तवृत्ति है अर्थात्‌ वेदान्त-श्रवणादि-रूप शब्द-प्रमाणसे जो 
चित्तवृत्ति विशेष उत्पन्न होती है, उस अविद्या-कालुप्यरहित 
ferat जो संवित्‌ ( चेतना या ज्ञान ) अभिव्यक्त होती दै 
वह आत्मा ( ब्रह्म) की ही एक झलक है; वह आत्मा संबित्‌- 
खरूप है और इसीलिये वह चेतन ही 'शेयम!--शैय है; क्योंकि _ 
वही अविद्यासे आवृत रहनेके कारण अज्ञात है । जड़ वस्तुकी 


अज्ञातता न रहनेसे वह शेय नहीं कही जा सकती dT 
——— — — — — —X —————  —X 


# असङ्ग एवं निर्विकार आत्माका आसत्तियुक्त विकारी 
अनात्माके साथ वास्तविक सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है । 

+ अभिप्राय यह कि आवृत वस्तु ही अशात होती दै, शानके . 
द्वारा आवरणभङ्गमात्र होता दै | जड वस्तुका आवरण नहीं स्वीकार 
किया गया है; क्योंकि वह इन्द्रियग्राम दै । अनावृत होनेसे वह 
अशात नहीं दै, अतएव शेय भी नहीं है; क्योंकि अशात हदी शातब्य 
होता दै, जो ज्ञात दै, वह शातव्य नहीं । 2 | 
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.. * महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति s 





ज. तातल कपा P ल ल ला TP PEE. प्रस्न होता coucou DOES TE रास ०. यदि वह ज्ञांनके योग्य है तो सभी लोग 
उसे क्‍यों नहीं जान सकते .? इसके उत्तरमे कहते है-- 
'ज्ञानगस्यस्‌?---वहृ ज्ञानगम्य है अर्थात्‌ 'अमानित्वःसे लेकर 
'तस्चजञानार्थदशनस्‌? ( गीता १३ | ७--११ ) पर्यन्त जिस 
साधन-कलापको ज्ञानका हेतु कहा है, ज्ञानशब्दवाच्य उन 
साधन-समूहोंसे ही आत्मा गम्य ( प्राप्य ) By अन्यथा उसे 
नहीं प्रात किया जा सकता | फिर प्रश्‍न होता है कि यदि आत्मा 
साधनेसे ही गम्य होता हैं तो क्या वह किसी दूर स्थानमें 
मिलेगा ! इसका उत्तर है--नहीं 'हृदि स्वस्थ विष्ठितम्‌ः--वह 
सबके हृदयमें अर्थात्‌ निखिल प्राणियोंकी बुद्धिरूप हृदय-गुहा- 
में ही स्थित है | सूर्यके प्रकाशके सवत्र सामान्यभावसे रहने- 


पर भी जेसे वह दर्पण किंवा सूर्यकान्तमणि आदिमे विशेष 


रूपसे अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार वह आत्मा मी सर्वत्र 
सामान्यमावसे RIR भी उस हृदयकन्द्रारूप बुद्धि-गुहामें 


विशेष रूपसे प्रकाशित होता है | वह वस्तुतः व्यवधानरहित 


हे, परन्तु भ्रान्ति ( अविद्या )के कारण व्यवहित प्रतीत होता 
है तथा सब प्रकारके भ्रमका कारण जो अज्ञान है, उसकी 
निवृत्ति l होनेपर प्राप्त 'हुआ-सा ज्ञात होता है । ज्ञानक्रियाका 
कर्मे, जो शेय वस्तुका जानना है; उस प्रकार ज्ञानके फलरूप- 


से शेय न होनेपर भी वह आत्मा सबके go अधिष्ठित - 
है तथा खयं साक्षात्‌ ज्ञानखरूप है | अमानित्वादि साधनोंसे ` 


रतिबन्ध दूर -होकर इसका प्रकाश होनेके कारण इसे dip 

कहा गया है | आत्मा खप्रकाशखरूप स्वयंसिद्ध है, अतएब 

J€ आवरण-भङ्गरूप बृत्तिव्यातिका ही विषय है; उसमें 

फल-व्यासि केसे दो सकती है १ 

स्वमकारास्वरूपत्वात्‌ सिद्धत्वाच्च चिदात्मनः | 
बुत्तिब्याप्यत्वसेवास्तु "ure कथं भवेत्‌ ॥ 

B अ पदक ( सदाचारा० ५ ) 

अयात्‌ उसमें फरछ-व्यातति नहीं हो सकती । अस्तु, 

जाग्रदादि सभी अवस्थाओंमें एक अद्वितीय निर्मल ज्ञान 

- (सचा), ही सदा भास रहा है; परंतु उस सर्वव्यापक 

निरवधिक; केवल शुद्ध विज्ञानधनखरूपको मन्द्‌ भाग्यवाळे 

नहीं जान सकते ` 


.. ज्ञानमेकं सदा भाति सर्वावस्थासु नि्मछम्‌ । 


` अन्द॒भाग्या न जानन्ति स्वरूपं केवलं बृहत्‌ ॥ 

Me ( सदाचारानुसन्धानम्‌ ३१ ) ` 

eA जो m. MT शानखरूप है, जो सब चराचर 
` आणियोका जीवनरूप है “चेतनस्चेतनानाम्‌? है, वही आत्मा 


X 


dub लल "गे ^ "- E 





लिये कोन प्रमाण चाहिये अर्थात्‌ वह 


है और वही भैं हूँ? इस प्रकार जो जानता है और अनुभ 
करता है, वह मुक्त और कृतकृत्य है--इसमें कुछ भी 2i 
नहा | प्रमाता ( अन्तःकरणविषशिष्ट जीवात्मा y i 
( प्रत्यक्षादि ), प्रमेय ( घट-पट आदि ) तथा ( वृत्तिज्ञान ) 
प्रमा जिस चेतन्य-प्रकाशसे प्रतीत होते हैं, उस चेतन्य-जञानके 
चेतन्य वस्तु खत:- 
सिद्ध खयंग्रकाश है, प्रमाणान्तरसे उसका शान नहीं हो 
सकता | क्योंकि वहीं तो प्रमाणोंका भी प्रमाण है अर्थात्‌ 
प्रमाण भी उस चेतन्यसे ही प्रकाशित होकर प्रमाणित होते हैं | 
इसी आत्माको-- 
एको देवः सर्वेभूतेषु qu: सर्वव्यापी सकं भूतान्तरास्मा | 
कर्माध्यक्षः सवंभूताधिवासः साक्षी चेता केचलो निगुंणश्र ॥ 
; ( रवेताश्वतर० ६ | ११) 
“समस्त प्राणियोमें एक ही देव स्थित है। वह सर्वव्यापक, 
समस्त भूतोंका अन्तरात्मा, कर्मोंका अधिठाता, समस्त प्राणियों 
में बसा हुआ, सबका साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने- 


वाढा, शुद्ध और निगुंण है । इस श्रुतिमें “साक्षी? कहा गया .. 


है। श्रीगीताजीमें भी “उपद्रष्टानुमन्ता च? (33133) 
कहा गया हे अर्थात्‌ देह, चक्ष, मन और बुद्धिरूप gum 
पदार्थाने रहकर भी उन देह, चक्षु, मन और बुद्धि आदिके समस्त 


व्यापारोको एवं हृश्योंको अविक्रियरूपसे वह देखता है। 


इसलिये 'उपद्रष्टाः है और उन देइ, इन्द्रिय प्रभतिको अपने: 
अपने व्यापारमें अपनी-अपनी इच्छानुसार प्र्त होनेपर उन्हे 
रोकता भी नहीं--वह केवळ साक्षीरूपसे सब कुछ देखता 
है--अतः आत्मा खभावसे ही साक्षी एवं द्रष्टा है । इसलिये 
भाव आत्माका स्वरूप है | इसकी गाढ़ अवस्थामें सविकल्प 
समाधि लगती है | अतः सब काळमें विराजमान सच्चिदानन्द- 


निगुण 
धन नियुण निर्विकार निराकार आत्माका द्रष्ठामाव रखना | 


अह्माभ्यास ही है तथा यह उच्चकोटिकी साधना है। 

1 चित्तगत काम, संकल्प प्रभ्नति वृत्तियाँ दृश्य हैं, आत्म- 
चतन्य उनका द्रष्टा है, इस भावसे आत्मचैतन्यका ध्यान 
करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकल्पादि वृत्तियोंमेंसे प्रत्येक 


` दैत्तिको द्रष्टाका हृश्यरूप जानकर तथा जो चैतन्य उन 


IRAIA साक्षी हुआ है, उस द्रष्टा साक्षीको ही अपना यथार्थ 
स्प जानना चाहिये | में असङ्ग, सञ्चिदानन्द स्वयंप्रकाश 


ई तथा सब यकारके काम-संकस्पादि देतसे वर्जित हूँ; खगत; 
सजातीय तथा विजातीय भेदसे शून्य अन्तरात्मखरूप साक्षी 
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` करते 


| ue निवेदन ओर क्षमा-प्रार्थना " ' 


हूँ इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये और d 
अन्तरात्मस्वरूप चेतन्य-मात्र, द्रष्टा, साक्षी हूँ- इस चिन्तन- 
धाराको ऐसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न टूटने पावे । 
इस प्रकारका अभ्यास सहज दोनेपर खरूपभूत ज्ञानानन्दका 
आविर्भाव होकर आत्मस्थितिपूर्वक जीव: कृतकृत्य हो 


~ 
` जाता ह्‌ | 


UN 
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यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा qud 
ते कथिता हार्था; प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
( खेताश्वतर० ६॥ २३ ) 
“जिसकी परमेरवरमे अत्यन्त भक्ति है और जेसी परमात्मा- 
में है वेसी ही श्रीगुरुदेवमें भी है, उसीके अन्तःकरणमें इन 
तस्वाँका प्रकाश होता है ।? 


De 


निवेदन ओर क्षमाप्राथना 


मनुष्य-जीवनका चरम ओर परम उद्देश्य है--अखण्ड 
पूर्ण आनन्द तथां सनातन झान्तिरूप भावानकों प्राप्त करना | 
जीवनके अन्य सारे कार्य इसी एकमात्र चरम लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये किये जाने चाहिये । हमारे उपनिषद्‌ इसी परम लक्ष्यके 
स्वरूप तथा उसकी प्रा्तिके विविध अनुभवपूर्ण साधनोंका 
उपदेश करते हें । हम भारतीय आज इस अपने घरके 
दिव्य परमोज्ज्वल प्रकाशकों छोड़कर अज्ञानान्धकारके नाइके 
लिये दूसरोंकी टिमटिमाती चिरागपर मुग्ध हुए जा रहे हैं ! 
हमारा यह मोह दूर हो । हम उपनिषदोंका किसी अंदामें 
यस्किञ्चित्‌ परिचय प्राप्त कर सें) इसी उद्देश्यते “उपनिषद्‌- 
STE प्रकाशनका हमारा यह क्षुद्र प्रयास है । 

उपनिषदे ज्ञानकी खानें हैं | जीवनकी सभी दिशाओंमें 


| प्रकाश देनेवाळी अखण्ड परम ज्योति हैं । परमात्माके पुनीत 
। मार्गकी परथप्रदर्शिका हैं और परमात्मा परमेश्वरके विभिन्न 
। रूपोंके निर्श्रान्त और समन्त्रयात्मक खरूपका साक्षात्कार कराने- 
| बाली हैं | उपनिषदोंकी महिमा इसलिये नहीं है कि 


दाराशिकोहने इनंसे प्रकाश प्राप्त किया या शोपेनहर, मेक्समूलर 
एवं अन्यान्य पाश्चात्य विद्वानोंने इनकी प्रशंसा की है। यह 
उनका सौभाग्य है; जो उन्हें उपनिषदोंका कुछ आभास प्रात 
हुआ | वे उपनिषदोंकों न जान पाते, जानकर भी प्रशंसा न 
या कोई इन्हें व्यर्थ बताकर निन्दा भी करता तो इससे 
उपनिषदोंका महत्त्व तो अक्षुण्ण ही रहता d क्योंकि उनकी 
महिमाका आधार उनका निमेछमङ्गलमय SURE स्वरूप ही हैं। 
निर्णयकी A A > ` 

आजकल काल-निर्णयकी. पद्धति चली दै? और aA 
विद्वानोंके मतका अनुकरण करके भारतीय विद्वान्‌ भी उसी 
पद्धतिके अनुसार चल रहे हैं । इसीसे उपनिपर्दोका निर्माणः 


काल ईसासे सात-आठ सौ वर्ष पूर्व बतलाते हैं । पर उन्हे 
यह समझना चाहिये कि ब्रह्मसूत्रमें उपनिषदोंकी व्याख्या है 
और ब्रझसूत्रका श्रीमद्धगवद्वीतामँ उल्लेख है, इससे यह सिद्ध 
है कि भगवद्गीतासे पूर्व उपनिषदोंका अल्लित्व था । 
श्रीमद्भगवरद्गीताका प्रादुर्भाव ईसासे ३१०० वर्ष पूर्व महाभारत- 
युद्धम हुआ था--यह प्रायः निर्णीत हो चुका है । ऐसी अवस्था- 
में दूसरोंके अन्धेरेमें काल टठोलनेकी यह पद्धति कहातक 
समीचीन है, इसपर विद्वान्‌ सजन विचार करें । वस्तुतः 
उपनिपरदोकी महत्ता काळपर नहीं है; वह तो उनकी महान्‌ 
ज्ञानरादिको लेकर दै, जो वेदोंके सारके रूपमें ऋषियों 
द्वारा श्रुत और संग्रहीत है एवं जो नित्य, सत्य और 
सनातन है । 

उपनिप्रदोमें तत्त्वज्ञान या ज्ञानके परम साध्य dnm 
स्वरूपका साक्षात्कार ही नहीं dy वहाँतक पहुँचनेके विभिन्न 
रुचिके अधिकारियोंके अनुकूल विविध साधनोंका भी वर्णन 
है, और साथ ही मनुष्यको ऊंचे उठानेवाले उस सदाचारका 


भी महत्त्वपूर्ण उल्लेख है, जिसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपनेको 


ऊँचा उडानेका प्रयत्न कर सकता है । यह भारतीयोंकी परम 
निधि है और किसी दिन इन्हीके प्रकादासे विश्वमे यथार्थ 
सुख-झान्तिका प्रसार होगा | | 
उपनिषद्‌ सैकड़ों हैं । उनमें बारह प्रधान मानी जाती है | 
इन बारहमेंसे--ईश) केन, कठ) प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य) 
ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर इन नौ उपनिषदोंकों तो 
मूळ, पदच्छेद, अन्वय तथा व्याख्यासहित प्रकाशित किया 
जा रहा दै । समय-संकोचसे शेष तीन--छान्दोग्य, बृहदारण्यक 
और कौषीतकि-ब्राह्मणपर व्याख्या नहीं लिखी जा सकी | 
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V ७७६ 


जन पप D DESEE `` उन तीनोंका तथा बयालीस अन्य. उपनिषदोंका 
केवल हिंदी-भाषान्तर दिया गया है | यों इस अङ्कमै कुल ५४ 


उपनिषदे आ गयी हैं। नो उपनिषदोकी जो पदच्छेद- 
अन्वयसहित व्याख्या प्रकाशित इई है, वह 'कढ्याण' 


पाठकाके सुपरिचित गीताशाङ्करमाष्य और गीता- 
रामाजुजभाष्यके अनुवादक भाई श्रीहरिकृष्णदासजी 
| गोयन्दकाकी उनके अपने इष्टिकोणसे लिखी हुई है 
ओर उसमे प्रकाशित मतके लिये चे ही उत्तरदाता हैं । 
शेष उपनिषदोमें, कुछ स्थलोंको टिप्पणियाँ आदि देकर स्पष्ट 
करनेके अतिरिक्त प्रायः सभीका अक्षरानुवाद देनेका प्रयत्न किया 
गया हे । विषय गहन है, हमलोगोंका ज्ञान सीमित और अल्प 
है तथा समय भी कम था, इसलिये यह निश्चित है कि यथासाध्य 
' बहुत सावधानी बतंनेपर भी अनुवांदमें तथां छपाईमें भूले 
रही हें । इसलिये हम अपने कृपाळु पाठकोंसे क्षमा चाहते हे | 
उपनिषदोके अतिरिक्त इस अङ्कमें उपनिषर्दोपर कुछ प्रबन्ध 
भी प्रकाशित किये गये हैं | निबन्धलेखक परमादरणीय 
आचार्यों एवं विद्वानोंने अपने-अपने दृष्टिकोणसे विचार प्रकट 
किये हैं | उनमें भी विभिन्न मत हे और उनके लिये वे E 

_- महानुभाव ही उत्तरदाता P$) — . | 
यह सत्य हे कि गतवर्षके “नारी-अङ्क? के सरश (उपनिषद्‌ 
=. अङ्क’ की सामग्री “कल्याण? के सभी पाठकोके लिये सरळतासे 
समझने योग्य नहीं है। तथापि यह एक ऐसी महान्‌ और 
प्रम आवश्यक वस्तु हे कि जिसपर प्रत्येक मारतीयको Tj है 
और जो अत्येक भारतीयके घरमें परम प्रिय तथा अत्यन्त 
. समाद्रणीय अमूल्य रक्षी भति सुरक्षित रहनी चाहिये । इससे 
` अपनी-अपनी योग्यता, रुचि ओर अधिकारके अनुसार i 
< _ जितना भी RE. उनके ले ह 
Ol ROS होगा । इस तसे; विश्वास है 
.. ˆ क इत अङ्का हृदयसे विशेष सत्कार तथा 


"ie. २ 


> 
E » 


. क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति + 
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स्वागत करेगे और जिस उत्सुकताके साथ 
संख्यामे पुराने तथा नये ग्राहकोंके पत्र 
लिये आ रहे हैं, उसे देखनेसे 
प्रतीत होता है । 


तथा जिस बढ i 
हमारा विश्वास सर्वथा सपर 3 
८) | ç 





उपनिषदोंका भाषान्तर तथा इस अङ्कका सम्पादन के | 
सम्पादक-मण्डलके सदस्योने तो न्यूनाधिकरूपसे पर्याप्त परिश्रम : 
किया ही है, भाई. श्रीहरिकृष्णदासजीने नौ उपनिषदोप eni 
व्याख्या लिखकर) अन्यान्य कतिपय हमारे पूज्य महानुभावो कोइ 
संशोधन आदिमें पूरा सहयोग देकर तथा विद्वान्‌ लेखकों) | 1.2 
लेख भेजकर जो सहायता की है, उसके लिये हम उन सभी E 
हृदयसे तज हैं | इस अङ्कमै जो कुछ अच्छापन है, उसका भरे p 
तो वस्तुतः उपनिषदाँको ही है और है उन महानुभावोंको, जिन्होंने 
अपना समय ओर मस्तिष्क लगाकर सहायता की है ओर ढेख, 
भेजे हैं । ओर भ्रम, प्रमाद, अज्ञान तथा असावधानीसे N 
दोष रह गये हैं, वे सब निश्चय ही हमारे हैं | विज्ञ पाठकगण | ^d 
हमारे इस प्रयासको बाल-प्रयास समझकर प्रसन्न ही होंगे, ऐसी | 
आशा है | हमारा तो यही सोभाग्य है कि इस अङ्कके 
सम्पादनका अनिच्छित भार आ पड़नेसे जीवनका कुछ समय 
महान्‌ शानार्णवर्मे गोते ल्गानेके प्रयासमें बीता, यद्यपि यह 
निर्विवाद सत्य है कि हमछोग, अपनी अयोग्यतावश गहरे | 
गोते लगानेमै असमर्थ ही रहे | पर यह जो कुछ हुआ; सब 
कवळ भगवत्कृपा ओर संत-कृपाका ही प्रसाद है | हमारा | 
यह्‌ अनुभव हैं कि हमपर भगवान्‌की तो असीम और अपार : i 
कृपा है, परन्तु हमारी असीम अयोग्यता और नीचता भी | 
कम नहीं Eg विश्वास यही है कि. भगवत्कृपार्मे इतनी | 
अपरिमित शक्ति है कि उसके सामने हमारी अयोग्यता ओर | 
नीचता परास्त होकर ही रहेगी | od 


हनुमानप्रसाद पोदार 
चिम्मनलाल गोखामी 
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शै. उद्देह्य-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्मं और सदाचार 


कि समन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
ले [प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है । 

में, Ca) भरवक्क्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि इश्वर- 
परक, कल्याणमार्गर्मे सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
पा आक्षेपराहेत लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयांके लेख भेजनेका 
त कोई सजन कष्ट न करे | लेखोंको .घटाने-बढ़ाने ओर छापने 


i अथवा न छापनेका अधिकार ' सम्पादकको है। असुद्धित 


लेख बिना साँगे छोटाये नहीं जाते । get प्रकाशित 

| मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 
| (3) इसका डाकव्यय ओर विशेषाङ्कसहित अग्निम 
3| eade मूल्य भारतवर्षेसे ६७) ओर भारतवर्षसे बाहरके 


| सूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता | 
0. (३) 'कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
| होकर kaa समाप्त होता हे, अतः ग्राहक जनवरीसे 


जा सकते हैं, किन्तु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुप तब- 
तंकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे । 'कल्याण'के बीचके किसी 
अङ्कसे ग्राहक नहीं बंनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये 
भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 





भी दरमै प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(chos (५) कार्याळ्यसे “कल्याण! दो-तीन बार जाच 

_ * करके प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी 
| मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा- 

पढ़ी करनी चाहिये । वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना 

चाहिये । डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे 

दूसरी प्रति बिना मूल्य मिळनेमें अड्चन हो सकती है । 


( ६) पता बंदुळनेकी सूचना कम-से-कम १५ द्नि 


पहले कार्यालयमे पहुँच जानी चाहिये । लिखते' समय 
' आहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ़ 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोके लिये बदलवाना हो, 


। तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर छेना चाहिये) . 


मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चळे 





क, जानेकी | 


> ७० " 


१ 
र 
ब) लिये ena) ( १३ शिलिंग ) नियत हे । विन्ना अग्रिमः 
il 
T 


.| ही बनाये जाते हैं । वके किसी भी महीनेमें आहक बनाये . 


(9) इसमे व्यवसायियोके विज्ञापन किसी 


“छ्या जाता । 


प्रति बिना मूल्यन भेजी जा सकेगी। 
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कल्याणके नियम 


(७) जनवरीसे बननेवाळे आहकोंको रंग-बिरगे | 


चित्रोवाळा जनवरीका अङ्क ( चालू वर्षका विशेषाङ्क ) दिया 
जायगा | विशेषाङ्क जनवरीका ही तथा वर्षका पहला अङ्ग 
होगा t फिरुंदिसम्बरतक महीने-मंहीने नये अङ्क मिला करेंगे। 


( ८ ) छ; आना एक साधारण संख्याका qeu सिलनेपर 


नमूना भेजा जाता है; आहक बननेपर वह अङ्क न लें तो 
iz) बाद दिया जा.सकता है । 


Y 


आवद्दयक सूचचाप्‌ k 
(९) “कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या. 


“कल्याण'की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 


( 39) पुराने अङ्क, फाइल तथा विशेषाङ्क कम या 


रियायती मूल्यमै नहीं दिये जाते । 

(33) आहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साथ-साथ आहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । qut 
आवश्यकताका उल्लेख सवेग्रंथम करना wd .. 

( १२ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकट 


भेजना आवश्यक है । एक बातके लिये दुबारा पन्न देना हो _ 


तो उसमें पिछले qut तिथि तथा विषय भी देना चाहिये। 


( १३ ) ग्राहकोको चंदा मनीआड CIR भेजना 


चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं। ' 


` (१४) प्रेस-विमाग और कल्याण-विभागको अलग- 
अलग समझकर अछग-अढग पत्न-व्यवहार करना और रुपया | 


आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण'के साथ पुस्तक ओर चित्र 


नहीं भेजे जा सकते । प्रेससे १) से कमकी वी० dio प्रायः 


नहीं भेजी जाती । 

( १५ ) चाल वर्षके विशेषाङ्गके बदळे पिछले वाके 
चिशेषाङ्क नहीं दिये जाते |: . ` 

(१६) मनीआडंरके कूपनपर रुपयांकी तादाद) 


हौ तो “नया लिखे), पूरा पता आदि सव वात साफ 
साफ लिखनी चाहिये 
` (३७) अबन्ध-सम्बन्धी पत्र, महक होनेकी सूचना, 
मनीआईर आदि व्यवस्थापक “कल्याण' 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाळे पत्रादि सम्पादक 
“कल्याण?” नामसे भेजने चाहिये l 

(१८ ) स्वयं आकर छे जाने या एक साथ एकसे अधिक 
अङ्क रजिस्ट्रीसे या Samia चंदा कम नहीं 


. रुपये भेजनेका मतंलब, ` ग्राहक-नंवर . ( नये ग्राहक. 
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